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गब्पांक का प्रस्ताव 


SARI TT 


[ ले० श्री० प्रेमचन्द जी | 


(२४३20 ८४ शोपाङ्को के निकालने में कदाचित्‌ 

"कप समस्त हिन्दी पत्रिकाओं 
में चाँद? ही को प्रथम स्थान 
प्राप्त है। अपने जन्म से 
लेकर अब तक “चाँद' के नौ 


ह 24 इस वर्ष भी उसने चार 
विशेषाह् निकालने का निश्चय कर लिया है । उसका 
वर्ष नवम्बर से शुरू होता है और गत मास “चाँद! 
का प्रवेशाङ्क निकल चुका है। उसके बाद ही यह 
गल्पाह प्रकाशित करने का प्रस्ताव, उसके सम्पादक ओर 
व्यवस्थापक के अदम्य उत्साह का द्योतक है । हिन्दी में 
पत्र-पत्रिकाओं की जो दशा है वह सुहृदजनों से 
छिपी नहीं है । इन कठिनाइयों से ज़रा भी आशङ्कित न 
| 'होकर, बरावर आगे क्रदम बढाते जाना अजेय आशा- 
| वादिता के सिवा और क्या कहा जा सकता है ? किसी 
कवि ने कहा हे-- 
। जिन्दगी जिन्दा दिली का है नाम 

मुर्दा दिल खाक जिया करते हैं । 
| यही उत्साहशीलता, यही आशावादिता जीवन 
` हे और जीवन में आकर्षण का होना स्वाभाविक है । 
. यही कारण है कि, जो 'चाँद' आज से चार-पाँच वर्ष 
पहिले एक हज़ार छुपता था आज समस्त भारतवर्ष की 
मासिक पत्रिकाओं में स्च स्थान पर आरूढ होने का गर्व 


[त रह गया । प्रस्ता 


बिलकुल नूतन 


विशेषाङ्क निकल चुके हैं। . 


भी तो हो। गल्पों में ऐसी कौनसी विशेषता है कि, 
उनको यह महत्व दिया जाय । किन्तु, 
साहित्य में गल्प के महत्व 

पर, जब विचार किग्रा तो सुरे इस प्रस्ताव का सहप 
स्वागत करने और इस अङ्क के सम्पादन का भार लेने 
में कोई बाधा न दिखाई दी । गल्प वर्तमान साहिल सें 
एक नई चीज़ है । लेकिन इसके साथ ही उसका अनिवाय 
अङ्ग है। कोई पत्रिका गल्पों के बिना रोचक नहीं हो 
सकती; और हिन्दी में न सही, अन्य समुन्नत भाषाओं 


. में तो ऐसी कितनी ही पत्रिकाएँ हैं, जिनमें गल्पों के 


सिवा और कुछ होता ही नहीं । 
वास्तव में गल्प के सिवा और किसी प्रकार के लेखों 
में यह गुण नहीं है कि, वह अव्यक्त, अदृश्य और अलचित 
रूप से समाज में नवीन भावों, सिद्धान्तों और तत्वों का 
प्रचार कर सके । हमारे देश में पराधीनता के कारण जीवन- 
संग्राम इतना भीषण है कि, हमारी सारी मानसिक और 
शारीरिक शक्ति उसी में समाप्त हो जाती है । शुष्क 
दुप्ग्राद्य विषयों का अध्ययन करने की हम में दमता 
ही नहीं रह जाती । हम नए विचार ग्रहण तो करना 
हैं, पर इस तरह कि, हमें परिश्रम या अध्ययन न करता 
पड़े । यह विभूति गल्प ही में है कि, वह मनोर 
करते हुए हमें विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीति, इतिहा! 
भूगोल, गणित, शिल्प, स्वास्थ्य, वाणिज्य आदि की 
शिक्षा दे सकती है, यहाँ तक कि, आज औपधियों 
बिक्री का भी काम इससे लिया जाता है। इसे श. 
श्रौपधालय की अम्रृत-धारा ससभिए जो .जुकाम तै 
लेकर तपेदिक़ तक में समान रूप से अपना चमका 
दिखाता हे । आजकल सिनेमा का प्रचार दिनों दिन 
गाडी की चाल की तरह बढ़ रहा है । इसने साहित्य के प 
प्रधान अङ्ग नाटक का गला घोट दिया । अभी सिंगर डु 
स्वर की कमी है । संसार के विद्वान्‌ इस समस्या ह 


ec भला, कोई तुक ०७, तिक ह+ आधा हिअकि, बहुत थो है 


दिसम्बर, १९२६ | 


AANA ANNAN 


४७४ गहपाङ्क की प्रस्तीनं & 


१५५ 


से सिनेमा के चित्र बातें भी करेंगे, गीत भी गाएँगे । उस 
दिन डासा का प्राणान्त ही समकिए । 

कविता, केवल भावों से सम्बन्ध रखने वाली वस्तु 
है । चह हमारे उत्कृष्ट, कोमल भावों ही को कम्पित कर 
सकती है । किन्तु , कविता-देवी को कल-कारज़ानों, घनी 
बस्तियों, ऊँची-ऊँची अद्यालिकाओं और वाणिज्य तथा 
व्यापार की कञ्चन भरी कोठ्या से घृणा है। उसे तो 
हरे-भरे जल-तट, मधुर स्वर से गाने वाली नदियों, निर्जन 
पार्वत्य स्थानों ही से कुछ विशेष प्रेम हे । वर्तमान 
परिस्थिति-उसके लिए अनुकूल नहीं । उसे संग्राम, सपे 
ओर इन्द्र से चिढ़ हे । अब और साहित्य में क्या रह गया? 
निबन्ध । हाँ, निस्सन्देह, लेकिन यह शिक्षा की-मनन 
करने की--बस्तु हे, मनोरञ्जन की नहीं । 


उपल्यास और सिनेमा 


अब उपन्यास ही बाक़ी बच रहता है। लेकिन 
जिस सिनेमा ने नाटक की हत्या कर डाली वही उपन्यासों 
का भी .खून कर रहा है । रुपये-आठ आने खच कर के, 
केवल दो तीन घर्टे में जब हम विक्टर ह्य.गो, टॉलस्टॉय, 
थेकरे, तथा हाडी जैसे धुरन्धर विद्वान्‌ की 
सर्वोत्कृष्ट रचनाओं का समुचित आनन्द उठा सकते 
हैं, तो पुस्तक लेकर अपनी कोठरी में कई-कई 
दिनों तक पढ़ने का कष्ट क्यों उठाने लगे ? माना कि, 
सिनेमा में भाषा के सारस्य, उक्तियो की सुन्दरता, विचारों 
की नवीनता ओर मौलिकता, वाक्यों के मनोहर विन्यास, 
शब्दों की मनोहारिणी सजावट, मीठी-मीठी चुटकियों, 
हृदय में चुभ जाने वाले व्यङ्गों का रसास्वादन हम नहीं 
कर सकते; लेकिन अधिकांश प्राणी मनोरञ्जन चाहते हैं 
और सिनेमा वाले रचना के मर्मस्पशी स्थलों को चित्रित 


करने में नहीं चूकते। सरस साहित्य का स्वाद सरसरी 


तौर से पढ़ने से नहीं मिलता । हमारे सुलेखकब्ुन्द भावों 
को शब्दों में ऐसा दिपाते हैं कि, जब तक एक वाक्य 
- बार बार न पढ़िए, उसका पूरा आनन्द नहीं 
मिलता । और यहाँ इतना अवकाश नहीं । दस घण्टे 
दफ़्तर या कचहरी में सिर मारने के बाद अब मस्तिष्क 
सें इतनी ताकत कहाँ कि, साहित्य से सिर मारे । | 
गल्प को उपयोगिता 
ऐसी परिस्थिति में गलप ही एक ऐसी बस्तु है जो 


उपयोगिता, मनोरञ्षकता और कम से कम समय लेने 
मै सिनेमा से टक्कर ले सकता है । उपन्यास पढ़ने को कई 
दिन चाहिए और वह भी एकान्त । यहाँ दो में एक भी 
प्रास नहीं । सिनेमा देखने के लिए भी तैयारी की 
ज़रूरत है। शाम ही को भोजन आदि से छुट्टी कर 
लो, तीन घण्टों के लिए घर से गायब रहो, वहाँ से 
नौ बजे जाड़े-पाले, बादल-वूँदी में घर लौटो, सिनेमा- 
हॉल में भी तीन घण्टे भीड्‌-भाइ में आसन जमाए तपस्या 
करते रहो । क्या इसमें कुछ कम कष्ट हे ? कहीं . हमारी 
अनुपस्थिति में कोई आँखों का अन्धा और गाँठ का 
पूरा झुवक्किल आ पड़ा तो शिकोर हाथ से निकल जाने 
की सम्भावना ही हे । गलप इन सव झंभटों, बखेड़ों 
से पाक हे । दफ्तर, कचहरी, विद्यालय, दूकान, वायुः 
सेवन, सैर-सफ़र, कहीं जाते हों “चाँद? का गल्पाङ्क उठा 
लीजिए और चल दीजिए। रेल में तो गल्प आप के 
लिए अनिवार्य है । उसके बिना आप का समय किसी 
तरह कट ही नहीं सकता । अगर आप को लम्बा सफर 
करना है; बम्बई से दिल्ली या कलकत्ता जाना है, और 
चह भी कम से कम सेकरड क्लास में, तब तो आप काया- 
कल्प, चन्द्रकान्ता, गुहदाह, बलिदान कोई भी 
उपन्यास लेकर पढ़ सकते हैं । 


_ गल्प और यात्रा 


लेकिन अगर सफर छोटा है, बनारस से लखनऊ या 
प्रयाग जाना है और वहं भी इण्टर या तीसरे दरजे में, 
तब आप के लिए गल्पाङ्क के सिवाय कोई उपाय नहीं । 
उस विपत्ति में इसी के हाथों आप का निस्तार होगा, 
उस मौक्रे पर आप का यही दुबला-पतला, छोटा-मोटा 
मित्र ही काम आवेगा । तोप और भैशीनगन बडी लडाई 
के लिए हैं, और दुर्भाग्यवश बडी लड़ाइयाँ सो दो सौ 
वर्ष में कहीं एक बार होती हैं । पिस्तौल आर तमन्चे की 


ज़रूरत तो आप को आउों पहर रहती है। कम से कस | 
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की आँखें दुखने लगें, चट गल्पाङ्क उठा लीजिए , फिर चाहे 
ग्राहक आएँ या न आएँ, आप की बला से, आप को 
ग्राहकों की परवा न रहेगी । आप सन्ध्या ससय बिना एक 
पैसे का माल बेचे प्रसन्न-चित्त घर| लोट सकते हें । 
किसी अफुसर के इजलास में पैरवी करके लोटने के 
बाद, दूसरे इजलास में जाने के पहले, यदि दस-बीस 
मिनिट का भी अवसर मिल गया तो गल्पाडु आप के 
साथ हे । यह समय बड़े मजे, से कट जायगा । आप 
को अदंली की आवाज़ की ओर कान न लगाए रहना 
पड़ेगा । अरदली की पुकार खुद ब.खुद आप के कान में 
पहुंचेगी और इतनी जल्द पहुँचेगी कि, आप को 
आश्चर्य होगा । यदि आप ने गलप समाप्त कर लिया 
| ` है तो 'चाँद' को मेज पर रख दीजिए और तेजी से लपके 
हुए जाइए--इतनी तेजी से नहीं कि, जल्दी के बदले 
और विलम्ब हो आर चोट घाते में मिले । यदि अभी 
गलप समाप्त नहीं हुआ तो पत्रिका 'तो हाथ में लिए 
देखते जाइए, इजलास तक जाते जाते उस के बचे हुए 
दो.एक पृष्ठ समाप्त हो जाँयगे । अध्यापक सहोदयों को तो 
इम गल्प पढ़ने की सलाह न देंगे। उनके पास न समय 
की कमी है, न अवकाश की। वह चाहें तो तिलिस्मे- 
होशरूवा की २८ जिल्दे', बोस्तान ख्याल के ७ भाग, 
चन्द्रकान्ता सन्तति के २३ हिस्से या अलिफ़ लेला की 
हजारा राते आनन्दपूवक समाप्त कर सकते हैं। . 


गल्प और छात्र 

लेकिन विद्याथिंयों के गल्पाध्ययन के हम कट्टर 
पक्षपाती हैं। उपन्यास तो ये बेचारे पढ़ ही नहीं सकते 
इतना अवकाश कहाँ, पोट की पोट पुस्तके' पढ़नी हैं 
और परीक्षा का भूत सिर पर सवार है। हाँ, परीक्षा में 
री जाने के वाद वे चाहें तो उपन्यास पढ सकते 
हैं, क्योंकि तब बरसें सिवा उपन्यास पढ़ने के और कोई 
रु काम न रहेगा । हाँ, जीवन की मौलिक उणा 
से निश्चिन्त रहने की शर्त है। लेकिन अध्ययन काल 
का उद्धार कर सकता है । जहाँ ईथिक्स 
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की जरूरत ही नहीं । एक बू द जल या शकर से मिला. 
कर उतार लीजिए, तबीयत हरी दो जायगी, सारी 
विपत्ति-वाधा पलायन कर जायगी । अजी हम तो 
कहते हैं, लेकचर-हॉल में भी यदि आप को नींद आने 
लगे तो चुपके से गहपाङ्क निकाल लीजिए ओर 
बेधडक डेक्स पर रख लीजिए । आप की निद्रा काफूर हो 
जायगी । गिरफ्तार होने की जुरा भी शङ्का नहीं, अध्या- 
पक महोदय की सारी चेतना और उपचेतना-शक्ति तत्र 
विवेचना में संलग्न हो रही है । 
' गएप और सहिलाएँ 

महिलाओं का तो गल्प के बिना जीवन ही दुस्तर 
ससकिए। उनके लिए न सिनेमा हे, न उपन्यास, न 
चहल-क़दमी । इन स्वर्गीय पदार्थे! से विधि-बाम ने, 
किसी पूर्व कुसंस्कार के प्रायश्चित रूप से, वञ्चित कर 
दिया है । सन्ध्या समय सिनेमा देखने . जाँय तो बताइए 
भोजन कौन बनावे? अगर कोई मिल्रानी लगी हुई 
है तो भोजन की चिन्ता नहीं । लेकिन मन्हें-नन्हें बालकों 
की हठीली, चञ्चल, कलह-प्रिय सेना ता साथ न 
छोड़ेगी ! एक दर्जन न सही, मगर आधे दर्जन बच्चों 
को साथ ले जाना, क्या सुंह का कौर हे, या ख़ांला जी 
का घर £ अगर पुरुषों को एक दिन यह मुसीबत पइ 
जाय क का दूध याद ग्रा जाय । और तो क्या करें, 
पचास सैकडे पुरुष ता उसी दिन वैराग्य धारण कर 
से । अगर संसार-लोलुपता बहुत बढी हुई है तो कदा 
(चित्‌ इतनी जल्द वे वैराग्य न लेंगे लेकिन सन्तान-निग्रह 
की पुस्तकों के लिए तो चाँद? कार्यालय को तुरन्त ही काई 
डाल दिया जायगा । खैर जनाब, खुदा न करे कि, 
के सिर यह बला आवे नहीं तो सृष्टि का अ 
ही समभिए, अल्लाह मियाँ को अपनी क्रीडा-कौशल के 
लिए दूसरे ही अंकार की दुनिया रचनी पडेंगी । आरं 
की बात तो नहीं चलाते, हम तो उसी दिन ज़हर खाकर 
र ड बताइए, यह आधे दुर्जन बचेडे या 

` सब के सब तो गोद सें आ ही नहीं 

विवश होकर एक बग्धी करनी पड़ी | चलिए, 
की चपत पड़ गई । रास्ते सें बच्चों की भूख का 


ठिकाना ? हलवाई की देखी या खोनचे वाले की 
५ दूकान खोंनचे वा 
आवाज़ सुनी और दूर , या खान 


कहीं सात वजे 
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र भूख लगी | पाँच बजे के चले 
सिनेमा-भवन के पास पहुँचे। म 
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इसकी शायद ही कभी नोबत आती है । अधिकतर तो 
यही सुना है, और दो एक बार देखने में भी आया है 
कि, महिलाओं का अदस्य भेये भी हाथ से जाता रहता 
है और उन्हें आधे रास्ते से घर लौटना पड़ता है। अगर 


. किसी तरह रोते-धोते लिनेमा-भवन पहुँच भी गई आर 


हॉल में भी जा पहुँचीं तो यह न समझिए कि, सुसीवत 
का खातमा हो गया । असली विपत्ति तो अब शुरू होती हे । 
कोई कुरसी को उलटता हे, कोई किसी के चुटकी काटता 
है, कोई रोकर दुनिया सिर पर उठाता है, माता बेचारी 
किस किस को समझाए ! छोटे तो धमकाने से मान भी जाते 
हैं, बड़े जिम से आशा थी कि शान्ति से बंठगे, उन्हे भी 
यहाँ आकर नटखट की सूकती हे । उनके ग्रश्नों का उत्तर 
देना स्वयं एक बला है। जनाब वह चिल-पों मचता 
है कि, सारा हॉल घबड़ा उठता है। लोग दाँत पीस-पीस 
कर और सुठ्ठियाँ बाँच-बाँध कर रह जाते हैं । कम्पनी का 
ज्ञमाना है । कहीं नवाबी होती तो ,खून ही कर डालते । 
इधर बच्चे हैं कि, अपनी शारारत से बाज्ज नहीं आते । 
अभागिनी माता को तमाशे का लेशमान्न भी आनन्द 
नहीं मिलता । सारा ध्यान और मनोयोग बच्चों के 
शासन की भेंट हो जाता हे । और जब वह यहाँ से घर 
इुँचती है तो मानों उसे निर्वाण ग्राप्त हो जाता है। 
कान पकड़ती है. कि, अब कभी सिनेमा का नाम न 
लेंगे । दस रुपये दणड पड़ गए ; मानो डुरमाना दे आए। 
यह तो सिनेमा का हाल हुआ। कहीं थियेटर हुआ तब 
तो मरण ही समझो । लड़कों का. कोलाहल आँखें नहीं 
बन्द कर सकता, पर कान तो फाड़ सकता है। उधर 
स्टेज से सा-रे-गा-मा-की ध्वनि उठी इधर सुज ने पञ्चम 
स्वर में अलापना शुरू कर दिया। फिर बताइए दर्शक 
लोग क्यों न दाँत पीसें और क्यों न अपना माथा पीटें, 
छाती कूटें । भारतवर्ष सें रुपये दो रुपये सरकारी 
कर्मचारियों के लिए, विशेषतः पुलीस -और रजिस्ट्री 
विभाग वालों के लिए तो कोई बड़ी वात नहीं, लेकिन 
हमा-शुमा के लिए तो जनाब एक रुपया एक लाख के 
बराबर हे । दिन भर बेठे वेठे कमर टूट गई, आँखे फूट 
भेजा फट गया, पसीने की नदी बह गई, तब जाके 

सुद्रा देवी के दशन प्रास हुए, तब यह कैसे सम्भव है 
कि, उसी महा कष्टप्राप्य सुद्ने से खरीदे हुए आनन्द में 
बाधा पड़ते देखकर हम: मौन रह जॉय ? दूसरों की 
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बात हम नहीं चलाते । सम्भव हे, ऐसे लोग भी हों जो 
ख़ून का घूँट पीके रह जाँय। लेकिन मेरे लिए तो यह 
असह्य है । यहाँ तो अपने ही बच्चों के शोर .गुल से जामे 
से बाहर हो जाता हुँ । जब तक घर पर रहता हूँ, - सारा 
समय चपतवाजी ही सें व्यतीत करता हँ. । यहाँ तक 
इस काम में अभ्यस्त हो गया हूँ कि, यदि कभी देवी जी 
अपनी सेना लेकर गङ्गा-स्तान को चली जाती हैं तो वार- 
बार हाथों में खुजली होती है; और कोई नहीं मिलता तो 
बूढ़े नौकर ही पर दो चार बार हाथ साफ़ कर लेता हूँ । 


सिनेमा और थियेटर का तो यह हाल हुआ, उपन्यास 
कोई महिला कैसे पढ़ सकती है ? यह तो उसके लिए वर्जित 
फल, आकाश-कुसुस है। प्रातः से लेकर आधी रात तक 
तो दम मारने का अवकाश नहीं मिलता । अगर 
सबेरे बच्चों को नाश्ता न मिले तो वह जीता ही 
नोच डालें ; उनसे किसी तरह प्राण बच भी जॉय तो 
स्वामी जी चाय में एक मिनिट की देर होने पर मेघवत गरज 
उठते हैं । उनकी वह गगन-भेदी ध्वनि सन कर स्त्री 
के तो प्राण ही निकल जाते हैं, मालूम होता 
है घर की दीवारे हिल रही हैं, धरती कॉप रही है। 
आर क्यों न गरजे'। उन्हें इसका सोलहों आने अधि- 
कार हे ! स्त्री और है ही किस मरज की दवा। खैर, 
नाश्ते से ता अभी ,फुरसत नहीं मिलने पाई थी कि, 
भोजन की बारी आ पहुंची । किसी तरह यह बला भी रली, 
स्वामी अपने काम पर गए, और लड़के स्कूल सिधारे तो 
छोटे बच्चों के मुक्रदमे पेश होने लगे । मगर न्यायाधीश 
को अभियुक्त को दण्ड देकर जो _फुरसत मिल जाती है 
उसका यहाँ नाम भी नहां। दण्ड दिया तो कान के 
'परदे फड्वाने के लिए भी तैयार।रहना पड़ता है। दो- 
चार मुक्रदमे पेश होते होते फिर तीन बजे और लड़के 
स्कूल से आ पएुँचे। अधिकांश तो ऐसा होता है 
कि, एक या दो बजने के पहले ही आ पहुँचते हैं, और 
ऐसा तो शायद ही कभी होता हे कि, घर आने पर तीन 
न बजते हों । न जाने स्कूल चाले घड़ी तेज़ कर देते हैं 
या लड़के छुट्टी होने के पहले. ही भाग खड़े होते हैं ! 
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गृहिणी का उत्तरदायित्व भयङ्कर मात्रा में बढ जाता है । 
आर दिन तो सिर पीड़ा ही होकर रह जाता है। छुट्टियों 
में ता मौत का सामना होता है। दिन तो खेर किर 
भाँति कट गया, पर रात तो काली बला ही समझा, 
कभी किसी बच्चे को दस्त आ रहे हैं, कभी कोई 
ज्वर में पड़ा है, कभी दाँत निकल रहे हैं, कभी ठण्ड लग 
गई है। शिशु-सुभ्रूषा के कष्ट माता के सिवा और कोन 
झेल सकता है ? रातें बैठे-बैठे कट जाती हैं । पति महाशय 
पास ही पलङ्ग पर पढे, नाक की शहनाई वजा रहे हे । 
ऐसी डरावनी आवाज निकल रही है मानों कोई कुत्ता 
गुर्रा रहा हो। बेचारी अबला सुन सुन मारे भय के 
सूखी जाती है, पर पति को जगाने की हिम्मत नहीं 
पड़ती । सम्भव है, पति-देवता की निद्रा भङ्ग हो जाती 
हो, पर आँखँ नहीं खोलते । उठना तो दूर रहा, शायद 
अपने दिल में सोचते हैं, में अपना काम पूरा कर चुका, 
में क्यों अपने आराम में खलल डालूँ। तुम्हारे सिर पर 
जो पड़े वह तुम आप सुगतो । इसी भय, चिन्ता और 
ग्लानि में बहुधा अबलाओं का जीवन व्यतीत हो जाता 
है। उच्च साहित्य ऐसे विपद-ग्रस्त प्राणियों का साथ 
नहीं देता, वह चिन्ता से मुक्ति देने वाली वस्तु नहीं, 
चिन्ता को निमन्त्रण देने वाली वस्तु हे । वह कहता है 
घर के सारे काम-काज छोड कर मेरी उपासना करो, 
तव में वरदान दूँगा, तब तुम्हें सुक से साक्षात होगा, इस 
शोर-गुल, चीख़-पुकार, मार-धाढ़, हाय-तोबा में में 
नहीं आता, इधर थाने का मुझे साहस ही नहीं होता । 
भोजन बनाना है, कोई चिन्ता नहीं, लड़का रोता है, 
रोने दो, स्वामी के आने का समय हुआ, आने दो, कुछ 
परवा नहीं, घर के काम-धन्थे को तिलाञ्जली दे दो 
और मेरी हो जाओ । अतएव महिलाएँ उपन्यासां से मन 

लगाते भयभीत होली हें। उनके दुख-दर्द का साथी तो 
बेचारा गलप ही हे न्य चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा हुआ 
है, इन दस मिनिटों के सदुपयोग का सब से उत्तम 
उपाय यही हे कि, गढपाङ्क खोल कर बैठ घ्य 
होगा व 
तक पानी गमे होगा आप किसी मानस प्रदेश की सैर 
करके लोट ऑॉपरी । बच्चे थपकियाँ देकर सुलाते- 


७. भी इस रल्पोद्यान' अ एक वार अमण कर 
सकती हैं । यहाँ र नष्ट होने का भय नहीं । यह साधु 
का आशीर्वाद हे जो च्च 


& चाँद कै 


[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या ३ 
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सकती हें, यह आप के समय का 99/८७/0१४७ 
( फ़ालतू पैदावार ) है । 

गल्प और डॉक्टर 

यहाँ हम उस श्रेणी के सञ्जनो को बिलकुल भूल 

गए, जिनका समय किसी तरह काटे नहीं करता, मानों 

किसी राँड का चरखा हो । इस श्रेणी के तीन भेद है, 

वैद्य, हकीम और डॉक्टर । यहाँ डॉक्टर का आशय वह 

डॉक्टर नहीं जो डॉक्टर रवीन्द्रनाथ या डॉक्टर समू का 

है । सत्य मानिए, ये सज्जन एक काँटा भी नहीं निकाल 


सकते । यहाँ डॉक्टर का आशय वह सनुष्य हैजा | 


जीवन की रक्षा के लिए विप खिलाता है, जिसकी 
उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ प्राण-नाशाक कीटों की भी 
बृद्धि हो रही है, जिसने मानव-जीवन को कीटों का 
कीडा-स्थल बना दिया हे । इसमें सन्देह नहीं कि, कलि- 


युग वास्तव सें बलियुग है । मौत का बाजार गर्म है। . 


लेकिन फिर भी अधिकांश डॉक्टर मक्खी मारते ही देखे 
जाते हैं। बेचारे सारे दिन अपने कमरे में बेठे प्रत्यक्ष या 
अप्रत्यक्ष रूप से पत्थर लुढ्काया करते हैं कि, किसी 
भाँति कोई शिकार फँसे। खुदा भेज, मौला भेज, 
की रट लगाया करते हैं। कोई सिर-दर्द का रोगी भी 
आ फँसा तो समझ लो उस गरीब की जान की कुशल 


“नहीं । कोई भयङ्कर रोग लेकर जायगा । तुरन्त उसके 


फेफड़ों की परीक्षा होने लगी और एक क्षण में डॉक्टर 
साहब ने बड़े विद्वत्तापूर्ण भाव से यह तस्व निकाल 
कर रख दिया कि, जनाब आप को ४०11०१7 7115 
हो रहा है । इतना सुनते ही बेचारे रोगी के प्राण-पसेर 
उड्‌ जाते हैं, फिर इस शङ्का को वह हृदय से नहीं तिका 
सकता । सोते-जागते यही शङ्का उसके सिर पर सर्व 
रहती है, यहाँ तक कि, अन्त को ६21100 
Thisis के लक्षण दृष्टिगाचर होने लगते हैं रो 
डाक्टर साहब की भविष्य-वाणी पूरी हो जाती ै। 
अब रोगी आप की शरण आ गया, आप के चरणों पर 
अपने आप को समर्पण कर दिया। अब बढ बद कर 
हाथ मारिए, आप की बहार है। औषधियों के बिल 
न चुका सके तो उसका घर-बार क्क़् करा लीजिए। 
मगर जाने न दीजिए, क्योंकि ऐसे शुभ अवसर रोज नही 
मिलते, जैसा आप को स्वयं अनुभव है । इन महाउँ 
भावों से हमारा निवेदन है कि, इस आशामय प्रती 
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के समय का आप भली-साँ ति सडुपयाग कर सकते हैं । 
क्या उपन्यास पढ़ कर ? कदापि नहीं । उसका आनन्द 
उठाने के लिए जिस एकाग्रता की जरूरत है वह आप को 
कहाँ नसीब ? आप की आँखें तो सडक पर आने-जाने 
वालों की ओर लगी हुई हैं ? इस मानसिक व्यग्रता की 
दशा में गल्प ही वह अन्त्र हे जो आप को शान्ति 
प्रदान कर सकता हे। उठा लीजिए गल्पाङ्क। इसमें 
आप का दोहरा फ़ायदा है । अभी पथिक आप को हाथ 
पर हाथ धरे बैठा देखता है, तो समझता हे आप 
गरजसन्द हैं । आप को पढ़ते देखेगा तो समझेगा आप 
बड़े अध्ययनशील हें, नित्य शाखर-सस्ब्रन्धी पुस्तकें पढ़ा 
करते हैं । इससे आप की कीति बढ़ेगी और कहीं किसी 

ुजािईस की निगाह पड गई तो आप का बेड़ा पार 
हे । आप उसके पारिवारिक चिकित्सक नियुक्त हो 
जाँयरो, पाँचों घी में होंगी । यह भी याद रखिए कि, यदि 
आप की स्मृति सें मनोरञ्जक गल्पों का काफ़ी खज़ाना 
हो सो आप अपने रोगियों का उससे कहीं अधिक उप- 
कार कर सकते हैं जितना अपनी कड्वी, जुहरीली दवाएं 
पिला कर । हाँ, यह ध्यान रहे कि कहानियाँ ज्रां हास्य- 
पूर्ण हों । 


गल्प और हास्य 

इस जीवन-संग्राम में साहित्य पर जो सब से बुरा 
असर पडा है वह यह है कि, वह सरसिया बना जाता 
है। कोई पत्र, पत्रिका .या पुस्तक उठा लीजिए आदि से 
अन्त तक रुलाने वाली बातों से भरा पाइएगा। यहाँ 
तक कि, हमारी लेखन-शेली भी इतनी गम्भी रहो गई 
है कि, उसे शोक-शेली कह सकते हैं। यह हम न 
मानेंगे कि, वर्तमान परिस्थितियों ने हमें शोकवादी बना 
दिया है। आखिर हम आपस में बैठ कर हुँसते-बोलते 
तो हैं ही, हँसना भूल तो नहीं गए। हाँ, अगर कुछ 
दिन यही हाल रहा तो सम्भव है कि, अनुपयोग के 
कारण यहद शक्ति हम से छीन ली जाय, विकास न पाने 
के कारण उसका लोप हो जाय । रोने का ठेका साहित्य- 
सेवी ही क्यों लें? मज़ा यह है कि, हमारे नवयुवक 
लेखक जब क़लम हाथ में लते हैं तो तुरन्त पचपन-साला 
गाम्भीयै धारण कर लेते हैं। कदाचित्‌ वह समभते हैं 
कि, विनोद हमारी शान के ख़िलाफ़ है, छिछोरापन 
है। भ्रगर वह ऐसा समझते हैं तो यह उनकी बड़ी भारी 
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महात्मा गाँधी के शब्दों में हिमालियन--भूल है । हास्य 
साहित्य-रसों में अगर प्रधान नहीं तो एक प्रधान रस अवश्य 
हे। हम तो यही कहेंगे कि, यह प्रधान रख, बल्कि उससे भी 
चार अङ्गुल ऊँचा है। न जाने शङ्गार को क्यों प्रधान 
रस साना जाता है । जिस रस का आरम्भ १७ वर्ष से 
पहले नहीं होता और कदाचित्‌ ४० वर्ष के पहले ही समाप्त 
हो जाता है, उसे प्रधान क्यों माना जाय ? हास्य क्यों 
न प्रधान रस माना जाय, जिसका विकास शिशु के छुठवें 
मास से ही होने लगता है और जीवन-पर्यन्त रहता है, 
यहाँ तक कि, मरण-शैया पर पड़ा हुआ रोगी भी मत्यु से 
दो-चार मिनिट पहले तक हँसता देखा गया है। आप 
कहेंगे, साहब विपत्ति में हँसो नहीं ्ाती। आँत तो 
काँय-कूँय कर रही हैं, आप कहते हैं हँलिए। भला 
इस दशा में कहीं हँसी आती है ? हँसी तो पेट भरने पर 
ही आती है। में इसे नहीं मानता । गाँवों की दशा कितनी 
दयनीय है इसके लिखने की ज़रूरत नहीं । बेचारे किसान 
पहर रात रहे से काम करने लगते हैं र पहर रात तक 
बराबर काम करते रहते हैं। इस बीच सें कदाचित्‌ एक 
बार भी उन्हें पेट भर भोजन नहीं मिलता । न बदन 
पर कपड़ा हे, न पेट में अन्न, न देह पर माँस । ज्ञमींदार 
की धौंस अलग, लगान की चिन्ता ऊपर से। एक 
लगान ही क्यों, यों कहिए कि, बिचारे चिन्ता के 
एटलाणिटक सागर में डुबकियाँ खा रहे हैं । लेकिन वहाँ 
भी हँसी का अभाव नहीं । वे भी हँसते देखे जाते हैं, वे 
भी कभी-कभी चुहल और विनोद में मग्न हो जाते हैं। 
पर, हमारे साहित्य-समाज पर ग्लानि और दुख का ऐसा 
भारी बोझ लदा हुआ है कि, उनकी कलम के ओठों 
पर हँसी आने का नाम ही नहीं लेती । क्या वे कसम 
खा सकते हैं कि, मिन्न-समाज में वे कभी हँसते ही 
नहीं । अदालती कसम नहीं, सच्चा गङ्गा जल उठा सकते 


हैं ? हम कहते हैं, हँसना मनुष्यमात्र के लिए अनिवार्य 


है ।आप हँसते हैं और खूब खिलखिला कर । आप के 
कह-कहे दीवारों को हिला देते हैं । मगर न जाने क्यों 
कलम हाथ में लेते ही आप गम्भीरता के सागर सें इबने 
उतराने लगते हैं। कम से कम नवयुबकों के लेख में 
तो विनोद की प्रधानता होनी चाहिए । गम्भीरता उनके 
लिए अस्वाभाविक है | हस बूढ़े खूसट रोने के लिए 


क्या थोड़े हैं जो हमारे नव इस काम सें हमारा 


Syaan Kosha 
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SN 52:02: 
हाथ बटायें । नहीं साहब, हमें आप की सहायता की 
आवश्यकता नहीं । हम अकेले इतना रो सकते हैं कि, 
कहिए आँखों से गङ्गा बहा दें, कहिए महासागर तर-अऋत 
कर दें। हमारी आँखें मयि अगसूय के चिल्लू से जौ भर 
भी कम नहीं हैं। आप हमारे चेत्र में आकर हमारे साथ 
ज़बरदस्ती करते हैं । हम इस क्षेत्र को उतना 
ही स्वरक्षित रखना चाहते हैं जितना हमारे यूरोपीय 
साम्राज्यवादी भूमण्डल को । जिस तरह उन्हें यह 
असह्य है कि, कोई अन्य जाति एक अङ्गल जमीन 
पर ग्रपना कञ्ञा जसा जे, उसी तरह हमें भी यह 
असह्य है कि, नवयुवक महाशय आकर हमारे क्षेत्र सें 
हस्तक्षेप करे । हम आप को समझाए देते हैं, अगर आप 
मान गए तो खेर, नहीं तो जनाव हमने भी पुलीस 
कां दरवाज़ा देखा है। जान पर खेलकर एक रोप्य सुद्रा 
निकालेंगे और दारोगा जी को नज़र देकर चट-पट रपर 
कर देंगे, तब आप को आटे दाल का भाव भालूम 
होगा । बूढ़े अपनी जायदाद के कितने लोभी होते हैं यह 
शायद आप को मालूम नहीं, हम आप को इसका 
प्रमाण दे देंगे। आप में नया जोश हे, नया रक्त है, 
नया जीवन है, नई स्फूर्ति है; आप अगर रोने पर 
उतारू होंगे तो प्रलय ही कर डालेंगे । फिर हम 
गरीबों. के लिए कहाँ जगह रह जायगी, सिवाय परलोक 
के । इस लिए हम पर दया कीजिए और वैराग्य, नैराश्य, 
विषाद के विषय हमारे लिए रिज़र्व रख कर अपमे लिए 
विनोद, परिहास्य और शौर्य रख लीजिए । इस तरह हमारे 


२ ०० समझो 
ओर आप के बीच में ता हो जाने से कलह का 
भाग बन्द हो जायगा । 


हम यह मानते हैं कि, वर्तमान जलवायु हास्य के 
विकास के अनुकूल नहीं । लेकिन ह्मे क पथ 
आशावादिता से इस नेराश्य-तिमिर को हटाना होगा । 
रोने के लिए हमारा घर ही क्या थोड़ा है कि, हम अपने 
साहित्य म॑ आकर भी वही रोना-धोना शुरू क्रें । 
साहित्यकारों को ज़िन्दा दिल होने की बड़ी जरूरत हे 
हमले कडे बढे भ्रादमियों ने कहा है कि, ऐसी कोई चीज़ 


क चाँद झै 


[ वर्ष ०, खण्ड, १ संख्या ५ 


लिखिए जिसमें हँसी आवे । आप लोग तो ऐसी ही ची 
लिखते हैं जिसे पढ़ कर रोना ही आता है और सन श्र 


भी दुखी हो जाता है । दुखी हृदय जिस चीज़ का पने | 


आस-पास अभाव पाता है उसे वद साहित्य में खोजता 


है। लेकिन जब उपे यहाँ भी निराशा होती है तो कह | 
साहित्य से भी उदासीन हा जाता ह | आज हमारी | 


जनता चाली चेपलिन की मङ्गलं देखकर क्यों लोद-पोर | 


हो जाती है? जिस दिन उसका तसाशा होता है उस 
दिन क्यों" हॉल ठसाठस भर जाता हे ? इसी लिए कि, 
वहाँ हमें थोड़ी देर के लिए अपनी ठुखसय परिस्थितियों 
को विस्सृत कर देने की आशा होती है। किसी भाषा 
को लीजिए। उसके हास्य चरित्र ही उसकी जान होते 
हैं। हाँ, हास्य सौजन्यपूर्ण होना चाहिए, यह नहीं कि, 
चहाँ भी अपने दिल के फफोखे फोड़े जाय । हम इस समय 
विपत्ति के रोग में ग्रसित हैं। हमें ऐसी औषधि की 
ज़रूरत है जो यह दुख हरे, हमारे सन्ताप को मिटावे, 
हमें सँभाले । और ऐसे साहित्य का उत्थान नवयुवों 
हारा ही हो. सकता हे । विपत्ति रोने से नहीं कटती। 
रोने से तो वह और भी प्राणघातक हो जाती 
हे। उसे हम हँस कर ही काट सकते हें । कम से कम 
विपत्ति का भार तो कुछ हलका हो जाता है। रात को 
बन में भटका हुआ पथिक दीपक की ज्योति देख कर 
जिस भाँति उसकी ओर लपकता है उसी तरह हम 
चाहते हैं कि, विपत्ति के मारे हुए प्रेमी पाठक साहिल 
की ओर लपकें। उन्हें विश्वास हो कि, यहाँ हमार 
दुख का बोझ कुछ हलका होगा, हमें सुखका 
अनुभव होगा । हमारा रास गलत होगा । हास्यमय गली 
द्वारा यह उद्देश्य कुछ न कुछ अवश्य पूरा हो सकता र 
हा, हास्य अश्लीलता-रहित, निर्मल, उदार होना चाहिए। 
साहित्यिक हास्य और सामाजिक हास्य सें बड़ा शर 
होता है। हे वही वात जिससे मित्र-गोष्टी में पे" 
बल पड़ जाते ह, साहिल में निन्द्य हो जाती है | खुसरो 
और बीरबल की कथाएँ यों बहुत ही हास्यपूर्ण हि 
लेकिन उनमें अधिकांश ऐसी हैं जिन्हें साहित्य में ला 
साहित्य का ग्रपमान करना होगा । 


न कु 
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कानन्तन्पथ 


[ ले० श्री० केदारनाथ जी तिवारी, वी० ए०, एल्‌-एलू०. बी० ] 


ग 
पकड कर अलख-डग-अरञ्चल छोर, 


बढ रहा था अनन्त की ओर, 


उधर जाता था--हाँ ! उत्त पार । 


देख कर तेरी रम्य कुटीर, 
और छायामय अनुपम वाग, 
कूमता  सौरभ-डका समीर, 
टिमकता हुआ अधीर चिराग, 
कली का सुरध-कुमार सुहास, 
मुक्त उन्मत्त भूमते फूल, 
अनिश्चित-मीठी-मिश्चित वास, 
झड रही हलकी, फूल-फुहार, 
इधर यह शान !. 
उधर क्या था?--सागर के पार ? 
उमडती मृदु. वीणा-युभार, 
नाचती हुई नुपुर-झड्कार, 
उभरती हुई चुरीली तान, 
प्रिये ! तव मीठा मीठा गान, 
अफुल्लित वह तेरी मुसकान--- 


नहीं बढ़ने देती यह याद, 
गरुस्थल-मव करती आवाद, 
अथक जीबन तेरा तानन्द, 
पथिक-गति कर देता है मन्द, 


0004 


२ 


सुखद-छाया तरुवर की देख, 
मिट गई अलख लेख की रेख, 
श्रान्त हो बैठ गया मन-हार । 
रहा इस पार-न पहुँचा पार । 
गया में पथ अपना ही भूल 
` परन्तु--इतमे क्या मेरी भूल ? 
पहुँच सकता क्या मैं उत्त पार ? 
--भटकता ही रहता इस पार ! 
जूझता £-ज्रुद्र तरी पर बैठ ? 
--इूबता ले जाती मभधार / 
न पाता मैं अनन्त की खोज | 
` देख सकता क्या-पाकर-ओज ? 
में पाता क्या अनन्त का अन्त ? 
निराकार-साकार-- 
नहीं हे जिसका पारावार / 
खोजने चला था--.खूब !--अनन्त / 
छोड़ कर उसकी कृति अनन्त ! 
- डु अब शान्त ! 
यहाँ यह कुटिया पा एकान्त ! 
मुझे अच्छा वसन्तमय अन्त ! 
विराग से अच्छा हुआ विराग. |! 
अन्त पाकर अनन्त का अन्त / 
बुझ गई अलख-खोज की आग !! 
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क दीर्घ-निश्वास लेकर सुखदेवः 
प्रसाद्‌ ने कहा- क्या खाक 
भाग्यवान हूँ, में तो सम- 
भता हूँ कि, मेरा भाग्य फूट 
गया । 

सुखदेवप्रसाद के मित्र 
i 23227 बिहारीलाल ने कहा--अरे 
` यार, क्यों इश्वर के प्रति कृतघ्न बनते हो ! ऐसी 
पत्नी यदि मुझे: मिलती तो में अपना जीवन सुफल 
समभता । 
सुखदेव--जान अज़ाब में हो जाती, जीवन 
सुफल-वफल खाक न होता । 
बिहारीलाल--आप तो हैं पागल ! नाहक़ 
कुफ्र, वकते हो । क्यों साहब, उसमें क्या ऐब है ? 
गाना वह गावे, हारमोनियम वह बजावे, हन्दी 
बह भली-भाँति पढ़-लिख लेती है, अङ्गरेजी 
की इन्टून्स तक की योग्यता उसमें है, उदू भी 
थोड़ी वहुत जानती है, सीने-पिरोने में वह 
कुशल है-इससे अधिक आप और क्या 
चाहते है! सूरत-शक्ल में भी सैकड़ों में एक है। 
इश्वर जाने इससे अधिक एक खत्री में और क्या 
होना चाहिए । 
सुखदेव-यह सब ठीक है ! 
विहारीलाल--मगर--९ 
सुखदेव--मगर, फिर भी उसमें कमी है, और 
वह बहुत बडी कमी है । 
बिहारीलाल--क््या कमी है ९ 
सुखदेव--वह कमी हे, बुद्धि की, तमीज की । 
बिहारीलाल--जो स्री इतनी सुशिक्षित होगी 

` उसमें बुद्धि की कमी केसे हो सकती हे ९ 

सुखदेव--यह वात आपकी समझ में नहीं आती! 


बिहारीलाल--कदापि नहीं । जहार 

सुखदेव--क्या पढे-लिखे. बेवकूफ नहीं होते! 

बिहारीलाल-अरे, यों तो किसी न किसी 
बात में प्रत्येक आदमी बेवकूफ होता ही है, चाहे 
पढ़ा-लिखा हो, चाहे मूख हो । 

सुखदेव--तुम्हारी समझ में यह बात नहीं 
आ सकती । 

बिहारीलाल-समक में तो तब आवे, जब 
कोई बात हो । 

सुखदेव--मैं पागल तो हूँ नहीं, जो बिना बात 
ही बक रहा हूँ । 

बिहारीलाल--खैर, पागल तो मैं तुम्हें कह 
नहीं सकता; परन्तु इतना अवश्य है कि, तुम्हे 
भ्रम है । | 

सुखदेव--खैर भई, भ्रम ही सही । तुमसे 
कुछ परामशे, कुछ सहानुभूति पाने की इच्छा स 
में ने तुस्हें अपना दुख सुनाया; तुम उलटे मुभी को 
उल्लू बनाने लगे । समय की वात है ! 

बिहारीलाल--समय क्या खाक है? समय 
पडे तुम्हारे दुश्मनों पर । यह सब तुम्हारी समम 
का फेर है । मेरी पत्नी तो उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा 
करती है। जब बात पड़ती है तब यही कर्द 
है कि, सुखदेव बाबू की घरवाली हजार दो हजार 
में एक औरत है । 

सुखदेवप्रसाद विषादयुक्त हास्य के साथ बोले 
बाहूर वालों के लिए तो वह ऐसी ही है, पर घर 
वालों के लिए नहीं; विशेषतः मेरे लिए तो रपी 
भर भी नहीं । एक अच्छी पल्ली में जो-जो ब 

नी चाहिए वे उसमें एक भी नहीं हैं । में विश्वार्स 

पूर्वक कहता हूँ कि, यद्यपि आपकी पत्नी 
निरक्षर है, गाना-बजाना भी नहीं जानती; पर्छ 
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फिर भी एक पत्नी की हैसियत से वह मेरी पत्नी से 
लाख दर्ज अच्छी है । 

बविहारीलाल--अजी तोबा करो! कहाँ वह 
ओर कहाँ आप की पत्नी, आकाश-पाताल का 
अन्तर है । परन्तु हाँ, यह बात अवश्य है कि, वह 
मुझे हर तरह से सन्तुष्ट रखती है । 

सुखदेव--यह ! यही तो खास बात है । यद्यपि 
वह अशिक्षित हे परन्तु, फिर सी वह आपको 
सन्तुष्ट रखने की योग्यता रखती है। इस लिए 
वह एक सच्ची पल्नी है। जो पत्नी अपने पति को 
सन्तुष्ट नहीं रख सकती, वह चाहे जितनी सुशि- 
-क्तित हो, चाहे जितनी सुन्दर हो, कभी सच्ची पत्नी 
कहलाने योग्य नहीं । 

बिहारीलाल--तो वह आपको सन्तुष्ट नहीं 
रखती ? 

सुखदेव-सारा रोना तो यही 

बिहारीलाल हूँ? कहकर चुप हो गए। 
थोड़ी देर के पश्चात्‌ सिर उठा कर बोले--खैर 

तुम कहते हो तो मानना ही पड़ेगा । परन्तु, 

यह बड़े आश्चय की बात है । 

bra में अनेक आश्चय की बातें 
होती 


( २ ) 
. सुखदेवप्रसाद एक धनाढ्य पिता के पुत्र हैं । 
.चयस अभी २३, २४ वष की है । पढ़े-लिखे भी 
यथेष्ट हैं । बी० ए० तक शिक्षा पाई है । जिस वर्ष 
बी० ए० की अन्तिम परीक्षा देने वाले थे उसी वर्ष 
असहयोग-धार में पड़ जाने के कारण बी० ए० 
पास न कर सके । घर में जुमींदारी तथा लेन-देन 
का इतना काम था कि, उन्हें अन्य कोई उद्योग- 
धन्धा करने की आवश्यकता न थी इसलिए उनके 
पिता ने भी उनके असहयोग पर -कोई आपत्ति 
नहीं की । 
सुखदेवप्रसाद्‌ की एक महत्वाकांक्षा थी और 
वह यह थी कि, उनका विवाह किसी सुशिक्षित 
कन्या से हो । उनके मित्रों हारा उनके पिता को 


& स्वतन्त्रता छे 
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भी उनकी इस, महत्वाकांत्ता का पता लग गया था । 
अतएव बह भी इसी चेष्टा में रहे कि, कोई सुशि- 
क्षित पुत्र-वधू मिले । 

इश्वर ने उनकी यह अभिलाषा पूरी की। 
एक वकील साहब की कन्या मिल गई जो प्रत्येक 
दृष्टि से सुखदेवप्रसाद के चित्तानुकूल थी । विवाह- 
सम्बन्ध हो गया । यद्यपि वकील साहब ने विवाह 
में दहेज बहुत ही साधारण दिया, अन्य किसी 
प्रकार की धूमधाम भी नहीं की; परन्तु, तब भी 
सुखदेवप्रसाद और उनके पिता ने केवल कन्यारत्न 
पाकर ही अपने को धन्य माना । 

विवाह हो जाने के पश्चात्‌ जब सुखदेवप्रसाद 
की पल्ली प्रियम्वदा देवी ससुराल आई और * 
सुखदेवप्रसाद से उनका प्रथम साक्षात हुआ तो 
सुखदेवप्रसाद ने पत्नी का नख-शिख तथा उनको 
योग्यता देखकर अपने भाग्य को सराहा । परन्तु, 
ज्यों-ज्यों दिन व्यतीत होने लगे और प्रियम्वदा देवी 
की नव-वधूचित लज्जा एवं सङ्कोच में कमी होने 
लगी त्यों-त्यों सुखदेवप्रसाद को पत्नी की आर 
से निराशा-सी होने लगी । उन्हें पता लगा कि 
जिसको वह अमृत समझे थे, वह विष निकला। 
इसका परिणाम यह हुआ कि, सुखदेवग्रसाद पत्नी 
की ओर से क्रमशः उदासीन होने लगे । 

शाम के आठ बज चुके थे, सुखदेवप्रसाद 
घमकर घर लोटे और सीधे अपने निजी कमरे में 
पहुंचे । कमरे के भीतर पैर रखते ही उन्होंने देखा 
कि, प्रियम्बदा देवी पलङ्ग पर पड़ी एक 
उपन्यास पढ़ने में मम्न हैं । पति के पेरों 
की आहट पाकर उन्होंने एक बेर पुस्तक 
पर से दृष्टि हटा कर पति की आर देखा, 
तत्पश्चात्‌ पुनः पुस्तक पर दृष्टि जमा ली। 
पत्नी का यह व्यवहार देख कर सुखदेवप्रसाद के 
माथे पर बल पड़ गया । उन्होंने चुपचाप कपडे 
उतारे और एक ओर मेज के पास पड़ी हुई कुसी 
पर वेठ गए । शाम की डाक से कुछ पत्र आए, 
थे, वे मेज पर रक्खे हुए थे, उन्हें पढने लगे । इस 
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कार्य में बीस मिनिट के लगभग व्यतीत हुए। 
पत्र पढ्‌ चुकने पर उन्होंने पुनः घूम कर पत्नी 
की आर देखा--वह उसी प्रकार उपन्यास-पाठ 
में दत्तचित्त थीं । कुछ देर तक सुखदेवप्रसाद उनकी 
ओर देखते रहे तत्पश्चात्‌ धीरे से बोले- कुछ 
भाजन-वोजन की भी फिक्र है या उपन्यास ही 
'पढा करोगी ? 
प्रियम्वदा देवी ने उसी प्रकार लेटे हुए 
कमरे में लगे हुए क्लाक की ओर देखा और 
बाली-अभी ता साढे, आठ ही बजे हैं, जरा 
ओर ठहर जाओ, तब तक में यह परिच्छेद समाप्त 
. करट | | 
सुखदेव--परिच्छेद पीछे समाप्त करना पहले 
मेरे लिए भाजन का प्रबन्ध कर दो । 
प्रियम्बदा देवी ने 'उँह कह कर पुस्तक पलङ्ग 
पर पटक दी और भ्रकुटी चढाए हुए, पलङ्ग पर 
से उठ कर कमरे के बाहर चली गई'। वहाँ से 
थोड़ी देर के पश्चात्‌ लोट कर वोली-भाजन 
आ रहा है। यह कह पलङ्ग पर बैठ कर पुनः 
पुस्तक उठा ली और बैठे ही बैठे पढने लगी । 
सुखदेवप्रसाद सन्ध्या-काल का भोजन अपने 
यो बेतला भह ए 
= "र स्नान-गृह्‌ या । इसका फूश श्वेत टाइल्स 
का बना हुआ था । इसी फ़र्श पर एक नौकर ने 
आकर एक बड़ा उनी आसन बिछा दिया और 
- जल का लोटा तथा दो गिलास रख दिए । इसके 
पश्चात्‌ उसने दो थालियाँ लाकर आसन के सामने 
रख दीं और सुखदेवप्रसाद से 4000 
जी । इतना कह कर वह वहाँ करर तातू 
: स सै न ला राया। . 
उन्होंने Le ha 
त ची) पनन उन्होंने पत्नी से 
बोली 
प्रियम्वदा देवी बार्ली-तुम कर लो, में तो 
इस परिच्छेद का समाप्त करके भाजन करूँगी 
सुखदेव कोई | 
- सुखदेव--कोड प्रण किया है क्या ? 
प्रियम्वदा--प्रण करने की कौन सी बात है, 


क्ष चाँद के 


~ ha he | 
तुम्हें भूक जार से लगी है तुम भाजन करो, मुझे. 


¢ 
[ वष ५, खण्ड १, संख्या २ 


PD RR 


जोर से नहीं लगी- भैं ठहर कर करूँगी । 


~ we ३ .रिकि 0 0 
इस बात के आगे काई तक न चलता देख | 


सुखदेवप्रसाद चुपचाप आसन पर जा बेद 
ओर भाजन करने लगे । वह भोजन समाप्त करे 


उठने ही वाले थे कि, उसी समय प्रियस्वदा ने परि- / 


च्छेद समाप्त कर दिया और पुस्तक को पलङ्ग पर 
पटक कर पति से पूल्ला--क्या भोजन कर चुके ! 
सुखदेवप्रसाद ने कहा--तुम्हारी बला से ! 
प्रियम्वदा देवी बोली--बस, इन्हें तो जरा 
जुरा सी बात पर क्रोध आता है । इनके सामने 
कोई प्रत्येक समय हाथ जोड़े खड़ा रहे तो ये 
प्रसन्न रहें । 
सुखदेवप्रसाद--जिन्हें प्रसन्न रखने का ख्याल 
रहता है वे ऐसा करते ही हैं । 
` प्रियम्वदा-जो स्त्रियाँ भी पुरुषों से ऐसे 
ही व्यवहार की आशा करें ते ? 
सुखदेवप्रसाद-कैसे व्यवहार की ? यही कि, 
पुरुष स्त्री के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहे ! 
छ प्रियम्वदा--और क्या ! क्या स्त्रियों में ज्ञान 
है, क्या वे मनुष्य नहीं हैं ९ | 
सुखदेव--यह कोन कहता हे कि, खियाँ 
मनुष्य नहीं हैं ९ ; 
है ले फिर पुरुषों को क्या अधिकार 
आशा रखते हें । यदि बे घ जे हा 
Urn या ७७ ऐसी आशा ते 
ज [तःदास बन कर र 
__ सुखदेव-रहते ही हैं । संसार में हजारों पुरुष 
ऐसे है जा स्त्री के गुलाम बन कर रहते हैं.1 संसार 
दोनों ही शी पुरुषों की गुलाम 
र रहते है। हैं और पुरुष स्त्री के गुलाम बन 


मियस्वदा देवी ने घृणा से नाक फुला कर 
कर रहती 


हो अशिज्षित स्रिया ही पुरुषों की गुलाम बन 
हता: स रि 


हैं 
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सुखदेव-यूरोप और अमेरिका की स्त्रियाँ ता 
अशिक्षित नहीं होती; परन्तु वहाँ भी खियाँ पुरुषां 
की गलास बन कर रहती हैं 
ग्रियम्वदा--क्यों गलाम बन कर रहती हैं ? 
सुखदेव - जहाँ प्रेम होता है वहाँ एक दूसरे 
का गलास बनना ही पड़ता है। 
प्रियस्वदा--परन्तु, वहाँ नित्य तिलाक़ सीता 
हो रहते ह्‌ । 
सुखदेव--बेशक ! इसका कारण यही है कि, 
जिन स्थी-पुरुषो में प्रेम नहीं होता वे बात-बात 
में स्वतन्त्रता और अधिकार की दुहाई देते हैं 
परिणाम यह होता कि, आपस में जूता चलता है 
और तिलाक क्ती नौबत आ जाती है 
इतना कह कर सुखदेवप्रसाद उठ खड़े हुए 
र हाथ-मुँह धोने लगे। | 
प्रियम्बदा देवी उठ कर आसन पर अपनी 
थाली के सामने जा बैठीं और भाजन करने लगीं । 
सुखदेवम्रसाद तौलिए से हाथ पोंछते हुए कुर्सी 
पर आ बैठे । 
भ्रियम्वदा देवी ने चुपचाप ` भोजन किया । 
भोजन करने के पश्चात्‌ हाथ-मुँह धाकर पहले 
उन्होंने अपने और पति के लिए पान बनाए, तत्पर 
श्चात्‌ पुनः पलङ्ग पर आ बेठीं । थोड़ी देर तक 
चह चुपचाप बेठी रहीं, इसके उपरान्त उन्होंने 
कहा--इश्वर ने स्री-पुरुष को समान बनाया है । 
दोनों को समान स्वतन्त्रता तथा समान अधिकार 
मिलने चाहिए । 
सुखदेवप्रसाद मुसकराए । उन्होंने सन सें 
साचा--अद्धेशिक्षा कितनी भयानक होती है। 
'अड्भ-शिक्षा देने की अपेक्षा तो यही अच्छा है कि; 
स्त्रियाँ अशिक्षित ही रहें । 
प्रकट रूप में पल्ली से उन्होने कहा--भगवान्‌ 
जामे, तुम स्वतन्त्रता और अधिकार 
लगाती हो ! 
मियस्वदा- स्वतन्त्रता और अधिकार के 
यही अथे हैं कि, जो बातें पुरुष करते हैं बही 


६७ स्वतन्त्रता ४8 


क्या अथ : 
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स्त्रियों को भी करने दी जाय । जैसा व्यवहार 
पुरुष स्त्री के साथ करते हैं, वेसा ही व्यवहार स्त्री 
पुरुष के साथ भी कर सके । जो बातें पुरुषों के 
लिए अच्छी समझी जाँय वे स्त्रियों के लिए भी 
अच्छी समझी जॉय और जो पुरुषों के लिए बुरी 
समभी जाँय वे स्त्रियों के वास्ते भी बुरी समभी 
जॉय । 

सुखदेव--बस, इतनी ही सी बात ? 

प्रियम्बदा--बस, इतनी ही सी बात | 

सुखदेव--अच्छी बात है, जाओ आज से में 
अपनी ओर से तुम्हें यह स्वतन्त्रता तथा अधिकार 
देता हूँ कि, जा भला-बुरा काम में कहूँ वही तुम 
भी कर सकती हो । जैसा व्यवहार मैं तुम्हारे साथ 
करता हूँ या करूँ वैसा ही तुम मेरे साथ कर 
सकती हो । 

प्रियम्वदा--( प्रसन्न होकर ) क्या संच्चे हृदय 
से एसा कहते हो ? 

सुखदेव-सच्चे हृदय से | 

प्रियस्वदा-स्वच्छ हृदय से ? 

सुखदेव-हाँ, स्वच्छ हृदय से । 

प्रियम्वदा उछल कर पति के गले से लिपट 
गई और बोली--ग्रियतम, तुम आदश पति हो । 


( २ ) 


वैसे तो प्रियम्वदा देवी को कोई दुख न था। 
अच्छे से अच्छा खाती थीं ओर अच्छे से अच्छा 
पहनती थीं । पति भी उन्हं युवा, सुन्दर, स्वस्थ 
तथा सुशिक्षित मिला था । घर सास-ससुर इत्यादि 
भी उसे आँखों का तारा ही ससभते थे । परन्तु, 
फिर भी प्रियस्वदा देवी असन्तुष्ट रहती थो । 
उनके असन्तोष के कई कारण थे। वह अपने 
को घर सें सब स्त्रियों से अधिक सुशिक्षित 
ससक्षती थीं, बात भी ठीक थी । सुखदेवप्रसाद 
के घर में कोई खी. म्रियस्वदा के समान पढ़ी-लिखी 
अतएव उन्हें अपते पडे-लिखे. होने का 

बडा अभिमान था । उनकी यह इच्छा थी कि; घर 
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की सब खियाँ उनकी आज्ञाकारिणी रहे 
जो कार्य करें उनके आदेशानुसार कर । पति से 
भी वह यही आशा रखती थीं कि, वह उनक 
आज्ञाकारी रहें। ऐसी पत्नी उनके नसीब + 
थी कहाँ--ये उनके बड़े भाग्य है SASHES 
समान पन्नी मिली है, फिर भी वह भेरी कदर 
नहीं करते / कद्र करने का अथ प्रियम्बदा 
देवी यह्‌ समझती थीं कि, सुखदवप्रसाद 
प्रत्येक समय उनका मुंह ताकत रह आर 
जिस समय जैसी उनकी इच्छा दो वेसा हा कर | 
उनके किसी कार्य पर बह कभी कोई आपत्ति 
न करें । जिस समय प्रियम्वदा देवी की इस 
प्रकार की क़्द्रदानी में व्याघात लगता था तब वह 
अपनी सुशिक्षा की सहायता लेकर स्वतन्त्रता 
तथा अधिकार के सिद्धान्तों पर दृष्टिपात करती 
थीं। उस समय उन्हें यह पता लगता था कि, 
भारतीय नारियों पर समाज वड़ा अत्याचार करता 
है। दूसरों सेतो वह ऐसी आशाएं रखती थी; 
परन्तु, खयं उनका व्यवहार केसा था ९ सास- 
ससुर की सेवा करना वह दासी-कम समझती 
थी । एक दिन उनकी सास के पेरों में ददे उठा । 
सुखदेवप्रसाद ने उनसे कहा--जाओ, जरा माता 
जी के पेर दाव दो । प्रियम्वदा देवी मुँह बिचका 
कर वोलीं--यह काम तो नोकरों का है, में ने आज 
तंक किसी के पैर नहीं दावे, में पैर दाबना क्या 
जानू ९! यहाँ तक कि, पति की सेवा करना भी 
वह अपनी शान के खिलाफ समभती थीं । पति- 
सेवा का अर्थ, उनकी समझ में केवल इतना था 
कि, पति से मीठी-मीठी बातें करके उन्हें अपने 
ऊपर इतना मुग्ध कर लेना कि, बह किसी बात 
स इन्कार हा न कर सक, उनके लिए भोजन 
का प्रवन्ध कर देना, पान लगा देना, हारमोनियम 
बजा कर सुनाना और कोई समाचार-पत्र अथवा 
पुस्तक पढ़कर सुना देना । यद्यपि वह सीने-पिरोने 
में अपने को सिद्धइस्त समझती थीं और अच्छे 
से अच्छे दर्जी के सिए हुए कपड़ों में भी छिद्रा- 


AAAS ` 
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न्वेषण किए बिना उन्हें कल नहीं पड़ती थी; 
परन्तु, क्या मजाल जो अपने हाथ से किसी कपडे 
में एक टाँका भी लगावें- उह यह काम दियो 
का है! भोजन पकाने में उनकी समानता कोई 
शाही बावर्ची भी नहीं कर सकता था, परन्तु 
उन्होने किसी को कभी कोई चीज़ वनाकर नहीं 
खिलाई । क्यों नहीं खिलाई ? खिलावें केसे ! 
आँच और धुएँ के सामने बैठने से सिर में दद 
होने लगता है. । यदि कोई ऐसा चूल्हा हो जिसमें 
न आँच लगे और न घुआँ हो, तब तो बहू रानी 
भोजन बनावें। फिर उस समय भोजन का स्वाद 
मिले और खाने वाले ऊद्भलियाँ चाटते न रह जाँय 


तो नाम नहीं । हाँ, संसार में केवल एक काम था | 


जिसे वह अपने योग्य समभती थीं, वह काम 
था मोजे इत्यादि बुनना । पति के लिए उन्होंने 
बड़े परिश्रम से १५,२० मिनिट रोज मेहनत 
करके, लगभग तीन महीने में एक मफलर बुना 
था। जिस समय मफ़लर बन कर तैयार हुआ 
उस समय पहले तो उनकी यह इच्छा हुई कि) उसे 
किसी कला-कोशल की प्रदशनी में भेज दें; परन्तु 
पहले पति से यह कह चुकी थीं कि, तुम्हारे लिए 
बुन रही हूँ । इसलिए मन मसास कर रह गई । 

प्रदर्शिनी का दुर्भाग्य था कि, प्रियम्बदा देवी 
का मफलर उसकी शोभा न बढ़ा सका | खर 


चलो, प्रदशिंनी की शोभा न बढ़ी तो न सही, पर | 


पति की गर्दन में तो एहसान का तौक्न पड़ ग्या! 
ऐसे एहसान का तौक़ जिसकी मार से वह कर्मी 
अपनी प्रियतमा के सामने सिर न उठा सकेंगे । 
जिस दिन पति ने उन्हें स्वतन्त्र कर दिया 
समस्त अधिकार दे दिए उस दिन उन्होंने के 
अपनी ही नहीं वरन्‌ समस्त स्त्री-जाति की विज 
समभी | उन्होंने समभा कि, वह पहली भा र 
नारी हैं जिन्हें ऐसे अभूतपूवे अधिकार मिले है! 
उन्हान सांचा कल इस विजय पर एक | 


लिख कर किसी बढ़िया मासिक पत्र में भेजरी । 
गी और 


PPI PPI र 


लेख क्‍ 


दिसम्बर, १९२६ | 


सम्पादक महोदय को एक पत्र डॉट कर लिखूंगी 
कि, लेख के अच्छे स्थान पर हमारे चित्र सहित 
छापना । 

दूसरे दिन प्रातःकाल से सुखदेवप्रसाद ने अपने 
व्यवहार की काया पलट कर दी । उन्होंने प्रियस्बदा 
देवी से किसी काम के लिए कहने की कसम खा 
ली। प्रियस्वदा जो बात पूती उसका उत्तर दे 
देते, बस इससे अधिक और कुछ नहीं ! जब 
घर में रहते और अपने निजी कमरे में बैठते तव 
यह दशा होती थी कि, एक कुर्सी पर बैठे वह पुस्तक 
पढ़ रहे हैं और दूसरी कुर्सी पर बैठी प्रियम्बदा 


देवी पढ रही हैं। यदि सुखदेवप्रसाद को प्यास. 


लगी तो वह स्वयम्‌ उठ कर पानी ले लेते थे अथवा 
नौकर के आवाज दे देते थे । अभी तक तो पान 
प्रियस्वदा देवी लगाया करती थीं, परन्तु, अब 
सुखदेवप्रसाद स्वयम्‌ पान लगाने लगे। रात का 
झाजन इत्यादि भी अपने ही आप सँगा लेते थे। 
सोते समय दूध भी स्वयं ही नौकर से माँग लेते । 
अब प्रियस्वदा देवी के दिन भर पलङ्ग ताड़ने तथा 
उपन्यास और समाचार-पत्र पढ़ने के अतिरिक्त 
और कोई काम न करना पड़ता था । 

इसी प्रकार चार-छः दिन व्यतीत हुए। 
एक दिन शाम को सुखदेवप्रसाद बाहर घूमने जा 
रहे थे उसी समय प्रियम्वदा ने पूछा--कहाँ चले ९ 

सुखदेव--बाहर घूसने जाता हूँ । 

प्रियम्वदा- पैदल या गाडी पर ? 

सुखदेव--गाड़ी पर ! 

प्रियम्वदा-में भी चलढूगी। 

सुखदेव--क्या मेरे साथ ९ 

प्रियस्वदा- हौँ । 
. सुखदेव- बडी सुन्दर बात है; पर माता और 
पिता जी बुरा न मानें । 

प्रियम्बदा--मानें तो माना करें, में कहाँ तक 
घर में बैठी-वैठी घुटा करूँ । 

सुखदेव--माता जी के साथ तो गङ्गा जी 
तथा इधर-उधर घूमने जाती रहती हो । 


& स्वतन्त्रता & 


१६७ 


प्रियस्वदा--उनके साथ जाने से क्या लाभ ? 
वह गाडी के द्वार बन्द रखती हैँ- शुद्ध वायु नसीब 
नहीं होती । तुम्हारे साथ जाने में कुछ तो स्वत- 
न्त्रता रहेगी । अब सुखदेवप्रसाद बड़े धर्म- 
सङ्कट में पड़े। उन्हें स्वयम्‌ इस काये में कोई 
आपत्ति न थी, परन्तु माता-पिता का भय लगा 
हुआ था। अन्त को उन्होंने बहुत कुछ सोच- 
विचार कर पत्नी से कहा - अच्छा कपड़े पहनो । 

पत्नी से यह कह कर वह स्वयम्‌ पिता जी के 
पास पहुँचे और उनसे बोले--पिता जी, आज 
एक बड़े महत्वपूर्ण कार्य में में आपकी सहायता 
चाहता हूँ । 

` 'पिता--कैसा कार्ये बेटा ? क्या कार्य है ? 

पुत्र--बात यह है कि, आपकी बहू स्त्रियों की 
स्वतन्त्रता ओर अधिकार के फेर में है, ज़रा उसे ठीक 
रास्ते पर लाना है, परन्तु यह तभी हो सकता है 
जब आप इसमें मेरी पूरी सहायता करे । 

पिता को पुत्र की बात सुन कर आश्चय हुआ । 
कुछ देर तक सोचकर बोले--यह तो बड़ी विचित्र 
बात है। में इसमें क्या सहायता कर सकता हूँ ? 

सुखदेवप्रसाद ने पिता को अपनी पत्नी के 
आचार-विचार बता दिए और उसको स्वतन्त्र कर 
देने की बात भी बता दी । सब बातें सममा कर 
बोले--अब में उसे इतनी स्वतन्त्रता देना चाहता 
हूँ कि, उसे स्वतन्त्रता का अजीण हो जाय--तभी 
वह रास्ते पर आवेगी । अतएव में जो कुछ कहूँ 
उस पर आप कोई आपत्ति न करें और माता जी 
को भी समभा दें कि, वह भी कुछ न कहें । 

«पिता ने बहुत कुछ साच समक कर मुसकुराते 

हुए कहा--अच्छी बात है, मगर कोई कार्य ऐसा 
न करना जिससे आवरू में बट्टा लगे। यह अच्छी 
रही ! में ने पढी-लिखी लड़की यह समझ कर ली 
थी कि, घर-द्वार का अच्छा प्रबन्ध करेगी, सब बातों 
का सुख रहेगा। मुझे यह क्या मालूस था कि, उलटे 
गले का भार हो जावेगी । खैर, अब तो जो होना 
था हो ही गया। 
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उसी दिन सुखदेवप्रसाद भ्रियस्वदा देवी का 
अपने साथ गाडी पर घुमाने ले गए । 
(or) 
क्रमशः यहाँ तक नौबत पहुँची कि, प्रियम्बदा 
देवी नित्य पति के साथ घूमने जाने लगी । इसके 
अतिरिक्त वायस्कोप, थिएटर इत्यादि में भी पति कु 
बराल में ही बैठने लगीं । उन्हें इस कार्य से मित्रों के 
सामने बहुत ही लब्जित हाना पड़ा । सब कहने 
लगे--अब तो सुखदेवप्रसाद त्रिदकुल साहब हो गए 
जब देखे जोरू बगल में है । परन्तु, बेचारे करते 
क्या, चुपचाप सब सुनते थे। लर 
इसी प्रकार कुछ दिन व्यतीत हुए। पहले ता 
प्रियस्वदा देवी इन सब बातों से उतनी ही प्रसन्न 
हुई जितना कि, एक पक्षी पिंजरे में से मुक्त होकर 
प्रसन्न होता है। परन्तु, उनकी यह प्रसन्नता 
अधिक दिनों तक स्थिर न रह सकी । सुखदेवप्रसाद 
ने वैसे तो उन्हें सब तरह की स्वतन्त्रता दे दी थी 
ओर प्रियम्बदा देवी को सारे सुख प्राप्त हो गए थे; 
पर, फिर भी वह सुखी न थीं । उनके सुखी न होने 
का कारण यह था कि, एक तो घर में उनसे सब 
लोग शुष्क व्यवहार करने लगे थे, उनकी सास देवी 
भी उनसे आवश्यक बात के अतिरिक्त और कभी 
कोई चात न करती थीं ओर इधर सुखदेवप्रसाद 
कभी भूल कर भी उससे प्रेमालाप न करते थे। यद्यपि 
प्रियम्चदा के साथ उनका व्यवहार अत्यन्त नम्र 
शिष्ट तथा आदरपूर था, पर प्रेम की उसमें कहीं 
गन्ध तक नथी । केवल नम्र, शिष्ट तथा आदरपूण 
व्यवहार से प्रियस्वदा देवी तृप्त न होती थी । सब 
आर स सन्तुष्ट हने पर प्रियम्वदा के हृद्य में 
प्रेम की तृष्णा बढ़ी। परन्तु, इस सम्बन्ध में 
सुखदेवप्रसाद बिलकुल उदासीन थे । प्रियम्चदा 
ने पति के हृदय में अपने प्रति-प्रेम 
~ ~ उत्पन्न 
करने की चेष्टा आरम्भ की । नित्य भाँति- 
भाँति के खङ्गार करतीं, अनेक मोहून हाव 
भाव तथा अन्य चेष्टाएँ करतीं; परर ER 
चेष्टा करती; परन्तु सुखदेवप्रसाद 
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का हृदय क्या था, एक हिम-शिला था जिसमे | 


प्रेम की उष्णता उत्पन्न ही नहीं होती थी । 
एक दिन सुखदेवप्रसाद के सिर में ददं उठा | 
बह ददे की शिकायत करके पलङ्ग पर लेट रहे । 
प्रियस्वदा देवी थोड़ी देर तक तो कुर्सी परवेठी 


पुस्तक पढ़ती रहीं । इसके उपरान्त बोलीं--बहुत दद | 


होतो दाब दूँ। «७ पक कह है 
सुखदेव--नहीं, ऐसा अधिक नहीं है । 
प्रियम्वदा देवी चुप हो गई' । परन्तु, उन्हें चैन 

न पड़ी । थोड़ी देर में वह उठ कर पति के सिरहाने 

बैठ गई और उनका सिर दावने लगीं । उन्होंने 


सिर में हाथ लगाया ही था कि, सुखदेवप्रसाद ने | 
उनका हाथ पकड़ लिया और कहा--विना | 


मेरी सम्मति लिए तुम्हें मेरे शारीर में हाथ लगाने 
का कोई अधिकार नहीं । इतना सुनते ही प्रियम्वदा 
देवी शम से पसीने-पसीने हो गई म्लान मुख होकर 
चुपचाप अपनी. कुसी पर आ वैठीं और हथेली पर 
गाल रखकर विचार-सागर में इब गई । 

इस घटना के दो दिन पश्चात्‌ प्रियम्बदा ने 
पति से कहा-माळस होता है, तुमको. मुभसे 
प्रम नहीं रहा। | द 

सुखदेव-प्रेम हो या न [यो इससे तुम्हे 


कया मतलब ? तुम्हें में ने पू स्वतन्त्रता दे रक्खी है 


क्या इतने से तुम्हें सन्तोष नहीं है ? 


प्रियस्वदा--क्या मेरे प्रति तुम्हारा कतैव्य | 


इतने ही से समाप्त हो जाता है । 


सुखदेवप्रसाद घृणा से मुसकुरा कर बोले. | ` 
तव्य | कते ओर |: 
कतव्य | कतव्य की बात मत करो । स्वतन्त्रता अ | 


अधिकार की बात करो । अपने इच्छानुसार य 
करने के लिए तुम स्वतन्त्र हो और खेली 
नुसार काथ करने के लिए में स्वतन्त्र हूँ, कतव्य क 
बीच में घसीटना व्यथ है। 

प्रियम्बदा--व्यथे कैसे ? प्रत्येक पति ॐ 
अपनी पल्ली के प्रति कुछ कतव्य होता है। , की 

_ सुखदेव-भें फिर कहता हुँ- कर्तव्य 

बातें मत करो । । 
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प्रियम्बदा का मुख तमतमा उठा । उसने बड़े 
अवेशपूर्वक कहा--कतंव्य की बातें कैसे न 
कहूँ ? क्या तुम समभते हो कि, में केवल 
स्वतन्त्रता ओर अधिकार प्राप्त हो जाने से ही सुखी 
हो सकती हूँ? मेरा तुम पर भी तो कुछ अधि 
कार है 

सुखदेव--हाँ, अधिकार क्यों नहीं है। अधि- 
कार बहुत कुछ है । मुझ पर तुम्हारा इतना ही 
अधिकार है कि, तुम स्त्री होने से अबला हो और 
इसलिए में तुम्हारी रक्षा करता हँ--बस; तुम्हारा 
इतना ही अधिकार है । यदि में तुम्हारी रक्षा न कर 
सकूँ, तुम्हें भोजन-वस्त्र न दे सकूँ तो तुम शिकायत 
कर सकती हो । यद्यपि न्याय से तो यह होना 
चाहिए कि, जब तुम पुरुषों के बराबर अधिकार 


टा 


तथा खतन्त्रता चाहती हो तो तुम्हें स्वयम्‌ ही अपने - 


भोजन तथा वस्त्र के लिए धन भी उपाजेन करना 
चाहिए । परन्तु नहीं, में इतनी सरुती नहीं करना 
चाहता, में तुम्हारी कमजोरियों को समभता हूँ । 

प्रियस्वदा--हे ईश्वर ! तो क्या मुझे अब 
अपने भोजन-वस्त्र के लिए धन भी कमाना पड़ेगा ? 

सुखदेव--यह तो तुम्हीं समझो । में तो 
केवल इतना समझता हूँ कि, जब तक तुम 
भोजन-बस्त्र के लिए मुझ पर निर्भर हो तब तक 
तुम पूर रूप से स्वतन्त्र नहीं हो । 

प्रियम्वदा--क्या पतिका यही धर्म है कि, 
अपनी पत्नी से धनोपाजन करने को कहे ? 

सुखदेव--जव पल्ली क्रा यह धर्म है कि 
प्रत्येक वात में पति के सामने स्वतन्त्रता तथा 
अधिकार के सिद्धान्त की दुहाई दे, तब पति का भी 
यही धर्म है कि, पत्नी को जहाँ तक सम्भव 
दा सक पूणे रूप से स्वतन्त्र बना दे । 

इतना सुनते ही प्रियस्वदा ने रोना आरम्भ 
किया । रोते-रोते बोली- झुझे इस प्रकार जलाने में 
तुम्ह कुछ आनन्द आता है ९ 


इ 


& स्टतन्त्रता ६ न 


ड 


१६९ 


सुखदेव--मुभे तो तुम्हें पूर्ण रूप से स्वतन्त्र कर 
देने में आनन्द आता है । मेरे आनन्द की 
पराकाष्ठा तों उस दिन होगी जिस दिन तुम 
अपने भरण-पोषर के लिए चार पैसे पैदा करने 
लगोगी । 

प्रियम्बदा--ओफ़ ! अब नहीं सहा जाता ! 
तुम्हें अपनी पल्नी से ऐसे शब्द कहते लाज नहीं 
लगती ? 

सुखदेव--जब पल्ली स्वयम्‌ लाज-शर्म को 
तिला जलि दे बैठी तव मेरे रक्खे लाज-शम कब 
तक रहेगी ? अभी तो तुम्हारी स्वतन्त्रता में थोड़ी 
कसर बाक़ी है ! 

प्रियम्वदा--भाड़ में जाय स्वतन्त्रता, में ऐसी 
स्वतन्त्रता नहीं चाहती ? 

सुखदेव--तो फिर क्या चाहती हो ? 

प्रियम्वदा--मैं तुम्हें चाहती हूँ, तुम्हारा प्रेम 
चाहती हूँ ओर कुछ नहीं चाहती । 

सुखदेव--तो प्रेम और स्वतन्त्रता में तो बड़ा 
अन्तर है । जो प्रेम चाहता है वह प्रेम का चलन भी 
चलता है। प्रेमीजन स्वतन्त्र कब होते हैं ? वे तो 
घोर परतन्त्र होते हैं। जहाँ प्रेम होता हे वहाँ 

स्वतन्त्रता तथा अधिकार का प्रश्‍न कभी उठ ही 

नहीं सकता । 

इतना सुनते ही प्रियम्वदा उठकर पति से 
लिपट गई' ओर उनके कन्धे पर सिर रखकर 
सिसकती हुई बोलीं-यदि तुम इसी कारण मुझसे 
रुष्ट हो तो में शपथ खाती हूँ कि, आज से कभी 
स्वतन्त्रता का नाम भी न टूँगी । जिसमें तुम्हारी 
प्रसन्नता होगी वही करूंगी । 

सुखदेव--यदि यह बात है तो मैं भी शपथ 
खाता हूँ कि, आज से में तुम्हें अपने प्रणय का कैदी 
बना लुगा ! 

यह कर सुखदेब्रप्रसाद ने पल्ली को हृदय से 
लगा लिया । 
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सुखदा कहीं वनती, कर्हीं- 
हो जन्म-दा सन्ताप की । 
आनन्द का रवि हो कहीं, | 
निशि हो कहीं अनुताप की ! 
(SS 
अस्थिर चपल संसार में 
तुम हो प्रदर्शक सड्गिनी | 
निस्सार मानस-कोष में 


हो मञ्जु हीरक की कनी / 
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— or 


[ ले० श्रीमती महादेवी जी वसां ] 


(७८०) 
विस्मृति-तिमिर में - दीप हो, 
भवितव्य का उपहार हो | 
वीते हुए का तम हो, 
मानव-हृदय का सार हो ! 
(GS) 
तुम सान्वना हो दैव की; 
ठुमः भाग्य का वरदान हो | 
टूटी हुई मङ्कार हो, . 
गत काल की मुस्कान हो / 
(i) 
उस लोक का सन्देश हो, 
इस लोक का इतिहास हो। | 
हुए का चित्र हो, - 
सोई प्रवृति का हास हो ! 


तुमसे हुए 


) 


भाव 
तुमने मिला 
आदर्श 


7 7) 


जागत हमारे, 


वे सोए हुए | 
हमसे दिए, 
सब खोए हुए! 


७ ) 


` सुधि तुम दिला जातीं सदा, . 
हमको अतीत व्यतीत की | 
भूले हुए उत्कर्ष की, उस- 
पूर्व 


गौख-गीत की! 


(ER) 
दुर्दैव ने उर पर हमारे, 
चित्र जो अङ्कित किए ।| 
देकर सजीला रङ्ग तुमने, 
सर्वदा 
(९००) 
तुम मूलने देती नहीं, 
दुष्कक_ के परिणाम को | 
तुम ध्यान में लातीं सदा, 
. उत्त अन्त के विश्राम को! 
( 25 ) 
तुम हो सुधा-पारा सदा, 
` सूखे हुए अनुराग को | 
तुम जन्म देती हो सखी 


रञ्जित किए! 


हो, वैराग को ! 


MR क पिर य्य । 


दिसस्बर, १९२६ ] ४४ देवी केतकी ६8 १७१ 
णम 
(gp (९020) 
अस्ति के .तेरे विना, तेरे विना संसार में, 
हैँ सत्य के तोषक कहाँ ? मानव-हृदय स्मशान है। 
कर्तव्य के पालक, सुहृद, तेरे विना, हे सङ्गिनी ! 
सन्मार्ग के पोषक कहाँ? अनुराग का क्या मान हे? 
< दु 
१ देबी म वतर 
। ऋतकी 
—— DET 


[ ले० श्री० चण्डीप्रसाद जी, बी० ए०, 'हृदयेश? | 


गवती भारतेश्वरी की पवित्र गोद 
में समय समय पर अ्रवतीणं हो- 
कर जिन पुण्यशीला देवियों 
ने अपने तप, त्याग और तेज 
की पावन त्रिवेणी से विश्व 
को परिप्ञावित किया था, देवी 
केतकी भी उन्हीं सहिमासयी 
। उस अतीत सुवणं युग के 
स्मृति-मन्दिर मै इन तपोसयी देवी का पुण्य-मधुर चरित्र, 
भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर सुशोभित होने वाली 
कौस्तुभ-मणि की भाँति देदीप्यमान है । भारत के 
धार्मिक इतिहास की. चित्रशाला का यह एक सनो- 
सुग्धकर चित्र है, इसीलिए भारत के आर्पकवि महर्षिवर 
व्यास की अमर कविता ने इसे अक्षय सुवणे-वण में 
अङ्कित किया है। हम भी आज इन पुण्यशीला देवी की 
पावन चरित्र-गाथा को अपनी लेखनी का मङ्गलमय 
विषय बनाकर अक्षय पुण्य और प्रमोद की प्राप्ति के पवित्र 
प्रयास में प्रवृत्त होते हें । हमें विश्वास है, हमारे पाठक 


ओर विशेषतया हमारी पुण्यशीला पाठिकाएँ इस दिव्य - 


चरित्र का प्रेमपूर्वक पारायण करके पूणे रूप से प्रसुदित 
आर परितुष्ट होंगी । एवमस्तु ! 

जिन पुण्य-सौभाग्यमयी जननी के गर्भ से साक्षात्‌ 
जगज्जननी भगवती सती ने जन्म लिया. था, उन्हीं 
महिमामयी माता की कोख से देवी केतकी भी उत्पन्न हुईं 


थीं । प्रजापति दक्ष के बहुत-सी कन्याएँ थीं; उनमें से 
एक हमारी चरित्र-नायिका थी देवी केतकी । * भगवती 
सती इनकी सबसे छोटी बहिन थीं। देवी केतकी का 
हृदय बाल्यकाल ही से वैराग्य-लच्मी की अभिनव आनन्द- 
मयी शोभा पर सुग्ध हो गया था; इसीलिए विश्व के 


ˆ समस्त भोग-रागों की ओर से वे सदा उदासीन रहती 


थीं । आकाशचुम्बी प्रासादों में, विलासमय कक्षों में, 
मणि-प्रदीस रङ्गमहलों में, उनका मन नहीं लगता था; 


* सहाभारतकार भगवान व्यासदेव ने द्रौपदी” के 
पूर्वजन्म का जो वृत्तान्त लिखा है, उसमें उन्होंने इन्हें प्रजा- 
पति दक्ष की कन्या नहीं माना है। उन्होंने इस सम्बन्ध 
में दो कथाएँ लिखी हैं, एक में तो उन्होंने इन्हें स्वर्ग- 
लक्ष्मी माना है और दूसरे में किसी अज्ञात ऋषि की 
तपस्विनी दुहिता। पर, हमने 'भारतनां खी-रललो' नामक 
गुजराती ग्रन्थ के आधार पर इन्हें दक्ष प्रजापति की कन्या 
लिखा है। इस गुजराती ग्रन्थ के रचयिता ने भी किसी 
बङ्गाली अन्थकार के आधार पर इन्हें दक्ष प्रजापति की 
कन्या माना है । सम्भव है, किसी और पुराण में ऐसा 
लिखा हो। शेष कथा लगभग महाभारत की कथा से 
मिलती-जुलती है। जो सहृदय पाठक-पाठिकाएँ इससे 
परितुष्ट न हों वे महाभारत के आदि पवे में इनकी कथा 


. पढ्ने का कष्ट -उठावें। इसी लिए हमने यह टिप्पणी 


देदीहै। “लेखक 
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उनका हृदय रमता था तुषारमरिडत प्रकृति-चित्रित पर्वतः 
शिखरों पर । वे मण्यों की मालाएँ, हीरो के चन्त्रहार, 
सोतियो की लड़ें, रलो के कणे नहीं धारण करती थीं। उनके 
गल में विलम्बान रहती थी रुद्राक्ष की माला और उनके 
वक्षस्थल पर विहार करती थी वन्य-पुष्पो की हारावली । 
उनके विशाल तेजोमय ललाट पर काश्मीर-केशर का 
तिलक भ्रथवा रलजटित काञ्चन-किरीट सुशोभित नहीं 
होते थे, उस पर तो शोभायमान होती थीं त्रिपुर्डू की 
विभूतिमयी रेखाएँ, उनकी घन इण्ण-कुन्तल' केश-राशि 
पर, पूर्णचन्द्र के समान, चूडामणि विलसित नहीं होता 
था। उनकी उस विसुक्त वेणी सें कहीं-कहीं पर एकाध 
चन-कुसुम सरल भाव से हुँसता था । और उनके 
कोसल कान्तिमय कलेवर को ज्ञरी फे काम की रेशमी 
साडी आच्छादित नहीं करती थी, वह तो ग्रावृत होता 
था गेरुए रज्ञ की सादी साड़ी से। कहने का तात्पर्य 
यह है कि, देवी केतकी ने यौवन और केशोर की अभिनव 
सन्धि नन स्थित होकर भी विश्व के समस्त 
विल्ासमय दाथा का तिरस्कार कर दिया था! जिस 
द के अरुणोदय होते ही हृद्य की रङ्गभूमि पर 

का सदसय है > र 
प्रासाद में रति दह os हो जी द 
अभिलाषा के निकुञ्ज-वन के प्रान्त-देश सें और ै 
विलास रि र सें रस और 

लास की धाराएँ प्रधावित होने लगती हैं; चन्द्रमा 

पुणपात्र, समीर-वासंना का उद्दीपन ल 


नील आकाश-कल्पना 


सच पूछा जाय तो यौवन ने 
रूप से परिपुष्ट कर दिया। 

चर्य-त्रत धारण करने की प्रति 
संसार के समस्त प्रलोभनों 


देवी केतकी ने जन्म ब्रह्म- 
शा की और इस स्वम-सार 
को अपने 


ह | 
सच्चिदानन्द की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को हसते. 
हँसते उत्सर्ग कर दिया ! कैसा उज्ज्वल 
उत्सग था! स्वर्ग और संसार दोन दोनों 
एर दोनों ही उस 
ha तेजोमय सरल 
कुमारिका के उस » तपोमय, त्याग की अभिनव- 


` श्री का पुण्य दर्शन प्राप्त करके आनन्द 
न न्द और आश्चर्यकी- 
सम्मिज्षित धारा में निमभ हो गए। हर हो 


& चांद & 


TST ld PO Od 


_ चलने के लि 


A 
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परन्तु, जब प्रजापति दण ओर उनकी राजमहिषी ने 
अपनी स्नेह-पात्री दुहिता के ऐसे भीपण सङ्कप की बात 
सुनी, तब तो वे दोनों के दोनों अत्यन्त उद्विझ हो उठे। 
कहाँ तो वे कुमारी केतकी के कोसल-कान्त कलेवर पा 
यौवन के मधुर आगमन को देखकर अपनी और पुत्रियो 
की भाँति, उसे भी किसी योग्य वर के हाथों सें सोंपने 
का स्वस देख रहे थे और कहाँ कुमारी केतकी ने 
आजन्म ब्रह्मचारिणी रहने का भीषण सङ्कल्प धारण 
करके उनकी समस्त सुर आशाओं पर पानी फेर दिया। 
कुमारी केतकी रूप में, गुण में, शील में, सभी सें साक्षात्‌ 
भगवती लक्ष्मी के समान प्रतीत होती थीं । स्वर्ग के 
प्रतापी देवता, ऋषिलोक के तेजस्वी, तपस्वी, संसार के 
तपोधन महर्षि-सबके सव उनके पाणिग्रहण की 
अभिलापा कर रहे थे और स्वयं प्रजापति भी इसी 
सङ्गलप-विकल्प में पड़े हुए थे कि, उन सबों में 
कौन केतकी के लिए उपयुक्त वर होगा, पर कुमारी 
केतकी की उस दारुण प्रतिज्ञा ने सबको निराश कर 
दिया । पिता और माता ने आँखों में आँसू भर कर 
कुमारी केतकी को बहुत कुछ समझाया और बार-बार 
उससे अनुनय और अनुरोध किया कि, वह अपनी उस 
भीषण प्रतिज्ञा को भङ्ग कर दे, पर चढ सङ्करप-धारिशी 
बह्मचारिणी केतकी का सङ्कल्प हिमाचल के अग्बर-चुग्ब 
शिखर के समान उसी प्रकार अटल बना रहा । पिता" 
माता के बहुत कुछ आग्रह करने पर कुमारी केतकी वे 
मधुर विनम्र शब्दों में कहा--“पूज्य पिता जी ! पूज्य 
माताजी ! आप गम्भीर स्नेह के वशीभूत होकर 
अब प्रतिज्ञा को भङ्ग कर देने के लिए अनुरोध कर रहे 
है । पर, कैसे आश्चर्य की बात है कि, उस अक्षय आनन्द 
के पथ से हटकर इस विनाशशील विश्‍व की विषय- 
Upon le 
नेरे ` एक नहीं अनेक बार आपके श्रीमुख 
बरा की व्याख्या सुनी है; एक नहीं अनेक 
स सुक्त प्रकृत-आनन्द की प्राप्ति के लिए सतत 
बर ल (> अ दिया हे; बार-बार आपने विश्व 
सामने ही बील. स्मान को अमर कह कर 
तराग ऋषियों से निर्वाण के पुण्यपथ पर 
ए आग्रह किया धा। तब आज श्राप क्यों 


इमयी चे. 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized हिता ही पुरेल भन्ला मामबर जाने सं क्यों 


[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या? | 


LS 


दिसम्बर, १९२६ ] ६ देवी 


रोक रहे हैं ? आज आप अपने आँसुओं की विशाल 
धारा सेरे आनन्द के मार्ग में भूतिमती बाधा के समान 
क्यों प्रवाहित कर रहे हैं ? पिता जी !-साता जी ! ! आप 
आशीर्वाद दीजिए कि, में अपनी साधना में सफलता 
प्रास कर सकूँ । आपकी शुभकासना मेरी साधना के 
पुश्य-पथ की अक्षय ग्रालोकमाला हो--यही मेरी आपसे 
विनय हैं ।? 

प्रजापति दक्ष स्वयं सनस्वी महर्षि थे। इनकी 
राजमहिषी भी तपोसय जीवन के अभिनव आनन्द के 
मधुर रस का स्वाद जानती थीं । पर, अपत्य-स्नेह बडा 
प्रबल होता है। सन्तान के वियोग का दुख अन्त असह्य 
होता हे । पर देवी केतकी की मधुर वाणी का खण्डन 
भी तो नहीं किया जा सकता था । अन्त में पिता-माता 
के आग्रह, ग्रलुनय और अनुरोध सब व्यर्थ हो गए; देवी 
केतकी के पुण्य-प्रोज्ज्ल मनोमानस के भाव-कमल_ पर 
जो वैराग्व-लदमी आसीन हो गई थीं, उन्होंने उसे वासना 
ओर विलास के पथ पर लौटने ही नहीं दिया । पिता- 
साता के श्रीचरणों को श्रद्धा के साथ ग्रभिवन्दन 
करके देवी केतकी ठुघारमण्डित हिमाचल की शान्तिमयी 
कन्दरा में जाकर तपस्या करने लगीं । उन्होंने देवादि देव 
महादेव के श्रीचरणों सें, जो योगीश्वरो के आराध्य हैं, 
चीतराग ऋषियों के इष्टदेव हैं, जो सोक्ष-पथ के प्रदुशंक 
हैं, जो वैराग्य-विसूति के विश्रास-स्थान हैं और जो तप, 
तेज और त्याग की पुण्य-त्रिवेणी से प्रक्षालित होने वाले 
तीर्थराज प्रयाग के समान “पावनं पावनानां? हैं, अपना 
साधनामय जीवन उत्सगं कर दिया । चे शान्तिमय 
ब्रह्मचर्यं जीवन का परिपालन करने लगीं । साधना 
उनकी सखी थी ; शान्ति उनकी सहचरी थी ; आनन्द 
उनका अनुचर थो ; आकाश उनका वितान था ; प्रकृति- 
चित्रित बसुन्धरा उनका निकेतन थी। वे मूर्तिमती 
चैराग्य-श्री की भाँति, हिमाचल के तुवारमरिडत शिखर 
पर, कलकलवाहिनी पुण्य-सलिला मन्दाकिनी के सुरम्य 
तट पर, चन-बेलियों से वेष्टित शान्ति-कुटीर सें, अपना 
तपोमय जीवन अतिवाहित करने लगीं । यौवन की 
रङ्गभूमि पर ्रह्मचयं का समुज्ज्वल तेज, प्राची दिशा के 
प्राज्लण में प्रकाशमान प्रभात-सूये की अरुण आभा की 
भाँति, सुशोभित हो रहा था। स्वगे के देवता, ऋषि-लोक 
के दिव्य ऋषि-जन, तथा संसार के संन्यासी, सबके सब 
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उस चीतरायिणी ब्रह्मचारिणी कुमारिका के उस अखण्ड 

अनुष्ठान, तपोमय त्याग तथा समुज्वल साधना को 

देखकर आश्‍चर्य और आनन्द से अभिभूत हो गए । 

कुमारी केतकी त्रैलोक के आदर, अनुराग और आश्चर्य 

की वस्तु हो गई ; मूर्तिमती आदि कला के समान, 

प्राणसयी पुण्य-श्री की भाँति, सशरीरा साधना की भाँति 

वे हिमाचल के अरुण-राग-रज्जित तुषारासन पर आसीन 

होकर परम आनन्द की अनुभूति करती थीं।. 
उस अविचल अलुष्ठान तथा समुज्वल साधना को 

देखकर भगवान चन्द्रमौलि भी अत्यन्त प्रसज्ञ हो उठे । 

एक दिन, सङ्गल-प्रभात के सुवणं प्रकाश सें, जब कल- 

कलवाहिनी सन्दाकिनी में काञ्चन-कमल विकसित हो 

रहे थे, जब सूर्य की कोमल किरणें हिमाचल की 
तुपार-लच्मी का शगार केर रही थीं ; जब स्वतन्त्र वायु 

सण्डल में विहार करने वाले पक्षिकुल आनन्द ओर 
अनुराग का मधुर. राग गा रहे थे, जब शीतल समीर 

प्रकृति के असोद-वन के पुण्षो के मकरन्द-मद को पान 

करके झूम रहा:था और जब सारी वसुन्धरा अरुण-राग- 

सयी होकर हँल रही थी, भगवान शङ्कर ने प्रकट हो कर - 
कुमारी केतकी को अपने दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ किया । 

उन्होंने पूछा--“बेदी ! तुम्हारी साधना का- क्या 
लच््य ह 9 99 


कुमारी केतकी ने श्रद्धा और अछुराग-सहित देवादि . 
देवं के श्रीचरणों से अर्ये प्रदान करके कहा--“'विश्वनाथ ! 
आपका पुण्य-दर्शन प्रास कर लेने पर और कौनसी 
आकांक्षा अवशिष्ट रह सकती है ? आप मोक्ष के मृतिमान 
स्वरूप हो ; वेदान्त के शरीरधारी रहस्य हो; आनन्द के 
सजीव सौन्दर्य हो । तब आप से और क्या माँगू ? 
पर, यदि आप मुझ अकिद्वन्‌ दासी पर प्रसन्न हैं तो प्रभो ! 
यही वर दीजिए कि, आपके पद-पङ्कज में मेरा प्रेम 
अविचल रूप से बना रहे । आप ही की सेवा में मेरा यह 
शरीर उत्सर्ग हो जाय ?” आशुतोष ब्रह्मचारिणी केतकी 
की इस निस्वार्थ भक्ति ्रौर भावना को देखकर परम प्रसन्न 
हुए । उन्होंने कहा--“बेटी तथास्तु ! जिस समय तुमं 
मुझे स्मरण करोगी, उसी समय में तुम्हारे पास उपस्थित 
हो जाऊँगा । पास ही कैलास का काञ्चन-शिखर है, वही 
सेरी शान्ति-कुटी है। वह अगम्य-स्थान है, परन्तु तुम्हारे लिए 
वह एकान्त सुगम हो जायगा । तुम्हारा कल्याण हो !?? 
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इतना कह कर शङ्कर अन्तर्हित हो गए । कुमारी उस गाय को देखकर सहसा हँस पढी । जिस प्रकार कोई । 


केतकी भी अपने शान्तिमय जीवन को आनन्दपूर्वैक 
अतिवाहित करने लगीं । शङ्कर की प्रसन्नता ने उनके 
तपोमय हृदय को और भी आनन्द से भ्रात 
कर दिया । ब्रह्मचारिणी कुमारी केतकी वन-श्री की 
भाँति प्रतीत होने लगीं । 
क न कः 

विश्वेश्वर के मङ्गलमय विधान का रहस्य जानना 
सहज नहीं है। किसी मङ्गलमय उद्देश्य की सिद्धि के 
लिए कभी-कभी किसी का आनन्द परिताप में परिणत हो 
जाता है, तो कभी किसी का परिताप परितोष में परि- 
चतित हो जाता है । वात तो यह हे कि, भागवती माया 
के रहस्य को जानना सहज नहीं हे । हाँ, यह निश्चय है 
कि, उसका अन्तिम परिणाम सदा कल्याणकारी होता 
हे । हम संसारी जीव भले ही उस रहस्य के आवरण को 
भेद करके भागवती उद्देश्य के मम को तत्काल ही न 
जान सकें, पर यदि हम सन्तोष .ओर अध्यवसाय के 
साथ उसकी खोज करें तो हमें विदित हो जायगा कि, 
कभी-कभी घोर पतन के अन्तराल से विशुद्ध अभ्युदय 
की धारा निकल पड़ती है, कभी दारुण दुर्दिन के अन्ध- 


कार के पीछे विश्‍व के मङ्गलमय कल्याण का नृत्य होता 


रहता हे ; कभी विकराल विपत्ति की भयङ्करता में सधुर 
आनन्द-श्री छिपी रहती है। भगवान के एक ऐसे ही 
मङ्गलमय उद्देश्य की सिद्धि के लिए एक दिन 
अनायास ही, कुमारी केतकी का शान्तिमय दिव्य जीवन 
परिताप से परिपूर्ण हो उठा ! 
उ एक दिन की बात है । प्रभात का उदय हो चुका था; 
ररा शिखर अरुण-राग की धारा भे स्नान कर : 
मन्दाकिनी के पवित्र निर्मल सलिल में ते वाले 
सुवर्ण-सरोज सुरभित समीर के भोको से हिल रहे थे। 
कुमारी केतकी अपने नित्य-नेमित्तिक काया से निवृत 
होकर मन्दाकिनी दुकूल पर पड़ी हुई एक विमल शिला 
पर बैठी-बैठी प्रकृति के परमोज्वल लावण्य को निरख 
रही थौं । उसी समय कुमारी केतकी ने देखा कि, सामने 
से एक गाय चली ग्रा रही है। उस गाय को देखते ही 
कुमारी केतकी पर भागवती माया का कुछ ऐसा प्रभाव 
हुआ कि, वे उसकी ओर देखकर हँसने लगी । यद्यपि 
कोई बात ऐसी नहों थी, पर न जाने क्यों कुमारी केतकी, 
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किसी मूर्ख मनुष्य की चपल चे्ठाओं को देखकर हसन | 


लगता है, उसी प्रकार की वह हँसी थी । उसमें ण, | 
अनुकम्पा और अनादर का सम्मिश्रण था । पर, वह हँसी | 
| 


` वास्तव में कुमारी केतकी के लिए विषभरी छुरी हो गई। | 


माया ने अपने प्रभाव से अभिभूत करके ब्रह्मचारिणी | 
केतकी को दारुण विपत्ति के सागर सें गिरा दिया। | 
वास्तव में वह गो-वेश-घारिणी भगवती महालच्मी थीं। 
कुमारी केतकी की उस हँसी को देखकर वे कुपित हो 
उठी। उन्होंने अपना प्रकृत-वेष धारण करके कहा- 
“केतकी ! इतनी सी तपस्या ही पर तुझे इतना ग्रहड्ठार 
हो गया ! कदाचित्‌ तुझे इस बात का बहुत बडा ग्रहड्ठार | 
है कि, तूने ब्रह्मचय-बत धारण करके किसी के साथ 
विवाह नहीं किया हे । तेरे इस अहङ्कार को दूर करने 
के लिए में तुझे शाप देती हूँ कि, तू रूत्यु-लोक में जन्म ले 
और एक नहीं पाँच पतियों की भार्या बनकर तुझे अपना 


जीवन व्यतीत करना पड़े तभी तेरा यह ्हङ्घा 
चूर्ण होगा।” 


भगवती महालक्ष्मी की उस कुपित सुद्रा को देखकर | 
और उनके उस भयङ्कर शाप को सुनकर कुमारी केतकी | 
भय और आतङ्क से व्याकुंल हो गई । थोड़ी देर के लिए. 
तो उनकी संज्ञा तक विलुप्त हो गई ; पर जब उन्हें चेत 
हुआ, जब उन्होंने वास्तविक स्थिति के स्वरूप को पहि | 
चाना, तब तो वे फूट-फूट कर रोने लगीं। कहाँ तो 


पवित्र त्रह्मचये जीवन और कहाँ पाँच पतियों की श्र | 
शायिनी बनना ! इस घोर अधर्म और असङ्गल की बा | 
सुनकर कुमारी केतकी का धैर्य जाता रहा ! वे हाहाकार | 
करके “त्राहि त्राहि” पुकारती हुई! भगवती के श्री: | 
चरणों में गिर पड़ी आर अपनी विरल अशरुधारा 

से उनके कोमल चरण-कमलों का प्रक्षालन करने लर्गी! | 


FIER SPC EIS 


दुख और आतङ्क से उनकी वाणी बन्द हो गई थी, प | 
उनके हृदय की दारुण ब्यथा और परिताप के ही | 
चिन्ह उनके सुख मण्डल पर परिलक्षित हो रहे थे। उ | 
ऐसी व्याकुल दशा देखकर भगवती महालक्ष्मी का ह 
करुणा से आप्लुत हो उठा । अन्त में हैं तो वे जगत 
ही ! पुत्री के उस दारुण परिताप की बात जा 


उनका 'मनोमानस. भी उद्देलित हो उठा । उ 
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अपराध है ; कुमारी केतकी का नहीं । तव उन्होंने बड़े 
आदर और अघुराग से कुमारी केतकी को उठाया; 
अपने पवित्र अज्ञल से उनके विशाल लोचनों के श्रश्रु- 
विन्डयो को पोंछते-पोंछते बड़ी सहानुभूति और 
सान्त्वना के साथ भगवती ने मधुर कोमल स्तर में 
कहा--“बेटी ! शान्त हो जाओ और घैये धारण करो ! 
सेरा शाप तो अन्यथा हो नहीं सकता, पर फिर भी इतना 
अवश्य है कि, सेरे इस शाप का परिणाम परम सङ्गल- 
सय होगा । तुस अवश्य ही स्त्यु-लोक में जन्म लोगी, 
पर तुम्हारे हारा भगवान के किसी मङ्गलमय उद्देश्य की 
पूति होगी । तुम्हारे ही लिए स्वयं जगन्नियन्ता जगदा- 
घार विश्व में अवतार लेंगे ओर तुम उनके उद्देश्य को 
सफल बनाने में सहायिका होगी । पाँच पतियों की 
भार्या होकर भी तुम्हें अधर्म स्पर्श नहीं कर सकेगा और 
तुस सतियो की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त करोगी। 
इसी लिए केतकी, अब तुम्हे अधिक दुख करने की 
आवश्यकता नहीं है। मेरे इस शाप को भागवती 
उद्देश्य की मङ्गलमयी सफलता का कारण मानकर तुम 
इसे सहर्ष, सादर और सप्रेम धारण करो । में आशीर्वाद 
देती हूँ कि, तुम्हारा कल्याण होगा ।” 
इतना कहकर भगवती ने अपना पुण्य कर-कमल देवी 

केतकी के शिर पर स्थापन किया । कुमारी केतकी ने 
उन्हें श्रद्धापूर्वक अभिवादन किया ; पर जब उन्होंने 
शिर उठाया, तब देखा कि भगवती महालच्मी अन्तित 
हो गई हैं । 

यद्यपि शाप के उस शान्तिमय समाधान को सुनकर 
कुमारी केतकी का दुख कुछ शान्त हो गया था, पर 
फिर भी हृदय के एक निभ्ठत कोण में परिताप ओर 
रलानि ने स्थायी रूप से अपना निकेतन बना लिया 
था। र । 

पर, फिर भी कुमारी केतकी ने अविचल भ्रनुष्ठान 
आर तपोमयी साधना का पुण्य साहचर्य परित्याग 
नहीं किया । 


ने नै 

पर, जैसा हमने ऊपर कहा है देवी केतकी के विमल 
मनोमानस में परिताप का जो विष-वृक्ष प्रस्फुट हो उठा 
था, उसका किसी भी प्रकार साघना और तपस्या के 
सतत अनुष्ठान से भी, उच्छेदन नहीं हुआ । वह धीरे 


केतकी ६ 
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धीरे बढ़ता ही गया ; शङ्कर से पल्लव, पलव से पुष्प 
ओर पुष्प से फल की उत्पत्ति हो राई । देवी केतकी ने 
मधुर साधना के पुण्य अनुष्ठान से जिस. दिव्य शान्ति 
की उपलब्धि की थी, वह धीरे-धीरे विप-वृक्ष के विषमय 
प्रभाव से नष्ट होने लगी । अब तो वह परम सुन्दर 
रग्य-स्थल भी देवी केतकी के लिए अग्निकुण्ड के समान 
प्रतीत होने लगा । किसी भी प्रकार से, किसी भी 
अनुष्ठान से, वह अपने उस भयङ्कर शाप की बात नहीं 
भूलती थीं । बाख्डार वही भयङ्कर दृश्य, वही विकराल 
परिणाम उनके मानसिक लोचनों के सामने वीभत्स नृत्य 
करने लगता था । साधना के जिस ,सतत अनुष्ठान से 
उन्होंने थानन्द-समाघि में तल्लीन हो जाने की शक्ति 
को प्राप्त किया था, वह शक्ति इस दारुण परिताप की 
भयङ्कर ज्वाला में क्रमशः भस्म होने लगी । बहुतेरा वे 
हृदय को परितोष देतों, अमिट भावी के अविचल परि- 
णाम को भागवती-विधान का मङ्गलमय उद्देश्य कहकर 
चे बहतेरा मन को प्रवोध देती, बारबार वे भगवती 
महालक्ष्मी की उस अन्तिम शान्ति शीतल शब्दावली की 
सान्त्वना-स्वरूप में अपनी भावना के सम्मुख आवृत्ति 
करती थीं, पर उस भयङ्कर शाप के दारूण परिणाम का 
भयङ्कर स्वरूप उनकी मानसिक दृष्टि के आगे से हटता 
ही नहीं था। पाँच पतियों की पर्यङ्कशायिनी ! इस 
अमङ्गलमय भयङ्कर परिणाम की चिन्ता ने उनके मनो- 
मन्दिर में, उनके कल्पना-लोक में, उनके बुद्धि-वन में, 
उनके भावना-भवन में, भयङ्कर अभिज्वाला प्रज्वलित कर 
दी और अग्निज्वाला में उनकी आत्मा का आनन्द, उनके 
हृद्य की शान्ति, उनके विवेक का विमल प्रकाश, उनकी 
कदपना की सुन्दरता सबकी सब भस्मावशेष होने 
लगी । जिस शान्ति-कुटीर में पद्मासन पर आसीन 
होकर उन्होंने तेजोमयी तपस्या की परीक्षा में सफलता 
प्राप्त की थी, वह अब उन्हें नरक की कन्दरा के समान 
अग्निज्वाला से परिवेष्ठित प्रतीत होने लगी; पुण्य- 
सलिला मन्दाकिनी के जिस पवित्र दुकूल पर बैठ कर 
उन्होंने सच्चिदानन्द की दिव्य अनुभूति की थी, वही 
सुरम्य दुकूल अब उन्हें पाप का निकेतन और गङ्गा 
की शीतल धारा अ्रभि-धारा की जैसी मालूम होने 
लगी। प्रकृति के जिस ललित लावण्य को वे 

विमुग्ध. इष्टि से देखा करती थीं, वही. अब उन्हें -व्यथा 
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का मन्दिरसा विदित होने लगा । जब किसी 
तरह सह्य नहीं हुआ, तब उन्होंने वह स्थान छोड 
देना और अपने प्राणों का परित्याग कर देला ही उचित 
समझा । न; 
इसलिए वे भगवती गङ्गा के तुपाराच्छादित उद्गमः 
स्थान की ओर.चल दीं। उन्होंने एक बार भी अपनी 
उस साधना की रङ्गभूमि की ओर फिर कर नहीं देखा । 
वास्तव में मन की परिवर्तित दशा का कैसा आश्चर्य 
परिणाम होता है ; अमूत गरल हो जाता है और गरल 
अस्त बन जाता है; रञ्जु: सर्प बन जाती हे ओर सर्प 
रञ्जु बन जाता हे । इसी लिए दशंनशाख्री का यह भत 
दीक हे कि, वास्तव में आनन्द और परिताप किसी वस्तु 
विशेष का गुण नहीं है, वह तो मन ही की विकृत 
दृशाओं के रूपान्तर मात्र हैं । अस्तु । 
मार्ग की अनेक -आपत्तियां को सहन करके देवी 
केतकी उस रम्य स्थान पर पहुँची जहाँ से मोक्षदायिनी 
मन्दाकिनी के विमल-शीतल-प्रवाह का प्रारम्भ होता 
है । वहाँ का कैसा सुन्दर दृश्य था ! तुपार-मण्डित शिखर 
के ऊपर सहख धाराओं में विभक्त होकर भगवती मन्दा- 
किनी का चञ्चल जल नृत्य कर रहा था । उसकी कोमल 
कलकल ध्वनि ऐसी प्रतीत होती थी मानों देवताओं 
की कोमल किशोरिकाग्रों की मधुर-कोमल स्वरावली हो । 
चारों ओर अभिनव शान्ति का मधुर साम्राज्य विस्तृत 
था । प्रकृति ने भी उस स्थान का अपने हाथों से शङ्गार 
किया था । निर्वाण-जयोति के प्रमोद-चन के समान, आर्ष- 
_ कविता के विहारोपवन के समान, आनन्द की ग्रसिनव 
| ग्रामोदशाला के समान, वह रमणीय स्थान परम मनोरम 
शखर, शरद-मेघों का 
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हो सलिल-धारा बनकर वहाँ चपलता के साथ क क 
रही हो। पर, ऐसे दिव्य दृश्य को देखकर भी देवी केत 
के हृदय में शान्ति का सन्चार नहीं हुआ; उनके हृद्य 
की विकराल परिताप-उ्ाला भगवती गङ्गा के शीतह | 
सलिल के अभिषेक से भी शान्त नहीं हुई । रुत | 
वह और भी तीब्रतर हो उठी । कुमारी केतकी उस के | 
दुर्लभ दिव्य स्थान पर पहुँचकर भी, उस तीर्थराज प्रयाग | 
से भी अधिक पवित्र स्थल पर पहुँचकर भी, अपनी उस ॥ 
अभि को प्रकाशित करने सें समर्थ नहीं हुई' । दुर्भाय : 
के निष्ठुर विधान ने उनके आत्म-वन सै जो दारुण ज्वाला | 
प्रज्वलित कर दी थी, वह प्रकृति-सुन्दरी के कोमल | 
कर-कक्ष से लगाए हुए शान्ति के हरिचन्दन-गरलेप से 
भी कम नहीं हुई; प्रत्युत कुम्हार के अवे के समान 
वह अन्दर ही अन्दर और भी तीब्रतर हो उठी । 

जब अन्त में कुमारी केतकी किसी भाँति भी शान्तिः | 
लाभ न कर सकी, तब उन्होंगे पुण्य सलिला रङ्गा के | 
गम्भीर जल सें डूब कर प्राण त्याग करने का निश्चय | 
किया । अपने इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए वे गङ्ग | 
के सुरम्य. तट पर जाकर खड़ी हो गई'; और जीवन की | 
उस अन्तिस सुहूत में उनके हृदय का वाँध-सा हूर | 
गया । घे फूट-फूट कर रोने लगीं; भाग्य के निष्ठुर प्रहार | 
से व्याकुल होकर करुण विलाप करने लगीं । उस सुरख.' | 
स्थान की शान्ति भङ्ग हो गई और आँसुओं की तप. 
धारा गङ्गा की शीतल धारा सें पतित होने लगी। कह | 
कैसा करुण दृश्य था! ऐसा प्रतीत होता. था मावा 
वैराग्य-लरमी विकल विलाप कर रही हो! और उस! 
करुण विलाप को सुनकर मानों प्रकृति और वन-देगे 
तक रो उठी हो। 


रजत-किरीट धारण करके परम सुन्दर प्रतीत री पर, कैसे आश्चर्य की बात हे ? कुमारी केतकी शी | 
ष्ो उनके ग्य गुलाबो च i > अ्रश्रवारा न ने स्तः | 
र उनके बीच में, खिले हुए गुलाबो के तों के मध्य संदित्त रा का एक-एक विन्दु गङ्गा के भ्रस्त-मधुर शीतर 


में, गति विशाल स्फटिक-शिलाओं से टकराती हुई, राशि-राशि 
मो की सुन्दर माला धारण किए हुए चञ्चल 
किशोरी के समान, भगवती गङ्गा प्रवाहित हो रही थीं। 
ऐसा प्रतीत होती था मानों योगियों की आत्म-कुट्रीर में 
निवास करने वाला आनन्द ही तरल होकर चन्चल 

भाव से प्रवाहित हो रहा हो ; मानों श्राथकवि की कल्पना 
हो जलमयी होकर नृत्य कर रहो हो, मानों स्वर्ग-लदमी 
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सलिल में गिरते ही सुरभित सुवर्ण कमल में परिवर्तित | 


हो जाता है ! कैसा अद्भुत कमल है ? “सोने में सुगन्ध: 
जावण्य भी है, सौरभ भी है। गङ्गा के उस तीव्र प्रवाह 
प्रवाहित होकर - वे समस्त कमल स्वर्ग-पथ की ओर जा 


लगे । पर, इस ओर भी बह्मचारिणी केतकी का धा. ं 
क्वान्व | 
श 

झपनी ही | 


नहीं था । जिस सहिमामयी देवी का अश्रु-विन्दु 
अ परिवर्तित हो जाता था, चह स्वयं अपने 
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2 oa जक र नातक सार न 
860. हाम को सरेर कर सह दः ! 
हि. `. ३ कौ परिपतित दरश का कया आए 
९ कत्या हैं; घए ब्रह हो जाता है सीर गरलं 
१ शत जाता हे; राज ह शेन जाती हैं आर सप 
कलात दज आलो है । इरी सिए दशेनशाखी का यह मत 
र > नारित वे आनन्द और परिताए किसी 
3 क ह तह है, घटतो. अन दी फी विद्वत 
दशके टपास्तर मात्र हैं । अस्त । 
ह साग की अनेक आपतिय़ो को सहन अके देवी 
कतिको उस रम्य त्यात पर पहुँओं/लहों से मकषचायिनी 
विकिनी के यिमज-शीतळ-प्रवाड का गाराण होत! 
हुक दो का कैसा सुरई इश्व शा ! तुणर-सगिद्ते शिंखर 
आ वक घोल र दिन होळ भगदती गर्दा 


क किः ह कः ग उडी होः १ 


4 अनार का एक-एक चिन्दु गङ्गा के अश्त-मंधुर 


कहर 


च्य स्थान प्र पहुँचकर भी, उस तीर्थराज मग 
से जी अधिक पवित्र स्थल पर परुँचकर भो, अपनी का | 
आक्षिकी प्रकाशित करये स समध + | 
के निप्ठर विधान ने उसके आपत्म-वम में जो दार खाता । 
प्रज्वलित कर दी थी, वह मकति-सुन्दरी फे कोमल | 
फर-कक से लगाए इए शास्ति फे हरिचन्दन प्रलेप ह 
भी कम नहीं इई; प्रत्युत छुम्दार के अचे क सयान | 
वह चन्द्र ही छान्द्र चोर भी दीजतर हो उठी । 
उच अन्त से फुसारी केलकोहकिसी भाति भी शालि | 
काच न कर सका, सव उन्हांके पुश, शसेलिला गारे 
ळर जु में इन कर भाण त्यास, काने का निः 


किया । आपने इसी उद्देश्य की सिड क लिए वेगही 
के सुरम्प तर पर जाकर खड़ी हो गई; और जीवम की 


उसे अल्तिय युवु में उसळे हदय का बॉपसा ह 
शका) च कुट फर कर रोने लगीं; भाग्य के निष्ठुर ग्रहा 
ल न्याकुक्ष होकर करण दिलाय करने लगी । उस संश 
स्यान की शान्ति अङ्ग हो गई और आँसुओं को ही 
उभ गङ्गा को शीतल भारा सें पतित होने संगी! री 


ज्ञा रिषः उरश शश्य था ! ऐया अतीत होता.या 
5 शमी विकल विलाप कर रही हो! और ३ आ 


ककड विलाप को सुनकर मानो प्रकृति और 


परे, कैसे आएचयै की बात है? कुमारी : 


इन्द्र और देवी केतकी 
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दारुण चिन्ता में मग्न हो रही थीं; भावी अमङ्गल-परिणाम 
की कल्पना को लेकर वह थात्म-विस्म्रत हो रही थीं । वह 
नहीं जानती थीं कि, उनके विशाल लोचनों से जो सलिल 
प्रवाहित हो रहा है, वह गङ्गा के शीतल सलिल से कम 
पवित्र नहीं हे और न उसकी शक्ति ही कम है। वह 
ग्रश्र-घारा एक बाल-त्रह्मचारिणी कुमारी के उत्तस हृदय 
की करुण धारा थी, तब उसका वैसी ग्रभावशालिनी 
होना कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं थी । 

कुमारी केतकी फूट-फूट कर रो रही थीं ओर उनके 
अश्र-विन्दु सुवणे-सरोज बन-बन कर स्वर्ग-मार्ग की ओर 
उसी भागवती-विधान की प्रेरणा से बहे जा रहे थे जिसने 
एक दिन कुमारी केतकी के उस सुवणे-प्रभात को अमा 
चस्या में परिणत कर दिया था! पर, इस अदभुत 
व्यापार के अन्तराल में भी उसी मङ्गलसय भागवती 
उद्देश्य की आयोजना अपनी पुण्य लीला कर रही थी । 
नहीं तो कहाँ कुमारी केतकी, कहाँ गङ्गा का उद्गम-स्थल 
आर कहाँ आँसुओं का सुवर्ण-अरविन्द में परिवतित 

होना ! 

` जगन्नियन्ता की मङ्गलसयी उद्द श्य-लीला की 
जय हो! 2 


न नेई गे 


जिस दिन की बात हमने ऊपर कही है, उस दिन 
नैमिषारण्य में होने वाले एक महा यज्ञ में अपना-अपना 
भाग लेकर देवराज इन्द्र, धर्म, पवन ओर दोनों 
अश्विनीकुमारों के साथ, गगन-गङ्गा के सुरम्य तट के 
पाश्वेवती पथ पर, चले जा रहे थे। प्रकृति की ललित 
लावण्य-लक्ष्मी का कान्त दर्शन करते हुए, वे सबके 
सब मधुर वार्तालाप करते-करते चले जा रहे थे ठीक उसी 


समय मन्दाकिनी के सलिल-कणों के संस्पशं से शीतल : 


समीर पर आरूढ़ हो कर एक तीन, किन्तु मधुर सुगन्धि 
आई ; उसे सूघते ही वे सबके सब परम प्रमुदित हुए 
र चमत्कृत हो कर चारों ओर देखने लगे। वे सब 
स्वर्ग के निवासी थे, उन्होंने प्रफुल्ल पारिजात पुष्प का 
सौरभ भी सूँघा था, परन्तु इस मधुर सौरभं ने तो उसे 
भी परास्त कर दिया । वे इधर-उधर देखने लगे कि, वह 
कोनसा ऐसा अलौकिक पुष्प है जिसमें से यह सुगन्ध 
आ रही है। अन्त में उन्होंने देखा कि, गङ्गा जी के 
परम निर्मल सलिल में सुवर्णं के काञ्चन-कमल प्रवाहित 
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होते हुए चले चा रहे हैं। आह ! केसा सुन्दर पुष्प था ! 


सोने का कमल और उसमें भी वैसी मधुर सुगन्ध! . 


देवराज ने उन पुष्पो को बाहर निकाला । 


पर, देवराज इन्द्र ने अपने मित्र धर्म से कहा-- 
“वराज ! यह एक विलक्षण काञ्चन-कमल है । हमने तो 
आज तक ऐसा विलक्षण सुन्दर और मधुर सुमन नहीं 
देखा । पता लगाना चाहिए कि, यह फूल कहाँ से आ रहा 
है। जहाँ यह फूल खिलते होंगे, वह तो कदाचित्‌ 
शिवशङ्कर के मानसरोवर से भी सुन्दर सरोवर होगा।” 
धर्मराज ने कहा-“जैसी आज्ञा देवराज !” 


इतना कहकर धर्मराज उसका पता चलाने को चले । 


- जिस ओर से वह फूल आ रहा था, उसी ओर को गङ्गा | 


के किनारे-किनारे वे चल दिए । पर, एक घड़ी, दो घड़ी 
तीन घड़ी व्यतीत हो गई, पर वे तो लौटे ही नहीं । क्या 
हुआ ? धर्मराज कहाँ गए ? किसी विपत्ति में तो नहीं 
फेस गए ? इस प्रकार सोच-विचार करते करते देवराज 
ने पवन को उनको इुँदने और साथ ही पुष्प की जन्म- 
स्थली का पता लगाने के लिए भेजा। पर, वे भी नहीं 
लौटे । इसी प्रकार अश्विनीकुमार भी गए; पर उनका 
भी पता नहीं । जो गया, सो फिर वापिस नहीं लौटा । 


तब तो देवराज अत्यन्त विकल और उद्विग्न हो उठे। | 


चे स्वयं अपने साथियों ओर फूलों का पता लगाने के 
लिए चले । चलते-चलते वे वहाँ पहुचे जहाँ गङ्गा के 
सुरम्य तट पर अनुपम सुन्द्री कुमारी केतकी आसीन 
थीं । इस समय भी उनके विशाल लोचनों के प्रान्त- 
देशों पर दो एक आस झलक रहे थे ओर उनके गङ्गा 
की धारा सें प्रवाहित होने वाले सुवणं कमलो से भी 
अधिक सुन्दर कपोलों पर प्रभात-तुपार के कणों की 
भाँति दो एक आसू विद्यमान थे। समय-समय पर जो 
दो एक विन्दु उनकी आखों से पतित हो जाते थे, वही 
सुवर्ण कमल _बनकर गङ्गा की निर्मल धारा सें बह जाते 
थे । देवराज उन त्निभुवन-सुन्द्री ब्रह्मचारिणी केतकी 
को देखकर तथाच उनके अश्न-विन्दुओं के उस आश्चर्य 
जनक प्रभाव को देखकर परम चमत्कृत हो उठे । देवराज 


इन्द्र की राजधानी अमरावती सौन्दर्य का भण्डार है; 


शची, मेनका, तिलोत्तमा, रम्भा ओर उन सबकी 


शिरोमणि स्वर्ग-सुन्द्री उवैशी वहाँ के निकुओं में बिहार 
करतीं हैं । पर, उस शान्तिमय सुरम्य मन्दाकितीुकूल | 
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पर उन्होंने दिव्य लावण्य-लददमी की जो सजीव प्रतिमा 
ब्रह्मचारिणी केतकी के स्वरूप में देखी, उसे देखकर वे 
उन सब स्वर्ग-सुन्दरियों को भूल गए। उन्हें. ऐसा 
प्रतीत हुआ मानों स्वर्ग की श्री ही वहा पर वैराग्य-वेष 
में उपस्थित है, अपनी अमरावती की समस्त सौन्दर्य- 
राशि उन्हें ब्रह्मचारिणी केतकी के कलित-कोमल-चरण- 
कमलो पर वार देने के योग्य भी नहीं जँची । एक तो 
त्रिथुवन-सोहन दिव्य सौन्दर्य ओर उस पर अखण्ड 
ब्रह्मचये का समुज्वल तेज ! ब्रह्मचारिणी केतकी को 
देखते ही कामुक देवराज का हृदय हाथ से जाता रहा ! 
उन वेराग्यमयी देवी की समुज्वल सौन्दर्य-राशि पर 
देवराज ने अपना हृदय समर्पण कर दिया । 
देवराज इन्द्र ने आगे बढ़कर कहा- “सुन्दरी ! तुम 
कौन हो? और तुमने अपने इस अभिनव यौवन को 
इस अनुपयुक्त यैराग्य-वेप से क्यों मण्डित किया हे ??” 
केतकी ने उनकी ओर देखा । उन्होंने देखा कि, देवराज 
के लोचनों में तीव्र लालसा का मदमय नृत्य हो रहा 
है।उसको देखते ही उन्होंने घृणापूर्वक आँखें नीची 
कर लीं और उपेक्षा के स्वर में कहा--“मे प्रजापति दक्ष 
` की दुहिता हूँ ; मेरा नाम है केतकी और में ने श्राजन्म 
_ वह्यचयै-बत को अङ्गीकार किया है। ” 
देवराज ने कुमारी केतकी की ओर लालसा 
भरी दृष्टि से देखते हुए कहा-“आजन्म बरहमचर्य-ब्रत 
को अङ्गीकार किया है ! सो क्यों ? तुम्हारी जैसी ग्रनुपम 
सुन्दरी के लिए तपस्या की कठोर साधना एकान्त अलुप- 
युक्त है। बसे तो तुम चाहे कोई वेप धारण करो, तुम 
सुन्दरी ही प्रतीत होगी, पर सच बात तो यह है कि 
तुम्हारा यह अभिनव लावण्य रत्न-जटित आभूषरों ओर 
बहुमूल्य वस्रों से मण्डित किए जाने योग्य है। चलो ! 
छोड़ दो इस कठोर तपस्वी जीवन को, तिलाभलि दे दो 
इस वैराग्य वेष को, गङ्गा की इसी धारा में निमग्न 
५ मग्न 
कर दो इस कमरडल और रुद्वाच-माला को और चलो 
देवराज के हृदय़ और स्वर्ग-सदन को 
तापस दन को अपनी श्रभिनव 
-लच्मी से अलंकृत कर दो ! सुन्दरि ! मैं स्वर्ग 
` सम्राद्‌ देवराज इन्द्र गङ्गा के इस तट र ल का 
कर तुमसे प्रणय की भिक्षा माँगता हुँ ।” सि 
यह कहते-कहते देवराज के लोचन 


उठे; उनका शरीर विकार के आ मद से अरुण हो 


६ चांद & 


[ वर्षे ५, खण्ड १, संख्या २ 


| 
| 
| 
| 


| 
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11 CAS NSIS री?" | 
प्रकम्पित हो उठा ; उनका सुखमणडल तीच वासना से 


लाल हो गया । देवताओं के राजा इन्द्र के ऐसे सित 
आचरण को देखकर ब्रह्मचारिणी केतकी का हृदय क्षोभ पे 


भर गया; उनकी आँखे रोप से रक्त हो गई' । उन्होंने | 


तीव्र कर्कश कण्ठ से कहा- देवराज ! तुम्हें ऐसी वात 
कहते लज्जा नहीं आती ! एक आजसन्स बह्मचयै-न्रत का 


सङ्गप करने वाली कुमारी के सामने इस प्रकार निल | 


भाव से प्रणय की भिक्षा माँगते हुए तुम लाज से गइ 


नहीं जाते ! में जन्म की तपस्विनी हूँ; शङ्कर मेरे आराध ' 
देव हैँ,- यह बात तुम्हें विस्सृत नहीं करना चाहिए। | 


में तुम्हें सावधान किए देती हूँ कि; तुम मेरी ओर इस 


प्रकार लालसामयी--चासनामयी दृष्टि .से मत देखो; नहीं | 


तो तुमसे पहिले चार देवताओं को जो दण्ड और दुदेशा 
सोगनी पड़ी है, वही तुम्हारी भी दशा होगी ।” 


पर, ्रझचारिणी केतकी की सात्विक रोप से भरी 


हुई .वचनावली को सुन कर भी देवराज इन्द्र को चेत | 


नहीं हुआ । देवराज हँसे, उन्होंने उस सरल किशोरिका 
के उस रोप और विच्ञोभ को उपेक्षा की दृष्टि से देखा। 
पर, अपने चार साथियों की दुर्दशा का. समाचार 
सुनकर उनका कुतृहल अवश्य बढ़ गया । उन्होंने 

उसी प्रकार लालसा से लाल लोचनों को 
ब्रह्मचारिणी केतकी के मुख पर प्रस्थापित करके कहा- 


“सुन्दरि ! इतने रोप और तिरस्कार की आवश्यकता | 
नहीं है । वैसे तो तुम्हारा क्रोध और अनादर दोनों हौ | 
मधुर हँ; उनमें भी रस की धारा प्रवाहित होती है। | 
देखो ! स्वर्ग का समस्त साम्राज्य, विलास और भोग | 
की अलौकिक सामग्री, थ्रक्षय मणि और रत्नों के आक | 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
ग 


पण, यह सब में तुम्हारे चरणों मै समर्पण करता हूँ। | 
इतना ही नहीं, स्वर्ग की समस्त सुन्दरियाँ तुम्हारी परि | 


चारिका बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी । शची तुम्हारे प 
दाबेगी ; उवेशी तुम्हारा केश-विन्यास करेगी, मैनका 
उदारा शङ्गार करेगी, रम्भा तुम्हारे ऊपर चँवर ढारी 
ओर मैं स्वयं तुम्हारे चरणों की सेवा में सदा सम 
रहूंगा । पर, यह तो बताओ मेरे साथी कहाँ हैं ?” 


घृणा ओर तिरस्कार की तीब्र दृष्टि से देखते ई | 
ब्रह्मचारिणी केतकी ने कठोर कणठ से कहा- चुप रही 


कासुक ! ऐसी बातें सुनने ही से पाप होता है । मैं नहीं 


मती यी, कि तुम्हारी, दुगा ल 
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भाग्य की यही अमिट लिपि है, तो इच्छा भगवान 
की । मेरे साथ आओो। चलो ! तुम्हारे साथियों से 
तुम्हें सिल्ला दूँ ।? 

एक वार इन्द्रराज के हृदय में भी शङ्का उत्पन्न 
हो गई और चे भी भय से कॉप उठे। पर, कुतूहल र 
उस्कण्ठा के वशीभूत हो कर, वे, मन्त्र सुग्ध की भाँति, 
देवी केतकी के पीछे-पीछे चल दिए । देवी केतकी उन्हें लेकर. 
हिमालय के एक उच्च शिखर पर गई' । वहाँ की अपूर्व 
शोभा थी। चारों ओर फूल और फलों के दक्ष लगे 
हुए थे ; भीनी-भीनी सुगन्ध ग्रा रही थी ; शीतल समीर 
बह रही थी और वहाँ पर दिव्य शान्ति का सुख- 
साम्राज्य विस्तृत था। और उस तपोवन के मध्य में 
पद्मासन पर आसीन थे एक ध्यानस्तिमित-लोचन 
समाधि-मग्न तेजस्वी योगीश्वर ! उनका ललाट प्रभात- 
सूर्य के समान देदीप्यमान था ओर उनका समस्त शरीर 
पूर्णिमा के पूर्णचन्द्र से भी अधिक सुन्दर था। देवी केतकी 
ने देवराज इन्द्र से कहा-- देवराज ! इनसे अपने साथियों 
का समाचार पूछ लो । यह उनका हाल जानते हैं ।? 

देवराज ने एकबार इछि भर के उनकी ओर देखा, 
पर कुछ ही क्षण के उपरान्त उपेक्षा और तिरस्कार के 
सांथ उन्होंने कर्कश कण्ठ से अपने साथियों का समा- 
चार उन योगिराज से पूछा । पर, वे उसी प्रकार आँख 
झूँदे बैठे रहे ; उन्होंने देवराज की बातों को मानों सुना 
ही नहीं । हा ! इतनी उपेक्षा ! इतना अहङ्कार ! देवराज 
क्रोध से उद्दी् हो उठे । उन्होंने कठोर कर्कश कण्ठ से 
कहा--“'इतना अहङ्कार ! बोलते तक नहीं! अजी 
बोलते हो या नहीं ! काहे को अपनी दुर्दशा कराओगे ? 
कदाचित्‌ तुम्हें यह पता नहीं है कि, देवराज इन्द्र 
तुम्हारे जैसे भरड तपस्वियों को क्षण भर में यमलोक 
का मार्ग बता सकता हे ।” र 

बस, इतना सुनना था कि, उस योगीश्वर ने अपनी 
आँखे' खोल दीं और उस समय ऐसा प्रतीत हुआ मानों 
उन आँखों से प्रलय की ज्वाला निकल रही है । हुङ्कार 
करके योगीश्वर खड़े हो गए ; और उसी .समय इन्द्र ने 
भयविहृल दृष्टि से देखा कि, वे साधारण योगीश्वर नहीं 
हैं; वे तो साक्षात्‌ विश्व-संहारकर्ता देवादिदेव महादेव हैं । 
भगवान रुद्र ने अपने देदीप्यमान त्रिशूल को प्रकम्पित 
करके कठोर स्वर में कहा--“देवराज ! आज तुम्हारा 


[eS 


Tt 
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सारा अहङ्कार विचूर्ण कर दूँगा । इन्द्र-पद पाकर तुम 
इतने मदान्ध हो गए हो कि, अब तुम मेरी आश्रिता 
कुमारी को भी कुदृष्टि से देखने का साहस करने लगे । 
देखो ! तुम्हारे पहिले चार साथियों की जो दुदेशा हुई है, ` 
वही अब तुम्हारी भी होगी ।” 

इतना कहकर एक वार भयङ्कर इष्टि से भगवान ने 
उनकी. ओर देखा, देवादिदेव महादेव की उस कुपित 
मुद्रा को देखकर इन्द्र भय से, पीपल के पत्ते की भाँति 
काँपने लगे। उसी समय भगवान ने त्रिशूल मारकर 
एक -पत्थर को हटा दिया और उसके नीचे से एक न्ध- 
कारमयी गुफा प्रकट हुई । देवराज ने भयविह्वल दृष्टि 
से देखा कि, धर्म, पवन ओर दोनों अश्विनीकुमार उसी 
अन्धकारमयी कन्दरा में पड़े हुए हैं। तव तो देवराज 
के तोते उड़ गए ; “त्राहिमास्‌ ! त्राहिमास्‌ !” कहते 
हुए वे भगवान के “पावनं पावनानां” चरण-कमलों पर 
पतित हो राए और करुण शब्दों में उनकी स्तुति करने 
लगे । बारबार वे अपने अपराध के लिए क्षमा माँगने 
लगे । बारबार वे अपने किए के लिए पश्चात्ताप प्रकट 
करने लगे । क्षण भर पहिले जो देवराज ग्रहङ्कार के मद 
में डूबे हुए थे, वे अब साधारण दीन दरिद्री की भाँति 
बारबार अपने अपराधों की मार्जना के लिए भगवान 
की स्तुति करने लगे । > 


पर, भगवान शङ्कर बडे आशुतोष हैं ; जिस प्रकार वे 
शीघ्र क्रोधित हो जाते हैं, उसी प्रकार वे उतने ही शीघ्र 


प्रसन्न भी हो जाते हैं । अन्त में उन्होंने देवराज से - 


कहा-- “इन्द्र ! में तुम्हारे अपराधों को क्षमा करता हुँ और 
तुम्हारे अनुरोध से तुम्हारे इन साथियों को भी इस अन्धकार- 
मयी कन्दरा से मुक्त करता हूँ। पर, फिर भी यह निश्चित 
है कि, तुम सव ने जो अक्षम्य अपराध किया है, उसका 
कुछ न कुछ दण्ड तुम्हें भोगना” ही पड़ेगा। संसार 
के कर्मक्षेत्रों में कम की जो अटल श्रङ्कला है उसे तुम 
इन्द्र होकर भी छिन्न नहीं कर सकते । इसी लिए तुम्हें 
इस अपने कुत्सित कर्म की शान्ति के लिए दरड भोगना 
ही पड़ेगा । पर चलो, तुम सब चलो और बेटी केतकी, 
तुम भी चलो ! में तुम सब को विष्णुलोक में भगवान . 
विष्णु के पास लिए चलता हूँ। वे जो कुछ निर्णय कर 
देंगे, इस सम्बन्ध में उनकी जो व्यवस्था होगी, वह तुम 
सबको स्वीकार करनी होगी । 
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इतना कह कर भगवान शङ्कर आगे-आगे कन काव दिए 
आर उनके पीछे-पीछे चल दी शापमस्ता पा भगवती केतकी 
और सबके पीछे चले वे पञ्चदेव, जिन अपने देवत्व 
को उस कुत्सित कर्म के द्वारा कलङ्कित किया था,। 


कमै की कठोर श्रङ्खला में देव, नर, किन्नर सभी 
बधे हुए हैं । | 
के र्र क 


भगवान शङ्कर उन सबको लिए गोलोक में भगवान 
विष्णु के पास पहुँचे । भगवान विष्णु ने बड़े आद्रपूवेक 
भगवान शङ्कर की अभ्यर्थना की और उन्हें अपने दक्षिण 
पाश्व मै बिठाकर कैलास के समाचार पूंछे। भगवती 
केतकी को भी उन्होंने अपनी एक ओर बड़ी प्रीति और 
आदर के साथ आसन प्रदान किया । पर, वे पाँचों देवता 
अपराधी की भाँति उसी प्रकार हाथ बाँधे खड़े रहे । 


भगवान विष्णु ने भी उस दिन उनकी अभ्यर्थना नहीं 


ha 


की। भगवान शङ्कर के श्रीमुख से सब हाल सुनकर 
जगन्नियन्ता भगवान विष्णु ने कहा--“देवराज ! बड़ी 
लजा की वात है। स्वर्ग का आधिपत्य पाकर भी तुम्हारी 
यह दशा है ! तुम देवताओं के अधीश्वर हो कर भी, 
` यज्ञ में प्रथमांश पाने के अधिकारी हो कर भी, अपनी 
इन्द्रियों के इतने वशीभूत हो! अस्तु; तुम्हारे इस 
कुत्सित कर्म का यही दण्ड है कि, तुम अपने स्वर्ग का 
चिदानन्दमय साम्राज्य छोड़ कर कुछ काल के लिए 
मर्त्यलोक में जन्म लेकर अपने पाप-कम का प्रायश्चित 
करो । और तुम्हारे साथ तुम्हारे इन मित्रों को भी मत्यु- 
लोक में जन्म लेना होगा । अमर होकर भी तुम सब 
को जीवन-मरण का दुख सहन करना होगा ।” 
इतना सुनते ही देवराज और उनके मित्र लजा से 
रड गए और साथ ही साथ दुख से उनके मुखमण्डल 
नि सदो गए । पर, क्या करते? विवश थे । मोन भाव 
म उन्होने भगवान की इस व्यवस्था 
स्वीकार किया । ह कातर होकर 
थोडी देर मोन रह कर भगवान विष्णु 
केतकी की शरोर देखा । धीरे-धीरे मधुर शब्दों में द 
ने कहा--“और देवी केतकी ! तुम्हें भगवती महालदमी 


क चाँद छै 
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[ क | 
[ वष ५, खेण्ड १, संख्या? ' 
के शाप के अजुसार इन्हीं पञ्च देवों की पल्ली बनन |: 
होगा । पर, देवी! तुम अपने मन में अणुमात्र स्लागि | 
मत बोध करता; विश्व के कल्याण के लिए ही मुदे | 
ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी है। धर्म की रक्षा और पुर | 
के अभ्युदय के लिए में स्वयं बारबार विश्व में तीरं | 
होता हूँ और इस बार भी मैं तुम्हारे साथ द्वापर युग के | 
अवसान के समय, विश्व को पाप के पाश से छुड़ाने के | 
लिए, अपनी पूर्ण षोडश कलाओं के साथ अवतार लूँगा। | 
उस समय, देवि, में सब प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूँगा | 
और भगवती महालक्ष्मी के ग्राशीवाद के अनुसार तुझें | 
इन पञ्च देवों की भार्या बनने पर भी कलङ्क स्पर्श नही. 
कर स॒केगा। तुम रमणी-मणडल में पूज्य और शीं 
स्थानीया मानी जाओगी । सेरी सङ्गलभयी व्यवस्था के | 
लिए ही तुम्हें यह त्याग स्वीकार करना होगा ।” | 

देवी केतकी ने भी, भगवान के सङ्गलमय उद्देश | 
की सिद्धि के लिए, विश्व के कल्याण के लिए तथाच | 
धर्म की रक्षा के लिए, नतशिर होकर अपने आपको | 
भागवती इच्छा के श्रीचरणों में उत्सर्ग कर दिया! ' 

इसी लिए इम कहते हैं--“देवी केतकी की जय।” | 


बे क देह | 
| 

और यथा समय इन्हीं देवी केतकी ने यज्ञ-वेदी कौ | 
पञ्लित ज्वाला से,राजा दपद के यहाँ जन्म लिया! | 
यही महिमामयी देवी भगवती द्रौपदी के नाम से प्रसिद | 
हुदै और उन्हीं के द्वारा भगवान के मङ्गलमय उद | 
की सिद्धि हुई । उनके उत्तर जीवन की ( अर्थात्‌, भगी | 
द्रौपदी के जीवन की ) पवित्र सुन्दर गाथा को भी है | 
किसी दिन पाठक-पाठिकाओं की सेवा सें समि 
करेंगे । इस समय तो हम उनके पूर्व जीवन की पा । 
गाथा ही पर सन्तोष धारण करते हें । भारत-माता , | 
पुत्रियो ! भगवान के मङ्गलमय उद्देश्य के लिए श्र । 
आपको उत्सर्ग कर देने वाली इन देवी केतकी छो | 
ससुज्वल चरित्र तुम्हारे पुण्य-पथ का अक्षय प्रकाश * | 
यही हमारी महामाया राजराजेश्‍वरी भगवती कल्या | 
सुन्दरी के श्रीचरणों में प्रार्थना हे । एवमस्तु ! 


ars 


क्छ सन्त 
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श्रीयुत सम्पादक महाशय, 

कुछ काल हुआ, एक बार मैं कलकत्ते में थी तब 
संसार की बात करते हुए मेरी एक सहेली ने सुके दो 
पत्र दिखाए जिनमें से एक उसकी बहिन का लिखा 
हुआ था और दूसरा पत्र उसका अपना लिखा हुआ 
बहिन के नाम उत्तर था । पत्र अङ्गरेज्ञी में लिखे थे। सुभे 
वे दोनों पत्र इतने पसन्द आए कि, में ने उनकी नक़ल 


करके रख ली । आज उन्हीं का अलुवाद करके सेवा में ' 


ग्रकाशनार्थ भेजती हूँ । सम्भव है, अजुवाद करने सें पत्रों 
की सुन्दरता और रोचकता में कुछ कमी हा गई हो; 
परन्तु, फिर भी आशा है कि, पाठक-पाठिकागण इसे 
रुचि से पढ़ेंगी । 
भवदीया, 
---रामेशवरी नेहरू 


प्न 
प्रिय दीदी, 


अकेले बैठे-बैठे कभी-कभी मन उब जाता है, 
तो अगली-पिछली सब बातें स्मरण हो आती हैं । 
मैं समभती हूँ, बीते जीवन की याद सबके लिए ही 
न्यूनाधिक शोकोत्पादक होती हे । हम अपने 
एक ही जीवन में कितनी बार मर कर पुनरुञ्जीवित 
हाती हें । मानों एक ही देह में बारम्बार नई 


थोनियाँ ग्रहण कर उनके भोगती हैं । शैशव, युवा 
और वृद्धावस्था क्या ये -सब एक दूसरे से इतने 
भिन्न नहीं हैं ? यद्यपि एक ही आत्मा और एक ही 
शरीर इन सबको भोगता है, परन्तु इनसें परस्पर 
इतना अन्तर है कि, बहुधा एक अवस्था से दूसरी 
में आते-आते मनुष्य का पहिचानना कठिन हो 
जाता है। भला सोचो तो, एक पाँच वर्ष की 


बालिका, बीस वर्ष की युवती और 


गर सत्तर वर्ष की 
बृद्धा में कौन बात समान है ? कहाँ पाँच वर्ष की 
बालिका की पवित्र, निर्दोष तुतली और भोली 
बातें, उसका आँखें खोल-खाल कर इस संसार से 
परिचय करने का उद्योग, उसकी नन्हीं-सी बढ़ती 
हुई देह; कहाँ बीस वर्ष की युवती के यौवन का 
विकास, उसकी उठती हुई आशाएँ, बढ़ती हुई उमङ्ग, 
उसकी लजाती हुई अदाएँ और फिर कहाँ 
सत्तर वर्ष की वृद्धा का टूटा हुआ हृदय, बुझती | 
हुई आशाएँ, दुखती हुई देह ! भला इन तीनों में 
परस्पर क्या सम्बन्ध है ? न एक-सा देह, न एक-सा 
हृदय, न एक-से विचार, न एक-से भाव। सभी 
तो अवस्था के साथ बदलते रहते हैं ओर फिर 
ऐसे बदलते हैं. कि, नितान्त दूसरा ही रूप धारण 
कर लेते हैं । फिर भी माया और माह में इवा हुआ 
मूखे मनुष्य यही विचार करता है कि, में जीवित 
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हुँ । यदि संसार में काडे ऐसी घटना होती है जिसे 
मृत्यु कहें ; तो बह मतुष्य-जीवन में एक बार नता 
कई बार घटित होती है; अथात्‌ मत्यु मृत्यु नहा; 
केवल ढाँचे का परिवतेन है । आत्मा र विकास 
को यह भी एक सीढ़ी है और जिस भाँति हमारी 
आँखों के सामने शेशव की मृत देह पर यौवन 
आर यौवन की समाधि पर वृद्धत्व उत्पन्न होता है 
उसी प्रकार हमारे इह लौकिक देह के विनाश पर 
हमारी आत्मा अपने विकास की सीढ़ी पर एक क्रदस 
और चढती है । केवल अन्तर इतना है कि, हमारे 
इस शरीर की आँखें उसे देख नहीं सकतीं । मुझे 
तो गीता के उस कथन में-- 
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय 
नवानि गृहणाति नरो$पराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्य- ` 
न्यानि संयाति नवानि देही ॥ 
पूरण विश्वास है। मेरा तो दृढ़ निश्चय है कि, हमारी 
आत्मा अनादि और अनन्त है । संसार केवल 
परिवर्तनशील है, नाशवान नहीं । [ 
परन्तु, मैं कहाँ की कहाँ पहुच गई, दीदी क्षमा 
करना । तुम कहोगी कि, में तुम्हें पत्र लिखने बैठी 
थी या व्याख्यान देने । तुम तो आए दिन व्याख्यान 
दिया करती हो, अतएव तुम्हारा मन तो ऐसी 
बातों से भरा रहता है, परन्तु मेरी बात दूसरी है। 
मुझे तो कभी किसी से किसी गम्भीर विषय 
'पर जी भर के वात करने का भी अवसर नहीं 
मिलता । इस समय जैसा कि, मैं पत्र के आरम्भ में 
लिख चुकी हूँ, अकेले बैठेःबैठे मुझे गत जीवन- 
' काल की घटनाओं की याद हो आई । माता-पिता 
क घर सं हुम सब बहिन-भाइयों का मिलकर हँसना 
राना, खाना-पीना, खेलना, लड़ना याद आ गया 
माता का अथाह प्रेस, पिता का दुलार, भाइयों का 
स्नेह याद आ गया । स्कूल में हम दोनों बहिनों का 
अपनी सहपाठिनों के साथ मिलकर पढ़ना याद्‌ 
आ गया ! वे बातें अब कहाँ हैं ? रात को देखे हुए स्वप्न 
के समान सब बीत चुकी । स्कूल छोड़े भी १९-२० 


छ चाँद की 


[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या ९ 
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वर्ष हो गए । किताबें बगल में लिए हुए तुम्हारे साध 
नित्य स्कूल जाना; अभी कल को-सी बात मालम होती 


~ 


है। विश्वास नहीं होता कि, सचझुच इस बात को | 
है। परन्तु हाँ, | 


व्यतीत हुए इतना काल्‌ बीत चुका है। प 
सिर में बढ़ते हुए सफ़ेद बाल काल की गति की 
तेजी का विश्वास अवश्य दिला देते है। अभीतो 
केवल दो चार बाल ही सफ़ेद हुए हैं, परन्तु 
बहिन, जब कभी में इन्हें शीशे में देखती हूँ, सुभे 


बड़ा दुख होता है। दुख इस विचार से होता है | 
कि, आधी अवस्था बीत गई और वृद्धत्व सामने | 
नाच रहा है; परन्तु, अभी तक अपने देश या जाति | 
की कोई सेवा नहीं कर सकी। जब समाचारतपत्रों में | 
अन्य स्त्रियों के नामों के साथ उनकी सेवाओं का | 
उल्लेख पढ़ती हूँ तो मेरा मन बड़ा खिन्न हो जाता । 
है कि, मुझे ये सब काम करने का अवसर नहीं | 


मिला । मुझे ऐसा जान पड़ता है, मानों मेरा सब | 


पड्ता-लिखना व्यथ गया । मुझसे कहीं कम 
पढ़ी हुई स्त्रियों के नाम प्रति दिन समाचार 
पत्रों में छपा करते हैं । तुम सावित्री को तो जानती 
ही हो, भला उसकी योग्यता क्या है ? भली प्रकार 
अङ्गरेजी भी तो नहीं समझती । संसार की गति से 


पूर्ण अनभिज्ञ है । जुरा किसी गूढ़ विषय पर बात | 
~ 100२ wy ७ LS 

करो तो उसका मु ह बन्द हो जाता है) एक पत्र भी | 

शुद्ध नहीं लिख सकती; परन्तु, आए दिन उसका |: 


नाम पत्रों में देख लो । आज इस सभा में गई थी! 


कल उस सोटिङ्ग में प्रधाना हुई थी, इस विषय पर | 


व्याख्यान दिया था, नेताओं के जुळूस के साथ 
०७ ha + ~ 
गई थी, स्वदेशी का प्रचार कर रही थी, प्रति दि 


तुम उसके सम्बन्ध में इसी तरह के समाचार पढोगी। 
यह्‌ सब देख-सुनकर मेरे मन में विचार होता है किं। | 


यदि ऐसा अवसर मुझे भी मिलता तो में साबित 
तथा उसके साथ की अन्य बहुतेरी स्त्रियों से इन कामा 
को कितनी अधिक योग्यता.से कर सकती थीं, 
तुम जानती हो बालपन से ही पढ़ने-लिखने ग 
मेरी कितनी अधिक रुचि रही है. सामर्कि 
विषयों का अध्ययन मैं सदा करती रही हूँ, पर अप 
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योग्यता का उपयोग करने से में वञ्चित ही रही । 
क्या करूँ ? पर-वश हूँ। अपने हाथ की बात नहीं। 
हस भारत-नारियाँ अपने पुरुषों के हाथ का एक 
खिलौना होतीं हैं । वे जिस प्रकार चाहें हमें काम में 
लावें । हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर 
पातीं | में भी अपने पति के हाथ का एक ऐसा 
हा खिलौना हूँ। मै केवल उनके आमोद-प्रमोद 


we 


की सामग्री हूँ। मेरा काम सिवा उनके दिल 
को खुश करने के दूसरा कोई नहीं है। सच 
जानना, कभी-कभी तो सें ऐसी घबरा जाती 
हूँ कि, मन में आता है । कहीं भाग जाऊँ । जब 
देखो, हँसी मजाक्र, जव देखो दिल्लगी-ठट्ठा । 
हर वात की एक अवस्था होती है । यौवन के प्रारम्भ 
में जो बातें सुखप्रद प्रतीत होती हैं, प्रौदा अवस्था 
प्राप्त करने पर वे ही बातें अच्छी नहीं मालूम होतीं । 
परन्तु, मेरे पति का यौवन चालीस वषे से ऊपर हो 
जाने पर भी अभी तक वैसा का पैसा ही बना है । 
उनको मुझसे अत्यन्त प्रेम है, सो ते ठीक है में 
इस प्रेम के लिए उनकी कृतज्ञा भी हूँ; परन्तु अब 
उनका यह प्रेम कुछ घट जाता या उसका भाव ही 
कुछ बदल जाता, यहाँ तक कि, यदि वह मेरी ओर 
से कुछ उदासीन भी हो जाते, तो में उसको उनके इस 
उबलते हुए प्रेम से बेहतर समझती । उनकी अभी 
“तक यह्‌ दशा है कि, घर में कितने भी लोग हों, 
परन्तु काम से आते ही जब तक वे मुझे अपने 
पास न बुला लें, उन्हें चैन नहीं । पढ्ने-लिखने का 
उन्हें आप शोक़ नहीं; न मेरा ही पढ़ना उन्हें कुछ 
भाता है। वे सदा कहते हैँ--“पढ्ने-लिखने से अधिक 
निरर्थक काम मैं ने कोई नहीं देखा । जिसे संसार में 
कुछ नहीं करना है वह किताब लेकर बैठ जाता है । 
क्रीड़ा तो किताब चाट कर अपना पेट भरता है, 
परन्तु मनुष्य किताब का कीड़ा बनकर क्या लाभ 
उठाता है;'सो कहना बड़ा कठिन है। ? बे मुझ से 
बहुधा पूछते हैं--“भला बताओ, रात-दिन पढ़ कर 
तुमने क्या लाभ उठाया है ? किसी भी विषय को 
ले लो, दस आदमी उसका खण्डन तो दस ही मण्डन 


कक चिट्टी-पत्री > 


१८३ 


अवश्य करेंगे। जितना अधिक पढ़ते जाओ, उतनी 
ही अधिक शङ्काएँ उत्पन्न होती जाती हैं। यहाँ 
तक कि, पढ़ते-पढ़ते हम को सुकरात के समान केवल 
इसी बात का अनुभव होता है कि, हम को कुछ भी 
नहीं आता । फिर इस बेकार के गोरख-धन्धे से क्या 
लाभ १” यदि में कभी कहती हूँ कि, देश के लिए 
अपने पढ़ने-लिखने को काम में लावें, तो उसका 
कुछ लाभ भी दिखाई दे, घर में बेठे-बैठे उसका 
लाभ-हानि क्या माळूम हो सकती है, तो वे मेरी 
इस बात को सदा हँस कर टाल देते हैं और कहते 
हैं--“देश-सेवा हम साधारण सांसारिक मनुष्यों का 
काम नहीं । उसके लिए इतने त्याग की आवश्यकता 
है कि, जिसकी हममें सामथ्ये नहीं। हम यथाशक्ति 
लोक-हित के कार्या में पैसा देते हैं, स्वदेशी वस्नं 
का व्यवहार करते हैं, इससे अधिक ओर क्या 
कर सकते हैं ९” एक बार में ने तुम्हारा और जीज( 
का उदाहरण दिया तो हँस कर कहने लगे--“'जान 
पड़ता है, तुम अपना नाम समाचार-पत्रों में 
लिखवाने के लिए अधीर हो रही हो । तुम्हारा नाम 
मेरे हृदय पर अङ्कित है, क्या तुम्हारे लिए इतना बस 
नहीं हैं ।” इसी भाँति कोई भी उपयोगी प्रस्ताव हो 
वह उनकी प्रेम की अग्नि में पड़ कर भस्म हो 
जाता और उनके अनुराग की बहती हुई नदी में 
डूब कर विलीन हो जाता है ! 

उनमें अब तक जितनी उमङ्ग है, जितना यौवन 
है, जितना उत्साह है मुझे तो आज कल के नव-. 
युवकों में भी वह दिखलाई नहीं देता । परन्तु, यह 
सब विनोद-प्रमोद में खर्च हो जाता है। चाँदनी 
रातों का आना ओर मेरे पति के हृदय की कली का | 
खिल उठाना! नित्य के आनन्द मनाने की नई तरक्रीबें 
सोचा करते हैं । कभी चाँदनी रात का आमोद है, 
तो कभी नौका पर दरिया की सैर को जा रहे हैं 
ओर कभी बाग में जाकर गाना-बजाना हो रहा है ! 
ओर कुछ नहीं तो मेरा हाथ पकड़ा, अपने पास 
मोटर पर बिठाया और मीलों का चक्कर लगा रहे 
हैँ । बरसात के काले बादल आए, बिजली चमकी, 
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तपी हुई सूखा धरती प्र वषो की अम्ृत-बँदें पड़नी 
आरम्भ हुई कि, इन्होंने बाग में भूला डलवाने का 
आग्रह किया। पड़ोस के लड़के-लड़कियों का; 
कभी सखी-सहेलियों को जमा किया, उन्हें भुला 
रहेँ हैं । लड़कियों से गीत गवा रहे है! उनके लिए 
घर में गुलगुले पकवा रहे हैं। उन्हें अनरसे की 
गोलियाँ खिला रहे हैं। कन्याओं को आज्ञा है, 
घानी चूड़ियाँ, गुलाबी साड़ियाँ पहिन कर 
आओ । कोई वरसात ऐसी नहीं जाती कि, मै 
धानी चूड़ियों का जोड़ा.न पहने; बालिकाओं केतो 
पहिनने खाने के दिन हैं, परन्तु वे जब तक मेरे हाथ 
में भी नई धानी चूड़ियाँ नहीं देख लेते उन्हें चैन 
नहीं पड़ती में भूले पर कभी नहीं बैठती । मुझे 
उस पर बैठते ही सर चकराने लगता है, इसके 
सिवा लड़के-बच्चों के सामने बेठते शरम भी 
लगती है; परन्तु वे कब मानते हैं ! अधिक नहीं, 


तो एक दो, बार तो अवश्य हौ मुझे भूले पर 


विठा देते हैं और कहने लगते हैं, क्यों राधा-क्रष्ण 
नहीं भूलते थे, फिर हम क्यों न भूलें ? 
होली, दिवाली हर त्योहार हमारे घर में वडे 
उत्साह से मनाया जाता है। कितने ही दिन उनकी 
तैयारियों में लगते हैं। बस, ऐसी ही ऐसी बातों में 
. इनका समय बीतता है और उनके साथ-साथ मेरा। 
मै अपने मन ही मन यह सोच-सोच कर रह जाती 
. हूँ कि, हे भगवन! यदि यह समय, उत्साह और 
शक्ति, देश-सेवा में लगती तो इससे कितना लाभ 
होता । बहिन, तुम्हें देख-देख कर मुझे बहुत इषा 
होती है। ईरवर ने तुम्हें बहुत भाग्यशालिनी बनाया 
है कि, तुम्हें बयम्‌ देश-सेवा का अवसर मिलता है 
ओर जीजा जी भी रात-दिन उसी कार्य में लगे 
रहते हैं | इति शुभम्‌ । 
तुम्हारी प्यारी, 


099999999999999999 


उत्तर 
प्यारी, 


तुम्हारा पत्र मिला जिसने बहुत देर के लिए 


६ चाँद के 
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| 
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[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या? 
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रि । 
मुझे चिन्ता में डाल दिया । संसार एक विचित्र 
स्थान है, यहाँ किसी को सुख नहीं, शान्ति नहीं। | 
जिसको जो कुछ प्राप्त है उससे आनन्द उठाने की | 
शक्ति उसमें नहीं । इसी से तो ऋषियों ने संसार को | 
दुख-सागर कहा है। यहाँ का सुख भी दुख से भरा | 
है। अङ्गरेजी कवि का कथन कि, हमारा हास्य भी | 
दई से भरा है, अक्षरशः ठीक है । मैं आज तक इसी | 
भ्रम में थी कि, तुम परम सुखी हो । सुखी बनानेके 
लिए बाहरी जितनी सामग्रियाँ हो सकती हैं वे सब | 


तुमको प्राप्त हैं । पुत्र हैं, पुत्रियाँ हँ, थन दौलत है, 


स्वास्थ्य है और सबसे बढ़ कर ऐसा पति है जो 
तुम्हारे नाम पर जान देता है ! तुम्हारे प्रति तुम्हारे | 
पति का प्रेम तो तुम्हारे जानने वाले लोगों में | 
आदर्श माना जाता है। हम हास्य से कभी-कभी | 
आपस में कहा करती हैं कि, विवाह के अवसर | 

जैसे ~ ०३ कज | 
पर जैसे वर-वधू को धृतराट्र ओर गांधारी, | 

~ २ ~ DN a | 
अरुन्धती और वशिष्ठ, देवकी और वसुद | 
के समान परस्पर प्रेम रखने का आशीवाद | 
७७) हे च तुम्हारे पति | 
देते हैं उसी प्रकार तुम्हारा और तुम्हारे पति | 
नाम भी लेना चाहिए ; परन्तु, तुम्हारे पत्र से यह | 
जान कर कि बाहर से देखने वालों को जो सम्बन्ध 
ऐसा घनिष्ठ जान पड़ता है, ऐसा मधुर और मनो" | 
हर दीखता है उससे तुम सन्तुष्ट नहीं; मुझे अत्य | 
खेद हुआ ! में ने सोचा कि, इसमें तुम्हारा दोष है | 
अथवा तुम्हारे पति का, तो कुछ ठीक समक में नह | 
आया कि, किसको अपराधी ठहराऊँ । पर, जब | 
ने अपने आपको तुम्हारे स्थान पर रख कर (स | 
~ के ~ अवस्था | 
ता मुझ ऐसा प्रतीत हुआ कि, मुझे तो इस । 
म स्वर्ग का-सा आनन्द मिलता है। इस समय दी | 
मुझे ऐसा ही जान पड़ता है; परन्तु संसार * | 
अवस्था को देखते हुए और यह जानते हुए कि, व । 
हादिक सुख केसी दुलभ वस्तु है और जिसका दी । 
आना वैसा ही असम्भव है जैसा झग-ठष्णा से प्यास | 
बुझाने का प्रयत्न मुझे कुछ सन्देह हो जाता दै? की 
कह सकता हे कि, यदि मुझे भी वे सब ड्‌ | 


\ 
| 
| 
| 
| 
1 


ee 


सामभियाँ प्राप्त होती, जो तुम्हे हैं तोवे सुखी 
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बनाने में फलीभूत होतीं ? यह भी सम्भव है कि, 
तुम्हारी दशा में होने पर में भी उसी प्रकार अस- 
तुष्ट होती जिस प्रकार कि, तुस हो । परन्तु; इस 
समय मेरी भावनाऐ कुछ और ही है । इस समय तो 
मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि तुम्हारे समान 
मुझे एक बार भी ऐसा अवसर मिले कि, मेरे पति 
मुझे अपने साथ बिठाकर चाँदनी रात में मोटर पर 
हवा खिलाने को ले जावें या नदी पर नाव की सैर 
करायें तो अपने जन्म को सार्थक मानूँ. और उस 
घडी को अपने जीवन की सबसे अधिक 'आनन्द- 
दायिनी घड़ी सममू । तुम लिखती हो कि, तुम अपने 
पति के उमङ्ग भरे, उत्साही, योवन-सम्पन्न स्वभाव 
से ऊब गई हो । मेरी तो समझ ही में नहीं आता, 
तुम कैसी स्त्री हो। ऐसे पति की सहचरी होकर 
भी तुम कैसे ऊब सकती हो या असन्तुष्ट हो सकती 
हो ? मेरी अवस्था देखो, जब से व्याह हुआ हैं; 
दम्पति-सुख किसे कहते हैं, मुझे उसका आज तक 
अनुभव ही नहीं हुआ । तुम्हारे जीजा कैसे सजीदा 
स्वभाव के हैं, कैसे शुष्क हैं, कितने गम्भीर हैं; मानों 
पैदा होते ही बूढ़ें हो गए। उनका बालपन तो 
से ने कभी देखा नहीं, इसलिए कह नहीं सकती कि, 
उनमें बालपन भी कभी था अथवा नहीं । परन्तु, अपने 
अनुभव से यह तो मैं अवश्य कह सकती हूँ कि, 
यौवन की उमङ्ग उनमें कभी नहीं थी ! में ने वडी- 
बड़ी आशाओं से जीवन प्रारम्भ किया था। तुम 
जानती हो, मेरे स्वभाव में बालपन से भावुकता की 
मात्रा कितनी अधिक थी ! मुझे वही कविताएँ 
प्रिय थीं जो हृदय के प्रेम को दशोती थीं, मुके वही 
कहानियाँ रुचिकर थीं जिनमें प्रेमियों की प्रेम- 
लीला की प्रशंसा होती थी ! जब कभी में अपने 
भावी जीवन की कल्पना करती थी तो सदा अपने 
आपको प्रेम-सागर में डूबी हुई, प्रेम-वाटिका में 
विहार करती हुई और प्रेम की शीतल प्रभा में 
आलोकित होती हुई देखती थी ! मुझे इसका पता 
न था कि, जीवन की कठोर यात्रा में मेरा अनुभव 
इसके ठीक विपरीत होगा ! अपने प्रियतम के मुख 
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से एक मीठा शब्द सुंनने के लिए मेरे कान तरसेंगे, 
उनके हाथ के स्वगीय स्पश के लिए मेरे हाथ की 
अँगुलियाँ अकुलावेंगी ! उनके साथ रहते हुए भी 
मैं उनसे मीलों दूर रहूँगी और प्रेम की शीतलता, 
प्रेम का मिठास ओर प्रेम का स्वर्गीय आनन्द मेरे 
जीवन-पथ से कोसों दूर रहेगा । जीवन प्रेम की 
वह वाटिका नहीं, जिसकी कल्पना में बालपन में 
किया करती थी । वह तो कोंटों से भरा हुआ एक 
भयङ्कर जङ्गल है । इसका मुझे पूर रूप से अनुः 
भव हो गया है । तुम कहोगी कविता और 
प्रेम कहानियाँ पढ्ते-पढ़ते दीदी का मस्तिष्क फिर 
गया है, प्रौदा होकर यौवन के स्वप्न देखती है, परन्तु 
बहिन, ऐसा नहीं है । प्रेम के लिए समय की अवधि 
नहीं है, आत्मा की उत्कण्ठा (४९६० ) का 
देह से कोई सम्बन्ध नहीं है। आत्मा अजर है, 
अमर है, आत्मा कभी बूढी नहीं होती । फिर यह. 
कहना कि; एक अवस्था विशेष में ही हम धेस कर 
सकते हैं, निरी भूल है। पवित्र प्रेम के लिए 
मनुष्य कभी बूढ़ा नहीं होता--महात्मा गाँधी जब 
दक्षिण आफ्रिका में थे तो कोंट टॉल्सटॉय ने उन्हें पत्र 
लिखते हुए प्रम की व्याख्या इस प्रकार को थी-- 

Love is the striving for the union 
of human souls and 
derived from this striving. 

अर्थात्‌ , प्रेम आत्माओं के अनन्त मिलन की प्रवृत्ति 
और उन प्रवृत्तियो का उद्योगहे।) 

टॉल्सटॉय की इस व्याख्या को सामने रखते हुए 
तुम भी सानोगी कि, आत्माओं के इस सच्ब के 
इच्छुक हर अवस्था के मनुष्य बिना लाग्छना के 
हो सकते हैं । अब रहे राजनीतिक काम-देश की सेवा; 
जिनकी कहानियाँ दूर-दूर से सुनकर तुम इतना 
मुग्ध हो रही हो, उसको में ने भली-भाँति देख लिया 
है। वह सुख, वह शान्ति, वह आत्म-सन्तोष इसमें 
नहीं है, जो तुम भ्रम से यहाँ समझ रही हो ; क्यों 
कि, वास्तव में ये कार्य उतने उपकारी नहीं जितने 
दूर से देखने में जान पडते हैं; और हो भी कैसे सकते 


the activity 
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हें? जितने लोग इस काये में लगे है वे यदि निखाथ- 
भाव से इसमें दत्तचित होकर काय करें, यदि वे 
व्यक्तिगत यश-गोरव के लाभ की तृष्णा को छोड़ 
कर सर्वसाधारण की भलाई पर ही दृष्टि रक्खें तो 
वास्तविक लाभ हो सकता है ; परन्तु जब यहद बात 
नहीं है और दो-चार इने-गिने सच्चे निस्वार्थी, 
साधु-सज्ननों को छोड़ कर प्रायः देश के सभी 
कायकता अपना-अपना छिपा या जाहिर मतलब 
साध रहे हैं तब जनता का उपकार केसे हो सकता 
है ९ यही कारण है कि, इतने वर्षी के उद्योग 
के बाद भी उमर खेयाम के शब्दों में हम 
एक द्वार से घुसकर दूसरे से निकल रहे हैं । कार्य 
की सिद्धि एवम्‌ उद् श की प्राप्ति अभी हम से 
बहुत दूर है । गाँधी जी ने एक बार कहा था कि 
एक आदरश॑ पुरुष सारे भारत का उद्धार करने के 
„लिए बहुत है, परन्तु ऐसे पुरुष का मिलना कठिन 
» तो कया उनका यह कहना निरर्थक था ९ 

विचार में, असल शक्ति सच्चाई में, स्वार्थ-त्याग में, 
प्रेम में ओर निर्भाकता में है। जिंतना ही अधिक 
हम इन गुणा को अपनावंगी उतने ही शीघ्र और 
उसी मात्रा में हम शक्तिशालिनी होंगी । इन गुरों 
हाह; जा आज कल हमारे 


देश का राजनीतिक और समाजिक क्षेत्र बन रहा 


। सा अवस्था में तुम इस बात का दुख क्यों 
करती हो कि, तुम इस गोरखधन्धे में नहीं पडी हो । 
मेरे पति और में जो काम कर रही हूँ 
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कदापि उससे अधिक महत्व का नहीं जो हरे 
पति और तुम करती दो । तुम स्वदेशी का व्यबहार 
करती हा, अपना मंहनत स कमाया हुआ पेसा | 
उन कार्यों में देती हो जो तुम्हारे विचारों से तुम्हा | 
देश के हित के साधन हे; स्वजनों, मित्रों, पड़े 
सियों के साथ अच्छा व्यवहार करती हो, समय 
पड़ने पर उनकी सहायता करती हो, अपने आचार 
व्यवहार का अच्छा उदाहरण उनके सामने रखती 
हो; इससे अधिक और क्या चाहिए ? यों तो किसी | 
चीज का अन्त नहीं । न बुराई कहीं समाप्त होतो है, 
न भलाई। परन्तु, संसार में तलना के द्वारा ही हम | 
भलाइ-बुराइ को मात्रा के सम्बन्ध में अपना मत | 
निश्चित कर सकते हैं, और इस अवस्था में जव 
कि, तुलना करने पर तम अधिकांश लोगों से बह 
कर हो तब तुम्ह क्षोभ या पश्चात्ताप किस बात 
का है ९ में तो यह समभती हूँ कि, हमारी आत्मा 
का स्वभाव ही असन्तृष्ट रहना है तथा यह जब तक 
शरीर के बन्धन में रहती है, आसन्तष्ट ही रहती है। 
हमारे न जानते हुए भी वह मुक्ति की इच्छुक है। | 
इसी से बाह्य सुख-सामग्रियों का उस पर कोई प्रभाव | 
नहा पड़ता । तुम्हारी आत्मा भी अपने विकास क 

-लिए एक विस्तृत क्षेत्र मागती है, परन्त मेरे विचारमं | 
तुम जहा हो वही से तनिक विचार ओर उद्योग करणं 


पर तुम अपनी आत्मा का पूर्ण विकास कर | 
सकती हो । । 
| 


| 
| 
| 


--तुम्हारी बहिण | 


| 
|| 
१ 
| 
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(१:56 
तुम्हीं से हुआ तुम्हारा भान, 
तुम्हारी छवि का तुमसे ज्ञान, 
तुम्हारा तुमको ही अभिमान, 
अलख, अज्ञात, विधान ! 
SE) 
मला अपने जीवन के मोर, 
निकल कर कब कैसे किस ओर, 
जगत पर की यह करुणा-कोर, 
' नयन की मृदुल हिलोर ! 
( रे.) 
स्वयं चैतन्य, ज्योति-कृश-धार, 
नियति से पाकर नयनागार, 
सारमयि, किया असार ससार, 
तुम्ही से हे संसार ! 
(७८८) 


एक थीं तुम तब थां अज्ञात, 


तुम्हें निज रूप, अलौकिक बात, 
प्रकाशक संस्रृति की प्रख्यात, 
स्वयं तममय तव गात ! 
( ५) 
एक थीं तुम तब था संसार, . 
आत्म-विस्मत, अनन्य, अविकार, 
तुम्हारा द्वैत पाश-अवतार, 
पार | 


(+) 
निकल विजली-सी एकाएक, 
अज्ञता से हो यथा विवेक, 
मध्य जडता चेतन्योद्रेक, 
एक से हुईं अनेक ! 
(७) 
तुम्हारा लड जाना भी मेल, 
वेधना हृदय एक है खेल, 
सुरभि से भी कोमल सुकुमार, 
तीर बन करतीं वार ! 
( ८) 


किरण, चुप नर की जिहवा, कान, 


सकल भावों की कल परिधान, 


हृदय का, मन का द्वार प्रधान,” 
छविमयी छबि पहिचान ! 
CR) 
नयनद्वय की तुम एक प्रसूति, 
स्वयं अनुभवी स्वयं अनुभूति, 
विश्व विस्मय कर चपल विभूति, 
चतुर मनसिज की दूति ! 
(१०) 
गिरा जब हो जाती है दीन, 
उस समय बन कर गिरा नवीन, | 
भाव करने में व्यक्त प्रवीण, _ 
मनोहर चीख वीण ! . 
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(00) 
न सह कर परलक-पवन का भार, 
कृशांगी कुसुमांगी  पुकुमार, 
मधुर चञ्चलता-भूषण धार, 
` तयन-सर-मीनाकार ! 
(101) 
लाज से भर, खुल, चिप अनज।न, 
सकुचमय जब गाती हो गान, 
विश्व बन जाता है सुनसान, 
निरीक्षक तन्मय प्राण ! 
( १३) 
अधखुली पलकों में छबि-खान, 
खोल, इषल्फुट कली समान, 
कमी देती हो मधु का दान, 
किन्तु लेती हो जान ! 
Cp 
तनिक बड़िकम पल पलक मिरोड, 
लगा कर तिरछी अति से होड, 
हृदय पर कर देती हो तोड, 
घाव जाती हो छोड ! 


स्वयं दो हो कर एकाकार, 


| 
सुधा के गुणाधिक्य में लीप, | 
| 


02?) | 

| 

ठ 
बध दो दो लोचन कर चार, | 
मार सब भाव जगा कर मार, | 
व्यक्त करतीं शंगा || 

९.0 `) | 

बसी हो गुप्त सरोबर-तीर, |] 
कभी होती दल-बल गम्भीर, | 


भिगोता चीर तभी है चौर, 


वना कर विकल अभी! || 


( १७) | 
निकलती तब बन मन की पीछ | 
सामने के इग कर गम्मीर- '. 
पठती, उनमें मानों तीर, 

` करुण रस की मृदु हीर 


| 
| 
| 

। 
Ce | 
ग्ररल के मद्‌ के कारण क्षीण; | 
क्षीण होने से प्रखर-ग्रवीग, | 


धार ववि की, घबि गौ 


| 
|| 


i र] 
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अगामी श्पङ्क पर दृष्टि रखिए ! 


040 हिन्दी के सुप्रसिढु उपन्यासकार श्रीयुत म्ेमचन्द जी का प्रतिज्ञा नामक 
न्यास धारावाहिक रूप से प्रकाशित होगा । 
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[ ले० “एक निर्वासित ग्रेडुएट?? ] 
(गताडू से आगे ) 

[ इस सुन्दर लेख के कुशल लेखक ने सामाजिक कुरीतियों तथा युवक-युदतिदो. पर समाज फे द्वारा होने 
वाले अत्योचारो का जो स्वाभाविक चित्रण किया है दह एक बार ही दहला देने वाला हे । हमने इस लेखमाला 
को धारावाहिक रूप से प्रकाशित करने का निश्चय किया है, और हमें पूर्ण विश्वास हे कि, इसे अधिकांश पाठकः 
पाठिकाएँ: बहुत पसन्द करेंगी। जिन सज्जनो ने कमला के पत्र ध्यानपूर्वक पढ़े हैं उन्हें हम इस बात का विश्वास 
दिलाना चाहते हैं कि, प्रस्तुत लेखमाला उससे कहीं श्रेष्ठ, सनोरक्षक और शिक्षाप्रद साबित होगी। | 


स्वर्गीय कुमुदिनी, 
सप्रेम नथरते 
तुम्हारा पत्र अभी मिला। में उसे पढ़ता हूँ 
ओर आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। में यह्‌ कभी 
नहीं जानता था कि, १९ वषे की इस तरुणा- 
' वस्था में तुम्हारे इस नन्हें से हृदय के भीतर एक 
अत्यन्त विशाल विश्व छिपा हुआ है। आह! 
भावों की उच्चतम शिखर पर आकर तुम कभी- 
कभी किस भाँति तक से परे हो जाती हो ! पर, 
क्या तके तुम्हें पा सकता है ? तक परिमित है, 


--सम्पादक चाँद” | 

की हुईं तौल और पेमाने की वस्तु । और तुम ? 
तुम भाव हो; इसलिए अनन्त हो, पूर्ण हो, विकास 
हो, जीवन-सङ्गीत हो, ओर हो एक रहस्यमय 
अनन्त से उत्पन्न एक रहस्यपूण अनन्त में विलीन 
होने वाली एक स्वर्गीय, दिव्य और विचित्र ज्योति; 
जो कि, हाय ! अपने अतुल प्रकाश-पु् से स्वयं 
ही एक तससावृत संसार की सृष्टि करती है ! 

इस पापी जीवन का २३ वाँ वर्ष आरम्भ हो रहा 
है। इस अवस्था में में ने कालिदास, भवभूति और 
माघ के अतिरिक्त गोथे, निशी, थौमसपेन, टॉल्स- 
टॉय प्रश्नति कवि तथा विद्वानों की रचनाओं का 
भी अध्ययन किया है । पर, क्या किसी की अपूव 
लेखनी तुम्हारे हृदयस्थित इस अननुभूत सोन्द्य 


अपूण है, सूइकुचित है, आओ, है, पक द्ीक निश्चित का चित्रा, कर सकती ४) "है रसे दूर र और 
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बहुत दूर, पीछे शुत्य-साम्राज्य में निस्तव्ध और 


विलीन हो जाते हैं ! 


तुमने लिखा है-“पर, क्या आप इस उन्मा- 


दिनी को चाहेंगे ?? चाहता, बहुत चाहता 


र 


कदाचित्‌ शृष्टता कर अपने जीवन के सारे मधुर 
एवं सङ्गीतमय भावों से कहीं अधिक चाहता हँ । 
पर, क्या मेरे चाहने की लाखों लालसाओं पर भी, 
प्रणय की उन्मादिनी, प्रभा-पुज की उन्मादिनी; 
सृष्टि के सारे आकर्षण की उन्मादिनी एवं जीवन 
में अद्भुत ज्योति जगाने वाली उन्मादिनी मुके मिल 
सकेगी ? वह स्वर्गीय ज्योति है और में सांसारिक 
अन्धकार हूँ । वह दिव्यलोक की देवी है और में 
साधारण सांसारिक जीव हूँ। मुझे भय हे कि, 
मेरे जीवन से संहिलिष्ट होकर वह इस सांसा- 
रिकता में अपनी खर्गीयता और अपना अलो- 
किक उन्माद न खो बैठे । ओर यदि वह अपना 
उन्माद ही खो बैठी तो उसमें रह ही क्या जावेगा ९ 
कारण, उन्माद ही तो उसके जीवन के गम्भीर 
तत्वों का एक प्रधान अङ्ग है । तो फिर राम-राम, 
मैं अपने सुखों के लिए उसे सङ्कुचित कर दूँ ९ क्या 
में अपने आनन्द के लिए उस सुहासिनी कली के 
नूतन विकास में ही उसे स्पर्श कर अपवित्र कर 
दू ! नहीं उन्मादिनी, तुम अपने स्वार्था के लिए 
मुझसे प्रथक्‌ ही रहो । पर, फिर भी क्या में तुम 
से प्रथक्‌ हो अपनी उत्कण्ठा, अपनी लालसा और 
अपनी आशा से रहित हो कर जीवित रह सकूँगा ? 
उन्मादिनी, प्रियतमे, यह भी मेरे उलमे हुए जीवन 
का एक अत्यन्त उलभा हुआ प्रश्न है जिसको 


तुम्हें अपने देती उन्माद से ही सुलभाना होगा | 


| YN a ha) 
आह्‌! fe रात ! आकाश भयङ्कर मेघों 
से आच्छन्न ! पहाड़ी बीहड़! करटकाकीण पथ | तुस 
' सुदूर प्राची से अपनी अपूर्व ज्योस्ना की शीतल 


किरणों की वर्षा कर रही हो ! में 


आता हूँ । अपनी 


[A चिन्तां ha ~ ७ 
सारी £ से लदा हुआ, अपने दुखों के सारे 
बोझ से अवनत, नतमस्तक, तुम्हारे दर्शन-_नही 
2 


तुम्हारे रूप मे, 'प्रणय-प्रतिमा के पावन 
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के भीतर आता हूँ. । दशन करने, स्पश करने, 
अपना सर्वस्व निछावर करने और अपने को हुम 
में विलीन कर तुम्हारी तरह पवित्र होने ! अहो, 
तुम्हारा झुख-मण्डल कितना आभापूण, कितना 
मधुर और. कितना दया-रस्ञित है; पर उस पर 
विषाद की काली रेखा क्यों? क्या यह समझ 
कर कि, कदाचित्‌ यह कठिन पथ में नहीं समाप्त 
कर सकूगा ? नहीं देवी; ऐसा विचार सत करना | 
सेरी गति को इस सङ्कीण संसार क लाखों प्रयत्न, 
मेरे वेग को इस सङ्कुचित समाज की सारी शक्ति 
नहीं रोक सकती । परिणाम--में स्वयं समभता 
हँ । समाज से निर्वासित होना ! आह ! में हँसते- 
हँसते इन सब अत्याचारों को सहूँगा। हाय! 
पतित समाज ! विधवा-विवाह पाप है तो क्या 
अस्सी वर्षे के बूढ़े के साथ अष्टवर्षीया कन्या का 
विवाह पुण्य है ? विधवा-विवाह घोर पाप है तो 
क्या स्त्रियों के रहते हुए भी पाशविक वासना की 
तृप्ति के लिए पुरुषों को दो-चार विवाह करना महा 
पुण्य है ९ में पुरुषों के इस स्वार्थी समाज से 
निर्वासित रहकर भी इसी में रूँगा ओर इसके 
स्वाथो के विरुद्ध, इसके अन्यायपूर अत्याचारों 
के विरुद्ध लोहा लूँगा। यह हमारा समाज 
है, इस पर मेरा बहुत कुछ उत्तरदायित्व है। इस 
में हमारे पूबजों के गौरवपूणे इतिहास एबं आदरा 
आचार, व्यवहार, पवित्रता तथा अद्भुत कायों 
की स्मृतियाँ हैं जा कि, आज हमारी महा पतिता- 
वस्था में भी हमारे भीतर नूतन जीवन सञ्चार करन 
की पूरी सामग्री हैं। फिर भला मैं इस अवस्था में 
इसे कैसे छोड़ सकूँगा ? यह भले ही हमें छोड़ दे 
परन्तु, मैं तो इसका एक अङ्ग बनकर इसे कदापि 
छोड़ नहीं सकता । हाँ, में इसके व्यर्थ आडम्बर की 
छोड़ इसके स्वार्थपूणे अन्याय की भावनाओं * 
साथ जीवन-पर्यन्त लड़ता रहुँगा । यह सूर्मी 
छिपा नहीं कि, इसका परिणाम क्या होगा ? पूज्य 
पिता जी की घृणा, उनका कोप, उनकी ताङना ! 
वीता| छोड की+ब्यथफपूदर्णा व्य़ाशे,'*स्बजन, परिजन 
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और तुम्हारे भ्राता जैसे परम मित्रों की भयङ्क 


घृणा और उनके संसार से अपना निर्वासन--. 


सदा के लिए, जीवन-पर्यन्त तक, इस मानवी 
शरीर की समाप्ति तक ओर कदाचित्‌ इसकी चिर- 
स्सृति तक ! यह्‌ एक वड़ा भयङ्कर, परन्तु; परम 
पावन, पुनीत सोदा है, जिसकी भयङ्करता को 
तुम्हारे प्रणय-प्रवाह के पवित्र-पथ में में प्रसन्नता 
से प्रवाहित कर दूँगा । 

तुमने लिखा है--'आप समाज के एक उज्ज्वल 
ल्न है और में उसकी एक ठुकराई हुई ठिकरी । 
आप समाजोद्यान के एक चृत्यन्त सुरभित पुष्प हैं 
और मैं उसका एक काँटा।' उसके पश्चात-- 
“आराध्य-देव, में बुराइयों की खानि हॉ---में दुबेल- 
ताओं का भण्डार हूँ में यहाँ तुम्हारे विचारों 
से सहमत नहीं। और यदि थोड़ी देर के लिए 


_ सान भी लिया जाय कि, में किसी वालिका के 


प्रणय में हँ जो बुराइयों की खान होते हुए भी 
मेरे पवित्र प्रम का भाजनहै तो क्या उसकी 
बुराइयों के लिए मुझे उससे घृणा करनी चाहिए ? 
में तो समता हूँ कि, वह बालिका आख़िर 
मध्य ही है और (इस कारण उसमें मानुषिक 
अपूणता एव मानवी इुबलता होना भी उतनी ही 
आवश्यक है जितना कि, उसका दैवी गुण और 
अलौकिक महत्ता । इस स्थिति में उसकी दुर्वल- 
ताओं के हटाने का प्रत्येक प्रयत्न करते रहने पर भी 
मेरा यह कर्तव्य रहना चाहिए कि, में उसकी 
अपूर्णता और दुर्बलताओं के लिए भी उसे उतना 
ही प्यार करूँ जितना कि, उसके दिव्य गुणों के 
लिए । कर्तव्य का निर्णय मुझे ऐसा करने के लिए 
सङ्केत कर रहा है । इसके अतिरिक्त मैं ऐसे विचार 
के मनुष्यों में हूँ जो समभे हैं कि, पथ-श्रष्ट 
बहिनों को भी अपनी कालिमा धोने का उतना ही 
अधिकार है जितना कि, पुरुषों को। मैं इस 
स्वाथपूरण व्यवस्था का नहीं मानता कि, जहाँ 
उरुप हजारों बुराइयों का प्रायश्चित कर अपने को 
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का भी प्रायश्चित करने का अधिकार नहीं तथा 
जीवन के कठिनतम पथ में भाँति-भाँति के अत्याचार 
सहन करते हुए भी यदि मानवी प्रकृति की 
ढुबेलता से उसका पग तनिक भो हटा तो उसे 
अपने को सँभालने का, अपने अपराधों के धोने का 
ओर अपने भविष्य जीवन को पवित्रता के प्रकाश 
में प्रकाशित करने का कोई अधिकार नहीं । यह 
पुरुषों के स्वार्थी समाज की एक व्यवस्था है। में 
इसका घोर विरोधी हूँ। पर, यह तो साधारण 
स्त्रियों की वात हुई । और तुम ? तुम तो हृदये- 
श्वरी, खी-जाति का एक ऐसा अपूर्व रन्न हो जिसे 
देखकर मनुष्य परम पिता परमात्मा की सृष्टि का 
सौन्दर्य, अनोखापन और पवित्रता अनुभव कर 
सकता हे । 

अब से मुझे 'तुम' ही सम्बोधन कर के 
लिखो । सुमे इसमें प्रसन्नता होगी। यदि फिर 
कभी भूल से तुमने 'आप' लिखा तो में तुम्हारे 
पास पत्र लिखना बन्द कर दूँगा । 

आज रात को बराबर पहाड़ के लिए प्रस्थान 
करूँगा । यह पहाड़ गया जिले में हे । भेरा विचार 
छुट्टियाँ वहीं विताने का है | वहाँ क्यों जा रहा हूँ 
यह्‌ फिर लिखूँगा । जब तक मेरा कोई पत्र बराबर” 
से तुम्हें न मिले तब तक मेरे पास कोई पत्र न 
लिखना । अच्छा, विदा दो । . 
तुम्हारा, 

ठम्हारे प्रण्य-पान्दिर का पुजारी 

पत्र-संख्या- 

बरावर पहाड, 
--पाँच-बजे, प्रातःकाल 
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आराध्यदेवी, 
हुद्य-भिलन 
कल यहाँ दोपहर को पहुँचा । कार्यों में अधिक 


व्यस्त रहने के कारण कल नहीं लिख सका | अभी 


तुम्हारा ही स्वप्न देखकर उठा हूँ । इस समय मन 


डड कर सकते है बह, जी, को, पए होदा है ओरल .ताप्सेळो/एक- रहस्यमयी अद्भुत 


१९२ 
है ७ हि % ~ ७५ तुम्हारे आध्या- 
शक्ति से आकषित हो अपने का 5 ६ र 
स्मिक स्पर्श में पाता हँ, और पाता हूँ एक सुनाल- 
निमल और ज्योत्सापूणे गगन में जहाँ प्रणयः 
सङ्गीत से निनादित, प्रेरित होकर 


निष्काम भाव से प्रेरित ५ 
दो तारे एक दूसरे की अविरत परिक्रमा करते हें 
मन में बड़े-बड़े भाव उठते हैं और उठ-उठकर 
एक शून्य लोक में स्वप्न-स्म्वति की तरह विलीन हो 
जाते हैं । यदि उन सारे भावों को लिखूँ तो एक बहुत ' 
बड़ी पुस्तक हो जाय । मन में आता. है वह बात 
लिखूँ , लिखने भी लगता हूँ, पर उससे भी महत्व- 
पूर्ण एक दूसरी बात मनःचक्ष के सामने उपस्थित 
हो जाती है । इसके पश्चात्‌ तीसरी, चौथी और 
परमात्मा जाने कितनी ! इस प्रकार में अपने को 
इस प्वेत-माला की तरह एक अश्रङ्कलाबद्ध श्वह्ठूला 
में पाता हूँ। यह चित्त की उद्िग्तता है, और है 
इस अशान्त मन का चकोह । में चकोह में पड़ 
जाता हूँ और जिस समय अपने को निराशा की 
उस भयावनी; उप्र रूप-धारिणी, प्रलय-निनाद- 
सम्बद्धिनी सरिता में विलीन होते पाता हँ--आह ! 
एक दिव्य आशा-सङ्गीत अन्तरात्मा में सुन पड़ने 
लगता है ओर साक्षात्‌-रूप से एक चिरपरिचित 
कोमल हाथ अपने अत्यन्त कोमल सङ्घेत के द्वारा 
मुझे किनारे पर ला देता है । में अपने उद्धारकर्ता को 
सदृष्ण ओर ऋतज्ञतापूर्ण आँखों से देखने लगता 
हूँ, और सामने वही मधुर, मोहिनी, मुसुकानि- 
भरी, मनोहर-कान्ति को पाता हूँ जिसने मेरे 
नीरस ओर शून्य जीवन को सरसता और मधुर 
सङ्गीत म॑ परिणत कर दिया है । पवित्रता के भाव 
स म॑ उस मनोहर मुख-मरडल का चुम्बन करने के 
a ~ 
जा जाश 
14 बळी हूँ कि, यह रूपोद्वासित 
हव्य सुखडा कही अपवित्र न हो जाय। यह 
कोमल विकास केवल देखने और देखकर परमात्मा 
के अडत चमत्कार का अनुभव करने के लिए 
है। चुम्बन के कठोर स्पशे से यह पार्थिव होकर 
अपनी पवित्रता खाकर, जीनत 
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मुरफा जाएगा ! 


फिर मैं अपनी उस्कएडा, अपनी 
Le) २५ 2 ~ “१ | 
लालसा और अपनी आशा के बोझ से लदी हु 


| 
| 
| 
| 
| 
। | 


अपनी स्थिति की गम्भीरता समझने लगता हूँ। 


फिर तुम्हारा ध्यान, फिर वही शान्ति, फिर वही. 
स्थिरता, फिर वही एकाग्रता । तत्पश्चात्‌ फि 
वही उद्भव, फिर वही विकास और विकास की 
पराकाष्ठा पर फिर वही बिलीनता । विलीनता बे | 
बाद शून्य और शून्य के पश्चात्‌ वही शानि, 
स्थिरता और एकाग्रता । बस, मेरे जीवन-नार | 
में सोते-जागते, उठते-बेठते स्वप्न में, कल्पना में। 
वास्तविकता में तथा हर समय यही कीड़ा होती है।' 
पर प्रियतमे, क्या यह मन की अशान्ति नहीं हे! क्या 
यह चित्त की उद्विमता नहीं है ? क्या यह करण 
से भरा हुआ हृदय के अन्तः प्रदेश का हाहाका 
नहीं है ? और वह केवल तुम्हारे लिए ही | या. 
आज तुम मेरे पास रहती तो यह सब क्यों होता! 
मेरा जीवन तुमसे प्रथक होकर बहुत ही परिमित 
अशान्त ओर शून्य हे । | 
पिछले पत्र में में ने तुम्हें यहाँ आने का कार 
लिखने का वचन दिया था । यह मेरे जीवनई 
एक महत्वपूर्ण विषय है और माळूम होता दै ह 
उद्देश्य-पथ में मेरी कठिनाइयों का श्रीगणेश कै 
शीघ्र आरम्भ होने वाला है । | 
` रपर मेरा रहना कठिन हो गया था | स | 
के मुँह पर मेरे विवाह की चचा हो रहे | 
पिता जी जब घर में भोजन करने आते दनी 
जी--लड़का इतना बड़ा हो गया है। 6९.» 
रमाकान्त, मदनमोहन, सुरेन्द्र आदि स । 
कान्त, न, सुरेन्द्र आदि | 
शादी तो ७-८ वर्ष की ही अवस्था में दा "९ » 
सुरेन्द्र मेरे लाल से दो वर्ष छोटा है, पर ६, 
पुत्रों का पिता है। यदि लड़का अपनी श, 
कर अपनी बुराई करना चाहे तो क्या | 
यही कतेव्य है कि, हम उसे बुराई ॥ 
सदा के लिए गिरा दें ? वह तो लड़की . ( 
समक ही कितनी है? अब में बहू को 2, 


| 
| 
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वाक्यों की चपी करने लगतीं । इधर मेरे घर में 
पहुँचते ही मेरी भाभी सुझे भिन्न-भिन्न प्रकार की 
मीठी ताड़ना देकर मेरे पीछे पड़ जातीं। नलिनी 
अलग ही मेरी गर्दन पकड़ कर भूसते हुए कहने 
लगता--“चाची आएगी तो मिठाइ माँगगा, रेल- 
गाड़ी साँगँगा, मोटर माँगँगा और बिल्ली ओर 
बन्दर वाली किताव माँगँगा। चाचा जी चलो 
जल्दी शादी कर लो। उसी गाँव सें जहाँ के लोग 
कल आकर वावा जी से कह रहे थे-लड़की बहुत 
अच्छी है, पढी-लिखी है, अच्छा भोजन बनाती है 
और बेल-बूटे का भी काम जानती है। में उसी 
चाची को अपने घर सें लाऊँगा । वह मुझे बन्दर 
की कहानी पढ़ाएगी-देखो लड़को, बन्दर आया; 
उसको एक मदारी लाया। वह मेरा कमीज सी 
देगी और मुझे अच्छी-अच्छी मिठाई बना कर 
खिलावेगी ।? इतने में गाँव-घर की चाची, काकी, 
मौसी आदि पहुँच जातीं और नलिनी की वकालत 
कर उसकी प्रशंसा का पुल बाँध देती और मुझ 
पर वही स्वाभाविक बौछार करने लगतीं । कोई- 
कोई तो यहाँ तक कह बेठतीं कि, इसी से लड़कों 
को पढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि वे पढ़-लिख कर घर 
की मोह-माया छोड़ देते हैं; माता, पिता, गुरुजनों 
“की बातों की अवहेलना करने लगते हैं ओर अपने 
हाथ से जाते रहते हें । इनके इस व्याख्यान का 
` प्रभाव माता जी पर ओर भी पड़ता और उनकी 

हकती हुई व्यथा में मानों घी का काम करता। 
यह तो घर के भीतर की बात हुई | बाहर की न 
पूछो । वहाँ तो अगुओं की कमी नहीं । आज 
बलिए जिले से आए हैं, कल गाजीपुर से, परसों 
आजमगढ़ से और चोथे दिन पटने से । इस प्रकार 
नित्य ही भिन्न-भिन्न दिशाओं से अगुओं का एक 
नया दल आता और मेरी खरीद-बिक्री का बाजार 
नित्य ही चढता और उतरता । कोई कहता, में 
पाँच हजार दूँगा; कोई कहता लड़की की माँ एक 
धन-सम्पन्न मुसम्मात है, उनके पास इस लड़की के 
अतिरिक्त और दूसरी कोई सम्पत्ति नहीं । उनका 
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विचार है कि, विवाह के पश्चात्‌ अपना सारा धन 
अपने जामाता के नाम रजिस्ट्री कर दं। लड़की 
भी कैसी अच्छी है ! मानों चाँद का टुकड़ा । रूप- 
गुण सभी में अद्वितीय है। कोई. कहता, तिवारी 
जी. महाराज, यदि आप अपने लड़के को मुभे दे 
दें तो इसके विलायत जाकर वारिस्ट्ररी पढ़ने का 
सारा खुच में अपने पास से दूँगा । ऐसी वातें खूब 
हुआ करतीं । में अपने कमरे में बेठा हुआ सबा 
की बातें सुना करता और सुन-छुनकर मन ही मन 
कहता-हाय भगवान्‌! में इन कठिनाइयों को केसे 
पार कर सकूँगा ? मेरी शादी तो उसके साथ 
तुम्हारे समक्ष में हो ही गई है । हे अशरण-शरण ! 
सुभे जीवन के इस भयङ्कर तूफान से बचाओ। 
तुम्हारे अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा सहारा नहीं। 
ज्वार में पढी हुई नौका जिस प्रकार लहरों के ही 
आधार पर हो बहती और उस अवस्था में उसके 
नाविक और पतवार की कुछ भी नहीं चलती, 
उसी प्रकार प्रभो, इस संसार-सागर में मेरी जीवन- 
नौका एक विषम ज्वार में पड़ गई है । इस अवसर 
पर तुम्हारे अतिरिक्त इसे दूसरा कोन बचा सकता 
है ? मेरे स्वामी, सुझे अभी देखना है कि, मेरी 
बुराइयाँ अधिक है अथवा तुम्हारी करुणा ? _ 
अन्त में मेरा विवाह निश्चित हो ही गया। 
वर-रक्षा का दिन ठीक हो गया। अब पिता जी 
से मिले बिना मुझसे न रहा गया। भय और 
सङ्कोच मेरे पेरां को रोक देते थे। सच्चाई मुझे आगे 
बढ़ा रही थी । कुछ देर तक इसी सङ्गप में पड़ा रहा। 
पीछे सच्चाई की जीत हुई । दोपहर का समय था । 
पिता जी दालान की एक कोठरी में बेठ हुए सुशी 
जी के साथ विवाह का खच जोड़ रहे थे। सुशी जी 
का कहना था-आपका यही छोटा लड़का है । इस 
की शादी में यदि देश भर की सारी प्रसिद्ध रण्डियाँ 
न आई तो धन को शोभा कहाँ रहेगी ? यह आप 
का आखिरी अरमान है जिसमें जितना ही अधिक 
खरचं होगा. उतनी ही आपकी कीति बढ़ेगी, 
इत्यादि । मुझे कमरे में उपस्थित देख पिता जी के 


जा By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९४ 

प ्णपणो्षफििणणशण0000णण20 उँ 
आनन्द का ठिकाना न रहा । उनका मुह उनके 
झान्तरिक आनन्द का प्रतिविम्ब हो रहा था। 
उन्होंने कहा--“आओ मुन्नू, क्या चाहते हो ! कुछ 
रुपये लेने हें ! आज क्या से तुम्हारे और नलिनी 
के लिए अंगूर का पासेल आया है। अभी तक तो 
तुमने अंगूर नहीं खाया? बेटा, तळ कल 
बहुत खिन्न हो रहे हो । क्या तुम्हे किसी बात की 
तकलीफ तो नहीं है ?” में कुछ देर तक चुपचाप 
रहा । यह नहीं मालूम होता था कि, किस प्रकार 
बात आरम्भ करूँ। उसके पश्चात्‌ कहा--“बाबू 
जी, मुझे आपसे एकान्त में कुछ बातें करनी हें 
आप कपा कर मुशी जी को थोड़ी देर के लिए 
हटा दीजिए ।” इतने में मुशी जी स्रं ही बाहर 
चले गए और में कहने लगा :-- 


“बाबू जी आज आपसे कुछ प्रार्थना करने 
आया हूँ ।? 

मेरा हृदय कॉप रहा था । भय और 

सङ्काच क मार झु ह॒ से शुद्ध शब्द न निकलता था। 


_ पिता जी-“कहो बेटा, आनन्दपूर्वक कहो। क्या 
तुम्हे किसी ने कोई तकलीफ़ तो नहीं दी है १? | 
मैं--“जी नहीं, मै केवल यही कहना चाहता 
६ कि, आप मेरी शादी न करे । परीक्षा के पश्चात्‌ 
ही में कुछ निश्चित करूँगा।” 

ल पिता जी अवाक रह गए। ऐसी भृष्टता की 
उन्हान कभा मर झु ह से न सुनी थी। पर 
करते ही क्या ? उन्होंने कहा :-- ः 


“बेटा देखो, तुम लड़के हो । तुम्हारी 

कितनी ? यह मेरे हृदय की बई 
है कि, तुम्हारी शादी कर दूँ । न जाने कितने दिन 
और जीना हैं, फिर जीते जी यह सुख क्यों न देख 
ळे ! इसके अतिरिक्त में ने अपना वचन दे दिया 
 है। लड़की का पिता डिस्ट्रिट जज है। बडा 
आदमी है । मुझको क्या समभेगा 0 देखो, मेरी 

इज्जत मिट्टी में मिल जावेगी |? 
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ह 
में-“बावू जी, जो कुछ भी हो आपणे. 
प्राथना स्वीकृत करे अन्यथा आपको सुमसे ह | 
धोना पड़ेगा । मैं संन्यासी हो जाऊँ गा |” | 

मेरे उत्तर से उनकी आशा पर पानी फि. 
गया । माळूम हुआ कि, उन पर वज़पात्‌ हो गया। | 
हाय ! में क्या करता ? एक ओर तुम्हारा प्रणव 
और दूसरी ओर मेरा उनके प्रति कतेव्य । क्न 
प्रणय से भी अधिक भयानक है और इसने | 
प्रणय की अपेक्षा अधिक संख्या में मनुषय | 
जीवन विषमय बना दिया है । अस्तु, हम दोनों है | 
कुछ देर तक चुप रहे । इसके पश्चात्‌ पिता जीरे | 
स्तव्धता भङ्ग की । ह| 
पिता जी--“अच्छा, तुम अब लड़के नहीं हो। | 
इतने पढ़े-लिखे हो । सोच-समभझ कर काम कर | 
चाहिए । अच्छा, अब परीक्षा के हैं कितने दिन! | 
पर, यह निश्चय समभो कि, किसी प्रकार | 
परीक्षा देने के पश्चात्‌ में तुम्हारा विवाह अवश्य | 
करूंगा । मैं उन लोगों के पास परीक्षा की अवधि । 
तक वर-रज्ञा स्थगित करने को लिख देता हूँ।” | 
में सन ही मन परमात्मा को धन्यवाद देते हुए. 
बाहर निकल आया । समभा, किसी प्रकार बता | 


रली । पर, जब यह बात घर के भीतर पहुँची, ती | 
तूफान मच गया और इस अवस्था में मेरे लिए | 
~ ~ में | 
पढ़ने के बहाने घर छोड़ कर दूसरे स्थान में जगे. 
कै अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय न था । अतः 
यहा अब अध्ययन के बहाने आया हूँ । . डु | 
„ दिन कुछ विशेष चढ़ आया है। नौकर सु ` 
सु हःदाथ धोने के लिए तङ्ग कर रहा है | फिर प 
पाने पर लिखूंगा । अभी बहुत कुछ लिखना दै। | 
उम अपना समाचार लिखो । तुम्हारा स्वास 
आज कल कैसा है ? पढ़ाई किस प्रकार री | 


रही है ? 


i 

| 

| 
| 
| 
| 
§ 
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तुम्हारा, 
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चरणों में नित्य का अभिवादन 


बराबर पहाड़ का लिखा हुआ आपका प्यारा 
पत्र अभी सिला । घर का अन्तिम पत्र भी ठीक 
समय पर प्राप्त हुआ । दोनों पत्रों में जो बातें लिखी 
थीं, मास हुई' । 

घर वाले पत्र में आपने लिखा है--में यह 
कभी नहीं जानता था कि, १९ वर्ष की इस तरुणा- 
वस्था में तुम्हारे इस नन्हें छोटे हृदय में एक 
विशाल विश्व छिपा है ।! प्रियतम ! इस नन्हें छोटे 
हृदय में केवल एक विशाल विश्व ही नहीं, परन्तु 
सृष्टि की अनन्त छवि, विश्व का अखिल वैभव; 
भगवान का अतुल प्रकाश-पुःज, ब्रह्माण्ड की सारी 
ज्योस्स्तामयी कलाएँ ओर इन सबों को रखते हुए 
आंप खयं विराजमान हैं। फिर आप लिखते 
हैं--'तुम भाव हो, इसलिए अनन्त हो, पूण 
हो, विकास हो, जीवन-सङ्गीत हो और हो एक 
रहस्यमय अनन्त से निकल कर एक रहस्यपूणे अनन्त 
में विलीन होने वाली स्वर्गीय, दिव्य और विचित्र 
ज्योति, जो कि हाय ! अपने अतुल प्रकाश-पुञ्ज 
से स्वयं एक तमसावृत संसार की सृष्टि 
करती है ! 

माना में ने कि, में भाव हूँ, क्योंकि आपने 
अपने. प्रणय की आग में व्यर्थ, निष्काम तका को 
जला कर मुझे भाव और केवल भाव ही बना दिया 
है। में यह भी मानती हूँ कि, में अनन्त हूँ और 
वह इसलिए कि, मेरे हृदय-मन्दिर में, उपासना 
की वेदी पर, जो मूति स्थापित है, वह परिमित 
होते हुए भी अपरिमित है । परन्तु, इतने पर भी में 
यह नहीं मानती कि, में पूर्ण और विकास हूँ । हो 
भी केसे सकती हूँ ? आपसे प्रथक्‌ होकर ? आप 
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से रहित होकर ? आराध्यदेव ! जिस प्रकार आप 
ने सुझे अनन्त बनाया है उसी तरह पूणे भी कर 
दें । पूर्ण होते ही में स्वयं विकसित हो जाऊगी। 
पर, में पूर्ण केसे हो सकूँगी? बस, वासना- | 
रहित हृदय से आपके स्पर्श करते ही, स्वाथे-रहित 
भाव से आपके चरणों में अहर्निश निरत रहते 
ही और सर्वस्व-त्याग की अनन्त भावनाओं से 
प्रेरित हो प्रति क्षण, प्रति घड़ी, प्रति पहर, प्रति दिन ' 
ओर सारे जीवन आपमें विज्ञीन होते ही, में पूर्ण 
हो जाडँगी । हाय ! आप मुझे संसार की भयानक 


: अग्नि में जला दें, मेरे हृदय को सहस्र प्रहारों से 


वेध दें, मुके आजीवन एक भयानक कारागार 
०७ २७ ~ 

में बन्द कर दें, परन्तु प्रियतम, मुके आप एक 
बार आपना लें, सुझे अपने बाहु-पाश के पवित्र 


` अनन्त साम्राज्य में एक बार खींच लें, सुभे सदा 


के.लिए अपने में निरत. कर दें, उस समय में पूण 
हो जाऊँगी और मेरा विकास स्वतः हो जावेगा। 
फिर नरक की भयानक अग्नि और मृत्युका 
उम्र रूप मुझे शङ्कित नहीं कर सकेगा! और में 
भी अपनी आत्मा का साक्षात दर्शन कर अजर, 
अमर और अजय हो जाऊंगी । 

हाँ नाथ, यह बिलकुल ठीक है कि, में एक 
रहस्यमय अनन्त से निकली हूँ। में मानती हूँ कि, 
भेरा उद्धव एक रहस्यमय अनन्त से हुआ है, और 
मैं, विलीन होने वाली हूँ आपके रहस्यपूर्ण अनन्त 
साम्राज्य में; परन्तु नाथ, यह सब होते हुए भी मैं 
एक स्वर्गीय, दिव्य और विचित्र ज्योति न होकर 
एक निस्तब्ध, तमसावृत और भयानक रजनी 
हूँ, जो कि, अपना कलेबर बदल कर आपकी 
एकता में अन्तहि त हुए बिना आपके देदीप्यमान 
प्रकाश को नहीं वहन कर सकती । अतः प्रियतम ! 
प्रणय-द्वार से धीरे-धीरे आकर आप पहले मेरे 
संसार के सारे बन्धनों को तोड़ मुझे सुक्त कर 
दे, उसके बाद एकता के अटूट सूत्र में बाँध, 
मुझे अपने हृदय में जीवन-पर्यन्त के लिए 
कैदी बना लें। में आपकी बलेंयाँ रूँगी। मुझे 
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कल रहने में हीखंल है] ॥ सर्वोत्कृष्ट. शक्ति है। भला भगार 
आपका कैदी बन कर रहने में ही के है ! मैं गावाच का pees किसी भगवान | 
आपकी परतन्त्रता ही चाहती हँ! मैं स्वतन्त्रता की सबल रा 0 त्य इयत 
नहीं चाहती ! आपसे स्वतन्त्र होकर मेरा जीवन का खान ही कहा रहा (फर में किस भाते | 
निरर्थक एवं शूत्य हो जावेगा ! प्रेरित होकर आपके साथ रहना चाहती यी, | 
आपने लिखा है--पूज्य पिता जी की घृणा, चाहती हूँ ओर कदाचित्‌ इस पापी जीवन को | 
उनका कोप, उनकी ताडना, माता की व्यथा- अन्तिम घड़िया तक चाहूँगी । उसी आव से RB | 
| पूर्ण आहें, स्वजन, परिजन ओर तुम्हारे आता भाव से मोर नील, सघन घन को पॅक्तिया देस | 
जैसे परम मित्र की भयानक घृणा ओर उनके कर नाच उठता टर स तभाव स जिस भाव स्‌ | 
संसार से अपना निवासन सदा के लिए, जीवन- कुमुदिनी चन्द्रदेव की हिममयी शीतल रश्सियों के 
पर्यन्त तक, इस मानवी शारीर की समाप्ति तक मधुर स्पर्श से विकसित हो जाती है और उसी | 
और कदाचित्‌. इसकी चिरस्मृति तक। यह एक भाव से जिस भाव के संसार से ज्वाला से 
बड़ा भयङ्कर सौदा है। प्रियतम! इस सौदे की दुग्ध हृदय आपका ध्यान करते ही सुख ओर | 
आवश्यकता ही क्या है? यदि मैं आपके साथ मिलन की अनन्त तरङ्गं में प्रवाहित हो जाता है! । 
न रहूँ तो यह कठिनाई उपस्थित ही क्यों हो! आप लिखते हैं-“यदि थोड़ी देर के लिए | 
अच्छा सें आपके साथ नहीं रूँगी। आपके मान लिया जाय कि, में एक ऐसी बालिका के | 
वियोग में भी तो अपार आनन्द है। वियोग और प्रणय में हूँ जो बुराइयों की खान है... आ 
मिलन दोनों एक ही हैं। दोनों में ही आनन्द है ! - ............ ..........................जतना ही प्यार करूँ | 
दोनों में ही सुख है! यदि कुछ भिन्नता है तो जितना कि, उसके दिव्य गुणों के लिए। फिर | 
वियोग में उत्कण्ठा और स्तरति. रहती है और स्वामी, मुके भिक्षा दीजिए प्रेम की भिक्षा दीजिए। | 
मिलन में इनके स्थान पर विस्मृति। तो क्या में मैं भी उन बालिकाओं में हूँ जो बुराइयों 
विस्मृति के लिए अपनी उत्कण्ठा दे सकेगी? की खान हैं। मेरे पास केबल एक ही गुण है, 
आपके लिए इस हृदय में जो उत्करठा है वह ओर वह यह कि, मैं आपके प्रेम की सन्यासिनी हँ 
अमूल्य है और उसको संसार के सारे आपके प्रणय की उपासिका हूँ और संसार के 
ऐशवयाँ के लिए और सबसे बढ़ कर आपकी सारे वेभवों से विरक्त होकर आपके और केवल | 
प्राप्ति के लिए भी नहीं दे सकती । क्योंकि आपके ही वैभव की उन्मादिनी हूँ! इसके . 
जा 'किस काम का होगा हॉ, अतिरिक्त मेरा सारा जीवन असार्थक, तिथ' | 
अपना अस्तित्व जा ह योजन और निस्सार है ! यह जानते हुए कि; मुभा 
७ ७/ १ म [os है > ~ कीजिए | 
हो जाऊंगी, तब कदाचित्‌ मेरे साथ ही मेरी द जार ही है, आप सुभे प्यार गोण 
उत्कण्ठा अपना अस्तित्व खोकर पर्णता में समे ही प्यार कीजिए ! अपने म, | 
> _ कर पूणता में परिणत पावन-पथ में दूसरे पथिक को प्रवेश करने ये 
हो जावे । शक नि पथिक को गज 
र चा भल कर सकते हैं कि तुम मेरे और उस पर क ग हक 
साथ रहना क्या चाहती हो? क्या वासना की ल मेरा ही अधिका 


“९ 
र नदी कछ उवर आ गया बैलता. हो गई है 
तृप्ति के लिए? नहीं प्रियतम के पुनीत ड रः 
हॉ ! यतम, प्रणय के पुनीत | मी 
जे काम ओर वासना कास्थाननहीं। येतो ह तिल पकती, आपकी; 
मानुषिक दुबलताएँ हैं और प्रणय मनुष्य में दुमका 
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पुनश्च--आपने 'तुम” लिखने की आज्ञा 
दी है। में उसे नहीं मानूँगी। प्रियतम ! आप मेरे 
~ A x 3 रो भरै 

अराध्यदेव, पतिदेव और गुरुदेव हें । भला, में आप 
को 'तुम' किस प्रकार लिख सकती हूँ ? हाँ, यदि 
~ %% ha ऐप 

आप “त्रूट फोर्स” अल्पाई कर मेरे हाथ को अपने 
हाथ में रखते हुए बलात्कार सुझसे 'तुम' लिखवा 


>) 3.4 ७) 


६ सिच्चानुरोध & ८ १९७ 


दें, तो लिखना ही होगा; क्योंकि आप जानते 
हैं में “नान-वायोलेन्ट-नान-को-आपरेटर” हूँ । में 
आशा करती हूँ, आप मुझे फिर ऐसी आज्ञा नदेंगे । 
आप को हुक्म देने वाली, 
---श्रीमती कुसुमकुमारी देवी जी 
( क्रमशः ) ` 
७9. 


— 


[ ले० श्री० जनादनम्रसाद जी झा, द्विज” ] 


(४८) 

ठुकराओ गत देव ! देहरी- 

कर, दुखिया अब पार चुका; 
आँखों में भर चीर, पाणि निज- 

वार अनेक पसार 
जीवन की निराश घडियों का- 

अब भी तो निस्तार करो। 
निन्डुरता-रण्‌ की इति हो, अब- 


चुका ! 


(GS) 

किसी होम में वनकर आहुति 

सुखमय हो सब छार चुका; 
रस समस्त उर का निचोड में- 

विसुध उसी में ढार चुका / 
हैं सर्वस्व-विहीन, दया की- - 

सीमा. का विस्तार करो।. 
चरण खींच क्यों रहे ? उन्हीं पर- 


चुका ! तो अपने को वार 


9) 
जो कुछ मी प्रसाद मिल जावे, 
मुझे तुम्हारा होने में 
दिपा रहेगा अन्त काल लो, | 
वही. हृदय के कोने में! 
मिल्कुक की भूखी- कोली है, 
खुली हुई, कुछ दाग करो; 
` नहीं मोह. करते उदार सुख-. 
बीज -दुखी-हित 


थका हुआ में हार चुका ! 


बोने में| २ 
५४ %४ ‘a 
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एक ग्याले का जीवन-चरिच्च | 


[ ले० श्रीयुत “सुदर्शन | | 


(8९०) 


लि, च हजार वर्ष गुजरे गोपाल 
| ; आपनी ग्वालिन माँ को 
कुटिया के द्वार पर आया, 
ओर माखन की सी सुको- 
मल और मिसरी के से 
सुमधुर खर में बोला-- 
“माँ, मुझे दूध दे ।” 
यशोदा, उसकी माँ कहां 

बाहर गई थी। गोपाल की आवाज़ दूसरी 
ग्वालिनों ने अपनी-अपनी परो कुटिया में सुनी, 
ओर उनमें से हर एक दूध का एक एक मटका 
लेकर बाहर निकल आई । 

गोपाल ने एक ग्वालिन से, जो उसके बहुत 
निकट पहुँच चुकी थी, दूध ले लिया और उसे 
बालकों की चलता और अधीरता के सम्पूर्ण- 
रूप से पीने लगा । | 

इसके बाद वह जङ्गल के स्वाधीन पछी के 
समान वंसी बजाता हुआ अपने ग्वाले मित्रों की 
ओर चला गया । 

अन्य ग्वालिनों की आँखों में आँसू आ गए । 

यी (२६०) 
पाँच वर्ष गुजरे, गोपाल अपनी माँ की अद्गा- 
लिका के द्वार पर आया और चीख कर बोला-- 
माँ, झे बहुत भूख लगी है, थोड़ा दूध दे ।” 


यशोदा अपनी ग्वालिन सहेली के मकान में 


थी। उसने अपने पुत्र को वहीं बुला लिया, और 
सहेली से कहा--“बहन ! तेरे यहाँ द्ध हो 

> ९ ० तर यहा दूध होगा। 
एक कटोरा गोपाल को दे ।” 


परन्तु, यशोदा की ग्वालिन सहेली ने दूध न 
© 


दिया। गोपाल ने यह कुरीति देखी, और गा 
सद्‌-भरी बंसी बगल भें दबा कर वा 


चला गया । त त 
यशोदा की आँखें सजल हो गई । 


| 
(२३ ) | 
कुछ और समय बीत गया । वही फूतम' 
सुन्दर बालक अपनी उसी स्नेहमयी, प्रेम-प्रति 
माता के सम्मुख रोग-शैया पर बीमार पड़ा १ 
और दुग्ध-अमरृत को एक घूंट के लिए रोरोढ। 
प्राथनाएँ करता था । ऱ्या 
यशोदा के पास दूध था, परन्तु गरम 
डॉक्टर की औषधि खरीदने के लिए पैसे नशे 
उसने हृदय-दाह के कारण ठण्डी साँस भरी, शे 
कहा--“गोपाल ! हठ न कर । दूध नहीं है | 
मगर गोपाल को इस पर विश्वास न हुआ 
वह धीरे-धारे माँ की आँख बचा कर उठा; तर | 
दूध के पास जा पहुँचा । | 
परन्तु, अभी दूध का बिह्लीरी गिलास अ 
निबेल और कम्पायमान अधरों को न छूने 7 
था कि, यशोदा के दयावान हाथों ने वह र, 
छीन लिया, और उसे बेचने के लिए बाज | 
गई। ह 
रात को जब यशोदा वापस आई, उस | 
चारों ओर अन्धकार का राज्य हो चुरा 
उसने बिजली का बटन दबा कर रोशनी की | 
गोपाल की तेजहीन आँखों ने उसके दो 
षधि की शीशी देखी । नोप 
यह हृदय-बेधक दृश्य देखकर "¢ 
अपनी मनोहर मुरली खिड़की की राह त | 
फेक दी, और सङ्गमरमर पर गिर कर रै 
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दिसम्वर, १९२६ ] 


Se 


नाहि 


& वहिष्कार & 


[ ले० श्री० प्रेमचन्द जी ] 


Ce 
ण्डित ज्ञानचन्द्र ने गोविन्दी 
की ओर सतृष्ण नेत्रा से देख 
कर कहा- सुके ऐसे निदंयी 
प्राणियों से ज़रा भी सहाजु- 
भूति नहीं है। इस वर्बरता 
की भी कोई हद हे कि, जिसके 
` साथ तीन वर्ष तक जीवन के 
सुख भोगे, उसे एक ज़रासी बात पर घर से निकाल दिया । 
गोविन्दी ने आँखें नीची करके पूछा-शख्िर बात 
क्या हुईं थी? 
ज्ञान०-कुछ भी नहीं । ऐसी बातों में कोई 
वात होती है! शिकायत है कि, कालिन्दी ज़बान 
की तेज़ है । तीन साल तक ज़बान की तेज़ न थी, आज 
ज़बान की तेज़ हो गई । कुछ नहीं, कोई दूसरी चिड़िया 
नज़र आई होगी । उसके लिए पिंजरे को ख़ाली करना 
आवश्यक था । बस, यह शिकायत निकल आइ । मेरा 
बस चले तो ऐसे दुष्टों को गोली मार दूँ । सुके कई बार 
कालिन्दी से बातचीत करने का अवसर मिला है। में ने 
ऐसी हँसमुख दूसरी खरी ही नहीं देखी । 
, गोविन्दी-तुमने सोमदत्त को समझाया नहीं ? 
ज्ञान०-ऐसे लोग समझाने से नहीं मानते । यह 
लात का आदमी है, बातों की उसे क्या परवा? मेरा तो 
यह विचार है कि, जिससे एक बार सम्बन्ध हो गया, 


फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी, उसके साथ जीवन . 


अर निर्वाह करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, अगर स्त्री 
के कुल में कोई दोप भी निकल आवे तो भी क्षमा से 
काम लेना चाहिए । 
गोविन्दी ने कातर नेत्रो से देख कर कहा-ऐसे 
आदमी तो बहुत कम होते हैं । - 
श्ञान०--समझ ही में नहीं आता कि, जिसके साथ 
इतने दिन हँसे-बोले, जिसके प्रेम की स्म्रतियाँ हृदय के 
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को केसे छोड़ दिया। क्रम से कम इतना तो करना 
चाहिए था कि, उसे किसी सुरक्षित स्थान पर पहुँचा 
देते और उसके निर्वाह का कोई प्रबन्ध कर देते । निदंथी 
ने इस तरह घर से निकाला जैसे कोई कुत्ते को निकाले । 
वेचारी गाँव के बाहर बैठी रो रही है । कौन कह सकता 
है कहाँ जायगी । शायद मायके में भी कोई नहीं रहा । 
सोमदत्त के डर के मारे गाँव का कोई ग्रादमी उसके 
पास भी नहीं जाता । ऐसे बग्गइ का क्या ठिकाना जो 
अपनी खी का न हुआ, वह दूसरे का क्या होगा । 
उसकी दशा देख कर मेरी आँखों में तो आँसू भर आए । 
जी में तो आया कहूँ-बहन, तुम मेरे घर चलो । मगर 
तव तो सोमदत्त मेरे प्राणों का गाहक हो जाता। 

गोविन्दी-तुम जरा जाकर एक बार फिर समझाओ । 
अगर वह किसी तरह न माने तो कालिन्दी को 
लेते आना । 

ज्ञान०--जाऊँ ? 

गोविन्दी- हाँ, अवश्य जाओ । अगर सोमदत्त कुछ 
खरी-खोटी भी कहे ता सुन लेना । 

ज्ञानचन्द्र ने गोविन्दी को गले लगाकर कहा-- 
तुम्हारे हृदय में बड़ी दया है गोविन्दी । लो, जाता हूँ । 
अगर सोमदत्त न माना तो कालिन्दी ही को लेता 
आउँगा । अभी बहुत दूर न गई होगी । 
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तीन वर्ष बीत गए। गोविन्दी एक बच्चे को माँ 
हो गई । कालिन्दी अभी तक इसी घर में है। उसके 
पति ने दूसरा विवाह कर लिया है। गोविन्दी और 
कालिन्दी में बहनों का-सा प्रेम है। गोविन्दी सदैव 
उनकी दिलजोई करती रहती हे । वह इसकी कल्पना 
भी नहीं करती कि, यह कोई गोर है और मेरी रोटियों पर 
पडी हुईं हे । लेकिन सोमदत्त को कालिन्दी का यहाँ, 
रहना एक आँख नहीं भाता। वह कोई कानूनी कार- 
। और इस परिः 
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स्थिति में कर ही क्या सकता है--लेकिन ज्ञानचन्द्र का 
सिर नीचा करने के लिए अवसर खोजता रहता हैं । 
सन्ध्या का समय था। ग्रीप्म की उष्ण वाउ अभी 
तक विल्डुल शान्त नहीं हुईं थी । गोदिन्दी गङ्गाजल 
भरने गई थी और जल-तट की शीतल निर्जनता का 
आनन्द उठा रही थी । सहसा उसे सोमदत्त आता हुआ 
` दिखाई दिया । गोविन्दी ने आँचल से सुह छिपा लिया 
गर कलसा लेकर चलने ही को थी कि, सोमदत्त न 
सामने आकर कहा-जुरा ठहरो गोबिन्दी, तुम से एक 
बात कहना है । तुमसे यह पूछना चाहता हू कि, तुम स 
कहूँ या ज्ञानू से। द 
गोविन्दी ने धीरे से कहा--उन्हीं से कह दीजिए । 
सोम०--जी तो मेरा भी यही चाइता है, लेकिन 
तुम्हारी दीनता पर दया आती है। जिस दिन सें ज्ञान- 
चन्द्र से वह बात कह दूँगा, तुम्हें इस घर से निकलना 
पडेगा । मैं ने सारी वातां का पता लगा लिया हे । 
तुम्हारा दाप कौन था, तुम्हारी माँ की क्या दशा हुईं, 
यह सारी कथा जानता हूँ! क्या तुस समझती हो कि, 
ज्ञानचन्द्र यह कथा सुनकर तुम्हें अपने घर भें रदखेगा ? 
उसके विचार कितने ही स्वाधीन हों, पर जीती मक्खी 
नहीं निगल सकता । 
गोविन्दी ने धर-थर कापते हुए कहा-जब आप 
सारी बातें जानते हैं तो में क्या कहूँ? आप जैसा 
उचित सममे करें । लेकिन में ने तो आपके साथ कभी 
कोई बुराई नहीं की । 
सोम०-तुम लोगों ने गाँव में मुझे कहो मुँह 
दिखाने के योग्य नहीं रक्खा । तिस पर कहती हो में ने 
तुम्हारे साथ कोई बुराई नहीं की। तीन साल से 
कालिन्दी को आश्रय देकर तुमने मेरी आत्मा को जो 
कष्ट पहुंचाया है वह मैं ही जानता हँ । तीन साल से 
में इसी फ़िक्र में था कि, कैसे इस अपमान का दरड लूँ। 
अब वह अवसर पाकर उसे किसी तरह नहीं छोड़ 
सकता । 
गोविन्द अगर आपकी यही इच्छा है कि, मैं यहाँ 
न रहुँतो में चली जाउँगी, भ्राज ही चली जाउँगी, 
लेकिन उनसे आप कुछ न कहिए। आपके पैरो 
पड़ती हूं । ८ 
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गोदिन्दी-श्रौर क 
तो ह he Ss ! 
सोम०-नहीं गोविल्दी, सें इतना निर्दयी नहँ 

तुस 


अपने घर से निकाल दो। और 
तीन दिन का समय देता हूँ, 
अगर कालिन्दी तीसरे दिन तुम्हारे घर से | 
तुम जानोगी । | 
सोमदत्त वहाँ से चला गया । गोविन्दी कळ ' 
किए मूर्ति की भाँति खड़ी रह गई । उसके सम 
कठिन समस्या आ खड़ी हुई थी, वह या कालिन! 
घर में एक ही रह सकती थी । दोनो के लिए उस! 
में स्थान न था। क्या कालिन्दी के लिए वह अपनाए, 
अपना सर्वस्व त्याग देगी ? कालिन्दी अकेली है, शी. 
ने उसे पहले ही छोड़ दिया है, वह जहाँ चाहे, 
सकती है, पर वह अपने प्राणाघार और प्यारे वशर 
छोड़ कर कहाँ जायगी ? | 
लेकिन कालिन्दी से वह क्या कहा। 
जिसके साथ इतने दिनों तक बहनों की त 
रही उसे क्या वह अपने घर से निकाल देगी? उल. 
वच्चा कालिन्दी से कितना हिला हुआ था, कालिन्दी. 
कितना चाहती थी । क्या उस परित्यक्ता, दीना को ६ 
अपने घर से निकाल देगी ? इसके सिवाय और उपाए 
क्या था? उसका जीवन अब एक स्वार्थी, दम्भी व्यि 
दया पर ग्रवलस्बित था । क्या अपने पति के प्रेम प | 
भरोसा कर सकती थी ? ज्ञानचन्द्र सहृदय थे, उदार | 
विचारशील थे, दृढ़ थे, पर क्या उनका प्रेम, ग्रपमात | 
और बहिष्कार जैसे आधातों को सहन कर सकता ग 
९७३६) 
उसी दिन से गोविन्दी और कालिन्दी में डवि | 
सा दिखाई देने लगा। दोनों अब बहुत की. | 
बेठतीं। कालिन्दी पुकारती--बहन, आकर खाना खा व 
गोविन्दी कहती-तुम रू लो, मैं फिर खा लूँगी। , 
कालिन्दी बालक को सारे दिन खिलाया करती थी! 1 
के पास केवल दूध पीने जाता था। मगर अब बी | 
हर दम उसे अपने ही पास रखती है । दोनों क | 
कोई दीवार खडी हो. गुड, है । कालिन्दी बारबार 
nta रअ ॥] ah Kosha ह उसे 
जे कल झुझसे यह क्यों रूठी हुई है पर 
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कारण नहीं दिखाई देता। उसे भय हो रहा है कि, 
कदाचित्‌ यह अब मुझे यहाँ नहीं रखना चाहती। इसी 
चिन्ता में वह शोते खाया करती है। किन्तु, गोविन्दी 
भी उससे कस चिन्तित नहीं,है । कालिन्दी से वह स्नेह 
तोड़ना चाहती है, पर उसकी स्लान सूति देखकर उसके 
हृदय के ठुकडे 'हो जाते हैं। उससे कुछ कह (नहीं 
सकती । अवहेलना के शब्द सँह से नहीं निकलते। 
कदाचित्‌ उसे घर से : जाते देखकर वह रो पड़ेगी.। 
आर उसे ज्ञवरदस्ती रोक लेगी । इसी हेस-बेस में तीन 
दिन गुज़र गए । कालिन्दी घर से न निकली। तीसरे 
दिन सन्ध्या समय सोमदत्त नदी के तट पर बड़ी देर तक 
खड़ा रहा । अन्त को जब चारों ओर अँधेरा छा गया, 
तो वह धीरे-धीरे घर की ओर चला गया । फिर भी पीछे 
फिर-फिर कर जल-तट की ओर देखता जाता था। 

रात के दस बज गए हें । अभी ज्ञानचन्द्र घर नहीं 
आए। गोविन्दी घबरा रही है । उन्हें इतनी देर तो कभी 
नहीं होती थी । आज इतनी देर कहाँ लगा रहे हैं ? शक्का 
से उसका हृदय कॉप रहा है । 

सहसा मरदाने कमरे के द्वार खुलने की आवाज़ 
आई । गोविन्दी दौडी हुईं बैठक में आई । लेकिन पति का 
सुख देखते ही उसकी सारी देह शिथिल पड़ गई। उस 
सुख पर हास्य था । पर, उस हास्य सें भाग्य-तिरस्कार 
झलक रहा था। विधि वाम ने ऐसे सीधे-सादे मनुष्य 
को भी अपने क्रीडा-कोशल के लिए चुन लिया, क्या 
यह रहस्य रोने के योग्य था ? रहस्य रोने की वस्तु नहीं, 
हँसने ही की वस्तु है । 

ज्ञानचन्द्र ने गोविन्दी की ओर नहीं देखा । कपड़े 
उतार कर सावधानी से श्रलगनी पर रक्खे, जूता उतारा 
और फ्रश पर बैठकर एक पुस्तक के पन्ने उलटने लगे । 

गोविन्दी ने डरते-डरते कहा--आज इतनी देर कहाँ 
की ? भोजन ठण्डा हो रहा है । 

ज्ञानचन्द्र ने फ़ण की ओर ताकते हुए कहा--तुम 
लोग भोजन कर लो, में एक मित्र के घर खा आया हूँ । 

गोविन्दी इसको आशय समक गई । एक क्षण के 
बाद फिर बोली-चलो, थोडा ही सा खा लो । 

ज्ञान०--अब बिलकुल भूख नहीं हे । 

गोविन्दी--तो में भी जाकर सो रहती हूँ । 
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ज्ञानचन्द्र ने अब गोविन्दी की ओर देख कर कहा- 
क्यों ? तुम क्यों न खाओगी ? 

गोविन्दी--में तो तुम्हारी ही थाली का जूठन खाया 
करती हूँ । इससे अधिक वह और कुछ न कह सकी। 
गला भर आया । 

ज्ञानचन्द्र ने उसके समीप आकर कहा- मैं सच 
कहता हूँ गोविन्दी, एक मित्र कें घर भोजन कर आया 
हूँ । तुम जाकर खा लो । 
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गोविन्दी पलँँग पर पड़ी चिन्ता, नैराश्य और विषाद 
के अपार सागर में शोते खा रही थी। यदि कालिम्दी 
का उसने बहिष्कार कर दिया होता तो ग्राज उसे इस 
विपत्ति का सामना न करना पड़ता, किन्तु यह अमा- 
नुषीय व्यवहार उसके लिए असाध्य था और इस दशा 
सें भी उसे इसका दुख न था । ज्ञानचन्द्र की ओर से 
यों तिरस्कृत होने का भी उसे दुख न था । जो ज्ञानचन्द्र 
नित्य धर्म और सजनता की डींगे सारा करता था वही 
आज उसका इतनी निर्दयता से बहिष्कार करता हुआ 
जान पड़ता था, इस पर उसे लेशमात्र भी दुख, क्रोध 


` या द्वेष न था । उसके मन को केवल एक ही भावना 


अन्दोलित कर रही थी । वह अब इस घर में केसे रह 
सकती है। अब तक वह इस घर की स्वामिनी थी, 
इसी लिए न कि, वह अपने पति के प्रेम की स्वासिनी 


थी, पर अब वह उस प्रेस से वञ्चित हो गई थी। 


अब इस घर पर उसका क्या अधिकार था । दह 
अब अपने पति को सुँ ह ही कैसे दिखा सकती थी । वह 
जानती थी ज्ञानचन्द्र अपने सुँह से उसके विरुद्ध एक 
शब्द भी न निकालेंगे। पर, उसके विषय में ऐसी बातें 
जानकर क्या वह उससे प्रेम कर सकते थे? कदापि नहीं, 
इस वक्त, न जाने क्या समझ कर चुप रहे । सबेरे तूफान 
उठेगा । कितने ही विचारशील हों, पर अपने समाज 
से निकाला जाना कौन पसन्द करेगा । खियों की संसार 
में कमी नहीं। मेरी जगह हज़ारों मिल जाँयगी । मेरी 
किसी को क्या परवा। अब यहाँ रहना बेहयाई हे। आख़िर 
कोई लाठी मार कर थोड़े ही निकाल देगा । हयादार के 
लिए आँख का इशारा बहुत है। सुँह से न कहें, मन 
की बात और भाज छिपे नहीं रहते । लेकिन मीठी निद्रा 
की गोद मे सोए हुए शिशु को देख कर ममता ने उसके 
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अशक्त हृदय को और भी कातर कर दिया । इस अपने 
प्राणों के आधार को वह कैसे छोड़ेगी £ 9 

शिशु को उसने गोदर्मे उठा लिया और खडी रोती 
रही । तीन साल कितने आनन्द से शुज्ञरे। उसने समका 
था इसी भाँति सारा जीवन कट जायया। लोकन उसके 
दुर्भाग्य सें इससे अधिक सुख भोगना' लिखा ही 
न था। .करुण-वेदना में डूबे हुए ये शब्द उसके 
सुख से निकल थाए-- भगवान ! अगर तुम्हें 
इस भाँति मेरी दुर्गत करनी थी तो तीन साल पहले 
क्यों न की । उस वक्त यदि तुसने मेरे जीवन का अन्त 
कर दिया होता तो में तुम्हें धन्यवाद देती । तीन साल 
तक सौभाग्य के सुरम्य उद्यान में सौरभ, समीर और 
माधुये का आनन्द उठाने के बाद इस उद्यान ही को 
उजाड दिया ।' हा! जिन पौधों को उसने अपने प्रेम- 
जल से सोंचा था, वे अब निर्मम दुर्भाग्य के पेरों तले 
कितनी निष्टरता से कुचले जा रहे थे । ज्ञानचन्द्र के शील 
और स्नेह का स्मरण आया तो वह रो पड़ी। “सदु 
स्वृतियाँ आ आकर हृदय को मसोसने लगीं । 


सहसा ज्ञानचन्द्र के आने से वह सँभल बैठी । कठोर 
से कठोर बातें सुनने के लिए उसने अपने हृदय को कड़ा 
कर लिया । किन्तु, ज्ञानचन्द्र के सुख पर रोप का चिन्ह 
भी न था। उन्होंने आश्चर्य से पूछा-क्या तुम अभी 
तक सोई नहीं? जानती हो के बजे हैं। १२ से ऊपर हैं। 
ड गोविन्दी ने सहमते हुए कहा-तुम भी तो अभी 
नहीं सोए । 
जञान०-मैं न सोउँ तो तुम भी न सोओ? में न 
खाउँ तो तुम भी न खाश्रो, मैं बीमार पड़” तो तुम भी 
बीमार पडो? यह क्यों? मैं तो एक जन्म-पत्री बना 
रहा था । कल देनी होगी । तुम क्या करती रहीं, बोलो ? 


_ इन शब्दों में कितना सरल स्नेह था ! क्या तिरस्कार 
क भाव इतने ललित शब्दों सें प्रकट हो सकते हें । 
मवञ्चकता क्या इतनी निर्मल हो सकती है? क 
सोमदत्त ने अभी वज्र का महार नहीं किया । अवकाश 
न मिला होगा। लेकिन ऐसा है तो आज घर इतनी दे 
में क्यों आए £ भोजन क्यों न किया, सुझसे बोले पक 
नहों, आँख लाल हो रही थी । मेरी ग्रोर आँख कट 
कर देखा तक नहीं । क्या यह स दि 


स्व है 
क्रोध शान्त हो गया हो? यह सम्भावना र. पी 


र 
क चाँद की ' [ वष “५ खण्ड १, संख्या! 


|| 
| 
} 


| 
सीमा से भी बाहर हें। तो क्या सोमदत्त को मुझ १ 
दया आ गई, पत्थर पर दूब जमी ! गोविन्दी कुच निक्ष | 
न कर सकी, और जिस भाँति गृह-सुख-विहीन-प्षि 
वृत्त की छाँह में भी आनन्द से पाँच फैलाकर सोता ३ | 
उसकी अव्यवस्था ही उसे निश्चिन्त बना देती है, उप 
भाँति गोविन्दी मानसिक च्यम्रता में भी स्वस्थ हो रई। ' 
सुसकुरा कर स्नेह-स॒दुल स्वर में बोली-तुर्हारी ह 
राह तो देख रही थी । | 
यह कहते-कहते योविन्दी का गला भर रगा।' 
व्याघ्र के जाल में फइफडाती हुई चिड़िया क्या मीः. 
राग गा सकती है ?- ज्ञानचन्द्र ने चारपाई पर वेळ 
कहा--कूठी वात, रोज़ तो तुम अब तक सो जाग) 
करती थीं । * 


| 
2७ 290॥9७७%७०४७७:०७--६:२-८०...... | 
| 
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(CR) | 

एक सप्ताह वीत गया, पर ज्ञानचन्द्र ने गोविन्दी पे | 
कुछ न पूछा, ओर न उनके बर्ताव ही से उनके मनोग | 
भावों का कुछ परिचय मिला । अगर उनके व्यबहारों र 
कोई नवीनता थी तो यह कि, वह पहले से भी ज्या 
स्नेहशील, निद्वन््र और प्रफुल्ल बदन हो गए भे! 
गोविन्दी का इतना आदर और मान उन्होंने कभी १ 
क्रिया था। उनके प्रयत्नशील रहने पर भी गोवित | 
उनके मनोआवों को ताइ रही थी और उसका दि, 


प्रतिक्तण शङ्का से चञ्चल और छुब्ध रहता था। ग्र, 


उसे इसमें लेशसात्र भी सन्देह नहीं था. कि, सोम | 
ने आग लगा दी है। गीली लकडी में पड़कर # 
चिनगारी बुझ जायगी या जङ्गल की सूखी पत्तियों है । 
हा कार करके जल उठेंगी, यह कौन जान सकता ६ 
लेकिन इस सप्ताह के गुज़रते ही अझि का प्रकोप 
लगा। ज्ञानचन्द्र एक महाजन के मुनीम थे! ँ 
महाजन ने कह दिया-मेरे यहाँ अब आपका काम र 
जीविका का दूसरा साधन यजमानी थी । यम | 
एक एक करके उन्हें जवाब देने लगे । यहाँ तक | 
उनके द्वार पर लोगों का आना-जाना बन्द दी ग | 
आग सूखी पत्तियों में लगकर अब हरे बृष दै | 
ओर मँडराने लगी । पर, ज्ञानचन्द्र के सुख में गोवि | 
प्रति एक भी कटु, अस्नदु शब्द न था । वह इस म 
जिक दणड की शायद कुछ परवा न करते, यदि 8... | 


` | 
श्र 
|| 
[| 
| 
1 
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| 
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गोविन्दी सव कुछ समती थी, पर सङ्कोच के मारे 
कुछ कह न सकती थी। उसी के कारण उसके प्राण- 
प्रिय पति की यह दशा हो रही है, यह उसके लिए इव 
सरने की बात थी। पर, कैसे प्राणों का उत्सर्ग करे। 
कैसे जीवन-सोह से सुक्त हो । इस विपत्ति सें स्वामी के 
प्रति उसके रोम-रोम से शुभ कामनाओं की सरिता सी 
वहती थी, पर सुँह से एक शब्द भी न निकलता था । 
भाग्य की सबसे निष्ठुर लीला उस दिन हुई, जब 
कालिन्दी भी बिना कुछ कहे सुने सोमदत्त के घर जा 
पहुँची । जिसके लिए यह खारी यातनाएँ झेलनी पड़ीं 
उसी ने अन्त में बेवफ़ाई की । ज्ञानचन्द्र ने सुना तो 
केवल सुसङुरा दिए, पर गोविन्दी इस कुटिल आघात 
की इतनी शान्ति से सहन न कर सकी | कालिन्दी के 
प्रति उसके सुख से अप्रिय शब्द निकल ही आए । ज्ञान- 
चन्द्र ने कहा-उसे व्यर्थ ही कोसती हो प्रिये, उसका 
कोई दोप नहीं । भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हें । इस 
वक्त थेय के सिवा हमें किसी से कोई आशा न 
रखनी चाहिए । 

जिन भावों को गोविन्दी कई दिनों से अन्तस्तल सें 
दवाती चली आती थी, वे धैर्य का बाँध टूटते ही बड़े वेग 


` 


से वाहर निकल पडे । पति के सम्मुख अपराधियो की, 


भाँति हाथ बाँधकर उसने कहा--स्वामी, मेरे ही कारण 
आपको यह सारे पापड वेलने पड़ रहे हैं । में ही आप 
के कुल की कलङ्गिनी हूँ। क्यों न सुके किसी ऐसी 
जगह भेज दीजिए जहाँ कोई मेरी सूरत न देखे। में 
आपसे सत्य कहती हूँ... 


ज्ञानचन्द्र ने गोविन्दी को और कुछ न कहने दिया । 
उसे हृदय से लगा कर बोले--प्रिये, ऐसी बातों से सुरे 
दुखी न करो तुम आज भी उतनी ही पवित्र हो जितनी 
उस समय थीं । जब देवताओं के समक्ष में ने आजीवन 
पत्नि-वत लिया था । तब सुभसे तुम्हारा परिचय न था । 
अब तो मेरी देह और मेरी आत्मा का एक-एक परमाणु 
तुम्हारे अक्षय-प्रेम से आलोकित हो रहा है। उपहास 
आर निन्दा की तो बात ही क्या है, दुर्देंव का कठोरतम 
आघात भी मेरे ब्रत को भङ्ग नहीं कर सकता । अगर 
ढूबंगे तो साथ-साथ डूबेंगे, तरंगे तो साथ-साथ तरेंगे । 
मेरे जीवन का मुख्य कर्तव्य तुम्हारे प्रति है । संसार इसके 
पीछे--बहुत पीछे है । 


६8 वहिष्कार ४ २०३ 


गोविन्दी को जान पडा उसके सम्मुख कोई देव- 
मूर्ति खडी है । स्वामी में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति उसे 
आज तक कभी न हुई थी । गवे से उसका मस्तक ऊँचा 
हो गया और सुख पर स्वर्गीय आत्मा झलक पडी । उसने 
फिर कुछ कहने का साहस न किया । 

(६) 

सम्पन्नता, अपमान ओर बहिप्कार को तुच्छ समझती 
है । उसके अभाव सें ये बाधाएँ प्राणान्तक हो जाती हें । 
ज्ञानचन्द्र दिन के दिन घर में पडे रहते । घर से बाहर 
निकलने का उन्हे साहस न होता था । जब तक गोविन्दी ' 
के पास गहने थे तब तक तो भोजन की चिन्ता न थो। 
किन्तु, जव यह आधार भी न रह गया तो हालत और भी 
ख़राब हो गई । कभी-कभी निराहार रह जाना पड़ता। अपनी 
व्यथा किससे कहें, कौन मित्र था ? कोन अपना था ? 

गोविन्दी पहिले भी हुए-पुष्ट न थी, पर अब तो 
अनाहार और अ्रन्तर्वेदना के कारण उसकी देह और भी 
जीणे हो गई थी । पहले शिशु के लिए दूध मोल लिया 
करती थी । अब इसकी सामर्थ न थी । बालक दिन-दिन 
दुर्बल होता जाता था । मालूम होता था उसे सूखे का 
रोग हो गया है। दिन के दिन बच्चा खुरी खाट पर पड़ा 
साता को नैराश्य इष्टि से देखा करता । कदाचित्‌ उसकी 
बालःबुद्धि भी अवस्था को समझती थी । कभी किसी 
वस्तु के लिए हठ न करता । उसकी वालोचित सरलता, 
चञ्चलता ओर क्रीडाशीलता ने अब एक दीघ, आशा- 
विहीन प्रतीक्षा का रूप धारण कर लिया था । माता-पिता 
उसकी दशा देखकर मन ही मन कुढ़-झुढ कर रह 
जाते थे । 

सन्ध्या का समय था । गोविन्दी अँधेरे घर में बालक के 

सिरहाने चिन्ता में मग्न बैठी थी । आकाश पर बादल छाए 
हए थे और इवा के भोंके उसके अद्धंनझ शरीर सं शर के 
समान लगते थे आज दिन भर बच्चे ने कुछ न खाया 
था। घर में कुछ था ही नहीं । चुधाझ्नि से बालक छुटपटा 
रहा था, पर या तो वह रोना न चाहता था, या उसमें 
रोने की शक्ति ही न थी । 

इतने में ज्ञानचन्द्र तेली के यहाँ से तेल लेकर आ 
पहुँचे । दीपक जला । दीपक के क्षीण प्रकाश में माता 
ने बालक का सुख देखा तो सहम उठी। वालक का 
सुख पीला पड़ . गया था आर पुतलियाँ ऊपर चद गई 
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थीं । उसने घबरा कर बालक को गोद में उठाय़ा । दद 
ठण्डी थी । चिल्लाकर बोली-हा भगवान्‌ ! मेरे बच्च को 
क्या हो गया ! ज्ञानचन्द्र ने बालक के सुख की ओर 
देखकर एक ठण्डी साँस ली और बोले- ईश्वर, क्या 
सारी दया-दृष्टि हमारे ही उपर फेरोगे ? 
गोविन्दी-हाय, मेरा लाल मारे भूख के शिथिल हो 
गया है । कोई ऐसा नहीं जो इसे दो घूँट दूध पिला दे । 
यह कहकर उसने बालक को पति की गोद में दे 
दिया और एक लुटिया लेकर कालिन्दी के घर दूध 
माँगने चली। जिस कालिन्दी ने आज छः महीने से 
इस घर की ओर झाका तक न था उसी के द्वार पर दूध 
की भिक्षा माँगने जाते हुए उसे कितनी रलानि, कितना 
सङ्कोच हो रहा था, वह भगवान के सिवा और कौन 
जान सकता है। यह वही वालक हे जिस पर एक दिन 
कालिन्दी प्राण देती थी, पर उसकी ओर से अब उसने 
अपना हृद्य इतना कठोर कर लिया था कि, घर में 
कई गउएँ लगने पर भी कभी एक चिल्लू दूध न भेजा 
था। उसी की दया-भिच्षा माँगने आज, अँधेरी रात सें, 
भीगती हुई, गोविन्दी दौड़ी जा रही हे । माता ! तेरे 
वात्सल्य को धन्य है । 


कालिन्दी दीपक लिए दालान सें खड़ी गाय दुहा 
रही थी । पहले स्वामिनी बनने के लिए वह सोत से 
लड़ा करती थी । सेविका का पद उसे स्वीकार न था । 
अब सेविका का पद स्वीकार करके वह घर की स्वामिनी 
बनी हुईं थी । गोविन्दी को देख कर तुरन्त बाहर निकल 
आई और विस्मय से वोली--क्या है बहिन, पानी-बूँदी 
में केसे चली ग्राई ! गोविन्दी ने सकुचाते हुए कहा- लाला 
बहुत भूखा हे कालिन्दी । आज दिन भर कुछ नहीं 
मिला थोड़ा-सा दूध लेने आई हूँ। कालिन्दी भीतर 
जाकर दूध का मटका लिए हुए बाहर निकल आई और 
बोली--जितना चाहो ले लो गोविन्दी । दूध की कौन 
कमी है । लाला तो अब चलता होगा। कै 
है कि, जाकर उसे देख आउँ, लेकिन 
नहीं है । पेट पालना हे तो 
तुमने बतलाया ही नहीं, नह 
का तोड़ा थोड़ा ही हे । में 
उसका झुँह देखने को 
पूछता हे ?. 


जाने का हुकुम 
हुम सानना ही पड़ेगा । 
हॉ तो लाला के लिए दूध 
क्या चली आई कि, तुमने 
भी तरसा डाला । मुझे कभी 
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यह कहते हुए कालिन्दी ने दूध का मटका गोन | 
के हाथ में रख दिया । गोविन्दी की आँखों से छ. 
बहने लगे । कालिन्दी इतनी दया करेगी, इसकी शे | 
आशा नहीं थी । अब उसे ज्ञात हुआ कि, यह वही दय. 
शीला, सेवा-परायण रमणी है जो पहले थी । लेशया 
भी अन्तर न था । बोली-इतना दूध लेकर क्या क. 
बहन, इस लुटिया में डाल दो । । 
कालिन्दी-दूध छोटे बड़े सब खाते हैं। ले जा, | 

( धीरे से ) यह मत समझो कि, में तुम्हारे घर से चह 
आई तो बिरानी हो गई । तुम्हारा शील और स्नेह का 
न भूलूँगी । हाँ, निन्दा सुनने का साहस नहीं था।' 
भगवान की दया से अब यहाँ किसी बात की चिता 
नहीं है । मुझसे कहने की देर है। हाँ, में आउँ 
नहीं । इससे लाचार हूँ। कल किसी बेला लालाक। 
लेकर नदी किनारे आ जाना। देखने को बहुत जे | 
चाहता है । | 
'गोविन्दी दूध की हाँडी लिए घर चली, गैग 
आनन्द के मारे उसके पैर उड़े जाते थे। ड्योही में| 
रखते ही बोली-जुरा दिया दिखा देना, यहाँ | 
सुकाई नहीं देता । ऐसा न हो दूध गिर पड़े । | 
ज्ञानचन्द्र ने दीपक दिखा दिया । गोविन्दी ने बा | 

को अपनी गोद में लेटा कर कटोरी से दूध पिलाना चाह | 
पर एक घूँट से अधिक दूध कण्ठ में न गया । बाहक गै, 
हिचकी ली और अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दी! | 
_ करुण-रोदन से घर गूँज उठा । सारी बस्ती के ह | 
चाक पडे । पर, जब मालूम हो गया कि, ज्ञानचन्द के | 
से आवाज़ आ रही है तो कोई द्वार पर न आया। र| 
भर भग्न-हृद्य दम्पति रोते रहे । प्रातः काल चार 
ने शव उठा लिया और श्मशान की ओर चले | | 
आदमियों ने उन्हें जाते देखा ।पर, कोई समीप. 


आया ! 


(०) टी 

कुल मर्यादा संसार की सबसे उत्तम वस्तु है! | 

पर प्राण तक न्योछार कर दिए जाते हैँ। जात गोर ही । 
हाथ से वह वस्तु निकल गई जिस पर उसे दस 
वह गवे, वह थात्म-बल, वह तेज जो परम्परा | | 
हृदय में कूर-कूट कर भर दिया था, उसका कुड रि 
पहले ही मिट चुका था, बचा. खुचा उत्र [ 
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दिया । उसे विश्वास हो गया कि, उसके अविचार का 
ईश्वर ने यह दण्ड दिया है । दुरावस्था, जीणंता और 
मानसिक दुर्बलता सभी इस विश्‍वास को दढ करती थीं । 
चह गोविन्दी को अब भी निदोप समझता था । उसके 
प्रति एक सी कडु शब्द उसके सुँह से न निकलता था, न 
कोई कटु भाव उसके दिल में जगह पाता था। विधि 
की कूर-कीड़ा ही उसका सर्वनाश कर रही है। इसमें 
उसे लेशमात्र भी सन्देह न था । 

अब यह घर उन्हें फाडे खाता था। घर के प्राण 
से निकल गए थे। अब साता किसे गोद में लेकर चाँद 
मामा को बुलाएगी, किसे उबटन मलेगी, किसके लिए 
प्रातः काल हप्पा पकाएगी । अब सब कुछ शून्य था, 
सालूम हाता था उनके हृदय निकाल लिए गए हैं। 
अपमान, कष्ट, अनाहार, इन सारी विडम्बनाओं के हाते 
हुए भी वालक की बालकीड़ाओं में वे सब कुछ 
भूल जाते थे। उसके स्नेहसय लालन-पालन में ही 
अपना जीवन सार्थक समझते थे। अब चारों ओर 
अन्धकार था। 

यदि ऐसे सडुप्य हैं जिन्हें विपत्ति से उत्तेजना और 
साहस मिलता है, तो ऐसे मनुष्य भी हैं जो आपत्काल 
में कर्तव्यहीन, पुरुपार्थहीन और उद्यमहीन हो जाते 
हैं। ज्ञानचन्द्र शिक्षित थे, योग्य थे, यदि शहर में जाकर 
दौड-धूप करते तो उन्हें कहीं न कहीं काम मिल जाता। 
वेतन कम ही सही, रोटियों को तो मुहताज न रहते। 


किन्तु, अविश्वास उन्हें घर से निकलने न देता था। कहाँ 


जाँय, शहर में हमें कोन जानता है? अगर दो-चार 
परिचित प्राणी हैं भी तो उन्हें मेरी क्‍यों परवा होने 
लगी । फिर इस दशा में जाँय केसे ? देह पर साबित 
कपडा भी नहीं । जाने के पहले गोविन्दी के लिए कुछ 
न कुछ प्रबन्ध करना आवश्यक था । उसका कोई सुभीता 
न था। इन्हीं चिन्ताओं में पड़े-पड़े उनके दिन कटते 
जाते थे । यहाँ तक कि, उन्हें घर से बाहर निकलते भी 


- बड़ा सङ्कोच होता था । गोविन्दी ही पर अन्नोपार्जन का 


भार था । बेचारी दिन को बच्चों को कपड़े सीती, रात को 
दूसरों के लिए 'आटा पीसती। ज्ञानचन्द्र सब कुछ 
देखते थे और माथा ठोक कर रह जाते थे । 

एक दिन भोजन करते हुए ज्ञानचन्द्र ने आत्म- 
धिक्कार के भाव से सुसङुरा कर कहा--मुझसा निज 
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पुरुष भी संसार में दूसरा न होगा, जिसे खी की कमाई 
खाते भी मौत नहीं आती । 

गोदिन्दी ने भों सिकोड कर कहा--तुस्हारे पैरों पड़ती 
हूँ मेरे सामने ऐसी बाते' मत किया करो। हे तो यह 
सब मेरे ही कारन। 

ज्ञान ०--तुमने पूर्व-जन्म में कोई बडा पाप किया था 
गोविन्दी जो सुक जैसे .निखट्ट के पाले पढ़ीं। मेरे 
जीते ही तुम विधवा हो । घिक्कार है ऐसे जीवन को । 


गोविन्दी-तुम मेरा ही खन पियो, अगर फिर इस 
की कोई बात सुँह से निकालो 1. तुम्हारी दासी 
बनकर मेरा जन्म सुफल हो गया । में इसे पूर्व-जन्मों की 
तपस्या का पुनीत फल समझती हूँ । दुख-सुख किस 
पर नहीं आता। तुम्हें भगवान कुशल सेरक्खे यही - 
मेरी अभिलाषा है । 
ज्ञान०-- भगवान तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करें । खूब 
चक्की पीसो । 
गोविन्दी-तुम्हारी बला से चक्की पीसती हू । 
ज्ञान०- हाँ हाँ, पीसो । में मना थोड़े ही करता हूँ । 
तुम चक्की न पीसोगी तो यहाँ सुच्छो पर ताव देकर 
खायगा कौन । अच्छा, आज तो दाल में घी भी हे। 
ठीक हे । अब मेरी चाँदी हे । बेडा पार लग जायगा। 
इसी गाँव में बड़े-बड़े उच्च कुल की कन्याएं हैं। अपने 
वस्ाभूपण के सासने उन्हें और किसी की परवा नहीं । 
पति महाशय चाहे चोरी करके लाएं, चाहे डाका मार 
कर लाएं, उन्हें इसकी परवा नहीं | तुम सें चह गुण 
हीं हे। तुम उच्च कुल की कन्या नहीं हो। वाह री 
दुनिया ! ऐसी पवित्र देवियों का तेरे यहाँ अनादर होता 
। उन्हें कुल-कलङ्किनी समझा जाता है! धन्य है 
तेरा व्यापार । तुमने कुछ और सुना ? सोमदत्त ने मेरे 
असासियों को बहका दिया है कि, लगान मत्‌ देना, 
देखें क्या करते हें । बताओ, ज्ञमोंदार की रक्कम कैसे 
चुकाऊँगा ? 
गोविन्दी-में सोसदच से जाकर पूछती हूँ न? 
सना क्या करेंगे, कोई दिछूगी है । े 
ज्ञान०--नहीं गोविन्दी, तुम उस दुष्ट के पास मत 
जाना में नहीं चाहता कि, तुम्हारे ऊपर उसकी साया 
भी पड़े । उसे .खूब अत्याचार करने दो । में भी देख रहा 
हूँ कि, भगवान कितने न्यायी है । 
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जाम असामियों के पास क्यों नहीं जाते ? 
हमारे घर न आवें, हमारा छुआ पानी न पिए, या 
हमारे रुपये भी मार लेंगे । न्य 
॥ ज्ञान०--वाह, इससे सरल तो कोई काम ही नहीं 
है। कह देंगे हम रुपये दे चुके सारा गाँव उनकी तरफ़ 
हो जायगा । मैं तो अब गाँव भर का द्रोही हूं न। 
आज खूब डटकर भोजन किया । अब में भी रईस हू, 
बिना हाथ पेर हिलाए गुलबुरें उड़ाता हू । सच कहता 
` हूँ, तुम्हारी ओर से अब मैं निश्चिन्त हो गया । देस- 
विदेस भी चला जाऊँ तो तुम अपना निबाह कर 
सकती हो । 
गोविन्दी-कहीं जाने का काम नहीं है । ` 
ज्ञान०--तो यहाँ जाता ही कोन हे । किसे कुत्ते ने 
काटा है जो यह सेव छोड़कर मेहनत-मजूरी करने जाय । 
तुम सचमुच देवी हो गोविन्दी । 
भोजन करके ज्ञानचन्द्र बाहर निकले। गोविन्दी 
भोजन करके कोठरी में आई तो ज्ञानचन्द्र न थे। 
समभी कहीं बाहर चले गए होंगे । आज पति की बातों 
से उसका चित्त कुछ प्रसन्न था । शायद. अब वह नोकरी- 
चाकरी की खोज में कहीं जाने वाले हें । यह आशा 
बध रही थी । हाँ; उनकी व्यज्ञोक्तियों का भाव उसकी 
"समक म॑ न आता था। ऐसी बातें वह कभी न करते थे । 
आज क्या सूकी ! 
प कपड़े सीने थे। जाड़ों के दिन थे । गोविन्दी धप 
उ सीने लगी । थोडी ही देर में शाम. हो गा 
तक ज्ञानचन्द्र नहीं आए। तेल-बत्ती का समय 
र्र । फिर भोजन की तैयारी करने लगी । कालिन्दी 
आ वह! दूध दे गई थी। गोविन्दी को तो भूख न थी, 
हृ एक ही बेला खाती थी । हाँ, ज्ञानचन्द्र के लिए 
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रोथियाँ सेंकनी थीं । सोची, दूध है ही, दूध-रोटी बा 
लेंगे । | 
भोजन बना कर निकली ही थी कि, सोमदत्त ३. 
आँगन में आकर पूछा-कहाँ हैं ज्ञानू? । 
गोविन्दी- कहीं गए हैं । | 
सोम०--कपड़े पहन कर गए हैं ? | 
गोविन्दी-हाँ, काली मिजेडे पहने थे । | 
सोम०--जूता भी पहने थे ? 3 
गोविन्दी की छाती धड़! धड़ ! करने लगी । बोली- | 
हाँ, जूता तो पहने थे । क्यों पूछते हो ? |. 
सोमदत्त ने ज्ञोर से हाय सार कर कहा-हा 
ज्ञानू ! हाय ! | 
गोविन्दी घबरा कर बोली- क्या हुआ दादा जी! 
हाय ! वताते क्यों नहीं ? हाय ! 
सोम०--ञ्रभी थाने से आ रहा हूँ । वहाँ उन 
लाश मिली है । रेल के नीचे दब गए! हाय! ज्ञात! 
सु हत्यारे को क्यों न मौत आ गई ! | 
गोविन्दी के संह से फिर कोई शब्द न निकला! 
अन्तिम “हाय” के साथ बहुत दिनों से तड़पता हु | 
प्राण-पक्षी उड़ गया । १ 
एक क्षण में गाँव की कितनी ही खियाँ जमा है ॥ 
गई । सब कहती थीं देवी थी! सती थी! | 
प्रातः काल दो अस्थियाँ गाँव से निकलौं। ५ | 
पर रेशमी खुँ दरी का कफ़न था, दूसरी पर रेशमी शा 
का । गाँव के द्विजों में से केवल सोमदत्त साथ या. 
शेष गाँव के नीच जात वाले आदमी थे । सोमदत " 
ने दाह-क्रिया का प्रबन्ध किया था! वह रह रह | 
दोनों हाथों से अपनी छाती पीटता था, और ज़ोर । 
से चिज्ञाता था--हाय ज्ञानू! हाय ज्ञानू ! | 


| 
| 
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ता के परलोक-प्रस्थान के अनन्तर 
निरक्षन केवल उनकी अवशिष्ट 
सम्पत्ति के ही स्वामी नहीं हुए 
थे, वरन्‌ उन्होंने पिता के ससस्त 
दुर्गणों को भी आश्रय प्रदान 
किया था । पितृदेव के एकादश 
श्राद्ध से निवृत्त होते ही वे रस- 
विलास की मदमयी धारा में 

रच उच्छङ्कल भाव से किल्लोल करने 
लगे थे और इस प्रकार पिता के पदाङ्क का अनुसरण 
करके उन्होंने अपनी पितृ-भक्ति की पराकाष्टा का पूर्णरूप 
से परिचय प्रदान किया था । सुरा, सुन्दरी और सङ्गीत 
यही उनके जीवन की त्रिवेणी थी और इसी त्रिवेणी के 
तट पर स्थित हो कर वे अपनी सम्पत्ति को निस्सङ्कोच 
भाव से विलास-मन्दिर के पुजारियों को दान कर रहे थे । 
उन्हें भविष्य की चिन्ता न थी, अथवा यों कहिए कि, 
प्रदीक्त-चासना की उन्मादिनी मदिरा ने उनकी अरुण राग- 
मयी आँखों के सामने एक ऐसा आवरण डाल दिया था, 


जिसे भेद करके उनकी अन्तदि भविष्य के गर्भ सें. 


निरन्तर परिपुष्ट होती हुई नियति की रहस्यमयी विधान- 
लीला को नहीं देख सकती थी । इसीलिए, निरञ्जन 
निद्वन्द्त भाव से वासना के विलास-कुञ्ज सें विहार कर 

दे थे। लोक और परलोक दोनों ही उनके हाथों से 
खिसके जा रहे थे; घर्म और धन दोनों ही धीरे-धीरे 
उनका साथ छोड़ कर उनसे परे हरते जाते थे; भाग्य 
आर भविष्य 'दोनों ही उनके इस विक्त आचरण को 
देखकर उनसे विपरीत होते जाते थे, पर निरञ्जन को 
इसकी चिन्ता न थी । विश्व और विश्वेश्वर, दोनों ही 
की ओर से इष्टि हटा कर निरञ्जन विकारमयी वासना की 
महानदी में आकरठ-निमझ हो गए थे । विलास--विलास 
ही मानों उनके जीवन-मन्दिर में उनका आराध्यदेव बन- 
कर प्रतिष्ठित हो गया था । 


और संसार के वे जघन्य जीव, जो पैसे के लिए नीच 

से नीच कमे तक करने को सदा समुद्यत रहते हैं, उनके 
विल्ासमय शयन-मन्दिर में नित्य नवीन सुन्दरियों को 
लाकर समुपस्थित करते थे । अवश्य ही इन सुन्दरियों सें 
अधिकांश संख्या होती थी उन वाराह्ननाओं की, जो 
अपने सौन्दर्य को पुण्य-पदार्थ बनाकर राजमार्ग में अपने 
रूप की दूकान खोल कर बैठती हैं। परन्तु, कभी-कभी उनमें 
वे अभागिनी अबलाएँ भी होती थीं, जिन्होंने अपने 
यौवन के उद्दाम-वेग के किसी अशुभ लग्न में किसी पापी 
कामुक के वासना-पाश में फॅसकर अपने समस्त जीवन 
को ग्रशिमय बना लिया था ! पर, निरञ्जन को इससे 
क्या ? वह तो उन अभागिनी नारियों के योवनोत्फुल्ल 


सोन्दर्य-कुञ्ज भं विहार करके अपनी प्रदीप वासना को 


शान्त करना ही अपने जीवन का चरम उद्देश्य मानता 
था । चह तो उस मदमत्त मधुप के समान था, जो वसन्त 
की फूली हुईं फुलवारी के नवीन-नवीन फूलों पर मँडराता 
फिरता हे । निर्जन जिस जगत सें विहार करता था, वह 
जगत नीति और धर्म के लोक से उतनी ही दूर है जितना 
कि, इस विश्व से सत्य-लोक ! तब निरञ्जन को उन 
अभागिनी नारियों के जीचनों के अन्तराल में धधकने 
वाली ग्रशि का पता लगाने से क्या लाभ? उसका 
उद्देश्य तो उनके सौन्दर्य-सरोवर भें अपनी उत्तप्त वासना 
की शान्ति के लिए अवगाहन करना मात्र था । इसी लिए 
वह इस वात की जानने की भी चेष्टा नहीं करता था कि, 
वे कौन हैं और कहाँ उनका निवास-स्थान है। सुरा और 
सङ्गीत की सम्मिलित मदमयी धाराओं सें, वासना की 
नौका पर आसीन होकर, वह उन सुन्दरी नारियों के 
साथ उन्मत्त एवं उच्छङ्कल भाव से, विहार करता था! 
उन अभागिनी सुन्दरियों के जीवन के परवर्ती इतिहास 
को लेकर चिन्ता करने के लिए उसके पास व्यर्थ समय 
नहीं था । ५ ० 
पर, जब वही आदि-शक्ति, जो प्रत्येक परिमाण सें 
परिव्याप्त होकर निखिल अह्याण्डाँ को परिचालित करती 
है, किसी उच्छुङ्कल गति के माग में, अपनी कल्याणमयी 


(७-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२०८ | 
अल 
इच्छा की परिपूति के लिए, किसी प्रकार की बाधा, समु- 
पस्थित करती है, तब उसे कोन रोक सकता है! कोन 
उसकी ओर से उदासीनता धारण कर सकता है ? कोन 
उसकी उपेक्षा कर सकता है ? तुच्छ. निरञ्जन की तो बात 
ही क्या है, बरह्मा, विष्णु, महेश तक उसकी इच्छा के 
विरुद्ध द्रडायमान नहीं हो सकते । और यही हुआ । 
एक दिन, सहसा, निरञ्जन की उस मदमयी विलास-धारा 
की उन्मत्त गति उसी प्रकार रुक गई, जिस प्रकार विशाल 
पवत से अवरुद्ध होकर कल्लोलिनी की धारा आगे बढ़ने 
में असमर्थ हो जाती है । निरञ्जन का उच्छुड्डल विलास 
सहसा समाप्त हो गया । 
निरञ्जन की उच्छुछुल वासना के भस्मावशिष्ट स्तूप 
पर खड़े होकर परिताप ने विकल भाव से अट्टहास 
किया ! वह अइहास मानों आस्म-च्यथा का प्रथम 
निनाद था ! 


(२) 
वह ग्रीष्म की ज्योसस्नामयी रजनी थी इसीलिए 
निरञ्जन की विलासमयी रति-शैया बिछी थी उनकी 
अद्यालिका की सबसे ऊँची खुली हुई छत पर, जहाँ 
हिम शीतल जल के साथ गुलाव जल मिलाकर छिड़का 
गया था। शैया के चारों थोर मूल्यवान शीतल पारियाँ 
बिघी हुईं थीं और उन पर चारों ओर बेले के फूल 
बिखरे हुए थे। दुग्ध-फेन के समान कोमल शैया पर 
भी फूल-मालाएँ सजाई गई थीं; एक प्रकार शैया की 
छत ओर पाएव-प्रान्त इन्हीं फूल-मालाओं से ग्राच्छादित 
थे और उनके सौरभ से सुरभित होकर मन्द-मन्द 
वायु प्रवाहित हो रहा था । ऊपर आकाश में हँस रहे थे 
चन्द्रदेव, और नीचे उस शैया पर निरञ्जन के पाव- 
प्रान्त में बैठी हुई थी एक अनिद्य सुषसामयी रमणी । 
निरञ्जन अपनी अरुण आँखों से उस सुन्दरी के सोन्द 
का मधुर मदसय रस पान कर रहे थे। र 
शया के पास ही एक स्फटिकपात्र में अरुण-वर्णा 
सुरा भलमला रही थी और वहीं पर चाँदी की थाली सें 
फल आर पान सजे हुए रक्खे थे । क 


फ्‌ | हने का तात्पर्य यह है 
कि, विलास के सभी साधन वहाँ पर उपस्थित थे; ऊपर 
3 


आकाश में चन्द्रमा, नीचे सुरभित वायु और विकसित 
सुमन उद्दीपन का कार्य कर रहे थे और इस विलासमय 
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पर, जिसकी आँखें मद से अरुण नहीं हैं, जो भप ' 
नैसर्गिक दृष्टि से ही इस विश्व की वास्तविकता को देखा ' 
है, विकार और वासना ने जिसके लोचनों को विकल 
नहीं कर दिया है, वह यह स्पष्ट रूप से देख सकता थ | 
कि, निरञ्जन के पार्व॑-प्रान्त में बैठी हुई रमणी विलास ३ | 
उस रसमय अभिनय की प्रधान-पात्री होकर भी आन्‌ . 
से उत्फुटल नहीं है, न उसकी आँखों मैं है मद ब 
लालिमा और न उसके सुख-मण्डल पर है रसर 
की प्रदीसि ! उसकी सुख-श्री पर शारदीय मेघ की, 
भाँति, विषाद की इछ-कुछ छाया छाई हुई है, जिसे क. 
छिपाने की चेष्टा कर रही है और उसके विश 
लोचन तो मानों शताब्दियों के सञ्चित दुख ३. 
आगार हैं जिन्हें वह विनश्व .किए हुए है । पर, उसस | 
सुन्दरता में सन्देह नहीं । वास्तव में वह अपूर्व सुर्या | 
है, पर उसके उस अपूर्व सौन्दर्य पर विश्व के दाल 
अत्याचार के चिन्ह भी विशेष रूप से प्रस्फुट है| | 
ऐसा प्रतीत होता है मानों इस स्वर्गीय सौन्दर्य रा 
को विश्व ने अपने निदारुण निर्यातन-यन्त्र से श्रच| 
तरह पीसा है। पर, निरञ्जन को इससे क्या ? निरस 
की मद-अरुण आँखें इस सौन्दर्य-प्रतिमा की ह| 
विषाद छाया को क्यों देखने लगीं? निरसन "| 
वासनामयी दृष्टि उसके सुख-मझ्डल पर प्रस 
वाले दारुण दुख के चिन्हों को क्यों अपना लस्य ब 
लगी ? निरञ्जन ने अपने जीवन में बहुत-सी सुन 
के सौन्दय-रस का पान किया, पर उसने आज 
ऐसा सौन्दर्य नहीं देखा! निरञ्जन ने एक बार | 
हँसते हुए चन्द्रमा को देखा और फिर उस दि 
सुन्दरी को देखा । उसकी वासना प्रदीप्त हो उठी; | 
हदय उच्छ्वसित हो उठा; उसकी काम-बति 4 
वेगवती धारा के समान, प्रवाहित होने लगी । रि | 
ने विसुग्ध आव से उस रमणी की ओर देखा, i { 
ने ऊपर सुख नहीं उठाया; वह उसी भाँति द 
ओर देखती रही । वह मानों किसी विषादुमयी । ४ 
के प्रबल स्रोत सें शरात्म-विस्म्रत होकर बही | 
थी । उसे कदाचित्‌ अपनी उस स्थिति आर अपने 
ओर परिव्याप्त वातावरण का भी उस समय ४-0 


| 


था। चह उस समय इस लोक में नहीं थी । 


h तै देण चे थे निर चुन! बिस वात. बेमचसुप्रफन्तिअन्ाक्ी लालस हु 
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सी प्रखर बना दिया; उसने उसके सहज भाव को भी 
विलास के रसमय अभिनय का ही एक मनोरथ भाव 


समझा; उसने उसके आत्मविस्थत मौन को लालसा 
की ही एक रसमयी लीला समझी। उसने धीरे-धीरे 
उसका शीतल कर-कमल अपने प्रत्त एवं प्रकम्पेत हाथ 
में लेकर कहा-- सरकार !” 

सुन्दरी ने उसी भाव से देखा, जिस भाव से कोई 
चकित हरिणी व्याध को देखती है। पर, उसने कुछ 
उत्तर नहीं दिया; शिथिल भाव से उसने अपना हाथ 
उसके हाथ में छोड़ दिया । उसने फिर नीचे को आँखें कर 
लीं । अब की वार वासना से भरे हुए शब्दों में निरञ्जन 
ने कहा--“इतनी लज्जा किस काम की ! ऊपर आकाश 
में चन्द्रमा आनन्द से हँस रहा है, नीचे, यह देखो फूलों 
की सालाएँ खिलखिला रही हैं; तब तुम क्यों सुह 
लटकाए बैठी हो । आओ ! एक घूँट इस लाल शबत 
का पिग्नो और तब आप ही आप तुम हँसने लगोगी १?” 


इतना कहकर निरञ्जन ने स्फटिक-पात्र में से चाँदी के 


, गिलास में थोडी-सी सुरा ढाल कर रमणी के आगे गिलास 
- रख दिया । रसणी ने एक बार फिर निरक्षन की ओर देखा; 


उसने धीरे-धीरे कहा--“सें शराब नहीं पीती हुँ ।? 

निरञ्जन ने हँसकर कहा--“पर, भ्राज तो पीनी ही 
पड़ेगी ! इस आनन्द के अवसर पर बिना पिए कैसे काम 
चल सकता है ? अधिक नहीं, केवल एक घूट |” 

निरञ्जन ने रमणी के मुख से गिलास लगा दिया । 
घृणापूर्वक मुँह हटाकर रमणी ने कुछ-कुछ तीब्र स्वर से 
कहा--“नहीं ! में नहीं पिउँगी ! और तुम ज़बर्दस्ती मुझे 
पिला भी नहीं सकते ।'? 

एक तो कासुक, दूसरे मद से विभोर। निरञ्जन 
रमणी के इस तीब प्रतिवाद को सुनकर कुछ-कुछ कुपित 
हो उठा। उसने कहा--“क्यों नहीं पिला सकता ? तुम्हें 
अब तो अवश्य ही पीना पड़ेगा १” 

रमणी ने अब की बार ऊपर की ओर आँखें उठाकर 
कर्कश स्वर में कहा--“'सुनिए बाबू जी ! में ने अपना यह 
शरीर आपके हाथ बेचा है; अपना हृदय नहीं । आप 
मेरे इस शरीर का जिस प्रकार चाहिए, प्रयोग कीजिए । 
पर, आप मुझे मेरे मन के विरुद्ध शराब नहीं पिला 
सकते । यों चाहे कुछ हो जाय, में शराब नहीं पिऊँगी । 
सें शराब और शराबी दोनों से छा करती हूँ ।? 


निरञ्जन का क्रोध अत्यन्त प्रखर हो उठा, उसने 
गर्ज कर कहा--“मेरे ही घर पर बैठकर सुक ही को 
गाली दे रही हो। अभी चाहूँ तो में तुम्हारी बुरी से 
चुरी गति करा सकता हूँ। तुम सममती क्या हो? 
निरञ्जन बाबू ने तुम सी सैकड़ों वेश्याओं को जूतों से 
ठुकरा कर छोड़ दिया है ।” 

कहते-कहते निरञ्जन की रोपाञ्चि चिता के समान 
धधकने लगी । रमणी ने उस विकराल रौद्र स्वरूप को 
देखा, देखकर वह भय से काँप उठी। पर, उसने अब की 
वार कुछ धीमे स्वर में कहा--“हम हैं ही इसी योग्य । 
जो पैसे के लिए अपने यौवन को बेचती फिरती हैं, जिन्हे 
लाज है न शर्म, जो आज एक की सेज पर और कल 
दूसरे की शैया पर सोती-फिरती हैं, उनका सबसे 
अधिक पुरस्कार यही है। यदि ऐसा न होता, तो 


इतना कहते ही रमणी फूट-फूट कर रोने लगी । उसने 
अपने कोमल अधर को अपनी सुन्दर दन्त-श्रेणी' से 
निदैयतापूर्वेक दबाकर यद्यपि अपनी उत्थित हाहाकार 
को रोक अवश्य लिया, पर उसकी आँखों से दर-विगलित 
अश्रधारा प्रवाहित होने लगी । उसका वह करुण-विलाप 
वाराङ्गना का कपट-रुदन न था; वह वास्तव में आत्मा के 
दारुण परिताप का अश्रमय उद्गार था । इसीलिए उसने 
कामुक निरञ्जन के हृदय को द्रवीभूत कर दिया । क्षण 
भर पहिले जो व्यक्ति रौद्र रूप धारण किए हुए था, 
वह उस अविरल अश्रु-धारा के देखते ही शान्त हो गया । 
उसका वह क्रोध क्षण भर में अन्तर्हित हो गया। वह 
आश्वय और विमुम्घ भाव से थोड़ी देर तक उस 
विपाद-वदना रमणी के विलाप को देखता रहा । 

जिस प्रकार मदमत्त का हृदय क्षण भर सें क्रोधाझि 
से प्रज्वलित हो जाता हे, उसी प्रकार वह क्षण भर में 
करुणा की वेगवती धारा से भी उद्बेलित होने लगता 
हे। निरञ्जन ने सान्त्वना के शब्दों में कहा-“जाने 
दो! लो में यह गिलास हटाए लेता हूँ । अब रो 
मतं !” $ 

पर, व्याकुल हृदय सान्त्वना पाकर ओर भी आकुल 
हो उठता है। रमणी अब तक अपनी हाहाकार रोके 
हुए थी; निरञ्जन के सान्त्वनामय वाक्यों को सुनकर वह 
हाहाकार करके रो उठी। मानों एक बाँध-सा टूट गया 
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और दुख की घारा और भी वेग से प्रवाहित हो चली । 
निरञ्जन का भी हृदय सहानुभूति से उच्छवसित 
हो उठा ! 
एक बात हम पहिले कहना भूल गए थे। निरञ्जन 
समस्त अवगुणों का आगार होकर भी स्वभाव का भावुक 
था और इसीलिए व्यभिचार और विलास की वारुणी 
में निम्जित होकर भी उसका हृदय सहाजुभूति और 
स्नेह से एकान्त शून्य नहीं था । इसमें सन्देह नहीं कि, 
वासना के मदमय प्रवाह सें यह दोनों गुण विलीन हो 
जाते थे, पर उनका विकास नहीं हुआ था, इसीलिए 
आज सहसा उस रमणी का विकल श्नु धारा ने उन्हें 
जाग्रत कर दिया । निरञ्जन के हृदय के विभृत-कोण में 
बैठी हुईं करुणा जाग उठी । उसके मन में स्वतः ही यह 
भासित होने लगा कि, उस रमणी का जीवन किसी 
दारुण दुख की घटाओं से आच्छादित है; उस रमणी 
की उस शरश्रु-धारा के नीचे कोई गम्भीर वेदना निहित 
है ; उसके विकल विलाप के पीछे कोई विषम विषाद 
विपमय दशन कर रहा है। इसलिए उनके हृदय की करुणा 
प्रबल वेग से प्रवाहित होने लगी और उस रमणी के 
जीवन का पूर्व वृत्तान्त जानने के लिए निरञ्जन एकान्त 
रूप से उत्सुक हो उठा । आज तक जिसमे कभी किसी 
सुन्दर रमणी के जीवन के इतिहास को जानने के लिए 
अमात्र उत्कण्डा प्रकट नहीं की थी, वह आज़ उस 
रमणी के पूर्व जीवन के इतिहास को जानने के लिए 
एकान्त कुल हो उठा । उस करुणा और उस उत्कण्ठा 
की सम्मिलित धाराओं में वासना और विकार दोनों ही 
उस समय विलीन हो गए। उस अविरल अश्र-धारा ने 
प्रदीस काम-वासना को आश्चर्य-भाव से शान्त कर दिया। 
रमणी श्रभी तक रो रही थी। निरञ्जन ने रेशमी 
रूमाल से उसके आँसू पोँच दिए। अनेक प्रकार के वाक्यों 
यी हता न किसी प्रकार निरञ्जन ने उस 
मणी को शान्त डे नका व्य 
त्व 11 बडे राप सं उसके आँसू 
निर्जन ने मधुर स्वर में पूछा 
सच वात तो यह हे कि, तुम्हारा परिचय 
में बहुत उत्सुक हो उठा हँ ।?» 
हे रमणी ने रुषे हुए करड से कहा “हे कौन ई ? 
में एक साधारण वेश्या हूँ। सेरा परिचय यही है कि, मैं 


¬ “तुम कौन हो? 
रिचय जानने के लिए 
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गली-गली, द्रवाञ्ञे-दशवाज्ञे अपने यौवन को पैसो ३ शि 
बेचती फिरती हूँ ।” "| 
निरञ्जन ने और भी मधुर तथा सहानुभूति ते त | 
हुए स्वर में कहा--“पर, मैं ने तो आज तक ऐसी वारा 
नहीं देखी जिसे अपने पतन का इतना दुख हो प्न 
तुम्हारे पूर्व-जीवन का वृत्तान्त. जानना चाहता हूँ क्न | . 
विश्वास है कि, तुम्हारे इस करुण विलाप के पी के 
बड़ा भारी विषाद छिपा हुआ है। मैं तो उसी की दा 
पूछता हुँ | । 
रमणी की आँखों में फिर आँसू छलक आए 
उसने रूँत्रे हुए स्वर में कहा--“'उसको जान बद्ल 
क्या कीजिएगा ? वह तो एक ऐसा घाव है, जो प्रच 
हो ही नहीं सकता । हम तो रूप की हाट खोल करै | 
हैं, जब हम पेसा लेने में कसर नहीं करतीं, तब शरा 
क्यों हमें इतनी दया दिखाते हैं ?” | 
_ इन शब्दों में एक समेभेदी ज्यङ्ग था, जिसने विर्ष | 
के उस कामुक हृदय को भी व्यभ कर दिया। निरक्षगरे | 
कहा-“पर नहीं, आपको अपनी कथा सुतानी है| 
होगी । जन्म की वेश्या का हृदय इतनी ग्लानि औं 
क्षोभ का स्थान नहीं हो सकता । अवश्य ही आए | 
जीवन में कुछ रहस्य है । यदि एकान्त गुप्त न हो, गै. 
अवश्य कहिए ।? | 
रमणी ने कहा-“बाबू जी! वह एक ददा | 
कहानी हे । उसकी याद ही से हृदय काँप उठता है” 
निरञ्जन ने सान्त्वना दिखाते हुए कहा-- कहने 
ऊँचे न इछ दुख कम हो जाता हे।” . | 
रमणी चुप हो गई । [थोड़ी देर के उपरान्त उसी | 


निर्जन ने कहा-_' अच्छा ! कल ही सही | 
रमणी ने विन भाव iG 
मेरी है?” ग्र भाव से कहा--' पर, एक 
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दिसम्बर, १९२६ | 
रसणी-- तब भ्राज सुके इसी तरह छुट्टी दे दीजिए 
और सेरे घर पहुँचवा दीजिए । कल में आपको श्रपनी 
कहानी सुनाऊँगी ।” 
निर्जन चुप हो गए--थोड़ी देर के उपरान्त उन्होंने 
कहा-- “अच्छी वात है । पर, आप यह तो बताइए, आप 
का निवास-स्थान यहाँ कहाँ है ??? 
रमणी--“। 0011000: के नं० १२३ चाले मकान 
मै (८ 
निएञ्जन- “आच्छ्ठा, अरब आपको कष्ट उठाने को 
आवश्यकता नहीं होगी । में ही कल दोपहर को आपके 
यहाँ आउँगा ।? 
रमणी--“अच्छी बात है।? 
अपने आदमी को डुलाकर अपनी गाड़ी पर निर्जन 
ने रमणी को उसके मकान पर सेज दिया । उस समय अद्ध- 
रात्रि होने में अधिक विलम्ब नहीं था । चारों ओर गम्भीर 
शान्ति छाई हुईं थी और उस गम्भीरता के ऊपर मूतिमती 
करुणा की धारा के समान विस्तृत थी शीतल ज्योत्स्ना । 
जगन्नाटक के सूत्रधार की पट-परिवर्तन-लीला कैसी 
हस्यसयी तथा कैली आएचयैसयी है ! 
ने क्षे क 
सारी रात निरञ्जन को नींद न आई । उसका हृदय 
विरोधी भावों के तुसुल कोलाहल से सुखरित हो रहा 
था ; उसका मस्तिष्क विकल विचारों का केन्द्र हो रहा 
था। तब नींद कहाँ ? निद्रा तो शीतल शान्ति के सुर- 
भित छायासय निङुञ्ज में विश्राम करती है । विकार के 
विकल कोलाहल सें निद्रा का मधुर सहवास कहाँ? 
उत्तप्त मरुभूमि सें भी कहीं सुरभित सुवर्ण-सरोज उत्पन्न 
होते हैं ? प्रज्वलित ज्वाला में भी कहीं मन्दाकिनी की 
हिम-शीतल तरज्ञ-मालाएं हिल्लोलित होती हैं ? 
सन्तोषी के शान्तिसय लोचनों सें, वीतराग संन्यासी 
के आनन्दसय नयनों में तथा उपा की मधुर लालिमा 
से भी सुन्दर शिशु की आ्राखो में शान्तिसयी निद्रा 
विश्राम करती हे । 
३. ) 


सानव-जीवन की गति, सहसा, किसी प्रबल प्रेरणा 
के वशीभूत होकर, किस ओर को प्रधावित होने लगती 
हे, यह पहिले से जान लेना मानव-बुद्धि के लिए एकान्त 
दुलेभ है । नित्य ही समाज की कर्म-भूमि पर ऐसे-ऐसे 
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अभिनय अभिनीत होते हैं जिनके पात्रों के नेसिगिक 
आचरण के एकान्त विरूद्ध कायो को देखकर आश्चयं 
से चकित होना पडता हे । ऐसे उदाहरण एकान्त विरल 
नहीं है जब महासूम ने अपनी किसी प्रेयसी के पाद-पद्म 


_ पर अपनी सर्वस्व सम्पत्ति को एक अकिञ्चन पदार्थ के 


समान समर्पित कर दिया हो, जब सहा कायर ने अपने 
स्नेही की रक्षा में हँसते-हँसते प्राण विसर्जन कर दिए हों, 
जव महा विलासी ने किसी महा पुरुप के एक ही वाक 
पर अथवा विश्व के किसी कपटमय प्रहार के एक ही 
आधार पर वैराग्य की शान्ति-कुटीर का आश्रय ग्रहण 
कर लिया हो । ओर उस रात्रि को निरञ्जन के हृदय सें 
भी वही प्रबल प्रवृत्ति जागृत हो उठी थी ; उस रमणी 
की उस करुण-श्रश्न-घारा ने उसके हृदय में एक प्रकार 
का तुसुल आन्दोलन उठाकर खडा कर दिया था। काझुक 
निरञ्जन सहास्य-चदन-विलासी से हण भर में चिन्ता- 
शील बन गए । 

दोपहर आया और निरञ्जन ने उत्सुक हृदय से रमणी 
के घर में प्रवेश किया । रमणी के हाव-भाव से यही प्रतीत 
होता था कि, वह भी उस्सुक-हृदय. से निरञ्जन के आने 
की वाट देख रही थी। निरञ्जन का उसने आदरपूर्वक 
स्वागत किया और उन्हें ले जाकर उसने अपने शयन-कच 
में बिठाया । निरञ्जन ने अनेक वाराङ्गवा्ं के शयन- 
सन्दिर देखे थे, पर इस रमणी का शयन-मन्दिर उन 
सबसे विलक्षण था। उन्होंने वराङ्गनाओ के विलास- 
मन्दिरो को नप्म चित्रों से विभूषित, एवं विलास की 
उद्दीपक सामश्रियों से परिपूर्ण पाया था, पर उस| रमणी 
का शयन-कक्त देव-देवियों के चित्रों से विभूषित और 
विज्ञास की सामग्रियों से एकान्त शून्य था । उसे देख कर 
निरञ्जन को परम आश्चर्य हुआ ; वह विस्मय-विस्ुरध 
भाव से कभी उस मन्दिर को ओर कभी उस रसणीको 
देखने लगा । रमणी ने भी उसकी उस आश्चर्य-चकित 
सुद्रा को देख लिया । 


थोड़ी देर के उपरान्त निरञ्जन ने कहा “क्या में 


` अब आपके जीवन के पूर्व-इसिहास को सुनने की आशा 


कर सकता हूँ १? : 

रमणी ने एक ठण्डी साँस ली, क्षण भर तक वह चुप 
रही, उसका हृदय तुसुल आन्दोलन का केन्द्र हो रहा था । 
उसने धीरे-धीरे कहा--“हाँ, जब आपका इतना आग्रह 
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है, तब अवश्य ही में अपने जीवन की समस्त घटनाओं 
को आपके सम्मुख निवेदन करूंगी ।” हे 

निरञ्जन ने कहा “तब फिर विलम्ब क्या १० 

रमणी ने फिर ठण्डी साँस लेकर कहा-- 
“अच्छा सुनिए । कहती हूँ; पर, वह बढ़ी मर्म-भेदी 
कथा है।? 

निरक्षन का हृदय उस समय स्वतः ही उथल-पुथल 
होने लगा था, किसी भावी अमङ्गल की सूचना के समान 
उसके मनोमन्दिर में भावों का विकराल आन्दोलन 
प्रारम्भ हो गया था। 

निरञ्जन की हृदय-वल्लकी के स्वर करुण-रागिनी 
अलापने लगे । 

न क्ष 


रमणी ने कहना प्रारम्भ किया :-- 

“वास्तव सें आपने ठीक ही पहिचाना था कि, में जन्म 
की वेश्या नहीं हूँ, पर इसमें सन्देह नहीं कि, जन्म को 
दुखिया अवश्य हूँ। गर्भ में आने की मुहूर्त से लेकर 
आज २२ वर्ष होने को आए, पर में ने एक क्षण के लिए 
भी उस आनन्द की प्राप्ति नहीं की, जो आनन्द अपनी 
अम्ृत-धारा से हृदय के समस्त परितापों को शान्त 
कर देता है । मेरे हृदय में जो भयङ्कर ज्वाला प्रज्वलित हो 
रही है, उसमें मेरे हृदय का समस्त रस भस्म हो गया 
है। मैं उसी प्रकार रात-दिन तड़पती रहती हूँ, जिस 
प्रकार अझि-शैया अथवा विच्छुओं के विजयने पर पड़ा हुआ 
पापी प्राणी व्याकुल रहता हे ।” 

“मेरी माता एक, प्रतिष्टित ब्राह्मण-कुल की कन्या 

- थी) भगवान की कृपा से उस कुल पर लक्ष्मी और 
सरस्वती दोनों की अशेष कृपा थी। पर, दुर्भाग्य के 
दुष्पीडन से वचना तो सहज नहीं है ? यौवन के प्रभात- 
काल ही में मेरी माता विधवा हो गई । विधवा ही क्या, 
उनका समस्त श्वसुर-वंश सहसा, कुछ ही महीनों के 
भीतर, काल का कराल कवल बन गया । मेरी 
अभागिनी माता ने पिता-माता कीं शरण ली और 
उन्होंने बड़ी सहानुभूति और आदर के साथ 
अपनी हतभागिनी कन्या को अपना शीतल श्रा 

प्रदान किया ।? र 


“धीरे-धीरे समय व्यतीत होने लगा, धीरे. 
माता को वववाह भी लगा, धीरे-धीरे मेरी 
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माता बुद्धि की भी तीब्र थीं; रूप भी भगवान ने उने । 
अपूर्व दिया था । मेरी माता के पिता बड़े विद्रान्‌ थे | 


उन्होंने मेरी माता को शिक्षा देनी प्रारम्भ की। पा. | 


अभी चे शिक्षा के क्षेत्र सें कुछ पग सी अग्रसर नहं | ` 


हो पाईं थीं कि, उनके उस दुखमय जीवन में सहा 
दुर्भाग्य ने विकराल ज्वाला प्रज्वलित कर दी। उन्हे | 
समस्त सञ्चित शान्ति उसमें भस्म हो गई” ` | 
रमणी क्षण भर के लिए चुप हो गई, फिर कहो | 
लगी--“एक तो ब्रह्मचये का विमल तेज, उस प 
यौवन की वसन्त-लदमी का ललित लावण्य और उ | 
सबसे भी बढ़कर मेरी माता की दिव्य सोन्दयेश्री 
इनसे विभूषित होकर मेरी माता साक्षात्‌ स्वर्ग-लक्ष्मी | 
समान प्रतीत होती थीं। और इसी लिए पाप ग्रपे | 
समस्त प्रलोभनों के साथ उनको पतन के भयङ्कर गहरम | 
गिराने के लिए अग्रसर हुआ । उन्हीं दिनों मेरी मात | 
के पिता के पास एक धनी युवक सहसा श्राने-ा | 
लगा । उसने मेरी माता के घर के सामने ही अपने हिए | 
मकान भी ले लिया। मेरी माता के पिता एकान | 
सरल मनुष्य थे । उन पर उस युवक ने अपनी मधुर किए. 
कपट-पूणे बातों से मेरी माता के पिता को अपने हा | 
में कर लिया । उसके पास धन की कोई कमी न 4 
नित्य ही वह नवीन उपहार लेकर उपस्थित होता थी | 
धीरे-धीरे उसने इतनी आत्मीयता बढ़ाई कि, वह “| 
का ही एक. आदमी समका जाने लगा । वह अन्तर 
में भी आने-जाने लगा । मेरी माता की माता पर भी | 
अपना प्रभाव जमा लिया । मधुर बातों से, विनग्र श | 
रण से, तथाच नवीन नवीन उपहारों से उसने मेरी ड ॥ 
की माता को भी अपने- ऊपर अलुरक्त कर 
उससे अपने पुत्र के समान स्नेह करने लगीं । | 
को कोई भाई न था; वह घर का ही खडका व ३ 
निद्ठेन्द भाव से उस पवित्र बंश में प्रच्छन्न पिश | 
समान प्रविष्ट हुआ ।? हि 
कहते-कहते रमणी का सुख-मण्डल रोप स श 
उठा ; उसके विशाल नयनों में भी क्रोध की शे ह. 
का आविभाव हो गया । क्षण भर के उपरान्त पि | 
धीरे-धीरे कहने लगी--“'ओऔर॒ उस प्रच्छ पाई 
ने धीरे-धीरे मेरी सरल माता को अपने पाम 
गरिमा 5प्रारम्म2 बेर दिस न्भैरी”बतता के 
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प्रसुत्त उद्दाम वेग को धीरे-धीरे उसने जगाना 
प्रारम्भ कर दिया । धीरे-धीरे वह उस सरल युवती के 
अचुभवशून्य हृदय पर अपना अधिकार विस्तृत करने 


` लगा। भगवान ने उस पिशाच को रूप दिया था, धन 


दिया था और दिया था रमणी के सरल हृदय को 
आकर्षण करने का सिद्ध मन्त्र मेरी भोली माता 
उसके वासना से भरे हुए स्वरूप को देख नहीं सकी, 
उसने इस प्रकार से अपनी लालसा को प्रेम का स्वरूप 
प्रदान किया कि, मेरी सरल जननी उसके धोखे सें आ 
गई । उसने एक रात्रि को सेरी साता के यौवन के 
तपोवन को भ्रष्ट कर दिया; मेरी माता उसके कपट- 
जाल में पड़ कर अपना सर्वेस्व-रमणी का सार रल खो 
बेटी । सेरी _विधवा साता को उसने व्यभिचारिणी बना 
दिया, भेरी सरला जननी को उसने व्याध के समान 
पतन के गह्वर में गिरा दिया ।” 


“वासला का वह गुप्त अभिनय कुछ दिनों तक तो 
सरल-गति से चलता रहा, माता-पिता दोनों ही कन्या 
और उस पापी युवक की उस व्यभिचार-लीला को न 
जान पाए । पर, पाप कभी छिपा नहीं रहता ? अन्त में 
वही हुआ, जिसके लिए विधवा रमणी सबसे अधिक 
भयभीत रहती है । मेरी माता गर्भवती हो गईं । अब 
तो मेरी माता बहुत ही व्याकुल हो उठीं । उन्होंने बारबार 
उस पापी युवक से कह अपने दाम्पत्य-जीवन की सहचरी 
बनाने का अनुरोध किया, पर उस पापी युवक ने एक नहीं 
सुनी। और एक दिन वह मेरी सरला जननी को उस विपत्ति 
के महासागर में एकाकी, असहाया छोड़ कर वहाँ से 
अन्तहित हो गया। मेरी माता अपने चारों ओर 
घन घोर अन्धकार देखकर अत्यन्त आकुल हो उठीं । 
उस दारुण अन्धकार में दूर-दूर तक कहीं प्रकाश की 
क्षीण रेखा तक नहीं थी । सेरी जननी आकुल होकर 
जगदीश्वर को उसी प्रकार मूक भाव से गुहराने लगीं 
जिस प्रकार सिंह से पकड़ी जाकर गाय गुहराती है । वह 
अपनी व्यथा की बात न किसी से कह सकती थीं । वह 
अवस्था मेरी माता के लिए प्रलय की दारुण ज्वाला से भी 
अधिक अग्निमय हो उठी । मेरी सरला जननी उसके 
बीच सें सूक भाव से स्थित होकर तिल-तिल करके जलने 
लगीं । उस समय उन्हें कोई उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता 


` था। फाँसी के तझ़्ते पर, मृत्यु की प्रतीक्षा में खडे 
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हुए जन के समान, मेरी माता की भी दयनीय 
दशा थी।?? 

कहते-कहते रमणी की आँखों से ग्रध्रुधारा बह 
चली, उसके लोचनों के पथ से मानों उसके हृदय की 
दुख-धारा उद्दाम वंग से प्रवाहित होने लगी । थोड़ी देर 
के उपरान्त कुछ स्वस्थ होकर रमणी ने फिर इस भाँति 
कहना प्रारम्भ किया :-- 

“धीरे-धीरे सभी माता की लज्जाजनक स्थिति से 
परिचित हो गए । कन्या के दुराचार का सूतिमान चिन्ह 
देख कर मेरी जननी के माता-पिता भी बहुत ही 
आङुल हो उठे । कन्या को भी उनके असीम क्रोध की 
पात्री बनना पड़ा, माता और पिता दोनों ही कन्या के 
ऊपर अजख शाप की वर्षा करने लगे। अन्त में मेरी 
साता के पिता ने मेरी माता से वही निष्टुर प्रस्ताव 
किया, जो आज भारतवर्ष के असंख्य माता-पिता अपनी 
पतित-दुहिता से करते हैं । उन्होंने गर्भे-पात करा देने की 
इच्छा प्रकट की; गर्भजात वालक की हत्या करना ही 
उस्होंने वंश की धवल कीतिं की रक्षा के लिए 
एकान्त रूप से आवश्यक समभा । पर, मेरी माता, मेरी 
दयासयी जननी अपने पिता-माता के उस निर्दय प्रस्ताव 
को सुनकर काँप उठीं और वह अपनी गर्भजात . सन्तान 
की हत्या करने के लिए किसी भी भाँति समुद्यत न हुईं । 
साता होकर अपने हाथों से सन्तान की हत्या- करने के 
लिए मेरी माता के करुण हृदय ने आज्ञा नहीं दी और 
माता ने रूँधे हुए कण्ठ से किन्तु स्पष्ट स्वर सें वैसा करना 
अस्वीकार कर दिया। उसकी अस्वीकृति को जानकर उसके 
माता-पिता ने एकान्त रूप से रोद्र-मूति धारण कर ली | 
चे ही माता-पिता, जो एक दिन उसकी एक एदु सुसकान 
पर सवैस्व वार दे सकते थे, जो उसके साधारण रोग 
को देखकर आकुल हो जाते थे ओर जो उसे अपनी 
आत्मा का विमल अलोक मानते थे, एक बार ही ऐसे 
निर्दय हो गए कि, वे उसके प्राणों के ग्राहक बन गए। 
उन्होंने यह नहीं सोचा कि, उस कन्या की उस दारुण- 
स्थिति में उसे कितनी सहानुभूति और सान्त्वना की 
आवश्यकता है । चे एक बार ही सामाजिक संस्कार के 
प्रबल प्रभाव से अन्धे हो गए । उन्होने अपनी कन्या को 
एक दिन काशी के जनाकीणे गङ्गा-तट पर उसके भाग्य 
पर छोड़ दिया । वह दुखिया मेरी माता “हाय पिता? 
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“हाय माता? कहकर व्याध के पाश सें फॅसी हुई गा की 
भाँति उकराती रही। पर, उन निष्ठुर माता-पिता ने 


उसकी गुहार पर, दुर्भाग्य के समान, ध्यान नहीं द्या । . 


गर्भ-भार से लदी हुई मेरी माता काशी की गलियों में 
भीख माँगने को विवश हुई । जिसने कभी ऐसी किसी 


असहाय अबला की दारुण दुर्दशा का मर्म-भेदी दृश्य देखा, 


होगा, वही मेरी अभागिनी माता की असह्य व्यथा का 
अनुभव कर सकते हैं ।? 

रमणी फिर कुछ काल के लिए चुप हो गई । धीरे- 
चीरे फिर उसने अपनी ग्राँखों के ऑँसुओं को अपने 
अज्जल से पोंछु कर कहना आरम्भ किया :-- 

“काशी गुण्डों का मुख्य केन्द्र हे । चारों ओर से 
उन नृशंस गुण्डा ने मेरी अभागिनी माता को घेरना 
प्रारम्भ क्रिया । अन्त सें जब मेरी माता ने किसी भाँति 
अपना निस्तार होता हुआ नहीं देखा, तब उसने किसी 


का आश्रय अहण करना अत्यन्त आवश्यक समझा । पर, 


वह एक बार धोखा खा चुकी थीं, इसीलिए उसका पुरुप 
मात्र पर से विश्वास हट गया था। पर, इससे क्या ? उस 
असहाया घवला को अन्त सें एक ब्राह्मण युवक का 
आश्रय लेना पड़ा । हाय ! अपनी उस गर्भ-स्थित सन्तान 


के लिए मेरी माता ने अपने. आपको फिर बेच दिया। 


और कालान्तर में उस अभागिनी किन्तु, अशेष दयामयी 
जननी के गर्भ से उतपनन हुई मैं, मैं जो आज वाराङ्गना- 
इत्ति करक अपना पालन-पोषण कर रही हुँ ।” 

“माता ने मेरा नाम रखा था राधा। मुझे पाकर 
सेरी दयामयी जननी अपने उस दारुण दुख के बहुत बड़े 
अंश को भूल गईं । उसका वह अ्रशिमय जीवन सन्तान 
क वात्सल्य-रस की शीतल धारा से परिप्राचित होकर 
बहुत इछ शान्त हो गया था। जिसका मेरी माँ ने 
आश्रय लिया था, वह भी भला साडुप निकला । उसने 
मेरी माता का सङ्ग भली-भाँति निवाहा और मेरा और 
मेरी गा का पालन-पोपण करता रहा । मेरी माँ बडे घर 
की बेटी थी; सुशिक्षित पिता की सन्तान थो । इसीलिए 
उन्होंने मुझे भी स्कूल में शिक्षा दिलाने का प्रवन्ध र 
दिया । धीरे-धीरे में पढ़-लिख कर चतुर हो गई और मे ने 
अपने यौवन के सङ्गल-प्रभात का विमल प्रकाश जप पने 
शरीर पर बिस्तृत होता हुआ अनुभव किया। पर र 

` समय एक और दारुण दुर्घटना हुई, जिसने फिर एक वार 
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मेरे उस शान्तिमय जीवन के मन्दिर में मलय क झा. 
प्रज्वलित कर दी ।” ` 
“उस साल काशी में भयङ्कर महामारी का को ` 
हुआ और उसकी विकराल अथि में मेरे अभिभाक 
आहुति पड़ गई । अब तो सेरी साता और भी न 
हो उठौं । परमात्मा ने उनकी आङुलता और काजे, 
निवारण करने के ही लिए उसी समय उसे अपने फ | 
बुला लिया । मेरी माता के अभिभावक के मरने केए/ , 
सप्ताह ही के भीतर मेरी माता सी खत्यु के अनन्त ६ 
प्रस्थान करने को चल दीं । जिस मेरी दयामयी जननी।' : 
जिन्होंने अपनी इस अभागिनी सन्तान के लिए झो. ! 
पिता-माता को, अपने एकमात्र अवलम्ब को, अपने छ 
मात्र आश्रय को तथा अपने सर्वस्व को भी तिताज्ी। 
दे दी थी, अपनी झुत्यु-औैया पर लेटी-लेटी आँखों 1 
आँसू भर कर झुझे अपने गत जीवन की अग्निं. 
आपत्तियों की कथा सुनाने लगीं, उस समय बाख्रा 
मेरी यह इच्छा होती थी कि, में सी आात्म-हत्या को | २ 
अपनी दयासयी जननी के ही साथ परलोक की गा २ 
कर दूँ । हाय! यदि वास्तव मै उस समय में ग्रा ४ 
निश्चय को पूरा कर लेती, तो आज झुके इतनी ग्वा) ६ 
इतनी लाञ्छना, इतना विक्षोस उठाना नहीं पता 
पर, सुरे तो अभी अपने एू्व-जन्स के पापों का प्रावार ३ 
करना था। इसीलिए मैं उस समच प्राण नहीं दे पक २ 
मैं माता की उस ददे भरी कहानी को सुनकर फूट-हुटक । 
रही थी। झुरे सान्त्वना देकर मेरी माता ने मधुर | 
से कहा--“बेटी ! भगवान पर भरोसा रखना, वे ही गाल स 
न्तयांमी इस भवसागर से तुम्हारी नाव को पार लग a 
क्या करूँ ? में ग्रभागिनी हूँ, इसीलिए आज में तुमे i 
के पाप-पाश में छोड़ कर चली जाने को विवश हो i र्‌ 
पर, फिर भी मेरा यह अन्तिस उद्देश्य है कि, वे. २ 
पुरुषों के कपट-पाश से सदा बचती रहना । और ले. । नर 
तेरे पिता का फ़ोटो है । मैं नहीं कह सकती कि, इस, ३ 
तेरा उनसे कभी साक्षात्‌ होगा या नहीं, पर 
यदि कभी उनसे तेरा साक्षात्‌ हो जाय, तो दैव. | 
कि, मेरी माता तुम्हारी स्टति को लेकर ही परलोक 
यात्रा कर गई थी और उन्हें बिश्वास दिला दै 
मैं ने उनके अपराधों को क्षमा कर दिया है ।” 
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| माता के प्राण विलीन हो गए । 
| मेरे घर के पास सें एक त्राह्मण|देवता रहते थे । उनकी 
| ग्रवस्था लगभग ४० वर्ष की थी । प्रभात-काल सें वे ३ 
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हाय रे रमणी का प्रेस ! जिस सबुष्य ने उसे गली-गली 
की भिखारिणी बना दिया, जिस पापी पिशाच ने अपनी 
पाप-वासना की वेदी पर उसका सर्वस्व बलिदान कर दिया, 
जिस नृशंस शैतान ने उस सरला युवती के साथ विश्‍वास- 
घात करके उसके शान्तिमय जीवन को यभ्चिसय बना 
दिया, उसे भी, उस प्रच्छन्न पिशाच को भी, भेरी माता 
ने क्षमा कर दिया। पर, में नहीं क्षमा करूँगी ! शास्र 
और ससाज भले ही पितृ-भक्ति को सर्वोच्च गुण कहकर 
घोषित करें, पर, में उस निशाचर पिता की स्मृति के 
चरण-तल पर श्रद्धा और भक्ति की अञ्जलि चढ़ाने सें 
एकान्त असमर्थ हूँ. ........ 1? 


कहते-कहते राधा के नेत्र रोष से अरुण हो गए, 


¦ उसकी अरुण आँखों से उत्तप्त अश्रु-धारा पतित होने 
। लगी । थोड़ी देर के उपरान्त शान्त होकर राधा ने फिर 
। कहना प्रारम्भ किया :-- 


६६ छे मनि जने टा न्घकार सं सेरी 
सायङ्काल क घनाभूत होते हुए अन्धकार सं 


सें अनाथिनी, हो गई! 


| घण्टे तक पूजन करते थे; सायङ्काल को नित्य-प्रति भगवान 
| विश्‍वनाथ की सङ्गल-ञ्चारती में सम्मिलित होते थे। 
| उनका सङ्कुचित मस्तक सवदा धूलि से पुता रहता था; 
| बात-वात में हरिबोल ! हरिबोल” कहा करते थे; भक्ति 
। रस की बातें करते-करते वे रोने लगते थे । मेरी माता के 
| मरने के उपरान्त वे महोदय सुक एर बहुत प्रेम प्रकट 
| करने लगे। मेरी साता 
| ६००) या ७००) का सव सामान छोड गई थीं । उन्होंने 
| सुरे कुछ ऐसी रीति से अपने कपट-पाश सें आवद्ध किया 
। कि, में वह सब सामान लेकर उनके साथ उनके घर में 
| रहने लगी । वे भी मुझे अत्यन्त आदर और प्रेम के साथ 

रखने लगे । पर, यह कौन जानता था कि, उस कपटी 
ब्राह्मण के कलुषित हृदय-मन्दिर में मेरे सर्वनाश की 
! आयोजना लीला कर रही थी ।” 


। _ “अव चे अवसर पाते ही मेरे सामने तीर्था' की 


है महिमा, तीर्थयात्रा के पुण्य, तीर्थ-दर्शन से मुक्ति की 


| भासि इत्यादि का वर्णन करने लगे । मैं ने स्वयं ही तीर्थ- 
| यात्रा की इच्छा प्रकट की । वे झुरे लेकर तो्थ-यात्रा करने 
निकले । रुपया तो मेरे पास था ही । वह मैं ने सब उन्हे 


६ विष-लता ६ 
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ही सौंप दिया। प्रयाग, अयोध्या इत्यादि तीथा का 
दर्शन करके हम और वे कलकत्त में काली जी के दर्शन करने 
आए । कहते हुए हृदय फटता है कि, उस अण्ड ब्राह्मण ने 
'घोखा देकर सुझे कञ्षकत्ते की एक वेश्या के हाथ बेंच दिया । 
सुझे उसके मकान सें बिठाकर, उस वेश्या को अपनी परि- 
चिता सम्वन्धिनी बनाकर, वह ब्राह्मण, वह पायी शैतान, 
मेरा सवेस्व लेकर चम्पत हो गया और मुझे नरक 
के यातना-मन्दिर में निदेयतापूर्वक ढकेल दिया ।” 
“धीरे-धीरे वेश्या ने अपना प्रकत स्वरूप प्रकर 
करना प्रारम्भ किया । यद्यपि प्रारम्भ सें में ने अपने आप 
को उस नरक-कुंएड में पतित होने से बचाने की बहुत 
कुछ चेष्टा की, आत्म-हत्या करने का प्रयास किया, भागाने 
का यल किया, पर सें असफल रही । और अन्त से, दुर्भाग्य 
के किसी श्रय विधान के अनुसार मुझे इस प्रणित वाता- 
चरण में प्रविष्ट होना ही पडा । सैं वेश्या वनकर अपना 
पापी जीवन अतिवाहित करने के लिए विवश हो राई ।”? 
“थोड़े दिनों में उस वेश्या का देहान्त हो गया और 
में ही उसकी उत्तराधिकारिणी हुई । यद्यपि मैं ने वेश्या- 
वृत्ति अङ्गीकार कर ली थी, पर फिर भी मेरा हृदय उससे 
घृणा करता था। पर, वह एक ऐसी विकराल पाप-कन्द्रा 
है, जिसमें एक बार प्रविष्ट होकर बाहर निकलना असम्भव 
नहीं, तो एकान्त कठिन तो अवश्य है । इसीलिए यद्यपि 
आज भी मैं उसी बृत्ति को अङ्गीकार किए हुए हूँ, पर 
मेरा हृदय इस भयङ्कर पाप की विकराल ज्वाला से सदा 
जलता रहता है । कल रात्रि को जब मैं ने आपका दर्शन 
किया, उस ससय न मालूम क्यों मेरा हृद्य और भी 
आकुल .हो उठा । आपको देखते ही मुझे ऐसा प्रतीत 
हुआ जैसे आपसे मेरा चिर-सस्वन्ध है, जैसे आप मेरे 
अपने ही हैं, जैसे आप और मैं एक ही वृक्ष के दो फूल 
हैं । आपके प्रति मेरे हृदय का स्नेह उच्छुसित हो उठा। 
क्षमा करना, जिस प्रकार एक बहिन का स्नेह भाई की 
ओर प्रधावित होता है, उसी प्रकार आपको देखकर मेरी 
दशा हो गई । इसी लिए में और भी उद्विम हो उठी ।” 
इतना कहते-कहते राधा फिर रोने लगी। उसने 
फिर कहा-“यही मेरी ददे-भरी कहानी हे । आज भी, 
इस वाराङ्गना-त्ति को अङ्गीकार किए हुए पाँच वर्ष 
व्यतीत हो जाने पर भी, मेरा हृदय ग्लानि और परिताप 
से सदा ब्याङल रहता हे । जब-जब मैं अपनी साता के 
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दिए हुए पिता के फोटो को देखती हुँ, तब-तब मेरा 
न ल क बहा ह भ ब 
नृशंस पिता के कारण मेरी यह लान्छना ओर दुर्ग 
हुई है। वे यदि मेरी माता के जीवन को विषसय न 
बनाते तो आज में क्यों इस दुर्गति के सागर स॑ निम 
होती ? पर, क्या करूँ ? दुर्भाग्य बड़ा प्रबल हैं. .....। 

इतना कहकर राधा चुप हो गई । निरञ्जन चित्र 
लिखे के समान हो रहा था। राधा की उस ददे भरी 
कहानी को सुनकर उस विलासी और कामुक निरञ्जन 
का हृदय भी आङुल हो उठा। उसने कहा- राधा ! 
निस्सन्देह तुस्हारी कहानी बडी मर्मभेदिनी है । पुरुषों 
के हाथों से तुमने बहुत कष्ट और लाब्छन सहन किया 
हे। पर, क्या तुम सुरे वह फ़ोटो दिखलाओगी १” 

राधा ने कहा-“हाँ ! देखिए ।” 

इतना कहकर राधा ने अपने सन्दूक्र से एक फ़ोटो 
निकाल कर निरञ्जन के हाथ में दे दिया । पर, निरञ्जन 
फ़ोटो देखते ही उन्मत्त हो उठा ! राधा ने देखा कि, निरञ्जन 
का सुख विवरणं हो गया । उसके सुख से सहसा निकल 
गया--“आह ! यह क्या १” 

राधा ने उद्धिप्त होकर पूछा-“क्या आप इन्हें पहि- 
चानते हो ।” निरञ्जन ने मानों उसका प्रश्न सुना ही नहीं । 
उसने उन्मत भाव से कहा-“राधा ! राधा ! क्या तुम 
जानती हो जिनका यह चित्र है उनका क्या नाम हे ?” 

राधा ने कहा-“हॉँ ! मेरी माता ने इनका नाम दुख, 

भन्जन' बताया था । क्या आप इन्हें जानते हैं ?” 

निरञ्जन फिर कॉप उठा। उसके मुख की ओर से 
देखने से यह पता चलता था कि, उसे मर्मान्तक कष्ट 
हो रहा है। उसकी आँखों में उन्माद की सी अरुणिमा 
इट्टिगत होने लगी । सहसा वह उठकर खडा हो गया, 
अट्टहास करके वह कहने लगा--“पहिचानता हुँ ! पहि- 
चानता हूँ ! सुनोगी यह कौन हे ??? 

राधा विस्मय-विस्फारित 


! स्फारित लोचनों से उसकी 
देखने लगी.। निर्जन फिर अट्टहास करके र 
मेरे पूज्य पिता हैं ? ओर में इन्ही शैतान का बेटा लि 
इतना सुनते ही राधा का हृदय भी मानों स्हम्मित हो 
गया। वह उन्मादिनी की भाँ ति निरञ्जन को देखने लगी। 


निरक्षन वहाँ से सहसा भाग निकला । 
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वास्तव में विधि का विधान कैसा कठोर किनु$ | 
रहस्यमय हे ! 
शी जे भेंट जू 


| 
उसी दिन सायङ्काल को श्मशान-भूमि हे; 
चिताएँ पास-पास जल रही थीं । एक पर लेदी धीर 
और दूसरे पर लेटा था निर्जन ! और उस श्मशान 
में उन प्रज्वलित चितां के आलोक में, दो परेत 
खड़ी थीं । एक तो थी थालुलायितकेशा राधा कीक 
ओर दूसरा था कङ्काल शेष दुख-भञ्जन ! अपने-अपने ए 
के उस प्रायश्चित को वे प्रज्वलित नेत्रों से देख रपे 
इसीलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि, झि 
पाप का प्रायश्चित किसे करना पढ़ता हे। विश! 
रङ्गमञ्च पर इस प्रकार के रहस्यमय अभिनय तिता 
अभिनीत होते हैं । पर, विश्व की सीमा बद दशक 
अन्तरेहस्य को भेद करने में एकान्त असमर्थ है। । 
पर, जहाँ भूतेश्वर अपने गणों के मध्य में तह 
नृत्य करते हैं, जहाँ पिशाचों की रागिनी, निशां 
अट्टहास और बैतालों का विकल विलाप मध्य-रात्रि| 
नीरव-शान्ति को भङ्ग करते हैं, और जहाँ प्रज्वलित | 
मण्डल के परिपाएवे-प्रान्त में स्थिति होकर प्रेतात्मा" 
पार्थिव अस्तित्व के विनाश का इश्य देख-देख कर, 
भाव से रोदन करती हैं, वहाँ, श्मशान की ड ब 
मयी रङ्गभूमि में, पाप के परितापपूर्ण अभिनयां के म | 
इश्यपट के दर्शन ग्राप्त होते हैं । पर, उसके परत, 
जानने के लिए भी तो वीतराग-इष्टि की आवश्यक | 
पर, यह निविवाद है कि, पाप के परिणामका । 
प्रायश्चित होता है परिताप की प्रज्वलित वि > 
अप्नि-शुद्ध हुए बिना कोई भी परलोक के पथ है 
नहीं कर सकता। महामाया के इस नि 
अर्थ कितना स्पष्ट है, किन्तु उसकी गति कितनी र 
चे! के उजडे हुए प्रश 
हे ! प्रलय की ज्वाला को हृदय के उजद $`. 6 
में धारण करने वाले श्मशानधारी प्रेत ळर 
करेंगे । विश्‍व का मायामोहस्रस्त जन भले ही | 
विक तत्व को न देख पावे ! सुनते नहीं, सुव 
भस्मावशेप स्तूप पर बैठी हुई वे आकुलं स्मा, ही 
अभ्निमयी स्थ॒तियों के रागों को रो-रो कर ग 
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चि तौर की वीर-भूसि ने एक से बढ़ कर एक वीर 
और देश-भक्त सन्तानो की सृष्टि की है। उनके 
अपूर्व आात्म-वलिदान की पवित्र कथाएँ आदमी को थोडी 
देर के लिए आदमी नहीं रहने देतीं, देवता बना देती हैं । 
कृष्णा कुमारी चित्तौर की एक ऐसी ही सन्तान थी । वह 
बिजली के समान भू-सण्डल में आई और चली गई, 
पर देश के सामने त्याग की-आत्म-वलिदान की एक 
पुण्य-प्रभा छोड गई । यह कुमारी राणा भीमसिंह की 
कन्या थी । उसने सन्‌ १७३२ ई० में जन्म लिया था । 
जव वह बड़ी हुई, तब उसकी सोन्दर्य-सुगन्धि से राजस्थान 
का समीर सुवासित हो उठा । उसकी अपूर्व रूप-राशि, 
उसकी मधुर-सुस्कान, उसका कोकिल-कण्ठी स्वर और 
उसकी गजेन्द्र-गति देखकर लोग उसे राजस्थान का कमल 


कहते थे । आगे चलकर उसकी सुगन्धि-समीर से सारा 


भारत . सुगन्धिमय हो गया और अब तक हो रहा है। 
जब कृष्णा कुमारी युवावस्था को प्राप्त हुई, तब 
मेवाइ-नरेश ने उसका विवाह जोधपुर-नरेश से करना 


निश्चित किया । परन्तु दुर्भाम्यवश, विवाह के पहले 
ही जोधपुर-नरेश का देहान्त हो गया, तव राणा 
ने कुमारी का विवाह जयपुर के राजा जगतसिंह से करना 
स्थिर किया । इसी बीच में जोधपुर की गद्दी पर राजा 
मानसिंह बैठे। उन्होंने राणा के पास सन्देशा भेजा कि, 
कुमारी का विवाह पहले से ही हमारे यहाँ तै हो चुका 
है। यह ठीक नहीं कि, अब आप यह विवाह जयपुर-नरेश 
के यहाँ करें । कुमारी का विवाह आपको मेरे साथ ही 
करना पड़ेगा । 

अब खासा भराड़ा खड़ा हो गया । इधर जोधपुर 
वाले भी राणा पर दबाव डालने लगे, और उधर उन्हें 
जयपुर वाले भी डरानें-धसकाने लगे । अब मेवाड की 
चह शान न रही थी, उसकी सुजाएं निबेल हो चुकी 
थीं । राणा भीम नाम के ही भीम थे। बेचारे बड़े गड- 
बड़ घोटाले में पड़ गए। करें, तो क्या करें ? बाज्ञएं 
बलहीन थीं, कोई सहायक नहीं था। अन्त में जयपुर 
आर जोधपुर के ख़ ख़ार भेडिए बूढ़े मेवाइ-सिंह पर हूर 
पड़े, उनकी सेनाएँ मेवाइ-भूमि को लूटपाट कर त्रस्त 
करने लगीं । हा ! केसे दुख की बात हे कि, ये कछवाहे 
(जयपुर) और राठौर ( जोधपुर ) एक जाति के होने 
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पर भी अपने ही भाई सीशोदियों पर तलवार चला 
रहे थे और वह भी केवल अन्याय से एक अबला 
की प्राप्ति के लिए? दोनों नरेश यही सोच रहे थे कि, 
परवा नहीं, चाहे सारी सेना कट जाये; परवा नहीं, सारा 
राज-कोष ख़ाली हो जाये, पर राजस्थान का यह कमल! 
ज़रूर मिल जाये। चाहे यहीं नष्ट हो जाँयगे; पर 
कमल न मिलने का अपमान कभी न सहेंगे । विजय- 
लक्ष्मी को वरने वाले राजपूत एक खी की लोलुपता में 
पड़कर अपने ही भाइयों का खून बहाएँ, उनके लिए 
इससे बढकर कलङ्क की बात और क्या हो सकती है ? 
निदान पर्वतसिर के सुक्राम पर जगतसिंह और 
मानसिंह का घोर युद्ध हुआ । ऐन वक़्त पर सानसिंह के 
बडे-वडे सरदारों ने रङ्ग बदल दिया । जगतसिंह विजयी 
और मानसिंह पराजित हुआ । उसकी सेना भाग 
निकली । जयपुर वालों ने जोधपुर तक उसका पीछा 
किया और वे छे महीने तक जोधपुर को घेरे रहे, परन्तु, 
जब जगतसिंह की सेना लोटी, तव मानसिंह की सेना 
ने भी उस पर छापा मारा और उसे छिन्न-भिन्न 
कर दिया । मानसिंह ने अपनी सेना फिर सङ्गठित कर 
ली। सेंधिया ने भी उसे खूव सहायता दी । वात यह 
थी कि, एक बार संधिया ने जयपुर वालों से ऋण माँगा 
था। परन्तु, सूखा उत्तर मिलने से वह मन ही मन ऐंड 
रहा था और बदला लेने की धुन में था । 
अव मानसिंह की शक्ति ख़ूब बढ़ गई थी, इस बार 
वह खूव रुपये खर्चे अमीर ख़ाँ पिण्डारी को भी अपने साथ 
ले आया था। कहा जाता है कि, उसके साथ लगभग 
एक लाख पिणडारे थे । इन निदेयी लुटेरों ने हरी-भरी 
मेवाइ-भूमि को उजाइना शुरू कर दिया । ऐसे प्रबल 
शत्रुओं के फेर में पड कर बेचारे भोले-भाले भीम हतबुद्धि 
हो गए । सामने राज्य कां नाश हो रहा था, पर भीम 
को यह सूझता ही न था कि, क्या करें और क्या न करें । 
बहुत दिनों तक यह झगडा चलता रहा। दोनों ही 
राजा अपना हठ न छोड़ते थे, तव एक दिन अमीर 
खाने राणा से कहा--“देखो राणा, हम लोगों को यहाँ 
रहते बहुत दिन हो गए। अगर तुम अपनी खिरियत 
चाहते हो तो, एक काम करो; या तो श्रपनी लडकी की 


शादी मानसिंह से कर दो या उसे मार इस 
प क्र 
की जड को उखाड फेंको । अगर प 
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तो इसका नतीजा तुम्हारे हक्क सें अच्छा न होगा । द | 
ये एक लाख पिण्डारे जवान और राठौर सिपाही छू. 
तबाह कर डालेंगे । खूब सोच लो, सैं ने यह सा 
दोस्ताना दी रे! ” हिन्द को पक हा पोज, 
सलाह' देता है। हिन्दुओं की विलास-लोलुपता क्र... 
उनकी बरबादी और फूट का कैसा नझ चित्र है ? 


| 
| 


| 

कायर राणा मन ही सन अपनी दुर्दशा पर ग्र 
बहाता था, पर डस वंश की वीर-विजयिनी तलवार प्‌. 
भूलकर भी उनकी इष्टि न जाती थी ! वह केवल वा. 
दादों की कथाएँ भर सोचता था । अन्त में उस श्रभा' 
कुपूत ने अपने नश्वर शरीर की रचा के लिए-प्रमे 
सांसारिक सुख के लिए देश-रक्षा के नाम पर अपनी फुं | 
को बलिदान करने का निश्चय कर लिया। पर, ग. 
भीषण पुण्य-कार्य करने का साहस कौन करे! श्राप | 
राणा के रिश्ते के एक भाई महाशय जीवनदास गै, 
यह पुण्य कमाने के लिए आगे-बढ़े। बालिका इस 
कुमारी से ये सब बातें छिपी न थीं । अपने ही काए' 
यह भीपण-काणड उपस्थित देख, बह मन ही-मन भ । 
जीवन को धिक्कार दे रही थी । वह परमात्मा से गा 
कर रही थी--“भगवन्‌ ! मेरे इस नश्वर शरीर का #| 
कर दो । पितृवंश की मर्यादा की रक्षा कर दो ।” | 
उसका वध करने के लिए प्रस्तुत हुए हैं, यह ए, 
भी उस बालिका को तनिक भी व्यथा न हुई । भती, 
ने उसकी प्रार्थना सुन ली--उसने नत सिर 
भगवान्‌ को धन्यवाद दिया । 
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कृष्णा कुमारी ने बचपन से ही वीरों की कथा" 
थीं, उनका मनन किया था । उसकी नस-नस में वी 
की धारा बह रही थी । यद्याप उसकी अवस्था अला 
यद्यपि वह कमल के समान कोमल थी, तो भौ 
में बड़ों-बड़ों को मात करती थी । इस विषमाव 
भी उसने धैय और दृढता का कवच धारण कर. 
नाईँ शरीर त्यागने का निश्चय कर लिया । जव ह 
चचा उस वीर-बाला के सामने पहुँचा, तब अपनी ठर 
भोली-भाली और निर्दोष भतीजी को 
दाथ से शख गिर पड़ा। दया से उसका ह 
'्राया । 
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जी ! में जानती हूँ कि, आप मेरा बंध करने के लिए 
आण हैं । में यह भी जानती हूँ कि, आपके हृदय में 
दया वसती हे और आप सुक्त पर स्नेह करते हैं । परन्तु, 
सच जानिए, में प्रसन्नता-पूर्वक मरने के लिए तैयार हूँ । 
अपने देश की रक्षा के लिए--अपनी प्यारी जननी सेवाड- 
भूमि के लिए सें सहर्ष प्राण अर्पण कर सकती हू । आप 
सेरे लिए तनिक भी दुख न कीजिए। आप वीर क्षत्रिय 
हे, सातृभूमि की वेदी पर मेरा बलिदान कर शीघ्र ही देश 
की सान-रक्षा कीजिए ।” 


परन्तु, उस स्वगीय देवी पर जीवनदास का हाथ 
न उठ सका । तब उसे विप का प्याला पिलाया गया । 
अपने ही सामने अपने हदय को डुकडे होते देख माता 
बिहल हो उठी । वह विलख-विलख कर रोने लगी। 
उसके विलाप को उसकी और कुमारी की सखियो तथा 
सेविकाओं ने और भी बढ़ा दिया। सारे अन्तःपुर सें 
हाहाकार-ध्वनि होने लगी । दयालु समीर भी “सायँ 
साय” की ध्वनि सें 'हाथ-हाय” करने जगी । दुर्ग के कोने- 
कोने से 'हाय-हाय' ध्वनि होने लगी । मेवाइ-माता भी 
अपनी पुन्नी का यह बलिदान देख 'हाय-हाय? कर उठी। 
बृत्त 'हाय-हाय' कर हिलने लगे। पक्षि-इन्द भी अपने 
कलरव सें 'हाय-हाय' कर उठे । परन्तु, उस देव-दुलेभ 
बालिका के सुखडे पर अविचल शान्ति थी-वहाँ अशान्ति 


"आर वेदना का चिह्न भी न था। होठों पर मन्द-सुस्कान 


थी, आँखों सें स्वर्गीय-ज्योति झलक रही थी । ममतामयी 
माता को व्याकुल देख वह देव-वाला कोकिल-कणठ से 
वीणा-चिनिन्दित स्वर सें बोली-- 


“माता, आप मेरे लिए विलाप मत कीजिए। झु 
अभागिनी के कारण आज हमारी जन्स-सूसि पर केसे 
अत्याचार हो रहे हैं ! सातः ! वह मेरी ओर दयनीय दृष्टि 
से देख रही है। सुझसे मातृ-भूमि का अपमान और दुख 
नहीं देखा जाता । जन्स-भूमि के लिए एक जीवन का 
बलिदान हो जाना कोई बड़ी वात नहीं । रक्त-पिपासु 
भेड़िए मेरी ओर देखकर मातृ-भूमि पर टूट पड़े हैं । जननी ! 
आशीर्वाद दो कि, मैं सुख से मर सकूँ और मातृ-भूमि पर 
आइ हुई इस आपत्ति का अन्त कर डाजूँ। यदि मेरी 
सृत्यु से मात-भूमि का दुख निवारण होगा तो मैं सदैव 
के लिए अमर हो जाउँगी । मातः ! मेरा केसा पुण्यमय 
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जीवन है, जो मुक्ते ऐसा सुअवसर प्राप्त हो रहा है ! अहा ! 
में बडी ही भाग्यवान ह!” 


“मेरे ही कारण, मेरे पिता का पूज्य वंश आज 
अपमानित और पद्इलित हो रहा है । में चाहती हॉ कि, 
सेरा पितृ-कुल इस विपत्ति से त्राण पार--उसका मान 
बढ़े । पिता जी फिर से नि्भयतापू्वक सेवाड पर शासन 
करें । यदि इसके लिए मेरे प्राण जा रहे हैं, तो यह दुख 
की बात नहीं है। यदि पुत्री के बलिदान से उसके 
पितृ-कुल की--देश और धर्म की रक्षा हो, उनकी मर्यादा 
बढ़े, तो उसके लिए इससे बढ़कर पुण्य-प्रताप की और 
कौन सी बात हो सकती है ?”? 


“सातः ! में वीर-वंश में जन्मी ह । मेरी धमनियों 
सें पूवेजों का वीर-रक्त हिलोरें ले रहा हे । मेरी नस-नस 
में वीरता वास करती है। में वीरों की तरह मरने के 
लिए तैयार हँ । इसके लिए आप क्यों दुखी होती हैं ? 
यदि मेरे बलिदान से मेरे लाखों देश-भाइयो की रक्षा 
होती हो, तो क्‍यों न की जाय ? एक का मरना अच्छा 
या लाखों का ? देश की रक्षा होगी, पितृ-कुल की मर्यादा 
रहेगी, मेरी सहखो बहनें विधवा होने से वचेंगी और 
में अमर-पद प्राप्त करूँगी। मातः ! तुम्हें प्रसन्न होना 
चाहिए कि, तुम्हारी प्यारी कल्या अपना कतंव्य-पालन 
कर रही हे और कतंव्य-पालन के लिए वीरतापूवक मर 
रही है । यह मृत्यु शोचनीय नहीं- प्रशंसनीय हे । यदि 
मैं रोगी की नाई रूण-शेया पर देहावसान करती, तो 
मेरे लिए लज्जा की बात होती । तुम्हारी पुत्री को मरने 
का तनिक भी भय नहीं हे । अतः उसे आज्ञा दो कि, 
अपना कत्तेव्य-पालन करे ।” 

“मातः ! सुके आशीवाद दो, मेरी प्यारी क्षत्रिय 
बहनों ! मुझे आशीवांद दो और मेरी भक्तियुत प्रणाम 
स्वीकार करो । प्रभो ! मुझे फिर मेवाड में ही जन्म देना 
और देना मातृ-भूमि की अलौकिक भक्ति । प्रभो ! सके 
फिर वह शक्ति देना कि, में फिर मेवाड-माता के लिए 
बलिदान हो सकूँ ।” 


इतना कहते-कहते उस वीर बाला न मातृ-भूमि की 
चसरण-रज माथे में लगाई ओर 'मेवाड-माता की जय! का 
नाद करते हुए विष का प्याला पान कर लिया । चारों 
आर अविचल शान्ति थी । चन्राण्यो ने वीर वाला के 
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स्वर में स्वर मिला, गगन भेडी कण्ठ से कहा-_ मेवाड 
माता की जय !” महल को प्रति-ध्वनि ने उत्तर ।देया- 
“मेबाड-माता की जय !” 


डाल के राजशाही ज़िले में छातिस माम का 
ब्‌ एक ग्राम है। नवाब अलीवर्दी ख़ाँ के समय 
से वहाँ आत्माराम नामक एक ब्राह्मण रहता था। 
यद्यपि वह बड़ा ही दरिद्री था, उसे कभी कभी दो-दो 
दिन के फाँके करने पडते थे, तो भी वह बड़ा ही स्वाभि- 


सानी था। दूसरे के आगे हाथ पसारना उसने सीखा 


हीन था। उसके पास जो थोड़ी-सी ज़मीन थी, 
उसी से वह बड़े कष्ट के साथ; परन्तु सन्तोपपूर्वक 
अपने दिन बिताता था । बङ्गाल की प्रसिद्ध रानी 
भवानी, जिसका नाम इतिहास के पृष्ठो पर सोने के 
अक्षरों में लिखा गया हे; इसी आत्माराम की पुत्री 
थी। पुत्री बड़ी ही सुन्दर थी, उसके लक्षण देवी जैसे 
थे; इसलिए आत्माराम की पत्नी प्यार से उसे भवानी 
कहती थी और वाद में वह इसी नाम से प्रसिद्ध 
हुई। भवानी के जन्म-दिन से ही आत्माराम की 
अह-दशा बदल गई । उसकी आय बढ़ने लगी और 
भवानी का पालन-पोपण एक प्रकार से सल्तोपपूर्वक 
ही होने लगा । 


उन्हा दना नागर स राजा रामजीवन राज्य करता 
था । उसके रामकान्त नामक एक पुन्न था। वह बड़ा 
ही शिष्ट, शान्त और सदाचारी था । जब उसकी 
आयु विवाह योग्य हुईँ,. तब ब्राहमणं ने बडी ढँढ खोज 
के वाद भवानी को ही चुना और रामकान्त कै साथ 
उसका विवाह कर दिया । दरिद्र की वेटी राजा की 


डा म क भ भवानी के दिन आनन्द से मन ही मन घुली जाती थी । र 
और ४ वानी की प्रवृत्ति बचपन से ही परोपकार रामकान्त का मन्त्री दयाराम नाम कीं दाह 
र भ्रमे की ओर थी, यहाँ सुख और सुविधा पाने ग 
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तक तो भवानी के दिन आनन्द से बीते, पर क 
दिन बाद ही उस पर विपत्ति आ पडी । परन्तु, विकी 
में भी भवानी ने धीरज ओर बुद्धिमत्ता का परि 
दिया । विपत्ति में भी उसने अपनी परोपकार त. 
घर्स-निप्ठा का त्याग न किया । | 
| 
रामकान्त के विवाह के कुछ दिन वाद ही रामजी 
की सत्यु हो गइ । सन्‌ १७३० म रामकान्त रा 
हुआ । उस समय उसकी उमर अठारह वर्ष की 
भवानी की उमर पन्द्रह वर्ष की थी । रामकान्त ई | 
उमर थोडी थी, अभी उसे सांसारिक बातों का छु 
अनुभव भी न होने पाया था कि, वह अनन्त धनरा, 
का स्वामी हो गया । स्वार्थी मिन्नों ने उसे ग्रा घेग! 
जो रामकान्त रामजीवन के समम मे शील-सोजन ' 
की मूर्ति था, वही अब घन आर अधिकार पान 
दिन-दिन पतन की ओर प्रवृत्त होने लगा । उसने रा 
काज की ओर से मुँह मोड़ कर इन्द्रिय-सेवा की शॉ 
सन लगाया। विलासिता और स्वाथी मित्रों के फेर १ 
पड़ कर रासकान्त दोनों हाथों धन उलीचने लगा। गा 
हुआ ख़ज़ाना खाली हाता जाता था, पर रामक 
आँखें सीचे धन वहा रहा था, उसे भल्े-बुरे की | 
पहचान न थी, स्वार्थी लोग अपना मतलब गाँउ रहे 


| 

हरा-भरा बगीचा उजाड हो रहा था, बे 
भवानी सन ससस कर रह जाती थी । जब रामक! F 

सहल सें आता, भवानी उसे तरह-तरह से समझ | 
थी, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए उ | 
भाँति की प्रार्थना करती थी, उसके पेरों पर . 
रखकर गिडगिड़ाती थी, पर रामकान्त पर । 
| 


1 
| 
} 


ससे भा 


प्राथनाओं का कुछ भी असर न पड़ता था। एक 
से बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता अ । 
दुराचारिणी स्त्रियो से प्रेम छोड़ता था, १ 
मित्रों का साथ । वह अब भवानी से अधिक बात 
करता था । धीरे-धीरे उसने महल में आना 
कम कर दिया। पति का यह पतन 
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दिसम्बर; १९२६ ] 
भवानी को छोड कोड. भी रामकान्त का शुअचिन्तक 
न था । रामकान्त की दशा देख बूढ़ा दयाराम बड़ा 
ही दुखी था । वह भी राजा को सन्मार्ग पर लाने की 
चेष्टा सें रत रहता था। एक दिन उसने अरे दरवार 
में रामकान्त से कहा--“सहाराज, आप तो अपनी विलास- 
वासना पूरी करने में लगे रहते हैं, उधर राज्य चौपट 
हुआ जा रहा है। यदि आप अब भी रास्ते पर आ 
जावे तो अच्छा हे।? यह सुनकर रासकान्त बहुत 
बिगड़ा, और बोला--“तू मेरा नौकर है, तेरी इतनी 
मजाल कि, भरे दरबार में मेरा तिरस्कार करे। यदि 
अपनी कुशल चाहता है, तो अभी यहाँ से निकल जा, 
बुड्ढा जान कर छोड़े देता हूँ ।” बेचारा दयाराम चला 
गया । 

जब भवानी के यह समाचार मिला, तब तो वह 
बहुत ही घबड़ाई। रामकान्त के महल में आने 
पर उसने गिड़गिड़ा कर कहा-- नाथ, यह आप 
क्या कर रहे हैं? मन्त्री जी अपने बड़े ही शुभचिन्तक 
हैं; उन्हें निकाल कर आपने ठीक नहीं किया। यदि 
उनसे अपराध भी हो गया हा । तो भी आप उन्हें फिर 
बुला लीजए ।” रासकान्त भवानी से भी बिगड़ पड़ा। 
गरज कर बोला- “मैं राजा हूँ; सुझे जो अच्छा 
लगेगा, वही करूँगा। तुम लोगों को मेरे काम सें 


~~ 


_ दखल देने की ज़रूरत नहीं । यदि तुम्हें मेरा काम 


पसन्द न आता हो; तो तुस भी रास्ता नापो। ” 
बेचारी भवानी क्या करती, चुप हो रही । 


उधर दयाराम नवाब अलीवर्दी खाँ के दरबार 
में पहुँचा । एक दिन उसने बातों ही बातों सें नवाब 
से कहा--“ हुजूर, रामकान्त बड़ा ही नालायक़ राजा 
हे । उसके राज्य भर सें गड़बड़ी सची हुई है, उसने 
लाखों रुपये जमा कर रखे हैं और दो लाख का सरपंच 
मोल लिया हे । मनमाना धन ख़र्च कर रहा है, पर 
सरकारी कज़ अदा नहीं करता । ” यह सुन नवाब 
बहुत बिगड़ा और बोला--“ हाँ, ऐसा है! अच्छा, 
रामकान्त के परिवार में और भी कोई राजा होने योस्य है?” 
दयाराम. ने ऊत्तर दिया-“ जी हाँ, उनको भतीजा 
बंडा ही योग्य है। उसका नाम देवीप्रसाद है। ” 
तब नवाब ने आज्ञा दी कि, अभी सरकारी फौज जावे 
आर रामकान्त का घरःबार लूट कर देवीप्रसाद को 
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राजा बनावे | नवाब का हुक्म पाते ही फ़ौज नाठौर 
को रवाना हुई । 


नवाब की फौज के आने का समाचार सुनते ही 
मतलब के साथी भाग निकले । किसी ने भी राम- 
कान्त का साथ न दिवा | वह घवराया हुआ महल में 
पहुँचा; पर वहाँ भी किसी को न पाया । अब रामकान्त 
की आँखें खुलीं, पर अब हो ही क्या सकता था ? बेचारी 
भवानी एक कोठरी सें पडी-पडी अपने भाग्य 
को रो रही थी 1 रामकान्त ने उससे कहा--“ भवानी, 
तुम यहाँ पड़ी-पड़ो क्या कर रही हो। नवाब की 
सेना आ पहुँची है। मेरे सभी साथी, जिन पर सें 
विश्वास करता था, अपने प्राण लेकर भाग गए। 
तुम भी भाग कर अपनी प्राण-रक्षा करो । यहाँ रहकर 
अपने प्राण क्यों गँवाती हो १” 

भवानी ने उत्तर दिय(--““नाथ, मेरा और आपका 
चैसा सम्बन्ध नहीं है । आप ही से मेरा सुख-दुख लगा 
है। आपको छोडकर में कहाँ जाऊँगी १” रामकान्त ने 
लम्बी साँस खींच कर कहा--“ओह ! भ्रम ने मेरा 
नाश कर दिया ! अब में क्या करूँ!” रानी साहस करके 
उठी और राजा का हाथ पकड़ कर बोली--“आइए 
भागिए ! अब समय नहीं है ।” पति-पत्नी महल के 
पिछवाड़े से भाग निकले । रानी इस समय गर्भवती 
थी । चलने में उसे कष्ट हो रहा था, फिर भी साहस 
किए चली जा रही थी । गङ्गा किनारे पहुँच कर दोनों 
एक छोटी-सी नाव सें सवार हुए और सुशिदाबाद 
पहुँचे । 

मुशिंदाबाद सें जगत सेठ की तूती बोल रही थी। 
वह वहाँ का बडा ही धनी व्यापारी था। भवानी की 
सम्मति से रामकान्त उसके पास पहुँचा और उसने 


` जगत सेठ से आश्रय देने की प्रार्थना की । जगत सेठ ने 


उद्रतापूर्वक दम्पति को आश्रय दिया। किसी प्रकार 
उनके दिन बीतने लगे । रामकान्त अपनी भूल के कारण 
राज-बैभव खोकर बडा ही दुखी रहता था। भवानी 
उसे बड़े प्रेम से समझाती थी-- नाथ, इतना दुखी 
न हूजिए । भूल सभी से हो जाती है। धीरज से काम 
लीजिए । यदि ईश्वर चाहेगा, तो फिर भी हमारे दिन 
फिरेगे ।? 

एक दिन दयाराम रामकान्त के मकान के नीचे 
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स्वर में स्वर मिला, गरान-भेदी कण्ठ से कहा--" सेवाड- 
माता की जय !” महल की प्रति-ध्वनि ने उत्तर दिया-- 
“मेवाड-माता की जय !” 


ब्‌ ङ्गाल के राजशाही ज़िले में छातिस जाम का 
एक ग्राम है। नवाब ग्रलीवदी खाँ के समय 
सं वहाँ आत्मारास नामक एक ब्राह्मण रहता था। 
यद्यपि वह वडा ही दरिद्री था, उसे कभी कभी दो-दो 
दिन के फ़ॉके करने पडते थे, तो भी वह बड़ा ही स्त्रासि- 


सानी था । दूसरे के आगे हाथ पसारना उसने सीखा 


हीन था। उसके पास जो थोड़ी-सी ज़मीन थी, 
उसी से वह बड़े कष्ट के साथ; परन्तु सन्तोपपूर्वक 
अपने दिन बिताता था। बङ्गाल की प्रसिद्ध रानी 
भवानी, जिसका नाम इतिहास के पृष्ठो पर साने के 
अक्षरों में लिखा गया है; इसी आत्माराम की पुन्नी 
थी । पुत्री बढी ही सुन्दर थी, उसके लक्षण देवी जैसे 
थे; इसलिए आत्मारास की पत्नी प्यार से उसे भवानी 
कहती थी और वाद सें वह इसी नाम से प्रसिद्ध 
हुईं। भवानी के जन्म-दिन से ही आत्माराम की 
अह-दशा बदल गई । उसकी आय बढ़ने लगी और 
भवानी का पालन-पोपण एक प्रकार से सल्तोपपूर्वक 
ही होने लगा । 


उन्हीं दिनों नाठोर में राजा रामजीवन राज्य करता 
था उसक रामकान्त नामक एक पुत्र था। वह बडा 
ही शिष्ट, शान्त और सदाचारी था । जव उसकी 
आयु विवाह योग्य हुई, तब ब्राह्मणों ने बडी ढॅइ-खोज 
के वाद भवानी को ही चुना और रामकान्त के साथ 
उसका विवाह कर दिया। दरिद्र की बेटी राजा की 
वधू वन गई । अब नाठौर में भवानी के दिन ग्रानन्द से 
बीतने लगे । भवानी की प्रवृत्ति बचपन से ही सी रे 
ओर धर्म की थोर थी, यहाँ सुख और सुविधा के 
सं उसकी यह प्रवृत्ति ओर भी बढ़ने लगी । कुछ दिन 
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तक तो भवानी के दिन आनन्द से बीते, पर थेह | 
दिन बाद ही उस पर विपत्ति ग्रा पड़ी । परन्तु, बिए | 
सें भी भवानी ने धीरज ओर बुद्धिमत्ता का परिन | 
दिया । विपत्ति में भी उसने अपनी परोपकार क्रा 


| 
| 
| 
| 


धर्म-निष्ठा का त्याग न किया । | 


रामकान्त के विवाह के कुछ दिन वाद ही रामजीक | 
की सत्यु हो गई । सन्‌ १७३० में रामकान्त राज 
हुआ । उस समय उसकी उमर अठारह वर्ष की शरौ | 
भवानी की उमर पन्द्रह वर्ष की थी। रामकान्त की | 
उमर थोडी थी, अभी उसे सांसारिक बातों का झु | 
अनुभव भी न होने पाया था कि, वह अनन्त धन-राहि ' 
का स्वामी हो गया । स्वार्थी मित्रों ने उसे ग्रा घे! | 
जो रामकान्त रामजीवन के समय भें शील-सौजन | 
की मूर्ति था, वही अब धन और अधिकार पाक | 
दिन-दिन पतन की ओर प्रवृत्त होने लगा । उसने राज । 
काज की शोर से मुँह मोड कर इन्द्रिय-सेवा की श्रो! | 
मन लगाया। विलासिता और स्वार्थी मित्रों के फेर गै. 
पड़ कर रामकान्त दोनों हाथों धन उलीचने लगा। भा | 
हुआ ख़ज्ञाना खाली हाता जाता था, पर रामकात 
खें सीचे धन बहा रहा था, उसे भले-बुरे की इ | 
पहचान न थी, स्वार्थी लोग अपना मतलब गाँठ रहे गे! ' 


हरा-भरा बगीचा उजाड हो रहा था, बे 
भवानी सन ससेस कर रह जाती थी । जब रामकात | 
सहल सें आता, भवानी उसे तरह-तरह से समभा | 
थी, अच्छे रास्ते पर चलने के लिए उससे भाति | 
भाँति की प्रार्थना करती थी, उसके पैरों पर 
रखकर गिडगिडाती थी, पर रामकान्त पर 
प्राथनाओं का कुछ भी असर न पड़ता था। एक 
सं बात सुनकर दूसरे कान से निकाल देता था! 
दुराचारिणी ख्रियो से प्रेम छोड़ता था, नः ले | 
मित्रों का साथ । वह अब भवानी से अधिक बात भी 
करता था। धीरे-धीरे उसने महल में आना भी य | 
कम कर दिया। पति का यह पतन देख | 
मन ही मन घुली जाती थी । 


रामकान्त का मन्त्री दयाराम नाम का 
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सज्जन था । वह बड़ा ही बुद्धिमान्‌ और स 


दिसम्बर, १९२६ ] छे 
भवानी के छोड़ कोइ भी रामकान्त का शुभचिन्तक 
न था। रासकान्त की दशा देख बूढ़ा दयाराम बडा 
ही दुखी था । वह भी राजा के सन्मार्ग पर लाने की 
चेष्टा सें रत रहता था । एक दिन उसने भरे दरवार 
में रामकान्त से कहा-“महाराज, आप तो अपनी विलास- 
वासना पूरी करने में लगे रहते हैं, उधर राज्य चौपट 
हुआ जा रहा है। यदि आप अब भी रास्ते पर आ 
जावें तो अच्छा है। थह सुनकर रामकान्त वहुत 
बिगड़ा, और बोला--“तू सेरा नौकर हे, तेरी इतनी 
मजाल कि, भरे दरबार सें मेरा तिरस्कार करे। यदि 
अपनी कुशल चाहता हे, तो अभी यहाँ से निकल जा, 
बुड्ढा जान कर छोड़े देता हूँ ।” बेचारा दयाराम चला 
गया । 

जब भवानी के यह समाचार मिला, तब तो वह 
बहुत ही घबड़ाई। रामकान्त के महल में आने 
पर उसने गिड़गिड़ा कर कहा- नाथ, यह आप 
क्या कर रहे हें? मन्त्री जी अपने बड़े ही शुभचिन्तक 
हैं; उन्हें निकाल कर आपने ठीक नहीं किया। यदि 
उनसे अपराध भी हो गया हा । तो भी आप उन्हें फिर 
बुला लीजए ।” रासकान्त भवानी से भी बिगड़ पड़ा। 
गरज कर बोला- “मैं राजा हूँ; सुभे जो अच्छा 
लगेगा, वही करूँगा। तुम लोगों को मेरे काम में 
. दखल देने की ज़रूरत नहीं । यदि तुम्हें मेरा काम 
पसन्द न आता हो; तो तुस भी रास्ता नापो। ” 
बेचारी भवानी क्या करती, चुप हो रही । 

उधर दयाराम नवाब - अलीवर्दी खाँ के दरबार 
सें पहुँचा । एक दिन उसने बातों ही बातों सें नवाब 
से कहा--“ हुजूर, रामकान्त बड़ा ही नालायक़ राजा 
है। उसके राज्य भर में गड़बड़ी मची हुई है, उसने 
लाखों रुपये जमा कर रखे हैं और दो लाख का सरपंच 
मोल लिया हे । मनमाना धन खर्च कर रहा है, पर 
सरकारी कजं अदा नहीं करता। ” यह सुन नवाब 
बहुत बिगड़ा और बोला--“ हाँ, ऐसा है! अच्छा, 
रामकान्त के परिवार में और भी कोई राजा होने योग्य हे?” 
दयाराम ने ऊत्तर दिया- जी हाँ, उनको भतीजा 
बंडा ही योग्य है। उसका नाम देवीप्रसाद है। ” 
तब नवाब ने आज्ञा दी कि, थभी सरकारी फौज जावे 

और रामकान्त का घरःबार लूट कर देवीप्रसाद को 
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राजा बनावे । नवाब का हुक्स पाते ही फौज नाउर 
को रवाना हुई । 

नवाब की फौज के आने का समाचार सुनते ही 
मतलव के साथी भाग निकले । किसी ने भी राम- 
कान्त का साथ न दिया । दह घवराया हुआ महल में 
पहुँचा; पर वहाँ भी किसी को न पाया । अब रामकान्त 
की आँखें खुलीं, पर अब हो ही क्या सकता था ? वेचारी 
भवानी एक कोठरी सें पड़ी-पड़ी अपने भाग्य 
को रो रही थी । रामकान्त ने उससे कहा--“' भवानी, 
तुम यहाँ पड़ी-पड़ी क्या कर रही हो। नवाब की 
सेना आ पहुँची है। मेरे सभी साथी, जिन पर में 
विश्वास करता था, अपने प्राण लेकर भाग गए। 
तुम भी भाग कर अपनी प्राण-रच्ता करो । यहाँ रहकर 
अपने प्राण क्यों गॅचाती हो ?” 

भवानी मे उत्तर दिय-- नाथ, मेरा और आपका 
वैसा सम्बन्ध नहीं है । आप ही से मेरा सुख-दुख लगा 
है। आपको छोड्कर में कहाँ जाऊँगी ?” रामकान्त ने 
लम्बी साँस खींच कर कहा--“ओह ! भ्रम ने मेरा 
नाश कर दिया ! अब सैं क्या करूं !” रानी साहस करके 
उठी और राजा का हाथ पकड़ कर बोली-- आइए 
भागिए ! अब समय नहीं है ।” पति-पत्नी सहल के 
पिछवाड़े से भाग निकले । रानी इस समय गर्भवती 
थी । चलने सें उसे कष्ट हो रहा था, फिर भी साहस 
किए चली जा रही थी। गङ्गा किनारे पहुँच कर दोनों 
एक छोटी-सी नाव सें सवार हुए और सुशिंदाबाद 
पहुँचे । 

मुर्शिदाबाद में जगत सेठ की तूती बोल रही थी। 
वह वहाँ का बडा ही धनी व्यापारी था। भवानी की 
सम्मति से रामकान्त उसके पास पहुँचा और उसने 
जगत सेठ से आश्रय देने की प्रार्थना की । जगत सेठ ने 
उदारतापूर्वक दम्पति को आश्रय दिया । किसी प्रकार 
उनके दिन बीतने लगे । रामकान्त अपनी भूल के कारण 
राजःवैभव खोकर बडा ही दुखी रहता था। भवानी 
उसे बड़े प्रेम से समभाती थी-- नाथ, इतना दुखी 
न हूजिए । भूल सभी से हो जाती है । धीरज से काम 
लीजिए । यदि ईश्वर चाहेगा, तो फिर भी हमारे दिन 
फिरेगे 1! 

एक दिन दयाराम रामकान्त के मकान के नीचे 
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से निकला । उसे देखकर रासकान्त ने कहा--“क्यों दया 
भाई, अब कब तक हमें इस विपात्ति में डाले रहोगे १” 
दयाराम रामकान्त को देखते ही उनके पास चला 
आया । अपने स्वामी की यह दशा देख उसकी आँखें 
भर झाई । वह प्रेम से बोला--“भैया, तुमने मेरी और 
बहू जी की बात मानी होती, तो यह दिल न देखना 
पड़ता । यदि पचास हज़ार रुपए दो, तो अब भी बात 
बन सकती हे । पर, अब रामकान्त के पास क्या रखा 
था? भवानी ने फौरन अपने आभूपण उतार कर दयाराम 
को दे दिए । दयाराम ने ज्ञेवर के रुपये किए और दरबार 
के रास्त सें रहने वाले लोगों को पाँच से लेकर पाँच 
सौ रुपये तक देकर उनसे कहा-“जब देवीप्रसाद यहाँ 
से दरबार को जावे, तब तुम उसे देखकर कहना कि, 
देखो यह वही अभागा जाता है।” लोगों ने ऐसा ही 
किया । देवीप्रसाद ने दुखी होकर नवाब से शिकायत 
की । सुनकर नवाब बोला--“जब ख़िलकत तुझे अभागी 
कहती है, तब तू ज़रूर अभागी है और ऐसा आदमी राजा 
होने के योग्य नहीं।” फ्रि उसने दयाराम से पूछा-- 
क्या रामजीवन के परिवार में और कोई राजा होने योग्य 
नहीं हं £” दयाराम ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया-- “हूर, 
. उन्हीं का बेटा रामकान्त सब तरह से योग्य हे ।” तब 


नवाव ने रामकान्त को राजा बनाने को आज्ञा दी और 


देवीप्रसाद को दरबार से निकाल दिया । 


रामकान्त फिर राजा हुआ; परन्तु, उसने नाठौर 
लौटकर राज-काज का भार अपने ऊपर नहीं लिया । अब 
रानी भवानी ही दयाराम कीं सहायता से राज्य 
कासव प्रबन्ध करने लगी । रामकान्त केवल कहने भर 
का राजा था; असल सें रानी भवानी और दयाराम ही 
राज्य के सब कामों सें कर्ता-घर्ता थे; परन्तु, भवानी के 
भाग्य सं सुख नहीं लिखा था । जव वह ३२ वर्षकी 
थी, तभी सन्‌ १७१३ सं रामकान्त का देहान्त हो गया। 
इससे भवानी को बड़ा ही दुख हुआ । रानी के कोई 
पुत्र भी नहीं था; दो पुत्र हुए थे पर, बचपन ही में उनकी 
मृत्यु हो गई थी। श्रव रानी की आशा केवल कन्या 
तारा पर हो अवलम्बित थी । उसने तारा. का विवाह कर 
दिया; पर दुर्भाग्य से वह भी थोडी हो आयु में विधवा 
हो गई । रानी की सभी आशाएं स्वप्त के समान नष्ट 
हो गई । दयाराम का भी देहान्त हो गया था । 
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राज के सारे प्रबन्ध का भार भवानी पर ग्रा पडा। | 
उस घीरजवान्‌ देवी ने बडी ही बुद्धिसत्ता, योग्यता | 
ओर सावधानी से राज्य का प्रबन्ध किया । उसके | 
सुशासन सें प्रजा ने अच्छी उन्नति की । 


रानी ने अपनी सेना की भी अच्छी उन्नति की थी। | 
उसने सेना का भार सेनापति के सिर पर | 
ही न छोड़ दिया था। वह खुद सेना की भली-भाँति ' 
देखभाल करती थी। इसका परिणाम यह हुआ था, | 
कि बङ्गाल-बिहार के अन्य राजाओं की अपेक्षा भवानी ' 
का वल बहुत बढ़ गया था और नवाब तक पर उसका | 
आतङ्क छा गया था । | 


अलीवदी खाँ के बाद सिराजुद्दोला चङ्गाल-बिहार | 
का स्वामी हुआ । उसे अ्नुभवहीन देख राज्य-लोलुप | 
अँगरेज़ों ने चालें चलना शुरू किया । देश के दुर्भाग्य | 
से राजा इष्णचन्द्र, राजा राजवल्लभ, राजा रायदुलंभ, | 
जगत सेठ आदि देश-द्रोही छाइव से जा मिले र | 
सिराजुद्दोला को राज्य-च्युत करने का षड्यन्त्र रचा जाने | 
लगा । रानी भवानी भी इस षड्यन्त्र में सम्मिलित | 
थी, पर उसने देश-द्रोह नहीं किया। उसने पड्यन्त्रकारियों | 
को स्पष्ट सम्मति दी थी--“अँगरेज्ञों की मदद करणा 
या मीरजाफ़र को नवाब बनाना एक ही बात है। यदि | 
आग लोग स्वयं राज-काज चला सकें, तब 
सिराजुद्दैला को गद्दी से उतारना अच्छा है, नहीं तो 
हानि ही, हानि है। देश दूसरे के अधिकार में चलां 
जायगा और सभी हाथ मलते रह जाँयगे ।” पर्छ 
पड्यन्त्रकारियों को दूरदर्शी रानी की सम्मति पसन्द ग | 
आई और इस देश का स्वाधीनता-सूर्य अनन्त काल 
लिए नष्ट हो गया । ् 


राज-काज में लगी रहने पर भी रानी की धर्म-निष् 
दिनों-दिन बढ़ती जाती थी । अन्त में उसने एक दीवि 
नियुक्त किया और रामकृष्ण नाम के एक सुशील युर | 
को गोद लेकर उन लोगों को राज्य सौंप दिया । प 
आप सुशिदाबाद से कुछ दूरी गङ्गा किनारे बड़ 
नामक स्थान में जाकर रहने लगी । 

रानी भवाना की दिनचर्या से मालूम होता है कि | 
नह रानी होने पर भी बडा परिश्रम करती थी। वहा 
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करती थी; सबेरा होने पर स्नान करके फिर इशवरो- 
पासना करती तथा धर्म-शास्त्रों के उपदेश सुनती थी । 
दोपहर होतेहोते जलपान करके अपने हाथों रसोई 
करती और उसमें से दस ब्राह्मणों को खिलाकर तब आप 
भोजन करती थी । फिर दीवानख़ाने शें बैठकर राज 
कायो' पर विचार करती तथा कर्मचारियों को राज्य- 
सम्बन्धी कामों के विषय में आज्ञा और उपदेश देती तथा 
तीसरे पहर पुराण सुनती थी । दो घडी दिन रहे सुनीम- 
गुमाश्ते काग़ज़ों पर दस्तख़त कराते थे । सन्ध्या होते 
ही फिर कुछ भजन-पूजन करके भोजन के पश्चात्‌ दरवार 
करती थी और डेढ़ पहर रात होते-होते सो जाती थी। 
रानी का यह बत जीवन-पर्यन्त चलता रहा । 


भवानी की परोपकार-वृत्ति और धर्म-निष्ठा यहाँ तक 
बढी हुईं थी, कि वह इस विषय सें बड़े-बड़े राजाओं को 
भी मात करती थी। उसने बीसारों की चिकित्सा का 
उत्तम प्रवन्ध कर रखा था । कई वैद्य राज्य भर सें घूस- 
घूम कर बीमारों को मुफ़्त दवा दिया करते थे । अनाथ 
रोगियों की सेवा के लिए उनके साथ दो-दो 
_ नौकर भी रहा करते थे। थह सोचकर कि, दीन- 
अनाथ सदा मेरे पास नहीं आ सकते और न वह 
उन्हें अपने हाथों दान दे सकती है, उसने हुक्म दे 
रखा था कि, जब कोई दीन-अनाथ आवे तो उसे दो 
` रुपये तक पोद्दार, पाँच रुपये तक ख़ज्ञाञ्जी, दस रुपये 
तक सुत्सद्दी और सौ रुपये तक दीवान बिना पूछे दे 
सकते हैं। अधिक केलिए झुक से पूछा जावे। 
जमादारी भर में ब्राह्मण की कन्या का विवाह रानी के 
खच से होता था। ब्राह्मणों, अतिथियों और यात्रियों 
के लिए प्रति वर्ष एक लाख अस्सी हज़ार रुपये खर्च 
किए जाते थे। भवानी नवरात्रि का उत्सव बड़ी धूम से 
करती थी। उस समय दो हज़ार कपड़े सधवा खियाँ 
र उसात को बाँडे जाते थे, तथा उनके साथ एक- 
०४ नथ र जाती थी । पण्डितो को 
हज्ञार रुपये बाँट जाते थे । एक बार इलाके 
हणती वसूल होने में देर हुई, तब भवानी ने 
र › खत्तों में जो राज्ञा भरा है, वह बेच दिया 
दिया क जो कुछ देने को में ने कहा है, फ़ौरन दे 
चे । वह राज्ञा तीन लाख रुपये को बिका और 
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किया । यह हाल था भवानी के धर्म-पुण्य का । 


काशी में उसने अनेक सन्दिरों की स्थापना की 
थी; कई घाट, धर्मशालाएँ, तालाव और कुए बनवाए 
थे। उसने दीन-दरिङ्री तीर्थवासियों के लिए लगभग 
३०० मकान भी बनवा दिए थे, जिनमें घे बिना किराए 
के रहते थे। रानी की ओर से उनके खाने-पीने का भी 
प्रबन्ध रहता था। अन्नपूर्णा के मन्दिर में नित्य २९ 
मन चावल और ८ मन चने गरीबों को बाँटे जाते थे । 
रानी भवानी प्रति दिन १०८ स्त्री-पुरुपों को इच्छा- 
भोजन कराती और एक-एक रुपया दक्षिणा सें देती थी । 
रानी के इस भ्रपूर्व दान से मुफ्र्त-खोरों|की बन पड़ी 
थी । जिस समय वह काशी में आई थी, उस समय 
उसके साथ . १७०० नावें अन्नादि द्रब्य से भरी 
आई थीं और जब तक वह काशी में रही, तब तक 
प्रति वर्ष बराबर -१००० नावें समान से भरी हुई आती 
रहीं। रानी का यह दया-धर्स देख काशी वाले उसे 
अन्नपूर्णा कहने लगे थे । 


रानी भवानी जैसी दयावती देवी इस युग सें 
बहुत कम हुई होंगी। अँगरेज्ञों ने भी सुक्तकण् से 
रानी का गुणगान किया है। रानी भवानी न केवल 
बङ्गाल के लिए, बल्कि सारे. भारत के लिए प्रातः 
स्मरणीय हो गई हैं। सन्‌ १८१० ई० में ७३ वर्ष की 
आयु में यह देवी स्वर्गवासिनी हुईं । 


न 


न न 


वीर बाला पद्मा 


उ ज्ञीसवीं सदी के शुरू की ही घटना हे । भोपाल 

राज्य के एक साधारण ग्राम में एक वीर क्षत्रिय 
रहता था। उसके ज़ोरावर सिंह नाम का एक पुत्र था 
ओर पद्मा नाम की एक कन्या । ज्ञोरावर सिंह बड़ा 
अच्छा लड़का था। सब लोग उसे प्रेम से जुरावर कहते 
थे । मात-पिता को ये बच्चे बडे ही प्यारे थे। गरीब का 


ने. ही, बंद है इन बच्चों पर माता- 
र थाने के. पहले हीट हम सानु ती, होती, र 
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पिता की छाया बहुत दिन तक न रही । बचपन में ही 
उन पर दुख का पहाड़ आ हूटा । जव पद्मा केवल ढाई 
वर्ष की ही थी, माता-पिता उन बच्चों को ईश्वर की गोद 
में छोड़ परलोक को चले गए । उस समय ज़ोरावर सिंह 
केवल सोलह वर्ष का बालक था । पद्मा के पालन-पोषण 
का भार उसी पर आ पडा । 
` यद्यपि बालक ज्ञोरावर सिंह की उमर थोड़ी ही थी, 
पर वह बडा समझदार और धीरजवान्‌ बालके था। 
चह बड़ी ही सावधानी से पद्मा का पालन-पोषण करने 
लगा । वह पद्मा को प्राणों के समान चाहता था । वह 
पद्मा को ग्रच्छे-प्रच्छे भोजन कराता था, सुन्दर-सुन्द्र 
खिलौने ला देता था। पद्मा बड़ी सुन्दर बालिका थी । 
उसका रङ्ग गोरा था, शारीर सुडौल था, उससे कोमलता 
बरसी पईती थी। बेचारी छोटी-सी पञ्चा ज्ञोरावर का 
दुख न जानती थी। जव वह [माता-पिता की याद कर 
रो देती, तब ज्ञोरावर की आँखें भी छुलछुला आसी । 
वह पद्मा को छाती से लगा लेता और उस पर खूब प्यार 
करता, तव पझा भी किलकारियाँ भर देती । ज्ञोरावर 
का हृदय हलका हो जाता । 
दिन जाते देर नहीं लगती। सूर्य उद्य और अस्त 
होता है । निशा देवी अपना राज्य जमा लेती है । असंख्य 
ताराओं से आकाश खिल उठता है । परन्तु, उपा आकर 
निशा देवी को विदा कर देती हे । इसी प्रकार दिन, 
पर दिन, महीने पर महीने और वर्ष व्यतीत होने लगे । 
पद्मा दस वर्ष की हो गई । ज्ञोरावर वीर पुरुप था । वह 
युद्धकला में कुशल था। उसने पद्मा को भी वीरा बनाने 
की ठानी । वह पञ्चा को एकान्त में ले जाता और 
उसे घोडे पर सवारी करने, तीर चलाने, बन्दूक दागने, 
तलवार चलाने आदि की शिक्षा देता। पझा को भी 
युदध-विद्या से प्रेम हो गया । वह खूब सन लगाकर काम 
सीखती थी। थोड़े ही दिनों की शिक्षा से पद्या युद्ध: 
विद्या की पण्डिता हो गई। ज़ोरावर को बड़ा सन्तोप 
इ । ज्ञोरावर ने पद्मा को गृह-प्रबन्ध की भी यथोचित 
शिक्षा दी थी। वह घरेलू कामों में भी बड़ी चतुर हो 
गई थी । 
धीरे-धीरे पिता की सञ्चित की हुईं सम्पत्ति चुक 
गई । ज्ञोरावर ऋण लेकर काम चलाने लगा। वर्षा की 
नदी के समान ऋण बढ़ता जाता था । उसके चुकाने 
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की कोई भी युक्ति ज्ञोरावर को न सूती थी । महाजन 
तक़ाज़े करने लगे । एक दिन एक बनिया बहुत बिगडा। 
उसने ज्ञोरावर से कहने न कहने योग्य कितनी ही बातें कह 
डालीं । बेचारा ज्ञोरावर नीचा सिर किए हुए सब सुनता 
रहा । तब पद्मा ने बनिये से कहा--“'साहू जी, आप 
इतने नाराज़ न हों, हम खुद आपका ऋण चुकाने 
की चिन्ता कर रहे हैं। हमारे ये ही दिन न बने रहेगे। 
आपका ऋण चुक ही जायगा । आप व्यर्थे ही हमारा 
अपमान कर रहे हें” | 

पद्मा के कहने से बनिया चला तो गया, पर उसे इन 
ग़रीवों पर ज़रा भी दया न आई । उसने भोपाल- 
दरवार में जोरावर पर नालिश डोक दी। दरवार ने 
जोरावर को कैद में डाल दिया । भाई के बिछुड़ जाने 
से बेचारी पा बड़ी ही दुखित हुई । जो भाई उसे प्राणं 
के समान चाहता था, जिस भाई ने उसकी ग्राण-रत्ता 
को थी, जिस भाई ने उसे पाल-पोस कर इतनी बड़ी कर 
दिया था, वही प्यारा भाई--वही दुखिया का सहारा 
आज पद्मा खो बैठी । वह बहुत देर तक रोती रही । तरह 
तरह की बातें सोचती रही । 

अन्त में पद्मा ने धेयं की शरण ली । दुख में धीरज 
ही प्राणों का आधार रह जाता है। सोचते-सोचते 
पद्मा उठ खडी हुई । उसने अपने जनाने कपड़े उतार 
फेके और मरदाना भेष बना लिया । कन्धे पर ढाल 
लटकाई, कमर में तलवार और बन्दूक बाँधी और साथ में 
भाला लिया । “मेरे लिए ही भाई ने इतने दुख सहे 
हैं, मेरे लिए ही वे ऋण के बन्धन में बँधे, मेरे ही कारण | 
उनका अपमान हुआ । मेरे इस जीवन को धिक्कार है! 
यदि मैं भाई का ऋण न चुका सकी, उनका दुख दूर न 
कर सकी, उन्हें बन्धन से न छुड़ा सकी, तो मेरे इस नारी 
जीवन को धिक्कार हे ।?? यह कहते-कहते पद्मा घर से 
बाहर निकली और अपने प्यारे घोड़े पर सवार हा गर 
एक ओर को चल दी । 

उस समय ग्वालियर की गद्दी पर दौलतराव सेधि 
विराजमान थे । उनसे और अँगरेज़ों से खटपट हो 
थी । सेधिया के झण्डे के नीचे वीरों के दल के 
इक हो रहे थे। यह ख़बर पाकर पद्मा भी सेंधियां 
दुरबार में पहुँची । उसने बड़ी वीरता से राजा को 

किया। उस समय पद्मा का. मेष देखने के योग्य था 
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वीरता से उसका सुखडा दमक रहा था। अङ्ग-अङ्ग से 
वीरता बरसी पड़ती थी । उसकी बातचीत, तेजी ओर 
वीरःदर्पं देख सेंधिया बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनसे 
पूछा-“युवक, तुम्हारा नास क्या है? कहाँ के रहने 
वाले हो? पद्मा ने जवाब दिया-“रहने वाला तो 


भोपाल का हूँ ओर नाम है-पद्सिंह। युद्ध ही 


` ज्षत्रियों का व्यवसाय होता हे ।” तव महाराज ने कहा-- 


“मैं बिना परीक्षा लिए किसी को अपनी सेना में स्थान 
नहीं देता । क्या तुम परीक्षा देने के लिए तैयार हो ?” 
पद्मा ने जवाब दिया--“ज्षत्रिय वीर परीक्षा देने सें कभी 
श्रानाकानी नहीं करते ।?? 


सेंधिया महोदय ने फौरन एक वरक्त पर कुछ कबूतर 
छुड्वा दिए और पद्मा को एक कबूतर पर बन्दूक छोड्ने 
की आज्ञा दी । उन्होंने एक सेवक को यह आज्ञा भी दी 
कि, कवूतरों को बरावर छेड़ते रहो, जिनसे वे एक स्थान 
पर न बैठ सकें । पद्मा ने बन्दूक सँभाली । ज़ोर से “घाँ” 
की आवाज़ हुई । दूसरे ही क्षण कबूतर ज़मीन पर 
फडफडाता हुआ दिखा । “शाबास' की आवाज से मैदान 
गूज उठा । तब एक भाला सज्ञवूती से जमीन में गाड 
दिया गया और पद्मा को उसे उखाडने की आज्ञा दी 
गई । शर्त यह थी कि, वह घोड़े पर सवार हो, घोडा 


तेजी 


म से दौडता रहे, उसकी चाल सें रत्ती भर फुक् न ्राने 
पावे । पद्मा ने इतनी चतुराई और फुती से वह भाला 
उखाड़ द्या कि, सब लोग आश्चर्य से खड़े देखते रह 
गए । सेंधिया महाशय पञ्चा के करतब देखकर मुग्ध हो 
य । उन्होंने उनसे कहा--“युवक, रहने दो; तुम्हारी 
र ता हो गई । आज से तुम मेरी सेना में हवालदार के 
पर नियुक्त किए गए ।” पद्मा . का सुखड़ा विजय- 
श्री प आलोकित हो उठा । 
र्ड ह और अँगरेज-सरकार में तीन वर्ष 
अपनी बीरत बर्ष घिडा रहा। इस युद्ध में पद्या ने 
क्सा Od व स । उसकी प्रचण्ड 
डे-बडे वीरों छूर जाती थी। 

उसके चोखे-चोखे तीरों ने न जाने कितने सिर छेद डाले 


थी त खुलकर वीरों का रक्त-पान करती 
जान पड़ जाती हिम्मत देखकर निगोड़ां में भी 


तीन बार थी । पद्मा की जाँघ तथा भुजा में दो- 
गोलियाँ लगी थीं । वीर वाला ने वह दुख 


६७ चन्द्रहार & 
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SANNA 
बड़ी धीरता से सहन किया था। सैनिकों से लेकर 
सेनापति तक सब पझा की वीरता पर सुग्ध थे, सभी 
दिल खोल कर उसकी बड़ाई करते थे । 


पद्मा अपने काम से छुट्टी पाते ही एक ओर चली 
जाती थी । वह एकान्त में भाई की याद कर घरों रोया 
करती थी । उसे भाई को छुड़ाने की बड़ी चिन्ता रहती 
थी । चह अपनी तनख़्वाह का एक बड़ा अंश माहवार, 
बचाती जाती थी । वह यही सोचा करती थी 
कि कव पूरे रुपये पास हों और कब भाई को 
छुड़ाऊँ । वह स्नान भोजन अथवा शयन एकान्त 
में ही किया करती थी । उसका यह ढङ्ग देखकर 
सैनिकों को उसके विषय में संशय हो गया था। घे 
आपस में कहा करते थे-“यह सकुना हवालदार बहादुर 
ज़रूर है, पर हमें तो जान पड़ता है, वास्तव में वह 
स्त्री है। नहीं तो हमेशा अलग-अलग रहने का क्या 
मतलब ??? 

अन्त में एक दिन पद्मा का भेद खुल ही गया। 
वह एकान्त में नदी-किनारे नहा रही थी। देवयोग से वहाँ 
एक कप्तान आ निकला। वह पद्मा का चरित्र देखकर 
जान गया कि, यह स्त्री ही है, किसी कारण से उसने 
मर्दाना भेष बना रखा हे। वह चुपचाप लोट गया। 
उसने सेंधिया महोदय को पद्मा का सब भेद सुना 
दिया । सुनकर वे सन्नाटे में आ गए। अचानक उनके 
मुँह से निकल पडा--“खी ! और यह राजब की 
बहादुरी ! ” उन्हाने फौरन पद्मा को बुला भेजा। उस 
बेचारी को अब तक यह मालूम नथा, कि महाराज 
को मेरा भेद मालूम होगया हे । महाराज ने पद्मा 
से कहा--“बेटी, सुझे तुस्हारा भेद मालूम हो 
गया है। अब तुम सुक्त अपना सब हाल सुना दो। 
डर की कोई बात नहीं है । वह माता धन्य थी, जिसकी 
कोख में तुझ जैसी वीर बेटी ने जन्म लिया ।? तब पद्मा 
ने उन्हें अपनी बीती आदि से अन्त तक सुना दी। भाई - 
का हाल सुनाते-सुनाते उसका हृदय उमड़ आया और वह 
विलख-विलख कर रोने लगी। वह दुख-कथा सुन 
महाराज का हृदय भी भर आया। उन्होंने पद्मा को 
बहुत-सा पुरस्कार दिया और उससे कहा--' बेटी, अब 
दुख न कर। तेरा भाई तुक से बहुत जल्दी आ 
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और बुद्धिमत्ता मिला। दोनों खूब फूट-फूट कर रोए। महाराज ने 
Cd वीरता और बुद्धि जोरावर को अपनी सेना में एक हळ पद्‌ व और 
सेथिया महोदय ने भोपाल-सरकार के पास ज्ञोरावर एक वीर सेनापति के ज्ञाप ७७८५ ला कर दिया। 
सिंह के ऋण के रुपये मेज दिए और उसे यह भी लिख  प्मानेखी होने पर रवास क 
दिया कि, अव ज्ञोरावर सिंह को बहुत जल्दी छोड्‌ कर मेरे कर दिखाया, Eo उसका चीर र न कर सका 
पास भेज दो । ज्ञोरावर सिंह बहुत शीघ पद्मा सेआ था पद्या का चरित्र कैसा सुन्दर था ! 
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[ ले० श्री० सूर्यनाथ जी तकरू, “सौरभ” | 
(EYE) ( रे) 
` हृद्य-यन्त्र के बजे तार सब 
पागल तुमको हुआ त्रिलोक ! 
पतले बिम्बा से अधरों पर, 
देखा जब तेरा आलोक ! 
(SI) 
ग्रहो / निद्रित व्यथित जगत की-- 
मादकता की सुन्दर सार ! 
अरी विलातिनि / मधुर अधर की, | 
विश्व-माधुरी की आगार ! 


अरी अप्सरसि / हृदय-स्वर्य की, 
री चपला की मदु उपमान / 
री विकास-सी हृदय-कली को, 
हृदय-हर्ष की अस्फुट तान ! 


(0) 
देह-राज्य के किस कोने में, 
छिपी प्राण-सी तू अज्ञात ! 
री विक्षिप्ती हृदय-मोद की, 
` कहूँ, कहाँ तक तेरी बात £ : 
(९४) 
तनिक वता दो कोन कहाँ से, 
आती अधरों के इस ओर ? 
सच कह दो, क्या सूर्य-लोक से, 
रश्मि-साथ आती हो भोर ? 
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" ७८-७0. 1104 adi Math Collection, Varanasi D NY 860 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha जे 


दिसम्बर; १९२६ ] धळ 


५३0 220200. मि दि कक को 
PN 
ANA 


कन्या & 


ANNAN 


2७ 
70 
2 


ANNA 


व्न्य 


Fe 


[ ले०-श्रीयुत फणीन्द्रनाथ जी वनर्जी ] 


(05 2६ ६६) 


मला, क्या तुम्हारी नवीन माता 
श्रा रही है ९” 
किशोरी की यह बात 
सुनकर कसला के नयन 
अश्रुपूणं हो गए। आज 
क़रीब एक मास के हो 
गया कमला की साता 
उसे इस अल्पावस्था में 
अनाथिनी करके, इस संसार से चल बसी हैं । इस 
अवसर में उसके पिता नवीन गृहिणी के शुभागमन 
की तैयारी करने लगे। बेचारी बालिका अपनी 
प्रिय सखी का हाथ पकड़ कर अपने बगीचे में गई 
और वहाँ जाकर दिल बहलाने की चेष्टा करने 
लगी । किन्तु हा ! उस सरला बालिका के हृदय 
का, जो प्रति क्षण माता की मूर्ति की कल्पना 
कर के भीतर ही भीतर रो रहा था संसार की कोई 
वस्तु क्या कभी सान्त्वना दे सकती है ? 
कमला के पिता बाबू हरलाल कलकत्ते के 
समीप एक ग्राम के रहने वाले हैं । आपकी 
डा भी बहुत खासी है । देश-विदेश में 
का नाम मनुष्यों के जिह्वाग्र में है । किन्तु, 
उनका देश-विख्यात नाम विलुप्त न हो जाय इस 
ना चे दूसरे विवाह की फ़िक्र में लगे। 
गै अवस्था प्रायः ५० वर्षे की है। पुत्र की 
1. हरलाल बाबू के हृदय में सदा दुःस्वप्न के 
बसा करती थी । जिस समय उनकी 
त ह गर्भ से एक पुत्र-रत्न ने जन्म ग्रहण 
न बाबू जी की दानशीलता पर उनके 


७ मुग्ध हो गए थे 
नवजात हि हा गए थ। परन्तु, अभाग्यवश 


पश्चात्‌ बाबू जी की स्वर्गीय पल्ली ने एक “कन्या” 
का सुख देखा । पर, पिता ने उसकी तरफ़ भूलकर 
भी नहीं देखा । वह कन्या यही अभागिनी कमला 
है। कमला के जन्म के एक मास पश्चात्‌ हरलाल 


- के सदा रोगी रहने वाले दुलारे पुत्र वंशधर ने इह 


लीला-संवरण की । माता ने शोकतप्ल हृदय पर 
कन्या को रख लिया । पर, वह पुत्रःशोकानल से 
अधिक तप्त न हो सकी । परमेश्वर ने उस अबला 
को अपनी शरण में ले लिया और बाबू साहब ने 
तो बस बेठकखाने को ही अपना निवासस्थान 
समभा । वहीं पर वे सुरादेवी की आराधना में 
मग्न रहने लगे । पास में White Horse 

५015५, शैस्पियन और सोडा इत्यादि की बोतलें 

पड़ी रहती और पास में ही चाडुकार मुसाहबगण 
हाँ में हाँ भिड़ाया करते ऐसे स्वगीय सुख को 
छोड़कर बाबू साहब भला ऐसी-वैसी बातों की 
परवाह क्यों करने लगे ? बाजू साहब थोड़े ही दिनों 
भें जहाँगीर की तरह “शराब और कबाब” के 
उदाहरण बन बैठे । ऐसे रसरङ्ग सें मस्त रहने वाले 
बाबू साहब भला उस असहाय अबला बालिका 
की क्यों परवाह करने लगे ? उधर अपनी पत्नी का 
अन्तिम सस्कार करके घर लोटे कि, कन्या-विक्रय 
के दलालों ने उन्हें आ घेरा । बस, फिर क्या था, - 
विवाह की तैयारियाँ होने लगीं । फलतः कन्या के 
विरुद्ध जो ममताहीनता बाबूजी के ह प्रथम 

से ही अङ्कुरित हुई थी वह दिनों-दिन विद्ठष ओर 

निष्ठुरता से पह्लबित होने लगी । उन्हाने यह कठिन 

आदेश दे दिया कि, भूल से भी काइ इस अलक्षण 

कन्या को उनके सामने न आने दे । 

( २ 


बाबू जी का गृह विवाहोत्सव से चतुदिक 
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और अश्र-वृष्टि का दृश्य-पट उद्घाटित हुआ था 
वहीं आज आनन्द और हास्य-लहरी उच्छवसित हो 
उठी । इस क्षणिक व्यस्त और आनन्द-कालाहल से 
हटकर बालिका कमला एक निजेन कक्ष में बैठी 
हुई अश्र-धार से अपने वस्त्र मिंगो रही थी । स्नेह: 
मयी माता की स्नेहपूणे सान्त्वना उसके कानों में 
बज उठती थी । बालिका के हृदय में क्रन्दन माना 
उमड़ उठता था । जिस समय पिता से तिरस्कृत 
होती तो अपनी माता की गोद में मुख छिपाकर 
रोती थी । उस समय माता उसके अश्रुसिक्त मुख 
को हृदय से लगा कर बढ़े स्नेह और आदर से 
उपदेश देती थीं । आज यह्‌ समस्त कथाएं उसके 
हृदय में उच्छवसित होने लगी । हा ! आज उसकी 
स्नेहमयी जननी कहाँ है? कोई भी तो उसके 
मुख की तरफ़ नहीं देखता। पिता तो अपनी 
मित्र-मण्डली में बैठे हुए शराव और कबाब चला 
रहे थे । इस अनाथिनी ने कभी अपने पिता के मुख 
से कोई दुलार का शब्द नहीं सुना । पिठ्‌-स्नेह पर 
जो कन्या का अधिकार है उसे उसने जाना ही 
नहीं । पिता उसे क्यों नहीं देख सकते इस विषय 
को तो उसने समभा ही नहीं था। माता से पूछती 
तो माता रो देती थीं इसलिए बालिका अपनी 
माता के हृदय को कभी जान-बूझ कर भी कष्ट न 
देती थी। उस अबोध बालिका को क्या मालूम 
कि, पितां उसे अपने पुत्र का घात करने वाली 
समभते हैं! उसने माता के निकट रामायण 
आर महाभारत की कथाएँ पढ़ी थीं। पित्‌-भक्ति 
की सेकड़ों कहानियाँ सुनी थीं। पिता के प्रति 
राम की भक्ति देखकर उसके क्षुद्र हृदय को कैसा 
एक अचिन्तनीय आकर्षण उसे बाबू हरलाल 
की ओर खींच ले जाता था ! किन्तु, उसके अदृष्ट 
में पित-स्नेह नहीं था । हा ! हिन्दू-समाज में 
सहोदरा भगिनी को अपने भ्राता का शत्रु मान 
कर उसका इतना तिरस्कार कि, कोई भी इस 
अबला की पूछ नहीं ,करता ! बालिका कितना ही 
सोच रही थी, पर स्पष्ट रूप में नहीं, अस्पष्ट रूप 
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कमला के हृदय में कभी-कभी यह आता कि, पिता 


- की नाई' एक बालिका ज़मीन पर पड़ी सो रही 


“अबला बालिका की ओर देखती रही । फिर 


[ वष ५, खण्ड १, संख्या २ 
oN MN AN 
में । स्पष्ट रूप में उसे कुछ भी समम में नहीं आता 
था । हृदय बारम्बार हाहाकार कर उठता था। 


A 


पर उसका जो कुछ अधिकार आज तक था बह 
भी मानों न रहा । रोते-रोते शान्त होकर कमला 
धरती पर ही सो रही । निद्रा-देवी अपने शान्ति 
स्निग्ध और कोमल स्पर्श से उसके अलक्त चच्ुओं 
पर अपने कोमल हाथ फेर गई । पूर्वे का सूय 
पश्चिम में ढल पड़ा ॥ किन्तु, अशक्ता मातृहीना 
कमला की वहाँ कोई भी पूछ न हुई । समस्त 
कार्य शेष हो गए । पडोसीगण चले गए । हरलाल 
बाबू इस विचार में मझ थे कि, किस प्रकार 
शोड्षी पत्नी के हृदय पर अपना सिक्का जमाव | 
बेचारी बालिका निजेन गृह में उसी प्रकार भूखी- 
प्यासी अवस्था में पडी रही । 

नूतन बधू अपनी दांसी को साथ लेकर पति. 
के भवन का निरीक्षण करती फिरती थी। प्रकाण्ड 
भवन निजनप्राय था । अधिकांश कक्ष जनशृत्य 
थे। तारा--नवीन वधू एक कमरे से दूसरे 
में जाती थी। सहसा उसने देखा कि, म्लान पुण 


है। उसकी आलुलायित केश-राशि जमीन पर 
बिखरी पड़ी है । मुद्रित नेत्र-पब अब भा 
अश्रुसिक्त एवं श्याम-बर्ण थे । निद्रावस्था * 
सरल मुख-मण्डल पर विषाद की ऐसी छाया ६ 
उठी थी जिसे देख कर कठोर से कठोर हृदय * 
भी करुणा का स्रोत उमड़ उठता किन्छु, ७ 
पाषाण-हृदय पिता को इसके लिए अवसर 
था ? तारा मन्त्र मुग्ध की नाई कुछ क्षण तक 
अपनी दासी से पूछा कि, यह कौन है ! सी, । 
कहा--“आपकी सोत की कन्या !” तारा ने | 
धीरे बालिका का मस्तक अपनी गोद म ` | 


कमला चमक कर जाग उठी । विहल टस 
वह नववधू की भूति को देखने लगी । 
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पश्चात्‌ एक-एक करक विवाह की आसोद- 
प्रमादमयी सारी कथाएँ उसे याद आने लगी। 
बालिका ने फिर अञ्चल से अपना सुख ढक लिया। 
तारा के हृदय में करुणा का खोत उसड़ उठा। 
उस कोमलहृदया रमणी ने कसला का अपनी ही 
सन्तान समर लिया । सातृहीना बालिका के 
शतशः दुख उसने भी उठाए थे। तारा ने उसे हृदय 
से लगा कर कहा-- बेटी) रोयो मत, आज से में 
तुम्हें माता के समान आदर करूंगी।” तारा 
का स्वर ममता से मधुर था । बालिका ने मुखे 
उठा कर देखा उस करुणासयी वधू-सूति के 
चारों ओर एक आलोकम्मय दीप्ति उज्ज्वल हो 
उठी । उसको आदर करते समय उसकी माता के 
` मुख पर भी एक शुभ्र ज्योति उच्छ्वसित हो उठती 
थी । आनन्द की एक किरण ने अद्ध अवशुण्ठिता 
नववधू के मुख पर आनां उसकी परलोकगत 
माता की मूर्ति का विकसित कर दिया । 
बालिका तारा के गले से लिपट गइ। दासी 
आश्चर्यं से देखने लगी। उसने इषत्‌ विरक्ति- 
व्यञ्जक स्वर से कहा--“आप नववधू हैं । लोग 
क्या कहेंगे ? अभागिनी को छोड़ दो ।” कमला 
चमक उठी । उसने तारा का गला छोड़ दिया और 
दासी की ओर कातर दृष्टि से देखने लगी । तारा 
ने तीक्ष्णोज्ज्वल दृष्टि से नौकरानी की तरफ़ देख कर 
कहा--'खबरदार, ऐसा फिर कभी मत कहना । 
जा, मेरे कमरे से थोड़ी-सी मिठाई ले आ |” 


( ३) 

शरत्‌ की शुभ्र मङ्गल ज्योति, नौबत और 
ढाक के मधुर और ममेस्पर्शी शब्द ने षष्ठी के 
शभात-काल का बड़ा मधुर और मनोरम बना 
ला था। समीप ही बहने वाली पतित-पाविनी 
जाहवी के कलकल निनाद ने आम के 

समस्त सौन्दर्ये का और भी बढ़ा दिया था । 
र माम का वैचित्र्यहीन सरल ग्रामीण-जीवन 
पूजा के उत्सव-वाद्य से मुखरित हो उठा 


६ कन्या & 
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बोधन देखने के लिए उत्सव-प्राङ्गण में एकत्र हो 
रहे थे । कमला नीचे उतर कर, जाने के समय 
एक वार पिता के बैठक-खाने के चुपके से देख 
लिया करती थी। उस समय घर में कोई नहीं 
था । उसकी स्नेहमयी जननी का एक तेल-चित्र 
उस कमरे में टँगा हुआ था। प्रत्यह सुविधा- 
नुसार बालिका अलक्ष्य में अपनी परलोकगत 
साता की सम्जुल मूर्ति देख लिया करती 
थी । उस कमरे में उसका प्रवेश निषिद्ध था । पिता 
ने उसे उस कमरे में कभी न आने के लिए एक 
कठोर आदेशा दे दिया था। शारीर में प्राण रहते 
बालिका उस कमरे में प्रवेश नहीं कर सकती थी । 
परन्तु, दरवाजे के समीप खड़ी हो कर माता की 
प्रतिमा देख लिया करती थी और अपनी अविरल 
अश्रु-धारा से माता के पाद-पद्सों में अध्ये दिया 
करती थी। कभी-कभी कमरे में जाने के लिए 
उसका हृदय व्याकुल हो उठता था । उसके शैशव- 
काल की सहस्रां स्वृतियाँ उस कमरे में घूमा 
करती थीं । उसकी इच्छा थी कि, कमरे में दौड़ 
कर अतीत काल की मृतसङ्गिनी के साथ फिर 
से परिचय कर ले; किन्तु, पिता की निषेध-आज्ञा 


को स्मरण करके वह बड़े कष्ट से अपनी इच्छा 


का दमन कर देती थी । बालिका दरवाजे के पास 
खड़ी हो कर घर में चारों तरफ़ देखने लगी। 
दीवाल पर की माता की छवि मानों उसकी तरफ़ 
देख कर हँस रही थी । भीतर की पुरानी वस्तुएं 
उसे नीरव होकर मानों उसे पुकार रहीं थी | 
बालिका के पद-द्वय मानों किसी प्रबल आकषण 
के बल से कमरे के भीतर की ओर मुड गए। 
उसकी माता ने जिस टेबिल पर खिलोने ओर 
काँच के साज सजा रक्खे थे बालिका धीरे-धीरे 
उसी ओर अग्रसर हुईं । पिता की निषेध-आज्ञा 
उसको लेशमात्र भी यादन रही। माता की 
बातों याद आते ही उसके नेत्नों से अविरल 
अश्रु-धारा बह निकली । आज पूजा क सभन 


था । ग्राम केघेलिवीर्थीशिंकी श्री ' क्ष ) प्रतिमा? ०"उलंकी स्मेहमबी'जकरी कहाँ है ७ह्मळ्चल से आँसू 
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पोंछ कर कमला उस टेबिल के समीप चली गई । 
एक ओर मखमल का एक बक्स खुला हुआ 
रखा था । उसमें कितनी ही सुन्दर और उज्ज्वल 
बस्तुएँ रक्खी हुई थीं। बालिका का कंतृहल 
बढ़ गया । उसने उस बक्स को अपनी तरफ खींच 
लिया; और देखा कि, कितने ही ढङ्ग को फेश 
नेबुल चीजें भरी पड़ी हैं। कितने ही प्रकार की 
कट्ठियाँ, सुगन्धित साबुन, रेशमी फीते और नाना 
प्रकार के सुगन्थित इत्र शीशियों में भरे हुए 
रक्खे हैं। कमला ने एक बहुत बढ़िया शीशी 
उसमें से उठा ली । उस पर लिखा हुआ था-- 
` “श्रीमती तारा देवी की सेवा में पूजा का 
उपहार? और उसके नीचे उसके पिता का नाम । 
पल भर में कमला का र उसके पिता की निषेध- 
आज्ञा स्मरण हो आई। भय से बालिका का 
मुख सफ़ेद पड़ गया । उसका प्रत्याङ्ग काँपने लगा। 
बालिका जैसे ही शीशी को वकस में रख रही थी 
कि, उसकी दृष्टि आते हुए शराबी पिता पर पड़ी 
जो सुरा से उन्मत्त हो कर उसकी तरफ़ आ रहे 
थे। बालिका जाने लगी, पर पिता ने ककश स्वर 
में कहा--“कमला, क्या कर रही है १? बालिका 
वेतस पत्र के समान काँपने लगी । उसके 
कम्पायमान हाथ.से शीशी जमीन पर गिर पड़ी । 
ततूज्ञणात्‌ वायु प्रेरित सुरमि क्षण भर में सारे 
कमर में भर गई। भय से कमला का मुख 
पाण्डुवण्‌ हो गया । उसने फिर कर देखा कि, 
उसके पिता क्रोध से अझिशमा हो रहे हें । युवती 
पल्ली के मनोरञ्जनार्थ पूजा का उपहार हतभागिनी 
“ने तोड़ डाला । आत्म संवरण करने में असमर्थ हर- 
लाल बाबू उस असहाय वालिका को नशे की तरङ्गो 
में आकर पादप्रहार करके अपनी राक्षस-वृत्ति का 
उदाहरण उत्तम रूप से देने लगे। निर्दय प्रहारों से 
कमला का सिर भी सन्ना उठा । हरलाल के. क्रद् 
चीत्कार से समस्त भवन प्रतिध्वनित होने लगा । 
५ ° 
द्रबाज़ के पास किङ्किणी बज उठी । हरलाल ने 


४8 चाँद ६ 
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आँखें उठाकर देखा उनकी तारा ने चकित 
दृष्टि से सब समझ लिया है । वषा के पूर्व विद्यत 
भरे मेघगण जिस प्रकार नीरव ओर मन्दगति से 
आकाश के एक कोने से दूसरे कोने की ओर 
जाते हैं उसी प्रकार तारा ठीक उसी जगह 
जहाँ कमला बैठी रो रही थी, चली गई । इसके 
पश्चात्‌ बक्स में से एक तेल की शीशी निकाल कर 
उसने कमला के सिर में डाल दी और उसी तरह 
की लवन्‌डर की शीशी जैसी कमला के हाथ से 
गिरकर टूट गई थी, उसके कपड़ों पर उडेल दी। 
हरलाल के प्रभुत्व और मुख की दुर्गन्धि का 
विद्रूप करती हुई यह्‌ सुगन्ध क्रमशः दरवाजे 


और खिड़की द्वारा विद्युत रूप से निकल कर 


समीर को और भी सुगन्धित करने लगी। 
इस सुगन्ध ने तारा के गोर सुखमण्डल, 
स्थिर समुज्ज्वल दीप्ति और उसकी यौवन-श्री 
को मानों और भी निविड़ करके “सोना और 
सुगन्ध” की कहावत को चरितार्थ कर दिया। 
हरलाल ने शराब के नशे में झूमते हुए कहा 
हुरलाल- हँ, यह्‌ क्या किया ? इतनी रुपयों 
की चीज व्यथ ही बिगाड़ दी ! ह ; र 
. तारा--( विनीत भाव से ) यह मेरी चीज है! 
जिसमें मुझे सुख होगा में वही करूंगी । 
हरलाल--देखो, तुम जितना इसे आद 
करोगी में[इसे उतना ही घृणा करूँगा । 
तारानाथ ! क्या आपको .इस निरीई 
बालिका पर कुछ भी करुणा नहीं आती। दी! | 
आपकी स्वर्गीया सहधमिणी को कितना क्ट हैं | 
रहा है ? क्या इसी लिए वे आपके यह बाति 
दे गई हैं ९ आपका हाथ तो वञ्ज को भी मा, 
कर गया ! ऊपर देखिए, वह स्वर्गीया लक्ष्मी दर्द | 
कार कर रही हैं । टर 
यह कहते-कहते उसकी आँखों पर आँसु ह | 
पढे । पर, फिर भी कहने लगी-_“आप र | 
हैं । मेरे हृदय-मन्दिर के आराध्य देव हैं। मेरी 
यही प्राथना है कि, आप इस पारिजात 3४ 
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इस तरह न कुचलें । इसको म्लान देखकर मेरा भी 
हृदय पिघला जाता है । ओर आप तो इसके पिता 
हें । धन्य है, आपका हृदय जो इस तरह इस कुसुम- 
कली को नष्ट होने की आज्ञा देता है ।” 
इतना सुन कर भी पिता का चञ्र हृदय जरा भी 


४/५”४”५/”५/”१”५/१-”५””५”५”९. 


नहीं पसीजा । वह ता उस अबला का अपन पुत्र 


का घातक ही समझता था । उस पाषाण-हृद्य ने 
फिर कहा--““अजी, रहने दो । यह कुलक्षणा मर 
तो मेरे हृदय में शान्ति हो ।” इतना सुनते हो तारा 
क्रद्ध नागिनी की भाँति फकार उठी और कहने 
लगी-मैं जगज्जननी दुगा की शपथ करके कहती 
हूँ कि, यदि फिर आपने कमला के हाथ भी लगाया 
तो आपसे और मुझसे कोई सम्बन्ध न रहेगा। 
इसमें यदि मेरा पाप होगा तो में उसका जीवन- 
पयन्त प्रायश्चित करूँगी । इतना कहकर तारा जोर 
से कमरे के बाहर हो गई। कमरे में एक विकट 
शून्यता छा गई । कमला अधोमुख होकर पड़ी पड़ी 
रो रही थी । पितृ-निन्दा उसके कानों में वज्र-ध्वनि के 
समान गूज रही थी । हरलाल के हृदय में माना 
किसीने ज्वलन्त दरड रख दिया । इतना अपमान, 
इतनी लान्छना एक “कन्या” के कारण सुननी पड़ी 
ओर बही हतभागिनी कन्या आँखों के सामने एड़ी 
। उस पाषाण-हृदय पिशाच के हृदय में पाषाणी 
सुर न अकस्मात्‌ प्रचण्ड रूप धारण किया । वह 
जार से कोमल बालिका की छाती में पदाघात करके 
सुमता-झामता चला गया । कमला मूर्च्छित होकर 
जमीन पर गिर पड़ी । 
६ ) 
रात्रि के समय कमला को ज्ञान हुआ | उस 
समय उसने देखा तारा उसके हृदय पर कोई 
ह कर रही हैं। कमला ने धीरे से पूछा--“क्यों 
! सु कितने दिनों में होश आया ९”? 
तारा--२१ दिन में बेटी । इस समय सो जा | 
साहब उठने को मना कर गए हैं। 


कमला ने शान्त भाव से कहा-नहीं माँ) जब | Re 
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सवशक्तिमान जगदीश्वर ही मुके उठा रहे हैं 


तो फिर डॉक्टर की क्या सामर्थ जो मुझे न 
उठन द | 


तारा-चटी, चुप रहो । ऐसी बातें मुँह से न 
निकालो । 


कमला-नहीं माँ, अब मेरा समय हो गया । 
वह देखो, स्वग से स्नेहमयी जननी का आह्वान हान सुनो, 
वे मुझे बुला रही हे । मुझे जाने दो । यदि देरी हो 
जायगी तो माता को कष्ट होगा। इतना कहकर 
कमला फिर मूच्छित हो गइ । 


तारा ने डॉक्टर को बुलाने के लिए आदमी 
भेजा । डॉकटर आए ओर रोगी को देख कर उन्होंने 
कहा--“रोगी अंब अरक्षणीय हो गया है । 
होश आते ही इसकी समाप्ति ही समकिए ।? इतना 
कहकर डॉक्टर चले गए । थोड़ी देर पश्चात्‌ कमला 
को होश आया। उसने तारा से कहा--“माँ, 
एक दफ पिता को तो बुला दो । ” 
` तारा ने दासी को भेजा । पर, उस समय वह 
नर-पिशाच अपने श्रीमन्दिर में बैठा हुआ शराब 
पी रहा था । यह बात उसे बुरी मालूम हुईं । उसने 
दासी को भिड़क कर कहा--“मुझे फुरसत नहीं ।” 
दासी ने जाकर कह दिया । सुनते ही कमला को 
उन्माद हो गया । वह चिल्ला कर कहने लगी-“क्या 
कहा कि; मुझे फुरसत नहीं ! हा ! मेरी यह दशा 
कि, पिता मुझे मरण-समय पर भी घृणा करते हैं। 
हा ! मेरा अदृष्ट ! वह देखो, मेरी स्नेहमयी जननी 


स्वर्गलोक में मेरी प्रतीक्षा कर रही हें । पिता, आज 


तुम्हारी मनोकामना पूर्णं हुई । यह कुलक्षणा 
कन्या आज जा रही है--सदा के लिए जा रही 
है । फिर कभी आपको कष्ट देने नहीं आएगी । 
माता, ठहरो; आती हूँ-आती हँ--आ. - हँ. - . ।” 

पाषाण-हृदय पिता और निष्ठुर हिन्दू-समाज 
को कोसती हुई अनाथिनी बाला ने अपनी ऐहिक 
लीला समाप्त की । 


2 
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मारी इस रलगर्भा मातृभूमि की 
पुत्रियां के पातिब्रत का 
इतिहास हमारी अमूल्य 
जातीय सम्पत्ति है। इस 
इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर 
त्याग और अनुराग के ऐसे 
ऐसे मधुर और महिमामय 
चरित्र अङ्कित हैं, जिनके 
>>. अनुशीलन से हमें ऐसा 
प्रतीत होने लगता है, मानों हम विश्व के समस्त विकारों 
आर बुरे विचारों से बहुत दूर उठकर स्वर्ग के किसी 
शीतल छायामय निकुञ्ज में पहुँच गए हैं, जहाँ आनन्द 
की रसमयी कल्लोलिनी प्रवाहित हा रही है, जहाँ आत्म-त्याग 
का सङ्गीत उत्थित हो रहा है, जहाँ प्रेम की वीणा बज रही 

है और जहाँ पुण्य-पुष्पों का पवित्र सौरभ वहन करके 
शान्ति की शीतल समीर हिल्लोलित हो रही है । इसीलिए 
हमारी धारणा है कि, हमें अपनी इन पुण्यशीला देवियों के 
पवित्र-मधुर चरित्रों का नित्य प्रति धार्मिक ग्रन्थों के 
समान पारायण करना चाहिए । ओर इसी पावन उद्देश्य 
की आंशिक परिपूत्ति के लिए हम आज देवी लोपामुद्रा 
के “पावन पावनानां? चरित्र को अङ्कित करके अपनी लेखनी 
को धन्य और अपनी भावमयी भापा के प्रवाह को पवित्र 
बनाने के पुण्य-प्रयास में प्रवृत्त होते हें । आदि-माता, 

आदि-सती हमारी सहाय हो ! 

विश्वेश्वरी ने प्रत्येक खी और पुरुष के हृदय में वात्सल्य- 

रस की शीतल धारा प्रवाहित की है और यही कारण हे कि, 
प्रत्येक स्री और पुरुष सन्तान की कामना किया करते हें । 
सन्तान दास्पत्य-जीवन का सुमधुर फल हे और सच्ची बात 
तो यह है कि, सन्तान के बिना ही दाग्पत्य-जीवन व्यर्थ है 
विफल है । इसीलिए जिन नर-नारियो को ग्रदष्ट दाष से 
अथवा पूर्व-कृत पापों के परिणाम-स्वरूप सन्तान की 
उपलब्धि नहीं होती है, वे सदा दुखी रहते हैं ओर उन्हे 
लोक और परलोक दोनों ही अन्धकारमय दिखाई पडते 
हैं। विदर्भराज और उनकी परम साध्वी महिपी भी इस 


क्ल चाँद के 


देवी ल्ोगाजुद्दा 


[ ले० श्री० चण्डीप्रसाद जी, बी० ए०, न ] 


| वष ५, खण्ड १, संख्या, 
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दुख से दुखी थीं । विस्तृत साम्राज्य था, अतुल वैभव था, | 
पर एकमात्र सन्तान के अभाव से उन्हे ऐसा प्रतीत होता | 
था मानों उनके पास कुछ नहीं था । ससुज्ज्वल मणियों | 
से देदीप्यमान राज-सदन उन्हें अन्धकार से आतत | 
प्रतीत होता था; विशव की अतुल विभूति और साम्राज्य 
की दिगन्तच्यापिनी सीमा मानों उनके अभाव की तीव्रता | 
को और भी उग्र बना देती थी । कुटी में रहने वाले पुच्रवान 
दरिद्र को वे अपने से अधिक भाग्यवान समते थे और | 
इसमें सन्देह नहीं कि, सन्तान की सञ्चुपलब्धि के लिए थे | 
अपने विस्तृत राज्य और विपुल वैभव को हँसते-हँसते प्रदान 
कर सकते थे। पर, सन्तान तो वैभव अथवा राज्य के | 
विनिमय में प्राप्त होने वाला पदार्थ नहीं है, वह तो पू | 
कृत पुण्यो के द्वारा ही उपलब्ध होता है। इसीलिए | 
हमारे जगजयी कवि ने कहा हेः--* | 
„ आलक्ष्य दन्तमुकुलाननिमित्तहासै- 
रच्यक्त वर्णरमणीय वचः प्रवृत्तीन | ` 
अङ्काश्रयप्रणयिनस्तनयान्वहन्तो . 
धन्यास्तदङ्गरजसा पुरुषा भवन्ति॥ 
अभिज्ञान शकुन्तल, सप्तम अर्द | 
वास्तव में यह एकान्त सत्य है । जिन्हें भगवती पै |. 
प्यारा बालक दिया है, वही उस स्वगीय सुख का अनुभव | 
कर सकते हें ॥ बालक की सरल हास्य-धारा में पित | 
माता की समस्त सांसारिक चिन्ताएँ विलीन हो जाती हँ 
बालक की विमल चपलता को देखते-देखते जनक” | 


* हिन्दी के आर्य-कवि गोस्वामी जी ने भी | 
स्थल पर लिखा हेः-- 


अरविन्द सा आननरूप मरन्द अनन्दित लाचन भूर्न . . , : 
मनमें न बसो अस बालक जो तुलसी जगर्मे फलकौन जि ४ 

विश्‍वेश्‍वर के बाल-स्वरूप का कैसा मर्डर 
वर्णन है! 
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अपनी समस्त सानसिक वेदनाएँ और शारीरिक व्यथाएँ 
बिस्तृत कर देती हैं । वालक की मधुर तोतली वाणी में 
पिता-माता स्वर्ग के सरस सङ्गीत का आनन्द ग्रसुभव करते 
हैं। इसीलिए बालक के अभाव से विदर्भराज और उनकी 
पतिगत-प्राणा महिषी का हृदय-मन्दिर सदा दुख से अभि- 
भूत रहता था । राजा-रानी दोनों ही के सुख-मण्डलो पर 
सदा विषादमयी चिन्ता का आधिपत्य बना रहता था । 
एक दिन की वात हे । प्रातःकाल का समय था। 
प्राची-दिशा के प्राङ्जण सें भगवान सूर्यदेव की अरुण राग- 
मयी कान्ति क्रीडा कर रही थी । राज-प्रासाद के पद-प्रान्त 
को प्रक्षालित करती हुई कल्लोलिनी प्रवाहित हो रही थी 
और उसके निर्मल वक्षस्थल पर सूर्य की प्रथम किरण 
चपल बालिका के समान लीला कर रही थी । महाराणी 
इस प्रभात शोभा को राज-प्रासाद की छत पर से देख रही 
थीं । उसी समय एक कृपक-युवती एक ओर अपने दो 
बरस के बालक को लिए हुए और दूसरी ओर एक घडा 
लिए हुए नदी-तट पर ई । बालक अत्यन्त चपल था । 
बात-बात पर उसके सुख पर हँसी की रेखा फूट उठती थी । 
वालक को युवती ने तट पर बिठा दिया और आप स्वयं 
स्नान करने के लिए जल में उतरी । यद्यपि वालक तट 
पर पडे हुए रङ्ग-विरङ्ग के पत्थरों के टुकड़ों से खेल रहा 
था, पर जननी की इषट्टि-सतत उसी ओर थी। रानी 
को ऐसा प्रतीत हुआ मानों उस युवती जननी की 
समस्त चिन्ता, समस्त प्रीति, समस्त धारणा, 
समस्त अकांक्षा, एक धारा होकर उसी बालक की 
ओर प्रधावित हो रही है। रानी इस अभिनव दृश्य 
देखकर परिसुग्ध हो गई' । यद्यपि यह एक साधारण 
इश्य था, पर न जाने क्यों आज रानी के हृदय पर उसका 
लो प्रभाव पड़ा । युवती वालक को गोद में लेकर चली 
। रानी अपने विचारों में मझ हो गई' । 

' रानी के हृदय भें इस प्रकार के विचार उत्पन्न होने 
है। तव ह नारी-जीवन का सार तो मातृत्व सें ही 
बारी, भाग्य में मातृत्व नहीं अङ्कित हुआ है, 
सोद ओर कौन अभागिनी हो सकती है ? सुक को 
राणी हूँ, सकि पति देव हें, विस्तृत राज्य की मैं महा- 
सूनी हने न ७ की अधिकारिणी हूँ, पर मेरी गोद 

ए सब कुछ सूना है। मेरे जीवन का क्या 


लाभ हे? य? मैं 
भ है? यदि मैं अपने पूज्य पति को सन्तान-रल उपहार 


0 
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न दे सकी, यदि में अपने हँसते हुए वालक का सुख 
ह सकी, तो मेरा जीवन धारण करना व्यर्थ है, विफल 
& । बहुत देर तक महाराणी इसी प्रकार के विचारों में 
निमझ रहीं। कुछ दिन चढ़ जाने पर दासी ने आकर 
उन्हें सचेत किया। उसने कहा--“महाराज पूजन 

पर से उठ बैठे हैं और उन्होंने महाराणी को स्मरण 
किया है 1” 

उसी समय महाराणी का वाम नेत्र स्पन्दित हु । 
हृदय सें भी स्वतः ही एक प्रकार का अनिवेचनीय श्रानन्द- 
रस उमड़ पड़ा । रानी ने आकर पति के पवित्र पदारविन्द 
में प्रेमपूर्वक प्रणाम किया ओर कहा-_“आर्य्यपुच्र ! क्या 
आज्ञा है १? 

महाराज ने कहा--“प्राणेश्‍वरी ! गत रात्रि में में ने 
एक अत्यन्त मनोरम और आनन्ददायक स्वप्न देखा है। 
उसी की बात कहने के लिए में ने तुम्हें बुलाया है ।” 

स्वतः ही रानी के हृदय की वीणा बज उठी, ऐसा 
प्रतीत हुआ मानों वे कोई मङ्गलमय सम्वाद सुनने वाली 
हैं। रानी ने मधुर कण्ठ से कहा--““शीघ्र कहिए नाथ ! 
उत्कण्ठा से मेरा हृदय उछला पड़ता हे ।? 

राजा ने मन्द-मन्द सुसकाते हुए कहा--“कई वर्षा से 
मुझे ऐसी सुखमयी निद्रा का सहवास प्राप्त नहीं हुआ था 
जैसा कि गत रात्रि को प्राप्त हुआ, उसी ग्रानन्दमयी निद्रा 
में मैं ने एक आनन्दमय स्वस देखा । में ने देखा कि, में एक 
अत्यन्त मनोरम उपवन में पहुँच गया हुँ-उपवन वसन्त 
की शोभा से श्रीमय हो रहा है। फूलों से लदी हुई लता 
पर आसीन होकर कोकिल पञ्चम में वसन्त-राग गा रही है। 
सुगन्धि से सनी हुई समीर प्रवाहित हो रही हे । समस्त 
उपवन में शान्ति विराज रही है। में प्रकृति की उस 
मनोरम रङ्गशाला का अभिनव सौन्दर्य देखकर मुग्ध हो 
गया । सच कहता हूँ, अपना उपवन तो उसके सामने 
नगण्य पदार्थ के समान है । जैसा सौरभ, जैसी समीर, 
जैसा सौन्दर्य में ने वहाँ देखा एवं अनुभव किया, वैसा 
तो मैं ने कभी कल्पना के राज्य में भी देखने की सम्भावना 
नहीं की थी। अस्तु में इधर-उधर बिहार करने लगा। थोड़ी 
ही देर में में ने देखा कि, पूव दिशा की ओर से एक अपूर्व 
तेजोमयी कुमारिका मधुर-मधुर गाती हुई चली ग्रा रही 
है अहा ! वह कैसा अभिनव लावण्य था; वह पवित्रता 
की प्रतिमा, वसन्त-श्री की सूति, सूर्य की साकार शोभा, 
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सङ्गीत की प्राणमयी-सघुरता और कल्प-कुसुम की सजीव- 
कोमलता-सी प्रतीत होती थी । वह लाल साडी पहिने 
हुए थी और उसका दिव्य लावण्य सूर्य की ज्योतिर्मयी 
किरणों को विकीर्ण कर रहा था । में उसको देखकर मुग्ध 
हो गया; निनिमेप दृष्टि से उधर ही देखता रहा, धीरे-धीरे 
वह कान्तिसयी कन्या मेरे पास आकर खडी हो गई; उस 
समय उसके मुख-मण्डल पर, विद्युत रेखा के समान, 
हास्य रेखा लीला कर रही थी।” 
महाराज कुछ क्षण के लिए शान्त हो गए। उनका 
सुख आनन्द की उज्ज्वल आभा से दे दीप्यमान हो उठा । 
महाराणी का हृदय भी उल्लास से परिपूर्ण हो गया । 
महाराणी ने उत्करठापूवैक प्रश्न किया--'“फिर १”? 


महाराज ने सस्मित बदन होकर कहा- “हाँ; फिर, 
उस लावण्यमयी बालिका ने मेरी ओर देख कर कहा-- 
“विदर्भराज ! अत्र तुम्हें चिन्ता करने की आवश्यकता 
नहीं है । में स्वयं तुम्हारे यहाँ अवतार लूँगी, पर इसके 
लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा । तप के हारा ही सव कुछ 
साध्य हो सकता है।” उसके वचनों को सुनकर आनन्द 
से मेरा हृदय उल्लसित हो उठा। इतने दिनों से हृदय में जो 
वात्सल्यधारा अवरुद्ध थी वह निकल पड़ी और उसी 
समय में ने उस वालिका को हृदय से लगा लिया । आह ! 
वह कैसा शीतल आनन्दप्रद स्पर्श था। पर, उसी क्षण 
प्रतिहारी के कठोर शब्दों ने मुझे जगा दिया । में ने देखा 
कि, प्राची दिशा के उन्मुक्त प्रदेश में ब्राह्ममुहूस की 
प्रोज्ज्वल ज्योति छिटक रही थी ।? 
रानी भ्रानन्द से उल्लसित हो उठो, उनका चिर- 
चिन्ता-विजडित सुखमण्डल अभिनव सौन्दर्य से जगमग 
करने लगा । उन्हाने गद्गद्‌ कण्ठ से कहा--“आर्यपुन्र ! 
वास्तव में यह बड़ा शुभ समाचार है । स्वयं जगन्माता 
ही ने आपको दर्शन दिए हैं ओर वही हमारे यहाँ कन्या 
रूप में अवतीर्ण होंगी । नाथ.आज! अभी-श्रभी मैं ने सबसे 
पहिले सौभाग्यवती एवं पुत्रवती माता के पुण्य दर्शन 
किए थे और यह उसी का मङ्गलमय फल हे । चलो ! 
चलकर तप में प्रवृत्त हों ।” 
कहने की आवश्यकता नहीं कि, राजा-रानी ने ग्रखरड 
तप का अनुष्टान किया और कालान्तर में महाराणी के 
गर्भ से सूर्य-कान्ति के समान लावण्य वाली कन्या ने 
जन्म लिया। महाराज ने उल्लसित नेत्रों से देखा कि, स्वपन 
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में उन्हाने जिस कान्तिमयी कन्या के दर्शन किए थे, सद्य: 
जात कन्या टीक उसी के अनुरूप थी । राजा और रानी 
उस कन्या को पाकर उतने ही प्रसन्न हुए जितना परम 
दरिद्र कौस्तुभ-सणि को पाकर होता। मणिमय राजप्रासाद 
के प्रत्येक कोण में उस हास्यसयी कन्या की सुन्दर छवि 
प्रतिफलित होने लगी। राज-प्रासाद स्वर्ग के आनन्द्‌-मन्दिर 
के समान प्रतिभासित होने लगा । 

राजपुरोहित ने कन्या का शुभ नामकरण किया- 
“ल्ोपासुद्रा। 


(४२. ) 
शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की भाँति लोपासुद्रा 
क्रमशः बढ्ने लगी । शिशुत्व से कैशोर युग में पहुँच गई । 
दूर-दूर से राजाओं और सामन्तो की कुमारिकाएँ राज- 
कुमारी लोपामुद्रा की सखी बनने के लिए आमन्त्रित की 
गई । प्रासाद से लगे हुए राजोद्यान भें जब कुमारी 
लोपासुद्रा अपनी समवयस्का सखियों के साथ प्रभात और | 
सायङ्काल के समय ग्रानल्दमयी लीला करतीं, तब राजा 
और रानी उस अभिनव ग्रभिनय के आनन्द-रस में निमग्न 
हो जाते थे। कहने को आवश्यकता नहीं कि, घोर तपस्या के 
मधुर फल-स्वरूप पाई हुई कुमारी लोपासुद्रा माता-पिता 
के नयनों की ज्योति, हृदयों की कोस्तुभ-मणि, आत्मा की 
आलोकमाला, चिन्ता की विश्रामस्थली, सद्भावना 
की केन्द्र-भुमि एवं जीवन की सजीवन धारा के समान 
थीं । परन्तु, अत्यधिक स्नेह की पात्री होने पर भी विदर्भराज 
ने उनकी शिक्षा और दीक्षा की ओर से अचुचित उदा 
सीनता धारण नहीं की। बड़े-बड़े धुरन्धर पणिडतों को, 
कला के विशवविश्रुत विशेषज्ञों को, सङ्गीत के धुर 
शाचायो' को एवं अध्यात्मबिद्या के सूल रहस्य के जानने | 
वाले महर्षियो को विदर्भराज ने एकान्त श्रद्धा और 
आदर से आमन्त्रित करके कुमारी लोपासुद्रा को दिदुषी | 
बनाने के लिए उनके हाथों में सौंप दिया । राजकुमारी | 
स्वभावतः ही तीरण बुद्धि की बालिका थीं और अध्या 
शौर अनुशीलन में उनका आन्तरिक अबुराग था 
जिस समय कुमारी लोपासुद्रा के कान्तिमय शरीर प 
यौवन की अभिनव माधुरी का बनृत्य-विलास प्रारम्भ 
हुआ, उस समय राजकुमारी विद्या की क 
शाखाओं में पार दर्शिता प्राप्त कर चुकी 
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शोभित सरोवर के तट पर बैठकर वीणा के अधुर स्वर के 
साथ गातीं, तब ऐसा प्रतीत होता, सानो साक्षात्‌ सग- 
वती शारदा की सङ्गीत-धारा प्रवाहित हो रही है। जब 
अरुण रागमयी सन्ध्या के शीतल सुहूते सं, राजकुमारी 
लोपामुद्रा अपनी सखियों के साथ उपवन सें बिहार 
करतीं, उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो. आउों सिद्धि 
और नवो निधि के बीच में सूर्तिसती भगवती लक्ष्मी 
विचरण कर रही हैं ; ओर जव शरद यामिनी की चारु 
चन्द्रिका से परि्ञावित राज-प्रालाद की छत पर बैठकर 
राजकुमारी अपने पिता विदर्भराज के साथ अध्यात्मवाद 
पर विचार करतीं, तव ऐसा ग्राभासित होता, मानों 
प्राणसयी गायत्री देवी के पवित्र सुखारबिन्द से उपनिषद्‌- 
बाणी प्रवाहित हो रही हो। शास्त्रों और कलाओं में 
लोपासुद्रा की ऐसी विलक्षण गति देखकर विदर्भराज 
और उनकी राजमहिषी अत्यन्त आनन्दित हुई' । समस्त 
संसार कुमारी लोपाझुद्रा की लावण्य छवि और गम्भीर 
वित्ता की महिमासयी कीर्ति के सरस-सङ्गीत से सुखरित 
हो गया । 
राजकुमारी के शरीर पर यौवन की साधुरी का 
अभिनव विलास देखकर विदर्भराज के हृदय में राज- 
कुमारी के विवाह की चिन्ता जाग्रत हो उठी । पर, ऐसी 
सुशीला, विदुषी एवं अनिन्द्य सुन्दरी कुमारी के योग्य वर 
मिलना सहज काम नहीं था । यद्यपि अनेक राजङुमारों 
» अनेक विशाल-राज्य के अघीरवरो ने, लोपासुद्रा के 
साथ विवाह करने की इच्छा प्रकट की, परन्तु कुमारी 
लोपासुद्रा के त्रिसुवन-विश्रुत लावण्य, उनकी अगाध 
ल एवं उनकी परम तेजस्विता के सामने सभी हत-भभ 
झे लि । 'विदुर्भराज ने उलके अजुरूप वर की खोज करने 
जप र में दूतों को प्रेषित किया ओर 
मो आगमन की प्रतीक्षा करने लगे । इसी बीच 
लक्षण घटना घटित हुई । 


( ३) | 
चित हिन्दूमात्र सहपिवर श्रगस्स्य के पवित्र नाम से परि- 
। एराणकारों ने उन्हें अपने समय का परम तेजस्वी 
स्वीकार किया है। बाल्यकाल ही से उनकी प्रवृत्ति 


> 
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शास्र मे की ओर था और इसीलिए समस्त 
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में निविकार निदधन भाव से आसीन होकर परम तपस्वी 
अगस्त्य आत्मानन्द की रसधारा में निमझ रहने लगे। 
उनके मन-मन्दिर सें निरन्तर आत्म-सद्जीत प्रतिध्वनित 
होता रहता और वे शान्ति के शीतल छायामय तपोवन 
में सतत त्रह्मचिन्तन में रत रहते । जिस समय की बात 
हम कह रहे हैं, उस समय ऋषिदर अगस्त्य पूर्ण यौवन 
के मध्य में थे और उस योवन-वन का प्रत्येक परिमाण 
ब्रह्मचर्यं और बह्म-तेज की ज्योति से प्रदीप्त हो रहा था। 
वे सूतिमान कातिकेय के समान प्रतीत होते थे। 
उनका गौरवण था, मधुर छवि थी, थाजानुबाहु थे, 
परिपुष्ट सांसल शरीर था, मुख-मण्डल पर बालसूय के 
समान तप और अखण्ड ब्रह्मचर्य की तेजोमयी क्राम्ति 
क्रीडा करती रहती थी । मूर्तिमान वैराग्य के समान वे 
देदीप्यमान थे । 

एक दिन की बात है, वे विचरण करते-करते हिमाचल 
की एक अन्धकारसयी कन्दरा सें पहुँच गए। वहाँ पर 
उन्होंने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उनका निर्विकार 
हृदय भी करुणा से विचलित हो उठा । उन्होंने देखा कि, 
कितने ही मनुष्य वहाँ पर उलटे लटक रहे थे और प्रायः 
सभी के सुखो पर गम्भीर विषाद और वेदना की रेखाएँ 
अङ्कित थीं । उनकी ऐसी शोचनीय दशा देखकर महर्षि 
का हृदय द्ववीभूत हो गया और उन्होंने करुण स्वर में 
पूछा- आप कौन हो और आपकी यह दशा क्यों 
हुई हे ११ १ 

एक स्वर से उन्होंने उत्तर दिया--“हमारी इस दुर्दशा 
के एकमात्र कारण तुम्हीं हो अगस्त्य ।” ऋषिवर को यह 
सुनकर अत्यन्त आश्चर्य हुआ। विस्फारित नेत्रो से 
उनकी ओर देखते हुए कहा-“क्यों ? में क्यों इस अनर्थ 
का मूल हूँ?” हि 

उन्होंने कहा--“सुनो ! हम तुम्हारे पिठृगण हैं। 
तुमने विवाह नहीं किया है और न तुम्हारा विवाह करने 
का विचार ही है । ऐसी दशा में हमारा पवित्र वंश, 
जिसे तुस जैसे विभूतिमय महात्मा ने जन्म लेकर 
उज्ज्वल किया है, सदा के लिए बिलुप्त हो जायगा । 
इसके साथ ही साथ जब तक तुम पत्रोत्पत्ति नहीं करोगे, 
तब तक हमारा उद्धार नहीं होगा । तुम्हारे उपरान्त कौन 
हमें जलाअलि देगा? कौन हमारे निमित्त भाड करेगा : 
00 हरि कर्थाशव्के लिए०सीओ:०ें।(जाक़र पिण्डदान 
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देगा ? यदि तुम वास्तव में हमारी दुर्दशा को दूर करना 
चाहते हो, यदि तुम पितृ-ऋण से सुक्त होना चाहते 
हो, तो तुम्हे शीघ्र ही किसी सुशीला कन्या का 
पाणिग्रहण करके गृहस्थाश्रम सं सानन्द प्रविष्ट होना 
चाहिए ! १ 
पितरों की ऐसी आज्ञा सुनकर ऋषिवर अगस्ल बड़े 
असमञ्जस में पड़ गए, कहाँ तो उन्होंने आजीवन 
-तपस्वी रहने का सङ्कल्प किया था और कहाँ उन्हें इस 
प्रकार ग्रहस्थाश्रम में प्रविष्ट होना पड़ रहा है। अगस्त्य 
चिन्ता में निमग्न हो गए, उनकी उस विपादमयी सुख- 
सुद्धा को देखकर उनके पितामह ने कहा--“तात ! तुम 
क्यों चिन्ता में निमग्न हो गए ? गृहस्थाश्रम में रहकर भी 
तो तषस्वी-जीवन व्यतीत किया जा सकता है। यह तुम्हारी 
धारणा अममूलक है कि, गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट होते ही 
तुम्हें अपना परम प्रिय तप और ब्रह्म-चिन्तन परित्याग 
कर देना पड़ेगा । नहों--सो बात नहीं हे । गृहस्थाश्रम 
में रह कर तो तुम और भी सुन्दर प्रकार से अपने 
जीवन की साधना को पूरा कर सकोगे । देखो, 
तपस्वीजनो के आराध्यदेव, वेराग्य-प्रेमियो के परम प्रभु, 
एवं योगियों के सर्वस्व, देवादिद्रेव शङ्कर भी तो गृही 
हैं। वेदों का निरन्तर गान करने वाले, सतत तपोमय 
जीवन व्यतीत करने वाले, सृ्ि-कता ब्रह्मदेव भी तो 
गृहस्थाश्रम ही में निवास करते हें । तात ! आज जिस 
साधना में तुम एकाकी प्रवृत्त हो रहे हो, गृहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट होकर तुम उसी साधना में अपनी सती भाया के 
साथ सलग्न रहना । स्मरण रखो, सती स्त्री तपोमयी 
साधना की ही प्रत्यक्ष मूति है; साध्वी पत्नी स्वयं 
आदिशक्ति की अंश-भूता है; पतित्रता पत्नी पवित्रता 
और प्रेम की प्राणमयी प्रतिभा है। तब उसके संसर्ग 
डत ता से दूर रहने की चेष्टा करना 
गो 
सुशीला भायां in यय य 
त श हैस सब तुम्हे 
आशीर्वाद देते ह कि, तुस गृही होकर भी ऋषियों के 
चूडामणि, योगियों के शीर्षस्थानीय और वेराग्य-पथ के 
पथिकों के पथप्रदर्शक होगे। तुम्हारा 
जीवन होगा और तुम्हें ही प्रामाण्य 
तपस्वी जन गृहस्थाश्रम का भ्राश्रय जंगे ।” 


सब पितरा ने सानन्द, सप्रेम कहा. 
CC-O. Jangamwadi Math 


जीवन आदर्श 
मानकर भावी 
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तरुण तपस्वी अगस्त्य के हृदय की शङ्का का विनाश 
हो गया और पितृगण की आज्ञा को शिरोधाय करके थे 
गृहस्थाश्रम मै प्रविष्ट होने के लिए कृत सङ्कल्प हुए। 
उस दिन उन्होंने गृहस्थाश्रम की महिमा का अनुभव 
किया, उन्होंने जान लिया कि, गृहस्थाश्रम ही समस्त | 
आश्रमों का चूडामणि है; वही वास्तव में पुरुय-प्रवृत्तिकी | 
प्रयोग-शाला, निस्वार्थ त्याग की तपोवन-स्थली; विशुद्द | 
आनन्द की रङ्गभूमि, स्नेहमयी सेवा की लीला-स्थली, | 
एवं विश्व-प्रेम की पाठशाला है। सती के प्रेम से | 
परिप्लावित, शिशु की सरल हास्य-ज्योत्स्ना से आलोकित, ! 
सेवा के सङ्गीत से मुखरित, पवित्रता के पराग से आमो- | 
दित, शान्ति की छाया से शीतल एवं आचार-धर्म के | 
अनुष्ठान से पवित्र गृहस्थाश्रम की समता कोन क | 
> ९ _७ ९ भेन ०७ तु | 
सकता है ? स्वर्ग और पवर्ग दोनों ही उसंकी रज को | 
शिर पर धारण करके पवित्र ओर धन्य होने के लिए | 
लालायित रहते हैं। साता की ससता एवं सती का | 
अनुराग, यह दो अलभ्य रत्न यदि कहीं प्राप्त हो सकते | 
तो केवल गृहस्थाश्रस में और यही कारण है कि, स्वयं | 
विश्वेश्वर, स्वर्ग-श्री को परित्याग करके, कल्प और | 
कौस्तुभ को नगण्य सान कर, इसी गुहस्थाश्रस के पवित्र | 
पुण्य-मन्दिर सें, श्री के साथ लीला करने के लिए वार | 
वार अवतार धारण करते हैं । 
तरुण तपस्वी अगस्त्य भी उसी गृहस्थाश्रम में प्रवेश | 
करने के लिए समुद्यत हुए। 
क्ष रे नै 
प्रभात-सूर्य की किरणें राज-प्रासाद के पदरात | 
पर प्रवाहित होने वाली कल्लोलिनी के निर्मल | 
सलिल पर नृत्य-लीला कर रही थीं। कल्लोलिनी गे 
मानों उनकी उस बाल-क्रीडा पर मुग्ध होकर आनन्द 
कल-कल गान कर रही थी । तट-वती विशाल दृषी 
सुन्दर सुकोमल पल्ञवों के बीच में बैठकर पर्चिग | 
आनन्द-गान कर रहे थे; सारी प्रकृति उस समर्थ मात 
आनन्द और अनुराग से हँसती हुई प्रतीत हो रही 2 | 
उसी संमय परम तेजस्वी अगस्त्य क्रषि ने राज-मर्दि | 
सें प्रवेश किया | ही | 
बालसूर्य के समान तेजस्वी ऋषि के दर्शन करते | 


विदर्भराज ससम्भ्र आसन छोड़ कर खडे हो गए | व|. 


"१७% | 


| 


दिसम्बर, १९२६ | 
rrr 
बैठाया और आप उनके पास ही कुछ नीचे आसन पर 
आसीन होकर विनम्र भाव से कहने लगे--“ऋऋपिबर ! 
आज मेरा परम सौभाग्य है जो इस प्रभात के पुण्य 
मुहुर्त में आपके दर्शन हुए हैं । जिन तेजस्वी महर्षि की 
समता करने वाला आज त्रिशुवन सें कोइ नहीं हे, स्वयं 
देवराज भी जिनके प्रताप से प्रकम्पित हैं, स्वर्थं ्रह्मदेव 
भी जिन्हे अद्धांसन प्रदान करते हैं, वे ही सहामहिमासय 
महर्षि आज दथा करके इस अकिञ्चन दास के घर पधारे 
है, इससे अधिक सौभाग्य की तो में ने कभी कल्पना भी 
नहीं की थी। वास्तव सें आज मेरे पूर्वऊृत पुण्यों का 
मङ्गल-प्रभात है ।” 

राजा के विनम्र और सथुर शब्दों को खुल कर ऋषि 
नेमन्द-सुस कान के साथ कहा--“विदर्भ-राज ! राजदुर्शन 
बड़े पुण्य से प्राप्त होता है; पर, आज तो सें आप से 
भिक्षा माँगने आया हूँ ।?? 

राजा ने आश्चर्य-चकित होकर कहा-- सिल्ता ! 
सें क्या आपको भित्ता देने योग्य हूँ ? ऋद्धि और सिद्धि 
जिसके करतल गत हैं; आध्यात्म-विभूति के जो नित्य 
अधीश्वर हैं, वे सुकसे आज भिक्षा साँगते हैं--यह केसा 
आश्चर्य हे ?* 


छ 


ऋषि ने सस्मित वदन होकर कहा--“आश्चर्य की . 


बात नहीं हे, आपके पास एक ऐसी असूल्य सणि है, 
जिसको पाकर स्वयं स्वर्ग भी गर्व कर सकता है और उसी 
की भिक्षा माँगने के लिए मैं आया हुँ ।” 

राजा ऋषि का अभिप्राय नहीं समझे । उन्होंने 
कहा पूज्यचरण ! यह मेरा सौभाग्य है कि, आप 
सुस याचना करते हैं। थह विस्तृत साम्राज्य और 
साथ-साथ मेरा यह अकिञ्चन शरीर तक श्रीचरणों में 
समपिंत हे । आज्ञा कीजिए भगवन्‌ !” 

ऋषि ने आनन्दमग्न होकर कहा--“विदर्भराज ! 
अपने पूज्य पितरों की आज्ञा से मैं गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट 
होना चाहता था और उस गृहस्थाश्रम की पुण्यमयी 
अक्षय लागला के पद पर प्रतिष्ठित करने के 


लिए मैं 
के योती 

पाणिग्रहण की भित्ता माँगता हुँ।? 
हा ने इस भिक्षा की!कल्पना तक नहीं की थी । 
के वाक्यों को सुन कर एक बार ही मर्माहत 


& देवी लोपामुद्रा & 


आपकी परम गुणवती पुत्री कुमारी लोपासुद्रा - 
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हसाये लोपामुद्रा का विवाह करेंगे । अगस्त्य सब बातों 
सं लोपासुठ्ठा के अघुरूप थे पर थे, तो वन-विहारी तपस्वी । 
लोपामुद्वा को भी उनके साथ आजीवन तपास्वनी वन 
कर रहना पडेगा--यही एक सर्मभेदिनी चिन्ता थी जो 
विदर्भराज के हृदय को वेध रही थी । राजा ने कुछ क्षण 
स्तव्घ रहने के उपरान्त उत्तर दिया--“भगवन्‌ ! पुत्री 
पर पिता-माता दोनों का समान अधिकार है। में एक 
बार राजमहिपी की सम्मति जानकर आपको उत्तर 
दूँगा। सें अन्तःपुर सें जाता हूँ, एक घडी में आपको 
हसारा निश्चय विदित हो जायगा ।” 

राजा आसन से उठ खड़े हुए और ठीक उसी समय 
कुमारी लोपामुद्रा ने वहाँ पर प्रवेश किया । उसके प्रवेश 
करते ही सानों वहाँ का प्रकाश दुगना हो गया। तरुण 
तपस्वी थ्रगस्त्य ऋषि ने सामने आँख उठा कर देखा-- 
देखा कि, उनके सामने लावण्य-श्री की सूतिमती- 
प्रतिमा खड़ी है । और कुमारी लोपासुद्रा ने देखा--देखा 
कि, मात्रों सूतिमान्‌ सौन्दर्य विराग-वेष सें वहाँ पर 
आसीन है । दोनों के नयन दोनों से मिल गए 
ओर उन दोनों ने एक्क ही क्षण में एक दूसरे के अन्तर- 
पट पर अङ्कित नवोदित प्रेम के पवित्र चित्र को देख 
लिया, दोनों एक दूसरे पर सुग्ध हो गए। दोनों ने उसी 
पुण्य निमेष मै एक दूसरे को जीवन-पंथ का चिर-सह- 
चर स्वीकार कर लिया । राजा ने कहा-- लोपामुद्रा ! 
परम तेजस्वी महर्षिवर अगस्त के श्रीचरणों में 
प्रणाम करो ।” 

कुमारी लोपासुद्ठा ने कृताझलि-पुट होकर प्रणाम 
किया और उस प्रणय-पूर्ण-प्रणिपात के साथ ही अपना 
छुमारी-हदय भी ऋषिवर अगस्त्य के श्रीचरणों में 
समपित कर दिया । ऋषि ने उस देवदुलंभ उपहार को 
सानन्द स्वीकार किया और उसके विनिमय में अपना 
तपस्वी-हृदय, मणिमाल्य के समान, कुमारी लोपासुद्रा 
के सेंट किया । राजकुमारी ने प्राणेश्वर के प्रथम उपहार 
को सानन्द, सप्रेम, सोज्ञलास अपने हृदय पर धारप 
कर लिया। भाग्य-विधान के अनुसार उस इर्य 
प्रभात की सङ्गल-सुहूतं में वे दोनों परस्पर चिर-सस्बन्ध 
में आबद्ध हो गए । लोपासुद्रा सलज भाव से अन्तः 
पुर में चली गइ । उस समय उनके हृदय वन सं प्रम 
1 और उसकी, लालिमा 


दो ए राजा cb. कुभि निकस सतर (अडे. ० की एत आस्कदित्‌ हो गया था Kosha 
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उनके कपोलों पर--रस, उनके लोचनों में-सौरभ, उनकी 
निश्वास में, हास्य-लक्ष्मी उनके अधरों पर, और उसकी 
कान्ति उनके कलेवर पर लीला कर रही थी। सहपिं 
इस अभिनव माधुरी की सजीव शोभा को देखकर 
मुग्ध हो गए और उसे हँसते-हुँसते अपना समस्त तप, 
अपनी समस्त साधना, अपनी समस्त आध्यात्मिकः 
विभूति उन राग-रञ्जित चरणों पर, पुष्पाञ्जलि के 
ससान समर्पण कर दी। ऋषि ने सन ही मन कहा-- 
“जिस गृहस्थाश्रस की रङ्गभूमि का प्रथम पर ही इतना 
सुन्दर इतना पवित्र, इतना आनन्दप्रद है, उसका 
समस्त अभिनय न जाने कितना अपूर्व रसमय 

होगा ? वास्तव में गृहस्थाश्रम की एुण्यभूमि पर ही 
शान्ति की शीतल मन्दाकिनी प्रवाहित होती है; यहीं 
आनन्द का सरस सङ्गीत उत्थित होता है; यहीं आदि- 
माता की पुण्य-लीला का मधुर, सुन्दर दशन प्रा 
होता है ।? 
और लोपाझुद्रा ? लोपासुद्रा तो प्राणेश्वर की 
पुण्य-मूति को हृदय पर धारण करके, कवि की कविता 
के समान, '्रानन्द से उछ्वसित हो रही थीं । 
(६ 995 ) 
विदर्भराज ने कहा--“माणेश्वरी ! वैसे तो ऋषिवर 
अगस्य सब प्रकार से अपनी प्यारी लोपामुद्रा 
के योग्य हैं उनकी अग्राध विठ्ठत्ता है, अखण्ड 
साधना हे, विपुल तपोबल है; अनन्त दिव्य 
शक्ति हे । साथ ही साथ वे बालब्रह्म चारी हैं, युवावस्था 
के सध्य में अवस्थित हैं; उनके शरीर में परम पराक्रम 
है । पर, इतना सब कुछ होते हुए भी वे वनवासी तपस्वी 
हैं ओर उनके साथ हमारी लोपामुद्रा को भी वन के 
घोर कष्ट सहने पड़ेंगे । 
० महाराणी ने कहा-_ र्त्र ! इस सम्बन्ध में 
में क्या सम्मति दे सकती हूँ ? में तो केवल इतना ही 
440 हू कि, आपकी इच्छा ही सेरे लिए श्रति के 
समान हैं, आपका मत ही मेरे लिए स्मृति के तुल्य 
मान्य है । तत्र में क्या कहूँ ?? 
महाराज ने चिन्ता के स्वर में कहा--“सो जानता 

< मे T 

हूँ प्यारी ! में इस समय बड़े ्रसमञ्जस में पड गया हूँ । 

एक श्रोर तो मेरी प्रतिज्ञा है कि, में ऋषि की भिचा 
को पूरा करूँगा और दूसरी शोर मेरा वात्सल्य है, 
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जो मुझे जान बूक कर लोपाझुद्ा जैसी सुकुमारी क्या | 
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को वनःविहारिशी बनाने से बरबस रोक रहा है। इ 
ग्रसमञ्जस के अन्धकार में सें नहीं जानता कौनसे | 
का अवलम्बन करूँ? प्रारेश्‍वरी ? अक्षय आलोकमाना | 
के समान मेरी पथ-प्रदर्शिका बनो ।” | 
रानी ने स्नेह-विनञ्र शब्दों सें कहा--“नाथ ! मैं | 
तो छाया के समान आपकी अबुगासिनी हूँ । पर, पिर | 
भी मैं इतना अवश्य कहूँगी कि, लौकिक विभूति | 
चणभङ्गुर है; विस्तृत साम्राज्य, विपुल वैभव, तुत | 
धन--सबके सब, सौदामिनी की चपल-ज्योतिरेसा | 
की भाँति, समुद्र की तरज्ञमालाओं की चपलता के | 
समान, शीघ्र ही विन हो जाने वाले हें । पर, तपस्या | 
की विभूति, साधना की श्री एवं विद्या की विभव राशि नित्य |. 
है ओर लोक एवं परलोक दोनों ही में अक्षय ज्योति | 
के समान अन्धकारमय पथ पर देदीप्यमान रहती हैं।” | 
विदर्भराज ने स्नेहपूर्वक कहा--“ठीक कहा प्राणेश्वरी! | 
आर इस दिव्य विभूति के तो ऋषिवर अगस्त्य एकान्त | 
अधीश्वर हैं ।? | 
महाराणी ने ओर भी विनय-मधुर शब्दों सें कहा- | 
“एक बात और कहुँगी नाथ ! यद्यपि अपनी लोपामुद्रा | 
एकान्त आज्ञाकारिणी है और वह हमारे निश्चय को | 
एकान्त हितकर स्वीकार करती है, पर सेरी तो इच्चा है | 
कि, एक बार उसकी भी सम्मति जान लेना चाहिए। जिनके | 
साथ उसे आजन्मव्यापी सम्बन्ध में आबद्ध रहना के | 
जिनके साथ रहकर उसे पवित्र गृहस्थाश्रम का सब्चाल | 
करना हे, उनके विषय में उसकी क्या सम्मति है, यह मेरी | 
सम्मति में जान लेना एकान्त उचित है ।? 
विदभराज ने उल्लसित भाव में कहा--“ठुमने एका | 


- उपयुक्त वात कही है प्राणेश्वरी ! सौभाग्य से लोपा 


क 
ने ऋषिवर के दर्शन भी कर लिए हैं, उसे बुलाना चाहए। 


दासी को भेजकर लोपामुद्वा को बुलाया गया | 
हृदय की उसी अज्ञेय शक्ति के प्रभाव से, जो कमी-कमी | 
स्वतः ही भविष्य की बात बता देती है, लोपासुद्रा ने पित । 
माता के आह्वान को सुनकर जान लिया था कि, वे ड | 
ऋषि के साथ उसका पाणिग्रहण करने के 
उसकी सम्मति जानने के लिए डला रहे हैं। लोपाऊंदी टु 
हृदय इस कल्पना से उछूवसित हो उठा । उसके हदय 
के मध्य में बेटी हुई औति-कोकिला पक बार ही श्रा 
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आवेश में कूक उठी। धीरे-धीरे मत्त-मातज्ञ गति से 


जाकर उसने पिता-माता को प्रणास किया। महाराणी 
ने सस्नेह लोपामुद्रा को हृदय से लगा लिया, उनकी 
श्राँखों से आनन्द और अ्लुराग की अश्रुधारा प्रवाहित 
होने लगी । दो-तीन क्षण के उपरान्त महाराणी ने 
स्वस्थ होकर कहा--“बेटी ! अभी थोडीं देर हुई, पिता 
की आज्ञा से तूने जिन महातेजस्वी ऋषि के श्रीचरणों 


से प्रणाम किया था उन्होंने सहाराज से तेरे पाणिग्रहण 


की भिक्षा की याचना की है । तेरी इस विषय में क्या 
सम्मति है ?? 
माता की स्नेहमयी वाणी (सुनकर कुमारी लोपामुव्रा 
का युखमण्डल अजुरागमयी लज्जा की ललित लालिमा से 
समुज्ज्वल हो उठा । अभी तक प्रेम की जिस माधुरी को 
उसने बड़े यक्षपूवैक हृदय-मन्दिर भें छिपा रक्‍्खा था, वह 
अब स्वतः ही प्रकट हो गई। उस समय कुमारी लोपा- 
यद्रा की सुख-श्री कैसी ससुज्ज्वल और उत्फुल्ल हो उठी 
थी, उसका वे ही अनुभव कर सकते हैं, जिन्होंने कभी 
किसी लज्जाशीला अनुरागमयी नववधू का उस समय 
दर्शन किया हो, जब गुरुजनो ने मधुर व्यङ्ग के साथ 
उससे उसके प्रणयेश्वर के सम्बन्ध सें प्रश्‍न किया : हो । 
उस समय उनका वदन-मण्डल ऐसा भासित हो रहा 
था मानों कैलास के काञ्चन-शिखर पर वालसूर्य की 
७ कलमला उठी हों, मानों प्रभात के पुण्य मुहूर्त 
म गुलाब पज्वों के बीच में विकसित हो उठा हो; 
न्य कवि की रसमयी कविता का उछ्वास सहसा 
डाले 2 ही । लोपामुद्रा ने लज्जा-विनम्न हो कर 
म र लो । महाराणी रमणी थी, रमणी के 
तत्य करने चाली प्रबृत्ति के वास्तविक 
पहचानना उनके लिए अपेक्षाकृत सरल था । 
की लिए लोपामुद्रा के सुन्दर मुखमण्डल पर लज्जा 
उनै अजुरागमयी लालिमा का चैसा मधुर नृत्य देखकर 
"ह अशेष प हुआ। विदर्भराज ह 
शब्दों कै बज डु दर्भराज ने स्नेह-सरल 
ज केहा--“बेटी ! निस्सङ्गोच आव से अपना मत 
डालो ।? 


८ उमारी लोपामुद्रा ने लज्जा-ललित वाणी में कहा-- 


प्र, कि बकर और मेरा क्या सौभाग्य हो सकता है ? 


र भी आपकी और त्य 
लिए सर्वमान्य हर र माता जी की इच्छा ही मेरे 
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राजा ने सन्तुष्ट होकर कहा--“बेटी ! इसमें सन्देह 
नहीं कि, महपि की ग्रर्दाज्षिनी होने के लिए जिस प्रकार 
तुम योग्य हो, महपि भी उसी प्रकार तुम्हारे पति-देव होने 
के एकान्त उपयुक्त हँ । वे परम विद्वान्‌ हैं, अखण्ड 
तपस्वी हैं। पूर्ण तेजोमय हैं। पर, बेटी ! उनके साथ तुझे 
भी वनवासिनी बनना पडेगा ।” 

लोपामुद्रा ने अब की वार अपेक्षाकृत स्पष्ट शब्दों सें 
कहा-- दुक्ष-कन्या, आदिमाता सती ने भी तो राज- 
प्रासाद को परित्याग करके शिव के साथ निर्जन कैलास- 
कन्दरा में रहता स्वीकार किया था। आपने एक नहीं 
अनेक बार सुभे उपदेश दिया है कि, पति-निवास ही 
रमणी का स्वर्ग-लदन है। तब ऋषिवर के साथ मुझे भी 
प्रकृति के परम रम्य मन्दिर सें निवास करना होगा--यह 
जानकर तो आपको चिन्तित नहीं होना चाहिए ।” 


महाराणी ने कहा--“ठीक कहा बेटी! पति के 
पाद-पझ की समर्चना ही पातित का मूल-मन्त्र है । तेरे 
सुख से ऐसी सुन्दर बात सुनकर मेरा हदय ` आनन्द से 
उल्ञसित हो उठा है।” 

लोपामुद्रा ने सरल भाव सें कहा--“मातेश्वरी ! यह 
तो आप ही की शिक्षा और पवित्र उदाहरण का प्रभाव 
है । आप और वाबू जी कणमात्र सी चिन्ता मत कीजिए । 
घररषिवर की याचना को सफल कीजिए। देवराज इन्द्र 
जिनके तपोबल से सदा प्रकम्पित रहते हैं, ऋषियों की 
मण्डली जिन्हें अपना सुकुटमणि मानती है; विद्वानों का 
समूह जिन्हें अपना सर्वतेजोमय रल स्वीकार करता है, 
योगियों का मण्डल जिन्हें अपना अधीश्वर अङ्गीकार 
करता हे, उन परम तेजोमय महषि के श्रीचरणों की दासी 
होने का मुझे जो सौभाग्य अनायास मिल रहा है, उसके 
लिए में आदि जननी का परम प्रसाद मानती हूँ । आप 
आशीर्वाद दीजिए । में ऋषिवर की सहायता से अपनी 
अखण्ड पातिब्रत साधनां में सफल होऊं । रमणी-जीवन 
की यही इष्ट साधना है ।” 

इतना कहकर कुमारी लोपामुद्रा ने श्रद्धापूर्वक पिता- 
माता को प्रणाम किया । दोनों ने गद्गद्‌ होकर उसे 
कण्ठ से लगा लिया । तीनों के लोचनों से आँसुशों की 
पवित्र त्रिवेणी प्रवाहित होने लगी । 

कहने की आवश्यता नहीं कि, विदर्भराज ने बड़ी 
प्रसन्तापूर्वक महपिवर ग्रगस्त्य के साथ अनिन्द्य सुन्दरी 
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लोपासुद्रा का विवाह कर दिया। उस विवाह में एक 
उल्लेख-योग्य बात हुईं थी। विदर्भेराज ने दहेज भ 
विपुल सम्पत्ति प्रदान की थी । सणिमाला से विभूपित, 
सुवर्णपत्र से मण्डित सींघवाली एक लाख गाय भी दहेज 
में दी गई' थीं । साथ ही साथ लोपाझुद्रा के शरीर पर 
उस दिन रल्जटित आभूषणों का जो सनोरम विलास था, 
उसे देखकर एक बार देवराज भी चकित हो गए थे । पर, 
सबैस्वत्यागी अगस्त्य ने वह समस्त सम्पत्ति वहीं पर, 
विवाह-मण्डप ही में, त्राहाणाँ को प्रदान कर दी। 
एकमात्र लोपामुद्रा को लेकर अगस्त्य अपने तपोवन 
की ओर चले। उस ससय विदर्भराज और उनकी 
राजमहिपी ने अश्रुविलोचन होकर गद्गद्‌ कण्ठ से 
कहा--“ऋपिवर ! लोपायुद्रा हमारी इकलौती कन्या हे । 
घोर तपस्या के उपरान्त ही वह भागवती प्रसाद के 
समान प्राप्त हुई थी। भ्राज उसे ही हम तुम्हारे तपो- 
विभूपित कर कमलों में सभपित करते हैं । ऋषिवर ! उसे 
अपनी एकान्त दासी जानकर उसपर सदा दया दृष्टि 
रखना ।” 
श्ररास्त्य ने कुछ उत्तर नहीं दिया, पर उनकी 
लोचन-श्री, उनकी मुख-मुद्रा, एक स्वर से, एक भाषा में 
कह रही थी-“लोपासुद्रा हमारे हृदय की आालोकमाला 
है, हमारे प्राणों की प्राण है हमारे जीवन की सजीवन 
है; हमारी आत्मा की आत्मा है, उसे में अपनी तपोमयी- 
कुटी की राजराजेश्वरी वना कर रवखूँगा ।” 
दोनों तपोवन में पहुँच गए । तपोवन के प्रवेश हार 
पर पहुँचते ही महपिवर श्ररास्त्य ने कहा--“देवि ! आज 
से तुम इस तपोवन की राज्य-लच्मी हो। यह सामने 
दीख पड़ने वाली कुटी ही तुम्हारा पुण्य-प्रासाद है। 
अत: इसके अचुरूप ही तुम्हारी वेप-भूपा भी होना 
चाहिए ए? 
... लोपासुदा न सस्मित वदन हो कर कहा-- 
“ठोक कहते हैं नाथ! सें ने तो अपनी यह राजकीय 
वेश-भूषा विवाह-मण्डप से वाहर आते ही विसर्जन कर 
दी होती, पर जिससे माता-पिता के हृदय को इख न 
हो, इसी लिए में ने वैसा करना उस समय उचित नहीं 
समभा । आपकी आज्ञा शिरोधार्य है नाथ !?? 


महपिवर अगस्त्य ने कुटी के भीतर से लाकर एक 
गेरुण रङ्ग की साडी लोपासुद्रा के हाथ में दी। 


EN इतना e दो 
॥, CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasf.Digitized 8५ इतना ही लाही. मस, सेहत, से भी 


णक 0 00000400100404तितिलितितितिलिि 


क्र [ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या; | 


हिरा का |! 
के अन्तराल में जाकर देवी लोपाऊुद्रा ने अपने समत ' 
मणि-सणिडत आभूपण और सुन्दर चस्र उतार डाहे | 
और उनके स्थान पर गेरुए रङ्ग की सादी से उन्हे ' 
अपने कान्तिमय कलेवर को आच्छादित कर लिया।| 
मणिमय आभूषण और पद-वख उन्होंने एक श्रो 
डाल दिए और आप गेरुए रङ्ग की साड़ी पहि! 
अपने प्राणेश्वर के सासने आकर खड़ी हो गई! । 

अहा ! वह कैसा सौन्दर्य था ? मानों मूतिमत | 
वैराग्य-श्री अनन्त आनन्दसयी हो कर तपोवन के मण | 
में खड़ी हो ; मानों प्राणमयी साधना शान्ति कुटीर ३| 
द्वार पर खड़ी हो; मानों सजीव तपश्चर्या सहसा| 
अवतीर्ण हो गई हो । मणिमय ग्राभूपणों और राज | 
परिच्छुदों के अन्तराल सें जो सहज कान्ति मलिनग्राय.| 
सी हो रही थी, वह अब वैराग्य-वेष सें अपूर्व शोभा! 
के साथ विकसित हो उठी। उस अभिनव माझी 
को देख ऋषिवर श्रगस्त्य विसुग्ध हो गए; अबुरग। 
आर त्याग की उस सजीव शोभा का दर्शन कळे| 
सहर्पिवर चमत्कृत हो उठे । दोनों ने दोनों की श्रो 
देखा, दोनों एक दूसरे के लावण्य पर बलिहार हो गए।| 
तपोमय गृहस्थाश्रम की पुण्य भूमि पर दो तपोमष| 
ग्रात्माएँ विशुद्ध आनन्द से उत्फुल्ल हो उठी । उस सम 
सूर्यास्त हो रहा था, समस्त प्रकृति शान्ति थी और उस 
शान्ति की निर्मल छाया में खड़े होकर तपोधन अगर 
आर भ्रचुरागमयी राजकुमारी लोपासुद्रा अनन्त ^ 
की उपलब्धि कर रहे थे । 

स्वर्ग और अपवर्ग--दोनो उस अभिनव इश्य की 
आश्चर्य-विमुग्ध हो कर अवलोकन करने लगे । 


( ७) 
महपिवर अगस्य मन्दाकिनी के पवित्र | | 
कुटी वनाकर घोर तपश्चर्या भें प्रवृत्त हो गए। 
लोपामुद्रा भी मूर्तिमती साधना के समान on 
अविचल पातिब्रत के अनुष्ठान में संलभ हो 
अगस्त्य देव, जब साक्षात देवादिदेव महादेव 
एकान्त योग-समाधि में निमझ हो जाते, तब 
लोपासुद्रा मूतिमती अन्नपूर्णा की भाँति 
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पहिले उठकर देवी लोपासुद्रा छुटी और उसके परिपाश्‍वे- 
प्रदेश को परिष्कृत करतीं, अपने कोसल कर-कसलों से 
पति-देव की पूजा के लिए पुष्प चयन करतीं ओर उनके यज्ञ 
लिए समिधाओं को सञ्चय करतीं । स्वयं ही वे गाय को 
दुहतीं, स्वयं ही अपने हाथों से ऋषि का सात्विक 
आहार प्रस्तुत रखती । तात्पर्य यह कि, जिन्होंने एक 
दिन भी अपने हाथों से गृहस्थी के धन्धे नहीं किए थे, 
जिनकी भूकुटी देखकर परिचारिकाएँ आवश्यक वस्तुओं 
का आयोजन करती थीं, जिनकी इष्टि का तात्पर्य 
जान कर ही दासी-मण्डल सेवा में प्रवृत्त रहता था, वे ही 
राजकुमारी लोपासुद्रा अपनी तपोमयी गृहस्थी की समस्त 
आवश्यक आयोजनाएँ, समस्त नित्य-नैमत्तिक कार्य, 


हुँसते-हुँसते बिना किसी प्रकार का दुख अनुभव किए . 


हुए कर डालतीं। एक दिन भी उन्होंने आलस के 
वशीभूत हो कर शैया को परित्याग करने सें आधी घड़ी 
की भी देर नहीं की ; एक समय भी उन्होंने परिश्रम से 
शिथिल होने का भाव प्रदर्शन करके गाय को दुहने से 
इन्कार नहीं किया, एक बार भी उन्होंने ग्रीष्म की प्रचण्ड 
लू में जलते हुए गङ्गा तट पर जाकर जल लाने सें ग्राना- 
कानी नहीं की। मूतिमती सेवा की भाँति, प्राणमयी 
परिचर्या की भाँति, वे गृहस्थी के समस्त कार्यो' को 
पूरा करता; साक्षात्‌ अन्नपूणा की भाँति, वे आश्रम के 
जड ओर चेतन्य प्राणियों की समस्त आवश्यकताओं 
की परिपूति करतीं $ साक्षात राज्य-लक्ष्मी की भाँति वे 
अपनी उस साधना कुटी को अपनी पवित्र प्रभा से 
आलोकित करतीं । 
ल व साथ ही साथ वे समस्त तपोवन को 
आर सन्ध्या की अरुणिमा में सङ्गीत की 
र से परिक्षावित करतीं । जिस समय उषा के 
नेद के कि मधुर स्वर में स्वर मिलाकर 
प नर डॉ का गान करतीं, उस समय 
शारदा स्वजा क साक्षात्‌ वीणा-धारिणी भगवती 
त अवतीणं होकर प्रकृति की रम्य रङ्गभूमि 
ती हैं । इसी प्रकार जब ज्योत्स्नामयी 
सन्मुख य प्रहर के आरम्भ मे, कुटी के 
महापे के दरी दूव के बिछौने पर बैठकर देवी लोपासुद्रा 
भक्त होता आध्यात्मिक विषयों की विवेचना में 
पं, उस समय ऐसा प्रतीत होता मानों 
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सूति मती वेदमाता गायत्री के श्रोसुख से आत्मानन्दमयी 
वाणी का समुज्ज्वल प्रवाह विनिर्गत हो रहा हे । ऋषिवर 
अपनी सहधर्मिणी की अगाध विद्वत्ता, असीम पारिडत्य 
एवं ललित कलाओं में पूर्ण पारदर्शिता देखकर परम 
परितुष्ट होते थे । - 

यही उनका आदर्श दाम्पत्य जीवन था और इस 
जीवन के माधुर्य सें वे इतने निमझ हो गए थे कि, विवाह 
के वास्तविक अभिप्राय तक को विस्मृत कर बैठे थे। 
सहृदय पाठक ओर रसमयी पाठिकाओं को स्मरण होगा 
कि, पुत्रोत्पत्ति के उद्देश्य से ही महपि ने देवी लोपामुद्रा 
का पाणिग्रहण किया था । पर, थे दोनों अखण्ड 
तपश्‍चर्या में ऐसे निमझ हुए कि, इस अभिप्राय की बात 
ही भूल गए । विशुद्ध आध्यात्मिक आनन्द की शीतल 
धारा में दाम्पत्य रसरङ्ग की स्मृति तक विलुप्त हो गईं । 

पर, एक दिन एक अपूर्वे घटना घटित हुई । प्रभात- 
सूर्य का प्रकाश चारों ओर फेला हुआ था । पत्ते-पत्ते 
पर शरदू-सूय की कोमल किरणें नृत्य कर रही थीं और 
सद्यः प्रस्फुरित गुलाब की सुगन्धि को चुराकर शीतल 
समीर मन्दगति से प्रवाहित हो रहा था । मासिक धर्म 
से पवित्र होकर सद्यःस्नाता देवी लोपासुद्रा अपनी कुटी 
के पश्चिम-पाश्व की ओर थोड़ी दूर पर मौलसरी के पेड़ 
के नीचे खड़ी होकर अपने आगे हुए वालों को निश्चिन्त 
होकर सुखा रही थीं । उनके मुख से, धीरे-धीरे अत्यन्त 
मन्द स्वर में, कोई मधुर गान विनिर्गत हो रहा था । 

ठीक उसी समय नित्य नेमत्तिक कमो से निवृत्त 
होकर महर्षिवर कुटी के बाहर आए । कुटी से निकलते 
ही उनकी दृष्टि सद्यःस्नाता देवी लोपामुद्रा पर पड़ी, पर 
देवी ने उन्हें नहीं देखा । वे कुटी के पाश्वे देश में खडे 
थे और सामने की फूली हुई गुलाब-लता ने उन्हें अपने 
पीछे छिपा लिया था। पर, महेषिं वहाँ से भली-भाँति 
देवी लोपासुद्रा के उस अभिनव लावण्य और सहज 
भावों को देख रहे थे । महषि विसुग्ध होकर उस सजीव 
सौन्दर्य-श्री को देखने लगे । कैसा विलक्षण लावण्य था! 
अखण्ड ब्रह्मचर्य और अलौकिक तपोबल ने देवी लोपा- 
मुदा के देवदुलंभ लावण्य को और भी प्रोद्रासित कर 
दिया था ! सूर्य की कान्तिधारा में स्वान करती हुई वे 
ऐसी प्रतीत होती थीं मानों भगवान के वत्ञस्थल पर 
विहार करने वाली कौस्तुभःमणि सजीव होकर सूर्य की 
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ज्योति में खड़ी हो; मानों हिमाचल की तुपार-श्री 
प्राणमयी होकर प्रभात-प्रकाश में खडी हो; मानों मूर्ति - 
मती शरद्‌-लच््मी आज गङ्गाजल में स्नान करके वहाँ पर 
खड़ी हों । सारा शरीर यौवन की तरङ्गराशि से उछबसित 
हो रहा था, सुखमण्डल पर अनुराग और आनन्द की 
सम्मिलित शोभा नृत्य कर रही थी; आँखो में विमल 
मद की लालिसा लीला कर रही थी । ऋषिवर उस पुण्य 
प्रभात भें, सजीव प्रभात-प्रभा के समान देदीप्यमती 
लोपासुद्रा को देखकर विसुग्ध हा गए और उसी समय 
प्रणय-स्फूति के उसी मद्जल-मुहृत में, उन्हें यह स्सरण- 
हा आया कि, पुत्र की प्राप्ति के लिए ही हमने गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश किया था। विसुग्ध हृदय के पट पर पहिली 
स्मृति जाग उठी । स्वतः ही उनके हृदय में आनन्द की 
तरङ्ग हिज्लोलित होने लगीं; विशाल लोचनों सें सद भरी 
लालिमा श्रावित हो गईं; अधर चुम्बन के लिए व्याकुल 
हा उठे; हृदय ग्रालिङ्गन के लिए आकुल हा उठा और 
जिस अभिनव प्रवृत्ति की आनन्दमयी प्रेरणा में ही इस 
सृष्टि का रहस्य निहित है, वही उल्लासमयी, अनुरागसयी, 
आनन्दमयी प्रवृत्ति स्वतः ही मनोमन्दिर में नृत्य करने 
लगी । आनन्द और अनुराग से भरे हुए शब्दों में 
महपि ने पुकारा--“लोपासुद्रे !” 


लोपामुद्दा ने चकित दृष्टि से देखा कि, गुलाब-लता 

की ओट में खड़े होकर महपिंवर ग्रगस्त्य विसुग्ध दृष्टि 
से उसके सोन्द्य-रस का पान कर रहे हैं । लोपासुद्रा 
की सुख-श्री लजा से और भी अरुण रागमयी हो गई । 
उन्होंने देखा कि ऋषि, की आँखों में आज कोई और ही 
रस-धारा लीला कर रही है; उन्होंने अनुभव किया कि, 
महपि के आह्वान में आज कोई और ही भाव परिव्यक्त 
हो रहा था। लोपामुद्रा ने जल्दी से अपने वस्त्रा को 
यथास्थान किया और लज्जा से विनम्र होकर, वह मन्दः 
गति से ऋषिवर के पास आकर खड़ी हो गई' । ऋषि ने 
उनका कर-कमल अपने हाथ में ले लिया। उस समय 
उन दोनों के शरीर में विद्युलवाह-सा हा गया। श्राज 
का अनुभव एक अभिनव प्रकार का था; आनन्द और 
लज्जा की मध्यवतिनी हाकर अनुराग की धारा आज 
बड़े वेग से बहने लगी थी । दोनों के शरीर में अस्फुट 
कम्पन था; दोनों के हृदय वेगपूर्वक धड़क रहे थे; दोनों 


यह भूल गए थे कि, चे तपोबन में खड़े हैं। 
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अपनी सुध-बुध नहीं थी, दोनों एक अनन्त 
लोक में, एक विलक्षण मकार की विस्मृति के 
पहुँच गए थे। 

धीरे-धीरे लोपासुद्रा को अपनी अवस्था का ज्ञान 
हुआ । उसने लज्जा-ललित वाणी सें पूछा-“'क्या ज्ञा | 
है ार्यपुच्न !?? 

लोपाञुद्रा के सुख से स्वतः ही आज “यार्यपुत्न' 
निकल गया । अभी तक वह ऋषि को 'महर्षिवर', 'प्रभुवर', | 
नाथ! इत्यादि सम्बोधनों से अभिहित करती थीं, पर 
आज--श्राज की बात ही दूसरी थी। ऋषि ने भी इस | 
बात को जान लिया, उन्होंने मन्दहास्य के साथ कहा-- | 
“ग्राणेश्वरि ! भ्राज इस पुण्य प्रभात में में ने तुम्हारी | 
जिस अभिनव माधुरी के दशन प्राप्त किए हैं, वह अपूव | 
है; अद्वितीय है। आज तुम साक्षात वन-श्री के समान | 
प्रतीत हो रही हो ।” | 

लोपासुद्वा ने कहा--“आज इस नूतन आविष्कार | 
का क्या रहस्य है १?” | 

ऋषि ने कहा--“रहस्य ! रहस्य तो सैं नहीं जानता, | 
पर इतना कह सकता हूँ कि मैं नित्य ग्रति तुम्हारे इस | 
अभिनव लावण्य को देखता था, देखकर विसुग्ध होता | 
था, पर आज उसे देखकर मेरे हृदय में जो नवीन 
आकांक्षा जाग्रत हो उठी है, मेरे मनोमन्दिर में जो आज 
एक अभिनव सङ्गीत उत्थित हो गया है, वैसा कभी नहँ | 
हुआ था । आज तुम वसन्त-लच्मी के समान सुन्दर 
प्रतीत हो रही हो और सुरे तुम्हारे इस करस्पश में एक 
विलक्षण सम्मोहन-सा प्रतीत हो रहा है। आज सही | 
में तुम्हारी कोमल गोद में हँसते हुए बालक को देख | 


` के लिए उत्कण्ठित हो उठा हूँ ।” 


लोपासुद्रा लजा से और भी विनम्र ही | 
गई, पर बहुत कुछ चेष्टा करने पर भी 
उत्करिठत आँखों ने नहीं माना, वे उपर उठ्ती | 
गई और जिस समय ऋषि के लोचनों से गो ; 
साक्षात्‌ हुआ, उस समय वे स्वतः ही हँस पई . | 
उन्हें हसता देखकर लोपामुद्रा के सुखमण्डल का. | 
परिमा उस आनन्द-ज्योति से प्रोद्धासित हो उ 
सफल प्रेम की नित्य ञ्रनुगामिनी हे । लोपासुद्रा गे : 
नीची कर लीं, उसने कुछ उत्तर नहीं दिया, पर 
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कर रही थी; उसकी अरुण रागमयी कपोल-सुपमा 
उसका समर्थन कर रही थी और उनके अधर-पञ्चव पर 
लीला करने वाली मन्द झुस्कान अपना आन्तरिक 
अनुराग प्रकट कर रही थी । ऋषि प्रणय की इस लज्ज्जामयी 
लीला को देखकर परम आनन्दित हुए । उन्होंने उत्फुन्न 
होकर कहा--“आज मेरी सकल साधना सफल हो गई । 
पुण्य के पूर्ण प्रताप एवं तप के पूर्ण बल से ऐसी 
सहधमिणी प्राप्त होती है ।” 
लोपामुद्रा ने लज्जा-ललित वाणी में कहा-- 
“नाथ ! यह मेरा सौभाग्य हे कि, झुझे आपके देव-पूज्य 
चरणों की दासी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हे । आपकी 
आज्ञा मेरे लिए श्रुति के समान मान्य है, पर. ... ..।” 
ऋषि ने उत्कणडापूर्वक कहा--“पर क्या १?? 
लोपामुद्रा--“'कुछ नहीं ! जाने दीजिए ।” 
ऋषि--“'नहीं । निस्सङ्गोच भाव से अपने हृदय 
की घात कह डालो मेरी प्राशेश्वरी ! ऐसा न करने से सुभे 
दुख होगा 1? 
लोपासुद्रा--“ग्रार्यपुत्र ! जब आपकी ऐसी आज्ञा 
एवं आग्रह है, तब में अवश्य निवेदन करूँगी। सच 
पूछिए तो आप मेरे ऊपर अत्यधिक प्यार रखते हैं, इसी 
कारण मेरा साहस बढ़ गया है । प्राणेश्वर ! आज आपने 
अपने श्रीमुख से जो प्रस्ताव किया है, उसे जानकर सुके 
परम हर्ष हो रहा है। कारण कि, मैं आपकी कृपा से शीघ्र 
ही माता के महिसामय पढ्‌ पर प्रतिष्ठित हो सकूँगी। 
रमणी-जीवन का सार ही यह है कि, वह माता बने और 
विश्व को सेवा के लिए, दुखी और आतं की रक्षा के लिए 
एव जन्मभूमि की गोरव-वृद्धि के लिए, सानन्द हँसते- 
हसते पुन्न के जीवन को उत्सर्ग कर दे । अब में जीवन के 
उस शिखर पर पहुँचने वाली हूँ, जहाँ पहुँचने के लिए 
सभा रमण्याँ उत्करिउत और लालायित रहती हें । ऐसे 
समय, गर्भधारण रूपी-महायज्ञ के प्रारम्भ के समय, मेरे 
जरा एक विशिष्ट आकांक्षा उत्पन्न हो गई है और मैं 
हूँ कि, आप उसे कृपा पूवैकपूरी करें ।'? 
प्ाणेशवर महपि ने आनत्द-मग्न होकर कहा--“कहो 
माप दारे दवय की अभिलाषा को पूरा करना 
कतव्य हे । कहो, निस्सङ्घोच भाव 


कहो ।” 


लोपामुद्रा ने सलज भाव भे कहा--“आपसे सङ्कोच 
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कैसा ? आप तो मेरे प्राणों के प्राण ओर मेरी आत्मा के 
आलोक हैं । आप ही मेरे सौभाग्य के विधाता और 
आनन्द के प्रवर्तक हैं, तव आपसे सङ्कोच करना क्या 
सेरे लिए उचित है ? हमारे दाम्पत्य जीवन का सबसे 
सुन्दर और रसमय अभिनय अभिनीत होने को है । आप 
और में उस आनन्दमय अभिनय के नायक और नायिका 
हुँ । तब मेरी यह आकांक्षा है कि, यह एकान्त आनन्दपूर्वक 
सम्पन्न हो । आप ऐसा प्रबन्ध कीजिए कि, दुग्धफेन के 
समान कोमल एवं गुलाव के फूलों से सजी हुई तथा 
सणिमय दीपको से आलोकित हमारी रस रङ्गमयी 
रति-शया हो । मणि-जटित सुवणं पात्रों मं हमारे भोजन 
आर पेय पदार्थ सुसज्जित हों; नीलसणि के गुलदस्तों में 
सद्यः प्रस्फुटित फूलों के गुच्छे रखे हों; केशर, कस्तूरी 
आदि की सुगन्धि से अ्रमोदित ताम्बूल हो; मूल्यवान 
वस्र धारण करने वाली परिचारिकाओं का समूह दूर पर, 
वीणा और सद्ध के साथ, कल-कणठ से उन्मत्त ग्रेम का 
मधुर राग गारही हो; आप भी केवल एक रात के 
लिए अपने इन कपायवखो को उतार कर मणिमय 
आभूषण आर मूल्यवान परिच्छद धारण करें; में भी 
पोड़श-श्ठङ्गार करके, चन्द्रहार इत्यादि अमूल्य ग्राभूयणों 
से आभूषित होकर, आप ही की सेवा में समुपस्थित 
होउँ, उस रात्रि का वायुमण्डल रस-रङ्ग की धारा 
से परिप्रावित हो, मुग्ध, सङ्गीत और सौन्दर्य की 
त्रिवेणी हमारी प्रथम मिलन-रात्रि में प्रवाहित हो रही 
हो और उसके बीच में हम दोनों एकान्त तन्मय होकर 
एकान्त उल्लसित होकर, आनन्द-विहार करें, मेरी यह 
आकुल आकांक्षा है।” ु ळर 

अनुराग के आवेग में कहने को तो देवी लोपासुदा 
यह सब कह गई, पर ज्योंही उनका कथन समाप्त हुआ, 
त्योंही लजा ने उनके लोचनों को अरुण, कपोलों को 
राग-रञ्जित एवं कलेवर को कण्टकित कर दिया। अचुराग 
की अरुशिसा के साथ लजा की लालिमा मिलकर ऑर 
भी घनीभूत हो गई । महपिंवर बडी तन्मयता से देवी 
लेपामुद्रा की कवित्वमयी वाणी के प्रवाह का व 
भे । दो-तीन क्षण तक वे कुछ साचते रहे; फिर बाले 
“ग्राणेश्‍वरी ! तुम्हारी, आकांक्षा तुम्हारी अभिलाषा एकान्त 
उचित हे । पति के प्रेथम साम्मिलन को शभ रात्रि से 
राजकिशोरी के लिए इस प्रकार की आकांक्षा का हाना 
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अस्वाभाविक नहीं हे, साथ ही साथ काम-शाख्र की दृष्टि 
से ते यह श्राकां्षा अनिवार्य है । पर, में ता तपस्वी 
ठहरा; धन के नाम से ते मेरे पास एक कोडी तक नहीं, 
तब में तुम्हारा इस आकांक्षा की पूति केसे कर 
सकता हूँ १?” 

देवी लोपासुद्दा ने कहा--“आप उस दिव्य धन के 
ग्रधीश्वर हैं, जे इस समस्त लौकिक विभूति को क्षण 
भर में यहीं एकत्रित कर सकता है ।” 

--ऋषि ने स्नेह, भरे स्वर में कहा--“पर तुम तो 
जानती हा हृदयेश्वरी, दिव्य तप को लौकिक विभूति 
की उपलब्धि का साधन बनाना उसका विनाश करना ही 
नहीं हे, वरन्‌ उसका अपमान करना भी है।” 

देवी लापासुद्रा ने कहा--“तब में नहीं चाहती, 
जिसके आयोजन में भ्रापका तपोबल क्षीण हो, एवं 
जिसके लिए आपको चिन्ता करना पड़े, वह मेरा अभीष्ट 

नहीं है । प्रकृति की इसी विचित्र चित्रशाला में, पच्चिकुल 
के इन्हीं सरस सङ्गीत में, मन्दाकिनी के इसी प्रवाह के 
कलकल में और शीतल समीर के इसी सरस सौरभ में 
हम दोनों तपस्विजन अपने रसरङ्ग का अभिनय करेंगे । 
नाथ ! लोपामुद्रा पति की सतत मनोरञ्जन-कारिणी है, 
उनकी चिन्ता की विवद्धि का नहीं हे ।'” 

देवी लोपामुद्रा की इस ्रनुरागमयी वचनावली 
को सुनकर महर्षिंवर प्रेम से पुलकित हो गए, उनके 
विशाल लोचनों में श्रानन्द के आँसू उमड़ पड़े । उन्होंने 
कहा- धन्य हा देवि ! तुम एकान्त उदार एवं त्यागमयी 
हा, पर तुम्हारी यह पहली आकांक्षा है, इसे में अवश्य 
पूरा करूँगा । में जाऊँगा, राजाओं के काप से 
अमित धन लाकर तुम्हारी सदिच्छा की पूतिः करूँगा। 
भिक्षा माँग कर में यह धन लाऊँगा, एक रात्रि उसका 
उपभोग करके दूसरे दिन उसे दान कर दूंगा । तुम 

निश्चिन्त रहो लोपामुद्रा ! तुम्हें रजोधर्म से पवित्र 
हुए पहिला ही दिन हे, ह १४ दिन तक रति का 
समय हे । आज से दसवें दिन, शरद्‌ की मङ्गलमयी 
पूर्णिमा को, हमारा थानन्दमय रसरङ्ग होगा । तुम्हारी 
इच्छा पूरी होगी ।” 
लोपासुद्रा ने कृतज्ञतापूर्वक पति के पदारविन्दों 
में प्रणाम किया । महर्षि ने आनन्द और अनुराग सहित 
उन्हें हृदय से लगा लिया और उस आनन्द के आवेश 
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में उन्होंने भगवती लोपासुद्वा के अधर पर अपना अधर 
रख दिया । दोनों तन्मय हो गए, उसी समय पास को 
लता पर बैठी हुई कोकिल कूक उठी और शीतल समीर 
दोनों के प्रसन्न-शोभामय ललाटों पर आविभूंत होने 
वाले सात्विक प्रस्वेद के मुक्का फलों को चुराने लगी । 

दूसरे दिन कुटी का समस्त भार देवी लोपामुदा के 
पुण्य कर-कमलों में देकर, महपिवर धन-सञ्चय करने 
को चले । वे कई एक राजाओं के पास गए, पर उन्होंने 
देखा कि, उनके कोप खाली पड़े थे । यद्यपि राजाओं ने 
बहुत कुछ आग्रह किया, पर उन्होंने उनसे धन लेना 
स्वीकार नहीं किया; क्योंकि वे जानते थे कि, उससे निरीह 
प्रजा को अत्यन्त कष्ट होगा। अन्त सें उन्होंने सुना 
कि, इल्वल नामक राक्षस के पास बहुत धन हे । वह 
राक्षस बड़ा तपस्वी भी था।वे उसके पास गए। 
अगस्त्य विश्व-विश्रुत महात्मा थे। उनका आगमन 
जानकर उसने उनकी सादर अभ्यर्थना की । अगस्त्य 
ने उससे धन की याचना की । इल्वल ने कहा--““महाराज 
चाहे कितना धन लीजिए, पर कुछ तपोबल का 
चमत्कार तों दिखाइए ।” 

ऋषि ने कहा-“तपस्या चमत्कार दिखाने के लिए 
नहीं की जाती है। यदि चमत्कार ही दिखाना होता 
तो में अपनी कुटी ही में ऋदि-सिद्धि को उपस्थित कर 
सकता था । 

इल्वल ऋषि के तपोबल को जानता था, वह 
जानता था कि, विशेष आग्रह करने से वे कहीं रुष्ट न 
हो जाँय। तब उसने कहा--““महाराज ! मेरी षता 
क्षमा कीजिए। पर, इतना तो बता ही दीजिए कि 
मैं आपके श्रीचरणों में कितना धन समर्पण करने 
का सङ्कल्प कर चुका हूँ ।?? 

ऋषिवर सुसकराए । उन्होंने सब ब्योरेवार बता दिंया। 
इल्वल उनकी अन्तभेंदिनी दृष्टि के ऐसे विलक्षण बल 
की बात जानकर चमत्कृत हो उठा । उसने कुताञ्जलिः 
पुट होकर अपार सम्पति और युवती परिचारिका 
के श्रीचरणों में समर्पण कीं। ऋषि ने se 
आशीर्वाद दिया और धन तथा दास-दारि 
लेकर वे अपने कुटी की ओर चल दिए । 

जिस समय वे कुटी में पहुँचे, उस समय सूर्यास्त . | 


न्होने शा द्वार पर 
हा था। उन्होंने र देखा कि 1 तपो वर न के गरवे रु 
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> 
खड़ी होकर तपस्विनी लोपासुद्रा उनके पथ की ओर 
देख रही हैं। ऋषि का दर्शन पाते ही वे प्रभात-प्रकाश 
में प्रस्फुटित होने वाली कमलिनी के समान खिल 
उठीं। तब तक ऋषि भी समीप पहुँच गए । लोपामुद्रा 
की आँखों में आनन्द की अश्रुधारा, हृदय में कृतज्ञता 
की कल्लोलिनी और अधरों पर हास्य की सरिता हिज्लोलित 
होने लगी । लोपासुद्रा ने ऋषि के चरणों की रज अपने 
चन्द्र-विन्दित ललाट पर लगाई और ऋषि ने उन्हें अपने 
तपोविभूषित वक्षस्थल पर धारण कर लिया । 

तपोमय गृहस्थाश्रम की रङ्ग-भूमि पर पुण्य प्रेस का 
वह ललित विलास था । कवियों की कविता उसी 
विलास-लक्ष्मी पर सदा परिसुग्ध रहती हे । 
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~ 
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~ 
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क बह क 
शारदीय पूर्णिमा की सध्यरात्रि का प्रारस्भ है । 
श्राकाश-मण्डल से चन्द्रदेव सुधा-धारा बरसा रहे हैं 
प्रकृति-श्री चन्द्रिका की साड़ी पहिन कर हँस रही है । 
दूर पर गङ्गा की निर्मल धारा, कल-कल करती हुई 
प्रवाहित हो रही है। निकुक्षों मै सुन्दरी रमणियों के 
कल-गान की ध्वनि उठ रही है और समस्त तपोवनस्थली 
को वह सरस-सङ्गीत-धारा परिक्षावित कर रही है। कुटी 
के सामने हरी-हरी दूब पर मणि-सण्डित शया बिछी 
हुई है और उस पर रत्नाभरण-भूपित लोपासुद्रा पति के 
वाम पाश्वे मै आसीन हैं। अहा! आज उसका कैसा 
अभिनव शक्वार हुआ हे, फूलों के गुच्छों से विभूषित 
चता के समान, नक्तत्र-साला से मण्डित शारदीय-लच्मी 
बाद एव अलङ्कार विभूषित कवि-कविता के समान 
हा सुशोभित हो रही थीं। ऐसा प्रतीत होता 
' म i र की शोभा सजीव होकर तपोवन 
बे रार । उनके दक्षिण पार्श्वं में आसीन 
श्र था। गु देय ! आज तो उनका भी अभि- 
थीं और उन 2 हुईं जटाएँ आज सुलभझाई गई 
किरीर था और सुगान्ध द्रव्य लगाया था; शिर पर 
| उसमें स्थान-स्थान पर सुरभित सुमन 
भान झे स शरीर पर राजकीय परिच्छद शोभाय- 
मोती स््रा्माला का स्थान लिया था अब 
ने। आज तपस्वी साक्षात्‌ देवराज इन्द्र 
भोर थे। दोनों हो रहे थे। दोनों आनन्द के मद में 
के हृदयों में अनङ्ग की रङ्गमयी तरङ्गे 


& देवी लोपामुद्रा & 
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देवी के सरस सङ्गीत के स्वर गूंज रहे थे, दोनों के 
मनोमन्दिरों में विलास-वीणा की मधुर “वनि परिव्याप्त 
हो रही थी और उसकी ताल पर भाव-मण्डल 
का ललित नृत्य हो रहा था। आज दाम्पत्य-जीवन की 
रङ्ग-भूमि पर आनन्द का मूर्तिमान महोत्सव था। 

ऋषि ने अचुरागमयी दृष्टि से देवी लोपामुद्रा की 
ओर देखकर कहा--“'हृदयेश्वरी ! आज हम जिस महोत्सव 
में भाग ले रहे हैं, वह एक अचुष्टित होने वाले महायज्ञ 
की प्रारस्भिक प्रस्तावना है । उस महायज्ञ के मधुर फल के 
सम्बन्ध सें तुम्हारी सम्मति जानने के लिए विशेष 
उत्करिठ्त हुँ ।? 

लोपासुद्रा ने मद-भरे लोचनों से रस की वर्षा 
करते हुए कहा--“हृदयेश ! में ने आपका अभिप्राय नहीं 
समझा, कृपा करके स्पष्ट भाषा में अपना अभिप्राय 


| कहिए । ११ 


ऋषि ने आदर और अबुराग सहित लोपामुद्रा 
का कोमल कर-कमल अपने कर-कञ्ज में लेकर प्रेमा 
प्लुत वाणी में कहा--“सुनो ! तुम एक सहस्र पुत्रो 
की जननी होना चाहती हो अथवा सौ ऐसे पुत्रों की 
माता होने का गौरव प्राप्त करना चाहती हो, जो १००० 
पुरुषों को अपने पराक्रम ओर पुरुषार्थ से परास्त कर सके ? 
इस सम्बन्ध में तुम्हारा क्या ग्रभीष्ट हे-सो में स्पष्ट 
रूप से जानने के लिए अत्यन्त उत्सुक हुँ । महायज्ञ के 
प्रारम्भ ही में प्रासव्य फल का निश्चय कर लेना एकान्त 
रूप से आवश्यक है प्राणेश्वरी !” 

इतना कहकर मन्दस्मित सहित ऋषि ने प्राणेश्वरी 
का कर कमल धीरे से दबादिया। लजा-ललित मुस्कान के 
द्वारा उस कर-मर्दन का प्रत्युत्तर देकर, देवी लोपामुद्रा 
ने शान्त गम्भीर भाव से उत्तर दिया--“आर्यपुत्र, 
मैं केवल एक पुत्र-रल की जननी होने का सौभाग्य ध्रा 
करना चाहती हूँ ।” 

ऋषि ने आश्चर्यचकित होकर पूछा-“केवल एक 
पुत्र की?” 

लोपामुद्रा ने उसी शान्त स्थिर स्वर में उत्तर दिया-- 
“हाँ, केवल एक पुत्र की ! पर, में चाहती हूँ कि, वह पुत्र 
इस रह्गर्भा वसुन्धरा के अत्यन्त आदर और अनुराग 
का पात्र हा । मैं चाहती हूँ, मेरी कोख से उत्पन्न होने 
चाला पुत्र खगराज के समान पराक्रमी, आपके समान 
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तेजस्वी तपस्वी, सुर-गुरु के समान पण्डित, एवं सूर्तिसान 
वैराग्य के समान त्यागी हा । मैं चाहती हू, मेरा पुत्र 
अपने हृदय का अन्तिसरक्त-विन्दु देकर भी 904 की 
सहायता करने को. सदा ससुत रहे, दुखी को देखते ही 
उसके लोाचनो से सहाजुभूति की अविरल अश्रु-घारा 
पतित होने लगे, परोपकार को वह अपने जीवन का 
अनिवार्य कर्तव्य माने; विश्व-प्रेम का वह उपासक हा, 
समानता के सिद्धान्त का पक्षपाती हा, सत्य का एकान्त 
सेवक हो और जननी जन्म-भूमि की कल्याण-कामना 
के लिए वह हँसते-हँसते प्राणों को उत्सर्ग कर सकता 
हा। ऐसा पुत्र में चाहती हूँ, ऐसे पुत्र की पुण्यमयी 
जननी के महिमामय पद पर में आपकी सहायता और 
अनुकमपा से आसीन हानी चाहती हूँ। यही मेरी 
आकांक्षा हे, यही मेरा अभीष्ट है ।” 2 
देवी लोपामुद्रा के ऐसे सुन्दर और समुन्नत विचारों 
को सुनकर ऋषि का हृदय आनन्द से गद्गद्‌ हे! उठा, 
देवी लोपामुद्रा की कटि में हाथ डालकर उसे अपनी 
ओर अत्यन्त आदर और अनुराग से खींचते हुए महपि - 
वर अगस्त्य ने कहा--''साधु ! साधु !! प्राणेश्‍वरी ! तुम्हारे 
ऐसे परिमाजित और पवित्र विचारों को जानकर में परम 
प्रसन्न और परितुष्ट हुआ हूँ । जगजननी साची हैं, में 
स्वयं यही चाहता था, पर तुम्हारे विचारों को जानने ही 
के लिए मैं ने यह प्रश्‍न किया था । तुम्हारी इस पुण्य 
अभिलापा की जय हा ।” 
इतना कहकर ऋषि ने देवी लापासुद्रा को हृदय से 
लगा लिया । दोनों के अधर एक दूसरे से मिल गए, दोनों 
आनन्द से आत्म-विस्मृत हा गए । 
उसी समय चन्द्रमा ने ओर भी चेग-सहित असृत- 
धारा की वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया, समीर सद्यः 
प्रस्फुटित गुलाव और कुमदिनी का सरस सौरभ लेकर 
उन दोनों पर व्यजन डुलाने लगा, और दूर पर, मन्दा- 
क्रिनी-परिचुस्बित निकुञ्ज के द्वार-देश पर खड़ी हाकर 
सुन्दरी परिचारिकाओं की मण्डली आनन्द से उच्छुवसित 
होकर और भी उच्चस्वर में गाने लगी । 


(. टि) 


समय पाकर देवी लोपासुद्रा की पवित्र कोख से 
पुत्ररत्न की उत्पत्ति हुई । उस मङ्गलमय अवसर पर दूर 
दूर से बहुत से ऋषि वहाँ पर एकत्रित हुए, ऋषिपल्ियों 
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ने भी अपनी चरण-रज से उस तपोवन को पवित्र किया । 
बालक का नाम रखा गया--“इदस्यु ।” | 
धीरे-धीरे शुछपक्त के सुधाकर की भाँति हृ 
शिशु बढ्ने लगा। सारा तपोबन उस वाळ | 
की विमल बाल-लीला से हर्षित हो उठा। छ| 
की तपोमयी छुटी उसकी शरञन्द्रिका के समान 
निर्मल-हास्य धारा से आलोकित हो उठी । पिता से उसने | 
पाया था तेज; माता से मिला था उसे सौन्दर्य ; पिता 
की तपस्या का वह साकार संक्षिप्त संस्करण था, मात! 
के आनन्द का चह सूतिमान स्वरूप था । जनक-जननी डे| 
दाम्पत्य-जीवन का वह अक्षय आलोक था ; पिता-मात। 
के प्रेम का वह मधुर फल था । उसने उत्पन्न होक 
महर्षि और लोपासुद्रा के तपोमय जीवन में और ह| 
प्रकार का माधुर्यं भर दिया । उसे पाकर महि रे| 
यह जाना कि, श्रुति-स्ट्ति ने वात्सल्य की महिमा के| 
वैसा उत्कृष्ट क्यों माना है ! शिशु के हास्य में उद 
स्वर्ग-शोभा का समस्त सार प्रतीत होने लगा ; वाळक 
की चपलता में उन्हें आनन्द की चञ्चल तरङ्गों का ब 
आभासित होने लगा; उसकी तोतली वाणी में उ 
दिव्य सङ्ीत की मधुर ध्वनि सुनाई पड़ने लगी; उस | 
आँसू में उन्हें करुण-कविता की शीतल धारा का परवा 
दिखाई पड़ा और उसके शरीर की धूलि में वेराग्य-वि | 
की सारी महिमा निहित दृष्टिगोचर हुईं और ब 
ही साथ जब पे सान्ध्य लक्ष्मी के अरुण-प्रकाश भ) 
सलिला मन्दाकिनी के पवित्र तट पर हँसते हुए शिशु हे 
गोद में लिए हुए लोपासुद्रा के मातृ-स्वरूप का का 
दर्शन करते, तब उनके हृदय में स्वतः ही आदि | 
की कल्पना की मधुर सूति जाग्रत हो उठती ग्र र 
साता की उस पवित्र मानसिक सूति के श | 
में भावों की सुमनाञ्जलि समर्पण करके उनकी * | 
मयी श्रद्धा बिनय-सधुर पदावली का गान करने कर | 
उसी आत्मिक स्फूर्ति के सङ्गलमय सुहत न ६४ 
सुख-मण्डल से, कलकलमयी मन्दाकिनी की भा हि) 
वाणी का प्रवाह विनिगंत होने लगता। 
धीरे-धीरे इस्यु बढ़ने लगा । जिसके गाए 
पिता ऐसे तेजस्वी, तपस्वी, त्यागी और विद्वान्‌ हा? 
बालक भी वैसा ही होना चाहिए । पालने 
वेदान्त के मधुर सिद्धान्त लोरियों की. ल 
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म॑ सुने हों, वह क्यों न आगे चलकर परस दार्शनिक हो! 
कहने का तात्पर्य यह है कि, दढस्यु युवावस्था प्राप्त 
होते होते परम विद्वान्‌, तत्वज्ञ, दार्शनिक _एवं कवि हो 
गया। पिता-साता विद्वान पुत्र को सेवाओं से सन्तुष्ट 
हो कर तपोमय जीवन व्यतीत करने लगे, वह तन सन से 
उनकी परिचर्या करने लगा । 

पुत्र शिशुत्व सें अपनी बाल-लीला से पिता-साता को 
आनन्द देता है, कैशोर सें अध्ययन-अलुशीलन से पिता- 
माता को सन्तुष्ट करता है और युवावस्था सें प्राप्त 
हो कर वह अपनी प्रेममयी सेवाओं से उन्हें सुखी करता हे । 
इसी लिए पुत्र इतना वाञ्छनीय दै । वह इस लोक का 
ग्रवलग्ब और परलोक का दीपक हे । इसीलिए माता-पिता 
उसकी प्राप्ति को पुण्य का सधुश्तम फल सानते हैं। 

3 र 

इस प्रकार महषिवर अगस्त्य ओर लोपाझुद्रा का 
तपोमय गृहस्थाक्षम आनन्द का निकेतन-सा हो रहा 
था। सम्तोप ओर सुख उसे सदा सुमधुर बनाए रखते 
थे; शान्ति की छाया से वह सदा शीतल रहता था; प्रेम 
थर पुण्य की प्रभा से वह सदा ग्रालोकित रहता था, तप 
ओर साधना के सौरभ से वह सदा नन्दन-निकुञ्ज की 
भाँति सुरभित रहता था । वह आदर्श दाम्पत्य जीवन की 
लीला-भूमि था। 

लोपासुद्रा को सौभाग्य से महपिवर अगस्त्य के 
समान देवोपम पति की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए नित्य 
ही आध्यात्मिक विषयों की विवेचना में वे रत 
रहती थीं । वे परम विदुपी थीं । समस्त शास्त्रों में उनकी 
अबाध गति थी । जिस वेद को हम ईश्वर-चाणी मानते 
सरी ऋचाओं के प्रणताओं को हम सच्चिदानन्द 
जज और जिसे हम॑ स्वतः प्रमाण स्वीकार 
मण्डल के ५ बदुन्चतुष्ठया के आदिवेद ऋग्वेद के प्रथम 
| ७३ व सूक्त में दो ऋचाएँ स्वयं देवी 
E र भी गुम्फित की थीं। इससे अधिक और 
| वेदको ह. ४ पय पाण्डिल का क्या प्रमाण हो सकता हैः 
_ सक्दा ना करते का वाङ्मय स्वरूप मानकर उसकी 
स्ह सत्सि ह और हमारा विश्वास है कि, वेद 
मरण से क का अक्षय-कोष हे, जो भगवती- 
| सरूप ऋषियों मय पर परम तपस्वी सचिदानन्द 


६ देवी लोपामुद्रा & 
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लोपामुव्रा भी उन्हीं परम पवित्र आत्माओं में से थी । 
उन्होंने सचिदानन्द के स्वरूप को जान लिया था और 
उनकी आत्मा ब्ह्म-सज्ञीत की सरस धारा से सदा परि- 
प्लावित रहती थी, एक दिन एक ऋषि-पत्नी को उपदेश 
देते हुए उन्होंने कहा थाः-- 

“रमणी-जीवन के द्वारा थिश्वेश्वरी अपने 
जिस पुण्य उद्देश्य की परिपूर्ति करना चाहती हैं, 
बह है निखिल विश्व की निस्वार्थ मयी सेवा । 
इसी लिए उसने रमणी झो माता का स्वरूप अथीत्‌ 
अपना स्वरूप दिया है, इसी लिए उसने रमणी के 
हदय को वात्सल्य की डीछा-भूमे और ममता का 
निकेतन वमाया है। सेवा ही रमणी का तप है; 
सेवा ही रमणी का अनष्टाथ है और सेवा ही 
रमणी का मङ्गट-थूत है। पति की, पुत्र की, एता की, 
माता की, परिवार की, परिजन की, पुरजन की,-- 
सबकी सेवा मै निस्वाथ-साव से रत रहना ही 
हमारे जीवन की इए-साथना है। हम अन्नपूणो हैं, 


विश्व हमारा पुत्र है ; समस्त संसार हमारे आदर 


और आशीर्वाद का पात्र दै । दुख में अपनी पवित्र 
सेवा के द्वारा खख की सधि करना हमारा नित्य- 
कर्म है; अशान्ति में अपनी माता की ममता 
केद्वारा शान्ति की धारा प्रवाहित करना 
हमारा आलन्द्मय कर्तव्य है। जो रमणी अपने 
इस कर्तव्य को पहचानती है और तदनुकूल ही 
आचरण करती है, वह देवी है; अनन्त आकाश 
में विचरण करने वाळा देव-मण्डल भी उनकी 
रज को सिर पर धारण करके पवित्र होता हे। 
त्याग हमारा अस्त्र दै; प्रेम हमारा कवच है और 
उन्हीं को धारण करके हम विश्व के मोह और 
मद का तिरस्कार करने मै समर्थ होती है । यह 
हमारे त्याग ही की महिमा है कि, हम अपने प्राण- 
प्रिय पुत्र को हँसते-हँसते सत्य और धर्म की रक्षा 
के लिए. बलिदान कर देते हैं। वैधव्य जीवन को 
हम उसी बिशाल प्रेम के दवारा शान्तिमय, सेवामय 
छून्याख मे परिणत कर देते है ऑर आवश्यकता 
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हँसते कूद कर देश और धमं के लिए अपने प्राणों 
को विसर्जन कर देते हैं। पति हमारे प्रेम और 
आदर का पात्र है, पर किस लिए, ! इसलिए कि, 
हम मन और जी भर कर उसकी सेवा करने का 
सौभाग्य प्राप्त करती हैं। पुत्र पर हमारी इतना 
ममता क्यों है? इसलिए कि हम विश्व की सेवा 
में उसका जीवन उत्सर्ग कर देने का अधिकार 
रखती हैं। इसलिए बहिन, सेवा को ही अपनी 
जीवन की इष्ट साधना स्वीकार करना हमारा 
कर्तव्य है और उसी कर्तव्य की परिपूर्ति करना 
हमारा धमं ।” 

कैसा सुन्दर उपदेश है ? यह मानी हुई बात है कि 
आज यदि हमारे देश की देवियाँ देवी लोपामुद्रा के इन 
अमूल्य उपदेशों पर आचरण करने लग जॉय, तो बहुत 
शीघ्र ही देश के दुदेशा-प्रत गगन-मण्डल में स्वराज्य का 
सूर्य समुद्धासित हो उठे ! “ 

इसी प्रकार बहुत समय तक अपना सेवामय जीवन 


भ्र भर 
सती की अभिलाषा 


[ ले० श्री० जगन्नाथप्रसाद जी खत्री, “मिलिन्द'” ] 


(0) 
जीवन-रण में लडते-लडते, 
यदि हो जावे शिथिल शरीर | 
कमी पराजय की शङ्का से, 


मत होना, हे नाथ / अधीर ॥ 


( 


इतने ही में, में तमभूँगी-- 
अपना जीवन सार्थक, धन्य | 

सङ्कट में वस बनूँ सहायक; 
मुझे नहीँ है इच्छा अन्य | 
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क्क चाँद के 


[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या: 
RT पी 
व्यतीत करने के उपरान्त देवी लोपामुद्रा ने पति के श्रीक 
में मस्तक रखकर योग द्वारा-प्राण त्याग कर दिया । मह! 
भी उसके उपरान्त बहुत दिनों तक इस लोक मेनं 
रहे । वे भी शीघ्र ही अपनी प्राणेश्‍वरी के पास चले गए॥ 
हस हिन्दुओं का. विश्वास है कि, वह पवित्र दम्पति झ| 
ज्योतिर्मय लोक में आनन्दपूवैक निवास करते हे शि. 
हम अगस्त्य नक्षत्र के नाम से अभिहित को 
हैं । अस्तु, न 

उन दोनों को अपना पार्थिव शरीर छोडे ग्राज हणा 
वर्षे व्यतीत हो गए, पर आज भी उनकी स्मृति, ज्योि| 
मंयी कीति के स्वरूप में, श्रुति और पुराणों के पक्ष 
पृष्ठों में देदीम्यमान है। चे दोनों आज भी अपने एस| 
पवित्र ग्रादर्श के द्वारा हमें गुहस्थाश्रम की पुण्य महि | ` 
का स्वरूप बता रहे हें । उन दोनों के दाम्पत्य जीवन मे| 
पवित्र मधुर गाथा आज भी हमारे गृहस्थाश्रम की ग्र 
आलोकमाला के समान देदीप्यमान है। इसी हिए| 
हम उस पुण्य दस्पति की स्छति के श्रीपाद १, 
सादर, सानन्द सप्रेम प्रणिपात करते हैं । 
001 


| 


(७22) 
क्षण भर मेरी जीर्ण कुटी में, 
आकर कर लेना विश्राम | 
सत्वर दूने उत्साहित हो, | 
फिर करना अबिरत संग्राम ॥ 


) 


होळ 8 भक | 


में मुसलमान केसे हुई ? 


[ ले० “एक समाज-सुधारक' | 


आगरा 


स दिन में करनी से 
रेल 


जाने के लिए रेल भें सवार 
हुआ । बरसात के दिन 
थे । रात्रि का समय 


त्र £ ४2८ 2 ® था। चारों ओर घोर अन्ध- 
0 00 कार छा रहा था । पानी कहता 
2 “00 था, आज छोड़ कल न 
बरसूँगा। शायद इसी से उस दिन बहुत कम मुसाफ्रिर 


से कट जायगी । 

अभी टेन छूटने में कुछ देर थी कि, मेरी गाडी 

एक स्री सवार हुई । मेरा ध्यान सहसा उसकी ओर 
आकर्षित हो राया । वह पानी से लथपथ हो रही थी । 
उसके शरीर पर एक मैली धोती थी । इसके सिवा 
उसके पास और कुछ सामान न था । वह मेरे सामने 
र बच पर बैठ गई । में कुछ अन्यसनस्क-सा 
उसकी ओर देखने लगा । लज्जा से उसने सिर झुका 
फेरे कुछ घूंघर काढ लिया । उसकी उमर लगभग बीस 
नस की रही होगी! पर, इसी थोडी-सी उमर में ही 
उस पर बुढापे की अस्पष्ट फलक आ गई थी । उसके 
सुखडे पर शोक ओर विपाद की घटाएँ छा रही थीं । 
>परक्ष से वह किसी भले घर की खी जान पड़ती थी । 


उस ससय वह बहुत ही भयभीत और घबराई हुई 
थी । उसकी दशा से सुके यह समभने में देर न लगी 
कि, यह मुसीबतों की सताई हुई अनाथ खी है। 
उसके शरीर पर जो नीले रङ्ग के गोदने गोदे हुए 
थे, उनसे मैं यह भी जान गया कि, यह किसी- 
हिन्दू-घर की खी है । इसके विषम भाग्य चक्र ने इसे 
इस अवस्था में पहुँचा दिया है । 

थोड़ी देर बाद एकिन ने सीटी दी । गाडी गड 
गड़ाहट के साथ चल पडी । अब उस खरी का भय कुछ- 
कुछ दूर हुआ । उसके मुखड़े पर सन्तोष की क्षीण 
प्रकाश-रेखा कलक उठी । दूसरे ही ष्ण उसने मेरी 
पल्ली से पूछा-“बाई, यह गाड़ी कहां जायगी, और 
तुम कहाँ जाओगी !” मेरी पत्नी ने उत्तर दिया-- यह 
गाड़ी दमोह, सागर होती हुई बीना अ हम 
लोग बीना में एक आवश्यक काम क्रके आगे : । 
और तुम कहाँ जाओगी १? वह खी ठण्डी सास लेकर 
बोली- कहाँ बताऊँ! जहा सन जायगा, वहाँ 
जाऊँगी।? यह बात उसने कुछ ऐसे वेदनामय स्वर बै 
कही कि, उससे मेरे हृदय पर बडा आधात पहुँचा । 
उसका इतिहास जानने के लिए व्यग्र हो टा! पा 
उपाय क्या था? एक तो वह दुखिया थी आर सर 
भयभीत थी, मुझ अपरिचित को अपना ह 
वतला देती ? फ़ौरन सुरे एक उपाय सूझा। खी 
जिस आसानी से, जिस निष्कपटता से अपना टा 
सकती है, उस तरह पुरुष को नहीं । में ने अप 
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से कहा--“किसी प्रकार इसका हाल दरयाफ़त करो !” 
इसके बाद ही में बेन्च पर लेट रहा । सोने का बहाना 
करके मैंने अपना सुँह ढक लिया । 
अब मेरी पली ने उससे कहा- “आखिर कहीं 
तो जाओगी ? तुम्हारी हालत ही कह रही है कि, तुम 
मुसीबत की मारी हो ! पर, इस तरह घबराई हुई क्यों 
हो ? तुम्हारी इस दशा से हमें बड़ा रञ्ज हो रहा है। 
उरो मत । और, कोई हजे न हो, तो हमें अपना हाल 
सुनाओ ! बन सकेगा, तो हम तुम्हारी सहायता 
भी करेगी ।? [ 
सहानुभूति के इन शब्दों ने उसके धीरज का बाँध 
तोड़ दिया । उसकी हृदय-वेदना पानी बन कर आँखों से 
बहने लगी। मेरी पल्ली ने उससे कहा--“बहिन ! धीरज 
धरो, इस तरह अधीर न होओ । संसार में सभी दुखी हैं । 
कोई तन-दुखी है तो कोई मन-दुखी ! उस ईश्वर की ओर 
देखो, वही सबका दुख-दद दूर करता हे । मुझे अपना 
हाल सुनाओ, शायद उसने तुम्हारी मुसीबत रफा करने के 
लिए ही तुम्हें यहाँ भेज दिया हो ।” यह - कहते-कहते 
उन्होंने अपनी ओढ़नी के अञ्चल से उसके आँसू 
पाँ दिए । 
यह प्रेममयी सहानुभूति पाकर उसका शोकावेग 
कुछ कम हुआ । वह रुँधे हुए गले से बोली--“मेरी कहानी 


बहुत लम्बी है और अभी मुझमें इतना बल नहीं कि, 


आपको अपना पूरा-पूरा हाल सुना सूं । आज दो 
दिन से मेरे मुँह में अन्न का एक दाना भी नहीं गया । 
किसी प्रकार इन पापी प्राणों को छिपाती फिरती i 
पर इनके वचने की आशा नज़र नहीं आती । उन निर्दयी 
दुष्टों से पीछा छूटा तो अब पेट की ज्वाला आगे ग्रा गई । 
पास में फूटी कौडी नहीं । हाय ! अब मेरा क्या होगा ? 
कपा आप झुरे खाने को कुछ दे सकेंगी १? 
मेरी पत्नी-“हम लोग मुसलमान हैं, तुम ठहरी 
हिन्दू-स्त्री । तुम हमारा छुआ भोजन केसे कर सकोगी ?” 
वह रमणी-- थी किसी समय हिन्दू-स्त्री, अव तो 
मुसलमान हूँ, आपकी ही जाति की हुँ। अब आपका 
छुआ भोजन करने में मुझे कहाँ उज्ञर ?” 
उसकी इस बात से हम लोगों को बड़ा अचरज 
हुआ । पहनावे से हिन्दू है, सूरत-शकल से हिन्दू हे, 
बात-चीत से हिन्दू है--ग्रह मुसलमान क्यों कर हुई ? अब 
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[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या: 
Mees: 
तो उसका हाल जानने के लिए हमारी उत्कण्डा और भै 
बढ़ गई है। इतने में ही मेरी पत्नी ने टङ्क खोला । उन्ह) 
उसके सामने एक तश्तरी सें कुछ हलुवा, कुछ मि 
और कुछ फल रखते-रखते कहा--““बहिन ! घबरा नह, 
तुम हमारी बहिन हो । हमें अपनी ही समझे, सुदा 
और रसूल का कहना है कि, पे मासिनो, मेरे बन्दो कै | 
मदद करने से मुँह मत सोडो । में तुम्हारी मदद करने े | 
मुँह न मोडूगी । खाना खाओ ओर वेखरके अपना हाह | 
सुनाओ । यहाँ तुम्हें कुछ डर नहीं है ।” 

मेरी पत्नी के सधुर व्यवहार--सान्त्वनामयी शीतल 
वाणी ने उस रमणी के! अपनी ओर आकर्षित क | 
लिया । दूर देश में, जहाँ अपना कोई नहीं होता, | 
विराने लोगों की दे! मीठी बातें ही, हमें कितना सन्तु, | 
कितना शीतल कर देती हैं। स्वभावतः हम उसकी | 
ओर आकर्षित हा जाते हैं, उसे अपना उपकारी वसु | 
समझ, उसकी इच्छा की अवहेलना हम से नहीं हे | 
सकती । यही दशा उस रमणी की भी हुई । वह भोज | 
से निश्चिन्त हुई । उसे बडा ही सन्ताष हुआ । वह ग्र | 
से मेरी पत्नी की ओर देखने लगी । उस इष्टि में कितनी | 
आशा, कितनी कृतज्ञता और कितनी वेदना थी! मेरी पी | 
आतुरता से बोलीं-“श्रच्छा बहिन, अब ज्यादा | 
बेचैन मत करा, अपनी कहानी कह डाले ।” | 

भाजन ने उसके निर्बल शरीर में नए बल का सब | 
कर दिया था। अब तक उसका भय भी दूर हो ई | 
था । पत्नी जी की सहानूभूति ने उसके सामने आशा र 
प्रकाश कर दिया था। वह शान्ति से निश्चिन्त होंगी 
बैठी और बाली--“बहिन जी, आप मेरी कहानी सुनन 
के लिए बेचैन हा रही हैं, पर वह कहानी 
च्याकुलता, कितनी प्रतारणा, कितनी निराशा 
कितनी घृणा से भरी हुई है, यह अभी आपकी म 
नहीं । मुझे भय है, कि मेरी घृणित कहानी, 
कहीं आप मुझसे घृणा न करने लगें, नहीं ०) । | 
की इस स्वगीय सहानुभूति से भी हाथ घो वह दा 
अभी सुख सन्तोप का जा चीण प्रकाश मेरे सामने | 
है वह गाढ़ अन्धकार में बदल जावेगा । तब मेरा १ 
होगा १? | 

मेरी पत्नी किन्चित्‌ खिन्नता से ली“ ( 
तुम्हे अभी अपने धर्म की जानकारी नहीं ६ ह 


| 


॥ 


दिसम्बर, १९२६ | 
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तुम ऐसी बातें न करतीं ! सुस्लिम धर्म किसी से घृणा 
करने की आज्ञा नहीं देता। वह तो घृणित से घृणित 
मनप्य को गले से लगाने की आज्ञा देता हे मुस्लिम- 
संसार एक भारी परिवार है । उसमें रहने वाले सब खी- 
पुरुप परस्पर भाई-भाई, बहिन-वहिन गौर भाई-बहिन 
हैं। परस्पर सहायता करना हमारे धर्मे का एक अङ्ग है। 
तुम्हारा शब्द बेजड़ हैं । बेखदक अपना हाल कह 

जाओ \? १ 

वह रमणी बेली--“अच्छा तो सुनिए ! में एक 
प्रतिष्ठित बैश्य-कुल की कन्या हूँ । माता-पिता का परिचय 
देना उनका अपमान करना है। अतः उनके विपय में 
कुछ न कहूँगी। मेरा पित-कुल पहिले से ही प्रतिष्ठित 

था। यद्यपि भाग्य के फेर से मेरे पिता जी के वह दिन न 
रहे थे, पर वे एकबारगी निर्धन भी न हा गए थे। घर में 
सब प्रकार के सुख-साधन मौजूद थे। हम लोगों के दिन 
सुख से बीतत थे। में अपने माता-पिता की एकमात्र 
सन्तान थी । उनका सारा स्नेह, देवता के आशीवांद के 
समान मेरा पालन-पेषण करता था । में उनके स्नेह की 
एकमात्र अधिकारिणी, उनकी सुखमय छाया में अपनी 

वाल-क्रीडा के दिन बिताती थी। न किसी प्रकार का 
दुख था, न चिन्ता थी। खाना-पीना, खेलना-कूदना 
र अपनी ललित-लीलाथ्रों का हँसना-हँसाना यही मेरा 
नित्य-कर्म था । हाय ! उस समय कौन जानता था कि, 
सुर सुख की गोद में पली हुई को एक दिन यह भी 
देखना नसीब होगा और में पितृ-कुल का जीवित कलङ्क 
हकर अपना घृणित जीवन व्यतीत करूँगी ।” 

“सब दिन एक समान नहीं जाते । मनुष्य जा 
छ तिता है, चह नहीं हाता और जे नहीं सोचता, वही 
द हा जाता हे । अभी मेरी उमर ग्यारह बरस की 
= ची, माता-पिता मेरे हाथ पीले कर देने के मम्सूबे बाँध 
ही रहे थे कि, नगर पर प्लेग का आक्रमण हुआ । घडाधड 
चूह गिरने लगे । मौत का बाजार गर्म हाने लगा। रोज 


_ 


शबर सुनाई देने लगीं, फ्ला आदमी कल चलता- 


 भेरे ना उसकी ठठरी मरघट को जा रही है। 
| कि, उन पर उ से भागने की तेयारी कर ही रहे थे 
भीतर माता-पिता का हमला हो गया। तीन दिन के ही 
गया । करुणा ‘les । मेरा प्रेम का राज्य लुट 

समता की वह शीतल छाया सुक 


ई समाज का अझ्निकुएड & 
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पर से सहसा हट गई । मेरी देख-रेख करने वाला कोई 
न रह गया । विडम्बनामय संसार के बीच में अकेली रह 
गई । सुक्त पर प्लेग की कृपा न हुई। दुर्भाग्य केये 
दिन देखने के लिए में सही-सलामत बच गई । अब मेरे 
पालना-पोपण का भार मेरे चचा पर पड़ा । पिता जी की 
सम्पत्ति के साथ ही उन्होंने सुक पर अधिकार प्राप्त किया । 
मेरे माता-पिता के देहान्त से चाचा जी बाहर जार-बेजार 
रोते, पर घर में चाची के साथ हँस-हँस कर बातें करते 
और भाँति-भाँति के मन्सूबे बाँधा करते।” 

“मैं ग्यारह बरस की लड़की थी। अब संसार की 
कुछ-कुछ बातें भी समझने लगी थी । में सोचती थी कि, 
माता-पिता रहे नहीं, अब कौन सुक्त पर प्यार करेगा ? 
कौन मेरे सुख-दुख की चिन्ता से व्यथित होगा? पर, 
शीघ्र ही मेरी यह भावना निर्मूल हो गइ । अब चाचा ने 
यिता का और चाची ने माता का स्थान ग्रहण किया । 
उन्होंने माता-पिता के अभाव की एकबारगी पूति कर दी। 
वे झुंझ पर खूब प्यार करते थे। माता-पिता तो कभी- 
कभी नाराज़ भी हो पड़ते थे। पर, चाचा-चाची शायद 
नाराज़ होना जानते ही न थे। सुरे भाँति-भाँति के 
भोजन मिलते थे, तरह-तरह के कपड़े पहिनाए जाते थे। 
घर-गृहस्थी के काम भी बहुत कम कराए जाते थे। 
चाची जो काम लेती थीं, बहुत प्रेम से लेती थीं । कहने 
का मतलब यह कि, में सब तरह से सुखी थी, सुरे नाम को 
भी कष्ट न था। ऐसे दयालु एवं प्रेममय चाचा-चाची 
पाकर मैं बहुत शीघ्र माता-पिता को भूल गई । उनके 
प्रेम-राज्य में मैं दिन-दूनी रात-चौगुनी बढ़ने लगी। में 
चाचा-चाची का रोम-रोम से कल्याण चाहती थी और 
कहती थी, भगवान्‌ ऐसे दयालु ओर प्रेमी चाचा-चाची 
सबको दे।” 

“पर, चाचा-चाची के इस स्नेह-राज्य सें एक बात 
हुई । पिता जी सरने के पहले मेरे विवाह के मन्सूबे बाँध 
रहे थे। एक भले घर में विवाह की बात भी पक्की हो 
चुकी थी । यदि पिता जी को प्लेग उठा न लेता, तो 
शायद उसी साल मेरा विवाह हो भी जाता । अब चाचा 
जी ने वहाँ साफ्न इनकार कर दिया । दो एक बार वहाँ से 
आदमी आए भी, पर चाचा जी ने टाल-मटोल कर दी । 
फिर उन लोगों ने भीं चाचा जी का पीछा छोड दिया । 
धीरे-धीरे मैं चौददवे बरस को भी पार कर गई। में ने 
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यौवनावस्था में प्रवेश किया। एक-एक अङ्ग भरने लगा, 
सौन्दर्य का निखार होने लगा । एक-एक करके मेरे साथ 
खेलने वाली सब सखियों का विवाह हो चुका था। पर, 
झैं अभी तक कुमारी थी। इस बात से सुकते मन ही मन 
कौतूहल होता था । में सोचा करती थी, मेरे साथ खेलने 
चाली सब सखियों के विवाह तो हो चुके, पर में अब 
तक कुमारी क्यों हूँ ? पिता जी तो उसी साल विवाह 
करना चाहते थे, पर चाचा जी ने विवाह अब तक क्यों 
रोक रक्खा है? चाची से पड़ोस की स्त्रियां पूछा भी 
करती थीं कि, चन्दन इतनी बड़ी हो गई, इसका विवाह 
क्यों नहीं करतीं ? चाची उन्हें जवाब देती, करें क्या, 
“बेटी के भाग्य सो रहे हैं ! अच्छा घर-वर मिले तब न? 
कुछ यह बात न थी कि, चाचा जी निश्चेष्ट थे, वे बराबर 
प्रयत्न करते थे । बीसों स्थानों से उनके पास सन्देशे भी 
आते थे। पर न जानें क्यों विवांह पिछडता ही जाता 
था । में अबोध बालिका विवाह न होने की बात साच- 
कर विवाह न द्दोने से खुश होती थी । सोचती थी, 
चलो दऱ्या ही है, विवाह होने पर ससुराल जाना 
पड़ेगा; कौन जाने वहाँ चाचा-चाची जैसे प्रेम करने वाले 
मिलेंगे या नहीं । कौन जाने, वहाँ यहाँ के समान सुख 
मिलेगा या नहीं। बेटी के लिए मायके के रूखे टुकड़े 
में जो मिठास है वह ससुराल के मोहन-भोग में कहाँ !” 


“इधर मैं पन्द्रह वरस की हुई, उधर चाचा चाची 
के सुखड़ों पर एक नए प्रकार की खुशी छा गई । घर 
स एक नए प्रकार की चहल-पहल छा गई, मानों घर ने 
नया जीवन पा लिया है। मुझे मालूम हो गया कि 
मेरे विवाह की बातचीत रतनपुर में पक्की हो गई है। 
घर-वर सभी श्रीसम्पन्न हैं। विवाह की तैयारियाँ होने 
लगीं । परन्तु वेटी के विवाह पर माता-पिता को जो 
शोक-मिश्रित हर्ष होता है, चचा-चाची के मुखड़ों पर 
उसका एकवारगी अभाव था, वहाँ केवल हर्ष मिश्रित 

हर्ष था । यहाँ का रङ्ग ढङ्ग एक न्यारे प्रकार का ही था । 
बात कुछु समझ म न आती थी ! मुझे कुछ हाल साफ़ 
मालूम न हो पाता था । एक अज्ञात भय की आशङ्का से 
मेरा हृदय दबा जाता था । विवाह की बात सुनने से 
सुके खुशी न होती, क्रोध आता और में मन ही मन 
चिढ़ जाती । मैं उदास रहने लगी । एक दिन मैं गटारी 
के ज़ीने से नीचे उतर रही थी। ज्ञीने के बग़ल में ही 


छे. चांद छे 
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- को भी सहन नहीं हे । क्‍यों पण्डित जी, में लच कहता | 


कर विर. 
[ वष ५, खण्ड १, संस्था; | 


बैठकख़ाना था । बेठकख़ाने सें कुछ लोगों को बां 
करते सुन, कोतूहल वश में ज़ीने में ही खड़ी हो रही क. 
कान लगाकर बाते' सुनने लगी । एंक आदमी मेरे चाच | 
से कह रहा था-आप लालच के वशीभूत हो बहुत | 
खोटा काम कर रहे हैं । लड़की को सँफझधघार सें बहा हे | 
हैं। में ने साना कि, घर बहुत अच्छा है, पर ज़रा एक | 
बार वर की तरफ़ तो देखिए, और फिर एक बार अपनी / 
बेटी पर भी निगाह डालिए । क्या यह अनमिल जोड़ी | 
ठीक रहेगी ? क्या वर-वधू-का जीवन सुख से बीतेगा! | 
अब भी कुछ नहीं गया-सोच समक कर काम कीजिए। | 
चाचा ने उसे जवाव दिया-आप न जाने क्या कहते | 
हैं! माना कि, वर छुछ हीन है, पर यह कैसे कहा जा | 
सकता हैं कि, वह सदा हीन ही रहेगा ? दूसरी बात यह | 
हे कि, वर हीन हे तो क्या, घर तो हीन नहीं है। क्या | 
उस श्रीसम्पन्न घर में बेटी सुख से न रहेगी ? रुपया ही | 
तो सुख का दाता है । एक दूसरे आदमी ने, जो हमारा | 
दूर का रिश्तेदार था, उस आदमी से कहा-आप लोग | 
तो फ़िजूल की बातें करते हैं । क्या ये ही ( मेरे चाचा) | 
यह नया काम करने जा रहे हें ? वया आज तक बिरादरी | 
में ऐसे बीसों विवाह नहीं हुए हैं? फिर आप बयां | 
अढङ्गा डालते हैँ ? किसी के सौभाग्य पर जलना परमा | 


हूँ, या झूठ ? पण्डित जी बोले--अन्नदाता ! श्राप | 
बिलकुल ठीक कहते हैं। भाई-प्रीति मिलती है, ग्रह दशी | 
मिलती है, घर के धनी-सानी हैं । परमात्मा की दया 
ही ऐसा घर-वर मिलता हे । ये सब बाते सुनकर म | 
हृदय सें सन्देह का कीड़ा बैठ गया-ज़रूर दाल में क | 
काला है। मन ने कहा- लाज छोड़कर साफ़ नाहीं * | 
दूँ । विचार जीभ पर आया, पर लाज ने जीभ पकड लौ 
हमारे समाज में ऐसे विषय पर लड़की को जुबान खोल 


“का क्या अधिकार ? वह कानधरी बकरी हे । माता” 


जिसे उसका हाथ पकडा दे, उसी के साथ उसे इ | 
नीचा सिर किए चली जानी चाहिए । इसी में i] 
लजा है, इसी भै उसकी कुशल हे, इसी में उत 
गौरव है ।? 
खेर ! विवाह की तैयारियाँ हो गई । बारात चा पु 
नगर में धूम हो गई । मेरी ससुराल वालों ने दोनों | 
खोल, ,खूब धन लुटाया। उनकी उदारता ने चा 
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दिसम्बर) १९२६ | 
मोड लिया । जिसे देखो वही उनकी बड़ाई करता था । 
पर, हमारे यहाँ इसका बिलकुल उलदा था। यद्यपि चाचा 
जी अमीर नहीं थे, तो रारीब भी नहीं थे । इतने पर मेरे 
पिता का धन भी उनके हाथ लग गया था । पर, उन्होंने 
विवाह की जो तैयारियाँ की थीं, वे उनकी हेसिवत से 
विलकुल ही गई बीती थीं । इस अवसर पर उनका हाथ 
बहुत तङ्ग हो रहा था ! जो अचं करते थे, वह बहुत 
कहा-सुनी के बाद, या जव देखते कि, अब यहाँ गोठ 
खोले बिना पूरा न पडेगा । सभी चाचा जी का नाम 
धरते थे, पर उन पर उसका कुछ भी प्रभाव स.पड़ता 
था। वे अपने सिद्धान्त पर अदल-अचल थे । खेर ! भाँवरें 
पड़ी और अब मुक्त पर उनका जिन्हें में बिलकुल न 
जानती थी, जो मेरे लिए आज तक बिराने थे, अधिकार 
हो गया । सुरे चाचा जी ने एक भी आभूषण न दिया, न 
कुछ दहेज ही दिया । और तो क्या, वहाँ दहेज की चर्चा भी 
न सुन पइती थी । चाचा-चाची को कुछ भी रञ्ज न जान 
पड़ता था, उल्टा उनके सुखडों पर प्रफुच्चता अठखेलियाँ 
करती थी । रङ्ग-ढङ्ग से में परेशान थी । सोचती थी, यह 
क्या बात है ? क्या चाचा-चाची झुरे सचमुच बिलकुल 
| ही नहीं चाहते ? में दुखी थी, अब सदा के लिए जन्म- 
= भूमि से मेरा नाता टूटा, माता-पिता का प्यारा घर सदा 
के लिए आँखों से ओरल हुआ । बिराने लोगों में रहना 
पड़ेगा, न जाने वहाँ कैसे दिन बीतंगे । इन्हीं बातों को 
सोचते-सोचते मेरी आँखों से आँसुओं की धारा बह 
थी। तव चाची, दुखी होने के बजाय, मेरा 
डैलार करने के बजाय, प्रसन्न होकर कहतीं--“बेटी, रञ्ज 
रो 1 हो, में ने तुम्हारे लिए राजा जैसा घर दूँद 
दिया है; सज्ञे से राजरानी बन कर रहोगी। फिर तो हम 
लोगों को भी भूल जाओगी ।” यदि इन बातों में सहानु- 
भूति क साव होता, तो सुरे न जाने कैसी शान्ति 
जपा आर चाची के प्रति मेरा स्नेह-बन्धन कितना दृढ़ 
है जाता । परन्तु, इन बातों में एक तरह का ताना भरा 
। जो मेरे हृदय पर तीर का काम करता था । सेरा दुख 
दूना हो >. हया 
जाता था । चाचा-चाची के प्रति स्नेह के बन्धन 
| ' शिथिल होते जाते थे । हृद्य कहता था-इनसे 
शर भमता-मोह छोड ये तेरे हितू ~~ लालमिर्च के 
पण Fa 
| दाही ज्वाला छिपी रहती हे । मेरी विदा हुई । 


' चाचाः साची के > सें 
॥ चाची के प्रति मेरा हृदय शुद्ध नहीं था, फिर भी में 


रु 


ध समाज का अग्निकुएड & २५३ 
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“खूब फूट-फूट कर रोई। में डोली सें बेटी, माता-पिता के 
जीरं घर पर नज़र पडी । उनकी स्मेहसयीं मूर्ति आँखों 
के आगे आ गई । हृदय उसड़ कर बोला--“हाय ! आज 
वे होते !” ज्ञबान विकल होकर बोली--“हाय ! आज वे 
होते !” आँखें धीरज का बाँध ढहाती हुई बोल उठीं-- 
“हाय ! आज वे होते !” कानों ने हृदय-वेधी ध्वनि में 
सुना-“हाय वे होते !” दरोदीवार से यही आवाज़ 
निकलने लगी-““हाय ! आज वे होते!” इसी समय 
डोली चल पडी ! सेरा घर मुझसे सदा के लिए टूट गया । 
मेरी जन्म-भूसि सदा के लिए मेरी आँखों से छिप गई ।? 


“अब में ससुराल में आई। मेरा नया जीवन * 


आरस्भ हुआ । ससुराल में अधिक आदमी नहीं थे, 
केवल चार ही प्राणी थे-सास-ससुर, विधवा ननद 
ओर पति देवता । अब पाँचवीं में हुई । घर धनी था, 
आमदनी का हार खुला हुआ था। सुख के साधनों की 
कमी न थी। में उनके एकमात्र पुत्र की वधू थी। 
सास जी को अपने घर में वधू देखने की बड़ी असिलापा 
थी । ओर चूँकि में उन्हें बडे प्रयत्न के पश्चात्‌ प्राप्त हुई थी, 
इसलिए आरम्भ में सेरा बड़ा आदर हुआ । मेरा बड़ा दुलार 
हुआ | सास जी की मोहनी मूर्ति ने झुरे सुग्ध कर 
लिया । वे स्वयं घर का सब काम करतीं, झुरे बर्तन 


भी न हने देती, मेरे सोने, बैठने, नहाने-धोने और . 


खाने-पीने की उन्हें बड़ी चिन्ता रहती । अपने हाथों 
मेरा शङ्गा करती और भाँति-भाँति के भोजन परोस 


कर मुझे खिलाती-पिलातीं । परन्तु, खियाँ ही खियों 


का शत्र होती हैं। एक खी का सुख देख, दूसरों की 
छाती सें हूक उठती हे । सास जी के पास पड़ोस 
की खियाँ नित्य ही बैठा-उठा करती थीं । मेरा वह सुख 
मेरा वह लाइ-प्यार देख वे ईर्पामि से जल उठती और 
मेरे ही झुँह पर सास से कहतीं-“सेठानी जी, तुम्हारे ये 
रङ्ग-ठङ्ग अच्छे नहीं । बहुओं को इस तरह सिर चढाना 
अच्छा नहीं । बहुओं को सिर चढाकर किसने नफ़ा उठाया 
हे? ज्ञरा अपने बेटे की तरफ़ तो देखो । फिर बहू पर 
यह लाइ-प्यार करना! नहीं तो हाथ मल-मल कर 
पछुताओगी । हमें क्या, हम तो तुम्हारे ही भले की 
कहती हें । उनकी ऐसी बातें सुन मेरा .खून उबल 


उठता, पर भय की ओट में छिपा हुआ हृदय तड़प 


कर रह जाता और लज्जा जीभ में लगाम लगा देती । 
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अन्त में मेरी वही दशा हुई जो बहुधा बहुओं की 
सभी जगह हुआ करती हे। धीरे-धीरे मेरा मान 
घट चला। प्रेम, इप और घृणा का रूप धारण करने 
लगा । एक-एक करके घर-ग्रहस्थी के सभी काम मेरे 
सिर पर आ पड़े। सास की उस मोहनी मूर्ति ने अब 
बड़ी ही चिकरालता धारण कर ली। में घर की 
दासी से भी नीच समी जाने लगी । मेरा जैसे उस 
घर में कुछ भी अधिकार न रहा। सास जी मुझ पर 
सनमाना शासन करने लगां। मेरी भली बात भी 
उन्हें बुरी लगती। में कोई बात पूछती, तो अनाप- 


| शनाप उत्तर पाती। मेरे प्रत्येक काम में, मेरी बात- 


बात में, मेरे पहनने-ओढ़ने में, मेरे खाने-पीने मै यहाँ 
तक कि, मेरे सोने में भी उन्हें दोप दीखने लगा । मैं 
बात-बात में फिइकी जाती, पग-पग पर मेरा अपमान 
होता। सास जी मनमानी गालियाँ देतीं, ससुर जी 
भी उनसे पीछे न रहते और विधवा ननद तो आफ़त 


की पुड्या ही थी। जब तक सास ठीक थीं, तभी तक. 


उसका साहस छिपा हुआ था । सास के बिगइते ही वह 
चोगुनी बिगड उठी । वह न जाने, मेरी किस जन्म की 
बैरिन थी। वह मुँह चलाकर ही न रह जाती, हाथ भी 
चला बैठती थी । सास-ससुर भी उसी का पत्त लेते, मैं 
उसकी नज़र बदलते ही थर-थर काँपने लगती ।” 


` “अब में आपको अपनी इस कष्टमयी परिस्थिति 

का सूल कारण बतलाउँगी । मेरी यह दशा मेरे पति के 
ही कारण हो रही थी। वे आयु में तो मेरी बराबरी के 
थे। पर, शरीर में मुझसे बिलकुल हीन थे। सदा बीमार 
बने रहते थे । कुछ-कुछ पागल भी थे । हमेशा उनकी 
दवा होती रहती थी। मेरी सास को घर में बहू लाने 
और गोद में नाती लेने की बड़ी अभिलाषा थी । पर 
पतिः देव की उस दृशा के कारण उनकी अभिलापा 
.के माग में काँटे बिछे हुए थे । बिरादरी का कोई आदमी 
उन्हें बेटी न देता था । जब ससुर जी प्रयत्न करके हार 
गए, तब उन्होंने अपना अन्तिम श्र निकाला | रुपये 
के बल से क्या नहीं हो सकता? रुपये का मेख--तमाशा 
देख। ससुर जी के दूत मेरे चाचा के पास पहुँचे । पहले 
सो उन्होंने टाल-मटोल की, पर जब दूसों ने रुपयों की 
थैली दिखाई, तब तो उनकी बुद्धि फ़ोरन ठिकाने ञ्रा 
राई । मोल-भाव होने लगा, अन्त में पाँच हज़ार मै 
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Beene 
मेरी बिक्री हुई । लगभग सवा रुपये तोले के भावे । 
मेरा शरीर बेचा गया । उस दिन, विवाह के पहले, वेळ | 
खाने में वे सजन इसी घृण्ति पाप-कमै से वचने ३ | 
लिए चाचा जी को समझा रहे थे। पर, लोभी 
रहते हुए भी अन्धी हो जाती हैं। उन्हें अच्छा 
और पाप-पुण्य नहीं सूक . पदता । ससुराल में ग्रा 
पर सुभे यह रहस्य मालूम हो गया । मैं उनकी म्री 
हुईं दासी हुँ, एक इसी बात से मेरा सारा स्वाभिमान! 
नष्ट हो जाता था । मारे शरस के मेरा सिर उपर १! 
उठता था । आज चाचा-चाची का वह कपट-प्रेम यार ' 
आता हे । क्यों थे मुक्त इतने लाइ-प्यार से पाल-पोस 
रहे थे । क्यों मेरे विवाह का समय टल रहा था श्री | 
क्यों बीसों जगह के सन्देश बातों-बातों में है| 
अनसुने कर दिए जाते थे ? बात यह है हि| 
लोभी चाचा धनवान्‌ बनने के लिए अवसर देश! 
रहे थे। उन्हें न मुझसे ग्रेम था, न सहाजुभूति थौ 
न मेरे सुख-दुख का ही ख्याल था । ज्यों ही उन्हात 
रुपयों की भारी थैली देखी, त्यों ही नीलाम की बोली 
ख़तम कर दी। मोल लेने वाले को सौंपने के हि! 
विवाह तो एक बहाना था। इसीलिए विवाह "| 
उन्होंने कोई तैयारी नहीं की थी, इसीलिए वे उस सम | 
फूले-फूले फिरते थे, इसीलिए उन्होंने सुझे कुछ आभ | 
या दहेज न दिया था, इसीलिए सझुझे रोती देखकर * | 
प्रफुल्लित हाते थे। चाची तानेज़नी करती थौं। ४ | 
लोभी चाचा को मेरे सुख-दुख की खुबर लेने की | 
आवश्यकता थी ? दूसरी बात यह कि, मैं ससुराल वा । 
की खरीदी हुई दासी थी । सुभे सताने का, मेरा अपनी | 
करने का, उनका जन्म-सिद्ध अधिकार था ।” h 


“मेरी उठती हुई जवानी थी । शरीर में यौव त 
छुत्रि फूटी पडती थी । मेरा हृदय प्रेम का प्यासा दे 
रहा था । मन उमङ्गों से भरा हुआ था । परन्तु, प | 
बिलकुल नादान थे। शायद उनका हृदय पली यु 
बिलकुल शून्य था । अब उनकी सेवा का भार ङौ | f 
ही पर आ गया था । मैं कहने के लिए उनकी स ह|. 
भी थी । पर, हृदय उनसे दूर ही रहता था। वे 40 लि 
कमरे में साते थे, पर मुझसे सीधे बात भी न 0 हस क! 
उन्हें बात करने का शऊर भी न था। मेरा द| ७ 
भरा दिल बैठ जाता था । रात तारे गिन कर 


|| 
| 
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थी। खी का हृदय प्रेम का प्यासा होता है, पर जब 
उसकी वह उत्कट पिपासा शान्त नहीं होती, तव वह 
अस्थिर हा जाती है, उसे चारों और निराशा, अन्धकार, 
व्याकुलता और ज्ञोभ के दर्शन होने लगते हें । इधर 
सास जी की नाती को गोद सें लेने की बड़ी अभिलापा 
धी । मेरे विवाह को तीन बरस हो चुके थे; पर उन्हें इस 
अभिलापा की छाया का दर्शन भी न होता था । इससे 
वे मुझ पर और भी रुष्ट होतीं, भाँति-भाँति से मेरा 
अपमान करतीं, गाया बच्चा उनकी गोद में दे देना सेरे ही 
चश की वात थी । कभी-कभी तो घे अपने बेरे का दूसरा 
विवाह कर डालने की बात भी बड़े जोश से कह डालती । 
मैं खून का घूँट पीकर रह जाती । लज्जा झुझे ओंठ भी 
न खोलने देती । सुक पर भाँ ति-भाँति के अत्याचार होते; 
पर, पति देव ढुकुर-टुकुर देखा करते ! मैं उनकी दो मीठी 
बातों के लिए तरसती, पर उन्हें अपनी व्याधि से ही 
घुट्टी न मिलती । उनकी ओर से में बिलकुल निराश हो 
चुकी, मेरे हृदय में उनके प्रति स्नेह का एक अणु भी न 
रह गया। एकान्त में मन ही मन अपने दुर्भाग्य को 
कोसा करती-हाय परमेश्‍वर ! ऐसा पति किसी रमणी 
को प्राप्त न हो ।?? 


“सास-ससुर सुक्त पर अत्याचार करते थे, मुझे 
गदान पति मिला था, नित्य ही मेरी उमङ्गों का ,खून 
पा था यह सव कुछ था, परन्तु मेरा चरित्र नितान्त 
शुद्ध था । हृदय में कोई खोटी भावना उत्पन्न भी न हुई 
। अपने दुर्भाग्य को कोसकर रह जाती थी । परन्तु, 
क हि अचानक मेरी धमे-नौका में छिद्र हो गया, वह 
लहरा में लहराने लगी, उसमें अधर्म के थपेड़े 

` _ रर अन्त में, एक दिन वह पाप के समुद्र में 
ल हव गई । हमारे घर में एक कहार था, 
की उसे कोई र! हृष्ट-पुष्ट शरीर । घर में आने जाने 
ही, मेर क टोके न थी। एक दिन रात्रि को मैं 
स आगन की ओर जो सह थी, उसी 

कमरे के पास ननद के सोने का कमरा था । जब मैं उसके 

| पुची छ फुसफुसाहट सी सुनाई 
कमरे में झाँकने लगी, तो क्या देखती हुँ 
बैठा हुआ है, ननद्‌ उसकी 


हुई है ओर वह रो 
फेर रहा है। मे ह उसके गालों पर प्यार से 
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तेजी से .खून दौडने लगा, हृदय धड़कने लगा ! जी में 
अ करार मचा दूँ, पर पीछे सोचा कि, यहाँ मेरा 
कौन बैठा है; कहीं ऐसा न हो कि, यह वला मेरे ही गले 
पड़ जावे । इससे चुप रहना ही ठीक है ।” 

“ननद के इस कर्म का सुक पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । 
इस खोटे कर्म करने वाली को सुर पर अत्याचार करने 
का, सेरा अपमान करने का क्या अधिकार है ? तत्काल 
उसका मभाव, उसका भय और उसकी मान-मयांदा, 
मेरे हृदय से जाती रही। हृदय में साहस ओर प्रतिकार 
की भावना का सञ्चार होने लगा । मैं ने इद-निश्चय क्र 
लिया कि, अब यह एक कहेगी, तो मैं चार कहूँगी । मैं ने 
शीघ्र ही सङ्कल्प की सत्यता का पालन किया में ननद्‌ 
से जुरा भी न डरती और न उसकी आज्ञाएँ ही सुनती । 
और जब वह चिढ़कर कुछ अनाप-शनाप कहती, तो मैं 
उसकी सात पीढ़ी को पानी देती । सास भी ननद पर 
बहुत मरती थीं । अपनी बेटी का अपमान 
उनसे कैसे सहा जाता? वह भी ननद का पक्ष ले 
मुझ पर टूट पड़तीं, पर मेरी चोखी बातें उनकी जुबान 
पर ताला लगा देतां । इस प्रकार घर में दिन-रात दॉता- 
किल-किल मची रहती! इस दाँता-किल-किल में भी 
सुझे एक तरह का सन्तोष होता था, आनन्द मिलता था । 
में सास-ससुर और ननद की आँखों में शूल के समान 
खटकने लगी । बेचारे पति जी शान्त रहते थे, किसी ओर 
की न कहते थे । उनकी इस शान्ति से मेरा क्रोध भीतर 
ही भीतर भड़कता था । जब में ने दबना बिलकुल छोड़ 
दिया, सेर को सवा सेर हो गई, सास-ससुर अपने मन 
की करके हार गए, तब सबने मुझसे किनारा कर 
लिया । न मुझ से कोई बोलता, न कोई काम करने को 
ही करता । यह मेरा और मेरे अधिकार का घोर अपमान 
था । इससे सुरे शान्ति नहीं मिली । मैं मन ही मन जला 
करती थी । दिन भर कोई काम न रहता, चुपचाप कमरे 
सें बेदी रहती । कोई दो बाते' करने वाला भी न दिखता । 
घर वालों के इस व्यवहार से में ऊब गई--घबरा उठी । 
उन्हें छुकाने के लिए नित्य नए-नए मन्सूबे बाँधती, पर 
निष्फल जाते । जैसे पानी के हिलोरे चट्टान से टकरा 
कर रह जाते हैं । 

सुस्त दिमाग़ शैतान की दूकान के समान होता 


तरे में आ गई, मेरी, तपो सन, ए्तिमहिके निए होते हैं; नह नुई शरारत 
की 
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सूझती हें । एक दिन मेरे मन में आया-- ओह ! ईश्वर 
भी कैसा अन्यायी हे! विधवा ननद पाप करती है, 
घर वाले उस पर प्यार करते हैं, वह मौज करती है । 
एक मैं हूँ, अच्छी चाल चलती हूँ, घर वाले जान खाए 
डालते हैं। तब ननद अच्छी या में? ननद पाप करती 
है या सें ? में ही पाप करती हूँ-तभी तो दुख पाती हूँ । 
तब में भी ननद के समान ही क्यों न जीवन-बिताऊँ ? और 
नहीं, तो यह ज्वाला तो कुछ शान्त होगी-- संस [रका कुछ 
आनन्द तो पाउँगी ! आत्मा ने धिक्कार दिया, पर मन ने 
वासना की तलवार से उस धिक्कार के ट॒कडे-डुकडे कर 
डाले मन की ही विजय हुई ! मेरा सक्कल्प इद हो 
गया । हाय ! वह केसी दुरी घडी थी । में क्या जानती 
थी, कि फूल के नीचे ज्ञहरीला कीड़ा छुपा बैठा हे । 
हरी-हरी पत्तियों के नीचे काँटे का वास हे । जिसे से 
प्रतिहिंसा की अशि को शान्त करने के लिए शीतल 
जल समती हूँ, वह स्वयं जलती हुई अभि है और 
जिसे छूकर में ही क्या, मेरा शरीर, मेरे मन-प्राण ओर 
मेरे दोनों लोक तक राख हो जाँयगे । वासना का खूप 
कैसा मोहक है- उसकी मदिरा कितनी नशैली हें!” _ 


“जहाँ चाह हे, वहाँ राह सहज ही निकल आती 
है। शाम को समय था, आकाश अभ्नि-चणे हो रहा था, 
पक्षी अपने-अपने घोंसलों को उडे जा रहे थे। में ऊब 
कर घर के पिछवाड़े की छुत पर जा चढी । आज पहली 
बार ही में इस छत पर आई थी। मेरे मकान 
के सामने ही एक मामूली घर था। में उसी ओर को 
देखने लगी । अभी मुझे छत पर पहुँचे पाँच मिनट भी 
न हुए थे, कि, उस घर में से एक नवयुवक निकला । 
वह बडा ही सलोना और मनोहारी था, हँस-मुख, रसीले 
नेत्र, सिर पर जुल्फ़ें, पन्छीला शरीर । में एकटक उसकी 
ओर देखने लगी। थोडी देर में उसने भी सुँह ऊपर 
उठाया । मुझ पर उसकी दृष्टि पडी, उसने मुसकुरा दिया । 
में ने लजा से सिर झुका लिया । चट-पट नीचे उतर 
आई । निश्चय किया-में भले घर की बहू-बेटी हूँ, सुभे 
देख कर वह क्या कहता होगा । अब कभी छत पर न 

जाउँगी । कमरे में आकर बडी देर तक में उसी के 
विषय में सोचती रही। हृदय कहता था-तू बड़ी 


2? सबबरदार 


पापिन है निर्लज्ज हे । पराए आदमी भमि | 
से इसी ही पीर हही ख नहाने ग्ब भी मे | | न 


तक 


करना--यह बहुत छुरा रास्ता 
वाह ! केसी प्यारी सूरत है । परसेश्वर ने ये प्या. । 
प्यारी वस्तुऐ किस लिए बनाई हैं ? क्या उनके देखे | 
में भी पाप हें? हृदय कहता था--हाँ पाप हैं। यी! 
पाप की नज्ञरो, देखो तो ! यदि मन शुद्ध है, आँखो में | 
पाप नहीं है, तो देखने में पुण्य भी है । पर, इस पा.| 
पुण्य के पचड़े से क्या? सौ बात की एक बात यह 
कि, इस तरह दूसरे आदमी को घूरने में बदनामी 
डर तो है ! आख़िर, हृदय की ही विजय हुई । 


दूसरा दिन आया। शास हुई। किसी अनञा | 
शक्ति की प्रेरणा ने फिर छत पर पहुँचा दिया । परु | 
आज मुझे वह न दिखा। में खिन्न हो, ऊठ रहल से| 
नीचे लौट आई । तीसरे दिन फिर छत पर पहुँची । झ| 
बार फिर उसके दर्शन हुए । उसने सुके देख कर स| 
तरह मुसकुरा दिया । मैं एक तीखी नज़र से उसे | 
कर नीचे लौट आई । हदय बार-बार कहता था कि, 
यह क्या कर रही है? अब भी सँभल जा, नहीत 
पछताएगी । पर, मन उसकी एक न सुनता था । घर | 
की किनाराकशी भी इस विपय में मेरी सहायता 
रही थी । कोई अच्छे-बुरे का भेद बतलाने वाला तो 
नहीं । मन उसकी ओर बेतरह खिंचा जा रहाथा | 
रोज़ ही छत पर जाने लगी । पहले मेरी ओर देल 
वह मुसकुराता था; अब उसकी ओर देख कर . 
सुसङुराने लगी । फिर आँखों ही आँखों में हमारी 
भी होने लगीं और अन्त में इशारेबाज़ी *. | 
लगी वह बेतहाशा मेरी ओर झुक रहा था श 
उसकी ओर बड़े वेग से खिंची जाती थी; घर 4 ' 
धर्स, भान, मर्यादा के विचार सभी पीछे छूटते Rr 


| 
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~ बेचे [ ६ 
हम लोग इस जुदाई से बेचेन होने लगे । ब 
लोगों की विषय-वासना के प्रबल आघात ने उराई | 
दीवाल ढाह दी। वह मौका पाते ही प्र 


पहुँचता, उसकी मीठी-मीढी बातों ने, उसकी | 
चेष्टा ने मुके उसके चरणों में झुका दिया । मैं न डी 
परम धर्म--संतीत्व उस पर निछावर कर ८ छ 
मिलन से मुझे बडा ग्रानन्द मिलता पाकी ही 
के भाग्यवती समझती थी। यह सब होता द| 


दिसम्बर, १९२६ ] 
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“पुक दिन उसने मुझसे कहा--'इस तरह तो 
मिलना-जुड़ना ख़तरे से ख़ाली नहीं है । पड़ोस 
चाले हम पर सन्देह करते हैं । यदि किसी दिन 
पकडू गए, तो बड़ी ख़रावी होगी । ठुम तो 
बड़े घर की बहू हो, तुम्हारी तो छुछ अधिक 
हानि न होगी। मौत मेरी है। मोहल्ले में रहना 
मुश्किल हो जायया । सो अब तो मैं इस प्रकार न मिल 
सङूँगा ।' उसकी यह बात सुके जँची । मैं ने अधीर हो- 
कर कहा-'यदि तुम न सिलोगे, तो झुझे कुछ भी 
अच्छा न लगेगा । तुम्हारे बिछोह से में दीवानी 
हो जाउँगी । क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे 
हमारा विछोह न हो ?? उसने जवाब दिया--'इधर 
तुम दीवानी हो जाओगी और उधर मैं भी दीवाना हुए 
विना न रहूँगा। पर क्या करें, लाचारी है। विद्योह न 
होने का उपाय तो है- बिलकुल सहज है, पर शायद 
एम उसे न मानोगी । वह झुसङ्रा कर बोला--“एक 
दिनि तैयारी करो । यह घर छोड दो । चलो, परदेश में 

निकल चलें । चहाँ हम पर अँगुली उठाने वाला कोई न 
होगा । दिन चेन से करेंगे ।' यह सुन में ने घबराकर 
यह क्या कहते हो? में निकल भागूँगी, तो 
` 7 इलो स दारा लग जायगा। लोग मेरे नास पर थूकेंगे। 
लोगो को 4 न उसने हँसकर कहा-- तुम पगली हो । 
र| क क्या लगता हे २ उनका सुह हे, जब 
कः i न वय सकता है ? पर यह तो कहो 
या नहीं ? दूर क्यों जाती SR ह री दै 
धरे भेजे के ह. जा हो * अपने ही चचा को देखो, 
बेंच दिया फिर र र्यी तुम्हें इन दुष्ट लोगों के हाथों 
अपने सन” ह से तुम्हारी बात भी न पूखी । 
वि क्‌ „ नाती खिल्लाने की कैसी 

६, पर तुम मरती हो या जीती, इसकी 


उन्हें ब्र 
कुछ चिन्ता नहीं न्‌ निय > 
चेपने-ञअपने स्ता नहा । संसार का यही नियम ह, सब 


का दुख स लिए दीवाने हो रहे हैं, और दूसरे 
रवर ने वो 2 हेसते हं। जो बुद्धिमान हैं, या जिन्हें 
देखते है। बे ली है, चे पहले अपने स्वार्थ की ओर 
लोक-जञाज क. फे हसने की चिन्ता नहीं करते। 
| यह झूठा स्याल दिल से निकाल दो। 
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ब की 
साश्रो । मजुप्य का शरीर मिलना सहज नहीं हे । इसे 
पाकर संसार के सुखों से सुंह मोडा, तो संसार में आने का 
लाभ ही क्या हुआ ? “परन्तु उसकी बातें मुझे जँचती 
न थीं । किसी अज्ञात शक्ति के आधात से हृदय दहल 
जाता था । मन सें आता था कि, उससे इस विषय में 
साफ नाहीं कर दूँ । विचार मस्तिष्क से जीभ तक आता 
था, पर सुदव्वत की दीवाल देख आगे बढ्ने का साहस 
न करता था। मैं कई दिन तक रालमटोल करती रही । 
परन्तु, उसने अपना इरादा नहीं बदला । उसकी मधुर 
बातों, उसके प्रेमाग्रह और उसके प्रलोभनों ने मुक पर 
विजय प्राप्त कर ली हृदय लाचार हो गया, जुबान राजी 


हो गई ।” 


“एक दिन हमारे भागने की सलाह पक्की हो गई । 
शोम होते ही मैं ने अपना श्वङ्घार किया । सब आभूषण 
पहिन लिए । अच्छे-अच्छे कपड़ों की एक गरी बाँध ली । 
इस प्रकार में भागने के लिए तैयार हो गई । हृदय में 
जोरों का तूफ़ान उठ रहा था, मन बहुत ही बेचैन था । 
सें क्या करने जा रही हूँ--यही मेरी समक में न आता 
था । रह-रह कर हृदय धड़क उठता था। इसी बेचैनी में 
आधी रात हो गई । मेरी नजुर दरवाजे पर लगी हुईं थी । 
थोड़े से खटके से ही में चौंक उठती थी । लगभग एक बजे 
रात को उसने इशारा किया । उसने गठरी ले ली, में 
कपड़ों में अपने को खूब लपेट कर उसके पीछे पीछे चली। 
वह समय बरसात का था। आकाश सें बादल विर रहे 
थे । चारों ओर घोर अँधियारी छाई हुई थी, हाथ को 
हाथ न सूरता था । तारों ने बादलों की थ्रोट में अपना मुँह 
छिपा लिया था, मानों वे मेरा यह पाप नहीं देखना 
चाहते थे । रिसमिस रिमक्तिम मेह वरस रहा था । हृदय 
कहता था-सँभल जा, नहीं तो गढढ़े सें गिर जायगी । पर, 
पैर जबरदस्ती मुझे आगे खींचे ले जा रहे थे। मेरा मन उस 
समय क़ाबू में न था । थोड़ा चलने के बाद ही हम लोग 
सड़क पर पहुँच गए । बहाँ पहले से ही टाँगा तैयार था । 
हमारे सवार होते ही घोड़े पर चाबुक की फटकार पड़ी । 
बात की बात में उसने हमें स्टेशन पर पहुंचा दिया । 
टिकट कराते ही हम लोग गाडी में सवार हुए। गड॒- 
गड़ाती हुई गाडी चल दी । में अब भी उसी प्रकार कपड़े 
में लिपटी हुई, सिमटी-सिमटी एक कोने ८4. बैठी थी । 

अब भी वेसी ही थी। 


फूल-सी और ~ 
| देह, दुख की जाला. त्त छल हदय की. कलन बेचैनी अ Gyaan Kosha 
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हाय ! मैं यह क्या कर बैठी ? मेरी आँखें भर आइ । पर 
उन्हे मेरे सिवा और कोई न देख सका ।” है 
“दूसरे दिन गाडी रायपुर पहुँची। हम लोग गाडी 
से उतरे। मैं एक मामूली से घर में पहुँचाई गई। डस 
घर में उसके नातेदार रहते थे। वे लोग मुसलमान थे | 
घर में चारों ओर गन्दगी भरी हुई थी। ग्रीबी का वहा 
प्रत्यक्ष राज्य था । खियों और बच्चों पर चिथड़े लग रहे 
थे, घर में मिट्टी के बर्तन ही नजर आते थे ।. यह हाल 
देख कर मेरा माथा उनका । विपय-वासना ने मेरी आँखें 
अन्धी कर रक्खी थीं। आज मालूम हुआ कि, मेरा चाहने- 
वाला, वास्तव में हिन्दू-भेष में मुसलमान था। उसके 
मोहन रूप ने मुझे ठग लिया। मैं बुरी तरह लुट गई । मेरा 
सतीत नष्ट हुआ, धर्म नष्ट हुआ । घर हार छूटा, इज्जत 
आर अस्मत विगड़ी, दोनों लोक बिगड़े, में कहीं की न 
रही । हाय ! यह धोखा ! पहले ही मालूम हो जाता, 
तो क्यों इस प्रकार बरबाद होती। इस धोखे बाज ने 
पहले अपने को हिन्दू बतलाया था, कहता था-- 
मेरे घर में किसी बात की कमी नहीं है--तुम्हारे 
दिन खूब सुख से कटेंगे । महलों का स्वप्न देखते 
देखते में झोपडी में आ गई । में आठ-आठ आँसु रोने 
लगी । पर, अव रोने-पछताने से क्या होता था ? तीर 
छूट चुका था, उसे लौटाने का कोई उपाय न था । सुभे 
उससे एक वारगी घृणा हो गई ।” 


“शाम हुई । कुछ रात गए घर के सव लोग मुझे 
घेर कर बैठ रहे। मेरे शरीर पर कोई दो हजार के आभूषण 
थे । सबकी लोलुप दृष्टि उन्हीं पर अटक रही थी । एक 
अधेड़ आदमी ने, जो उस घर का स्वामी जान पड़ता था, 
उससे कहा-मियाँ मुस्तफ़ा ! तुम इस औरत को उड़ा 
लाए हो, यह बहुत बुरा किया र यह और भी बुरा 
किया कि, तुम इसे मेरे यहाँ ले आए । । बावा ! मैं ठहरा 
गरीब आदमी । में अपने सिर पर आफ़त नहीं ले सकता । 
और यदि ले भी लूँ, तो मुझे क्या फ़ायदा ?? उसने 

जवाब दिया--चाचा, आपको तो मेरी हालत मालूम 
ही है। मेरे पास है ही क्या? आप आफ़त से हरगिज 
न डरें । यह हिन्दू औरत हे । बहुत बड़े घर की बहू है। 
वे लोग, यहाँ इसका पता लगाने और अपनी बदनामी 
कराने हरगिजु न ग्रावेंगे ।! तब उस अधेड़ आदमी ने 


जवाब दियएए- बे "जले | 


+ 


& चाँद & 


RRS SE ANNAN 


झे, ्ज़ो लेस सि क्बह्ीं giti "साहसी ति क्‌ क दविस ०छुखकषै रे कहा 


९ 

[ वष ५, खण्ड १, संख्या २ 

४५०००. 
डरता । तुम कहते हो, मेरे पास क्या रक्खा है? और य 
औरत जिन जेवरों से लद रही है, वे अब किसके हैं! 
तुम्हारे ही न? साफ बात यह है कि, तुम सुभे र 
हिस्सा दो, और (खुशी से घर में बने रहो। अगर भै! 
बात न मानोगे, तो मैं पुलिस में खुबर कर दूंगा! | 
पुलिस का नाम ही बुरा होता है, वह सुनते ही सिटपिग | 
गया और मेरे तो होश ही जाते रहे । क्रिस्सा-कोताह, | 
सात-आठ सौ के आभूषण देकर उससे पीछा छुडाया।" | 


“अब उसी घर की एक कोठरी मै रहकर में अपना | 
नारकीय जीवन विताने लगी । पर्दे की बड़ी सस्ती । 
थी । क्या मजाल, जो में बाहर झकने के लिए सिर तो | 
उठा पाती । धीरे-धीरे मेरा शोकावेग कम हुआ । सुम प| 
उन लोगों का रङ्ग चढ़ने लगा । अब मुझे उस गन्दे घ| 
में रहने का अभ्यास होने लगा । सें ने भी सन को मारा | 
ही टीक समभा । सोचा, अब तो जीवन इसी घर।ं| 
बिताना पड़ेगा, यहाँ अब वे बातें कहाँ? किसी तह 
तो शान्ति से दिन कटे मैं उसकी ,खुशी के खातिर, उ | 
की इच्छानुकूल चलने की चेष्टा करती । छाती पर पतो | 
रख उसके मन का आचार व्यवहार स्वीकार करता | 
परन्तु थी तो हिन्दू-खी । कहाँ तक उसकी सभी वह 
स्वीकार करती। वह चाहता था, में मांस पका कर 
खिलाऊँ और खुद भी खाउँ । यह मेरे लिए बड़ी #* | 
समस्या थी। मांस का नाम सुनते ही सुके ब्रा. 
आती थी। में उससे हाथ जोड़ कर कहती | 
तुम्हारी खुशी के लिए .क्या नहीं किया ? एक बात मे| 
ही रहने दो । परन्तु उस पर मेरी गिड़गिड़ाहट का | 
भी प्रभाव न पड़ता । वह बार-बार झुक पर प्रेम % | 
न जाने कितने आग्रह करता, और जब में न मानती, { | 
फुँठ दिखाता । अन्त में उसी की बात रही। मुभे 
बारबार उससे पराजित होना पडता । इस तरह क 
दिन बीतते न बीतते मेरे निकाह की चर्चा 
सुकते मालूम हो गया था कि, निकाह सुसलमात , ॥ 
का एक आवश्यक धर्म है । निकाह हो जाने परः त्त 
पुरुष पर विशेष अधिकार हो जाता है । जब तक द 
नहीं हो जाता, तब तक स्त्री का पुरुष पर क ॥ 
नहीं, उसका जी चाहे, वह स्त्री के रक्खे, जी | 
बाहर कर दे। उस घर की एक बुढिया दही अर नी 


७ 
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भला चाहती हो, तो शरा करा ले। ऐसे इसका भरोसा 
न करना, यह कोई ठीक आदमी नहीं है ।' मुझे उसकी 
बात जच गई । में ने उसी दिन उससे निकाह की चर्चा 
छेड दी । पहले तो वह 'टाल-मटोल करता रहा । अन्त में 
मेरे आग्रह से वह रास्ते पर ग्रप्या । काजी जी बुलाए 
गए । मुझे कलमा पढ़ाया गया । सें सुसलमान हो गई । 
तब एक प्याला पिलाकर, उसके साथ मेरा निकाह पढ़ा 
दिया गया । इससे मेरी जान में जान आई ।” 

“अब मैं मुसलमान हो गई थी । कुछ कुछ मांस 
भी खाने लगी । उसके साथ मेरा निकाह भी हो चुका 
था, और में उस पर विवाहिता खी के बरावर अधिकार 
प्राप्त कर चुकी थी । यद्यपि इस स्थिति से सुभे कुछ 
प्रसन्नता न थी, तो भी यह सोचकर कुछ सन्तोष होता 
था कि, अब विशेष चिन्ता नहीं हे, अब यह सुभे त्याग 
नहीं सकता । किसी प्रकार जीवन के दिन बीत ही 


जाँयगे । परन्तु, शीघ्र ही यह ग्राशा-स्वसझ अङ्ग हो गया। 


मेरा फूटा भाग्य और भी फूट गया । अभी दुख-ज्वाला 
शान्त हो ही रही थी कि, पुनः अशान्ति का इंधन पाकर 
वह हाहाकार करके प्रज्वलित हो उठी । एक दिन अचानक 
उस घर मै एक नवीन खी आ पहुँची । वह मेरी ही उमर 
की थी, उसकी गोद में छुः-सात महीने का एक बच्चा 
भी था। उसका रूखा चेहरा उसकी कठोरता--निर्ममता 
का परिचय देता था। उसे देखते ही में सिहर उठी। 
शीघ्र ही मुझे यह मालूम हो गया कि, ्रागन्तुका मेरे 
पति की विवाहिता पत्नी है, वह अभी मायके में थी । 
यह जानकर में ने अपना माथा पीट लिया ।” 
क "सुभे यह समझने में देर लगी कि, यह मेरी सोत 
ना ह्‌, मेरे दुर्भाग्य की जीती-जागती उग्र मूर्ति है । यह 
र हिता हे, बच्चे वाली हे । इसके सामने मेरी क्या 
ह १ इसके साथ मेरा चलाव चलना कठिन है । 
भेरी उ आशङ्का ने सत्य का रूप धारण किया । 
बात बर पर बात-बात से बिगड्ने लगी । वह बात 
गालियाँ सुनाती और मेरा घोर अपमान 
प हन पाते उससे कुछ न कहता । वह चुपचाप 
भोर लगली देखा करता । इससे मेरे हृदय पर गहरी 
सकी म म सोचती यह कैसा कठ्रोर आदमी है । 


> पड्कर में ने क्या नहीं किया, उस 
विशाल महल को छाड इसकी 


४ समाज का अग्नि-कुणड छ 


मेको 
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तिलाज्ञलि दी, इज्जत और असूमत बरबाद की, दुनियाँ 
की बदनामी उठाई, सब तरह इसके इच्छानुकूल चली, 
फिर भी इसके पास खाली हाथ नहीं आई, तो भी मेरे 
साथ इसकी सहानुभूति नहीं । जव में मौका पाकर 
उससे कुछ शिकायत भी करती, तव वह रूखी हँसी 
हसकर जवाब देता--'मैं क्या करूँ ? वह विवाहिता है, 
तुम भी प्यारी हो, में किससे क्या कहूँ ? जैसा तुम्हें दिखे 
करो । धीरे-धीरे अपमान सहते-सहते में ऊब उठी । मेरा 
स्वाभिमान जाग्रत हुआ। मैं भी भय छोड़ सोत को 
चोखे-चोखे जवाब देने लगी । फिर तो रोज ही 
दाँता-किलकिल होने लगी ।” 


“हमारी तीस दिन की खटपट से उस घर के लोग 
ऊब उठे ओर उन्होंने हमें घर से निकाल दिया । हम 
लोग दूसरे घर में रहने लगे। इसके साथ ही मेरी आपत्ति 
और भी बढ़ गई । अभी तक उस घर की दो-एक खियाँ 
मेरा पत्त लेती थीं, सुक से सहानुभूति दिखलाती थीं, 
अब मेरा वह सहारा भी छूट गयो । मेरी सोत की तो 
मानो बन पड़ी | ग़नीमत इतनी थी कि, पति हमारे 
झगडे में न बोलता था । वह ताँगा हाँका करता था और 
धीरे-धीरे मेरे आभूषण भी हथियाता जाता था । मैं 


. कितनी ही टालमटूल करती थी, पर मेरी एक न चलती 


थी । अन्त में दो बरस होते न होते मेरे पास कुछ भी 
शेष न रहा । इधर आभूषण खृतम हुए, उधर पति भी 
खुल पड़ा । अब वह खुल्लमखुल्ला अपनी विवाहिता 
की तरफु हो गया । में उसकी नज्‌रों से एक वारगी गिर 
गई । अब वह मुझसे खुलकर बातें भी न करता। में कुछ 
कहती भी तो वह न सुनना चाहता । वे दोनों घुल घुल- 
कर बातें. करते, हँस-हँस कर बच्चे पर प्यार करते ओर 
मुझे जलाते । अब घर में मानों मेरा कुछ भी अधिकार 
न रह गया । उस घर की स्वामिनी होते हुए भी में प्री 
दासी बन गई । दिन-दिन भर घर का काम करती 

भी अपमान सहती । अब सोत का पक्ष लेकर पति भी 
मुझे किडकने लगा । बात यहीं तक न रही, धीरे-धीरे 
मुझूपर मार भी पइने लगी। ओर फिर पेट भी काटा 
जाने लगा । वे दोनों मौज करते- स्वादिष्ट. भोजन करते 
और मैं उनका मुँह देख-देख आँसू बरसाया करती । मेरा 
जीवन दूभर हो गया। अब मुझे यह समझने में कुछ 
भी बाक्की न रहा कि, इस घर में में इसी प्रकार घुल घुस 


ढु बसा घः 
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कर मारी जाउँगी । एक दिन में ने पति से कहा--में ने 
तुम्हारे प्रेम सें पड़्कर अपनी बरबादी कर डाली और 
अब उसके बदले में यह त्रास पा रही हूँ । आखिर में ने 

. तुम्हारा क्या बिगाड़ा है ?? उसने घृणा की हँसी हँसकर 
जवाब दिया- “तू इसी लायक है । जब तू अपने विवा- 
हिता पति की न हुईं तब क्या भरोसा कि, तू मेरी 
भी होगी ।' मेरे भाग्य का फैसला होने सं अब 
कुछ भी बाकी न रह गया। मोह का परदा हूक-हूक हो गया 
में ने उससे गरजकर कहा- “रे पापी स्वार्थी ! क्या तूने 
सुझे इसी लिए बहकाया था? जब तक मेरे पास साले 
रहा तभी तक तू मेरा बना रहा । अब ये बातें !? सेरा 
इतना कहना था कि,उसने डण्डा उठाया । मार खाते 
खाते में बेहोश हो गई । जब मुझे होश आया, तब सैं ने 
देखा कि, में रात्रि के गहरे अन्धकार में दहलान में पड़ी 
हुई हूँ । वे लोग साँकल लगाए घर के भीतर खरादे मार 
रहे हैं। सं चुपके से उठी और बाहर निकली । उस समय 
स्टेशन को तोंगे जा रहे थे । मैं भी छिपती-छिपती स्टेशन 
पहुंची । पास सें फूटी कोडी भी न थी, विना कुछ सोचे- 


88 चांद $ 


[ वर्ष ५, खरड ९, स 
Meee Sf) MMM | 
विचारे गाडी में सवार हो गई । किसी प्रकार श 
पास तक आ पहुँची हूँ । भूख प्यास सहते आज दोलि। 
हुए। आपकी दया से अब कहीं अन्न का सुँह देखा।। 
हाय ! अब मेरा क्या होगा ??? | 

यह कहते-कहते वह फूट-फूर कर रोने लगी ! 

उसकी करुणामयी कथा सुनकर सेरी आँखे भ | 
आईं । हाय हिन्दू-ससाज ! एक उण्डी साँस ले में | 
कर बैठ गया । । 

इतने में मेरी पल्ली ने उसके आसू पोंडते-पोंझे | 
उससे कहा--“बहिन ! धीरज घरो ! भाग्य का लिला! 
कौन मेटःसकता हैं? घबराओ नहीं, सुके एक खरी मै। 
जुरूरत भी थी । अब तुम मेरे पास रहना, मेरे यहाँ तुर ' 
कुछ कष्ट न होगा !” | 


~ ~ ० अ मै | 
अब उसके दिन आनन्द से वीतते हें । दम्पति भें स्प! 
प्रेम है । दो-तीन बरस हुए, वह अपने पति के साथ हव 
को यात्रा भी कर आहे है । | 
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में हूँ ऐसी कली न जिसपर, बह्‌ सरसी हूँ जिसके वक्षस्थल, 


ह कभी भ्रमर चक्कर रते! 
हू रसाल को डाली जिसपर, 
कभी न पिक माते-गाते ! 


पर कसल न इठलाते ! 
तटनी हृ, पर यहाँ न चज्जस, 
पोत कभी आते-जात ४ 


(३३८) 
बिनु बसन्त का बाग्‌ हूँ, 
प्रिय वञ्चित अनुराग हूँ! 


बिना ताल का राग 


भू सरित 


हू, 
ह 


पराग 
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संसार की सब से बड़ी चीज़ 


—— Reo — 


ए क दिन जब वीरवर दरबार से घर को 
जा रहा था तो उसने रास्ते में देखा कि, 
एक गरीब लड़का एक वृक्ष के नीचे येठा है और 


एक-एक कर के चने चबा रहा है । 


बीरबर ने आश्चर्य से पूछा--““यह्‌ तुस एक-एक 
दाना कयां खा रहे हो ? सुट्टी अर चने हैं एक दो 
वार में फाँक लो ।? 

लड़का पहले तो चुप रहा, फिर धीरे से बोला-- 


., मन्त्री महाशय, मैं कई दिन का भूखा हूँ । 


खाना 


' बीरों से 
 था। एक 


यह सुट्री भर चने मेरे लिए बिलकुल थोड़े हैं; इसी 
९ एक-एक दाना खा रहा हूँ । कदाचित्‌ इसी 
परह्‌ कुछ तसङ्घी रहे ।” 
रहसक कान स. रा 
| मिलता था, अः 
और एक सा ) अच्छा कपड़ा दिया जाता था 
जा हुआ कमरा इसके रहने के लिए 
बदल ते उसने ही दिनों में उसकी आवस्था 
शरीर खूब भर के चेहरे पर रौनक्क आ गई और 
५. भर गया। जो इसे देखता था उसका 
हश हो जाता था। | 
हे है अदाशाह अकबर कभी-कभी अपने 
ति सुश्किल प्रश्‍न किया करता 


७ 
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बर, संसार में सबसे बड़ी चीज़ कोन 
सी है 97 
. बीरबर ने कहा--“महाराज, यह प्रश्‍न बहुत 
कठिन है । इसका उत्तर देने के लिए एक महीने की 
अवधि मिलनी चाहिए ।” 
बादशाह ने समय तो दे दिया, किन्तु साथ ही 
यह भी कह दिया कि, इस समय के बाद यदि मुझे 
ठीक उत्तर न मिला तो तुम्हारी जान की खेर नहीं। 
अब बीरबर दिन रात उदास रहने लगा । वह 
सोचता था कि, क्या करूँ और किस तरह पता 
चलाऊ कि, संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। 
किसीने कहा- सुन्दरता, किसीने कहा--सन्तान 
ओर किसीने कहा स्वास्थ्य । अन्त में एक आदमी ने 
कहा--यह सब मूठ है । संसार में सबसे बड़ी चीज़ 
आदमी का आचरण है। एक साधु बोला- बाबा! 
क्यों व्यर्थ में सिर खपा रहे हो-जाओ जाकर बादशाह 
से कहो कि, संसार में सबसे बड़ी चीज परमेश्वर 
की भक्ति है। एक शराबी ने कहा-परसेश्वर 
की भक्ति भी कोई चीज है? संसार में सबसे 
बडी चीज दिल की खुशी है। परन्तु, बीरबर को इन 
में से कोई भी उत्तर पसन्द न आया । ज्यों-ज्यों महीने 
के दिन समाप्त होते जाते थे, बीरबर की चिन्ता 
बढ़ती जाती थी और उसे विश्वास होता जाता 
था कि, अब मौत का दिन दूर नहीं । यहाँ तक कि, 
महीने के उनत्तीस दिन बीत गए। दूसरा दिन 
जवाब के लिए अन्तिम था। बीरबर की आँखों 
से आँसू निकलने लगे । इतने में उस लड़के ने 
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बीरबर ने कहा--“बेटा ! क्या पूछता है? कल 
मेरे जीवन का अन्तिम दिन है, इसलिए रोता हू । 


. 


लड़के ने पूछा--“यह क्‍यों ! आपका दोष 
क्या है.” र नका 

बीरबर ने सारी बात कह सुनाई । लड़क न 
कुछ देर के बाद उत्तर दिया--“यह तो बिलकुल 
साधारण-सा प्रश्न है। आप कल जब दरबार 
में जॉएगे तो बादशाह से कहें कि, संसार म सब 
से बड़ी चीज बुद्धि है ।” So 

बीरवर ने सोचकर देखा तो लड़के को बात 
दिल में जम गई और उसे विशवास हो गया 
कि, अब जान बच जायगी। दूंसरे दिन जब 
दरबार में गया तो उसका मन शान्त था । बादशाह 
ने सिंहासन पर पाँव रखते ही पूछा--“बीरबर, 
बोलो, संसार में सबसे बड़ी चीज क्या है र 

बीरबर ने खड़े हो कर ओर हाथ जोड़कर 
उत्तर दिया--“बादशाह सलामत ! संसार में 
सबसे बड़ी चीज बुद्धि है ।” 

बादशाह बोला--“बीरबर ! तुमने ठीक कहा 
है। सचमुच दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ बुद्धि 
है। किन्तु, अब यह बताओ कि, वुद्धि खाती क्या 
है? इसके लिए भी तुम्हें एक महीने का.समय 
दिया जाता है और इस बांर की शर्ते यही 
है कि, अगर उत्तर ठीक न हुआ-तो तुम्हारा सिर 
धड़ से जुदा कर दिया जायगा ।” 

० (पळ) र 

बीरबर के होश उड़ गए। उसे विश्वास 
हो गया कि, इस बार मौत से बचना कठिन है। 
वह दिन रात सोचता था, मगर उसे कोई 
उत्तर न सूमता था । अव की बार फिर 
उसने कई बुद्धिमान आदमियों से पूछा । 
किसीने कहा-बुद्धि बादाम खाती है, किसीने 
कहा घी, किसीने कहा दूध और किसी ने 
कहा-मलाई । एक तत्ववेत्ता ने कहा-- 
बुद्धि तक-वितक से बढ़ती है इस लिए बुद्धि 
तर्क खाती है । एक मुद्धा साहिब ने कहा-अक्रल 
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. का भोजन ग्रन्थ है। बीरबर ने हर एक उत्तर को | 


` बुद्धि है.ओर वह चिन्ता खाती है! . 


[ वष ५, खण्ड १, भाग | 
RMN 5 
मार खाकर बढ़ती है इसलिए अक्कल का भोज | 
मार है । एक और आदसी ने कहा-जुदि 
का भोजन प्रेम है। एक पण्डित ने कहा-युदि | 


~~ 


अक्कल की कसौटी पर परखा, किन्तु कोई खरा | 
न उतरा-। सवमें खोट भरा था। बीरबर फि | 
निराश हो गया और जब महीने के उनत्तीस रिन | 
बीत गए तो एक टूटी हुई खाट लेकर उस पर | 
लेट गया । सारे महल में कोलाहल मच गया । होते | 
होते उस लड़के तक सी यह कोलाहल पहुंचा! | 
उसने आकर पूछा-“क्यों महाराज ! अब आप 
दुखी होने का क्या कारण है ९” ह| 
बीरवर ने दुखी होकर उत्तर दिया-बेटा! | 
बादशाह ने जो पहला प्रश्‍न किया था उसका ठ | 
जवाब देकर तुमने मेरी जानं बचा ली थी, किन | 
अब की बार जो प्रश्‍न पूछा ह इसका उत्तर्‌ | 
बहुत ही टेढ़ा है तुम भी न बता सकोगे।' 
लड़के ने कहा--“क्या प्रश्‍न है १” 
“यह कि, बुद्धि खाती क्या है? | 
लड़के ने उत्तर द्या--“यह प्रश्न तो पर| 
प्रश्‍न से भी सुगम है। जाकर बादशाह से %| 
दीजिए कि, बुद्धि चिन्ता खाती है । चिन्ता वही के | 
हैं, गम वही करते हैं जो बुद्धिमान होते ६ । 
सिर में दिमाग और दिमाग में बुद्धि नहीं वह न 
नहीं खाते और न कभी चिन्ता करते दै, १ ४ | 
सोचते है |. SES ५, यह 
बीरबर. की जान में जान आई । | 
बिलकुल ठीक माळूम हुआ | दूसरे दिन द | 
तो चेहरे पर फिर वही प्रसन्नता थी। 0 ॥ 
बादशाह ने तरूत पर पाँव रखा ओए पू्छी | 
बर ! मेरे प्रश्‍न का उत्तर लाए ?” 2 
बीरबर -ने सिर भुका कर उत्तर आश 
“बादशाह सलामत ! संसार. में सबसे बडी 


| 
| 


बी | 


अकबर ने.कहा--“बीरबर. ' उम $ द 
कहा । सचमुचः बुद्धि का . भोजन ॥ 


दिसम्बर, १९२६ ] 


33... 
मगर अब यह बताओ कि, वुद्धि पीती क्या है? 
में जानता हूँ, यह प्रश्‍न भी बहुत कठिन है । इसीलिए 
अब की बार भी तुम्हें एक सहीने का समय दिया 
जाता है। यदि उत्तर ठीक नहुआ तो सारे जाओगे । 

४ 

बीरबर के सिर पर बिजली-सी गिर पडी । 
उसने सोचा, दो वार लड़का जान बचा चुका है 
परन्तु, यह प्रश्‍न बहुत ही कठिन है । इसका जवाव 
बह भी न दे सकेगा । वह बहुत दिनों तक सोचता 
रहा कि, बुद्धि पीती क्या है ९ पर, इसका कोई 
उत्तर न मिला । वीरवर ने फिर बुद्धिमानों से 
पूछा। किसी ने कहा--बुद्धि उपदेश पीती है। 
किसी ने कहा--बुद्धि सङ्कट पीती है। किसी ने 
उत्तर दिया--बुद्धि ज्ञान पीती है। इस तरह सब 
ने मनमानी बातें बताई'। परन्तु, वीरवर को कोई 
उत्तर ठीक न मालूम हुआ। अन्त में जब महीना 
बीतने बाला था उसने फिर उसी लड़के से पूछा-- 
“बेटा ! तुमने मुझे बताया था कि, संसार में सबसे 
बडी चीज बुद्धि है और वह चिन्ता खाती है । अब 
बादशाह सलामत पूछते हैँ कि, बुद्धि पीती क्या 

_ है! क्या तुम मेरी इस कठिनाई को भी दूर कर 

| सकते हो? प्रश्‍न बड़ा टेढा है।” : 
लड़क ने कहा-- 'महाराज! कोई बात नहीं, आप 
चिन्ता न करें । रात को आराम से सोएँ और 

स में जाएँ तो बादशाह सलामत 

र संसार में सबसे बड़ी चीज बुद्धि है, 

क Md हे और क्रोध पीती है । क्रोध वही 

£ सकता है जय 2 अपने आपको वश सें वही रख 

है वात पर । बुद्धिमान्‌ हो। मूर्खं लोग छोटी-सी 
लड मरते हैं और अपनी और अपने 
सरे जीवन का नाश क्र लेते हैं ।? ` 

उसे निश्चय हे यह जवाब सुना तो चकित रह गया। 

य हो गया कि, यह लड़का बड़ा समझदार 

र स्याना है। उसके दिल में उ i ड 

गुणा बढ़े गय सका मान कई 

$ गया दूसरे ही दिन उसने दरबार में. 
यह्‌ जवाय+०्कीण५्शुभा/०दिथं£7०"अकसरऽ 
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बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला--“बीरबर | 
वास्तव सें तुम बड़े पण्डित और बहुत समझदार 
हो। मेरे प्रश्‍न बहुत टेढे थे । मगर अभी एक और 
प्रश्न बाकी है। उम्मीद है कि; तुम इसका भी ठीक . 
जवाब दे सकोगे। प्रश्‍न यह है कि, अक्ल की शकल 
कया है? जाओ, महीने भर सोचो और इसका जवाब 
मुझे लाकर दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे ।” 
(८0) प जी 
बीरबर ने सोचा--अब की वार बचना 
मुश्किल होगा । लड़के ने बहुत देढे प्रश्नों के उत्तर 
दे दिए हैं । किन्तु, यह प्रश्‍न तो वहुत ही बेढब है 
कि, बुद्धि की शकल क्या है? बीरबर समझ न 
सका । किसी ने कहा--बुद्धि की शकल एक परी 
की-सी है जो आकाश में उडी जाती है और प्रथ्वी 
बालों पर दया और सौभाग्य के मोती वरसाती जाती 
है। किसी नेकहा- बुद्धि की शकल एक देवी की-सी 
है जो एक हाथ से सितार बजा रही है, दूसरे में 
एक पुस्तक लिए हुए है ओर एक सुन्दर राजहंस 
पर सवार पानी पर तैर रही है। किसी ने कहा-- 
अक़ल की शकल दिखानी है तो एक चाबी का 
चित्र बनाओ, जो बड़े से बड़े सन्दूको को खोल 
सकती है। किसी ने कहा--चौकी पर कलम और 
दावात दिखाओ बादेशाह खुश हो जावेगा । इन में से 
हर एक जवाब ठीक माळूम होता था, परन्तु बीरबर 
को किसी से भी सन्तोष न हुआ। अन्त में फिर उसी 
लड़के को बुलाया और 'कहा- अव यह बताना 
वाक्री है कि, बुद्धि को शकल क्या है ?” 
लड़के ने उत्तर दिया- महाराज ! इस प्रश्न 
का उत्तर में आपको बता तो नहीं सकता । 
हाँ, इतना कर सकता हूँ कि, आप की जगह 
दरबार में में चला जाऊँ और जाकर बादशाह के 
सामने बुद्धि की शकल की तस्वीर खीच दू । आप 
से जब वह पूछें कि, बताओ अक़ल की शकल 
क्या है तो. आप उनसे कहें कि, इस प्रश्न का 
उत्तर मेरा एक नौकर लड़का देगा, इस लान 


0 दुनो नादन्जो.कछ्ो१ मे,सम लग 


~ 


NA 


बीखर ने ऐसा ही किया और दरबार से 
जाकर कह दिया--“ बादशाह सलामत । इस 
अन्तिम प्रश्‍न का उत्तर तो भेरा एक नौकर 


. लड़कां भी दे सकता है | आज्ञा हा तो उसे बुला ` 


« लिया जाय \’ 3 
हा बादशाह. ने सिर हिला कर कहा-मजूर । 
वीरवर ने एक आदमी अपने घर भेज कर उस 
बुद्धिमान्‌ बालक को बुला भेजा । 

ं (7) ८ 

जब वह बालक दरबार में आया तो वह 
राजकुमारों का-सा वेश पहने हुए था। इस. समय 
वह्‌ वहुत ही सुन्दर माळूम होता था। उसने 
दरबार में आकर वादशाह को नम्नतापूवक सशाम 
-. किया और चुपचाप खड़ा हो गया । । 


जानता है कि, अक्ल की, शकल क्या है ९? 

___. लड़के ने जवाब दिया-“हाँ बादशाह सलामत ! 
जर मुझे मालूम है कि, अक्कल की शकल क्या है ?? 
5. > “कहो 1? 3 

एक प्राथना है।” 
का "क्या 0” « 


> की शकल आपको दिखा दूगा। किन्तु; इसके 
` लिए जरूरी हे कि, एक घण्टे के लिए मुझे वाद- 
ह ` शाही दे दी जाय ओर सारे हाकिमों को आज्ञा दे 
दी जाय कि, वह मेरी हुरएकः आज्ञा का उसी तरह 
ह ` पालन करे जैसा क्रि, आपकी आज्ञा का करते हैं ।” 
ओ वादशाह्‌ ने कुछ देर सोचा ओर फिर उत्तर 
 _ दिया “मुके मंजूर है 1? 
र ति नीचे उतर आओ। राज मेरा है ।? 
` बादशाह ने वैसा ही किया । 
लड़का सिंहासन पर चढ गया और 
राजशाही ढङ्ग से चौकी पर बैठ गया। ताज 


१ र 


()) के 


की NFA 


.. बोला--मैं बादशाह हूँ, मेरी आज्ञा की अब| | 


अकवर ने पूळा-- क्यो लड़के, क्‍या तू 


“इस प्रशन का उत्तर में दे दूँगा और अक्रल 


रहोगे, मगर उस समय पछताने से कुळ 
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राज्य छाया हुआ था। एकाएक वालक जोश 
खड़ा हो गया और बोला--“जल्लाद ।? 

लोगां दस रक गए---उसा दस जल्ला 
सामने आ गया और सिर झुका कर खडा हो गया||| | 
लड़के ने कहा--“पकड़ लो, यह हत्यारा है।? | | 

यह कहते-कहूते उसने अकबर की शरो 
इशारा कर दिया । दरबार-सें शोर मच गया | लोगे|. 
ने तलंवारे' निकाल लीं । किन्तु, लड़का कड़क क| 


एक घण्टे तक है और बादशाह सलामत साची ऐ। 

कि, वह समय असी पूरा नहीं हुआ.। तुम तो| | 

कुछ नहीं कर सकते ।” | 
अकबर ने हाथ से इशारा किया। सबव।| 


तलवार निकाल लो ।” 

जस्लाद्‌ ने तलवार निकाल ली । - 

“आप सिर झुका लें ।? 

अकबर ने सिर भुका लिया । | 

बालक बोला-“बादशाह सलामत ! %| 
लीजिए, अक्कल की यही शकल है। मे | 
बालक हूँ, परन्तु आज तरूत पर बैठा हँ । थ| 

दृशाह हैं, किन्तु बेवश हो रहे है । इस तरू 
ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों 
करती रहती है-यही अंकल की शाकल 

बुद्धि का चित्र है ।” 

बादशाह दङ्ग रह गया । उसे प्रश्ना क 
मिल गए । 

प्यारे बच्चो | इस कहानी से शिक्षा ला. 
याद रखो कि, विद्या बड़ी चीज है। इस 
मनुष्य संसार में कुछ भी उन्नति नहीं कर 
अगर तुम्हें उन्नति और यश की इच्छा है, 
लगाकर विद्या प्राप्त करो, नहीं तो पीड 
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मण्डल को सवे प्रथम प्रधाना थीं ] 
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के होई मादक थी बात! 

दिस जागृति में, किस आळति में 

हुखा त्वण-त्वशों का प्रात ! 
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( ३) 
उडती थीं जल की घाराएँ, 
मेघ बह रहे थे भू पर ! 
अन्धकार चलता था मानों, 
- स्वर्ण-रभा पद से छूकर !! 
EN) 
्रन्तरित्त में कुटिल सर्प-गति, 
चपला को क्षण क्षणिक उडान ! 
विस्मय कौ मादक विभूति में- 
था, उल्लासो का आहवान !! 
(6८:५३) 


क्या जाने वह कोन दशा थी, 


हिम में मधु श्रावण का भान ! : 


हरय चौरता हुआ आ गया, 
ग्रोचक एक बदन द्तिमान !! 


(ठत) 
मेरे मुख का आकर्षण से 


करता था मानों आहृवान / 
हा लज्जा / तोडी तो मैं ने, 


पर रक्खा घण्टौं तक मान // 


©) 

. खुलता है मुँह नहीं बिमाउँ, 

` ` फिर कैसे तुझसे वह बात ! 

हाय, अथम चुम्बन जीवन का 
लाया कैसा मादक प्रात ५! 


छ चाँद. & 


पिन न की उस NANA AA 


[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या, | 
( ८ ) 
नस-नस में बिजली दोडी थी, 
छिपा स्वस जग का जज्ञाल ! 
परी बनी उडती थी सुख की, | 
मन्द वायुं में में बेहाल !! 


ति हक) 
इस असीम सुख के धक्के से, 
` ढही शीत्र बालू की मीति! 
प्रातः सवभ किन्तु होते क्या | 
झूठ ? देव की केसी रीति !! 


(st Pole) 
आँख खुली देखा खिडकी से, 
उषा रञ्जित झुरमुट में! 
बदन वही था, स्तब्ध, सोच में, 
रेखित यौवन अस्फुट में !! 
९0) 
आँखे चार हुई, हा आली ! 
हृदय उच्चल मुँह को आया / 
चला गया वह, किन्तु साथ- 
ले गया उसे भी मनमाया // 


CE) 
क्या जाने सस्ति मिला सुमे मी, 
उनका वह उसका अडुहार 
संशय देकर कोन ले गया, 
सलि वह छोटा-सा उपहार * 


की Jangamwadi Math Collection, VaranasMfigitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosi 
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a 


द्‌’ के गत अक्टूबर १३२६ के अङ्क 
में हमने इस विषय पर प्रकाश 
डाला था कि, काँग्रेस की क्रव्र 
पर ही हिन्दू-सङ्गउन और शुद्धि 
आन्दोलनों की उत्पत्ति हुई 
थी । हमने साथ ही इस बात 
की भी चर्चा की थी कि, 


॥॥ 8 


स्थल में ही इसके पतन की शक्तियाँ काम कर रही थीं, 
और ज्यों-ज्यों असहयोग आन्दोलन का प्रबल विकास 
हो रहा था, ट्ों-्यों इन शक्तियों की प्रतिक्रिया 
( Reaction ) भी बढ़ रही थी। बात कुछ ऐसी ही 
हुई । असहयोग आन्दोलन बढ़ा और उसके साथ ही 
उसके भीतर आन्दोलन करने वाली दुर्बलताएं भी बढ़ीं । 
इस प्रकार असहयोग-आन्दोलन के उत्थान के अभ्युदय 
के साथ ही उसके पतन का भी विकास हो रहा/था। 
अन्त में एक ऐसी अवस्था आई जब कि, क्रिया और 
प्रति-क्रिया (Action and 1२९४००1) का आपस में 
सङ्घर्ष हुआ और असहयोग का उत्थान अचानक ही 
पतन में परिणत हो गया; यह सन्‌ १३२३ ई० की 
कहानी है । भारतीय राजनीति के धुरन्धर विद्वान्‌ 
असहयोग-आन्दोलन के कट्टर अनुयायी-इस पतन की 
पुष्टि में, बारडोली प्रोग्राम का कार्यरूप में परिणत न 
होना, महात्मा गाँधी की जेल-यात्रा, चौरी-चौरा का 
भयानक काण्ड आदि, भले ही उपस्थित करें, परन्तु बड़े 
शिष्ट और विनम्र भाव से इन उक्तियो के साथ हमारा 
मत-भेद है । हमारे विचार से असहयोग आन्दोलन की 
अवनति में उपरोक्त उक्तियाँ प्रधान कारण न हो कर, 


काँग्रेस - 
निशा हुन्‌ 4 बिशितद्रापी मसल के/ बर पतन गोम. डी, ताहब, में, जैसा कि, र्त 
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पहले ही कह आए हैं, काँग्रेस में हिन्दू-सुसलिम-ऐक्य 
की तूती अपनी सीमा से इतना अधिक अतिक्रम कर 
. चुकी थी कि, उस समय उसकी इस स्वेच्छाचारिता की 
भावनाओं के विरूद्ध घोर संग्राम किए बिना उसे अपनी 
सीमा में पुनः लाना कठिन ही नहीं, वरन्‌ असम्भव था। 
दूसरे शब्दों में, असहयोग के स्वेच्छाचारपूर्ण शासन 
( Absolute Monarchy ) के विरुद्ध आवाज़ उठाना 
एक गम्भीर राजनीतिक आवश्यकता हो गई थी । इसके 
अन्य कारणों में दो प्रधान कारण ये भी थे :-- 

( ३.) सुसलमान-नेताओं में हिन्दू-भावों और 
उनके जातीय एवम्‌ वैयक्तिक अधिकारों के प्रति 
उदासीनता और, 

(२) हिन्दू-नेताओं का स्वयम्‌ अपने धार्मिक भावों 
और जातीय एवम्‌ वैयक्तिक अधिकारों की उपेक्षा । 

यह काँग्रेस के पतन की एक लज्जास्पद कहानी है, 
पर न्याय और स्पष्टता हमें इस पर प्रकाश डालने को 
मजबूर करती है। अस्तु, सुसलिंम-नेताओं में दो भिन्न- 
भिन्न विचारों के लोग थे। एक तो ऐसे थे, जिनकी 
दूरदशिता स्वाभाविक रूप से मुसलिम-हितों के अतिरिक्त 
ग़ेर-मुसलिम अधिकारों को स्वीकार नहीं कर सकती 
थी। उनकी दृष्टि में काँग्रेस का राष्ट्रीय-श्रान्दोलन एक 
मुसलिम-स्वराज का हामी था। इस सब्ज़ बाग़ की 
ओर रुजू होने की वजह से ही अधिकांश मुसलिम नेता 
तुर्की, फारस और अफ़ग़ानिस्तान का स्वप्न देख रहे थे। 
वे अपने सफ़हे क्रल्व में हिन्द की ज्रज़ेज जमीन पर 
सुसलिम हुकूमत का ख्वाब देख रहे थे !! 

दूसरी ओर ऐसे मुसलमान नेता थे, जो नैतिकता 
के बल पर गैर सुसलिम अधिकारों को मन ही मन तो 
अवश्य स्वीकार करते थे, पर उसे प्रकट करने में भय 
इसलिए खाते थे कि, कदाचित्‌ इससे मुसलिम-जनता 

के भावों में उनके विरुद्ध एक क्रान्ति हो जाय और 
शायद वे उनकी निगाहों में बहुत अधिक गिर जाँय ! 
“ठीक इसी प्रकार हिन्दू-नेताओं में भी दो भिन्न- 
विचारों के लोग मौजूद थे । एक तो 0. च 
मुसलिम ऐक्य के उन्माद में हिन्दू-जनता के कोमल से 


कोमल भावों को भी कुचल देने में कुछ सङ्कोच न करते. 


थे। वे इसी में अपनी दूरदर्शिता, अपनी देश-भक्ति, 


क्र चाँद & 


[ वष ५, खण्ड १, संख्या: 
त्याग एवम्‌ राजनीति का पाणिडत्य समझते भै! 
उदाहरण के लिए इस प्रकार के एक गण्यमान्य सजन १ 
कतिपय शब्द उद्धृत कर देना अनुपयुक्त न होगा।) 
सज्जन उस समय असहदयोग-आन्दोलन के एक सा 
समभे जाते थे । वे महात्मा गाँधी के कट्टर अनुयायी घे | 
और इस प्रकार असहयोग के अपरिवर्तित रूप में उन 
इतना अधिक विश्वास था, और शायद अव भी है हि 
महात्मा गाँधी की अलुपस्थिति में वे कुछ कालक 
“यङ्ग इण्डिया’ का सम्पादन भी करते रहे। शुदि 
आन्दोलन के आरम्भ में उक्त सज्जन ने “यङ्ग इण्डिया 
के अपने एक सम्पादकीय लेख में शुद्धि के विरुदे 
शब्द्‌ लिखे थे—Hindu Religion is not १) 
proselytising religion. अर्थात्‌, ‘हिन्दू-धम प्रवेश | 
संस्कार धर्म को नहीं मानता ।' 
दूसरे विचार के वे लोग थे जो न्याय के नाते भरो 
हृदय में तो हिन्दू-हितों को उतना ही महत्व देते १, | 
जितना कि, सुसलिम अथवा अन्य धर्मावलम्धियोंके | 
हितों को, परन्तु, नैतिक साहस के अभाव से वे इप | 
बात को प्रकट नहीं कर सकते थे और ऐसा नहीं करे | 
का जो कुछ परिणाम हुआ वह आज हमारे साम 
उपस्थित है । | 
हमारे कहने का तात्पर्य यह कदापि नहं है रि. 
हम हिन्दू-सुसलिम इत्तहाद के हामी नहीं । हम 
समझते हैं कि, हमारे राजनीतिक उत्थान की प्रथम 
सबसे अधिक आवश्यक बात यह है कि, भारत के परके | 
स्थान पर हिन्दू-सुसलिम-ऐेक्य स्थापित हो और £ | 
ऐसा हुए हमारा कल्याण नहीं । इस ऐक्य की 
इम आपस की सहनशीलता, न्यायपरायणता, सब 
और सहृदयता से सुदृढ़ बनाना चाहते हैं । परन्ठ, 
सहनशीलता में स्पष्वादिता का अभाव न हा, 
न्यायपरायणता में अन्याय का समावेश न द 
सद्भावनाों में असत्य का संस्कार न हो | 
सहृदयता पर कपट और दम्भ का आवरण न नु | 
क्योंकि ऐसा होने से हमारे सदगुण अपनी ९ | 
सीमा को अतिक्रान्त कर तमोघर्म से आवृतं द 
और इसका परिणाम अत्यन्त भयङ्कर हो जाता ' | 
असहयोग आन्दोलन में जब अच्छे विचार! पसग | 


अपनी न्यायप्रियता और सबसे बढकर 
गता न दग (र पना सुवेस्व na क्रिम झाखोक्षत्र का >अम्तिक,लिभारिलि,थां। अ 


जनवरी, १९२७ ] 


र ककि 


उलइन कर विपमता के भाव फैलाने लगे तो हिन्दू-जनता 
में काँग्रेस के प्रति असन्तोप के भाव उठने लगे और 
हि्दू-सङ्कढन का सूत्रपात्‌ यहीं से हुआ । 

. हिन्दू-सङ्गठन की व्याख्या बहुत ही अमोत्पादक है । 
इसके नाम से ही काँग्रेस के अन्धभक्त नाक-भों लिकोडने 
लगते हैं। इसकी आवाज़ सुनते ही अलीबन्धु जैसे 
सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय-नेता भी इसके भीतर इसलाम के लिए 
एक ख़तरे की चीज़ देखने लगते हैं । इन सब बातों के 
लिए हमारे हृदय में कोई विशेष ग्लानि नहीं होती। 
हम इस बात को भली-भाँति जानते हैं कि, किसी भी 
धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय जागृति में प्रत्येक पद्‌ पर 
व्यङ्ग, उपहास, अड्चन और कठिनाइयाँ उपस्थित होती 


` हैं। हम इस सिद्धान्त को भली-भाँति समझते हैं कि, 


स्वतन्त्रता की परम उपासना के दुर्गम-पथ में पहले 
निराशा, अपमान एवं भर्त्सना मिलती है, परन्तु, जो 
पथिक साधना की सच्ची लगन में इनकी परवाह न करते 
हुए अपना उद्देश्य-पथ समाप्त कर लेता है, उसके 
चरणों पर विजय-श्री स्वयम्‌ ही आकर लोटती है। 
वासव में स्वतन्त्रता का संग्राम एक इतिहास हे, जिसमें 
दुख, ग्लानि, निराशा, अपमान, प्रलोभन, परीक्षा और 
इन सबसे परे अन्तिम विजय की क्रसबद्ध-श्ङ्खलाएँ 
उपस्थित रहती हैं । संसार की स्वतन्त्रता का इतिहास इस 
वात का साक्षी है। उदाहरण-स्वरूप वर्तमान टकी को 
ही ले लीजिए । आज से कुछ दिन पहले रकी की अत्यन्त 
हीन दशा थी। एक स्वतन्त्र-राष्ट्‌ होते हुए भी टकी को 
ल शासन-प्रबन्ध एवम्‌ अपने राष्ट्रीय अधिकारों 

भ्रथुख-शक्ति ( Sovereign Power ) से हीन था। 


पहा तक कि, स्वयं टर्की-प्रजा पर विदेशियों के द्वारा 


, “4 52% 


गए अत्याचारों का न्याय भी टकी-सरकार नहीं 

र या थी और इसके लिए एक प्रथक्‌ अन्तर्राष्ट्रीय 
र हा नाना जहा 
गय होता था । अन्य य राष्ट्र 

र को एशिया के व्यापार की कुजी समझते थे और 
घ्य दासक के शब्दों में टर्की एक माँस 
ष केकी नाई था जिसको हड़पने के लिए 
राष्ट्ररूपी कुत्ते अपना मुँह बाए थे। 

ने अपनी यह घणित और 
देखी और कमालपाशा के 


& सम्पादकीय विचार & 
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नेतृत्व म अपनी मात्‌-भूमि को स्वतन्त्र करने के पवित्र 
साधन स संलग्न हो गए । इस पथ में उन्हें बड़ी 
कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं। विदेशी राष्ट्रों की घुड़कियाँ, 
उनके अपमान और उनके भाँति-भाँ ति के विरोध सहने 
पड़े। यहीं तक नहीं अपने प्राण-प्रिय राष्ट्र, अपने पूर्वजों की 
गोरव-भूमि और अपने पद-दलित राष्ट्रीय स्वत्वो की 
सयांदा के लिए वीर तुर्क सिपाहियो ने अपने रक्तों से 
रण-चणिडका का आवाहन किया। थूस की रक्त-रञ्जित 
भूमि पर वीर तुर्क नवयुवको के _खून की नदियाँ बह 
चलीं। संसार ने इसे देखा और देखा उन स्वांधी, भूर्त 
और साम्राज्य के स्वप्न देखने वाले राष्ट्रों ने । पर, कोई 
भी कुछ न कर सका। यहाँ सत्य का असत्य से, न्याय 
का अन्याय से और स्वतन्त्रता का परतन्त्रता से संग्राम 
था ! यहाँ देश-भक्ति की शुभ्र प्रतिमा अपूर्व त्याग से 
विभूषित थी, यहाँ भूत-इतिहास का चिरगोरव आँखों 
के सामने नाच रहा था। एक अजीब नजारा था और 
था एक अ्रदूभुत दृश्य ! अन्त में सत्य और न्याय का 
असत्य और अन्याय पर विजय हुईं और टकी को 
१५ वीं शताब्दि से बीसवीं शताब्दि का नष्ट-गौरव 
पुनः प्राप्त हो गया । विस्तार भय से हम और ऐतिहासिक 
प्रमाण नहीं दे सकते । वास्तव में स्वतन्त्रता के इतिहास 
में ऐसे असंख्य प्रमाण हैं । अस्तु, 2 
हिन्दू-सङ्गठन के पवित्र कार्य में यदि हमें विरोधियों 
की अङ्चनो का सामना करना पड़े तो उसके लिए विशेष 
चिन्ता नहीं, चिन्ता तो केवल इस बात की है कि, 
हमारे साथ, हमारे भीतर, आज कुछ हमारी ही ऐसी 
शक्तियाँ काम कर रही हैं जिनका परिणाम भयङ्कर होगा 
और यदि हम इंस भीषण रोग से अपने उद्धार का शीघ्र 
प्रयत्न न करेंगे तो इस मङ्गलमय आन्दोलन को भी हम 
उसी प्रकार नष्ट होते देखेंगे, जिस प्रकार असहयोग 


नष्ट हो गया । 

इसके पूर्व कि, हम इस आन्दोलन-स्थित उन 
शक्तियों की विवेचना करें जो कि, इसको सत्यानाश की 
ओर प्रधावित कर रही हैं, हम अपना परम कत्तव्य 
समझते हैं कि, यहाँ पर हिन्दू-सङ्गउन की कुछ संचिप्त 
व्याख्या कर दें। क्योंकि ऐसा न करना बहुत हद तक 
भ्रमात्मक होगा और यह सुअवसर पाकर हमारी 


- बिरोधिनी शक्तियाँ अनुचित लाभ उठावेंगी । 
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हमारे विचार से हिन्दू-सङ्गठन का अर्थ हिन्दू-जाति 
के प्रत्येक छिन्न-भिन्न, ठूटे-फूटे अवयव को एकत्रित करना 
है, तथा यदि हिन्दू-समाज का एक अङ्ग किसी भी 
दूसरे अङ्ग पर अन्याय और स्वार्थ से वशीभूत होकर 
अथवा किसी अन्य कारण से अत्याचार करे तो उसका 
इस कुस्सित-पथ में सङ्गठन की सारी शक्ति के साथ 
अवरोध करना ही है । हिन्दू-सङ्गठन का उद्देश्य छोटे से बड़े 
प्रत्येक हिन्दू को साम्य और आतृभाव के ग्रहूट बन्धन 
में बाँध कर उन्हें अपनी आदर्श सभ्यता का सुन्दर पाठ 


पढाना है, जिससे वे विश्व-सेवा के परम उपादेय पथ का 
अनुसरण कर पुण्य-कीति लाभ करें। हिन्दू-सङ्घठन का 


अभिप्राय किसी भी अबला पर होते हुए अत्याचारों 
को रोकना है । अबला चाहे हिन्दू हो अथवा मुसलमान, 
ईसाई हो अथवा पारसी; वह अबला ही है और इस 
कारण आदर, प्रतिष्ठा और पूजा की सामग्री हे । 
हिन्दू-धर्म, प्रत्येक दुखी, पीड़ित एवम्‌ अत्याचार से सताई 
गई अबला की रक्षा के लिए अपने प्राण देने का उपदेश 
देता है और हिन्दू-सङ्गडन का अभिप्राय प्रत्येक हिन्दू 
के हृदय में इस उपदेश का पावन मन्त्र फूँकना हे । 
हिन्दू-धर्म एक अत्यन्त बृहत्‌ एवं विशाल धर्म है । यह 
प्रत्येक प्राणी को अनन्त प्राप्ति की अनन्त साधना में 
संलझ कराता है ! इसका उद्देश्य मोक्ष अथवा मुक्ति है 
आर इस मुक्ति को यह सच्चे जिज्ञासु के लिए इस मानवी- 
जीवन में ही उत्पादित कर देता हे ! यह सांसारिक 
तृष्णाओं का शमन कर मनुष्य को निस्पृह बनाता है 
और उसके प्रत्येक प्रयल और कल्पना में तयाग, सेवा 
ओर प्रेम का संयुक्त प्रवाह प्रवाहित कर देता है। यह 
विह्ृल-हृदयो और व्यथित आत्माओं में, सेवा-सुश्रषा 
की अनुपम विभूति के द्वारा शान्ति एवम्‌ शीतलता के 
सञ्चार करने का आदेश करता है।यह पर-हित-ब्रत 
को सानवी-भावनाओं का श्रेयस्कर साधन बतलाता 
है। हिन्दू-धर्म साधना की शुभ्रतम आराधना और 
उपासना को श्रेष्ठतम उत्तेजना (Inspiration ) है । यह 
आध्यात्मिक कल्पना की रचनात्मक शक्ति ( 011110८ 
1010४ ) और द्वेष, इंप्या, पाप एवम्‌ बुरे कर्मो' के लिए 
ध्वन्सात्मक प्रतिक्रिया ( Destructive reaction ) है। 
यह अन्तिम उद्देश्य की सर्वोत्तम जागृति और मानवी 
विकारों की नियति हे! 


& चाँद कै 
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प्रकाश हे! हिन्दू-सङ्गठन का उद्देश्य प्रत्येक हिने 
हिन्दू-धर्म के उपरोक्त आदर्श पर लाने का ही हे। ह्‌ 


किसी धर्म अथवा जाति विशेष की घृणा एवम्‌ दोए ३ 


आधार पर नहीं है; क्योंकि जिस आन्दोलन की सू 
किसी घृणा तथा द्वेप के आधार पर स्थित रहती है, उत | 
का पतन बहुत शीघ्र हो जाता है और उस पत् | 
के गर्भस्थल में विनाश की सारी सामग्री उपसत | 
रहती है। | 


ऊपर हमने हिन्दू-सङ्गउन की कुछ संत्तिस विवेच | 
इस कारण की है कि, इसके सम्बन्ध में गैर हिन्दुओं | 
आर विशेष कर मुसलमानों के हृदय में शङ्का का कोई | 
भी स्थान न रहे । वास्तव में उन्हें इस बात को भली. 
भाँति समझना चाहिए कि, सङ्गठित हिन्दू-समाज ब। 
उद्देश्य दुखी, सन्तत और कुचली हुई आस्माओं मे| 
अन्याय शौर भिन्न-भिन्न अत्याचारों के कवल से बाह 
निकालना ही हे । यदि कोई ग़रीब तथा भ्रसहा| 
मुसलमान अथवा अन्य अहिन्दू हिन्दुओं के ग्र्याचा! | 
से परिपीडित है तो सङ्गडित-हिन्दू-समाज उसकी भै| 
रक्षा उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार वह गुण्डे सुसलमार| 
के द्वारा सताए गए किसी सभ्य, परन्तु, दुर्बल हिदू 
रक्षा करने के लिए तैयार है। इन सब बातों का थः! 
रखते हुए हिन्दू-सङ्गऽन की महत्ता केवल ) 
लिए ही नहीं वरन्‌ सारे देश और इस प्रकार सारे पं 
के लिए ही है, क्योंकि हिन्दू-घर्म की प्रथम रिश 
विश्व-प्रेम और विश्व-सेवा है। यह तो रही हिन्दूस | 
की उपयोगिता की बात । अब देखना यह है कि, *| 


सङ्गठन का वास्तविक रूप क्या होना चाहिए। ॥ 


महल के बनाने के पहले उसकी नीव बै". | 
बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना ब | 
मकान तैयार होने के पहले ही गिर जावेगा दु 
पुनः उठाना यदि असम्भव नहीं तो पूल! | 
अवश्य ही होगा। यह साधारण ईंट और ९6. 
मकानों की बात है, परन्तु यदि हम 
धर्म एवं जाति का एक सुरक्षित क़िला तैयार के 
तो उस क्रिले की नीव तैयार करने के लिए 


[ वष ५, खण्ड १, संख्या; | 


७०७ च eS | 
शीतलता और सत्यु में जीवन के अनुभव कराने का शुर | 


बदी | | 


पर त्छ री सावधानी और सतकंता की आवश्यकता निसं | 
C-0. न, तक Lo Ron vars से ०४य्धा इरक्रीमसत्स़ाऽ्यव,इणसbस्रप्रम+० और 9 | 


जनवरी, १९२७ | 
त त कळ का 
होना चाहिए । हमें इस बात पर भली-भाँति ध्यान 
देना चाहिए कि, हमारे इन पवित्र भावों में निजी स्वार्थ 
एवं प्रलोभन का कोई भी स्थान न रहे अन्यथा जब 
जाति एवम्‌ धर्म के शुभ्र और धवल आवरण में वैयक्तिक 
स्वार्थ की दूषित कालिमा प्रवेश करती है, उस समय 
इतिहास के उत्थान की पवित्र रश्मियाँ पतन के घोर तम 
में पराभूत होकर विलीन हो जाती हें । जयचन्द की 
कहानी और आज का जजेरित, दरिद्र भारत इस सिद्धान्त 
की पुष्टि के जीवित प्रमाण हें । 


समाज-सुधार की जिन पवित्र-भावनाओं से प्रेरित 

होकर हिन्दू-सङ्गठन की नींव तैयार की गई थी उसका 
उसके प्रारम्भकाल में ही इस प्रकार नष्ट हो जाना, 
तथा उसके स्थान पर कुछ इने-गिने धनी, मानी, नेताओं 
तथा प्रभावशाली व्यक्तियों के निजी स्वार्थ की उत्पत्ति 
देखकर हमारा हृदय सचमुच काँप उठता हे! जिस 
समाज में विवाह का धार्मिक एवम्‌ पवित्र सम्बन्ध स्वार्थ की 
आइ में केवल रुपये-पैसे की ठेकेदारी रह गई है, जिस 
समाज में प्रतिवर्ष लाखों दुधमुँही बालिकाए अपने पिता- 
मह की आयु वाले जर्जरित, कायाहीन, धवल केशधारी 
 उब्ढोंकी कुत्सित काम-वासना पर बलि चंढा दी जाती 
ह 6 में ३३ फी सदी मनुष्य सच्चे दाम्पत्य सुख 
पि | ओर अनुभव से आजीवन वञ्चित रहते हैं, 
ह अ पिता केवल आठ-द्स रुपये 
नी पुत्रियों को अपने ही गृह में रखकर 
व करने को लाचार करते हैं अथवा उन्हें 
हन ह को ला के लिए अपित कर देते 
लाखो विधवाएँ लिया जाता हे।। जिस ख म 
समाज में प्रति २ बलपूक वेश्या बनाई बि ता हैं, जिस 
खेल्न हि क प लाखा तरुणी विधवाओं का आर्तरुदन 
सकता, चि ति को तनिक भी मर्माहत नहीं कर 
6 मे बाड़े रों के हार खियाँ गुण्डों के द्वारा खियाँ 
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२७१ 
भगाई जाती हैं एवं बच्चे चुराए जाते हैं, जिस समाज के 
पुरुषा म अपनी देवियों की रक्ता का भाव और उन्हें 
अपमान से बचाने के लिए रणचरिडका के आवाहन की 
कल्पना नहीं दौड्ती, उनके रक्त नहीं उबल आते और 
उनकी भुजाएं आततायियों को समुचित दण्ड देने के लिए 
नहा उठ जातीं, जिस समाज के अपमान से कचले 
जाकर और जिस समाज के द्वारा पद-दलित होने के 
कारण प्रतिदिन लगभग ३३१ हिन्दू अपनी शिखा 
कटा कर हिन्दू-धर्म एवं हिन्दू-जाति को सर्वदा के लिए कोसते 
हुए एक भयानक हाहाकार से विधर्मी हो रहे हैं, जिस 
समाज में प्रति वर्ष लाखों पढ़े, लिखे, सदाचारी एवं 
कत्तव्यपरायण नवयुवक निरी अनपढ़, गँवार और शून्य- 
हृदया बालिकाओं के जीवन में सम्बद्ध कर दिए जाते 
हें और इसी प्रकार लाखों आदर्श बालिकाए समाज की 
भयङ्कर अजुदारता के कारण मूर्ख पतियों को सौंप दी 
जाती हैं, जिस समाज के भीतर धर्म और सदाचार के 
स्थान पर पाप और कास-वासना का ताण्डव नृत्य हो 
रहा है, जिस समाज के निर्धन परन्तु सहृदय, धर्मपरायण 
आर अन्ध-विश्वासी किसानों के पसीनों के वर्षा की 
कमाई अधिकतर बदमाश महन्थों, गुण्डे पण्डों और लम्पट 
पुजारियों की वारुणी-वाराङ्गना-लिप्सा की पूति के निमित्त 
मिनटों में ही स्वाहा कर दी जाती है, जिस समाज के 
घामिक मन्द्रां में धर्म के करोड़ों सञ्च लाल, 
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. भगवान की झाँकी नहीं कर सकते और यदि ऐसा 


करने का दुस्साहस करें तो तिरस्कार और गालियों के 
द्वारा अपमानित होकर बाहर निकाल दिए जाते हैं, 
वास्तव में, जिस समाज की सारी शक्तियाँ एक प्रबल वेग 
से पतन-पथ की ओर प्रधावित हो रही हैं, उस समाज 
में, उस अभागे और. पतित समाज में, उस अन्धकार 
और हाहाकार से भरे समाज में, यदि कुछ लोग समाज, 
जाति एवं धर्म के पवित्र नाम पर कौन्सिलों में जाने के 
व्यक्तिगत स्वार्थ की सिद्धि करें तो इस प्रपञ्च, इस कपट 
और इस माया-जाल को देखकर किस समाज-सेची का 
हृदय एक भयानक रुदन से नहीं काँप उठेगा £ 


इतिहास अपने को दुहरासा है । हिन्दू-सङ्गडन की 
शुद्ध भावनाओं -में यदि तनिक भी स्वार्थ या किसी 
बुरे विचार का मिश्रण हुआ तो इसका भी परिणाम 
बही होगा, जो असहयोग का हुआ है ! 
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हमारी छोटी समक में यह नहीं आता कि, यह उत्तरदायित्व का पथ है। यह हमारी गर 


कौन्सिल में जाने से क्या लाभ है । जिन कौन्सिलो के 

द्वारा पास किए गए प्रस्तावों को छोटे अथवा बड़े लाट 
स्वेच्छापूर्वक रद्द कर सकते हैं, जिन कौन्सिलों के द्वारा 
गिरे प्रस्तावों को बहुत आसानी से गवर्नर जेनरल का 
फ़ौलादी शासन, भारत-शासन-विधि को कानून में मढ़ 
सकता है; जिन कौंन्सिलों के द्वारा नहीं उठाए हुए प्रस्तावों 
को भी नौकरशाही भारतीय क़ानून के अक्षय-लोक सें 
सदा के लिए चिपका सकती है, उन कौन्सिलो में 
जाकर अपनी शक्तियों को व्यर्थ नष्ट करना केवल आत्म- 
विश्वास को कुचलना ही नहीं, वरन्‌ अपने आतं समाज 
के भयङ्कर रुदन का पाप भी बटोरना है! 


कितने लोगों का कहना यह है कि, कोन्सिला में 
जाकर हम लोक-मत स्थापित करेंगे । पर, जिस अभागे 
देश में प्रति सहस्र एक मनुष्य भी लोक-मत का अर्थ 
और इसकी महत्ता नहीं समर सकता; उस देश में 
क्या लोक-मत कौन्सिल में जाने से प्राप्त हो सकता हे? 
हमें तो पहले अपने देशवासियों को लोक-मत की 


परिभाषा बतलानी होगी; हमें तो पहले अपने मानवी- . 


समाज के क़साईखाने से मानवी-भावनाओं को 
हत्या करने वाली वृत्तियो को हटाना होगा; हमें तो 
पहले .अपने सात करोड़ अभागे गुलाम भाइयों को धनी, 
प्रतिष्ठित, उच्च-कुल-सम्पन्न बदमाश, गुण्डे, निदेयी और 
लग्पट मनुष्यों के अपमान और तिरस्कारो से मुक्त करना 
होगा; हमें तो पहले अपनी रोती हुई, करोड़ों असहाया 
बहिनों के आँसुओं में अपना रक्त मिलाकर उन्हें शान्त 
करना होगा; हमें तो पहले भारतीय इतिहास की वर्तमान 
करुण-गाथा से गुण्डों का नामोनिशान मिटाना होगा, 
हमें तो पहले अपनी माताओं की रक्षा के लिए 
सञ्च, वोर, सपूतों का भ्रवतार धारण करना होगा, हमें 
तो पहले रक्ता-वन्धन के लिए अपनी भगनियों की 'राखी? 
धारण करने के योग्य अपने को बनाना होगा, हमें तो 
पहले अपने बहुसंख्यक धर्म-घातक, बदमाश ओर लग्पट 
पण्डो पुजारियों सथा मठाधिपतियों की पापमयी कहानियों 
से अपनी धार्मिक संस्थाओं को स्वतन्त्र करना होगा; इसके 
पश्चात्‌ लोक-मत स्वयम्‌ ही प्राप्त हो जावेगा । फिर 
कौन्सिलों में जाने की आवश्यकता भी नहीं रह जावेगी । 


कौन्सिल स्यिंप्हमासयेरो'गपर'लोटने"लनेंशी!!०1०155-0॥2०समसिप्मानमनाव्ही'डीक होमा #०्ज्रिन्नाह 


मानवी भावनाओं का प्रोज्ज्वल आलोक है और यह सो. 
पवित्र विचारों की मनोहर कल्पना है। इस झा | 
इनकी सृष्टि मानवी नहीं, वरच्‌ उस अनन्त शक्ति 
है, जिसकी कृपा से आज बृटेन का चैभवशाली साम्रान' 
खड़ा है, जिसकी माया में जमनी, फ्रान्स, रूस, ग्रमेकि' 
और जापान लब्ध-कीतिं हैं और जिसकी तनिक इच! 
ही इस अनन्त विश्‍व के अस्तित्वं का कारण है! झ| 
भगवान के दिए हुए उत्तरदायित्व की ये अमर भावां| 
सांसारिक शक्तियों से मिटने वाली नहीं हैं । इन भावता 
के विकास में कुछ लोग भले ही अवरोध करें, पर हमा! 
विकास की गति रुक नहीं सकती । हम विरोधियों 
साथ पाकर प्रसन्नता से और उनका विरोध देख अ 
साहस की सारी उत्तेजना से अपने अभीष्टपथ | 
जावेंगे । वहाँ पुष्प-शेया है, वहाँ आशा है, वहाँ योत 
और है, वहाँ लालसा का नन्दन-निकुञ्ज ! वहाँ उत्तर? 
क्रीडा-भूमि और परम-सिद्धि का सर्वोत्तम सुव 
हमारा पथ ्रात्म-बलिदान की दीवारों से सुरि! 
और उन दीवारों पर एक अनन्त प्रकाश के अ्रक्षयश्रर 
से लिखा है-- । 

बलिवेदी का मंगलमय मन्दिर / 

क क्ष कै 


विवाह ओर जीवन 


७ 


चना करते हुए हमने गत नवस्त्र 
इसके कई महत्वपूर्ण विषयों पर प्रकाश "३ 
वचन दिया था । वास्तव में मलुष्य जीवनः । 
दुकूल होते हैं, एक तो उसका व्यक्तित्व .. ॥ 
उसकी सामाजिक संस्थिति । इस प्रकार है। 
का जीवन दो विशिष्ट भागों में ति वि 
मनुष्य का समाज के समस्त तास ॥। 
अपना निजी विशेषत्व होता है च सा दश 
उसके जीवन के अपर अंश विरत जाति 
और संस्थितिं के विभिन्न प्रभावों की र 
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इन दोनों अंशों पर गम्भीर प्रभाव डालता है । यही 
कारण है कि, विवाह-सूत्र में आवद्ध होते समय व्यक्तिगत 
जीवन की सुविधाओं ओर असुविधाओं पर ही विचार 
करना आवश्यक नहीं होता हे, वरन्‌ सामाजिक सम्बन्धो 
ओर सारथतियों पर पड़ने वाले प्रभावों को भी पहिले 
ही से सोच लेना पड़ता हे । सानव-जीवन यदि एक 
श्रपनी स्वतन्त्र स्थिति रखता होता, सानव-जीवन पर 
यदि समाज के सम्बन्धों और संस्थितियों का प्रभाव न 
पड़ता होता, मानव-जीवन यदि स्वतन्त्र, अबाध गति से 
त पर प्रधावित होता रहता, तो वैवाहिक जीवन 
का कोई भी विशेषत्व नहीं रहता । विवाह जीवन की एक 
अत्यन्त साधारण घटना के समान हो जाता । विवाह 
के उत्तरदायित्व, विवाह के भार, सबके सब अपनी 
महिमा के अधिकांश से वञ्चित हो जाते । पर बात ऐसी 
नहीं है; मानव-जीवन के दोनों अंशो के लिए विवाह 
एक ऐतिहासिक घटना? के समान महत्व रखता है। 
नर और-नारी, यौवन के मङ्गल-प्रभात में, उद्दाम प्रवृत्ति 
की प्रबल प्रेरणा से प्रकृति के परम प्रयोजन की पूर्ण 
सिद्धि के 0 आजन्मन्यापी मधुर समबन्ध में परस्पर 
उ ; यह उनके जीवनों का चिरसम्मिलन, 
(ह ह जम का यह मधुर एकीकरण, उनके भावों का 
इर आलिङ्गन, उनके जीवन की साधारण घटना 


कदापि नहीं मानी जा 
1 सकती । यह एक महिमामयी 
मङ्गलमयी घटना हे । हि 


. , पिछली बार हमने एक स्थान पर सङ्कत रूप से यह 

है हट कहा 
हर जा को सिद्धि के लिए जब प्रकृति तरुण 
स ह मे एक अभिनव आकांक्षा तथा एक 
की और को. जाझत कर देती हे, तब उनके हृदयों 
स बना साधु प्रवृत्ति य राजप्रवृत्ति के चारों ओर 
करने लगती कर आनन्द और अनुराग के साथ नृत्य 
यद्यपि र तार कहने का तात्पर्य यह है कि, 
उदास हा उद श्य के अन्तराल में इसी 
उसी जा की ही प्रबल प्रेरणा का निवास हे, 
चिया भी रन की मङ्गल मुहूर्त में, और-और पवित्र 
पहल दो बान हो उठती हैं। उस दिन पहले- 
उनके यह भावना जाग्रत होती है कि, 


गौचन के पा आनन्द, माधुर्यं एवं रस दूसरे के 
हः 2 रस पर निर्भर है। 


ह. 


| $ सम्पादकीय विचार & 
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विवाह की उस पुण्य सुहूते में नर और नारी प्रकृत 
साग, मत प्रेम, प्रकृत प्रमोद का अनुभव करते हैं 
उस दिन दो हृदय एक होते हैं; दो जीवनों की झाल 
गङ्गा-यसुना की भाँति, मिल कर आनन्द से कलकल 
करती हुईं अनन्त-पथ की ओर प्रवाहित होती है; 
उस दिन, उस मङ्गलमय अवसर पर, दो प्राणी गदर 
श्रम की पुण्य भूमि में प्रविष्ट होते हैं। इसी लिए विवाह 
हमारी सम्मति में मानव-जीवन की ऐसी सुन्दर मधुर 
आर पुण्य [घटना हे जो न्द्रों में हर 

य दो मनोमन्दिरों में पवित्र से 
पवित्र, ऊँचे से ऊं चे एवं निस्वार्थ से निस्वार्थ भावनाओं 
की प्रतिष्ठा करती. है.। इसी लिए सच पूछिए तो नर-नारी 
के जीवनों में विवाह के समान दूसरी महत्वमयी घटना 
है ही नहीं । जिस प्रकार पुण्य प्रभात के उदय 
के समय उपवन के समस्त सुमन सुहास्य बदन, 
सुरभित और विकसित. हो उठते हैं, टोक उसी 
प्रकार विवाह से उत्पन्न होने वाले प्रमोद के पुण्य प्रकाश 
में नर-नारी के हृदयों में समस्त पुण्य प्रवृत्तियाँ एक बार 
ही प्रफुल्ल हो उठती हैं । उस दिन नर-नारी प्रकृत त्याग 
के प्रकृत आनन्द का अनुभव करते हैं और उस दिन 
उन्हें 'सहितस्य भावः साहित्यम का पूर्ण एवं प्रकत 
परिचय प्राप्त होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि, 
विवाह व्यक्तिगत जीवन का मानों मधुर मङ्गल प्रभात है; 
यौवन के सुवर्ण-राज्य का; मानों विमल बसन्त हे; प्रेस 
और त्याग की साधना का मानों बीज-मन्त्र है । 

दाग्पत्य-जीवन की रङ्गमूमि पर, प्रेम और त्याग 
के परिपाश्‍वै-प्रान्त में ही, एक और अभिनव प्रवृत्ति का 
आविभाव होता है । उस प्रवृत्ति को हम सौन्दयो पासना 
के नाम से अभिहित करते हैं। यह इसी प्रवृत्ति का पवित्र 
प्रभाव हे कि ,मनुष्य प्रकृति के अभिनव लावण्य को देखकर 
विमुग्ध हो जाता है; सरस सङ्गीत को सुनकर आनन्द से 
झात्म-विस्सृत हो जाता है; नृत्य के चञ्चल माधुर्य को 
अवलोकन करके चन्चल हो उठता हे और कविता की 
कलित-कोमल-कान्त-पदावली को सुनकर प्रमोद-रस से 
आकण्ठ निमग्न हो जाता है। वही नील निर्मल 
आकाश होता है; वही हँसता हुभ्रा चन्द्रमा होता है; 
वही दूर -पर बजती हुई बाँसुरी का स्वर होता है; वही 
सन्ध्या का सप्तरागरज्जित गगन-मण्डल होता है, वही 
विमल सुरभित अरुणोदय होता है; सब कुछ वही 
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रहता है जिसे बाल्य, कैशोर और यौवन-युग के प्रारम्भ 
में मनुष्य बारबार देखा करता है; पर जब वही मनुष्य 
दाग्पत्य-जीवन के शान्त उपवन में, अपनी हृदयेश्‍वरी के 
परिपार्श्व प्रान्त में आसीन होकर, एक बार अपनी 
प्राणेश्वरी के सस्मित बदन-मण्डल की ओर ओर एक बार 
इन मधुर पदाथ की ओर देखता हे अथवा शान्ति के 
विशाल वक्षस्थल को तरङ्गित करने वाले कोमल सरस 
स्वरों को सुनता है, उस समय उस अवसर पर यही 
पदार्थं उसी की इष्टि में एक पूवे अलौकिक शोभा को 
धारण कर लेते हैं, वे ही स्वर एक अलौकिक मधुरता के 
आगार हो जाते हैं-उसे ऐसा प्रतीत होता हे मानों 
उसके सामने स्वर्ग का सुवर्ण-राज्य स्थित हे, मानों 
दिव्य सङ्गीत के सरस स्वर विहङ्ग-शावकों की भाँति उस 
निर्मल गगन-मण्डल में उड़ रहे हें । तब यह किसका 
प्रभाव है? कौन नित्य देखे हुए उन प्राकृतिक पदार्थों 
मे और नित्य सुने हुए बाँसुरी के रव में इतना माधुर्य 
ओर रस भर देता हे? मानना ही पड़ेगा कि, यह 
उसी उद्दाम प्रवृत्ति का प्रोज्ज्वल प्रभाव है जिसकी मधुर 
प्रेरणा में नर-नारी परस्पर नन्दय वन्धन में आबद्ध 
होते हैं और जो विवाह का मूल कारण हे । सच पूछिए 
तो यह ख मानव-जीवन की पुण्य भावनाओं और 
साउ प्रदृत्तियो को स्थिर एवं स्थायी स्वरूप और 


अखिस्व प्रदान करती है और इस प्रकार मानव-जीवन 
कै पार-स्वरूप स्वभाव को सुमधुर एवं सुन्दर बनाती 


है। इस प्रकार के एक नहीं अनेक प्रमाण बड़ी सरलता 
से प्रा हो सकते हैं। इस प्रवृत्ति की प्रेरणा से विवाह- 
सूत्र में आवद्ध होकर अनेकानेक नर-नारियाँ अपने 
स्वभाव का ककशपन और कालुष्य दूर करने में समर्थ 
हुई हैं। विवाह-वन्धन में आबद्ध होने से पहिले खी- 


पुरुषों के जीवनो में एक गम्भीर जे 
र्‌ 


मधुर शक्ति श्रथवा प्रबल प्रेरणा कह जुके हैं, वही 


1 जो प्रेम और 
जाग्रत करती है, कला को भीजीवन के सा र 
स में करती है। स 
व्यक्तिगत सै पे हत 
वाहू व्यक्तिगत जीवन में प्रेम और तयाग की अति 


CeO Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


छ चाँद ध 


१५ 
[ वर्ष ५, खण्ड १, संता! 
शक, < ४० 
करता है, और कला के साथ उसका अविच्छिन्न स 
संस्थापित करके वह उसे पवित्र प्रमोद और कि 
विलास की रङ्गमयी रङ्गभूमि में भी परिणत कर दे 

एक अङ्गरेज्ञ लेखक ने इस आदिम प्रवृत्ति कोल 
करके लिखा हैः- | 

“यह एक ऐसी मनोवृत्ति है जो प्रत्येक मागा 
क्षमता को इढ़ करती हे, प्रत्येक शक्ति को उत्तेजित झा | 
है, हमारी समस्त सत्ता कॉ स्फूर्ति प्रदान करती है, उ. 
सुधार करती है, उसे पवित्र करती है, उसे उच्च वगा 
है और उसमें माधुर्य भर देती हे । पवित्र प्रयोजनों । 
द्वारा प्रेरित होने पर हमारे जीवन को इस पाए 
जगत ही में आत्मा की उन उच्चतर शक्तियों के विकास] | 
विवद्धन की रङ्गभूसि बना देती है जिनकी सग 


1 


सफलता और सम्पूर्णता केवल स्वर्ग ही में सम्भव हो 


इस प्रकार व्यक्तिगत जीवन की सू | 
आर सफलता की सम्पूर्ण सिद्धि में सहायक होस. 
समाज के अनेकानेक सम्बन्धों में भी अपूर्व ग. 
और रस का सञ्चार कर देती है। अपने-अपने जीवन! 
धारा को परस्पर सम्मिलित करके जब नर क 
गृहस्थाश्रम सें प्रविष्ट होते हैं, तब वह देखते ९ | 
उनका जीवन अनेक प्रकार के सम्बन्धा म. र 
और होता जा रहा है । धीरे-धीरे जब नरनारी है 
संयोग से प्रकति के परम उद्देश्य की ! 
का सुअवसर आता है अर्थात्‌ जब नारी म 
महिमामय पद्‌ पर आसीन होती है, उस सम 
जीवन की साधना की सिद्धि की पुण्य शुई 


ह. 
और उसी समय गृहस्थाश्रम की पुण्य भूमि ह । 


आत शिया क कोमल, पर मु शिशु के कोमल, एवं शीतल मडर 


1४ 
हा | ; rengthens १ 
कै ° This is the emotion that st engih | 


faculty, quickens every power, animale ८ 1 
ennobles, purifies, and sweetens the क 
and makes our life upon earth when पाद, 
godly purposes, the enfolding and | 
those nobler powers of the soul wh न्य 
their fullest fruition and _perfechor 
itself,” 


{lo 
“—W hat A Young Husband Ou 
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। पुलकित हो उठती है। वह मानों वह दिव्य अवसर 
¦ होता है जब स्वर्ग वसुन्धरा की योद में अपनी एक 
।गरमूल्य मणि अर्पण करता है और नारी-जीवन के 
' चरम विकास और मधुर उद्देश्य की परिपूति पर समाज 
| का वातावरण आनन्द की आभा और समुज्ञास के सौरभ 
! से परिपूर्ण हो जाता है । नर-नारी के प्रेम की सम्मिलित 
| धाराएँ उसी शिशु को प्रयाग-तीर्थ मान कर वहीं पर 
परस्पर आलिङ्गय करती हैं और वह शिशु ही तब 
। गृहस्थाश्रम का पुण्य मधुर फल हो उठता है। और उसी 
' समय, प्रेम और प्रमोद के उस पुण्य प्रकाश में पुरुष 
यह देखता है कि, उसका जीवन एकमात्र उसी का नहीं 
| हैं, उसकी स्री, उसके बच्चे, उसके अन्य कुटुम्बी और 
' सम्बन्धी सभी उसी जीवन के साथ एक मधुर सम्बन्ध 
। में आवद्ध हें । नारी भी इसी प्रकार यह अनुभव करती 
' है कि, उसका भी जीवन उसके पति के सम्बन्धी और 
| स्वजनों के आशीर्वाद, अनुराग और आशा की रङ्गभूमि 
| हैं। उस समय स्वार्थ की कलुपित भावना एक बार ही 

| अन्तहितहो जाती हे । 

पूछा जाय तो दाम्पत्य जीवन की पुण्य कुटीर 
ही में नर और नारी निस्वार्थ प्रेम और त्याग की साधना 
त्त होते हैं। इसी पवित्र तीर्थ-ेत्र में पहुँच कर वे 
क 2 दोनों अपने तुच्छ स्वार्थ की वासना को तिलाज्जलि 
| प समाज के विशाल स्वाथी की ही परिपूर्ति को पुण्य 
WE; 4 लगते हें । जिन्होंने लज्जाशीला वधु को 
जुराग के साथ सास के चरण दाबते देखा है, 


ही. क लता करते देखा है, और अपने सोते हुए 
| से देखते द्र की सुख-श्री को आनन्द से विस्फारित लोचनों 
(आ देखा है, बह अच्छी तरह समझ सकते हैं, 
सम्बन्धो ज क्ल अ किस प्रकार समाज के 
सामाजिक ॐ उर बनाने भें समर्थ हे । मानव जीवन का 
सार की हिक युग के अवतीर होते ही और 
सता है। माइयै-लच्मी की लीला से ललित 
समपन्न होते इतना ही नहीं विवाह की पवित्र रीति के 

सामाजिक सम्बन्धो का क्षेत्र विशाल 
र जोत के साथ प्रेम और स्नेह, आनन्द 
* साग और वात्सल्य का क्षेत्र भी विशाल 


® 


६ सम्पादकीय विचार & 


|| देवर को सौगन्ध दिलाकर भोजन कराते देखा हे, वृद्ध 
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हो उठता है । एक दार्शनिक ने ठीक ही कहा है कि, गाई. 
स्थ्य-जीवन ही विश्व प्रेम की साधना वा उपयुक्त तपोवन 
हृ! पत्नी क्या एकमात्र पति ही के दुख से दुखी और 
सुख से सुखी होती है ? इसी प्रकार क्या पति पत्नी को 
ही अपनी सहानुभूति और सहायता की अन्तिम सीमा 
स्वीकार करता है ? नहीं ! पत्नी . के लिए वे सभी प्रिय 
हैं जो उसके पति के प्रिय हैं; इसी प्रकार पत्नी के जो 
प्रिय है, पति के भी वे उसी प्रकार स्नेह के पात्र हैं। 
प्रम की पवित्र शक्ति स्वार्थ-वासना को पराजित कर देती 
है । मानव-जीवन और विवाह का यही मङ्गलमय सम्बन्ध 
है और इसी मङ्गलमय सम्बन्ध पर व्यक्तिगत और 
सामाजिक दोनों प्रकार की जीवनाशाओं का रस, माधुर्य 
और सौन्दर्य निर्भर है । े 
इसीलिए रमणी गृहस्थाश्रम की कल्याणमयी राज- : 
ल्मी है और उसका मातृत्व और सतीत्व दोनों दाम्पत्य 
जीवन के सार रल हैं। मङ्गलमयी मातृ-मूति में वह 
श्रद्धा के सिंहासन पर आसीन होकर अपने वात्सल्य की 
शीतल धारा से गृहस्थाश्रम को परिप्रावित करती हे, 
पत्नी रूप से प्रेम के पुण्य पीठ पर बैठकर वह अपनी सेवा 
के द्वारा इस सन्ताप-परिपूणं विश्‍व कों शीतल नन्दन- 
निकुञ्ज में परिणत कर देती है। यह दोनों ही मूर्तियाँ 
कितनी सुन्दर और कितनी प्रवित्र हें ? पर, यह मूर्ति 
आई कहाँ से ? किसने हमें यह अपूर्व शान्तिमयी अलौ 
किक लावण्यमयी प्रतिमाएँ प्रदान की हैं ? उसी मङ्गलमयी 
शक्ति ने जिसने नर-नारी के जीवनों को चिर मधुर 
सम्वन्ध में आवद्ध किया हे, जिसकी प्रेरणा से प्रकृति 
का परम प्रयोजन सिद्ध होता है, जिसके प्रभाव से सारे 
सामाजिक सम्बन्ध सरस हो जाते है, जिसकी लीला से 
जीवन प्रमोंद का पूर्ण पात्र बन जाता है और जिसके 
स्पन्दत होते ही नर-नारी एक दूसरे की साधारण सी 
प्रसन्नता के लिए अपने सर्वस्व तक को उत्सर्ग कर देने के 
लिए सदा समुद्यत रहते हैं । इसीलिए यह उद्दाम प्रवृत्ति 
कवि की कविता का श्यज्ञार-रस है; इसी रस के द्वारा कभी: 
कभी मानव-जीवन की चरम सिद्धि तक हुई हँ। कुछ भी हो 
जैसा हम ऊपर कह चुके हैं मानव-जीवन की रङ्गभूमि 
में इस उद्दाम प्रवृत्ति का अभिनय एक अभिनव वस्तु है, 
एक श्रपूर्व संयोग है, एक अलौकिक घटना है । 
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(१) 
भेश्वर के विवाह के तीन वष बाद, 
उनकी माता ने अपनी भौतिक 
लीला समाप्त कर चिरकाल 
के लिए महायात्रा की । 
रामेशवर की स्री उमा की 
उम्र तब प्रायः पन्द्रह वर्ष की 
थी । रामेश्‍वर का एक छोटा 
भाई था । उसका नाम था 
जगदीश्वर । जगदीश्वर उमा से दो वषं छोरा था । 
उमा के एक दो वर्ष का भाई था, उसका नाम भी 
जगदीश्वर था । वह उमा के विवाह के कुछ दिन पहले 
ही मर गया था । 
उमा ने ससुराल में आकर अपने इस समवयसी 
देवर को देखकर पहले दिन ही न जाने क्यों घूँघट के 
भीतर से स्नेह की इष्टि से देखा ! फिर जब उसने यह 
सुना कि, देवर का नाम जगदीश्वर है, तो उसकी आँखो 
में शसू छलछुला आए । : 


नहीं करना पड़ा; कारण, उमा पहले से ही उत्सुक मन 


» केव उसका देवर उससे बातचीत 
करने ग्रावेगा। . : कि 


जव जगदीश्वर ने आकर कहा--“भाभी, क्या 
से नहीं बोलोगी ? अगर नहीं बोलेगी तादे म 
से खुट्टी हो जायगी ।” स 
तब उमा ने एक मीटी हँसी हँ "क्यों 
क्या में ने यह Men पा 


क कहा था कि, मैं आपसे बात नहीं 


, जगदीश्वर ने वाजी मार ली. 
म॑ आकर सबसे पहले उसी से उ १0 
पहले भी अनेक लोगों ने उसे अक 


बुलाने 
किन्तु उमा ने जगदीश्वर को देखकर च Rt 


था कि, पहले-पहल ब्रह उसी के साथ 


बातच भई 
CC-O. Jangamwadi Math 0५ चीत करेगी ॥ 8; किखा“भँकि ही बुद्धि में 


& चाँद & 


तुम्हें क्या कह कर पुकारता था” ? उमा ने उदास 


नई बहू के बुलाने में जगदीश्वर को धिक श्रम | 


[ वर्षे ५, खण्ड १, सं; 
| 


जगदीश्वर अपने विजय के अभिमान को छिपा झए/ 
नहीं सका; विजित के प्रति स्नेह से अथवा अनुप 
द्रवित होकर वह कई एक काले जामुन शौर आग 
उसके सामने प्रेमोपहार स्वरूप रख, नए उपहार की हो| 
में चला गया । | 

कुछ दिनों के परिचय के बाद उमा ने जिस: 
डबडबाई हुई आँखों से जगदीश्वर से कहा कि, मे ए| 
छोरा भाई था और उसका नाम भी जगदीश्वर भा! 
उस दिन जगदीश्वर की आँखों में भी आँसू उमड़ ग्रा! . 
उसी दिन से जगदीश्वर ने उमा से अपना हेलमो| 
बढ़ा लिया और उमा की सुख-शान्ति के लिए जोझ| 
व्यवस्था उसकी बालकोचित बुद्धि में समाती थी, औ। 
करने से वह बाजु नहीं आता था । | 

हठात्‌ एक दिन स्कूल से आकर उसने उमा 
अकेले में डुला कर कहा--“अच्छा भाभी, जग | 


से कहा--“जीजी |”? १ 
“ अच्छा, मैं तो तुम्हें आज तक भाभी र्य 
पुकारता था, अब इसे छोड़ जीजी ही कह के , | 
पुकारूँ ? और तुम सुरे मेरे नाम से पुकारना, स | 
कह कर जगदीश्वर ने एक बार इधर-उधर देखा! | 
“हाँ, ऐसा .हो सकता है।” उमा गे र 
से कहा। बरव. 
अपने शोक की तीव्रता को दूर करने क! व| ` 
इस यत्न को देख, उसने अपने हृदय में सान्त (1 
जगदीश्वर ने सङ्कोच से पज TE 
अपने जगदीश्वर को क्या कह कर घुकारती हि द| 
उसके हृदय के भाव को समझ सकी या नहीं, 4 
कर जगदीश्वर मन ही मन लजित हुआ! , 0. 
“कै उसे जगदीश कहके पुकारती थी! र 
कहते उमा का गला शोक से सँघ गया। 6 
“अच्छा, सुके भी यही कहके पुकारना। पक 


छु कृ 


जनवरी; १९२७ ] 
I MRR RS ERS ७७६६६६६ ¢ 

उमा ने कहा,-- आपको जगदीश कहके पुकारने की 
मेरी बहुत दिन से इच्छा है, लेकिन इससे आप अपने 
अन में क्या सोचेंगे और लोग सुन कर क्या कहेंगे, इसी 
डर से मैं आपको कुछ नहीं कहती थी ।” इसी समय 
उमा के गालों पर कई बूँद आँसू बह आए । 

जिस बात के कहने में लज्या जगदीश्वर को बाधा 


दे रही, थी उसे उमा ने कह कर दूर कर दिया; इससे 


जगदीश्वर के चित्त को बड़ी शान्ति मिली । 

थोड़ा पास खिसक कर जगदीश्वर ने उमा का हाथ 
पकड़ कर' धीरे-धीरे कहा--“देखो जीजी, आज से 
में तुम को जीजी कहके पुकारूँगा ओर तुम जब कोई 
न रहे, तो जगदीश कहके पुकारना और अगर कोई रहे 
तो बबुआ कहके पुकारना । समभरं ? और एक बात 
है; अगर तुम मुझे “आप? कहोगी ता फिर तुमसे मुकले 
खुद्दी हो जायगी। समकीं ??? 

उमा इस अकपट स्नेह सें एक बारगी जकड़ गई । 
उसके अतृप्त आतृ-स्नेह का उमड़ता हुआ सोता केवल 
भाई के अभाव से निश्चल हो रुका हुआ था, आज वह 
जगदीश्वर को अपनाकर पवित्र गङ्गोदक की भाँति सहस्र 
धाराग्रो में उमड़ कर बहने लगा । 


जगदीश्वर ने माँ के पास आकर कहा- “माँ, मेरे 


| तो कोई जीजी नहीं है इस लिए में भाभी के! ही 
io जीजी कहूँ १? 


“अच्छी बात हे ॥? 0 
डर चर्ष ड बाद जव माँ झुत्यु-शेया पर पड़ी थी तो. 
वहू को बुलाकर कहा--“बहू ! जगदीश 
ही भाई है, उसे जगा यला ती 


र तुम्हीं देखना, तुम स्वयम्‌ बुद्धिमती 
का आर अधिक क्या कहूँ?-.-जगदीश से कहा-- 
पे रा, बहू इसने दिनों तक तुम्हारी जीजी थी, 


तुम्हारी माँ के समान हुई नों 
हुई, तुम दोनों भाई- 
'सूव हिल-मिल कर रहना ।” - 


& सास व) 
1) Fe उ के बाद उमा को विवश होकर 


पद्‌ ग्रहण 
रामेबर भेडिक द्‌ अहण करना पड़ा । 


k सरे और चौथे वर्ष 


कॉलेज में पढ़ते थे | कॉलेज के 
म श्रम अधिक करना पडतां है । 
जाना पड़ता हे । इसी से रामेश्वर 
नहीं मिलती थी। जो दो बार 


छ भाभी & 
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आए, उसमें पहली बार उमा से कई दिनों तक साक्षात्‌ 
नहा हुआ, दूसरी बार जब वे आए, तो उमा अपने मायके 
गई थी, इसलिए भेंट नहीं हो सकी; अस्तु, प/त-पत्नी 
में घनिष्टता बढ़ने का कोई अवसर नहीं मिला । विशेषतः 
रामेश्वर अपनी डॉक्टरी सीखने की ओर एकाग्र मन से 
झुके हुए थे और उमा भी हिन्दू घर की लजावती 
बधू थी । 

साता की मृत्यु के बाद उमा और जगदीश्वर को 
पटना के एक भाडे के मकान में छोड कर रामेश्वर फिर 
चले गए । परिवार में कुल यही तीन प्राणी थे । गाँव पर 
जो कुछ जगह ज़मीन थी, उसी की आमदनी से गृहस्थी 
चलती थी । दीवान जी को उपरोक्त सम्पत्ति के देख-भाल 
का भार देकर रामेश्वर, उमा और जगदीश्वर को लेकर 
पटना चले आए। | 


दीवान जी पुराने कर्मचारी थे, विश्वासी और 
रामेश्वर के पिता के हितैषी मित्र थे। रामेश्‍वर इस बात 
को भली-भाँति जानते थे कि, उनके ऊपर सस्पत्ति का 
भार छोड़ने से किसी प्रकार की हानि की सम्भावना 
नहीं हे । 

अस्तु, रामेश्‍वर पटने के घर में आकर, मनुष्य की 
हड्डी आदि को. तथा जगदीश्वर और उमा के लिए 
नितान्त दुबोध कठिन-कठिन डॉक्टरी की पोथियों को 
लेकर निश्चिन्त मन से अपने अध्ययन में लग गए । 


उमा रामेश्वर के पढ़ने के घर में अदब के कारण 


“प्रवेश नहीं करना चाहती थी । दीवाल पर कूलता हुआ 


बफ के समान सफ़ेद नर-कङ्काल उसके सामने एक 
कल्पनामय प्रेत-लोक की सृष्टि करता था। वह मन 
ही मन सोचती थी कि, कङ्काल के आस-पास एक 
अतृप्त आत्मा “हा, हा” करती हुई नाचती है। कङ्काल 
की भावना ने उसके मन के ऐसा जकड लिया था कि, 
वह उससे किसी भाँति भी छुटकारा नहीं पाती थी । 

उमा इन सब बातों को लेकर जगदीश्वर के साथ 
जितनी ही आलोचनाएँ करती उतना ही रामेश्वर के पढ़ने 
का घर उसे एक विराट्‌ भय का आवास स्थल जान 
पड़ता था । अस्तु, रामेश्वर बाहर जाने के पहले अपने 
पढ़ने के घर में प्रति दिन ताला बन्द कर जाते थे । 

उमा ने एक दिन रामेश्वर से अपना कमरा बन्द रखने 
के लिए अनुरोध भी किया था। वह सोचती थी कि, 
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जब तक रामेश्वर घर में रहते हैं तब तक तो वह कङ्काल 
भी उनके सामने कल्पित मरेतास्मा की भाँति निरीह 
भाव से रहता है, किन्तु रामेश्वर के बाहर जाने पर अगर 
चह अपना सिर उठा कर आगे बढ़े तो बेचारा जगदीश्वर 
इस अकेले मकान में क्या करेगा ? 
रामेश्वर कॉलेज चले गए थे। उमा अपने घर में 
बैठी हुई पान लगा रही थी। एक गुड्डी कुछ फ़ट गई 
थी, जगदीश्वर उसी को लई से चिपका रहा था , पास ही 
एक नख से लपेटा हुआ परेता पड़ा था । हठात्‌ उमा 
ने पूछा-- 
“आदमी मरने के वाद क्या होता है जगदीश १” 
“क्यों ? हड्डी हो जाता है ।” विज्ञ की भाँति 
जगदीश्वर ने उत्तर दिया । 
उमा जव कि, इस विपय से पूर्ण अनभिज्ञ थी तो 
जगदीरव अपनी विज्ञता दिखाने से क्यों चूके ? विशेषतः 
जब वहाँ पर कोई भूल पंकडने वाला भी 
नहीं था। 
“नहीं, तुम ठीक नहीं बता सके जगदीश--? 
“वाह, क्यों नहीं बता सका, अच्छा तुम्हीं बताओ ?” 
उमा ने अपनी शान्त आँखों से उसकी ओर देख 
कर कहा-में जानती?” 
“तव क्या होता है 4 कहती क्यों नहीं, जीजी ??? 
“आदमी मरने के बाद स्वर्ग जाता है । " 
“स्वर्ग-हूँ, तो मेरी माँ भी स्वर्ग गई १?? 
“निश्चय? 
“तब सैं भी जाउँगा १? 
“जाओगे !” 
“कौन आगे जायगा जीजी ?” 


जगदीश ने 
गड्डी चिपका कर रख दी और उमा की ओर हि 


तन उत्तर के लिए . 
बहुत दिनों के वाद माँ 
307 दिनों के बाद माँ की बात याद आने से 
का हृदय कचोटने लगा । Rese 
तव उमा ने 


एक मीठी हँसी हैं ने 
अ ठी हँसी हँस कर कहा "में 
( (हस्‌ ! में थागे जाऊँगा ।? 
“नहीं ? में आगे जाउँगी ।?? 
जगदीश्वर ने देखा कि, इस तरह बातचीत करने से 


तार्किक ७. 
क मीमांसा नहीं हो सकेगी; अतः कहा 
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[ वष ५, खण्ड १, संख्या; ` 
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“अच्छा जीजी, इस बात के जाने 
बताओ कि, जो पहले स्वर्ग जायया, 
रहेगा,--उसे दिखाएगा ।? ` | 

८६९ अगर ऐसी १७ भी 
रु 5 र ऐसी बात हो, तो तुम शो | 

जगदीश्वर ने ` हा, हा; करके हँसते हुए कहा-पुए ॥ 
देख कर डरँगा जीजी ? तब तो बड़ी वि 
बात होगी !? ग 

इसी भाँति उस सरल बालक और सरला गिशे!। 

के दिन कटते थे । हि | 
(०५४: ७ 

रामेश्‍वर की प्रकृति में साधारण मनुष्यों की आपे | 

एक विशेषता थी । पे जब जिस काम में लगते थे, र| 
उन्हें उसका एक नशा सा चढ जाता था। वे उती | 
तल्लीन हो जाते थे। । 
डॉक्टरी सीखने की उन्हें लड़कपन से ही एकक! 
थी। एफ्र० ए० पास करके जब से वे मेडिकल कोँे। 
सें भरती हुए, तब से डॉक्टरी की पोथियाँ और प्राण्यिं| 
की हड्डियाँ ही एकमात्र उनके साथी थे। अब अनि. 
परीक्षा का समय बहुत निकट आ गया था; इस स्म 
विश्व में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जिसका श्र | 
उनके पाट-गृह से बाहर ला सके । बड़ी रात तक वे ' 
पढ़ने के घर में अनेक प्रकार की आलोचनाश्ों म 
रहते थे । उमा उनका आसरा देख रही होगी, “| 
बात उनके ध्यान में एक बार भी न आती। उमा ४ | 
में बहुत देर तक बैठी-बैठी आसरा देखती रह | 
धीरे-धीरे नींद से उसकी पलके आरो हो जाती "| 
आपही आप बन्द हो जातीं; इसके बाद क 
सो जाती यह उसे तनिक भी मालूम न होता। | 
उमा, लजाशीला और बड़ी अभिमानिनी क | 
किस भाँति स्वामी से प्रेम करना चाहिए और उ अवि । 
को अपनाना चाहिए, इस कौशल से उमा इणे १ |. | 
थी । वह सोचती थी कि, “स्वामी का कत्तल दी. 
जाने, सुरे श्रपने कर्तव्य से मतलब है । वे जो क ६ 
उसी में सन्तुष्ट रहूँगी; उससे अधिक पाने ध्व 
क्या उनके सामने जाकर सँड खाले. ! कि करी > 
किन्तु, भीतर ही भीतर उसकी तुषितं ' द| 
रामेश्वर से समुचित न्याय पाने के लिए 000 


ज्या 


| नेही करते 
सङ्गो ता लिए वह उमा के सामने मानों कुछ 
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शिव SII NAAN PANNA 
उन्मुख हो उठती थी। जव वे उमा के अभाव आकांक्षा 
को समक कर आते नहीं तो उमा ही क्यों अपना 
अमृत-कोप उनके भावों पर लुढ़काने जाय ? वह मन ही 


` मन कहती-- जब वे नहीं बोलते हैं, तो यह मेरी छुधा 


गौर पिपासा मर क्यों नहीं जाती ?” 

उमा के सब सनोभांवो को अच्छी तरह न समझ 
सकने पर भी जगदीश्वर बहुत कुछ समझता था। 
रामेश्वर जव एकाग्र चित्त से अपने अध्ययन सें लगे रहते 
थे, तो जगदीश्वर बीच-बीच में अपनी छोटी कोररी से 
बाहर आकर अपने भाई के पढ़ने के कमरे के पास 
खड़ा होता । 

खुले हुए जँगले से वह बहुत देर तक भाई के 
ग्रवनत मुख की ओर देखता रहता । इन बड़ी-बड़ी 
पोथियों सें उसके भाई किस अ्रमूल्य रत्न को पाते थे इसे 
जगदीश्वर प्रयत्न करने पर भी किसी आाँति नहीं 
समर पाता था । £ 
पास ही उमा के सोने का कमरा था, छुँ घले प्रकाश 
में एक चारपाई पर तकिए में मुँह छिपाए उमा पड़ी 
थी। वह क्या सा गई थी? नहीं, कदापि नहीं। 
जगदीश्वर का हृद्य भाई के विरुद्ध अत्यन्त विरक्त हा 
उठता था। 
२5 बरामदे से वह अपने जूते का टप-टप शब्द करता 
इया अपने कमरे में चला जाता । 

जगदीश्वर के पाँव का शब्द और उसके किवाइ 
न्दे करने का शब्द सुन कर क्षण भर के लिए रामेश्वर 


का मनोयोग भङ्ग हा जाता । 


६८ नह 
देने कौन हे? जगदीश !” किन्तु जगदीश तो उत्तर 


दु के लिए शब्द < 
नद करता नहीं था । रामेश्‍वर कोाई उत्तर 
भे पाकर फिर पढ्ने बैठते । 
साय “रवर अब कुछ बड़ा हुआ, किन्तु अपनी जीजी 
उसका हेल-मेल और पारस्परिक व्यवहार ठीक 
न ही है । वह अपनी जीजी को अपने 
म सवेदा सराबोर रखने की चेष्टा में 


रामेश्‍वर न 
जर उसकी जीजी के साथ समुचित न्याय 


उदासीनता के विषय में के किसी दिन भी रामेश्वर की 


CC-0. काहे भी बाजक, र 


छै भाभी & 


२७९: 
I UU 
कही । किन्तु, कितनी ही बातें ऐसी होती हैं जिनका 
प्रभाव न कहने से ही अधिक पड़ता है। उमा ने किसी 
दिन भी कुछ नहीं कहा, फिर भी उसके हृदय में जा एक 
34% अंश छिपा हुआ था, वह उमा के मौन साधन 
से ओर भी अधिक प्रज्वलित हा उठता था । 
स्वर्गीय माता-पिता की बातें स्मरण आने पर जब- 
तब उसा की आँखें आँसुओं से डबडबा आती थीं। 
जगढीशवर उन आँसुओं के भीतर रामेश्‍वर की उपेक्षा 
का अंश सुस्पष्ट देखता था। उमा के हृदय की सब 
वेदनाओं को दूर करना रामेश्वर का ही कर्तव्य था । 
जगदीश्वर घूमने-फिरने के समय पटने की सड़कों 
पर जहाँ जा कुछ देखता था, उसका सविस्तार वर्णन 
घर लौटने पर नित्य उमा से करता था । प्रति दिन कोई 
न कोई छोटी-मोटी चीज़ वह वाज्ञार से ख़रीद लाता 
था, उसी के निर्माण-कौशल की निन्दा और स्तुति में 
इन दोनों असहाय प्राणियों का सारा दिन बीतता था । 
जगदीश्वर की श्रद्धा और एकान्त सहानुभूति, उमा 
के हृदय-क्षेत्र पर निशि-दिन एक शीतल प्रलेप के तुल्य 
लगी रहती थी । 
इधर रामेश्‍वर की परीक्षा के दिन धीरे-धीरे निकट 
आने लगे । वे निशि-दिन अपने पाठ्य पुस्तकों में तल्लीन 
रहते हैं । 
जगले के बाहर से उमा देखती कि, रामेश्वर एकाग्र 
सन से अपनी पुस्तक के पन्ने उलटते जा रहे हें । प्रथ्वी 
का एक कोना यदि भूकम्प से नष्टश्नष्ट भी हो जाता तो 
भी जान पड़ता हे रामेश्‍वर का ध्यान भङ्ग न हाता । तब 
उमा कहाँ हे-किस जँगले से उनकी ओर शान्त दृष्टि से 
देख रही है, यह रामेश्वर कैसे देख सकते थे? और 
फिर उमा उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने तो 
जाती नहीं थी, वह तो केवल उन्हें देखने जाती थी। 
यदि रामेश्वर की दृष्टि तनिक भी इधर-उधर होते इए 
देखती, तो वह धीरे से खिसक जाती थी । 
इस भाँति यह अतृस हृदया किशोरी अपनी उमडती 
हुई जवानी की सारी उमङ्गों और आशा को स्वामी 
के लक्ष्य करके निःशब्द शून्य में निवेदन करती थी। 
किन्तु उसके एकाग्र चित्त देवता के सा उरा जिप 
नेवेद्य अहूता ही पड़ा रहता । देवता ने उसे स्पश भीन 


किया । सम्भवतः एक बार उस ओर देखा भी नहीं । 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२८० 
(४) 
आज रामेश्‍वर की परीक्षा समाप्त हा गई। पाँच 
वर्ष से वे जिस बोझ को अनन्य मन से ढोते आ रहे थे, 
आज परीक्षा-मन्दिर में उस बोझ का उतार कर उन्हें एक 
विशेष प्रकार की शान्ति मिली । 
अभी सन्ध्या नहीं हुई थी । अस्ताचलगामी 
अंशुमाली की स्वर्ण रश्सि-साला पटना के विशाल भवनों 
के समुच्च मस्तक पर अब भी शोभित थी । 
रामेश्वर कोलाहलमय रास्ते को पार करते हुए घर 
पर आए । उमा के सोने के कमरे की ओर से होकर उनके 
पढ्ने के कमरे में जाना होता था। उमा के कमरे के 
सामने आकर वे खड़े हो गए। न जाने क्या समभ के 
उन्होंने पुकारा--''जगदीश ।” 
_आज परीक्षा के समास होने पर जान पड़ता है उमा 
से भेंट करने के लिए उनका हृदय चञ्चल हो उठा । 
जगदीश्वर ने कमरे के भीतर से ही उत्तर दिया-- 


६ “भ्या आप आवेंगे ~ 
' क्या आप एक वार इधर श्ावेगे ? जीजी के 
बढ़ा तेज़ बुख़ार चढ़ा हे ।” 


. उमा के दुखार की वात सुनकर रामेश्वर अपने पढ़ने 
के कमरे में नहीं गए, पत्नी की शैया के 

हन १ पत्नी की शया के पास आकर खडे 
। घबडा कर पूछा--“कब । 
oa सला कब ज्वर आया?” 
न त ह वेठ कर जीजी के माथे पर हाथ 
र्त डुर कहा--“आपके कॉलेज जाने के बाद ही 
डा श्राया ग्रोर बरावर बढ़ता ही जा रहा है।” उमा 

श गारा झुख ज्वर के उत्ताप से लाल हो उठा था। 

स पुकारा -“जीजी, भैया आए हैं 1? 
मा खि खोल कर देखा, फिर अञ्चल खींचकर 
र न को चेष्टा करने लगी । 

कर में ही बेल ए ही थो कि, उनके सारे 
प झरा अच्छी तरह देखे क्या 


बात है ।” जगदीश्वर का 


_ 60-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Dig के. लिप पज़िसक्रा त्य 15पषा काच 31 पकडते हँ, 


४8 चाँद छ 


AN कप व के क्ल न्न न्न्न्न्न 


लिए में यहाँ पर हूँ ही ।” इसी समय उमाने | 


बुलाकर कहा--“आपने जा सोचा भ सोचा था यी गो | 
लड़का कौन है ? शायद्‌ आपका भाई है! जप > 
और जगह भेज दीजिए और इनकी विशेष देख | 
करनी होगी और आपसे अधिक क्या कहुँ ।” द | 
दवा लिख कर चले गए । “ | 


जगदीश्वर को कुछ दूर पर ले जाकर रमेश | 
कहा-- जगदीश्वर तुम्हारी जीजी अब कुछ रन्न 
मालुम पड़ती हैं । तुम्हें विनोद भैया ने बुलाया है-| 
आज जाओ रात भर वहीं रहना । दवा आदि के) 


कण्ठ से बुलाया । | 
“जगदीश्वर भैया”--जगदीशवर दौड़ कर जीनी३| 
पास आकर बैठ गया और सिर नीचा करके कहा-! 
“जीजी क्या है--थहीं तो में हुँ १? । 
उसा ने अपने ज्वर-तप्त हाथ से जगदीश्वर का ए| 
हाथ पकड़ कर कहा--“ झुरे थोड़ा पानी दो, भैया ।" | 
जगदीश्वर ने जल देकर दृढ़ता से रामेश | 
कहा--“मैं जीजी के छोड़ कर कहीं नहीं जाउँग | 
भया ! आप जीजी की दवाई का ठीक इन्त | 
बन्दोबस्त करें ।? । 
डॉक्टर की बातचीत का रङ्ग-ढङ्ग देख कर जगदीश 
समक गया था कि, उमा को प्लेग हो गया है। | 
जीजी को दुख में छोड़ कर, अपना प्राण ब | 
के लिए दूसरे के घर में जाकर छिपने की अपेता * | 
कौन-सी मर्मभेदी बात हा सकती है, जगदीश्वर से 
कर भी कुछ स्थिर न कर सका । उसका रोम-रोम ह| 
विरुद्ध हा उठा । जिस जीजी ने उसके माद री | 
सुला दिया था, जिसने बहिन की भाँति उसे अपनी 2 र 
में बाँध रखा था, उसी स्नेहमयी जीजी को रोग | 
पर छोड कर अपने प्राण के भय से भाग जाय | | 
वह अपने आप ही आवेश सें आकर ह 
“नहीं नहीं, यह कभी नहीं हा सकता, कती || 
नहीं जा सकता ।” वी ` 
ही इसके बाद दो दिनों तक दोनों भाई ३ कर्ल) | 
ओर रामेश्वर ने उमा की अहर्निश सेवा-सुश्रूपा i र| 
के अध्यापक और पटना के प्रायः सभी मर. | 
डॉक्टरों ने उमा को देखा । किन्तु इस संसार त 


जनवरी) १९२७ ] धक 
उः । है 
की चेष्टा और प्रयत्न किस तरह रख सकती हे ? दूसरे 
दिन रात के अन्तिम पहर में जगदीश्वर और रामेश्वर का 
सब उद्योग और परिश्रम व्यर्थ कर, उमा स्वामी को 
छोड़ कर, स्नेह के घन भाई का स्नेह-पाश तोड़ कर न 
जाने किस अनजान लोक सें चली गईं, एक बार फिर 
कर देखा भी नहीं । | 
६ ३.7) 
उमा के बुखार की खबर पाकर गाँव से दीवान जी 
भी ग्रा थे। दीवान जी इस परिवार के पुराने 
- शुभाकांची थे । रामेश्‍वर ओर जगदीश्वर की इस सरल 
हृदय वृद्ध पर पिता के तुल्य श्रद्धा और भक्ति थी । 

उमा की झत्यु के बाद एक सहीना कट गया। 
बाहरी बैठक में बैठे हुए रामेश्वर एक समाचार-पत्र के 
पन्ने उलट रहे थे । इसी समय दीवान जी वहाँ आए । 

“रामेश्वर”-रासेश्वर अन्यमनस्क थे, दीवान जी 
' का कर-स्वर सुनकर उठ खड़े हुए । 

“बैठो भाई, तुमसे कई एक बातें कहने आया हुँ । 
दीवान जी चौकी पर बैठ गए, रामेश्वर भी एक ओर 
विनीत. भाव से बैठ गए । दीवान जी ने कहा--“अब 
क्या करने का विचार है १?” 


“अभी कुछ भी तो विचार नहीं किया है । आपकी 
क्या राय हे १?” 


“मेरी तो इच्छा है कि, पटने में एक डिसपेन्सरी 
( दवाखाना ) खोलें ।” 


न इच्छा काशी की ओर कोई नौकरी हुँढने 
लि हेर का परीक्षा-फल अभी भी नहीं निकला 
र तक वे प्रति चप प्रत्येक परीक्षा में प्रथम होते 
A हु इस बीच से छिपे-छिपे उन्होंने कई एक 
र उ र मालूम कर लिया था । उनके इस 
चा छान्न को सी स दाने से किती मी अर 
क सन्देह नहीं था । 
| का जा उत्तर सुन कर दीवान जी ने कुछ गम्भीर 
हा रामेश्वर, सन की अस्थिरता सें कोई काम 
Fs स्ट बा कक । विशेषतः में जब तक जीवित हूँ, तब 
सकता, एर रम्रसाद्‌ के पुत्र को नौकरी नहीं करने दे 
सि के मर जाने पर जो इच्छा हो करना । 
न्सरी खुलवा कर मैं घर जाउँगा ।” 


ड 


भाभी & 


२८१ 

रामेश्वर सब बातें समभते थे, किन्तु बातों- में 
पकड़ाए नहीं; कहा--“अच्छा, जगदीश्वर को क्या 
किया जाय ? वह बहुत उदास रहता है ।” 

हरिकिशोर ने दीवानगिरी ही सें अपने बाल 
पकाए थे, वे समझ गए कि, रामेश्वर बातों में पकडाना 
नहीं चाहते, इसीसे बातों का ढरा दूसरी ओर ले जा 
रहे हैं । किन्तु, जो बहुत दिनों से सांसारिक कायो' में 
लगे रहते हैं, उनमें प्रतिकूल अवस्था को अनुकूल बना 
लेने की क्षमता अधिक देखी जाती है। हरिकिशोर ने 
कहा--“अभी वह वच्चा है। छोटी उम्र में ही माँ मर 
गई तब से बराबर वह बहू की गोद सें रहा । एकाएक 
उसका भी साथ छूट जाने से कलेजे पर बड़ी . कड़ी चोट 
पहुँची हे, अब बिना एक साथी पाए उसका चित्त कैसे 
ठिकाने हो सकता है 1” 

रामेश्‍वर चुपचाप बैठे रहे । कुछ अनसने भाव से 
समाचार-पत्र का एक कोना पकड कर उसे लपेटने लगे। 
सूर्य की किरणों से तपाए हुए कुन्द के कुसुम की भाँति 
उमा के ज्वर-ताप से पीडित सुन्दर सुख की स्मृति बार- 
बार उनके मन को व्यथित करने लगी । जो नवल 
लतिका रामेश्वर का आश्रय चाहती थी, उसे उन्होंने 
सहारा नहीं दिया । क्यों नहीं दिया ? यह प्रश्‍न उनके 
हृदय में एक बार भी नहीं उठता था। उठे केसे ? वे 
उमा की उपेक्षा तो करते नहीं थे । केवल परीक्षा के 
लिए वे अखिल ब्रह्माण्ड को सुला कर देवराज इन्द्र की 
भाँति तपश्‍चर्या में लगे थे; किन्तु उमा इस बात को 
नहीं समती थी । वह अभिमानिनी बालिका कितनी 
ही बार उनके पाठ-ग्रह के पास जाती, कितनी ही बार 
उनकी शान्त भव्य मूर्ति को अपने पिपासित लोचनों 
से जँगले के बाहर से देखती, किन्तु रामेश्वर ने एक बार 
भी बुलाकर न कहा--“'उमा, में तुम्हारा ही हू 1! 

फिर भी रामेश्वर उमा की उपेक्षा नहीं करते थे। 
हा! अब उमा कहाँ है ? किस तरह रामेश्वर उन्हें यह 
बात समभा सकेंगे ? 

भूल हो जाने पर जब मनुष्य क्षमा चाहने के लिए 
तैयार होता है; उस समय यदि जिसके उपर अन्याय 
किया गया होता है, वह खोजने पर नहीं मिलता, तो 
मनुष्य के लिए उसका सम्ताप औरों की अपेक्षा बडा 


ही हृदय-दाही होता है । हाय, उमा ! 
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रामेशवर की आँखों में ऑसू उमड़ आए । हरिः 
किशोर उनके मन की श्रवस्था समझ कर चुपचाप उठ कर 
चले गए । 
@ ) 
जगदीश्वर के कैशोर हृदय पर इस शोक का भारी 

धक्का पहुँचा था । वह मन ही मन सोचता कि, उसकी 
जीजी-वह आनन्दमयी, स्नेहशालिनी जीजी कहाँ 
गई ? उसके कीड़ा-कौतूहल की सङ्गिनी, स्नेह-निर्मरिनी 
जीजी, उसे छोड़ कर कहाँ जा सकती है? अब वह 
जीजी को फिर कभी नहीं देख सकेगा। एकमात्र 
स्वस्वाधिकारी होकर फिर कभी उसे तङ्ग नहीं कर 
सकेगा, वे बातें जगदीश्वर के मन में भूल से भी नहीं 
उठती थीं । 

` प्रातः सायम्‌ अपनी छोटी कोठरी की खिड़की पर 
बैठे-बैठे जगदीश्वर उदास मन से कुछ सोचा करता था । 
सन्ध्याकालीन नील आकाश की नचत्रराशि की ओर 
देखता-तत्कण जीजी का ध्यान आ जाता। जीजी ने 
एक दिन कहा था कि, मनुष्य मरने पर नक्षत्र होता हे 
और सानन्द प्रथ्वी के प्रियजनों की ओर अ्रनिमेप 
दृष्टि से देखता रहता है । जीजी क्या नचत्र हो गई? 
इतने नचतरों के बीच से वह अपनी जीजी को किस 
तरह खोज निकाले ? 

, उसका हृदय उथल-पुथल करने लगता, फिर एक 

दीर्घ निर्वास के साथ उसका यह करुण आह्वान वायु- 
मण्डल में विलीन हो जाता---* 'जीजी-जीजी !” 


एक बहू 
त ४ देखता 
ह, वह उसकी जीजी के समान ही छोटी और उसी की 


भाँति सुन्दर है। छत के ऊपर से बुलाकर उमा ने कई 


। र खिड़की पर बैठा 
उसकी जीजी उसे छोड़कर कहाँ चली गई ? 
स.बहू का हृदय भर आता था। 

हृदय की चोट की कड़क तीच होने प 
शरीर सहन नहीं कर सकता । उमा की 


सहवेदना 


र मनुष्य का 


स 
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[ वर्षं ५, खण्ड १) संखया; | 
जगदीश्वर का शरीर सूखने लगा, फिर थोडा थो 
आने लगा । अब खिड़की के पास उतना अधिक च 
बैठ सकता था । जिस दिन वह साग्रङ्काल के समय भ | 
अपनी छोटी चारपाई पर पड़ा रहा उस दिन से | 
धुधाँधार बुख़ार चढ़ा था । | 
रामेश्वर ने जाकर देखा कि, उसका शरीर आगसा | 
हो रहा हे और वह अपने दोनों हाथों को अपनी बा | 
पर रखे आँखें मूँदे सो रहा है। ' | 
रामेश्वर ने सस्नेह कोमल स्वर से पुकाश-| 
८ जगदीश 1! जन 
जगदीश्वर ने आँखें खोली, उसकी दृष्टि वलम | 
विहीन की भाँति उदास और चकित थी । | 
“बुखार अधिक ग्रा गया, जगदीश १” यह छ 
कर रामेश्वर, जगदीश के माथे पर धीरे-धीरे हाथ फेरे | 
लगे । जगदीश्वर ने आँखें सूँद लीं; उत्तर नहीं दिया। 
उमा की सत्यु के बाद से अब तक किसी दिगभं | 


' रामेश्‍वर के निकट जगदीश्वर ने उमा की चरचा ब | 


की । उमा को रामेश्वर अपने पास नहीं बुलाते थे, से 
उसकी सर्म-वीणा से वेदना और अभिमान का जो ए 
सुर उठता था, उसे उमा के खुलकर न कहने परम | 
जगदीश्वर उसके तीव्र भाव का अनुभव करता था। | 

जिनकी माँ बचपन में ही मर जाती हैं, उ | 
अभिमान का भाव सहज ही उत्पन्न हो जातां है। | 

उमा चली गई, तब भी जगदीश्वर यह | 
नहीं भूल सका कि, रामेश्‍वर उसके ऊपर न्या, हि | 
थे; वह रामेश्वर को क्षमा नहीं कर सका । मुँह खो शि 
उसने कुछ कहा भी नहीं । अपनी रुद्ध वेदना |. 
में आप ही आप दग्ध होने लगा । रे] 

जगदीश्वर के तरुण हृदय पर केसी च चोट पढ | 
इसे रामेश्‍वर समझते थे । किन्तु, किस भाँति ये मरी) 
हृदय-वेदना को दूर करें, इसका उपाय | 
नहीं हूँढ़ सके । 

जगदीश्वर की रोग-शेया के पास ब र न 
उसके मुख की ओर देखा करते । सरल |, 
उनका सुख भी अन्तर्वेदना से मलिन हो उठता दक || 

इस मिट्टी की पृथ्वी के साथ आला | 
कोई सम्बन्ध नहीं है, सम्पर्क नहीं है । बबा ह 


जनवरी, १९२७ ] 


PPR न ल; 
श्रनभिज्ञ रामेश्‍वर किस भाँति उसे सज्ञीवित रख सकते 
हैं, यह किसी भाँति भी स्थिर नहीं कर सके । 
( ७) 
दूसरे दिन घर से एक देलीग्रास ने आकर रामेश्वर 
के जीवन के हल्के भाव को और भारी कर दिया और 
जो जीवन एक सीधे रास्ते पर चल रहा था, उसे एक 
नवीन टेढ़े-मेढ़े रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया । 
दीवान जी ने गाँव के प्रवन्ध के विषय में कुछ 
आवश्यक परामर्श करने के लिए कहकर टेलीग्राम दिया 
था। जगदीश्वर को साथ लेकर रामेशवर घर गए । 
कुशल-चेम तथा और दो एक बातों के पूछने के 
वाद दीवान जी ने कहा--“जगदीश की दशा तो दिन पर 
दिन गिरती ही जाती है, क्या करना स्थिर किया ?? 
“मैं ने उसे लेकर पश्चिम जाने का निश्चय किया हे, 
: क्या राय है १? 
“पश्‍चिम में किसी अच्छे जगह पर कुछ दिन रहने 
से ग्रच्छा ही होगा, किन्तु? दीवान जी ने रामेश्वर 
। हस इट्टिपात्‌ करके कहा--“किन्तु, उसके 
ढु ह थर करना चाहिए ।? 
हे 1 करना चाहिए ??? रामेश्वर का स्वर वेदना 
| इआाथा। 
लत है रे 3 लिए एक समवयस्क साथी की 
हन st काम बन जायगा 1? 
गम हे 44 वर को इन बातों का सुस्पष्ट 
पिक 11 उनका हृदय न जाने केसा होने 
र इच्छा हुईं कि, हृदय को दोनों हाथों से 


प कर उसी मसहरी ७ w क 
ढा पर लेट करके खूब रोएँ --कि 
` पेहा पर चाचा जो बैडे 5 खूब राप न्तु, 


दीवा 
निषे जी ने अन्यान्य बातों के उपरान्त कहा-- 


Fh ह का जीवन तुम्हारे ही हाथ में 
ET) लाञ्छन ता तुग्हीं रहो णे 

| । तुम्हें लगे |”? होगे । ऐसा न हो कि, कोई 
9 पान 

_ सोचने लगे र चले राए। रामेश्वर वहीं पर बैठे-बैठे 


जादी 
कर सकते, र के दुख को दूर करने के लिए वे क्या नहीं 
विशेष दी क के हृदय से जगदीश्वर के स्मेह: की एक 
पक्‌ । दीवान जी उसी स्नेह पर अपने 


आघ 
पि से स्वर निकाल कर वले गए । 


& भाभी & 


"जत 
रामेश्वर के कानों में उसी स्वर की भङ्कार बारम्बार 
पड़ने लगी । 

उमा जब जीवित थी, तव रामेश्वर के मन में एक 
दिन भी यह क्यान नहीं आया था कि, वे उसके ऊपर 
अन्याय कर रहे हैं। किन्तु, जव उमा चली गई, तब 
उनके समझ में आया कि, वहाँ उनका अपराध था । 

जगदीश्वर का मूक बत और क्लेश, उन्हें और भी 
अस्थिर कर देता था। चाहे जिस तरह हो जगदीश्वर को 
प्रफुल्लित करना ही होगा, उसकी रक्षा करनी ही होगी । 

( ८) 

राँची में एक छोटा-सा मकान किराए पर लेकर 
कोई एक सहीने पीड़ित जगदीश्वर और नव-बधू सरयू 
के साथ रामेश्वर वायु-परिवतेन के लिए आए थे । 

सरयू का विवाह कुछ अधिक उम्र में हुआ था। 
रामेश्वर ने पहिली भेंट में ही कुछ इधर-उधर की बात 
करने के बाद सरयू से उमा और जगदीश्वर की कहानी 
खोलकर कही। सरयू ने सब ध्यानपूर्वक सुना, इस 
तरह की दुखभरी कहानी उसने अपने जीवन में और 
कभी नहीं सुनी थी । जगदीश्वर के लिए उसका हृदय 
स्नेह और सहानुभूति से परिपूर्ण हो उठा । उसने सबसे 
पहले यही स्थिर किया कि, चाहे जिस तरह से हो वह 
जगदीश्वर के शोक और अभिमान को दूर कर देगी । 

अस्तु, बीमार जगदीश्वर की सेवा-सुश्रूपा सरयू 
चिर-परिचिता की भाँति करने लगी। वह सभी कामों 
को बड़ी कुशलता से करती थी । रामेश्‍वर को यह देख- 
सुनकर बड़ी आशा हुई और उन्होंने मन ही मन इश्वर 
से प्रार्थना की कि, प्रभु, दया कर सरयू की सेवा सफल 
करो । 

उमा की जीवित अवस्था सें जब रामेश्‍वर, पटना में 
रहते थे तब निविष्ट मन से उन्होंने डॉक्टरी. का मनन 
किया था, परन्तु इस बार राँची में आने पर उनके हृदय 
के वे भाव नहीं रहे । उस दिन सन्ध्या के बाद रामेश्वर 
जब छत पर बैठे आकाश-पाताल की सोच रहे थे, उनकी 
ख्री को दिन भर के काम से फुरसत पाने पर भी शान्ति 
नहीं थी । 

८ सरयू धीरे-धीरे छत पर गई । वहाँ उन्हें उदास चित्त 

बैठे हुए देखकर वह सोचने लगी,-- क्या इनका यह 
बिषाद दूर न हो सकेगा ।” 
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संसार में जिसका परिचय देने वाला कोई नहीं होता 
वह स्वयं अपना स्थान हूँढ़ लेता है। विवाह के बाद ही 
उसे बूढ़े दीवान जी के सुँह से यह मालूम हो चुका था 
कि, उसे इस जीवन की नौका को अकेले खेना पड़ेगा । 
यह विचार उसका कई दिनों से हो रहा था और 
आज उसने यह ठान लिया था कि, जैसे हो स्वामी के 
दुख के भाग को बटाऊँगी । 
सरयू दृढ़ हृदय से छत पर गई, पर सहसा लजा ने 
उसे आ घेरा । उसने अपने चित्त को और भी दृढ़ किया, 
और पति के पास आकर खड़ी हो गई। रामेश्वर की यह 
वासना प्रबल हो रही थी कि, कब अवसर मिले और 
कहे-“ प्रिये, आओ बैठो !” 
आज उन्हें यह अवसर आप ही था मिला । सरयू 
वहीं पास में बैठ गईं । संसार के घोर अन्धकार से भय 
करके ही मानों आज सरयू अपने पति का आश्रय लेने 
आहे थी। रामेश्‍वर का हृदय पहले से ही उथल-पुथल 
हो रहा था । सरयू के आते ही वह फूट पड़ा । 
रामेशवर ने उसे लिङ्गन कर कहा--“सरयू , देखो 
मेरी इच्छा हे कि, तुम उमा हो जांश्रो ।” इतनी ही बात 
से दोनों के बीच जो एक परदा पड़ा हुआ था वह जाता 
रहा । सरयू की सेवा का सर्वोत्तम पुरस्कार मिल गया । 
उसी दिन से उसने और भी निविष्ट मन से सेवा करना 
आरम्भ किया । प्रायः सभी काम सरयू कर लेती थी । 
अतः रामेश्वर भ कुछ काम ही न था । 
भावुक हृदया की यही पहिचान है कि, 
भावों की माला किसी के गले में अवश्य प ड ड 
के वियोग से रामेश्‍वर जो मानसिक व्यथा पा रहे थे, 
उसका परिशोध अव वे सरयू के परेम से करना चाहते थे । 


_ स्वर्गीया उमा के. प्रति सरयू का किन्चिन्मात्र भी 
दष नहीं था । अत्युत उसकी एक आन्तरिक श्रद्धा दिन पर 


भली-भाँति समझती 
ही वास्तविक 
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रोग-शैया पर पड़ा हुआ जगदीश्वर इस उल |. 

र मं 
पड़ गया कि, जो हृदयासन मेरी.जीजी ने नहीं पाया | 
उसे इस तरह सहज में सरयू ने कैसे पा लिया! | 

रामेश्वर का जो हृदय अब तक डॉक्टरी को अपनाए 

कैसे 

था, आज उसका झुकाव दूसरी ओर केसे हुग्रा? | 

भैया नई बहू को अले ही प्यार करें, इसमें को | 
आपत्ति नहीं, -पर मेरी जीजी, आह ! प्यारी जीबी १ | 
कौनसा कुसूर किया था ? । 

जीजी की चिन्ता से जगदीश्वर का शरीर धीर | 
धीरे सूखने लगा । संसार अले ही उसकी जीजी को मूर | 
जाय, पर वह कैसे भूल सकता है । किसी के भुलवा | 
की चेष्टा करने पर वह बिगड़ उठता था । अगर ग्रा | 
वह अपनी जीजी को ही भूल जाय तो फिर वह भार | 
किसका करेगा ? जितना ही सरयू इस बात का उदरो | 
करती कि, जगदीश्वर को सेवा से, ग्रेम से, सुग के, | 
उतना ही वह यह जान कर कि, यह सब पर| 
उसकी जीजी को झुलवाने के लिए किया जा हए | 
और भी चिढ़ उठता था । अतः वह सर्वदा इस वाग | 
सतर्क रहता था कि, कहीं इस फन्दे में न पड जा। | 
राँची में इस प्रकार चार महीने रहने पर भी उ | 
व्यथा शान्त न हुई । रामेश्वर ने अपने अनुभव ते | ` 
भली-भाँति समझ लिया कि, कुछ दिन और इसी त | 
चलने से उसका बचना कठिन ही नहीं वरन शै" | 
हो जायगा । 


( १० 2 फ ¢ 
आज भादों सुदी अष्टमी थी । उमा की इस ग | 
शृत्यु-तिथि को जगदीश्वर नहीं भूल सकता था! १ | 
चिन्ता वह प्रातःकाल से ही करता था । आज | 
को अभी गत वर्ष मेरी जीजी जीती थी। उसक २९ 

हृदय एक बारगी दहल उठा । सारे दिन शर 
चेतना-शक्ति का प्रयोग करके वह अपनी | 
करता रहा । सन्ध्या के पश्चात्‌ ही उसे म व 
ज्वर झा ग्या । सरयू जो वहीं पर बैठी हुई वशी) 
रही थी यह अवस्था देख कर डर गई और बरद 041 
पति को बुला लाई । रामेश्‍वर ने अ (४ 
को देखा कि, सन्निपात हो गया है! र | 


७ 


जनवरी, १९२७ ] 
roo 
आकर कोई आशाजनक वाक्य नहीं कहा । उन्होंने 
रामेश्वर से केवल इतना ही कहा कि, ज्वर उतरते समय 
विशेष सावधान रहने की आवश्यकता हे । सरयू ने भी 
इसे सुना । अस्तु, भय-वश उसने डॉक्टर साहेब से रात 
भर वहीं रहने की प्रार्थना की । डॉक्टर भी उसके 
अनुरोध को टाल नहीं सके। कहा--“अच्छा में रहूँगा, 
श्रभी घर से लोट कर आता हूँ ।? 
सरयू बैठी एकटक जगदीश्वर को देखती थी और 
' मन में यही चिन्ता करती थी कि, कुछ नहीं; सब मेरा 
ही अपराध है, में ने क्यों उसकी जीजी के स्थान को 
हीना । हाय, क्या कोई उपाय नहीं कि, में प्राण देकर 
भी अपने किशोर देवर को बचा सकूँ ? 
जगदीश्वर शेया पर पड़ा छुटपटा रहा था । रात को 
दस बाजे थरमांमीटर लगाकर रामेश्वर ने देखा कि, बुखार 
एक डिग्री उतर गया है । वे घबड़ा कर बोल उठे--“ हैं, 
बुख़ार तो उतर रहा है ।? 
सरयू ने भयभीत होकर पूछा--“ क्या बुख़ार के 
-उतरने में कुछ डर है ?” 
"अच्छा नहीं है।” सुनते ही सरयू काँप उठी। 
अनथ हो जायगा ! बजुआ ! तुम चङ्गे हो जाओ ! 
_ दुर्गा माई ! मैं तुम्हे पूजा चढ़ाऊँगी ।” 2 
"सरयू यह औषधि तो खिलाओ जगदीश्वर को ।” 
` दैवा खिलाई गई । 
हा गा था । सरयू के सुख पर उसकी हृदय-निराशा 


महिलाएं 


के रे भै 
पारे मै स्पष्ट लिखना चाहिए । 


छ भाभी & 


कै 


क की आवश्यकता 
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हमें स्त्री-शिक्षा तथा 'चाँद' का प्रचार करने के लिए चार सुशिक्षिता प्रचारिकाओं 
यकता है। वेतन योग्यतानुसार ६०) से 
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और लि कूटा पड़ता था । रामेश्वर सिरहाने एक 
कुसी पर बैठ जगदीश्वर के कुम्हलाए हुए चेहरे को देख 
रहे थे। अमूल्य बाबू टेबुल के पास खडे कुछ औषधि 
मिला-जुला रहे थे । 

सरयू ने देखा, जगदीश का सुँह बुझते हुए दीप 
की तरह कभी-कभी खिल उठता हे । 

जगदीश्वर के माथे में पसीना हो आया, उसे 
सरयू ने पोंछु दिया । 2 

रामेश्वर ने देखा, घड़ी में एक वज के पाँच मिनिट 
हुए हैं। ठीक गतवर्ष की घटना उन्हें याद हो आई । 
एक बज के पन्द्रह मिनिट ! न जाने दस मिनिट में क्या 
होने वाला है । 

“कौन ! उमा !'' जगदीश्वर बक उठा । 

“जीजी ! जीजी ! क्या तुम्हीं जीजी हो ?'? 

जगदीश्वर चिल्ला कर शैया पर से उठ बैठा और 
अपने दोनों सदं हाथों को सरयू के गले में डालकर 
लिपट गया और मूछिंत-सा गोद में गिर पडा । 

डॉक्टर ने कहा--“देखो फिट तो नहीं है; जल्दी 
आँख.ओऔर मुँह पर छोंटे दो- ऐसी ढिलाई करने से कैसे 
चलेगा ।” र 

फिर धीरे-धीरे उस स्पन्दनविहींन शरीर को 
सरयू की गोद से डॉक्टर ने नीचे उतार कर शैया पर 
सुला दिया । इसी समय जगदीश्वर ने दम तोड़ दी। 

दीवाल पर दृष्टि जाते ही रामेश्‍वर ने देखा, ठीक 
एक बजकर पन्द्रह मिनिट हुए हैं। 


ns TS 


AANA 
NNN, 


१००) ६० तक ! केबल लिखी-पढ़ी आर 


प ही परार्थना-पत्र भेजे, जो व्याख्यान भी दे सकती हों और जिन्हें अन्नरेज़ी का 
छा शास हो । अपनी योग्यता, अनुभव, आयु और पारिवारिक सस्बन्ध आदि 


२८६ 
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री क दिन में “चाँद” की 
| सुपरिचिता श्रीमती 
सुभद्राकुमारी जी चौहान 
के पास बैठा हुआ था । 
उन्होंने मुझे खियों के 
विषय में बात करते- 
करते एक पुराना, किन्तु 


| 5% अत्यन्त मार्मिक क्रिस्सा 
सुनाया । वे कहने लगीं--“स्वर्गीया.... ... . . को 


में जानती थी । उसकी नई उमर थी, थोड़े ही दिन 
हुए, उसका विवाह हुआ था । व्यवहारिक ज्ञान 
म अभी वह कच्ची थी । ससुराल पहुँचने पर उसकी 
यह वात लोगों को बहुत खटकी । पहिले तो उसे 
'उसके अल्हड़पन पर चेतावनी दी गइ । उसने पूरी 
कोशिश की; किन्तु वह उन्हे प्रसन्न न कर पाई | 
थोड़े दिन में चेतावनी के बाद ही+उसे थप्पड़ 
ओर घूंसां की सजा मिलने लगी । एक दिन कहीं 
ससुर जी के खाने में कुछ गड़बड़ी हो गई, शायद 


एक वाल आ गया था। वस, बहू को चोके से 


बाहर निकलने का हुक्म मिला । उसके हाथःपैर 
बाँध दिए गए, उसे नङ्गा किया गया । उसकी सारी 
इह म गुड़ का पानी लपेट दिया गया और उसे 
लके काठरौ में बन्द कर दिया गया । लगभग दो 


ha 


दिन तक उसे बिना अन्न-जल के रखा गया। 


भूल्यास की यातना में वह चिज्ठाई, किन्तु सब 
बेकार ! दो दिन के वाद जव कोठरी का दरवाजा 
खुला, तो लोगों ने आश्चर्य से देखा, सैकडो 
चीदियाँ उसके शरीर को चूस रहीं थी । से 
बहुतरा हिलाया-इलाया गया, किन्तु उसके प्राण- 
पू तय तक हिन्दूःसमाज की भर्त्सना 
करते हुए उड़ चुके थे ५ > > > > उसकी 
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हिन्दू-घम्म के खिया का स्थान 
rR 


[ ले० श्री० विश्वम्भरनाथ जी ] 


“ हर सूरत में जघन्य ओर अमानुषिक अत्याचार | 


| | 
'विश्‍वास-सा हो गया है कि, हिन्दु, 1 


[ वर्षे ५, खण्ड १, संता 
३ 


NN भा 
Mats. | 
°| 


अन्त्येष्टि क्रिया समाप्त होने के बाद ही शा के | 
श्वसुर ने अपने लड़के से कहा--“बेटा | कोई चिन | 
न करो, इसी साल की लग्न में फिर तुम्हारा विवा | . 
कर देंगे।” में कॉप गया । क्रिस्सा इतना भय | 

है कि, आसानी से इस पर विश्वास नहीं किया | 
जा सकता मैं भी इस क्रिस्से को झूठा ही सममा, | 
यदि में ने इसे एक विश्वसनीय सूत्र से न तुग! 
होता । अब भी झुमे सन्देह है कि, लड़की कष | 
अल्हड़पन ही इस दरड का कारण नहीं है| 
सकता । घटना की जड़ में अन्य कई विशेष कार | 
भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ भी हो, हमे | 


ही कहेंगे । क्रिस्सा तो निस्सन्देह पुराना हीण 
है; किन्तु मैं देख रहा हूँ, हिन्दू-समाज की कवेत |. 
पर ऐसी घटनाओं का रत्ती भर भी अस || 
नहीं !! कि. 

यह घटना कुछ अनोखी नहीं है। इसी तर. 
~ सैकड़ों ७७ हिन Le खियों पर क | 
के सैकड़ों अत्याचार हिन्दू अपनी || 
रहे हैं । यह विचार सर्वथा निमूल है कि, ह 
००७ ७ ~ डा 
में मुसलमानों के आने के बाद हिन्दु „| | 
विवाह, परदे की प्रथा तथा इसी तरह है काण 
कुरीतियाँ पैदा हुई' । आम तौर से लोग * | 


केवल मुसलमानी ज़माने से ही खिया पर 
चार शुरू हुए । जब से मुसलमान उन्ह 
छूट ले जाने लगे तब से. ही परदे का 
पड़ी । किन्तु, वास्तव में मनु और, 


के ह 10 

से भी हिन्दुओं में ये कुरीतियाँ आ गई. त. 

यह सब मानते हैं. कि, वैदिक-कार्ल लात. 
उसके पहिले लियो की खिति अत्यन्त १ 

पूण थी । स्वयम्वर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण । 
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को पुरुषों से ज्यादा स्वतन्त्रता प्राप्त थी । यह 

उनके अधिकार में था कि, वे अपने उपयुक्त पति 

नें; न कि मनुष्य अपने पसन्द की पल्लियाँ वरें । 

अति प्राचीन काल में तो स्त्रियाँ अन्य पुरुषों के 

साथ भी खच्छन्दतापूर्वक मिल-जुल सकती थीं। 

राजा ययाति की पुत्री माधवी का ही ऐसा अकेला 

दृष्टान्त नहीं है, जिसने हरीश्व, दिवोदास, ओसिनार 

और विश्वामित्र से क्रमालुसार सन्तानें पैदा कीं 

और फिर भी विवाह-योग्य कुमारी बनी रही। 

पाएडवा को माँ महारानी कुन्ती विवाह से पहिले 

ही, सूर्य से कर्ण को जन्म दे चुकी थीं; किन्तु 

फिर भी वे साध्वी कुमारी बनी रहीं । जब स्वेतकेतु 

को माँ ने दूसरे मनुष्य के प्रेस में अपने पति को 

व्याकुल छोड़ दिया, तब उसके पिता ने उसके इस 
काय से सहानुभूति ही प्रकट की 

अनादृताः खियः सर्वा बह्मणानिमितापुरा 

¬ सहा० .भा०, उ० पवे 

ह पट उनका आजादी धीरे-धीरे कम कर दी 

| ९ अनक सारे विशेषाधिकार छीन लिए गए । 

\  नन्तःुर की कदी बना दी गई'। झ्ियों की 

'सलांसलेवार कारणों का वणेन 


नातो कठिन है किन्तु यह्‌ स्पष्ट है कि, वाल्मीकि | 


हे पा लिखे जाने के पूर्व ही हिन्दुओं में परदे 

हे RN ही गई थी। रामायण के युद्ध-काण्ड 

तेव विभीष भि राम लङ्का विजय कर चुके, 
पालक 

गर हरा भन्द पालकी में सीता जी को उनके 


क हिन्दू-धम्म में स्त्रियों का स्थान & 
AAA SSASAAAAAAANANANAAAAAAAAAAAA 


समय औीरामचन्द्र जी ने विभीषण - 


२८७ 
परन्तु, सीता जैसी एक स्वतन्त्र स्री अपने 
पत से झुख्तलिफ तरीक्क पर मिली होती । यहाँ 
काइ यह न समभ ले कि, सीता जी वास्तव में परदे 
क अन्द्र आई थीं या श्रीरामचन्द्र जी के समय 
जरद का प्रथा प्रचलित थी । किन्तु, इससे यह स्पष्ट 
है कि, कवि के काल में परदे का रिवाज प्रचलित 
था । उस समय स्त्रियाँ एकान्त में रक्खी 
जाती थीं । वाल्मीकि रामायण से भी यह जाहिर 
होता है कि, कवि को स्वयम्वर के विषय मे 
उतना-हा अस्पष्ट ज्ञान था जितना कि, हमें इस 
समय | उसके समय में स्वयम्बर की प्रथा भी 
मिट गई थी । रामायण से हमें यह भी मालूम 
होता है कि, सीता जब मुश्किल से छः साल की 
और राम बारह साल से भी कम के थे, उस समय 
वे परस्पर विवाह-बन्धन में बाँध दिए गए थे । जब 
राम और उनके भाई बहुत छोटे थे, उनका मुण्डन- 
संस्कार भी न हो पाया था, तभी से दशरथ ने 
उनके विवाह के विषय में अपने मन्त्रियों से 
बातचीत प्रारम्भ कर दी थी । 
अथ राजा दशरथः तेषां दार क्रियाम्‌ प्रति 
चिन्त्यामास धमात्मा सोपाध्यायः सबान्धवः 
--बा० काण्ड, स० श्लो० २ 
उन्हीं. दिनां विश्वामित्र अयोध्या आए। 
उन्होंने दशरथ से कहा कि, राम और लक्ष्मण को 
वह राक्षसा के मारने क लिए उनके साथ भज द्‌। 
दशरथ ने उन्हें उत्तर दिया--राम तो अभी १६ 


केहा कि, सीता साल के भी नहीं हैं, अतएव बह लड़ाई के विषय 
सव सो ताजी को बाहर निकाला जाय से सवंथा अनभिज्ञ 
। उन्ह देखने 
उनि यह भी कहे कि क इजाजत दी विश्वामित्र-- 
विवा तथा हा कि, लडाइ, स्वयम्वर, ी सर न 
रदे की अन्य इस तरह के अवसरों पर स्वपुत्रं राज शादू ल ! रामं र 
कहते है... उ करने में कोई दोष नहीं है । काक पक्ष धरं वीरं अ्येष्ठं मे दातु मह 
` नेषु दशरथ 
केतौनो विवाहे ड न युद्धपु स्वयम्वरे ऊनषोडशवर्षायं रामो र 
या 
सेमीपेमम ह दशैनं दृष्यते खिय न युद्ध योग्यता मस्य पश Dp र 
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` जन्त में किसी तरह विश्वामित्र उन्हें अपने 
साथ ले ही गए । उसके कुछ काल पश्चात्‌ उनका 
आर उनके छोटे भाइयों का मिथिला में विवाह 
हो गया । र 
क इसी तरह आरण्यकाण्ड में मारीचि रावण से 
कहता है-राम जब १२ साल से भी कम के थे 
` विश्वामित्र उन्हें राक्षसों के बघ के लिए अपने 
साथ ले आए थे: ` ' 
` इत्येवमुक्तो धर्मात्मा राजा देशरथ स्तदा 
` परस्युवाच महाभागं विश्वामित्रं महासुनिं ` 
` उनद्वादशवर्पोयं अकृताखश्‍्च राघवः 


--आर० का०; आन ३०, श्लो० ६ टु 


यह वणन अधिक ठीक जँचता है । क्योंकि 
यह सीता जी के उस कथन से मिलता है, जो 
उन्होंने रावण से जब वह छली साधू के रूप में 
उन्हें हरण करने आया था, कहा था--में १२ 
साल तक दशरथ के मकान पर रही, १३ व॑ साल 
“मेरे पति वनवास के लिए चले आए | इस समय 
मेरी उम्र १८ साल की और मेरे पति की २५ 
साल की है । _ 
पीता क क 


सीतानाम्नास्मिभद्धं ते रामस्य महिषी प्रिया 
उपित्वा द्वादश .गमा इच्वाकूनां निवेशने । 

| “आरं० का०; स० ४७, श्लो० ४ 
इति ब्रुवाणा कैकेयीं श्वशुरो मे स पार्थिवः 
अयाचितायें: रन्वभैनेच याचनां चकारसा 
सम भता महातेजा वयसा पंच विंशकः 
अष्टादशहिवर्षाणि सम जन्मानि गण्यते । - 


१ “-आर० का०; स० ४७, श्लो० ११ 
टीका-- ड 3 3 


- वयसा पंच विंशकः वन. निर्गमन काले-इतिशेपः 

यह बहुत सम्भव है कि, बालकाएड के असली 
शब्द बजाय 'ऊनषोडशवषीयं' न होकर 'उनद्वादश- 
. वर्षा! रहे हों। शायद यह शब्दों का हेर-फेर या 
तो जानत का विवा, 
नः ee ट. ५2 र 


he 
` 


& चोद & 


US RR 


-कि, जब रामायण लिखी गई तब छः सातग्ने। 


~ र ७ 
[प्रा व्यय) ग़ल्नत्वीवब्ले)॥७००य कुछ समुष्यकेण्सा थ/व्घा ० मती 


[ वर्ष ५, खण्ड १, संखया; | 


? 


छः साल की बालिका का स्वयम्वर तो एक म | 
5 ~ 
और स्वाँग ही माळूम होता है । इससे यह स्प! 


लड़कियों का विवाह अनोखापन नहीं था । कवि! 
नायक और नायिका को अपने समय की प्रथा 
अनुसार ही इतनी कम अवस्था में विवाहःवन्ा| 
में बाँध दिया । | 
राजा नल जब अपनी पत्नी को जङ्गल। 
एकान्त सोती हुई, छोड़कर जाने लगे, तव उन्हे | . 
यह कहा था :-- 
यां न वायुन॑चादिंत्यः पुरा न पश्यति मे प्रियां | ` 
सेयमद्य सभा पृष्ठे शेते भूमावनाथवत्‌। | 
--महा० भा०; वनपवे, नालोप'| 
राजा नल कहते हैं--मेरी पत्नी अल] | 
में इस तरह रक्खी जाती थी कि, न तो सूस 
उसे देख पाता था, न हवा ही उसे स्पश कर सर 
थी । यही विचार खी-प्रमा में भी पार जा 
कि, कौरवों की खियाँ मुँह खोले हुए | 
सम्बन्धियों के वियोग में विलाप करती £| | 
अन्तःपुर से बाहर निकल कर ब 
आई थीं । र | 
इसमें जरा भी सन्देह नहीं कि, १६ 
पुस्तके', मुसलमानों के भारतवष में आ” | | 
काल पूर्व लिखी गई हैं । अभी तक कोइ. 
की प्रामाणिक युक्ति भी उपलब्ध नई, > तरत 
प्रकट हो कि, मुसलमानों के भारतव 4 
पश्चात्‌ हिन्दुओं में स्त्रियों के साथ हय 
७७ ॥ 
शुरू हुएहाँ। , छ र 
मनु और उनके पश्चात्‌ के अन्य शाह | 
ने स्त्रियां के विषय में अपना दकि | 
सम्मति प्रकट की है । उनका विचार पी ही | 
स्वभाव से ही हृदय-शन्य, कुटिल चत 0. 
अविनाशिनी होती हैं। यदि उन न भी | 
से चौकसी न की जायतो वह ई। | 
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arr 
ता रूपं परीत्तन्ते नासां वयसि संस्थितिः । 
सुरप॑वा विरूपंवा पुमानित्येव भुज्यते ॥ 


पौश्चल्या चलचित्ता च निस्ने ह्याच स्वभावतः । 
रद्ता यतो डपीह भतू पूवेला विरुद्धते ॥ 

. एवं स्वभावं ज्ञात्वासा प्रजापति निसर्गजं । 
परमं यत्नमातिष्ठे त्युरुपो रक्षणं प्रति ॥ 
शय्यासन सलंकारं कासं क्रोध सनाजेवः । 
द्रोहभावं कुचर्याच ख्रीभ्योसचुर कल्पयूत ॥ 

--सबु०; अ० 8, श्लो० १४-१७ 

ऊपर की पङ्क्तियाँ स्पष्ट रूप से परदे की प्रथा 

| की नीव डाल देती हैं। “उनकी चौकसी की जाय 
| काक्या अथ निकलता है, सिवाय इसके कि 
इन्दर बन्द परदे मं रखा जावे । मजु महोदय इस 
तरह का अवज्ञापूण सम्मान स्त्रियों को प्रदान कर 

। उन्हें यह आदेश देते हैं कि, बह हमेशा परमेश्वर 

` तरह अपने पति की पूजा करती रहें, चाहे वह 

` कैसा ही दुराचारी और मूख क्यों न हो ! 

विशीलः काम वृत्तोवा गुणवां परिवजित 

उद्चर्यः स्त्रिया साधून्या सततम्‌ देववत्‌ पति 

मु; अ० १, श्लोक ११४ 
जुए में हारने के गम में बैठा हो, 
का आदत हो, या नशे में हो, इन 

३ थति में पत्नी को उसकी आज्ञा उल्लडन 

| हुकुम-यटल कर नहीं! यदि इन हालतो में भी 

| पिता की गुस्ताखी उससे हो जावे, तो 
बिना गहनेकपढे के तीर हो | 
ससे सज़ा मिलेगी न मास के परित्याग की 


अतिक्रामेअमत 


पति चाहे 


हा या 
तीन मासान्‌ क तया । | 

; र मजु ०; अ० ३, श्लो० ७८ 

आको अपने पति से नफरत करती है, 

ऋ केवल एक साल तक बरदाश्त 

2 उस निकाल दिया जाबेगां 

उसे कोइ अधिकार न 


+ ec 
2s Ie sr क 4 


छ हिन्दूःधम्मे में स्त्रियों का स्थान ६ 


कै NR < 
«3 ("5 >“ 


सवत्सरं प्रतीक्षेत द्विषंती यीषितं पति 
उध्वं संवत्सरा त्वेनां दायं हुत्वान संवसेत्‌ 
¬ सचु०; भ्र ३, श्लोक ७७ 
यदि किसी की पत्नी बाँक अथवा कर्षशा है 
ता उस मनुष्य को पुनविवाह करने की आज्ञा है । 
इस पर यदि वह खी जले या निकलने पर उतारू 
हा, ता उसंया तो.बल-प्रयोग द्वारा रोका जा सकता 
है या इच्छा होने पर, घर से भी बाहर निकाला 
जा सकता है। 
चन्ध्याष्टमेऽधिवेंद्यउन्दे दशमेतु स्रतम्रजा 
एकादशे खरी जननी संद्यस्त्‌व प्रियवादिनी 
_ अधिविन्ना तुया नारी निर्गच्छेद् षिता अहात्‌ 
सासद्यः सन्निरोद्धव्या त्याजा वाकुल सन्निधौ 
-श्र० ६, श्लो० ५१०८३ 


मनु-काल में विधवाओं को पुनर्विवाह की | 


आज्ञा न थी। १ 
कासंतु क्षययेदेह कंदमूल फलैः शुभैः 
नतुनामापि गृहणीयात पत्यौ प्रेते परस्पतु ` 


--अ० २, श्लो० १५ : 


इसमें भी सन्देह नहीं कि जहाँ तक ख्रियो के 
गहने, कपड़े तथा अन्य विलासमय वस्तुओं का 
सवाल है, मनु ने काफ़ी उदारता. दिखाई है । किन्तु 


क 
२८९ ` 


८ SSIS ANAS 
४४-४४४४०४०५४४४४४-४४०४५४०५५००००००.०.०. 
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७४५७ 


वे स्त्रियों को स्बतन्त्रता या शिक्षा देने के कट्टर 


विरोधी थे। नीचे के श्लोकों से उनकी उदारता | 


प्रकट होती है । 
प्रजानार्थ महाभागाः पूजाहा ग्रह दीप्त॑यः 
स्त्रियः त्रियश्च गेहेषु न विशेषोस्ति कश्चन ॥ 


--अ० ३०, श्लो० २६ | ज्य 


८ थत्रनार्यस्तु पूज्यंते रमंते तत्र देवता 
यत्रेतास्तु न पूज्यंते सर्वासन्ना फलाः क्रिया 


° ३० श्लो० ९१. 


तस्मा देताः सदापूज्या भूषणाच्छादनाशने 
भूति कामैनरे नित्यं सत्कारेपूत्सवेषुच 
--अ० ३, श्लो० १६ 


मनु के हिमायती इन्हीं श्लोकों को लेकर हिन्दू: 


धर्म की आद्शेवादिता उपस्थित करते हैं । हम [ 
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भी मानते हैं, इन लाइनों में स्त्रियों को गहने कपड़े 
७ ९ हे लेकिन ¢ ? 
की सुविधाएँ दी गई हैं, लेकिन, वह भी एक ल्य 
के साथ कि, वह हमेशा पति को आज्ञार्कारर 
गलाम “most obedient servant रहें ७ 
समाज में उनका कोई विशेष स्थान नहीं है । उन्हे 
केवल बहुत छोटे-छोटे घरेळू अधिकार प्राप्त हैं। 
उन्हें कभी ऐसा अवसर नहीं मिलता कि, वे अपनी 
शारीरिक, मानसिक और नैतिक शक्तियों का 
विकास कर सकें। वे उन सोने के पिंजड़े में बन्द 
तोतों या उन राजनैतिक क्ैदियों की तरह हैं; जिन्हें 
हर प्रकार का आराम देने की चेष्टा की जाती है । 
उनकी हर इच्छाएँ पूरी करने का ख्याल किया 
जाता है, बशतै कि, वे अपनी हालत और जेलखाने 
में ही सन्तुष्ट रहें । 
बाल-विवाह भी मनुस्मृति के लिखे जाने के 
बहुत काल पूबे प्रचलित था । मनु के कथनानुसार 
८ से १२ साल तक की अवस्था में ही लड़कियों को 
विवाह-बन्धन में बाँध देना चाहिए; या अच्छे बर 
के मिल जाने पर इससे भी जल्दी विवाह कर देना 
चाहिए । 
त्रिशद््पो दहेत कन्यां हथां द्वादश वार्षिकी 
श्यष्वपोडष्टा वर्षा वा धर्मे सीदति सत्वरः 
` ¬मचु०; अ० ३०, श्लो० ३४ 
उत्कृशयाभिरूपाय वानय सदृशायच ` 
अप्राप्ताम पिता तस्मै कन्यां दद्याद्‌ यथा विधिः 
ए मच्चु; अ० ६०, श्लो० प८ 
विवाहये दष्ठवषा भेव धर्मा न हीयतेः द्क्षः 


इस अवस्था के पश्चात्‌ स्त्रियों को अधिकार 
2 ॐ वह अपना विवाह स्वयम्‌ कर सकें। यदि 
कोई मनुष्य इस उम्र की ! 


बहका ले जाय, तो वह उसके पिता के समक्ष 
मुजरिस नहीं सममा जा सकता । 


पित्रेन दद्याच छुल्कतु कन्या सृतुमतीं 
त्र न दुद्याच्‌ छु हर 
सहिस्वाम्‌ यादतिक्रामे छतूनां प्रति राना 


¬ भसचु०; ग्र ३०, श्लो० ३३ 
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. पहिला तो यह कि, समाज में स्त्रियों का विशेषत | 


. हिस्सा ले या न ले। लेकिन जब विधवा 


अविवाहित लड़की को ' 


[ वषे ५, खरड १, संख्या; | 
~ Mp. | 

इससे पता लगता है कि, खियो की (३ | 
मनु-काल से ही बुरी थी । इसलिए यह सराइ । 
ज्यादती है कि, हम मुसलमानों के सिर यह शेष | 
मे कि, हिन्दू-स्त्रियों की स्थिति उनके कारण | 
हो गई । कई लोग यह कहते हैं कि, मनु महारा | 
को इस तरह कोसना व्यर्थ है । मनुस्मृति में है | 
पीछे से बहुत कुछ जोड़ा गया है, लेकिन कौन | 
श्लोक पीछे से जुड़े हैं इसका कोई निरा | 
नहीं है | * 
इच्छानुसार विवाह की प्रथा टूट जाने मे। 
उसका परिणाम दो तरह से समाज पर पझ।| 


"१ 


नष्ट हो गया । दूसरे उसने हिन्दू-जाति का जीव| 
मृतप्राय बना दिया । उनके जीवन को सुन्दरा |. 
नवीनता और स्फूर्ति सब नष्ट हो गई । |, 
यह विषय उपेक्षणीय नहीं है । हिन्दू-समा | 
दिनोंदिन खियो पर अत्याचार कर रहा है।ह| 
हिन्दू-सभाएँ करते हैं, वादाविवाद करते हा र| 
विषय पर कि, कौन्सिलों के चुनाव में हिन्दू | | 
या खियो की उन्नति का सवाल सामने आत है 
तो हमारे स्वनामधन्य-नेता कान पर हाथ धर ४ 
कहते हैं कि, यह तो विवाद-प्रस्त प्रश्न जाने र 
महासभा में पेश नहीं हो सकता ! इश्वर जा | 
ये महासभा किस मर्ज की दवा है. |. हैक 
हम मुसलमान-गुण्डों को दीष पो? क 
हमारी विधवाओं को भगा ले जात हक 
हम अपनी विधवाओं का कुळ इलाज ग बिष | | 
तीन तीन चार-चार साल की i द| 
आज हिन्दू-समाज के मुँह का कल शि E 
चुप है । अब उसे अपनी स्त्रियों को ५ 
बनानी होगी । यदि अपने इस ८) 
अहङ्कार और उपेक्षा की दृष्टि से देखता 0 E 
वह दिन अत्यन्त निकट है जब कि, 
से हिन्दू-समाज की हस्ती सर्वदा 
जावेगी. 


जनवरी, १९२७ ] 


MN ine बा 5 | 
त्री विश्व की विभूति है । वह माँ का पवित्र 
बहप है। माँ की शक्ति ने ही सिकन्दर, चङ्ग ज खा, 


बाली शक्ति दी थी । उन्हें अपनी माँ से ही प्रेरणा 
मिली थी । अपनी माँ के गर्भ और गोद में यदि 
अभिमन्यु ने शिक्षा न पाई होती, तो उसकी वीरता 
` का इतिहास महाभारत के प्रष्ठो को वीरता और 
अदम्य साहस से आलोकित न करता होता। महात्मा 
गाँधी का ही उज्वल चरित्र जिसने आज संसार को 
समुञ्चल कर रखा है; उनके शब्दों में, केवल उनकी 
माता के बचपन के प्रेममय उपदेशों का प्रतिफल है। 


9 


070) 
अरे अनाडी / वता, व्यर्थ क्यों 
तोड़ी बीणा मेरी । 
भा पा गया, अचानक सुकपर- | 
छोड़ विषत्ति-घनेरी 1! 
(GR) Poe 
` भी निकलने वाले ही थे 
उतसे राग-निराले । 
जनको पुन-सुन कर ग्रेमी-जन 
हो जाते मतवाले // 
(२ ) 
किमको ले अब साथ हाय ! मैं 


का अपना राग सुनाऊँ / 
जिसको देख-देख कर मन मे 


झूला नहीं समाऊँ ? 


६ टूटी-चीणा & 


और नेपोलियन को संसार चकित करने. 


२९१ 
र ककत ति 
यह सन्तोष का विषय है कि, हमारी देवियों 

का ध्यान स्वयसेव अपनी उन्नति की ओर धीरे-धीरे 
जा रहा है। परन्तु, वे एक अयङ्कर भूल करेंगी, 
यदि उन्होंने पाश्चात्य स्त्रियों की तरह केवल सज- 


` धज कर, तितली की तरह फुदकने का आदर्श 


अपने सामने रखा। उन्हें तो कमे की प्रतिमूर्ति 
बनकर भारतवष के विगत वैभव और मृतप्राय 
गौरव को पुनः आलोकित करना है। और उन्हें 
उन कारणों को स्मरण रखना है, जिनके फल 
स्वरूप वे सतत उपेक्षित और पद-दलित हो 


रही हैं । 


9 9 
टूटी-ींणा 


—<sse— 


[ ले० श्री भगवानदास जी शर्मा, “बालेन्दु? | 


(595 ) 
स्वर में स्वर सहर्ष अव मेरे 
आकर कौन मिलावे ! 
तनिक इशारा पा वचनामृत 
हा! अव कौन पिल्लावे // 
(2) 
मेरी इस छोटी-कुटिया को 
स्वरमय कौन करे अब / 
ग्रथु की मक्ति-भावचा मन में-- 
मेरे कौन भरे अब /! 
(6) 
अरे निर्दयी / तनिक ठहरने- 
की तो दया दिखाता / 
जिस से मैं सानन्द उत्ती की 
लय में लय हो जाता / 
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[ ले० १० शिवसहाय जी चतुर्वेदी ] 


शा स्त्र की रीति के अनुसार पति की मृत्यु 
होने पर सहमरण का सडूल्प करने 
बाली रमणी विधवा नहीं समभी जाती थी, इस 
लिए वह सधवा का श्चङ्गार 
सतो होने का करके, माथे पर सिन्दूर लगा 
स्थान फर, घोडा या पालकी पर बैठ 
कर, कहीं-कहीं पैदल ही 
आत्मीय-खजनों के साथ, पति के शव के पीछे 
पीछे श्मशान को जाती थी। प्रायः गङ्गा, यमुना, 
नमदा प्रश्नति पवित्र नदियों के किनारे या दो 
नदियों के सङ्गम पर सती-दाह हुआ करता था । 
ऐसी जगह ही इस काम के लिए उत्तम समभी 
जाती थी । अन्यथा किसी नदी, तालाब या जलाशय 
के किनारे यह कार्य सम्पन्न होता था । किसी किसी 
देश या किसी-किसी बंश में घर के आँगन में ही 
चिता बनाने की प्रथा थी । 
जब आत्मीय-स्रजनां के साथ सती 
भूमि पर ,पहुँचती थी, तब जत (तरर 
की हरि-ध्वनि और सती के 
अपघोष से दिगृदिगन्त कॉप 
उठता था और साथ ही साथ 


वाद्य-ध्वनि 


` नाना प्रकार के बाजों--शङ्क घिनाक 
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आदि की ध्वनि सें समीप की बात सुनना कणि | 
हो जाता था । सती-दाह के समय ये ढोला | 
प्रश्ति बाजे एक विशेष प्रकार की ध्वनि से बम | 
थे, जिसे सुनते ही लोग समझ जाते थे कि, सतै | 
दाह हो रहा है ।* |: 
यहाँ तक जो वर्णन किया गया है, वह आई | 
समस्त देश में एक ही रूपसे था। अब | | 
भिन्न-भिन्न प्रदेशों और भिन्न-भिन्न जाति E 
सहमरण की पद्धति. में जो विभिन्नता । 
थी, ब्रह लिखी जाती है । ( 
राजपूत-जाति में म्रत-पति के साथ जलती | 
चिता में स्त्री के जल मरने की प्रथा थी। द| 
के युद्ध-क्षेत्र में मरने पर, '.; E 
राजपूताना अमि-कुण्ड्‌ में बई न | |. 
आत्मोत्सगे करने के 2 | 
इतिहास में कम नहीं हैं । बङ्गाल म ११ 
प्रकार की प्रथा प्रचलित थी । सती पर| | 
को गोद में रख कर चिता पर 2 ० गोद में रख कर चिता पर बैठती EE 
से निल. | | ` 
* साधारणतः ढोल और कॉक शिनि 00 
शब्द बारम्बार निकलता था- घिनाक वि! 


जनवरी) १९२७ ] 
CR ९ ~ ~ 
देव का ध्यान करती हुई स्थिर भाव से जल मरती 
थी [किसी किसी जगह सती पात क बाई आर 
शयन करके निश्चल आव स॑ चितानल में प्राण- 
बिसर्जन किया करती थी ।1 कहीं-कहीं सती की 
देह को पति की देह के साथ चिता से बाँध दते थे 
किन्तु साहित्य और इतिहास में इस विषय की 
जितनी घटनाएँ लिखी गई हूँ, उन में इस प्रकार 
बल-प्रयोग के दृष्टान्त बहुत कम मिलते हैं 1 
महाराष्ट्र प्रदेश में पति की झत-देह के साथ 


1 सुविल्यात परिब्राजक 72४717 साहब ने 
| . अपनी 7720८७ 77 22०४० नामक पुस्तक के द्वितीय 
खण्ड में पृष्ठ २०७|से २२० तक सती-दाह का एक 
विस्तृत विवरण लिखा है। इसमें इन्होंने एक नई बात 
लिखी है। आप कहते हैं कि, उस समय बङ्गाल में सती- 
दाह का बहुत प्रेचार था, दूर-दूर से- यहाँ तक कि, 
१११६ दिन की मल्ज़िल से लोग शङ्गा किनारे म्रृत-देह 
लाया करते और वहाँ सती-दाह करते थे। मार्ग में 
| चलते समय सती चिता बनाने के लिए लकड़ियाँ संग्रह 
करती जाती थी। वे कहते हैं :-- 
| र Throughout the length of the Ganges and 
र in all Bengal there is little fuels there, poor 
डय Were sent to beg for wood out of charity 
डः आ चे इसी पुस्तक के २११ पृष्ठ में यह 
न नी हिन्दू-स्त्रियाँ पति के साथ सहस्ृता 
ती थीं और न को जल-दान या अझ्नि-दान 
| स्ती थीं। दे अपने मे अपना जीवन व्यतीत 
सर नियो खान-पान के विषय में इतने 
भच होना करती थीं कि, उसे देख क्र 
गों के खाने से जा पड़ता था। वे गायों या उनके 
.. करे खासी और ऊँछ बच रहता था, उसी को संग्रह 
1३ डा अपना जीवन ब्यतोत करती थी ।” 
.. गुप्त करने के विषय सेवन कराके सती की चेतनता 
| कैसी जगह सती को खिखते हें कि-“यद्यापे किसी- 


पर एकमात्र सती होने की 
चितानल की ज्वाला को झुला 


बिले 
षा ही चित 


६७ सती प्रथा का रक्त-रजित इतिहांस ४8 


या; अधिकांश मादक-द्वव्य सेवन कराया जाता. 
तु स्थल प 


२९३ 


चितारोहण करके सती अपने प्राण-विसर्जन करती 
` थी; परन्तु चिता बनाने में वहाँ एक 
महाराष्ट्र विशेषता थी । चिता के ऊपर बाँस 
प्रदेश वरोरह डाल कर एक परा-कुटी बनाई 

. जाती थी और इस कुटी के 

भीतर पति के दोनों चरणों को सती अपनी गोद 
में रख कर बैठती थी और ईस के बाद चिता में. 
अग्नि लगाई जाती थी । दक्षिण में चिता के ऊपर 
पणु-कुटी के बदले शामियाने के ढङ्ग का पत्तों से 
ढैंका हुआ मञ्च बनाया जाता था और उसके 
ऊपर सूखी घास ओर लकड़ी के गट्ट रख दिए 
जाते थे। जब नीचे अभि प्रज्वलित हो कर सती 
की देह को स्पर्श करने लगती थी, तब चार मनुष्य 


कुल्हाड़ी के द्वारा एक साथ इस मञ्च के चारों 


खम्भों को काट देते थे और वजनदार मञ्च एका- 
एक प्रबल वेग से चिता के ऊपर गिर कर सती 
का प्राणान्त कर देता था ! 
गुजरात, आगरा और दिल्ली प्रान्त में निम्न- 
लिखित रूप से सती-दाह-क्रिया होती थी। किसी 
नदी, या जलाशय के किनारे, सूखे 
गुजरात घास-लकड़ी आदि के द्वारा १२ फीट 
लम्बी चौड़ी एक पर्ण-कुटी तैयार की 
जाती थी । यह कुटी तेल और घी से सींची जाती 
थी । इस कुटी के भीतर सती एक लकड़ी के टुकड़े 
को सिरहाने रख कर आधी लेट जाती थी। पुरोहित 
कुटी के भीतर जा कर सती को एक रस्सी के द्वारा 
खटी से बाँच आता था। सती इस समय पति 
के मस्तक को गोद में रख कर पान चबाती थी । 
इस प्रकार उद्योग-पव समाप्त हो जाने पर 
पुरोहित कुटी में से बाहर आता और चिता में 
अभि लगाने का आदेशा देता था | सुप्रसिद्ध यात्री 
टवेनियर लिखता है कि, इस देश में यह प्रथा थीं 
कि, दाह-क्रिया हो चुकने पर, भस्म उठाते समय 
सती के अङ्ग पर के अलङ्कारादि ओर चितास्थित 
सब धातु-पदार्थ, जो चितानल सं पिघल कर 
वहीं गिर जाते थे, पुरोहित महण करता था | 
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कारोमण्डल कनारे में ९-१० फीट गहरा और 
२५-२० फीट चौड़ा एक चौकोर य 21:02 
उसमें एक चिता बनाई जाती थी। 
कारीमण्डल हिता की अग्नि जल उठने पर 
किनारा इस गह्वर के सुख पर मृत-पति 
की देह रक्खी जांती थी। इसी समय सती 
अपने स्वजनों के साथ पान चबाती और नाचती 
हुई चिता के पास आकर उसकी तीन बार 
प्रदक्षिणा करती थी । प्रत्येक बार प्रदक्षि णा पूर्ण 
होने पर वह अपने कन्यादि स्नेह-पात्रों का चुम्बन 
करती थी । इस प्रकार तीन बार प्रदक्षिणा कर 
चुकने पर पुरोहित मृत-देह को अग्नि-कुएड में फेक 
देता था । सती भी इस कुण्ड के द्वार पर खड़ी होती 
ओर पुरोहित-गण उसे भी कुण्ड में फेंक देते थे । 
कारोमण्डल किनारे में कहीं-कहीं सती को पति-देह 
के साथ जीवित गाड़ देने की भी प्रथा प्रचलित थी । 
बङ्गाल, विहार ओर उड़ीसा में जोगी, जोला 
ओर वैष्णवों में सती को मृत-पति के साथ 
सती को समाधिस्थ समाधिस्थ क की प्रथा 
थी । प्रायः किसी नदी 
इ या गङ्गा के किनारे एक 
गड्डा खोद कर उसके नीचे एक वस्त्र बिछा 
कर मृतदेह रखते थे। इसके पश्चात्‌ सती स्नान 
करके, नवीन वस्त्र पहिन कर, माथे पर सिन्दूर 
लगाती और गड्ढे में नीचे उतर कर पति के मस्तक 
गोद में लेकर बैठ जाती थी। उसके सामने 
एक दीपक रख दिया जाता था । पुरोहित गर्त के 
भुह पर बैठ कर सन्त्र-पाठ करता था । # इसी 
समय मृत-पुरुष के आत्मीय जन हरि-ध्वनि करते 

हुए सात बार गत्त की परिक्रमा करते और प्रत्येक 
. व्यक्ति मिठाई, चन्दन, दूध, दही 
पैसा, कौड़ी आदि पिन लिन 
? "३ नु वस्तु इस समाधि में फेंकते थे। 


* इन किन बतिया मकर ळत प में पुरोहित नहीं होता, उन के वंश 


या जाति का कोई बड़ा-बूढ़ा या प्रधान छ 
र यड एन पुरुप 
कमे कराता है । अ 
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& चाँद .& 


Memes... 


मृत-व्यक्ति का पुत्रया उसके अभाव में २७. 
कोई नजदीकी कुढुम्बी फूलों के साथ उपर ति | 


हुई चीज़ समाधि में फेकता और फिर व | 
सावधानी के साथ समाधि में मिट्टी पूरी जाती शे! 
यह मिट्टी जब सती के कन्धों तक आ जाती थे | 
तब कई मनुष्य कुदाली से मिट्टी खोद-खोद न| 
बहुत शीघ्र समाधि को मिद्टी से भर-भर सनन 


मुँह बन्द कर देते थे । फिर इस समाधि के उप | 


एक छोटा-सा मिदूटी का स्तूप बना दिया जाता| 
और इस पर मिठाई और पञ्चगव्य | रखक | 


कुटुम्ब के लोग उसकी तीन बार प्रदत्षिण करे| 


घर चले जाते थे । 


वैष्णव लोग भी प्रायः ऊपर लिखी हुई रीति | 


अनुसार सती को समाधिस्थ करते थे । अन्तर केक | 


इतना ही रहता था.कि, वे समाधि के ऊपर बनाए | 
हुए मिट्टी के स्तूप पर तुलसी का वृक्ष लगाते थे। | 


उड़ीसा में प्रायः एक गत्त॑ के भीतर चिता का 


कर सती को जलती हुई चिताग्नि में भस्म करत | | 
जलः प्रथा थी । जब किसी जञाई| | 

१ किसी राजा या बढ़े आरग. 

की मृत्यु होने पर.उसकी प्रधान स्त्री सह| 
होती थी, तब उसकी और सब स्त्रियाँ यहाँ | 


कि, उपपत्ती भी £. उनकी स्मरि _ ने 
और गो? | ' 


1 पञ्चगन्य--दूध, दही, मक्खन, गोबर 
इन गो सम्बन्धी पाँच वस्तुओं को मिला. कर 
जाता हे । 


कम नहीं हे । 0:07075 [ind 77/97/०८४7 
पुस्तक के १०३ पृष्ठ में लिखा है :-- 

“सनू १८०० ई० में कलकत्ता के पास 
एक व्यक्ति की झत्यु होने पर उसकी उपप 
किनारे काली घाट पर हँसते-हँसते अपने उपग 


९ 


सहम्ृता हुई थी । खिद्रिपुर के बाबू ने डड कर र | 
र| 


के लिए समस्त आवश्यकीय आ द 
था 1”? इसी पुस्तक के १०६ पृष्ट में ऐसी ४४ 


का उड्लेख किया गया है। 


be IY 


इतिहास । र 
1 उपपत्नी के सहमरण के इष्टान्त भी इतिश | 


1 
सा 


लका 
A AP OO 2 LO ९०० ~All 


BP," SE.) Nl ~~ 


९ 


नवरो, १९२७ | 


असम्मति की परवा न करके--बलपूवक जलती 
६ चिता में भस्म कर दी जाती थीं । 

उड़ीसा के एक परशुराम नासक विख्यात 
परिडत ने भी ऐसी एक घटना का उल्लेख किया है । 
वे लिखते हैं :-- 

४उत्कलाधिपति राजा गोपीनाथ देव की मृत्यु 
होने पर उनकी प्रधान महिषी ने सती होने का 


प्रबन्ध होने लगा। एक बड़ा गडा खोद कर उसमें 


[1 र Lo र 
की मृत-देह रख दी गई और फिर ऊपर से लकड़ियाँ 
रखी जाने पर उसमें अग्नि लगाई गई । जब 


| हँसते इस प्रज्वलित अग्नि-कुण्ड में कूद पड़ी | इसके 
|. य दो रानियाँ उनकी इच्छा के विरुद्ध 
| तळी म फक कर भस्म कर दी गई!” 
य खण्ड ओर मध्यप्र देश के सागर, जबलपुर; 
| आदि उत्तरीय जिलों में मृत-पति के 
.. बुन्देलखरड घानी को जलती हुई चिता 
॥ | प्रवेश करने की गी 
हि ने? | प्रथा थी। 
be नी के किनारे या बगीचे में 
ह चिता तैयार होजाने पर सती स्त्री 
| सी होती. भाग वस्त्र पहन कर चिता के सामने 
ह (ई शरीर में घृत और कपूर 
.. विधि से ताली । थी। ब्राह्मण पण्डित शास्त्रोक्त 
| न पर पत्कालीन इत्य कराते थे। सब कृत्य हो 
र सती पाना स 
` देश करती 7 गण का चेर करती हुई, चिता- 
जी थी। इसके रि 
कै तीन बार 0 पश्चात्‌ सब लोग चिता. 
न ह करके और अपने साथ 
| शे चिता जा ~? ऐलसी, कपूर, रार आदि पदार्थों 


कक 


तये व्य अपने-अपने घर चले जाते 

हीही चवूतरा भूमि पर सती-स्मारक या 
अभी तक कं प्रथाथी। 2 

नली के सहता छो मी की मृतदेह के साथ 

र कै होने के विषय में ही लिखा है 

FE, मत-देह मौजूद न होने पर, उस 


६ सती प्रथा का रक्त-रस्जित इतिहास ई; 


सहप प्रकट किया । यह समाचार फैलते ही शीघ्र 


लकड़ियों के द्वारा चिता बनाई गई । उस पर राजा 


चिता खूब जल उठी तब प्रधान रानी हुँसते-' 


२९५ 


की पादुका इत्यादि के MR, 
सा स्त्र ~ 
प्रथाथीया नहीं, गह नि 
जा, सकता है; क्योंकि इतिहास में a 
किसी क इतिहास से हम एसी 
सी घटना का उल्लेख नहीं मिला है । 
सती-दाह वे क _ 
बाजे बजाए ह क समय बहुत जोर-शोर के साथ 
[ए जाते थे। अनेक लोग इस का यह 
कारण ते हँ अग्नि 
संता हल [रण बतलाते हैं कि, अप्नि-ज्वाला 
| से पीड़ित सती की . आत्त-ध्वनि 
विश्वास Ne ~ पहुँचे 
श्वास लोगों के कानों तक न पहुँचे, इसी- 
आर लिए इस प्रकार जोर-शोर से बाजे 
बजाए जाते थे; किन्तु एक प्रत्यक्षदर्शी साहब का 
कथन है कि, यह बात नहीं है। वास्तव में सती 
की अन्तिम वाणी देववाणी है, वह मनुष्यों के 
अवणगोचर ~ A ७ ०७० २०९ ड 
[चर होने पर पीछे संसार में कोई अनिष्ट 
उत्पन्न न करे, इसी आशङ्का से वाद्य-ध्वनि की 
जाती थी। # 
संती-दाह सम्बन्धी ऐसे बहुत से विश्वास 
ओर संस्कार सब जातियों में दिखाई देते हें । 
तत्कालीन लोगों का विश्वास था कि, एक बार 
सती होने की इच्छा प्रकट करने पर पीछे यदि 
[aN ~ ७००१ गाँव ~ 
वह्‌ सती न हो, तो उस से गाँव भर के अनिष्ट 
होने की सम्भावना रहती है । | लोगों की धारणा 
थी कि, जिस वर्ष जिस राज्य में बहुत ज्यादा 
सती-दाह होते हैं, उस वर्ष उस राजा का और उसके 
राज्य का अनिष्ट हुआ करता है । बहुत कम सती- 


दाह होने से भी अनिष्ट की आशक्कामानी जाला ना होने से भी अनिष्ट की आशङ्का मानी जाती थी । 


#“ A few instruments of music had been 
and they played as usual. as she 
e fire; not as is commonly sup: 
drown screams, but to prevent 
the last words of the victim from being heard, 
as these are supposed to be prophetic and might 
become sources of pain and strife to the living— 
Colonel Sleeman writes in Modern Hinduism, 


by ४. 7. Wilkins; P. 225. 
+ The Hindu. P. 23. 


provided 
approached th 
posed, in order to 
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२९६ क 
चिताम्नि प्रज्वलित होने पर यदि किसी सती 
का हाथ, पाँच आदि कोई अङ्ग बाहर निकल आता 
` था,तो इससे उसका पाप समझा जाता था ओर 
यदि सती खिर भाव से जल मरती थी तो इस 
से उसका पुण्य प्रकाशित होता था । # 
` सती की परित्यक्त चीज़ें, जैसे--वस्त्र, चूड़ियाँ, 
सिन्दूर इत्यादि घर में रखने से अपदेवता का भय 
` निवारण होता है ओर वे माङ्गलिक तथा झुभ- 
सूचक समभी जाती हैं। अभी तक किसी-किसी 
घर में उक्त भस्म, चूड़ियाँ, सिन्दूर और जीणे वस्त्र 
यन्न-पूवक रक्खे हुए हैं। लोगों को विश्वास था कि, 
सती की फेंकी हुई कोड़ी रोगी बच्चे के गले में बाँध 
देने से रोग शान्त हो जाता है। सती के सिन्दूर को 
माँग में लगाने से कुल-बधुओं की पति के पास जाने 
की अनिच्छा और औति दूर हो जाती है । इस तरह 
कई प्रकार के विश्वास लोगों में बद्धमूल थे ! 
बहुधा सती की दाह-क्रिया पूर्ण करके लोग 
घर लोट आते थे; परन्तु किसी-किसी जगह इस में 
वित्न भी आ पड़ता था । चिता की 
चिता-श्रष्टा दारुण ब्वालाओं को न सह सकने 
के कारण कोई-कोई रमणी चिता 
छोड़ कर निकल आती थीं। उस समय कोई-कोई 
ता स्वेच्छा से फिर चिता में प्रवेश करती थीं और 
. कर काइ प्राण-भय से व्याकुल होकर अपने क॒टुम्बियों 
से दया की प्राथेना करती थीं। ऐसे अवसर पर 
संता-दाह एक वीभत्स नारी-हत्या के रूप में परिणत 
_है जाता था। सुविख्यात मिशनरी मि० वॉ ने 


ज 


* The Hindu Mythology. P. 107 
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चाँद ६ ह 
चाँद ध त. [ वष ५, खरड १, संख्या; | 
र. MR 
ऐसी एक घटना का उल्लेख किया है । बे ति | 
है--“सन्‌ १८२८ ई० में कलकत्ता के पास म | 
निवासी वाड्छाराम नामक एक व्यक्ति कौ र | 
होने पर उसकी स्त्री ने सती होने की अभिताप | 
से चिता में प्रवेश किया । रात अंधेरी थी | 
इस पर वषो और बादलों ने उस की भयड | 
को और भी बढ़ा रवा था। जब अग्नि अच्छ | 
तरह जल उठी, तब दाह-क्रिया के लिए आए हु | 
लोग पानी से बचने के लिए दूर एक वृक्ष की छाग 
के नीचे जा बेठे। उधर खत्री चिता की दास 
अभ्नि-ज्वाला से विकल होकर चिता से निका | 
कर चुपचाप एक झाड़ की ओट में जा बिए।| 
परन्तु, उसका यह छिपना लोगों को शीत्र ह| 
प्रकट हो गया। सब लोग उसको खोजने तो| 
और उन्होंने उसे शीघ्र ही दढ लिया! उसका | 
पुत्र, माता के इस ढुव्यवहार से बहुत दुखित हुआ। | 
उसने उसको शीघ्र ही चिता में प्रवेश कए | 
के लिए कहा ; किन्तु वह स्त्री प्राण-भय से व्याक | 
होकर अपने पुत्र और कुटुम्बियो से अबुनय-वित | 
करने लगी ; परन्तु इस अनुनय-विनय का Ky | 
फल न हुआ । उन सबने मिल कर एक रसी । 


| 


उसके हाथ-पैर बाँध दिए अ फिर्‌ द ं 
उठा कर चिता में फेंक दिया । देखते ही देखत "| 
जल कर राख हो गई !” i 

क ( कमः) | 
प दै मत | 


—174. by Charles Coleman + 
Ward's Hindu Mythology, Vol. IL, £ ° 
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र 0 जी | 
& वम्बई का गुजराती हिन्दू-स्त्रीमएडल & 
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जनवरी, १ ९२७ ] २९७ 


कम्कहे का गुजराती हित्कू्छी-मण्डल २ 


[ ले० श्रीमती विद्यावती जी सहगल ] 


साजिक दृष्टि से, आज से पचीस 
वर्ष पहले का युग यदि 
अन्धकारमय कहा जाय तो कोई 
अत्युक्ति नहीं। उस समय भिन्न- 
भिन्न सामाजिक सद्लीर्णताओं 
के साथ ही खी-शित्ता का 
पूणं अभाव था। स्त्रियों के 
सामाजिक विकास की महत्ता 
को बहुत कम लोग समझते थे। यद्यपि खरी-शिक्षा का 
यन्त महत्वपूर्ण प्रश्‍न आज कुछ समाज-सुधारकों को 
| भले ही प्रिय लगे एवं आज कतिपय उदार सजन इसकी 
| गीर आवश्यकता को एकान्त रूप से अनिवार्य भले 
न ही समभे, परन्तु उस युग में यह होआ के सदश भय 
पसु थी। उस समय खी-जाति की जागृति तथा 
न स आध्यात्मिक उत्थान की कल्पना 
ह य सी (गयी आशङ्का की एक अत्यन्त 
सोह नहो र झी पो संख्या सैकड़ों, हज़ारों, 
॥ र ज्ज डा में है । 
हना अत्यन्त कठिन के उसे. सफलताएनेक 
भाय से इ. थय हू । परन्तु, गुजरात प्रान्त के 


सके 


। अन्द्‌ पय ऐरे 
(पश और उत्साही (७ समय ऐसे त्यागी, कर्तव्य- 


साही ॥ 


ह्यो म ह साह सजनों का अभाव न था । उनके 
पाती महिलाओ वा आकांक्षा बनी रहती थी कि, 

थापी आ । के लिए शिक्षा एवं सुधार का एक 

हिला च खडा किया जाय; जिससे कि, 

कार्यो' सें भाग ले सके, 
संख्या को» भान्दोलन को क र र 
> र गु एक 
५ दि 1६५३ ला पतीत हुई और इस विचार से 
| "पे नागरिकों की हद वीं जुलाई को, बस्बई में गुजराती 
ls सभा हुई । सभा में इस आशय 


का एक प्रस्ताव पास किया गया कि, परीक्षा के निमित्त 
कम से कम एक वर्ष के लिए स्त्रियों की एक संस्था खोली 
जाय । इसी अवसर पर श्री० जमनादास नारनदास मोती- 
चाला ओर श्री० भवानीदास नारनदास मोतीवाला नामक 
भ बन्धुं ने जिनके अपार साहस, अविरत 
( अदस्य उत्साह से यह सभा हुईं थी, यह 

दिया कि, यदि ऐसी संस्था खोली जाना जा र 
उसके व्यय के निमित्त पर्याप्त आर्थिक सहायता करेंगे । 
फिर क्या था ? शीघ्र ही उन लोगों के यहाँ महिलाओं 
की भी एक सभा हुईं, जिसका परिणाम यह हुआ कि, 
उसी साल ९ वीं सितम्बर को गुजराती हिन्दू-खी-मण्डल 
स्थापित किया गया । आज बग्बई की महिला सम्बन्धी 
सारी संस्थाओं में मण्डल का स्थान सर्वोपरि हे। | 

यह मण्डल की प्रारम्भिक कहानी हे । में उपर 
लिख चुकी हूँ कि, मण्डल का एकमात्र उद्देश्य गुजराती 
खियों की शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक उन्नति; उनका 
परस्पर सहयोग तथा उनके भीतर जागृति का एक 
नवीन जीवन-मन्त्र फूं कना ही था । मण्डल अपने इस 
पवित्र उद्देश्य में पूर्णरूप से सफलीभूत रहा हे । आरम्भ 
में जब यह स्थापित हुआ था उस समय इसमें केवल ७४ 
ही सदस्य थे और आज २३ वर्ष के पश्चात्‌ इसके राठ सो 
साधारण सदस्य, चौबीस, आजीवन सदस्य, छुब्बीस 
सरंक्षक और दो उदार -दानी हैं। 

इसमें सन्देह नहीं कि, मण्डल के अस्तित्व का श्रेय 
बहुत अंशों में मोतीवाला बन्धुगण को है, तथापि यह 
विस्मरण नहीं किया जा सकता कि, मण्डल की इस 
उन्नति एवं अपूर्व सफलता के भीतर काम करने वाली 
शक्तियों में अनेक महिलाओं का भी हाथ रहा हे। 
उन रमणी-रत्रों के नाम, जिनकी अमूल्य सहायता एवं 
अविश्रान्त परिश्रम तथा उद्योग के कारण मण्डल अपनी 
मनोतीत सफलता प्राप्त कर सका है, गुजराती महिला- 
समाज की जागृ त के इतिहास में सम्मान और आदर 
से लिखे जावेंगे और मुके आशा हे कि, प्रत्येक खरी उनकी 
आदर्श-सेवा को अपना ध्येय रखकर अपने सारे जीवन 
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i ९ 
चोद्‌ & वषं ५ ५ 
२९८ क 1... 56. 8 ` द्‌ [चप ५ खण्ड १, सत, 
नयन्यन््य नवल त वशि ~ भं १) 
को देश की उन असंख्य अभागी बहिनों की निरन्तर १६ ई० तक की अवधि से आपका साजन, 
सेवा में समर्पण कर देगी, जिनकी हीनावस्था और दुख- मण्डल के १३ वर्षौ का इतिहास है और 


1 मे फि मणडल > डत द्शा | 
सय कहानी रात दिन आँसुओं की सूक भाषा से बहती यदि यह कहा जाय कि, सण्डल के आधे से क 
रहती है ! जीवन की सफलता का एक प्रधान कारण श्रीमती बीई 


moms 
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जमना बाइ सकई का है । मण्डल की 
x आसन आपने सुशोभित ,किप्ठा द्वा 


'सच्‌२१३७६००।२०धी?) $ अशुचि हैं (2५१0 Kosha 


hs 


ना ६8 बंम्बई का!गुजराती हिन्दू-स्त्री-मण्डल & २९९ 


ato SPP 


२१४ 


ANNAN 


| श्रीमती लच्मीबाई जगमोहन दास ( su वाई मेहता, श्रीमती रसिकमनी देसाई, श्रीमती 
... क्षमती रुक्मिनी लल्लूभाई शाह, श्रीमती झष् मङ्गलगौरी मोतीलाल, श्रीमती कालावती मोतीवाला, 
_ (मानलाल शीतलवाद, श्रीमती प्रसन्नवा गोकुलदास श्रीमती लक्ष्मीबाई त्रिकुमदास और स्वगीय श्रीमती, 


ऽः 


का 


सौभाग्यत्ती लक्ष्मीबाई जगमोहनदास 


: (वर्तमान प्रधाना ) 


६.० स्वेगीया ट दे हिला-संसार > 
“मिती तापीबाई श्रीमती इच्छाबाई, भूलाभाई देसाई बसन्त बाई परड्या । मेरा विश्वास है कि, महिल 
पसार, श्रीमती शिवगर मोतीवाला, श्रीमती बवा इन नारी-रलो की अपूर्व सेवाओं के लिए चिर-इतञ 
जमनावाहे मालवी, श्रीमती रतन रहेगा | |; र 
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३० 6 
ऊपर मैं ने मण्डल के प्रारम्भिक इतिहास तथा इसके 
सञ्चालन में सहायक कतिपय खी-पुरुषों की चर्चा की है। 
अब यह देखना है कि, मण्डल सार्वजनिक कायां में किस 
प्रकार भाग लेता है। वास्तव में सार्वजनिक कार्य की 
दृष्टि से मण्डल जो महत्वपूर्ण कार्य कर रहा हे उसका 
पूर्ण विवरण इस छोटे से लेख सें नहीं किया जा सकता, 
तथापि यहाँ उसका संक्षिप्त ज्योरा दे देना उपयुक्त 
होगा। इस समय मण्डल की ओर से धार्मिक तथा 
भिन्न-भिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर बड़े-बड़े घुरन्धर वि नों 
के व्याख्यानों का प्रबन्ध है, जिसमें साथ ही वम्बई 
के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पुरुष अथवा विदुपी खिया की 
सहायता से अच्छी-अच्छी पुस्तकों के स्वाध्याय भें 
बडी सुगमता होती हे । मण्डल के प्रबन्ध से एक 
छोटी लाइब्रेरी और एक रीडिङ्ग रूम ( Reading 
००७) भी है। इसके अतिरिक्त लेखन-शक्ति की 
उन्नति के लिए मण्डल प्रति वर्ष लेखों के लिखवाने 
की आयोजना करता हे जिसमें सर्वोत्तम लेख की 
लेखिका को पुरस्कार भी दिया जाता हे। मण्डल 
की ओर से गुजराती, अङ्गरेजी के अध्यापन एवं 
सङ्गीत, सिलाई, ड॒नाई तथा अन्य कलाओं की 
शिक्षा के लिए भिन्न-भिन्न श्रेणियों का प्रवन्ध भी 
किया गया है । इस स्थान पर एक बात खटकने 
वाली हैं ओर वह यह कि सरडल जैसी सार्वजनिक 
एवं दायित्व-पूर्ण संस्थाओं में जहाँ श्रङ्गरेजी शिक्षा 
का अवन्ध किया जाय, वहाँ राष्ट्रभाषा हिन्दी का 
कोई भी स्थान न रहे, यह एक अत्यन्त दयनीय 
और खेद की वात है। मैं मण्डल के सञ्चालको का 
ध्यान इस अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आकर्षित 
करना चाहती हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है कि, मेरी 
यह मार्थना बृथा न होगी। मण्डल की ओर से. 
उसके सदस्यों को भिन्न-भिन्न संस्थाओं की कार्यप्रणाली 
के देखने और देख कर उनसे समुचित .लाभ उठाने का 
अवसर भौ दिया जाता हे। प्रत्येक वर्ष नवरात्रि के 
के 
उ के शुभ अवसर पर, मणडल की ओर से एक 
ह-सम्मलन' का प्रवन्ध किया जाता है, जिससे 
सामाजिक सभा होती हे । साथ हो. प 
देश-भक्तों थ ही मण्डल प्रसिद्ध 
दशःभक्ता की वापिक तिथि भी मनाता हे जिससे उन 
महात्माओं की श्रनुपम देश: FU 
“भक्ति एवं उच्च उत्सर्ग 
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४8 चाँद छै 


[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या, | 
पवित्र. भावनाओं से प्रत्येक या पविकमानाओ से- क मा की के हदय मे देश | 
का कोमल अङ्कर प्रस्फुटित हो । यहाँ यह वात र | 
देने योग्य है कि, मण्डल के कार्यो' की सीमा ब्ला | 
परिमित नहीं रहती हे । यह ऐसे प्रत्येक भानो 
जिसके द्वारा देश के कल्याण की कुछ भी ससो | 
भाग लेने में आगे रहता हे । है. 

अपने पिछले २३ वर्षो' के इतिहास में मरइह | 
इस कार्य-क्रम को भली-भाँति और संफलतापूक 
निभाया हे । सन्‌ १३०३ ई० में लोकमान्य तिलक |. 
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श्रीमतीं रतिकमणि देसाई 
( मण्डल की एक उत्साही मन्त्राणी ) ठ 
6 समें म, दु 
निर्वांसन-दराड पर जो लूट हुई थी इ | 
पीडित परिवारों की बढी सहायता की थी। oe 
रहने वाले दुखी एवं असहाय भारतीय पी 


कड ob 
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NAN 


५/४”५५५”५/१.”५- 


जनवरी) १९२० ] 


ह्म तथा अदस्य उत्साह से रुपये एकत्रित इजी-पतियों की रक्तशोपण-प्रणाली से बचाने के लिए 
EE ऱ्ह र हि _ जो जो प्रयत्न किए हैं वे प्रशंसनीय हैं। 
मरडल के द्वारा खी-शिक्षा के अचार परव. मार क सण्डल के इन महत्वपूर्ण काया की विवेचना करने 
` हए भिन्नभिन्न महत्वपूर्ण सभाएँ की गई हँ । इसने पर उसक प्रति हृदय सें श्रद्धा के भाव उठने लगते हैं । 
| ` जज वर्ष सोशल सरविस लीग! ( $0८12] Service हस किसी प्रकार भी ऐसी उपयोगी संस्था की उपेक्षा 
नहीं कर सकते। आजकल देश के दुर्भाग्य से एक तो 
उपयोगी संस्थाएँ बहुत कस हैं और जो दो-चार 
हैं सी उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हे । 
सणडल के उद्देश्य-पथ सें भी बड़ी आर्थिक अड्चन 
हे । मेरा विश्वास है कि, कोई भी सार्वजनिक संस्था 
ग्रथांभाव के कारण स्थायी रुप से कायम नहीं रह सकती; 
और इस दशा सें प्रत्येक गुजराती हिन्दू-खी का यह 
कत्तव्य होना चाहिए कि, सरडल की साधारण सदस्या, 
सञ्चालिका एवं आजीवन-सदस्या बनें तथा अपने नगरों 
सं उसकी शाखा खोल कर उसके कार्यो में हाथ बटावें । 


पोमाग्यवती भीमली कलावती मोतीवाला दु 
(आप भी मण्डल की एक मन्त्राणी हैं ) छ 
85 League ) का - र ~ ॐ 
' पिर सौरो [ सहयोग कर होली और जन्माष्टसी जैसे Fe) 
| ऐया आदि कुर अवसर पर, बम्बई नगर में होने वाली स्वर्गीय श्रीमती इच्छावाई देसाई 
४! थाग्र च ७ ~ 
| कब ख ह रोकने का प्रयल किया हे । ( आपके पति ने आपकी पवित्र स्मृति में मण्डल 
1. निवाचन स छ orporation ) में स्त्रियों के को दस सहस्र रुपये दान दिए हैं ) 
| किया। मण्डल ने कम आन्दोलन नहीं 


ह आनदो 

| भेस जन के फल-स्वरूप जब कारपोरेशन इस समय तक इस स | 

| त महिलाएँ निर्वाचित हुई! तो मण्डल आर एक शाखा भावनगर न सफलतापूर्वक अपना 

| श उन देवियों को सम्मान-पन्न कार्य कर रही हैं। स्वयं बम्बई 

|: शेमनकिरा इसके न वाल-वियाह ~ CE तक इसकी 
या अधिक १ गोहत्या और सं इसका म ली 

र आन्दोलन जाने के बिरुद्ध मण्डल ने बार- है जो आर्थिक कठिनाइयों के करण मं ल्त 

सेन किए हैं की पूर्ति के लिए 


क. Se 
ह। श्रभागी मजदूर सियो को जा सकतीं मण्डल के उद श्या 
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जनवरी; १९९० ] 


० व्यक्तिगत रूप से इसकी पर्याप्त आर्थिक 


००००००2 न कन रि नन तीर कि 


मण्डल की बैठक का सारा व्यय प्रत्येक सदस्या के चन्दे 
देही चलता है तथापि _इस समय सत सारा व्यय 
| प्रायः कई उदार सदस्याएँ अपने ऊपर ले लेती हें । इस 
` करर से पिछली बैठकों में श्रीमती सोनाबाई द्वारकादास, 

श्रीमती पार्वतीबाई द्वारकादास और श्रीसती कृष्णागौरी 
शीतलवाद ने मण्डल का सारा व्यय देने की उदारता 
की थी। मण्डल की वापिक सामाजिक सभाओं का 
थय भी दानी सदस्याएँ अपने ऊपर वहन करती हैं। 
पिहली सामाजिक सभाओं का व्यय भी भिन्न-भिन्न 
समयो में श्रीमती लक्ष्मीबाई जगसोहनदास, श्रीमती 
जमनाबाई मालवी ओर श्रीमती इच्छाबाई देसाई ने 
. अपनी ओर से दिया था। इन अवसरों पर कुछ दानी 
.. रद्स्याओं ने मण्डल को पुस्तकें दान की थीं । 
मण्डल की भूतपूर्व प्रधाना, स्वर्गीया श्रीमती जमनाबाई 
| सइ की सेवाओं को चिरस्मरण रखने के लिए एक फ्रण्ड 
डि खोला ग्या है। इस फ़रड सें आज पचास सहस्र रुपये 
| नित हैं । वम्बई-हाईकोट के प्रसिद्ध ऐडवोकेट श्रीमान्‌ 
` भूामई देसाई ने इस फ़रड भें अपनी स्वीया धर्मपत्नी 
श्रीमती इच्छाबाई की स्टुति में अकेले ही दस सहस्र 
त हे श्रीमती रामवाईं कोरजी ने बारह सौ 
.. हिए हैं। लेलो राय चगनलाल ने पन्द्रह सौ रुपये दान 
है रास से र पुरस्कार के निमित्त श्रीमती पार्वतीबाई 
और सा सहस्र रुपये दिए हैं। इसके अतिरिक्त 

रेफर अपनी सा महिलाओं ने भी यथाशक्ति दान 
हँ ७1 भै सार्वजनिक Ca दिया है। फिर भी 
न ग सये वच रहे हे के लिए केवल आठ सहस्र 
| ऐक्य के ४ 
क छ स ब्यय के लिए र दिए गए हैं 

स अन्य कार्यों में नहीं किया 

स्था सं ऐसी उपयोगी संस्था के व्यय 
रुपये बहुत थोड़े हे । _ 

अधिक अपने एक ख़ास भवन 
सुझे पूर्ण आशा है कि, गुजराती 


६ बम्बई का गुजराती हिन्दू-खी-मण्डल छ 


ता भी करती हें । यद्यपि नवरात्रि के अवसर पर 


क्योंकि उपरोक्त सजनों और 


श्र 
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३०५: 
Do ` 
बहिने' तथा गुजरात के रहने वाले उदार, मानी सज्जन 
इस त्रुटि को पूणे करने में यथेष्ट सहायक होंगे । 

यह लेख समाप्त करते समय कई आवश्यक बातों 
का उल्लेख कर देना आवश्यक प्रतीत होता है, और वह 
यह कि, मण्डल के प्रवन्ध-विभाग के बहुत अ्रंशो के 
सम्पन्न होने का श्रेय कई उदार सज्जनों पर है; जिनमें 
श्रीमान्‌ मोतीवाला बन्धुओं का नाम पहले ही लिखा 
जा चुका हे । इनके अतिरिक्त श्री० केशवलाल जी 
सनियर का नाम उल्लेखनीय हे । 

मण्डल का एक अत्यन्त उपयोगी कार्य यह भी है 
कि, इसके प्रबन्ध से प्रतिवर्ष छोटी-छोटी. पुस्तिकाएँ 
प्रकाशित होकर मुफ़्त में वितरण की जाती हैं। इन में 
स्त्रियों के लिए उपदेश रहते हैं। इन्हें गुजराती के 
प्रसिद्ध लेखकों और विद्वानों के द्वारा लिखवाया जाता है। 
ये पुस्तिकाएँ बड़ी ही लाभदायक और. उपयोगी होती 
हैं। इसके अतिरिक्त पहले मण्डलं की ओर से खी- 
हितोपदेश? नामक एक पाक्षिक पत्र निकलता था 
जो आजकल सुप्रसिद्ध गुजराती पत्रिका 'गुण-सुन्दरी' 
में मिला लिया गया है। , 

गुजराती बहिनों की यह जागृति अनुकरणीय है। 
जिस समय मेरा ध्यान भारत के अन्य प्रान्त की वहिनो 
की सामाजिक उन्नति की ओर जाता है, उस समय 
हिन्दी-साषा-भाषी ग्रान्तों की बहिनों की यह हीनावस्था 
देख कर हृदय में एक गहरी चोट लगती है । देश का 
भावी कल्याण, इसकी भावी उन्नति बहुत हद तक 
देश के ख्ी-समाज पर अवलम्बित है। इस स्वतन्त्रता 
के युग में देश को उन्नति-पथ पर आरूढ़ करने के लिए 
देश की अभागिनी बहिंनों की दशा सुधार कर उन्हें 
पहिले पूर्ण शिक्षिता करने की आवश्यकता है । स्वतन्त्र 
बच्चों की जन्मदात्री स्वतन्त्र-माता ही हो सकती ह । 
गुलाम-जननी केवल गुलाम सन्तान ही पैदा कर सकंगी । 


,कौन्सिल की लगन में उन्मत्त कॉग्रेसवादियों एवं 


हिन्दू-सभा के सदस्यों का ध्यान अपनी अभागिनी 
बहिनों की अधोगति पर एक बार भी भटक पडे तो मेरी 
छोटी बुद्धि में कौन्सिलों से असंख्य गुणा अधिक उपयोगी 
कार्य सम्पन्न हो सकेगा । | 

र 


क$ चाँद छ 


[ हे 
[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या! 


5०555 °... 


[ ले० श्री० 'नयन' जी ] 


मेरा क्रन्दन सुनकर माता ! 

आई हो अपना क्रम छोड ! 
मेरे रोगे ने ही जाकर, 

दिया आपका सोना तोड ! 
कठिन हृदय तुम ! मुझे त्याग कर, 
करती हो मिथ्या व्यापार ! 
रोटी-कपडा और दूघ-घी, 

मेरी तुलना में निस्सार ! 
आई थी तू दूध पिलाने, 

हाँ, आई तू, क्षण भर थी ! . 
काला लहुँगा, सुर्ख धार का, 
 पहिने पीली चूनर थी ॥१॥ 
मरा हैं परदेश यहाँ पर, 

परिचित कोई नहीं यहाँ | 
ले आया दुर्भाग्य हमारा, 

हमको लकर आज कहाँ ? 
पिता हमारा अति निष्ठुर है, 

रोना :लख गुर्राता है | 
कभी कभी निज कीर्ति मान कर, 

तुच्छ प्यार दिखलाता है ॥२॥ 
माता । तुकको काम हजारों, 

घर के-पति के-अपने के | 
तभी सगे सम्बन्धी तेरे, 

पथिक हमीं हॅ-सपने के | 
नहा कहते---पुत्र वनो तुम, 

शङ्कर कहते----चेला बन | 


य 


स प 2 
जी चौहान. 


* पाठकगण श्री० सुभद्वाकुमारी 


सद्गुरु कहा-अकेला बन तू, 

मित्र सिखावे-मेला बन ॥३॥ 
माता ! सबको त्याग सकूँगा, 

तुम्हे छोडना--मरना है? 
मरना तन को, तप है तेरा, 

मन को पार उतरना है। 
“तेरा रोना? सुन आया था, 

“मेरा रोना? कहती हो! 
मिथ्या लिखर्ती श्‍वेत-पत्र पर, 

मिथ्या हरदम पढती हो ॥४॥ 
तुम रोई थीं मन ही मन में, 

अब क्यों उलटा कहती हो? 
कोई सङ्गी नहीं यहाँ पर, 

जहाँ अकेली रहती हो। 
आधे बल से काम चलाओ, 

अपनी निष्ठुर दुनिया का | 
आधे बल से, में पाउँगा, 

प्रेम-भाव अपनी माँ की। 


अब तक थीं तुम नारी, पति की) 


देखी थी-गौने की रात ' 


अब तो माता नाम लिया है, i 


प | 
“इसका रोना? नामक पद्य को समक्ष रख कर इसे 


कुमारी जी का यह पद्य चाँद के, गत जुलाई २६ 
प्रकाशित हो चुका है । 


॥ 


केशर 
09 | 
सम्पादक च 
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पसन्द करेंगी । 


पहला परिच्छेद 


शी के आर्य-मन्दिर में पण्डित अमरनाथ का 
| व्याख्यान हो रहा था । श्रोता लोग सन्त्र-सुर्ध 

' सेबैहे सुन रहे थे। 
= फेसर दाननाथ ने आगे खिसक कर अपने मित्र 
बगु श्रसृतराय के कान में कहा--रटी हुई स्पीच हे ! 
` श्रषृतराय स्पीच सुनने में तल्लीन थे । कुछ जवाब 
है गदिया। . ' 

' „ दाननाथ ने फिर कहा--साफ़ रटी हुई मालूम होती 
ह वैना व्यथै है । टेनिस का समय निकला जा 
। द र ह ने फिर भी कुछ जवाब न दिया। 
| नन i दाननाथ ने फिर कहा--भई, मैं तो 


` अशृतराय 
` जाइए । 
क कच तक बैठे रहोगे ? 

०-मैं तो सारी स्पीच सुनकर जाऊँगा । 


रर श ही निरे बुद्ध, म ? 
सक सुना रहा है। बुद्ध, अरे स्पीच में है क्या ! 


ने बिना. उनकी तरफ़ देखे ही 


| तो नही । "तो आप जाइए न। में आपको रोकता 


{~ पान०-. ७७ 
सोच है। अजी घरों बोलेगा । रांड का चरखा है या 
१ भरत तः 
हे ? पुरै ९ सुनने दो | 
दे क्या बक-बक कर रहे 
री भागा र जाना हो जाओ, मैं सारी स्पीच सुन कर 


६ ` प्रतिज्ञा & 
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[ ले० श्रीयुत प्रेमचन्द्‌ जी ] 

[गत वर्ष औयुक्त प्रेसचन्द जी ने “चॉँद' के प्रेमी-पाठकों के समक्ष 'निमेला? नामक उपन्यास 
` झलित करके, वृद्धबिवाह के ढुष्परिणामो का भयङ्कर दिग्दर्शन कराया था । इस वर्ष प्रस्तुत उपन्यास 
में आपने अपनी ललित लेखनी से विधवा-विवाह की अवहेलना एवं उसके नेराश्यपूरण परिणाम के 
मर्मान्तक दृश्य को अङ्कित करने का विचार किया है । आशा है पाठक-पाठिकाएँ इसे भी बहुत 


—सम्पादक 'चाँद्‌' ] 


दान०--पछुताओगे । आज प्रेमा भी खेल में 
आएगी । 

अम्ृत०--तो तुम उससे मेरी तरफ़ से क्षमा माँग 
लेना । 

दान०- मुझे क्या गरज़ पड़ी हे जो आपकी तरफ़ 
से क्षमा माँगता फिरू । 

अम्ृत०--अच्छा न माँगना । किसी तरह पिण्ड भी 
छोड़ो । 

दाननाथ इतनी आसानी से पिण्ड छोड्ने वाले 
आदमी न थे। घड़ी निकाल कर देखी, पहलू बदला 
गर अमरनाथ की ओर देखने लगे। उनका भ्यान 
व्याख्यान पर नहीं, पण्डित जी की डाढी पर था । उसके 
हिलने में उन्हें बड़ा आनन्द आया । बोलने का मरज 
था । ऐसा मनोरञ्षक दृश्य देखकर वह चुप कैसे रहते ? 
अमृतराय का हाथ दबाकर कहा--आपकी डाढ़ी कितनी 
सफ़ाई से हिल रही है, जी चाहता है नोच कर रख लू । 

अस्मृत०-तुम बड़े अभागे हो जो ऐसे सुन्दर 
व्याख्यान का आनन्द नहीं उठा सकते। 
उता जी ने कहा- मैं आपके सामने व्याख्यान 
देने नहीं ड 
न (च से-- ) और क्या आप घास खोदने 


आए हैं ? जक 
अमर०--ातें बहुत हो चुकीं, अब काम करने का 
समय है । 


दान० (धीरे से-- 2 जब आपकी ज़वान आपके काबू, 


मंरहे ? 
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अमर०--आप लोगों में जिन महाशयों को परिति- 
वियोग हो चुका हो, वह कृपया अपने हाथ उठावें । 
दान०-ओफ़्फ़ोह ! यहाँ तो सब रँडुए ही रँडए 
बैठे हैं !! 
अमर०--आप लोगों में कितने महाशय ऐसे हैं जो 
वैधव्य के भेवर में पढ़ी हुई अबलाओं के साथ अपने 
कर्तव्य का पालन करने का साहस रखते हैं ? कृपया वे 
हाथ उठाए रहें । - 
अरे ! यह क्या ? कहाँ तो चारों तरफ़ हाथ ही हाथ 
देख पड़ते थे, कहाँ अब एक भी हाथ नज़र नहीं आता । 
हमारा युवक-समाज इतना कतेव्य-शून्य, इतना साहस- 
हीन है ! मगर नहीं-वह देखिए, एक हाथ अभी तक 
उठा हुआ है । वही एक हाथ युवक-मण्डली के ताज की 
रक्षा कर रहा है। सबकी आँखें उसी हाथ की तरफ़ फिर 
गई । अरे ! यह तो बाबू ग्रमृतराय हैं । 
दाननाथ ने असृतराय के कान में कहा--यह तुम 
क्या कर रहे हो? हाथ नीचे करो । 
अम्ृतराय ने दृढ़ता से उत्तर दिया--क्दम आगे बढ़ा 
कर फिर पीछे नहीं हटा सकता। 
वक्ता ने कहा-इतनी वड़ी सभा में केवल एक हाथ 
उठा देखता हूँ । क्या इतनी बड़ी सभा में केवल एक ही 
हृदय हे, और सब पापाण हैं ? 
अखतराय ने दाननाथ के कान में कहा--तुम क्यों 
हाथ नहीं उठाते ? 
दान०--सुक सें नक्क बनने का साहस नहीं है । 
अमर०--अभी तक कोई दूसरा हाथ नहीं उठा । 
जैसी आपकी इच्छा । में किसी को मजवूर नहीं करता ; 
शा । बावू अमृतराय को में उनके साहस पर बधाई 
देता हूँ। सभा विसर्जित हो गई । लोग अपने-अपने घर 
नब छ तास भी विदा हुए। केवल एक 
र झुकाए सभा-भवन में बैठा हुआ 
था । यह बाबू अमृतराय थे । 
दाननाथ ने एक मिनिट तक 
इन्तज़ार किया । तब भवन 
चलोगे या यहीं बैठे रहोगे ? 


दोनों मित्र ने चौंक कर कहा-हाँहाँ, चलो । 
के न ठहर टमटम पुर हे ॥&सठम ५बल्वाठ|.01 


८८-0०. Jang 


क बाहर खडे होकर उनका 
मे जाकर बोले-भरे, तो 


ध 'चॉँद & 


, चह अकेला श्रपने विचारों का प्रचार 


| वष ५, खरड १, संख्या? | 
दाननाथ के पेट में चूहे दौड़ 
तुम्हें यह क्या सूकी ? 
अमृतराय वही जो तुम्हें नहीं सूझी । 
दान०-प्रेमा सुजेगी तो क्या कहेगी ? 
अमुतराय--.खुश होगी । कम से कस, उसे बुष |. 
होना चाहिए । अपने मित्रों को कर्तब्य के आगे सि 
झुकाते देख कर कौन खुश नहीं होता ? | 
दान०--अजी जाओ भी, बातें बनाते हो । उसे हम | 
से कितना प्रेम है, तुम .खूब जानते हो। यद्यपि भ | 
विवाह नहीं हुआ, लेकिन सारा शहर जानता है | 
वह तुस्हारी मँगतेर है। सोचो, उसे तुम कितनी बार प्रेम |. 
पत्र लिख चुके हो । तीन साल से चह तुम्हारे नाम |. 
बैठी हुई है । भले आदमी, ऐसा रत्न तुम्हे संसार में ग्री! | 
कहाँ मिलेगा ? अगर तुमने उससे विवाह न कियातो | 
तुम्हारा जीवन नष्ट हो जायगा । तुम कतव्य के नाम पर गे 
चाहे करो, पर उसे अपने हृदय से नहीं निकाल सकते। | 
अमृतराय--यह सव मैं ,खूब समक रहा राई | 
भाई । लेकिन अब मेरा मन कह रहा है कि, सुमे उसे | 
विवाह करने का अधिकार नहीं है । पण्डित अमरनाथ ही | 
बात मेरे दिल में बैठ गई हे । | 
. दाननाथ ने अमरनाथ का नाम श्राते ही के | 
सिकोड़ कर कहा-- | F 
क्या कहना है, वाह ! रटकर एक व्याख्यान दे 9 । 
और तुम लद्ट, हो गए । वह बेचारे समाज की क्या प 1 
व्यवस्था करेंगे ! यह अच्छा सिद्धान्त है कि, ह | 
पहली खी मर गई हो वह विधवा से विवाह करे ' 
अमृतराय --न्याय तो यही कहता है! नने हर | 
दाननाथ--बस, तुस्हारे न्याय-पथ पर si 
तो सारे संसार का उद्धार हो जायगा । तम | 
कहीं कर सकते । हाँ, नक्कू बन सकते हो * से द कु 
अमृतराय ने दाननाथ को सगरव नेत्र र सश | 
कहा-- ग्रादमी अकेला भी बहुत उड * न| 
है। केले आदमियों ने ही आदि से सै 
क्रान्ति पैदा की है । अकेले आदमियां 
EN 
सारा इतिहास भरा पड़ा है। गौतम डड नि 


रहे थे । बोले आड 9 


रू 


श्रौर उसके जीवन-काल ही में आधी 


वरण धर सिंए एस सुकी'शीसि-्मकेल्े हावी । 


रहे हैं। राष्ट्रों का अन्त हो गया । आज उनका 
बाकी नहीं । मगर अकेले आदसियो के नाम 
` तक चल रहे हैं। आप जानते हैं कि, प्लेटो एक 
पर नाम है, लेकिन कितने आदमी ऐसे हैं जो यह 
| ` जञातते हों कि, वह किस देश का रहने वाला था । में अकेला 
` इवत कर सकूँ, यह दूसरी बात है। बहुधा समूह भी 
.. बुद्व नहीं कर सकता-समूह तो कभी कुछ नहीं कर 
.. सकता । लेकिन अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता । 
` इह मैं न मानूँ गा । 

दाननाथ सरल स्वभाव के मलुष्य थे। जीवन के 
सरल-तम मार्ग पर चलने ही में चह सन्तुष्ट थे । किसी 
' सिद्वान्त या आदश के लिए कष्ट सहना उन्होंने न सीखा 
| ` था। वह एक कॉलेज में अध्यापक थे । दस बजे कॉलेज 


- ' क्वेवाम चल रं 


FE निशान भीवा 


` और हँसी-खेल में काट देते थे । 

शरमृतरायः सिद्धान्तवादी आदमी थे बड़े ही संयम- 
| .. शैल कोई काम नियस-विरुद्ध न करते। जीवन का 
.. सभय कैसे हो, इसका उन्हें सदैव विचार रहता था। 
इन के पक्के आदमी थे । एक बार कोई निश्चय करके उसे 
शा किए बिना न छोड़ते थे । वकील थे; पर, इस पेशे से 
है. मनथा। सुवक्तिलो की बातें सुनने की अपेचा विद्वानों 
का त्य सुनने में उन्हें कहीं अधिक आनन्द आता 
| ह क कर भी न लेते थे। लेकिन 
ह रे द्यात थे. री, उसके लिए जान लड़ा देते थे । 
स खा भी न व्यसन कोई था नहीं, धन-सन्चय 
तहो जाते थे। बिर बहुत थोडे मेहनताने में 
. हार बहुत कारण था कि, उन्हें सुक्दमो में 

त कम होती थी। उनकी पहली 
हुई थी जब पा हली शादी उस वक्त 


या, लेकिन र सें पढ़ते थे । एक पुत्र भी हुआ 
' सार से पुत्र दोनों प्रसव-काल ही सें 
` इ गए । अस्मृतराय को से 
८ न उन्होंने निश्चय किया, अवि 
| झ भ तानपि किन जब बहन का विवाह हो गया 
१ गतो अक एक सप्ताह के अन्दर हैज़े से मत्यु 
।  ऐेशरन ७३५... दुखदायी होने लगा । दो साल 


: परे उन्‍हें भोजन । लौटे तो होली के दिन उनके 
शील ज्म को बुलाया । वह अम्ृतराय 
हेल ही से मुग्ध थे । उनकी छोटी 


& प्रतिज्ञा & 


जाते। एक बजे लौट आते । बाक्री सारा दिन सैर-सपाटे . 
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लडकी प्रेमा स्यानी हो गई थी । उसके लिए श्रस्रतराय 
सं अच्छा वर उन्हें दूसरा न दिखाई दिया । प्रेमा से 
साक्षात्‌ कराने ही के लिए उन्होंने अम्ृतराय को बुलाया 
था । दो साल पहले अम्तराय ने प्रेमा को देखा था, 
वह बन्द कली अब एक विकसित कुसुम थी, जिसकी 
छुटा आँखों को लुभाती थी । हृदय सें प्रेम का 
अङ्कर जम गया । जब कभी जी उबता, ससुराल 
चले जाते और दो घडी हँस-बोल कर चले आते। 
आख़िर एक दिन उनकी सास ने मतलब की बात कह 
दी । अस्तराय तो प्रेमा के रूप और गुण पर मोहित 
हो ही चुके थे। अन्धे के जैसे आँखें मिल गई' । वात- 
चीत पक्की हो गई । इसी सहरलग में विवाह होने की 
तैयारियाँ थीं कि, आज अमृतराय ने यह प्रतिज्ञा कर ली । 


दाननाथ यह लस्बा व्याख्यान सुनकर बोले-तो 
तुमने निश्चय कर लिया ? 

अम्तराय ने गर्दन हिला कर कहा- हाँ, कर 
लिया । . 

दाननाथ--श्रौर प्रमा ? 

अमृतराय-उसके लिए झुझसे कहीं सुयोग्य वर 
मिल जायगा । 

दाननाथ ने तिरस्कार-भाव से कहा-क्या बातें 
करते हो। तुम समकते हो प्रेम कोई बाज़ार का सौदा 
है, जी चाहा लिया, जी चाहा न लिया । प्रेम एक बीज 
है जो एक बार जमकर फिर बडी मुश्किल से उखइता 
है । कभी-कभी तो जल और प्रकाश और वायु बिना ही 
जीवनपर्यन्त जीवित रहता है। भेमा केवल तुम्हारी 
मँगतेर नहीं है, वह तुम्हारी प्रेमिका भी है। यह सूचना 
उसे मिलेगी. तो उसका हृदय भम हो जायगा । कह 
नहीं सकता उसकी क्या दशा हो जाय | तुस उस पर 
घोर अन्याय कर रहे हो। 

श्रसृतराय एक क्षण के लिए विचार में इब गए। 
अपने विषय में तो उन्हें कोई चिन्ता न थी। वह अपने 
हृद्य को कर्तव्य की भेंट कर सकते थे। इसका निश्चय 
ही कर लिया था। उस मनोब्यथा को सहने के लिए वह 
तैयार थे, लेकिन प्रेमा का क्या हाल होगा इसका 
उन्हें ध्यान न आया था । लेकिन प्रेमा कितनी विचारः 
शील है यह उन्हें मालूम था। उनके अ का 
समाचार सुन कर वह उनका तिरस्कार न करेगी । वह 
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उनका अब और भी सम्मान करेगी । बोले--अगर वह 
उसनी ही सहृदय है, जितना मैं समकता हूँ तो मेरी 
प्रतिज्ञा पर उसे दुख न होना चाहिए । सुके विश्वास है 
कि, उसे सुनकर हर्ष होगा, कम से कम मुझे ऐसी ही 
आशा है। 
दाननाथ ने मुँह बना कर कहा--तुम समभते होगे 
कि, बड़ा मैदान मार आए हो और जो सुनेगा वह फूलों 
का हार लेकर तुम्हारे गले में डालने दौड़ेगा, लेकिन में 
तो यही समभता हुँ कि, तुम पुराने आदशो' को भ्रष्ट 
कर रहे हो । तुम नाम पर मरते हो, समाचार-पत्रों सें 
अपनी प्रशंसा देखना चाहते हो, बस और कोई बात 
नहीं । नाम कमाने का यह सस्ता नुस्खा है, न हर लगे 
न फिटकरी, और रङ्ग चोखा । रमणियाँ नाम की इतनी 
भूखी नहीं होतीं । प्रमा कितनी ही विचारशील हो, 
लेकिन यह कभी पसन्द न करेगी कि, उसका हृदय किसी 
त्रत के हाथों चूर-चूर किया जाय । उसका जीवन दुख- 
मय हो जायगा। & 
अस्मृतराय का मकान आरा गया । टमटम रुक गया । 
असृतराय उतर कर अपने कमरे की तरफ़ चले । दाननाथ 
ज़रा देर तक इस इन्तज्ञार में खड़े रहे कि, यह मुमे 
बुलावें तो जाउँ, पर जब अमृतराय ने उनकी -तरफ़ 
फिर कर भी न देखा, तो उन्हें भय हुआ, मेरी बातों से 
कदाचित्‌ इन्हें दुख हुआ हे । कमरे के द्वार पर जा कर 
बोले--क्यों भई, मुभसे नाराज़ हो गए क्या ? 


अ्॒तराय ने सजल नेत्रों से देख कर कहा--नहीं . 


दाननाथ, तुम्हारी बातों से मैं कभी नाराज़ नहीं हो 
सकता । तुम्हारी क्रिड़कियों में भी वह रस है जो दूसरों 
की वाह, वाह में नहीं । में जानता हूँ, तुमने इस समय 
जो कुघ कहा है, केवल स्नेह-भाव से कहा है। दिल में 


तुम ,खूव समझते हो कि, मैं नाम का भूखा नहीं ई 
१ खा नहा हूं, कुछ 
काम करना चाहता हूँ । Ss 


दाननाथ ने स्नेह से भ्रस्तराय का 
लिया रौर बोले-फिर सोच लो डोली पड 
पछुताना पडे । रो 4 

अम्ृतराय ने कुरसी पर बैठते हुए भ 

ए कहा--न 

दान, सुरे पछुताना न पड़ेगा । ज) सुरे पूण मदर 
है। सच पूछो, तो थाज मुके जितना आनन्द मिल रहा 
है उतना और कभी न मिला था। 
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[ वषे न खण्ड १, संख्या र ॥ 


rata... 


के मनोसंग्राम के बाद मैं ने विजय पाई है। इ ३ 
से जितना प्रेम है, उससे कई युना प्रेम मेरे एक फि | 
को उससे है। उन्होंने कभी उस प्रेम को परकर | 
किया, पर में जानता हुँ कि, उनके हृदय में उसके 0 | 
की ज्वाला दहक रही है । मैं भाग्य की कितनी ही Rl । 
सह चुका हूँ । एक चोट ओर भी सह सकता हूँ। उन्होंने 
अव तक एक चोट भी नहीं सही। यह निराशा झक | 
लिए घातक हो जायगी । 


यह सङ्गत किसकी ओर था, यह दाननाध पे | 
छिपा न रह सका । जव असृतराय की पहिली खे | 
जीवित थी उसी समय दाननाथ की प्रेमा से विवाह गै | 
वात-चीत हुई थी । जब प्रेमा की बहन का देहान्त हे |. 
गया तो उसके पिता लाला बद्रीप्रसाद ने दाननाथ स॑ | 
ओर से मुँह फेर लिया। दाननाथ विद्या, धन शौ | 
प्रतिष्ठा, किसी बात में भी अम्मृतराय की बराबरी न म| 
सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि, प्रेमा भ॑ | 
श्रख्रतराय ही की ओर झुकी हुई मालूम होती थी। | 
दाननाथ इतने निराश हुए कि, आजीवन अविवाहि | 
रहने का निश्चय कर लिया। दोनों मित्रों में मि | 
प्रकार का द्वेप-भाव न आया । दाननाथ यों देखने । | 
तो नित्य प्रसन्न-चित्त रहते थे, लेकिन वास्तव में ६| 
संसार से विरक्त से हो गए थे । उनका जीवन ही ग्रा | 
विहीन हो गया था । असुतराय के अपने प्रिय मित्र 
आन्तरिक ब्यथा देख-देख कर दुख होता था वी | 
चित्त को इस परीक्षा के लिए महीनों से तैयार डा ॥ 
थे । किन्तु प्रेमा जैसी अनुपम सुन्दरी को त्या, | 
आसान न था । ऐसी दशा में अमृतराय की औँ 1 
सुनकर दाननाथ का हृदय आशा से पुलकित ही ( 
जिस आशा को उन्होंने हृदय को चीर कर । 
था, जिसकी इस जीवन में वह कल्पना भी नं कळी. 
थे, जिसकी अन्तिम ज्योति बहुत दिन हुए हे की 
थी, वही आशा आज उनके मर्म-स्थल का त्यागाने | 
लगी । इसके साथ ही अमृतराय के देवोपम बोले 


चशीभूत कर लिया । यह गद्गद कण्ठ ळी वि 
इसीलिए तुमने आज प्रतिज्ञा कर डाली बँग कि“ 
तुम्हारी इस उदारता से लाभ उठाए तो मे £ 86 


थ है "| 
मित्र नहीं शत्रु है। और फिर यही क्या प्र वेदी 


मित्र 


० ८ लि लय लियन लि कि 

£ अ्म्रृतराय ने चिन्तित होकर कहा--हों, यह शङ्का 
` यहो सकती है, लेकिन सुके आशा हैं कि, मेरे 
` त्रस अवसर को हाथ से न जाने देंगे । में उन्हे 
ऐसा मन्दोत्साह नहीं ससक्तता। दाननाथ ने तिरस्कार का 
; भाव धारण करके कहा--तुम उसे इतना नीच समझना 
` हो, तो समझ लो, लेकिन मैं कहे देता हूँ कि, यदि मैं 
` उस मित्र का ठीक अनुमान कर सका हूँ, तो वह अपने 
| वदले तुम्हे निराशा की भेंट न होने देगा । 

| यह कहते हुए दाननाथ बाहर निकल आए और 
_ अमृतराय द्वार पर खडे, उन्हें रोकने की इच्छा होने पर 
E भी बुला न सके | 


sts 
710] 


दूसरा परिच्छेद 

| हृष दोनों मित्रों में बातें हो रही थीं उधर लाला बदरी 
__सादके घर म मातम-सा छाया हुआ था । लाला 
ड rh उनकी स्री देवकी और प्रेमा तीनों बैठे 
न (रत नेत्रो से भूमि की ओर ताक रहे थे, मानो 
F राह भूल गए हों। बड़ी देर के बाद देवकी 
| तुम भभ अमृतराय के पास चले जाते ? 

प ने आपत्ति के भाव से कहा--जाकर 


देवकी दद 
नत बिल समभाओ-बुझाओ और क्या करोगे । 
सत्या का उमा डोंगा क्यों सँकधार सें डुबाए 
। देखो कहते के लड़के हो, तुमसे हमें ऐसी आशा न 
। सीरा फेहते क्या हैं । 


हैः 


नहीं जा 


द है । आख़िर हिन्दू 
है, ७. क ह > हँ , ज 
समते इससे ३ । वह विधवा-विवाह के समर्थक 
` का उद्धार होगा । में समझता 
ज नष्ट हो जायगा, हम इससे 


१ हिन्दुत्व का रहा-सहा 
। इस प्रतिज्ञा ने 


& प्रतिज्ञा & 
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NNN 


समाज से बाहर कर दिया। अब हमारा उनसे कोई 
सम्पक नहा रहा । 
देवकी चे इस आपत्ति का महत्व नहीं समभा । 
बोली--यह तो कोई बात नहीं । आज अगर कमला 
ना न को, तसा 
जड़ देंगे १ हमसे जहाँ तक हो सकेगा उसे 
समाए गे ओर उसे सुपथ पर लाने का उपाय 
करेंगे । 

_ देवकी के इस तकं से बद्रीप्रसाद कुछ नरम तो 
पडे, लेकिन फिर भी अपना पत्त न छोड़ सके । बोले- _ 
भई, में तो अब अम्मतराय के पास न जाउँगा । तुम अगर 
सोचती हो कि, समझाने से वह राह पर आजाँएगे तो 
डुलवा लो, या चली जाओ। लेकिन मुझसे जाने 
को न कहो । में उन्हें देखकर शायद आपे से बाहर हो 
जाउँ । कहो तो जाउँ ? 

देवकी-नहीं क्षमा कीजिए । इस जाने से न जाना 
ही अच्छा । में ही कल बुलवा लूँगी । 

बदरी०-बुलवाने को डुलवा लो, लेकिन यह में कभी 
पसन्द न करूँगा कि, तुम उनके हाथ-पेर पडो । वह 
अगर हमसे एक अंगुल दूर हटेंगे तो हम उनसे गज़ भर 
दूर हट जाएं गे । प्रेमा को में उनके गले लगाना नहीं 
चाहता । उसके लिए वरों की कमी नहीं हे । 

देवकी--प्रेमा उन लड़कियों में नहीं हे कि, तुम उसका 
विवाह जिसके साथ चाहो कर दो । जरा जाकर उसको 
दशा देखो तो मालूम हो । जब से यह ख़बर मिली है, 
ऐसा मालूम - होता है कि, देह में प्राण ही नहीं । अकेले 
छत पर पड़ी हुई रो रही हे । 

बद्री०--अजी दस-पाँच दिन में ठीक हो जायगी । 

देवकी-कोन ! में कहती हूँ कि, वह इसी शोक में 
रो-रो कर प्राण दे देगी । तुम अभी उसे नहीं जानते । 

बद्रीप्रसाद ने झुंझलाकर कहा-अगर वह रो-रो 
कर मर जाना चाहती है तो मर जाय, लेकिन में अग्॒तराय 
की खुशामद करने न जाऊँगा । जो प्राणी विधवा- 
विवाह जैसे घृणित ब्यवसाय में हाथ डालता है उससे 
मेरा कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

बद्रीप्रसाद बाहर चले गए । देवकी बड़े असमजस 
में पड़ गई । पति के स्वभाव से वह परिचित 
थी, लेकिन उन्हें इतना विचारशून्य न समझती थी। 


? 


ने. उन्ह हमारे सि 
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उसे आशा थी कि, अमृतराय समझाने से मान जाए गे 
लेकिन उनके पास जाय केसे। पति से रार कस 
मोल ले । 
सहसा ऊपर से प्रेमा आकर चारपाई के पास खड़ी 
हो गई । आँखें लाल हो गइ था । 
देवकी ने कहा-रोओ मत बेदी, में कल उन्हें 
बुलाऊँगी । मेरी बात वह कभी न टालग। 
प्रेमा ने सिसकते हुए कहा- नही अम्मा जा, आएक 
` पेरो पडती हूँ, आप उनसे कुछ न कहिए। उन्होंने 
. हमारी बहनों की ही खातिर तो यह प्रतिज्ञा की हे । 
हमारे यहाँ कितने ऐसे पुरुप हैं जो इतनी वीरता दिखा 
सके ? में इस शुभकार्य में वाधक न बनूंगी । 
देवकी ने विस्मय से प्रेमा की ओर देखा लडकी 
क्या रही है यह उसकी समक में न आया । 
प्रेमा फिर वोली-ऐसे सुशिक्षित पुरुप अगर यह 
कास न करेंगे तो कौन करेगा ? जब तक ऐसे लोग 
साहस से काम न लेंगे, हमारी ्रभागिनी बहनों की 
रक्षा कौन करेगा । 
देवकी ने कहा--और तेरा क्या हाल होगा बेटी ? 
प्रमा-ने गस्भीर भाव से कहा--सुझे इसका बिलकुल 
दुख नहीं है अस्माँ जी, में आपसे सच कहती हूँ । में भी 
इस काम में उनकी मदद करूंगी । जब तक आप लोगों 
का हाथ मेरे सिर पर है, झुरे किस बात की चिन्ता है ? 
आप लोग मेरे लिए ज़रा भी चिन्ता न करे । में कारी 
रहकर बहुत सुखी रहुँगी । 
देवकी ने आँसू भरी आँखों से कहा- माँ-बाप किसके 
सदा बेडे रहते हैं वेटी। अपनी आँखों के सामने जो काम 
हो जाय वही अच्छा । लड़की तो उनकी नहीं छारी रहने 
` पाती जिनके घर सें भोजन का ठिकाना नहीं । भित्ता 
माग कर लोग कन्या का विवाह करते हें । मोहरले में 
कोद लड़को अनाथ हो जाती है तो चन्दा लगाकर उसका 
विवाह कर दिया जाता हे, मेरे यहाँ किस वात की कमी 
है। मैं तुम्हारे लिए कोई और वर तलाश करूँगी। यह 
जान सुन आदमी थे, इतना ही था, नहीं तो बिरादरी में 
एप से एक पड हुए ह । में कल ही तुम्हारे बाबू जी का 
भेजती हूँ । 
' _ प्रेमाका हृद्य काँप उठा। तीन 


को अपने हुहु मुए; 


क्ष चाँद छ | 
MM OT RRR XM) 


साल सं भ्रमतराय 
में, मिल करक प्वक्षा पुंजए करती “नह हुई ana eGangotri Gyaan Kosha 


[ वषे ५, खण्ड १, संख्या; | 
|| 


चली आती थी । उस मूर्ति के उसके हृदय से कै 
निकाल सकता था । हृदय सें उस प्रतिमा को बिठाए हे 
क्या वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती थी? 
विवाह होगा या विवाह का स्वांग। उस जीवनमै 
कल्पना कितनी भयावह--कितनी रोमाञ्चकारी थी! 
प्रेमा ने जमीन की तरफ़ ताकते हुए कहा--नहीं म्न | 
जी, मेरे लिए आप कोई फ़िक्र न करे, सें ने छारी रहने ज्ञ | 
निश्चय कर लिया है । | 
बाबू कमलाम्रलाद के आगमन का शोर सुनाई द्या! | 
आप सिनेमा के अचनन्य भक थे, नित्य जाते थे। नो | 
पर उनका बड़ा कठोर शासन था। विशेषतः वाहत |. 
आने पर तो वह तो एक की सरम्मत किए बगर न घोले | 
थे । उन के बूट की चरमर झुनते ही नोकरों में हतचा | 
पड़ जाती थी । | 
कसेलाप्रसाद ने आते ही आते कहार से पूद्ठा- 
बरफ़ लाए ? | 
कहार ने दबी जुबान से कहा-अभी तो क 
सरकार । . । 
कमलाग्रसाद ने गरज कर कहा- जोर से बो | 
बर लाए कि नहीं ? झुँह में आवाज़ नहीं र F 
कहार की आवाज अव की बिलकुल बन्द ह ६ | 
कमलाग्रसाद ने कहार के दोनों कान पकड कर लाते 
कहा--हस पूछते हैं बरफ लाए कि, नही: _. 
कहार ने देखा कि, अब विना सु खो 
उखड जाने का भय है तो धीरे से बोला- नहा 
कमला०--क्यों नहीं लाए ? 
कहार--पैसे न थे । | 
कमला०--क्यों पैसे न थे ? घर में जाकर म 
कहार- हाँ हजूर, किसी ने सुना नह | 
कमला०--झूठ बोलता है । मैं जाकर bs र 
मालूम हुआ कि, तू ने पैसे नहीं मागी तो क 
जाऊ गा । रस्कल ! 
कमलाप्रसाद ने कपड़े भी नर्द 
भरे हुए घर में आकर माँ से पार | 
तुम स बरफ़ क लिए पेसे लेने था; कार्टी । ” 
देवकी ने बिना उनकी ओर देखे | 
होगा, याद नहीं भ्राता । बाबू. 
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काम लि 


[ नवीन संशोधित संस्करण | 


( १ ) विवाह का प्रयोजन क्या है ? मुख्य प्रयोजन क्या है और गौण प्रयोजन क्या है ! आजकल 
में किस-किस प्रयोजन पर दृष्टि रखी जाती हे ? (२) विवाह के सम्बन्ध म स्री ओर उरुप क 
अधिकार ओर कत्तव्य समान हैं या असमान ? यदि समानता है, तो किन-किन बातों में ओर यदि भेद हैं, ता 
किन-किन बातों सें ? (३) पुरुषों का-पुनविवाह और बहुविवाह धर्मानुकूल हैं या धर्म-विरुद्ध £ शाख इस 
विषय में क्या कहता है ? ( ४ ) खी का पुनविवाह उपर्यक्त हेतुओं से उचित है या अनुचित ? (१) वेदा 
से विधवा-विवाह की सिद्धि । ( ६ ) स्छूतियों की सम्मति । ( ७ ) पुराणों की साक्षी । ( ८) अङ्गरेजी कानून 
(English La) की आज्ञा । (६) अन्य युक्तियाँ, ( ६० ) विधवा-विवाह के विरुद्ध आक्षेपों का उत्तर 
श्र ) क्या स्वामी दयानन्द विधवा-विवाह के विरुद्ध हैं ? (आ ) विधवाएँ ओर उनके कम्म तथा ईश्वरः 
इच्छा । ( इ ) पुरुषों के दोप स्त्रियों को अनुकरणीय नहीं । (ई ) कलियुग और विधवाःविवाह । (उ) 
कन्यादान-विपयक ग्राक्षेप । (ऊ) गोत्र विषयक प्रश्‍न । ( ऋ ) कन्यादान होने पर विवाह वर्जित हे । 
(ऋ ) वाल-विवाह रोकना चाहिए न कि, विधवा-विवाह की प्रथा चलाना । ( लू ) विधवा-विवाह लोक 
व्यवहार के विरुद्ध हैं। ( ल्‌ ) क्या हम ग्राय्ये समाजी हैं, जो विधवा-विवाह में योग दें ! (११) विधवा- 
विवाह के न होने से हानियाँ :--( क ) व्यभिचार का आधिक्य । (ख ) वेश्याओं की वृद्धि। (ग 


अ.ण-हत्या तथा बाल-हत्या । ( घ ) अन्य क्ररताएँ ) जाति का हास और (१२) विधवाओं का 
कच्चा-चिठ्टा । 


इस पुस्तक में १२ अध्याय हैं, जिनमें क्रमश उपयुक्त विषयों की अलोचना की गई है! कई 
तिरङ्ग और सादे चित्र भी हैं। 


च्ळ 
6 [ ले० श्री० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० ए० | 
- यह महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रत्येक भारतीय गृह में रहनी चाहिए । इसमें नीचे लिखी सभी बाता पर बहुत 
| ही योग्यतापूण ओर ज्ञवदेस्त दलीला के साथ प्रकाश डाला गया है :-- 
| 
6 
इस मोटी-ताज़ी सचित्र और सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ३) २० है; पर स्थाई ग्राहका को पौरे 
मूल्य अर्थात्‌ 
मूल्य अर्थात्‌ २।) रु० में दी जाती है ! पुस्तक में २ तिरङ्गे १ दो रङ्गा और चार रङ्गीन चित्र हैं !! 


Ci अल व्यवस्थापिका “चाँद” कार्यालय, इलाहाबाद 
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| री, १९२०] 
| हीं उनसे तो भेंट नहीं हुई लार तरफ़ 
हे लेकिन जब सुना कि, वह किसी सभा सें 
कमा चला गया । सभाओं का तो उन्हे 
| और मैं बिलकुल फुजूल समकता हूँ । कोई फ़ायदा 
। उहाँ ।विता व्यास्यान सुने भी आदमी जीता रह सकता 
१ग्रोर याख्यान देने वाला के खरार भी दुनिया क 
। हातत चले जाने की सम्भावना नहीं । जहाँ देखो वक्ता 
| हौवा नजर राते हैं, बरसाती सेको की तरह टर-टर 
हि ग्रोर चलते हुए । अपना समय गँवाया ओर दूसरों 
_ डो हान किया। सबके सब मूर्ख हें । 

| देकी-भ्रव्वतराय ने तो आज डोंगा ही डुबा दिया । 
| प्रवक्सी विधवा से व्याह करने की प्रतिज्ञा की है । 

| क्मताप्रसाद ने जोर से क्रहक्रहा सार कर कहा--और 
| सभाओं वाले क्या करेंगे । यही सब तो इन सभों को 
| एत है। लाला अब किसी विधवा से शादी करेंगे; 
। पी बात है, में जुरूर बारात में जाऊँगा चाहे और 
| शुई जाय या न जाय । ज़रा देखूँ, नए ढङ्ग का विवाह 


| a ७ 
होता हे! वहाँ भी सब व्याख्यान बाजी करेंगे! 
शे लोगों के किए और क्या होगा । सबके सब मूर्ख 


| र्‌ फल किसी को छू नहीं गइ । 

` "पेष ज़रा उनके पास चले जाते । 

| छि रि यक त तो बादशाह भी बुलाए तो न 
व दि [कर जरा कुशल-क्षेम पूछ आउँगा । 


फायदा हुआ ? बहुत अच्छा हुआ कि, 

ह दिया । बहुत पढ्ने से. बुद्धि भ्रष्ट 

ची रह सक ह कमज़ोर हो जाती हैं तो बुद्धि 

! कहाँ हे मर * तो कोई विधवा भी ठीक हो गई 

पेर मेज दें। कोई प अव वहार चाँदी 
। 


| कह बढ़ कोई और न जाय तो मैं जाने 
|| ण "जा रहेगा। कहाँ हें मिसरानी, अब 
१ भिदो की 3 रहेगी बिरादरी ही की विधवा न ? 


देवको... नहीं रही ?. 
| "जञ [ह पो नही जानती 
भ? | , अब क्या ऐसे 


5 षो 2 “यह 
"के ३३३३ "वाले जो कुछ न करें वह थोडा । 


"कु 


६ प्रतिज्ञा & 


७ 


३१३ 

> 30 0 
है। एक दिन पञ्ञाव से कोई बोखल आया था, कह गया, 
जात-पॉत तोड दो, इससे देश में फूट बढ़ती है। ऐसे 
ही एके आर जॉगलू आकर कह गया, चमारों-पासियों के 
भाइ समझना चाहिए, उन से किसी तरह का परहेज़ न 
करना चाहिए। बस सबके सब, बेठे-वैठे यही सोचा करते 
हैं कि, काई नई बात निकालनी चाहिए । बुड़ढे गाँधी जी 
को और कुछ न सूभी तो स्वराज्य ही का ङङ्का पीट चले। 
सभों ने बुद्धि बेच खाई है । 

इतने में एक युवती ने आँगन में क़दम रक्खा, मगर 
कमलाप्रसाद को देखते ही ड्योढी में ही ठिठक गई । 
देवकी ने कमला से कहा--तुम ज़रा कमरे में चले जाओ, 
पूणां ड्योढी में खड़ी हे । 

पूर्णा को देखते ही प्रेमा दौड़ कर उसके गले से लिपट 
गई । पड़ोस में एक पण्डित वसन्तकुमार रहते थे । किसी 
दफ़्तर में झाक थे । पूर्णा उन्हीं की खी थी, बहुत ही 
सुन्दर, बहुत ही सुशील । घर में दूसरा कोई नथा। 
जब दस बजे पण्डित जी दफ़तर चले जाते तो यहीं चली 
आती और दोनों सहेलियाँ शाम तक बैठी हँसती-बोलती 
रहती । प्रेमा को उससे इतना प्रेम था कि, यदि किसी 
दिन वह किसी कारण से न आती तो स्वयं उसके घर 
चली जाती । आज वसन्तकुमार कहां दावत खाने गए 
थे । पूर्णा का जी उब उठा, यहाँ चली आई । प्रेमा उसका. 


- हाथ पकड़े हुए ऊपर अपने कमरे में ले गई । 


पूर्णा ने चादर श्रसगनी पर रखते हुए कहा--तुम्हारे 
भैया आँगन में खड़े थे और में मुह खोले चली आती | 
थी । मुझ पर उनकी नजुर पड़ गई होगी । 


प्रेमा- भैया में किसी तरफ़ ताक्ने की लत नहीं है। | 


यही तो उनमें एक गुण है । पतिदेव कहीं गए हैं क्या? 
पूर्णा-हाँ, आज एक निमन्त्रण में गए हैँ । 
प्रेमा-सभा में न गए? आज तो बडी भारी | 

सभा हुई हे । 


पूर्णया-वह किसी सभा-समाज में नहीं जाते । 


कहते हैं; ईश्वर ने संसार रचा है, वह अपनी इच्छाडसार 


हरेक बात की व्यवस्था करता है ; में उसके काम को 


e+ १ 
सुधारने का साहस नहीं कर सकता । र 
ड प्रेमा--आज की सभा देखने लायक थी । तुम होता 


तो मैं भी जाती, समाजसुधार पर एक मदार का्‌ | 
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पूर्णा-ख्रियों के सुधार का रोना रोया गया 
होगा ? 
प्रेमा- तो क्या ख्ियों के सुधार करने की आवश्यकता 
नहीं है? डु 
पूणा- पहले पुरुष लोग अपनी दशा तो सुधार लें, 
फिर खियों की दशा सुधारेंगे। उचकी दशा सुधर जाय 
तो खियाँ आप ही आप सुधर जाँयगी । सारी बुराइ्यों 
की जड पुरुष ही हँ। टर 
प्रेमा ने हँसकर कहा- नहीं बहन, समाज सें जी ओर 
पुरुष दोनों ही हैं और जब तक दोनों की उन्नति न होगी 
जीवन सुखी न होगा । पुरुष के विद्यान्‌ होने से क्या 
खी विद्वान्‌ हो जाँयगी ? पुरुष तो अधिकतर सादे ही 
कपड़े पहनते हैं, फिर खियाँ क्यों गहनों पर जान देती 
हैं ? पुरुषों में तो कितने ही कारे रह जाते हैं, खियों 
को क्‍यों बिना विवाह किए जीवन व्यर्थ जान पड़ता हे ? 
बताओ । मैं तो सोचती हूँ, कारी रहने में जो सुख हे 
वह विवाह करने में नहीं हे । 
पूणां ने धीरे से प्रेमा को ढकेल कर कह्ा-चलो 
बहन, तुम भी कैसी बातें करती हो । बाबू अद्ृतराय 
सुनेंगे तो तुग्हारी खूब ख़बर लेंगे। मैं उन्हे लिख सेजू गी 
कि, यह अपना विवाह न करेंगी श्राप कोई ओर 
द्वार देखं। _ 
मेमा ने अमृतराय की प्रतिज्ञा का हाल न कहा । 
बह जानती थी कि, इससे पूणां की निगाह में उनका 
आदर बहुत कम हो जायगा। बोली--वह स्वयं विवाह 
न करेंगे। 
पूर्णा--चलो कूठ बकती हो । 
प्रेमा--नहीं बहन झूठ नहीं है। विवाह करने की 
उनकी इच्छा नहीं है। शायद कभी नहीं थी। दीदी के 
2 2 ह वह कुछ विरक्त से हो गए थे । बाबू जी 
ह न हुए थे। पर, अब उनका विचार बदल 
र में भी समकती हूँ कि, जब एक आदमी 
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चाँद क 


AANA YY 


[ च्‌ घे ७ १ खण्डु १ 


dt संस्था १ 
स्वयं गृहस्थी की झंझट से न फॅसकर कुछ सेवा 
चाहता है तो उसके पाँव की बेडी न बनना चाहि 1 
मैं तुम से सत्य कहती हूँ पुर्णा, झुरे इसका दुस नही; है 
उनकी देखा-देखी मैं भी कुछ कर जाउँगी । "| 
पूर्णा का विस्मय बढ़ता ही गया। बोली-ग्रा कि 
चार बजे तक तुम ऐसी बातें न करती थीं, एकाएक र ३ 


कैसी काया पलट हो गई ? उन्होंने किसी से इ का | 
है क्या ? ‘4 
प्रेसा-बिना कहे तो आदमी अपनी इच्छा र || 
कर सकता हे । न 
पूर्णा- मैं एक पत्र लिख कर उनसे पूडूंगी। 
प्रेमा--नहीं पूर्णा, तुम्हारे पेरों पढ़ती हूँ। पत्नतत्र |. 
लिखना, मैं किसी के शभ सङ्कल्प में विश्न न दाह 
मैं यदि और कोई सहायता नहीं कर सकती तो क| 
कस उनके मार्ग का कण्टक न बनूँगी। 
पूर्णा--सारी उम्र रोते कटेगी, कहे देती हूँ। |. 
प्रेमा-ऐसा कोई दुख नहीं है जो आदमी सह| 
सके । वह जानते हैं कि, सुरे इससे दुख नह| | 
होगा, नहीं तो वह कभी यह इरादा न करते। मे. 
सजन प्राणी का उत्साह बढ़ाना अपना धर्म सम | 
हुँ। उसे गृहस्थी में नहीं फॅसाना चाहती। | 
पूर्णा ने उदासीन भाव से कहा- पुम्हारी ग || 
सेरी ससक सें नहीं आती बहन, त्तमा क । (4 
यह कमी न मानूँगी कि, तुम्हें इससे दुख नी ' | 
प्रेमा-- तो फिर उन्हें भी होगा । 1 
पूर्णा-पुरुषों का हृदय कठोर होता है । दुगा रथ 
प्रेमा-तो मैं भी अपना हृदय कठोर गट | 
न अब नं 1 
पूर्णा- अच्छा बना लेना, लो अं ३ 
लाओ बाजा, तुम्हें एक गीत सुनाउँ। , पूण | 
प्रेमा ने हारमोनियम सँभाला आर | 
लगी । | 
(क्रमशः) ॥ 
oh 


६७ प्रतीक्षा ध 


` [ ले० श्रीमती सुन्नीदेवी जी भार्गवी ] 


(i) 
देवि ग्रतीत्ञे/ वहुत ऋणी है, 
प्मुच तेरा, मेरा मन| 
क्या तुमको दूँ, दे डाला सब, 
जीवन-धन को जीतवन-धन ॥ 
`) 
काली कोली रजनी सजनी / 
तेरे विन कैसे कटती ? 
दारण दुःख घनाली काली, 
तेरे बिन कैसे हटती ? 
Ut 2) 
दन कभी सकती है जिसको, 
प्राणेश्वर की प्यारी गोद । 
पू निज ग्रेमालापमात्र से- 
देती हैं बह सरस प्रमोद ॥ 
(Go) 
शेषन कहाँ, कहाँ रहता है- 
हेशित कलेवर पड़ा हुआ । 
शभ कहीं पर लगा हुआ है 
तष कहीँ है गडा हुआ! 
(CT) 
फ, हदय जो विरह-व्यथा से, 
है वह सदा अबोध । 
स्वागत करता, 
त उनका शोध ॥ 


गकर आगे 


I) 
जैसे तेसै विषम वियोगा- 
वाधि का जब होता है अन्त । 
आतुर भन के लिए प्रतीक्षण, 
तव वनता है कल्प अनन्त ॥ 
(९०७७) 
उत्पुक, लालायित होता हैं, 
जब दर्शन हित चित्त अधीर । 
“आए आए, श्याम अरे अव)”? 
कहती .हो तुम वन कर कोर ॥ 
८0) 
होता हैं निराश मन लख कर, 
उनके आने में छुविलम्ब । 
कल्पित चित्र बना कर देती- 
हो, तुम आशा को अवलभ्व ॥ 
(eR) 
होकर व्यथित न जाने कितनी, 
वियोगिनी देती हैं आण । 
होवे नित्य दुखान्त नेह का, 
नाटक यदि न करो कल्याण ॥ 


( १० ) 


सूखे मानस का सरावा 


नब स्कूर्ति से तेरा का 
झहे भावनाओं की नेती! 

स्नेह-पुनेत्री तुझे प्रणाम ॥ 
र्ड टं 
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[ ले० एक “मुस्लिम-हृदयः? ] 


रानी भोगवती 


भो गवती स देश के राजा जयराज की बेटी थी। 

राजा ने उसे भली-भाँति सुशिक्षा दिलाई 
थी । बुद्धि अच्छी थी, विद्याध्ययन सें रुचि थी। अत 
भोगवती थोडे दिनों के परिश्रम से ही धर्मे, शाख, काव्य 
आदि में निपुण हो गई । वह बढी ही रूपवती ओर 
शीलवती थी । उससे सोने और सुगन्ध का इस प्रकार 
पूणतया मेल हो गया था । हाँ, उस समय स्वार्थी पुरुप- 
समाज ने ख्री-समाज के लिए 'पातिबत-धर्म? का कडा 
बन्धन कर रखा था। कन्या को जन्म के साथ ही 
पातिबत' की शिक्षा घोलकर पिला देने की चेश की 
जाती थी। भोगवती को भी यह शिक्षा बड़ी सादधानी 
से दी गई। वह भी सरी-धर्म को भली-भाँति हृदयङ्गम 


भोगवती का विवाह राजा 


शूरसेन के पुत्र नागसे 


नागसेन की सूरत-शकल भी 


न देखी थी । केवल शूरसेन के मन्त्री के साथ ही वाह 
चीत पक्की हो गई थी । उन दिनों राजपूतों में यह ति 
था कि, यदि कारणवश बारात में वरन जा सके, 
उसकी तलवार या कटार के साथ ही कन्या की भर || 
पड़ जाती थीं। बारात में नागसेन नहीं आया) श॑ 
उसके खडग के साथ ही भोगवती का विवाह 
गया। बात यह थी कि, नागसेन का जैसा नाम १ 
वैसे ही उसमें रूप और गुण थे । शूरसेन ने सोचा 
कुमार बारात में गया और वहाँ वाले उसका ब | 
उसके दुर्गुण देखकर बिगड़ उठे, तो विवाह Bo 
मुश्किल हो जायगा, बड़ी फ़जीती होगी और ॐ | 
खड़ा हो जायगा । अतः उसने नागसेन के ब | 
तलवार भेज दी । की | 
ने > 
खैर ! विवाह के बाद भोगवती ससुराल द | 
उसकी सुन्दर छवि, उसके शील-सौजन्य आदि दुर $ 
गुण और नागसेन की कुरूपता एवं क्रूरता आ | 
देखकर घर वालों को बड़ा दुख हुआ | रानी | 
बहू की बड़ाई सुनकर शूरसेन बड़ी 
कुछ सोचकर उसने रानी से कहा- गर्द तो यदि ब्‌ वी) 
की बात है । नागसेन का रूप देखते ३ 
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वरी, १९२७ ] त) २?" 
बैठेगा जे बेटे- 
, तब तो पूरा बखेडा बन बेठेगा । बेटे-वहू 
111 दुखमय हो जायगा । बड़ी ग़लती हुईं । 


पैर, अव एक काम करो । बेटे-बहू को कुछ दिन मिलने 
तीन दो, फिर देखा जायगा ।” ऐसा ही किया गाया) 
बहुत दिन तक भोगवती को। पति का दर्शन पास 
न हुआ। उसने नई-नई उसङ्गें और अभिलापाएँ लेकर 
पति-गृह में प्रवेश किया था । पर उन पर पाला पड़ रहा 
था। पति-दर्शन की लालसा में ही दिन पर दिन बोतते 
जाते थे । भोगवती सुख-सुहाग की राते करवट बदलते 
शोर तारे गिनते-गिनते ही बिता देती थी । पर, बेचारी 


' ही प्रियवस्तु न जाने कहाँ छिप रही थी ! नई दुलहिन 


. तज्ञावश चुप रहती और मन मसोस कर रह जाती 


थी। अस्त में धीरज का बाँध टूट गया । वह चुपचाप 
इस वियोग-व्यथा का कारण हूँढ़ने लगी । जब उसे 
शरस बात मालूम हुई, तब वह आप ही पति के पास 
री गई । नागसेन के भयङ्कर रूप से उसे लेशमात्र 
भीश्णा न हुई । वह तत्परता से पति की सेवा करने 
बगी। उसके निश्छुल प्रेम का--उसके उज्ज्वल गुणों का 
ह पर बढ़ा ही अच्छा प्रभाव पडा । वह हुर्गुणों 
न दूर हने लगा । भोगवती ने अपने प्रेम की. ऐसी 
ड ण बजाई कि, नागसेन उसके वशीभूत हो 
- वळ की बिना आज्ञा के कोई काम 

रूप-गुणचती पत्नी को पा कर अपने 


रह क था । पुन्र-बधृ का यह नवीन आचरण 
ई का पकट गया । वे वारबार बहू के गुणों की 
रः क दिन नागसेन ने भोगवती से पूळा--'“प्रिये ! 
ऐकर बी हूँ। बा मानना । मेरा भयङ्कर रूप 
द्णनहाँ ही हँ घृणा करते हें । पर, तुमने 
किम की, प्यार ही किया । और ऐसा प्यार 
साह १% Fs व्र में हो रहा हूँ । इसका कारण 
ड ! समा कीजिए। दन उसे उत्तर दिया-- 
पा । हम > हृदय का भेद आप नहीं 
सिसा को दे प्यार नहीं करतीं । विलास- 
है। हम कपल ह । हमारे हृदय में प्यार 
र के लिए ही प्यार करती हैं। 

चाहतं । माता-पिता हमें 


लोग रूप्‌ 


प्रतिदान 


६४. चन्द्रहार & 


नी की खुशी का ठिकाना न रहा । उनके 


३१७ 


आळ देते 
जिसको सौंप देते हैं, फिर चाहे वह रूपवान्‌ हो, चाहे 


कुरूप, चाहे गुणी हो चाहे दुर्गुणी और चाहे निर्धन हो 
चाहे धनवान्‌, वही हमारे प्यार की सबसे सूल्यवान्‌ 
सामग्री है । वही हमारा प्रीतम है, वही हमारा इष्टदेव 
है। उसी की सेवा करना हम नारियों का धर्म है, 


कत्तव्य है। इसी में हम अपनी परम गति समझती 


हें ॥” भोगवती के इस उत्तर से नागसेन बहुत 
सन्तुष्ट हुआ । 

एक बार नागसेन भोगवती को साथ लेकर देशाटन 
करने को निकला । इस यात्रा में दग्पति ने कितने ही 
नगरों की सैर की, कितने ही सुन्दर-सुन्दर दृश्यों के 
दर्शन किए और कितना ही ज्ञान प्राप्त किया । अन्त में 
गोदावरी की सैर कर वे भ्रपने नगर को लौटे । इधर 
शूरसेन की मृत्यु हो चुकी थी । नागसेन का छोटा भाई 
राजा बन बैठा था । उसने नागसेन को नगर में न थाने 
दिया । नागसेन ने उसके पास कितने ही सन्देशे 
भेजे, उसे कितना ही समक्ताया । पर, उसने एक 
न सुनी । लाचार हो नागसेन युद्ध की तैयारी करने 
लगा । 


भोगवती को भी यह हाल मालूम हुग्रा । बेचारी 
बड़ी चिन्ता में पड़ी, सोचने लगी-युद्ध कैसी छुरी 
वस्तु है। या तो प्राणपति मारे जाँयगे या पुत्र-तुल्य देवर 
की ही मृत्यु होगी। हज़ारों निरपराधियों का खून 
बहेगा--यह अलग ही है। सब ओर हानि ही हानि 
है ।” तब अकुला कर उसने नागसेन से कहा- 
“महाराज ! आप यह क्या करने जा रहे हें ? अपने सगे 


'सम्बन्धियों का-हज़ारों निरपराधियों का सून बहाकर 


प्राप्त किया हुआ राज्य किस कास का ? सुरे ऐसा .खून 
से रँगा हुआ राज्य न चाहिए। में दरिद्र के समान ही 
आपको लेकर एक कुटी में रहँगी-उसी में सुख से 
जीवन बिता दूँगी। चार दिन के जीवन के लिए क्या 
सुख-क्या दुख और क्या राज-पाट ! फिर ना ! पा 
में सब कुछ मिल सकता है, प्र सहोदर भाई नहीं मिल 
सकता । भाई दाहिनी भुजा है, उसे जानू न न 
काटिए । भाई जैसा स्नेह कौन कर सकता ८ ल 
उस स्नेह को जान-बूझ कर क्‍यों नष्ट करत हें! र 
भाई में प्रेम है तो यही संसार स्वगे हो रन | 
भाई की सहायता से सब ङे मिल सकता 
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ऐसा-दुर्लभ पदार्थ आप क्यों खोए देते हैं ? यदि आप 
राज्य का लोभ नहीं त्याग सकते तो उसे प्रेस से, युक्ति 
से वश में कीजिए ।” नागसेन ने उसे उत्तर दिया-- 
“प्रिये ! में अपनी-सी सब कुछ कर चुका । पर, वह सूख 
मेरी एक नहीं सुनता । यदि तुम्हें रक्त-पात से इतना दुख 
है, तो तुम्ही, उसे राह पर लाने की चेष्टा करो ।” 
तब भोगवती ने बहुत सोच.विचार कर एक नाटक 
कराया और उसमें पति के सिवा उसके भाई को भी 
बुलाया । नाटक में बड़ी ही चतुरता से ज्रातृ-प्रेस का 
दृश्य दिखाया गया था। दोनों भाइयों पर उस दृश्य का 
बड़ा ही सुन्दर प्रभाव पडा । उन्हें विदित हो गया कि, 
भाई के प्रति भाई का क्या कचेन्य होता हे । नागराज 
और उसके भाई-दोनों के ही हृदय में भ्रातू-प्रेम 
हिलोरें लेने लगा । नागराज ने भाई से कहा--“भैया ! 
मुझे अब तुमसे कोई हेप नहीं है। तुम्ही भ्रानन्द से 
राज्य करो। में भी किसी तरह अपने दिन विता 
दूँगा ।” उसने नागसेन को उत्तर दिया--“अब आप 
कहाँ जाते हैं? सुकते भी तो मालूम हो गया हे कि, 
भाई के प्रति भाई का क्या कत्तव्य है। अब आप हीं इस 
राज्य के स्वामी हैं, में तो आपका तुच्छ सेवक हूँ । 
आपकी सेवा करके ही सुख मानूँगा ।” उसने बडी ही 
नम्रता से नागसेन से त्तमा-ग्रार्थना की । 
इस प्रकार भोगवती की चतुराई से दोनों भाइयों 
में प्रम हो गया । उनके मन का मैल निकल गया । 
धूम-धाम.से नागसेन का राज्याभिपेक हुदा दोनों भाई 
आनन्द से रहने लगे। 

_ यदि घर में सुशीला देवियाँ हों, उनमें स्वार्थ की 
श्रपत्ता त्याग का राज्य हो, तो घर ही सहज में वर्ग के 
सान सुखदायी बन जावे। वहाँ फिर गृह-कलह हो ही 
नहा सकता । स्त्रियों की कृपा से घर में मेल रहता है, 
घर में फूट बढ़ती है। घर बनता और बिगढ़ता है । 


ने 
देवी यमुना 
सा तो सदी की वात है। दिल्ली के पास एक 
४ [$ र 
बडा हा मनोहर वन था। उस वन भें एक 
गरीब भोला-भाला ग्वाल रहता था । उसकी धर्मपत्नी 


छै चाँद छि: 


¢ 
LN 
का नाम यमुना था। यझुना पदी-लिखी 


र. रमणी नह 
थी । फिर भी उसे धर्म का और अपने कर्तब्य का च्या 
ज्ञान था । वह ऐसी पति-भक्ता थी कि, पतिको घर 


भर देखे बिना बेचैन हो जाती थी। पति को ईर ३ 
समान जानती और बड़े हषे और प्रेम से उसकी जञ 
का पालन करती थी । बह सुन्दर ऐसी थी कि, बनेगी 
सी जान पड़ती थी । विधि ने उसके अङ्ग अङ्ग में कूर 


कूर 


कर सुन्दरता भर दी थी । इतने पर भी उसमें घमह 
नास को न था। पति वन में गौर चराता था, यु 
घर का प्रबन्ध करती और दूध-दही बिलोती थी। जव 
पति वन से लौटता, यसुना उससे मीठी-मीठी बाते 
करती । जो कुछ भोजन-सामग्री होती पहले पतिको 
खिलाती तव आप खाती, फिर उसकी सेवा करती और | 
सन में सुखी होती थी। इस प्रकार चतुर यमुनाने | 
जङ्गल में ही अपनी गृहस्थी सङ्गलमयी बना रखी थी। | 

"स समय दिल्ली में हिन्दुओं का ही राज्यथा। | 
बहुत से लोगों का ख़याल हे कि, सुसलमान शासकही | 
विलासी और हिन्दू-रमणियों पर अत्याचार करते वाहे | 
होते थे । परन्तु, उनका यह ख़याल ग़लत है। बहुत है | 
हिन्दू-शासक भी ऐसे हो गए हैं, जो झुसलमागो से | 
कहीं अधिक विलासी थे और जिन्होंने श्रपनी काम | 
वासना की शान्ति के लिए सुसलमातों से . कहीं अधिक | 
अपची . सजातीय रसणियों पर अत्याचार किए १ | 
इतिहास से पता चलता है कि, अकबरशाह के वभ | 
सेनापति राजा मानसिंह के महल में २००० , | 
अधिक राच्तियाँ थीं । वह विलाख-चासना का का | 
स्थल रहा होगा । हसने बहुत से ऐसे हिन्दू भाई देखे ६ न ॥ 
मुसलमानों की विलास-वासना की bg ३ | 
अघाते । पर, उसी विलास-वासना को हिन्दू दिल्ली | 
लिए भूपण समभते हें । अस्तु, उस सम का | 
कौनसा हिन्दू राजा था, इसका तो पता नह है 
पर इतना पता ज़रूर चलता है कि, वह ८३ | 
व्यभिचारी था और अपनी नीच-वासना .. 1 | 
लिए खिया पर घोर अत्याचार करने / | 


सकुचता था । Fr क अपी 
एक दिन दिल्लीपति शिकार खेलते जहाँ । 
अजुचरों के साथ उसी वन में जा निकल, पति बी 


अपने पति के साथ रहती थी। दिल्ली 
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हुरी यमुना पर पड गई । उसकी वह मनोहर छवि 
| कह ही वह अपने आपे में न रहा। उसकी छाती पर 
| 


झर्ने साँय लोट गया । उसने मन से निश्चय कर लिया 
` इस वन-सुन्दरी को जैसे बने, फसाना चाहिए । 
` इस, उसकी आज्ञा से उसी वन भें डेरे डाल दिए 
गए) 27. मा SE 
दिल्लीपति यमुचा को अपने ख़ेमें में देखने के लिए 
` शीर हो उठे। उन्होंने अपने उच्च पद का जुरा भी 
` दाल न किया। निलंज हो, तीन सिपाहियों को 
राज्ञा दी, जैसे बने वैसे उस ग्वाल-रमणी को यहाँ ले 
आग्रो । जब तक वह यहाँ न आएगी और झुसकुर कर 
से न हँसेगी-बोलेगी, सुझे चेन न पड़ेगी । सेना सें 
` बुधा ऐसे लोग रहते हैं, जो बिना लिखे-पढ़े होते हैं, 
रें धर्म-बुद्धि का अभाव होता है, जो दूसरों की 
` इमु्ावर को खिलवाड़ की चीज़ समझते हैं। 
पाकी आजा पाते ही सिपाही हँसते हुए यसुना के 
ठे झांजा पहुँचे। उस समय यमुना दही विलो रही 
शे सोच रही थी, कया देवता आते ही होंगे। यमराज 
मान उन सिपाहियों को देखते ही यञ्चुना डर गई । 


उसने नम्रतापूर्वैक उनसे ~ 
स॑ पूछा--श्र 9 
सा चाहते है? पूः एप लोग कोन हैं ! 


क ते एक सिपाही, जो बड़े ही कूर स्वभाव 
ना * यमुना से बोला--“हम कोई हों, इससे 
षे ह जो कहते हैं सो सुनो ! इस 
झा हे! इ ¬ रे हुए है, उन्होंने तुम को जल्दी 
पु ' उठो, द्र न क्रो [120 
क्ष हिपाहियों उता और ती डर गड । उसने हाथ जोड़ 
झा को गए है। कहा भैया, मेरे पति देवता गौएँ 
रे! दे जैसी क गणे ही होंगे । तब तक आप लोग 
हे श सिपाही शासा देंगे, वैसा ही करूँगी ।” तब तो 
भ! या यो भी गरज कर बोला “चलती है 
पे बाही बातें बनावेगी ? 220 
चो री पकड़ गा न चल, देर मत कर नहीं 
ते हो > ` र खींच कर ले जाउँगा ।” 
भौर ७७ घे यमुना ५ ०७०७ 
षो क उनसे उनके पैरों पर गिर पड़ी 
सा ने पसीना ना ना करने लगी । पर, उन दुष्टो 
षी उस कूर सिपाही ने पट कर 


देशी । डले क ली । बेचारी अबला जोर-जोर से 
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की वह दशा देखते ही उसकी आँखों में खून उतर 
आया । “उसने अपनी लाठी सँभाली और गरज क्र 
बोला- रे दुष्टो ! तुम कौन हो ? क्यों इस अबला को 
सता रहे हो ? भला चाहते हो, तों अभी इसे छोड़ दो, 


नहीं तो कहे देता हूँ--.खून बह जायगा !” 


ग्वाल की ललकार सुनते ही सिपाहियों के होश 
ठिकाने आ गए। बिगड़े खाँ ने यमुना की चोटी छोड़ 
दी और नम्नतापूर्वक ग्वाल को उत्तर दिया--''भाई, हम 
पर नाराजू न हो, हम अपनी इच्छा से तुम्हारी खरी को 
लेने नहीं आए ! दिल्ली-पति ने जो आज्ञा दी, हम तो 
उसी का पालन कर रहे हैं। न करें, तो नौकरी से जाँय ।” 

ग्वाल ने उनसे कहा--“दिल्लीपति को एक गुरीब 
ग्वाले की खी से क्या मतलब ? चलो सें ही उनके पास 
चलता हूँ !” ग्वाले का यह ढङ्ग देख सिपाही रह गए। 
वे उसे ही अपने राजा के पास ले आए। ग्वाल ने हाथ 
जोड़कर उनसे कहा--“'महाराज, यह आपकी केसी 
आज्ञा है, जो आपके ये तुच्छ सिपाही किसी की बहू-बेटी 
पर हाथ उठाएँ । जो काम हो, मुझसे कहिए। में 
आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ !” 

राजा ने उससे कहा--“बड़ी प्रसन्नता की बात है, जो 
तुम मेरी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हो। 
अच्छा तो सुनो ! तुम्हारी सुन्दर खी मेरे मन में बस गई 
है। वह सुभे दे दो । इसके बदले में तुम्हें जागीर दी 
जायगी। तुम मालामाल कर दिए जाओगे ।” 

ग्वाला के : शरीर में मानों आग लग गई । बिगइ 
कर उसने उत्तर दिया--“श्राप हमारे राजा हुँ हसारा 
पालन-पोषण करना आप का धर्म है। और आप के 
सँ से ऐसी वात निकल रही है । क्या र्वी से धर्म 
ही उठ गया। आप की आज्ञा से सर द सकता हू, 
पर आबरू नहीं बेच सकता ।” टु 

एक अदना-सा आदमी दिल्लीपति से ऐसी गुस्ताख़ी 
करे। उनका सुखड़ा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने 
क्रोधित होकर आज्ञा दी-“इस पाजी को असी बन्द 
कर दो । इसका सिर देना देणे गा । और जाओ, फ्रोरन 

को पकड लाओ ।” सक कोर 

शप गो के चेहरे .खुशी से चमक उठे। १ शिरत 


दौड़े । 
की आज्ञा का पालन करने के लिए दौड़े 
ड न को लौटने में विलस्ब देख यसुना अघीर 
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३२० 
हो रही थी । कभी बाहर आती, कभी भीतर जाती थी । 
इतने में ही वे यमदूत फिर आ पहुँचे उन्होंने यमुना 
से कहा--“चल, अब देर न कर, नहीं तो घसीटते ले 
जाँयगे ।” 
यमुना ने उनसे कहा --“बस, हाथ लगाने का काम 
नहीं, में साथ चलती हूँ ।” वह उनके साथ दिल्लीपति 
के सामने आई । उसने उनसे प्रार्थना की--“हे प्रभु ! 
आप हमारे स्वामी हें । हम लोगों से ऐसा क्या अपराध 
बन गया हे, जो आप के सिपाही हमें इस प्रकार सता 
रहे हैं ? मेरे स्वामी कहाँ हैं ? सुफे उनसे मिला दीजिए, 
फिर आप जो आज्ञा देंगे, सिर-साथे से उनका पालन 
करूँगी।” 
दिल्लीपति ने प्रेमपूर्वक उसे जवाब दिया--“प्रिये, 
तुमसे भला अपराध हो सकता है। जब से में ने तुम्हें 
देखा है, मेरा जी क़ाबू में नहीं है ! तुम जैसा फूल इस 
बन सें कुम्हला रहा है। आओ, हमारे महल में राज-रानी 
बन कर रहो और सब तरह के सुख भोगती हुई हमें भी 
प्रसन्न करो । हमने तुम्हारे पति को भी राजी कर 
लिया है।” 


यमुना ने आश्चयं से कहा--“एँ ! मेरे पति राज़ी 
हो गए ! अपनी पत्नी को एक पापी आदमी के सुपुर्द करने 
को वे राजी हो गए। ऐ पापी राजा! सुन ! वे अपना 
धर्म छोड़ने को भले ही राजी हो जावें, पर, में अपना 
धर्म कभी न छोड गी, चाहे मेरी बोटी-बोटी भले ही 
काट डाली जावे ! सुभे मेरे प्रीतम से जल्दी मिला दे; 
नहीं तो परिणाम भ्रच्छा न होगा ।” 
जब राजा ने यसुना को भली-भाँति समकाया, 
उसे कितने ही लालच दिए और वह अपने धर्म का ख़ून 
करने के लिए तैयार न हुई, तब उन्होंने सिपाहियों को 
आज्ञा दी--/इसके पति को ले आओ और इसी के सामने 
उसका सिर उतार लो ।” यसुना इतने पर भी विचलित 


NN 
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[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या$ 
ता 
न हुई । उसने राजा से कहा--“बस ! यहीं तक 
शक्ति है । तू मेरे पति को मरवा डालेगा, तो मैं भीसही | 
होकर उनसे स्वर्ग सें जा मिलूँगी ! वहाँ तेरा कुछ वश | 
न चलेगा ।? 
सिपाही ग्वाले को यसुना के सामने ले आए। दुष्ट 
राजा ने उन्हें आज्ञा दी--“अच्छा, अब इसकी दोनों | 


नो | 


आँखें फोड़ डालो, इसे कुत्ते की भाँति मारो। मैं युता | 
देवी का धीरज और साहस देखूँगा ।? । 

इस बार यसुना का धीरज जाता रहा। वह बेहोश | 
हो गई । जब वह होश में आहे, तो क्या देखती हे हि. | 
उसके पति देवता-ज़मीन पर पड़े कराह रहे हैं, उनकी | 
आँखों से लोहू की धाराएँ बह रही हें । इस वार यमुना | 
की आँखें सजल न थीं । वह मधुर स्वर से पति पे | 
बोली--“ जीवनधन, में कैसी अभागिनी हूँ, मेरे कारण | 
आपको कितना कष्ट हो रहा है।? मुझसे आपका | 
दुख नहीं देखा जाता । अब सुभे क्या आज्ञा होती है!” | 

ग्वाले ने क्षीण स्वर से कहा--“ प्रिये, तुम स्वं | 
समकदार हो । मैं क्या कहूँ, जो तुम उचित समझे, | 
करो ।? | 

राजा ने यमुना से कहा--“ तु ने मेरी शक्ति देख ली! | 
अब भी सान जा !” | 

यमुना ने उसे कोई उत्तर न दिया । उसने लपकर | 
राजा की ललवार उठा ली और अपनी छाती में ३० | 
ली। खून की धार निकल पड़ी | दूसरे ही कण यस | 
का सिर पति की छाती पर जा गिरा । ग्वाले का य । 
चमक उठा । उसने प्रेम से यमुना का चुर्बन > | 

प्रेम के दो लहलहाते हुए पौधे असमय म॑ ही मुर | 
गए। | 1 दु दार | 

यह दृश्य देख दिल्लीपति और उसके साथी वु ३ | 
गए। सभी के मुँह से एक 'आह” निकली और श | 
विलीन हो गई । 


RON 
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वयो के अधिकारों का घोषणा-पत्र 
-९९६४०००----- 


रा पित अर्थात्‌ लीग आफ्न नेशन्स '( 112 
cague of ०४०४७ ) ने अपने सन्‌ 

1२२ अ के जेनेवा वाले अधिवेशन में बहुत वाद- 

न भजत बान अन्ततः नीचे लिखे हुए बच्चों के 

शक | त किया था और उन्हें “बच्चों के 

/ 9 घ पत्र कहकर अभिहित किया था :-- 

मे हिर बिर के लिए इस प्रकार के साधन जुरा 

क वा > ह मित रूप से अपने लोकिक 
(२) पु स के पथ पर अग्नसर हा सके । 

भी २३ की रक्षा करनी चाहिए; 

बालक को प्रा देना 

साह स्साहन देना चाहिए, 

` अङ्गीकार करना चाहिए और 


४ बालक 
भष एवं एरिक 


पथ र 

ह वह अपने जीवन पर परिचालित करना 
पात के सम्बन्ध ॐ सफल. बना सके 

भे, दिए कि, कई में सदा सदेष्ट एवं सतक 
जे य काम से है स्वार्थ के लिए, बालक 
सगा कर अपना लाभ न 


| हा. 
"४८८८ 


इसमें सन्देह नहीं कि, बालकों के अधिकारों के इस 
घोषणा-पत्र के द्वारा दिश्व-मण्डल के समस्त वाल-समु- 
दाय के प्रति न्याय किया गया है और इसके द्वारा उनके 
उन नैसर्गिक अधिकारों को स्वीकार किया गया है जो 
प्रकृति से, धर्म से, समाज से एवं सल से श्रजुमेदित 
किए गए हैं। पर, प्रश्न यह है कि, इस अधिकार-पत्र के 
अनुसार कार्य कराने के लिए कौनसी आयोजना की 
जायगी ? हमारा यह परतन्त्र एवं अभागा भारत भी इस 
राष्ट्रसमिति का एक अङ्ग है। इसमें सन्देह नहीं कि, प्रभु- 
चर इंग्लैण्ड की कृपा-दृष्टि ही के कारण उसे इस राष्ट्र 
समिति सें बैठने का सम्मान प्राप्त हुआ है, और कहने को 
कह देते हैं, पर कहते भय लगता है कि, भारत की इस 
सम्मानीय सभ्यता के अन्तराल में इं ग्लेरड की राजनीतिः 
वाराङ्गना की हाव-भावमयी किन्तु पापशीला लीला 
का नृत्य हो रहा है। पर, फिर भी प्रश्‍न यह है कि, इस 
अधिकार-पत्र से भारतीय शिशु-मण्डल का भी कुछ 
उपकार साधित होगा या नहीं ? 

आज इस अधिकारपत्र को घोषित हुए लगभग ३ _ 
वर्ष हो गए, पर इस घोषणा-पत्र के नुसार इ ग्लैण्ड- 
सरकार की पराधीनता में कार्य करने वाली भारत- 
सरकार ने कौनसी ऐसी नवीन विशाल आयोजना को 


हे जिससे भारतीय शिशु-मण्डल का विपमय वातावरण 


कुछ अंश में भी विशुद्ध हो जाय । एक नहीं अनेक बार 


आँसुओं के शब्दों में चुके हैं कि, 
हम आँसुओं के शब्दों में यह परिव्यक्त कर खु 
इस अभागे भारत का शिशु-मण्डल जैसे विषाक्त 
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वातावरण से आच्छादित हो रहा है, वैसा कही का भी 
बालससुदाय नहीं है । यहाँ के शिशु-मण्डल की भीषण 
सृत्यु-संख्या देख कर एक बार निशाचर का भी हृदय कॉप 
उठेगा; यहाँ के बालकों का क्षीण स्वास्थ्य देखकर पक 
बार शेतान भी आँखों में आँसू भर लावेगा । तब प्रश्‍न 
यह है कि, क्या इस अभागे पददलित भारत का हदय 
रल शिशु-ससुदाय इस अधिकार-पत्र की सीमा से परे 
है ? क्या इस अधिकार-पत्र में स्वीकार किए हुए सिद्धान्तों 
और न्यायानुमोदित अधिकारों के लाभ से इस देव- 
दुष्पीडित भारत की शिशु-सन्तान-सण्डली वञ्चित 
रहेगी ? क्या इस अधिकार-पत्र के अन्तराल में भी कपट- 
जालमयी राजनीति की लीला का विलास विद्यमान है ? 


जिस समय यह अधिकार-पत्र स्वीकार किया गया था, 
उस समय भारत के प्रतिनिधि भी सम्भवतः वहाँ 
उपस्थित रहे होंगे और बहुत सम्भव है न भी रहे हों। 
पर, क्या राष्ट्रसमिति को इस बात का पता है कि, भारत 
के अनेक अनाथ बालक दरिद्रता के भयङ्कर आघात से 
जर्जर हाकर नित्य ही प्राण-त्याग करते हैं? क्या राष्ट्र 
समिति में किसी ने आँखों में आँसू भर कर यह कहा 
था कि, भारत की ग्रनाथ और परित्यक्त सन्तान किस 
प्रकार दारुण दुख के साथ व्याकुल भाव से तड़प-तड़प कर 
अपनी इहलीला समाप्त करती है, किस ग्रकार माता के 
चर्मशेष स्तनों को बार-बार चूस चूस कर घोर बुभुक्षा से 
पीड़ित होकर, गाय के दूध के अभाव में भारत का हृदय- 
रल शिशु अपनी श्रद-मूच्छित माता की गोद ही में, 
अपना प्राण दे देता हे, किस प्रकार इस अभागे देश का 
बाल-समुदाय माघ-पूस के भयङ्कर शीत में अपने कोमल 
तन को ढाँकने के लिए वस्त्र न पाकर, तुपारमथित कमल- 
दल के समान, अपने दुखमय पाथिव जीवन की समाप्ति 
करता है । पर, यह सव वहाँ कौन मुँह खाल कर 
कहता ? किसे इन बातों के कहने की आवश्यकता थी ? 
प्रजा का प्रतिनिधि यदि वहाँ राष्ट्रसमिति में बैठा होता, 
तो वह भारतीय बाल-मण्डल की दारुण दुर्दशा का 
वणन करता, सरकार का प्रतिनिधि, सरकार का वेतन- 
भोगी अथवा उसके मुख की ओर ताकने वाला भारत 
का ग्रहम्मानी प्रतिनिधिः भारत के बालकों के इस भीषण 
संहार-काण्ड की कथा क्यों कहने लगा ? और यही कारण 
है कि, ग्राज तीन वर्ष व्यतीत 


था । 
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स्वतन्त्र जगत ने उल्लासपूवेक बालकों के अधिकारों ३ 
घोषणा-पत्र का स्वागत किया और बड़े ही इसाइ || 
पूर्वक, बड़े ही अध्यवसायपूर्तक उन अधिकारों को सप्त । 
और पूर्ण बनाने की आयोजनाएँ कीं, पर, भारत-सर्ार |. 
के माननीय सभ्यगण अभी तक शिमला और दिल्ली ३ | 
विलासमय भवनों में, विद्युत्रकाश से आलोक्षि | 
प्रमोद-प्रासादों में आनन्दपूवैक विश्राम कर रहे हैं श्र | 
भारतीय शिशु-मण्डल की चीत्कार, भारतीय मात्रां | 
की मर्मभेदी हाहाकार एवं भारतीय जन-समुदाय की | 
हृदय बेधी प्रलाप-ध्वनि यह तीनों मिल कर भी उन्हे | 
भारत-सरकार के मणिमय सिंहासन के पास तकन | 
पहुँच पाती हैं । || 
यही कारण है कि, भारत के सहाप्राण नेतागए | 
राष्ट्रसमिति को राजनीति की लीला-भूमि मानते ह 
उनका विश्वास है और उस विश्वास का प्रबल कार | 
है कि, चाहे समस्त विश्व राष्ट्रसमिति की आयोजनाग्रा | 
से लाभ उठाकर अभ्युदय और ससृद्धि के पथ पर अगस |. 
होने में समर्थ हा सके, पर इस परतन्त्र भारत का उ | 
लाभ उठाने का कदापि अवसर नहीं मिल सकता?! | 
आज भारत के शिशु-मण्डल की समस्या जैसी भय | i 
हो रही है, उसे देखते हुए यह कोन कह सकता है कि | 
भारत में उस अधिकार-पत्र को, जे एक दिन विस | 
राजनीतिज्ञ-मण्डल के मध्य में प्रतिध्वनित हि 
अणुमात्र भी महत्व दिया गया है। अनेक चोपण f 
की भाँति यह घोषणा-पत्र भी भारत-सरकार | 
की टोकरी में उपेक्षा के साथ फेंक दिया ४० ७ ) ता ॥ 
पर, फिर भी देश के मत्तस्वी नेताओं और दि | 
हितचिन्तको को इस बात की चेष्टा करनी ही "| 
जिससे यह अधिकार-पत्र भारतीय 
भी लाभदायक प्रमाणित हे।। वास्त | 
घोषणा-पत्र नहीं है । जिस दिन पहिले-पहिल धार |. 
भूमि पर सभ्यता और धर्म की स॑ 2] 41 
पुण्य-प्रवाह प्रवाहित हुआ था, जिस '« सह | 
गगन-मण्डल में पहिले-पहल सत्य का से. ग्ग 
हुआ था ओर जिस दिन भारत र Se था, शि | 
और समता का दिव्य सङ्गीत उत्थित $ त्य कवि |. 
लि ह 


हमने बालकों के इस अधिकार-पत्र का 


हुआ या || 


६8 विविध विषय छे 
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a ~ NN = Ns ~ 
र विस्मय की इछि से नहीं देखते हे । ही कहा हे--“जातीय स्वयं-सेवकों के शक्तिशाली दल 


“पत्र का है 
स्न लिए यह बहुत प्राचीन सिद्धान्त हे । पर, इस 
हार हों जो यह नूतन दिखाई पड़ रहा है, इसका 
44 यह है कि, आज हम वह नहा है जो छस्‌ 4202 

मं थे। सच पूछ्िए तो इस समय रोने से कोई 
बा रहीं है। केवल हमें इस समथ इस बात को हृद्य 
महीति अङ्कित कर लेना य कि, परसुखापेक्षी 
होगे से हमारा कल्याण नहीं है । भारत की समस्त 
स्यार की हमें स्वयं ही मीमांसा करनी पड़ेगी, इसी 
हिए हमारे सामने भारतीय बाल-ससुदाय की दारुण 
शा का जो भयङ्कर दृश्य ससुपस्थित हे, वह केवल 
रेगे से, केबल निबंल-निन्दा से दूर नहीं होगा । उसके 
हिए भारत के शुभचिन्तकों को अजस्र परिश्रम करना 
होगा; इसके लिए उन्हें दूसरे की ओर न देख कर स्वयं 
अपने ही वाहु-बल पर, अपने ही आत्म-बल पर निर्भर 
हन पड़ेगा । भारतीय शिशु-मण्डल की समस्या हमारी 
शी समस्या है और जिस दिन हमने यह निश्चय 
का का लिया कि, अब इस दारुण दुर्देशा 
! के बाल-सझुदाय को सुक्त किए बिना 

Ca डा उसी दिन बालकों के अधिकारों 
शा और उसी हु का गगन-मण्डल प्रतिध्वनित हो 
होगा । इ न भारतीय सौभाग्य का प्रथम 
भौरा कर रहे हे । “जेल-सुहूर्त की हम उत्सुक-हृदय से 


3 त क 


खय-सेवको की योग्यता 

णो I रो युग सें सेवा का भाव धीरे-धीरे 
हि, सेवा भाव र जा रहा है और इसमें सन्देह नहीं 
भे देखकर 2 इस मङ्गलमय विकास और वृद्धि 
गि ते उसुक शो सी का हृदय आनन्द और 
पर आज तगर जाता है । इसी का यह सुपरिणाम 
पाना के र’ गाँच-गाँच में सेवा-समितियों 
सियो और जातीय स्वयं-सेवको का 

कने के ल्न 'शवासियो की सदा सहायता ओर 


तेत्पर रहता अवश्य 
ग इस वात के 
CC-O. दैता हे । एक लेखक ने ठीक... साध इस: By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


के विना यह भारत-भूसि कदापि उन्नति के शिखिर पर 
नहीं पहुँच सकती है।” इसीलिए, यह जातीय स्वयं- 
सवक दल एक महत्वपूर्ण सङ्गठन है; क्योंकि इसी दल के 
ऊपर देश और जाति का अभ्युदय और कल्याण 
अधिकांश में निर्भर है । सच पूछिए, तो यह जातीय स्वयं- 
सेवक-दल भारत की प्राणमग्री स्फूति का साकार 
स्वरूप ह । 


इसीलिए इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है 
कि, इस जातीय स्वयं-सेवक-दल के सङ्गठन में बहुत 
बड़ी सतके-दृष्टि से काम लेना चाहिए । यद्यपि सिद्धान्त 
रूप से भारत की समस्त सन्तानों को देश की सेवा और 
देश के लिए सर्वस्व उत्सर्ग करने का नेसगिक अधिकार है, 
पर साथ ही साथ यह भी निविवाद है कि, जो जिस 
प्रकार की सेवा के योग्य है, जिसका त्याग जिस चेत्र में 
विशेष लाभदायक हो सकता है, उसे उसी चेत्र में, उसी 
प्रकार के त्याग और सेवा करने का अवसर प्रदान करना 
चाहिए। कल्याण का यही मार्ग है। उपयुक्त सेवक को उप- 
युक्त सेवा में नियोजित करना ही सफलता का प्रथम सोपान 
हे । इसलिए एक नहीं, अनेक बार हस इस विषय पर 
लिख चुके हैं और बारबार हमने यही मत परिव्यक्त 
किया है कि, दल में प्रविष्ट होने की इच्छा करने वालों 
को योग्यता की बड़ी छानबीन के साथ, परीक्षा कर लेने के 
उपरान्त स्वर्य-सेवक-दल में सम्मिलित करना चाहिए । 
इस बात की विशेष चिन्ता नहीं करनी चाहिए कि, द्ल 
की संख्या कम है या अधिक; योग्य पुरुषों ही को दल में 
लेना चाहिए । एक बार विश्वःविख्यात महारथी 
नेपोलियन ने कहा था--“१० सुशिक्षित योद्धा एक सहल 
अशिक्षित सैनिकों से कहीं श्रेष्ठ हैं ।” ठीक इसी प्रकार 
थोडे से योग्य स्वयं-सेवक सुन्दर रीति से सेवा-धर्म का 
परिपालन करके देश-वासियों के जितना लाभ आ 
सकते हें, अयोग्य व्यक्तियों की बहुत बढी संख्या ह 
चैसा नहीं कर सकती । यहाँ पर हम एक बात ला 
देना चाहते हैं । हम ने स्वयं संवका के र 
योग्य अयोग्य शब्दों का प्रयोग किया है, उ 
वर्तमान की शिक्षा प्राप्त करना 
अभिप्राय वर्तमान काल 


व्यक्तियों से नहीं हे । पर, साथ हटी 
उससे अनभिज्ञ स ७ 
अथवा पवती है 


RRR 0 कक नमक कक कक लकी के केक. 


बहुजन" 
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करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए । स्वयं-सेवकों 
की योए्यता-सम्बन्धी समस्त गुणों का यहाँ पर निदर्शन 
कराना हमारे लिए सम्भव नहीं, है, क्योंकि वह एक 
परिमित विविध विषय का विषय न होकर एक 
विशाल ग्रन्थ का विषय है। पर, हम इस सम्बन्ध में 
इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि, स्वयं-सेवक-दल में 
उन्हीं फो प्रविष्ट करना चाहिए जो अपने उत्तरदायित्व 
के पूर्ण महत्व को समभते हों । 


इस बात की परम आवश्यकता है कि, स्वयं-सेवकों 
का चुनाव बड़ी सावधानी से किया जाय। इसके साथ 
ही साथ सेवा-समिति के सुयोग्य सञ्चालकों से हमारी 
विनम्र प्रार्थना हे कि, वे स्वयं-सेवकों को सुयोग्य एवं 
सुशिक्षित बनाने की भी आयोजना करें । हमारी इष्टि 
में एक गाँव का वह सरल नवयुवक जो इस देश को 
माता और इस साता की पुत्रियां को भगिनी समानता है 
उस शिक्षित युवक की अपेक्षा स्वयं-सेवक होने के 
योग्य है जो प्रत्येक अवगुण्ठनवती लजाशीला महिला 
को लालसा से भरी हुई दृष्टि से देखता है । चरित्र ही 
मानव-जीवन की सबसे बड़ी सम्पत्ति हे, और वही स्वयं- 
सेवक होने के योग्य है जो चरित्र और स्वभाव का 
“योग्य” . हो । “योग्यता” का हम यही अर्थ करते हैं 
कि, जो स्वयं-सेवक चरित्र का एकान्त निर्मल और स्वभाव 
का परम छूदुल हो, वही वास्तव में आदर्श स्वयं-सेवक 
है । इसकी आवश्यकता नहीं कि, स्वयं-सेवक बी० ए० ही 
पास हो ( बी० ए० पास हो तो और भी अच्छा है 3 पर, 
यदि उनका चरित्र निर्मल है और स्वभाव मधुर है तो 
वे सेवा के चेत्र में परम सफलता प्राप्त करने सें 
समर्थ हो सकते हैं । स्वयं-सेवक की सेवाओं का महत्व 
अपरिमित है; स्वयं-सेवक वास्तव में विश्व-प्रेम 
की पवित्र साधना के तन्मय साधक हैं । स्वयं-सेवक 
होना एकान्त कठिन है। सेवा के चेन्न में हँसते- 
दँसते त्याग करना वास्तव में बडे ही विरले 
मचुष्यो का काम हे । पर, संसार के समस्त देशों 
में युवकों को सेवा के इस क्षेत्र में पदार्पण 


करने 
का अवसर दिया जाता है और वास्तव में वह 
बडा सौभाग्यशाली युवक है जो देश और जाति की 


सेवा में अपने आपको उत्सर्ग कर देता है । एक लेखक 
का कथन है :-- [ 


छ चाँद & 


सख्या ३ | 


~~ 


[ वर्ष ५, खण्ड १, सं 
ODN 


NA, 


“ Their service is of the highest bpe ७] । 
णा; |. 


because they work for no Pecuniary Cons; i 
considera | 


or with any selfish motive,” 


इसका भावार्थ यह है, “स्वयं-सेवकों की सेवा वा | 
में बहुत ऊँची श्रेणी की सेवा है; क्योंकि वे ग्राफ | 
स्वार्थ की दृष्टि से अथवा अपने और किसी स्वाम |. 
लाभ की भावना से कार्य नहीं करते हैं।” तब, ऐसी. |. 
निस्वार्थ सेवा के क्षेत्र सें जिन्हें काम करना है, जो का || 
और जाति के निस्वार्थ और प्रेमोन्मत्त सैनिक वने || 
की आकांक्षा करते हैं, जो मातृभूमि के मङ्गल के लिए || 
अपने सर्वस्व को तिलाज्जलि देने की इच्छा प्रकर कते || 
हैं, उनकी योग्यता की कठिन परीक्षा होनी ही चाहिए। 


सेवा और अहङ्कार से सहज बैर है; त्याग शौ | 
प्रलोभन से स्वभाविक शत्रुता है । इसलिए स्वयंसेक | 
को इन दोनों दुर्गुणों से एकान्त घृणा करनी चाहिए | 
उन्हें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि, हमने सेवाध | 
की दीक्षा ली है, हमने स्वयं ही इस कठित पथ परप | 
दिया है, हम अपने आप ही अपनी इच्छा से शली परे | 
हैं। तब फिर अहङ्कार और गवे क्यों ? इसके साथही | 
साथ स्वयं-सेवक की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि | 
वह रमणी को सदा पूज्य और आदर की दृष्टि से देले। |. 
हमारी दृष्टि में यह उसका सर्वापरि गुण है । ईस% | 
उसके समस्त गुण व्यर्थ हैं । || 
\ र किए ह, | | | 
हम ने ऊपर जिस लेखक के वाक्ष्य उडुत का 
उसी लेखक ने स्वयं-सेवक के आदर्श को : 
करने के लिए एक स्थान पर लिखा है ४४ ं 
[पारी 
“ jt is only when India will produce be 190 ॥ 
of the type of Shri Hanuman who wreste 20 |` 
incarnation of Laxmi, from the po प पी 
of mighty Ravan, that she can aspire 0 


complete freedom and not till then. 


प्रेणी दै 
“जब भारत-माता श्रीहनुमान अ श्रीस 
स्वयं-सेवकों का प्रसव करेगी, जि, गर्व १ 


शा 
(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi फनी, की, 0111 श्वीसीता जीको Kosha 


परी) (९२७ ] Ee 
॥ 7772 कर उनका उद्धार किया था, तभी 


५ से १ 
। शता की प्राप्ति की आशा कर सकती 
व्ह 


- ह उससे पहले नहीँ। 

न) ब्ालव्रह्मचारी श्रीहचुमान जी ही स्वयं 
हक्क के फय आदश हैं। इसलिए स्वयं-सेवकों को 
| जे जीवन का अचुसरण करना होगा । उन्हें यह 
रा चाहिए कि, श्रीहनुमान जी ने जिस प्रकार भारत- 
| हमी का समुद्धार किया था, उन्हें भी उसी प्रकार भारत 
' कै लतत्रता-लदमी का उद्धार करना है । उन्हें यह जान 
केश चाहिए कि, निस्वार्थ भावना से, जिस पवित्र 
' इह से, जिस भ्रहङ्कारशून्य प्रवृत्ति से; श्रीहनुमान जी 
| ने भात की लक्ष्मी श्रीसीता जी के लिए युद्ध किया 
पा, उसी प्रकार उन्हें भी भारत की सौभाग्य-लच्मी के 
' झरके लिए एक दिन अपने प्राणों की बलि देनी 
' हे। सेवाः के इव तरुण तपस्वियों को इसी लिए 
' हमान भी का भ्रचुकरण करना चाहिए । 

हि कै क 


शभक्त जापानी लड़की 


ज —— 


: ही द ही में जापान की राजधानी टोकियो की एक 
| नापपाठशाला में एक अध्यापिका ने एक 


। से पूछा-क्या तुम्हें स्त्री > 
सके उत्त प तुम्हे स्त्रीत्व पसन्द है ? 


झा होती व मुझे खीत्व पसन्द नहीं । यदि सैं 


सुझे वि 
सिक और निष 


मिला तो ऐसे 
क ल सेवा में 

का सोभाग्य पुरुषों के 
है । खियाँ इतनी सौभाग्य- 


र्से ह 
$३३ टीसी जा i 
भो बीर नी छात्रा का यह अद्भुत उत्तर 
को स्मरण दिला देता है । 


६ विविध विषय & 


३२५ 
ह OD 
RF अक कन्या-पाठशाला का निरीक्षण 
किया । ये कान्स के दो ग्रलन्त उपजाऊ प्रान्त हैं। 
पर, गत यूरोपीय महायुद्ध के पहले यह जर्मनी के आधीन 
था । फ्रेन्च प्रान्तो पर जर्मनी का शासन एवं उनके 
विद्यालयों और अदालतों की भाषा जर्मन होने पर भी 
वहाँ की जनता के हृदय . में फ्रेज्ञ-सभ्यता और 
ऋान्सीसी भाषा का प्रेम यैसे ही बना था । यहाँ यह 
वात ध्यान देने योग्य है कि, यूरोपीय महायुद्ध के कारणं 
में 'अलसेस-लोरेन' का प्रश्न भी एक मुख्य कारण था 
और युद्ध-समाति के वाद ये प्रान्त फ्रान्स को लौटा दिए 
गए और आजकल उसी के आधीन हैं । 

_ अस्तु क्रेसरीना उक्त कन्या-महाविद्यालय की एक 
पाँच-छः वर्ष की लड़की की अद्भुत चमत्कारी देख उस 
पर बहुत प्रसन्न हुई और उस से इनाम माँगने को 
कहा । उस छोटी बालिका ने चीश, परन्तु स्थिर और 
निश्चित शब्दों में कहा था-- 

“सें यही इनाम चाहती हूँ कि, सारे कन्या-पांठशालाग्ों 
सें जर्मन के स्थान पर फ्रेन्च-भाषा का व्यवहार किया 
जाय !? 

उपर्युक्त बालिकाओं का कथन भारतवर्ष के सामने 
एक आदर्श खडा करता है । हमारी बालिकाएँ दस वर्ष 
की अवस्था तक रात-दिन गुड़ियों के खेल के दूषित 
वायु-मण्डल में पलती हैं और उसके पश्चात्‌ विवाह- 
बन्धन में जकड दी जाती हैं । इस प्रकार प्रायः १२ वर्ष 
की अवस्था तक उनके मातृत्व का काल ग्रा जाता है। 
यह दृश्य रात-दिन हमारी आँखों के सामने त दै 
और हमारी निकम्मी आँखें देखते-देखते निर्लज्ज हो गई 


YN 


हैं, और सबसे लजाजनक: बात तो यह है कि, इस | 


निर्लजता को दूर करने का भी कोई क्रियात्मक प्रयत 
नहीं हो रहा है । क्या कभी अभागे भारत म भी वह 
सुदिन आवेगा जव हम अपनी कल्याथा के सुख से 
भी ऐसे जोशीले शब्द सुनकर अपने काना को पवित्र 
कर सकेंगे ? 


~ 
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` सङ्गीत ओर अतिया बेगम 


———< 


सी विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह 
आवश्यक है कि, उस विषय का वैज्ञानिक दृष्टि 
से अध्ययन किया जाय । बिना इस प्रकार के अध्ययन के 
चह चीज्ञ ठीक रीति से समझ में नहीं आती तथा विना 
किसी चीज़ को टीक रीति से समरे बिना ता हमारा ज्ञान- 
कोष ही बढ़ेगा और न हमें उसमें कुछ आनन्द ही आवेगा। 
सङ्गीत के नियम में भी यही बात लागू होती है । 
सङ्गीत का प्राण है राग । इन रागों को वैज्ञानिक 
ढङ्ग पर गाने से आसपास के वातावरण पर इनका ऐसा 
आघात पडता है और उससे ऐसी ध्वनि निकलती है कि, 
सुनने वाले के समक्त स्वर्ग का द्वार खुल पड़ता हे और वह 
इस स्वर्गीय ध्वनि में लीन होकर थोडी देर के लिए विभोर 
हो जाता है । इस प्रकार वाह्य ज्ञान खोकर श्रोता को वही 
शान्ति मिलती है जा यागी को समाधि में। जा. लाग 
इस. भारतीय सङ्गीत विज्ञान का समभने में सर्वथा 
असमर्थ हैं, जब उन्हें भी इसमें आनन्द आता है, तव 
ममंज्ञों को जा आनन्द आता होगा, वह अनुमान करने 
की ही चीज़ है, लिख कर समभाने की नहा । 
किसी समय भारतीय सङ्गीत का अच्छा जमाना था। 
लेकिन समय पाकर आज वह दयनीय दशा को प्राप्त 
हो रहा है। एक ओर जहाँ वह दो-चार भद्दे गज़लों, 
इमरियों और नीचातिनीच पाशविक भावों को उत्तेजित 
करने चाले दस-बीस गानो के रूप में रह गया है, तो 
दूसरी ओर अद दीक्षित उस्तादों ने भी उसकी कम दुर्गति 
नहीं की है । वे इस क़द्र हाथ-पैर फटकारे हैं, इस 
कदर आँख मटकाते और शरीर को ताइ-माड कर भाव- 
सङ्गी प्रदर्शित करते हैं कि, उन्हें देख कर पागल का भास 
होने लगता है तथा अपनी हँसी रोकनी मुश्किल हो 
जाती है। इस तोइ-मरोड़ और भाव-भङ्गी से वे अपने 
अद "ज्ञान को ढक कर विज्ञ बनने का स्वाँग रचते हैं । वे 
लोग चाह्याडम्बर के अन्धभक्त बन गए हैं। 
लागो को 
Oe ho हलो किरा 
ही उपलब्ध हँ, जहाँ जाकर 
वे सङ्गीत का ज्ञान प्राप्त कर । उनके ज्ञान-प्राप्त के केवल 
दो साधन हैं, नाटक-मणडलियाँ और वेश्याएँ । 
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[ वर्षे ५, खण्ड १, संख्या! । 
अब समय आ गया है जब सरकारी शिक्षा | 
को समुचित रूप से सड्ञीत-शिक्षा का प्रबन्ध करना 
और स्कूलों तथा कॉलेजों में सङ्गीत को ख 
शिक्षित जीवन का इसे एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग 
चाहिए । | | 
समाज की स्थिति को देखते हुए यही कहना इता 
कि, अभी वह समय बहुत दूर है जब हम ललित करा | 
की ओर आकर्षित होंगे और समाज में उनकी समुझि 
पैठ होगी, लेकिन प्रयास ते प्रारम्भ में ही करका | | 
चाहिए । सङ्गीत वह चीज़ है जिसके ज़रिए भक्त की भ | 
सफल हुई है और शूरवीरों को उल्लास एवं सफृति | 
बोध हुआ है, तथा जिससे स्रत हृदयों में देश-भक्ति | 
सरिता उमड़ पड़ी है। धर्म, देश-भक्ति, प्रेम, दाम्पत्य समी | 
को इससे प्रोत्साहन, उत्तेजना एवं शान्ति मिली है। | 
_ सङ्गीत-शास्त्र एक बृहत्‌ विषय है, इसलिए इसे ती | 
भागों में विभक्त करना होगा । एक विभाग में लोग वाग | 
सीखेंगे, दूसरे में गाना और तीसरा विभाग वह होय | 
जिसमें लागों को इस विज्ञान से केवल परिचय गर | 
कराया जायगा । कला की शिक्षा उन्हें नहीं दी जायगी! | 
इनमें पहिले दो विभागों के फिर से दो विभाग हॉ | 
एक होगा पुरुप-विभाग, दूसरा महिला-विभाग | 
स्री तथा पुरुषों की आवाज़ में प्राकृतिक अन्तर | 
इसलिए एक तरह के राग खियों के लिए अधिक सकि | 
जनक हैं ते दूसरे तरह के पुरुषों के लिए। भागी || 
अलावे रागों के भावों को ध्यान में रखते हुए" | 
विभागीकरण ठीक ही जान पड़ता है। स | 
लिए डुमरी और लावती स्त्रियों के उपयुक्त हैं ती त 
तराना और खेयाल पुरुषा के लिए | बाजे मं | 
प्रकार का भेद रखना होगा । उदाहरण के लिए || 
वीण, सरोद आदि तथा खियों को 3 
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि खरी गो 
में न आवे या पुरुष खी के क्षेत्र में प्रवेश न छ कषां 
योग्यता तथा रुचि के अनुसार उन्हें एक से 
आने-जाने का अधिकार होगा । 


स्त्रियो के लिए राग 
२ केदारी | 
- १ गौ परि 


न वेम्ग || 


१ भापाली 
३ कामोद 


+ 


ऱ्य ६ विहाग 

, ह अलग ८ देशकर 
+ सः > १० साँड 
ग बसाई ‘° 3 भिन्कोटी 

h देगा ० १३ तेलङ्ग 
| ; सम्भावती १३ सार ७ 
रा १८ तिलक कामोद 
(भैरवी २० आसावरी 
२ सिन्ध भैरवी २२ देशी 
२३ अदुना २७ पुरबी 
' ₹गौरी २६ परज 
` ३५ वसन्त २८ ललित 
` १६ मरियार ३० सोहनी 
काही ३२ सिन्धूरा 
' ३३पीलू ३४ बागेश्वरी 


न ११ तोगिया ३६ कालिङ्गडा 

` . इनरागो में छोटे-छोटे सरल गाने हैं, जिन्हें खियाँ 
 आततापू्वेक सीख और गा सकती हैं । 

र के बर ५ 


सभ्यता का नग्न-नृत्य 


——् = 


शेर एक हिन्दी-भापा-भाषी प्रान्त है और 
|, से प सारे हिन्दी-माषी पान्तो से हिन्दी 
! भ सस्य नि प्रान्त से है। इस दशा सें 
उसो हापा और संस्कृति 
| ाे। न व ह। यहाँ की स्त्रियों की बड़ी ही 
रेरे ग्रपने तयो अशिज्ञा का परदा पड़ा है; जहाँ कि 
| पि कहँ ये अघि कै दारा आद्र की सामग्री बननी 
षि सामग्री के संख्या में केवल उनकी काम- 
१ मे और उनके पैरों की जूतियाँ हैं। 
थे भी कमी स में कोतिलब्ध विद्वानों एवम्‌ सम्पादकों 
* तथापि वहाँ से हिन्दी, अङ्गरेज्ञी 
कोई ऐसा पत्र नहीं निकलता 


पै क नो पन्त्र, भूत और डाइनों के 
पोर प्र बाँ) ड्डा य इस भ्रन्ध-विश्वास 


घटनाएँ सरे 
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. लालच देकर जङ्गल में ले गया और वहाँ ग्राम-देवता 


को सन्तुष्ट करने के अभिप्राय से उसकी बलि चढा दी ! 
- सभ्यता के इस ज्योतिंमय युग में बिहार प्रान्त की 
अशिक्षा का यह भयानक अन्धकार एक वार ही हृदय 
दहला देता है ! यह स्मरण कर कि, जिस प्रान्त में आज 
इस प्रकार के अमानुषिक, हृद्यहीन, असभ्यतापूर्ण 
और घृणित काण्ड उपस्थित होते हैं, वह किसी समय 
भगवान बुद्ध और महावीर की अखण्ड तपस्या और अक्षय 
प्रकाश की प्राप्ति का क्रीडा स्थल था, हृदय 'मंसोस जाता 
है ! लच्छुवी राज्य घरानों की श्रनुपम शूरवीरता,-भगवांन* 
बुद्ध और महावीर की जन्म-स्थली की -पुंण्य-स्टृति, 


` चन्द्रगुप्त, विस्विसार और अशोक के साम्राज्यो का 


अतुल वैभव, गुप्त राज्यवंशों की ज्ञान-कीतिं का सुखद 
विलास, नालन्द के अद्वितीय विश्व-विद्यालय की यश- 
सुरभि और भारतीय इतिहास के मध्यकाल के अनन्त 
ऐश्वर्य की सारी स्ट्तियाँ आज भी अभागे बिहार के 
दूरे, भझ और पुराने खण्डहरों में श्रवशिष्ट हैं ओर उन 
खण्डहरों के चारों ओर अशिक्षा के तम-साम्राज्य सं 
असभ्यता का नञ ताण्डव हो रहा है !! क्या विहारी 
नवयुवक इस ओर ध्यान देंगे £ 


अ जने मे 
_सह्रीतशास्त्र में एक महिला की 
शपप्रव सफलता 


ना अखिल वकता 
पू के इस वर्ष की सफली जस लट 
मन्जुला बाई का नाम उल्लेखना “ 
को ल्क विषय लेकर विश्वविद्यालय 
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- की  स्तातकँ-परीक्षा पास की है । सङ्गोत-कला में 


कि 


Be 
a 


न्ड 


RR उ 


Fat 
A 


"कक उ 
ह ऱ्य 


१ 


Me 


' घोर तपस्या में श्रविचल संयम 


2 शै 


आपका बहुत ही गम्भीर प्रवेश है और डिगरी प्राप्त 
करने के पूर्व आपको इस कला, सम्बन्धी कठिन से 
कठिन परीक्षाओं को पास करना पड़ा था। इसमें सन्देह. 
नहीं कि, महिला-विश्‍वविंद्यालय का इस वार का उपाधि- 
वितरण महोत्सव ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का था; 
क्योंकि श्रीमती मक्षुला बाई मेहता पहली ही भारती देवी 
हैं जिन्हे सङ्गीत में उपाधि प्राप्त हुई है । अब तक किसी. 
भी विश्व विद्यालय से सङ्गोतशास्त्र में किसी भी स्त्री अथवा 
पुरुष ने उपाधि प्राप्त नहीं की है । इसी लिए न केवल 
श्रीमती मन्जुला बाई ही वरन्‌ भारती महिला-विश्व- 

` विद्यालय भी बधाई का पात्र है। उनकी माता का शुभ 
नाम है श्रीमती सुलोचना देसाई और ये भारतीय महिला 
सङ्क की एक सम्मानीया सभ्या हैं। अभी हाल ही सें बडोदा- 

. सरकार ने आपको समाज-सुधार के काये में बहुमूल्य. 
कार्य के करने के कारण एक पदक प्रदान किया है। 

- श्रीमती मज्ञुला बाई एक विधवा हैं और सङ्गीत की ओर 
आपका 'रुचि-वेचित्र्य सन्तोपप्रद एवं प्रशंसनीय है । 


क्र £ चै ७ 
 शादशं वैधव्य-जीवन पार्थिव संसार से पथक्‌ पवित्र 


कल्पनाओं का एक व्यवहारिक जगत है जहाँ चित्त को 
सांसारिक प्रलोभनों से हटकर आध्यात्मिक तृप्ति की ओर 
सञ्चालित किया जाता हे ! यह साधना का पवित्र रङ्ग- 
- स्थल और तपस्या की क्रीडा-भूमि है । यह ख्री-जीवन 
की अनुरागमयी विरक्ति का वह इतिहास है जिसमें कि 
बिधवाएँ स्वेच्छापूवंक-बलपूर्वक नहीं; अपने आराध्य 
प्रिम को, अपने पति की चिरस्मति की सुरम्य 
बाटिका को स्नेह-सलिल से सींचती हे । भूत की ग्रणय- 
प्रतिमा को निस्वार्थ और निस्पृह भाव से प्रतिष्ठित कर 
उसकी आराधना में अपनी सारी मानवी आशाओं और 
सांसारिक उसङ्गों को त्याज्य कर देना, किसी भावी का 
चिर-मिलन और भविष्य की अनन्त एकता का द्योतक है। 


» यह एकान्त साधना की तपश्चर्या और उपासना का 


(सुन्दर पथ है। पर, है यह पथ महा कठिन ! इस महा 
' साधना में पूर्ण तन्मयता की आवश्यकता होती ह ! इस 
ह और चित्त-वृत्ति के पूर्ण 
निरोध की आवश्यकता होती है; और आवश्यकता होती 
है अपने सें प्राकृतिक नियमों पर विजय प्राप्त करने की 
शक्ति की । इस शक्ति की सिद्धि के भिन्न-भिन्न साधन हैं 
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जिनमें सङ्गीत भी एक है । पर वह सङ्गीत यदि नि 
ओर त्याग के आधार पर केवल सांसारिक 
से विरक्त कराने के लिए हो तब फिर यह परम-सिदि इ. 
मक्षुल कल्पना थौर चिरशान्ति , का सुखद्‌ सह | । 
हो जाता हे। फिर यह बीतराग के पावन दिद; | 
निस्पृह कल्पना हो जाती हे! अस्तु । | 

श्रीमती मन्जुला बाई जी ने अपनी सङ्घीतकुरका | 
के द्वारा यह भली-भाँ ति प्रदर्शित कर दिया है कि, रि | 
की इस हीन दशा में भी यदि उन्हें पर्याप्त साधन प्राण | 
हो सकें तो वे अपनी स्वाभाविक प्रतिभा, एती | 
नेसगिंक बुद्धि के विलास के द्वारा ललित कलाझं केक) |. 


| 
| 


पूर्णरूप से सफलता प्राप्त कर सकती हैं । इसके साथ हं | 


प्रमाणित कर दिया है कि, भारतीय महिलाओं के रिचा | 
क्रम में ललित कलाओं को उपयुक्त स्थान मिला | 
अत्यन्त आवश्यक है । है. 

हमारा विश्वास है कि, ललित कलाओं के हत | 
रमणी विशेष रूप से सफलता प्राप्त कर सकती है। स | 
ललित कलाओं का चूडामणि है, और यही कारण हह | 
सर्वज्ञ ऋषियों -ने सङ्गीत की अधिष्ठात्री के महिमा | 
पद्‌ पर वीणा-पाणि भगवती शारदा को मा | 
था । इंसी लिए इस बात की परस आवश्यकता कि 
ललित कलाओं की शिक्षा को स्त्रियों के शि 
विशेष महत्व का स्थान दिया जाना चाहिए। भा | 
उस प्राचीन सुवण युग सें, जब देश श्री और श | 
की. रङ्गभूमि बना हुआ था, प्रत्येक 
ललित कलाओं में पारङ्गत होती थी । स 
तो ललित कल्लाओं को हमारी समाज 7 
ने सामाजिक जीवन सें इस प्रकार से गु 2 
कि, विवश होकर प्रत्येक रमणी को उस 
प्राप्त करनी पड़ती थी । आज भी का 
करवा चौथ इत्यादि के श्रवसर सें घर 
खियों को उत्सव-सम्बन्धी चित्र बना नेहे 
दूसरी बात हे कि, आज उन कला हों। ही | 
चित्र सुन्दर न बनकर वीभत्स बन जाते हा ते| 
प्रत्येक पूज्य-स्थान पर, यज्ञवेदी पर, 
इत्यादि अनेक स्थानो' पर आटे के चौक समय 
ही का काम था; वट-सावित्री के पूजन के ग र 


नि > ० > क । 
Fe न्य 
क - 


द स्वर्गीया श्रीमती पार्वती वाई द्वारकादास ३) न 
( आपने लेख-सम्बन्धी पुरस्कारों के निमित्त मण्डल को दो सहख रुपए दान दि 
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' री) १९९७ | 
३लिए सझल्पित लि ह या गागरण के अवसर तर, से जरजुब न त याम के अवसर पर, 
झै म में, इसी प्रकार प्रायः प्रत्येक 
रो पर खियों को आज भी गाना पड़ता 
` |, आ बह गाना, ताल, लय इत्यादि क कि 
| ॥ै करण, अष्ट हो गया हे | Ls यह स्पष्ट दै कि, 
| असाय समाज के संस्थापकों ने ललित कलाओं को 
तके आनन्द और मधुर विकास के लए आवश्यक 
। कक खीकार किया था। भारत के उस अतीत सुवर्ण 
बुग के इतिहास का अध्ययन करचे से यह अली- 
` गाति विदित होता है कि, उस समय ललित कलाओं 
' डानिवास केवल गृहस्थाश्रम ही में नहीं, किन्तु वानप्रस्थ 
रर यहाँ तक कि, संन्यास-आश्रस में भी उस समय 
। उका उपयुक्त आदर था। भक्ति-मार्ग में तो सङ्गीत 
। ही महिमा का बहुत बड़ा चमत्कार स्वीकार किया गया 
है। योगियों तक ने वीणा और सङ्गीत को अपना पवित्र 
न प्रदान किया था । इन्हीं सब बातों पर विचार 
ते से यह प्रतीत होता है कि, मानव-जीवन के आनन्द 
। ओर प्रमोद 0 लिए ललित कलाओं की अनिवार्य 
Sn ह , सामाजिक 335 जीवन से उनका 
मर व्यक्तिगत तथा समष्टिगत आमोद- 
मात्रा भी उतनी ही कम हो गई हे, इसलिए 
त सेर कतार की आनन्दु-मात्रा को 
रिडी च्यवन सौन्दर्य केप्रति 
तित कलार तृष्णा की शान्ति के लिए 
र्र इसी... स्टार होना एकान्त आवश्यक 
पत्ता मथ्जुला बाई की 
“ते करण हमारा हदय पेन जोर जाल 


६ विविध विषय ४४ 


३२९ 
से उत्फुल्ल हो उठा है मे 
हा उठा ह्‌ । हमारी दृष्टि में सब्जुला बाई की 

सफलता - में लहि | 
सफलता से रमणी स म ललित कलाओं के प्रति 
फिर से अनुराग होगा और उसके मङ्गलमय परिणाम 
स्वरूप हमार ग्रहस्थाश्रमो में आनन्द और विशुद्ध 
सौन्दयोपासना की मात्रा भी उसी प्रकार से बढ़ जायगी । 

श्रीमती मन्जुला बाई विधवा हें; इसीलिए वे 
तपस्विनी हैं । सङ्गोत-शाख्र में उन्होंने जो अपूवे पारदर्शिता _ 


>> ha ० ७७ ७ क, 
प्राप्त की हे, उससे उनके विरागमय जीवन सें एक अपूव 


छः ` 


विशुद्ध आनन्द की धारा प्रवाहित होगी जो उनके जीवन 
की उस असद्य अग्नि को अधिकांश सें अपशमित करने 
सें समर्थ होगी । उच्च सङ्गीत में आत्मा के अलौकिक. 
आनन्द का निवास है; और इस विशुद्ध आनन्द की 
धारा सें ्रवगाइन करने वाले का मन पवित्र, बुद्धि 


विशाल, एवं भावना उदार हो जाती है । श्रीमती मन्जुला | 


बाई जी से वास्तव में इस अलौकिक निधि को प्राप्त 
करके रमणी-जाति की जागृति में अपरोक्ष रूप से 
सहायता पहुँचाई है । परन्तु, इन तपस्विनी मक्षुला बाई जी 
से हम इतनी आशा अवश्य करते हैं कि, जिस प्रकार 
उनकी पूज्या जननी ने अपने जीवन को समाज-सुधार के 
लिए उत्सर्ग कर दिया है, उसी प्रकार वे भी भारतीय 
देवियों में ललित कला का प्रचार करके अपने तपस्वी- 
जीवन को सफल बनावेंगी । वैधव्य के तपोमय जीवन 
को हम पूज्य एवं पवित्र मानते हैं, किन्तु जो वैधव्य- 
जीवन मातृ-भूमि और मातृ-जाति की कल्याण-साधना 
में उत्सर्ग कर दिया जाता है उसकी महिमा पुण्य कल्पना- 
मयी आफै कविता का पुण्य विषय बन जाती है और 


उसके पवित्र तेज के सामने स्वयं विश्वनियन्‍्ता 


विश्वेश्वर भी नत शिर हो जते हैं । 


“bs 


2-२० "फे. 
eR 


विद्या-विनोद-ग्न्थ-माला न 
फी धट र द्‌ डक 
शेम वरूप प्रचार हे । 
दि शाप Sr में जीवन-मन्त्र की मनोहारिणी वाणी के अपरूप स्वर को 
इसके लिए परिचय-पुस्तक बिना मूल्य मँगाकर देखिए। 
>यवस्थापिका-'चाँद' कायालय, २८ एल्गिग रोड, इलाहाबाद 
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[ ले० श्री० मङ्गलप्रसाद जी विश्‍वकर्मा, विशारद ] 


CR 
इस अनन्त सागर की हूँ में, 
प्रिय ससि, एक तरङ्ग | 
प्रातः उठती हूँ एकाकी, 


रवि-किरणों के सङ्ग ॥ 
GN) 


७०५ 


भावों से बातें करतीं हूँ, 
हुँसती हूँ कुछ गन्द । 
नित्य उछलना, नित्य कूदना, 
कभी न होता बन्द ॥ 
(७२९ 
खेल-खेल कर जब होती हूँ, 
में अतिशय विश्रान्त | 
में कुछ सपनों के भावों में, 
हो जाती उद्आन्त ॥ 
Co) 
मन्द-स्मिति से हँसकर तव मैं, 
लेती हूँ विश्राम । 
वही स्वम के अमित भाव ले, 
तजती हूँ 
(८5५७७) 
सन्ध्या की आभा में होती, 
फिर भावों की क्रान्ति | 


फिर हँसती हूँ, नहीं जानती, 


केसी है यह प्रान्ति ॥ 


( 4) 
हो जाता है अन्धकार मॅ--- 
न्ध्या का अ्रवसान | 
फिर होता है खेल खेलने, 
मेरा प्रिय आहृवान ॥ 
( ७ छी): 


शशि-बाला के साथ खेल कर, 


होती हुँ उन्मत्त | 
मन्द्‌ वायु से केशावलियाँ- 
हो जाती हैं ब्यस्त ॥ 


(वक) 


` चन्द्र-विभा में मुके न रहता, 


आराम ॥ . 


सखि, अपना ही त्री 
फिर निस्तब्ध निशा में होता, 
उत्थित नीरव गाव ॥ 
00) 
स्वभ-देश से परियाँ र्ती, . 
कितनी ही अगा | 
सुके घेर कर गाती हैं वे, 
\ ललित, सुरीला 
(i 
मुझे हदता आता है फिर 
कोई राजकुमार 
मैं अज्ञान लिपट जाती है 
दिखलाने की ब 


गावं ॥ 
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मेरा प्रिय धन मेरा सर्व / 


प किसी लड़के से पूछिए-' “तुम्हारी 
सृष्टि किसने की १” उत्तर 
मिलेगा--“ईश्वर ने।? बालक 

इस निस्सङ्कोच उत्तर में 
पवित्र तथा सहज भाव विद्यमान 
६ | फिर आप एक युवा पुरुष 
से “आपका जन्म कैसे 

| हणा । माता-पिता की. ह निश्चित उत्तर न 

शा भापद्-माया से स, इश्वर को प्रेरणा 

भित्रे १ आदिः 


-आदि बहुत से 
हमार उज्ञानता का लक्षण 
निराजन ५ अधिकांरा रूप में नहीं 
गोते कौ पै कैसे सिखी र हुआ। फिर अपनी 
निय ९ । परन्तु, प्रत्येक 


दड रूप से, ग्रति-क्रियाल्ही/55 


`  सन्तान-बृद्धि- ड 
' वर, १९२७ ] 2. छि सस्ता म ३३१ 
A NAN ककती 
GP ) (02) 
किर जाता है, अहे / अचानक, सुनती हूँ में, चला गया है, 


पह उत्त. तट की ओर । 
वहीं मिलेगी चरण-धूलि री ! 


मुझसे नाता तोड? होगी वहीं विमोर ॥ 
( 7%.) 
जाती हूँ; पर, आ जाती हूँ, 
मुझे न मिलता होर । 
सजनि / बताओ, कहाँ मिलेगा, 
मेरा वह चितचोर? 
२ र) न 
सुन्तान-कूडि-नियह 


(गताङ्क से आगे) 
: [लि० औ० झपानाथ जी मिश्र, बी० ए०, (ऑर्नर्त) ] 


स्मृति जाग उठती है । सभी समभते हैं कि, हमारे 
जन्म में ख्री-संसगै का ही सबसे बडा भाग रहा 
होगा । बस, यहीं तक । इसके आगे-सङ्कोच, ` 
लज्जा तथा एक भूठी पवित्रता ( ? ) का ख्याल 
कर, कोई भी बढ्ने का साहस नहीं करता । फल 
यह होता है कि, ऐसी अज्ञानता हमारी शत्र बन 
बैठती है । बालक के अबोध उत्तर में पवित्रता का 
सुन्दर रूप दीख पड़ता है । परन्तु युवा पुरुष की 
अज्ञानता कायरता दा द्योतक है । तब- हमारी 
क्यों कर होती है ? व 
बया ही सृष्टि का मूल है। बिना ससग 
के सृष्टि हो ही नहीं सकती । वैज्ञानिकों तथा शरीर- 
तत्त्व-वेत्ताओं ने सिद्ध किया है कि, सृष्टि के ss 
भिन्न क्षेत्रों में संसर्ग की ही प्रधानता है। मनु 


केन्हीमबीकनदी। लर भाणियां के बीच थी 


१२२ 
संसर्ग-क्रिया द्वारा ही सृष्टि का कार्य हो रहा है। 
हाल में तो वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया 
है कि, सृष्टिमात्र ही सम्भोग का फल है।इस 
सिद्धान्त के अनुसार वनस्पतियों की भी सृष्टि 
उनके पुरुष तथा ख्ती-तत्त्वों के संसग से ही होती 
है । & इस क्रिया के रूप भिन्न-भिन्न प्राणियों के 
मध्य भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं । आश्चर्य की 
बात है कि, मनुष्यों की सृष्टि सम्भोग अथवा 
संसर्ग कै उपरान्त टीक उसी प्रकार होती है जैसे 
मुर्गी (0७४७) की । दोनों में समानता की मात्रा 
अत्यधिक है; यदि कुछ विभिन्नता भी है तो 
गर्भधारण के पूर्व ही । उसके पश्चात्‌ सृष्टि की 
क्रिया खियों के गभांशय में उसी तरह होती है 
जैसे मुगियो के डिम्ब में । इस समानता के कारण 
वैज्ञानिकों को बडी सुगमता मिली है । अस्तु । 
जीवोत्पादिनी शक्ति कौन धारण करता है ? 
इस विषय में विशेषज्ञों में घोर मत-भेद है। 
एक दक्ष का कहना है कि, वीर्यं और रज के 
सम्मिलन से उत्पादन करने की शक्ति उत्पन्न होती 
है । प्रथक्‌ रुप से किसी में भी वह शक्ति नहीं है; 
न वीर्य में, न रज में । दूसरा दल कहता है--नहीं, 
बात कुछ और ही है । उत्पादन-शक्ति वीर्य के 
कीटाणुओं में ही है--रज में नहीं । आजकल, 
आधुनिक प्रयोगात्मक क्रियाओं से सिद्ध किया गया 
है कि, इसी दूसरे दलवालो का कहना ही ठीक है । 
जीवोत्पादिनी शक्ति का मूल पुरुषों का वीय ही 
है, ख्रियो का रज केवल आधार है । 


खी-सम्भोग का अर्थ गर्भ-धारण नहीं । बहुतेरे 


NAAN NII 


* “ The flowers of the Vegetable Kingdom 
»---are nothing more or less than the generative 
apparatus. And the various fruits which afford 
the animal Kingdom and the human family so 
much substantial food and so many luxuries, are 
but the seeds which result from sexual congress 
and subsequent growth.” 


Dr. Tiell—-Sex । र : - पर 
शी ०८५ कक 02% (टिवी Styizeongentinss 5३600 0001101 


& चाँद कै 


| 
|| 


[ वषे ५, खण्ड १, संख्या 
णा सार 
लोगों की धारणा है कि, रज तथा बीर के __ | 
० ० झै रण हो सङ्गे | 
से ही गर्भ-धारण होता है । बात ऐसी नहीं दाइ | 
का विश्वास है कि, पुरुष के वीर्य का सा | 
स्री के रजयुक्त विकसित डिम्ब ( ripened र्त । | । 
से होता है तब गर्भ-धारण होता है। यह भी एइ | 
रान्ति है । बात असल यह है कि, जननेन ३ || 
बृहद्‌ आगार में पुरुष-बीय के अनुप्रवेश से इर | 
भी नहीं होता । वास्तव में अजुप्रचिष्ट बीय॑ | 
एक अणु के रजयुक्त विकसित डिम्ब के साथ | 
सम्मिलन होने के उपरान्त गभोशय में प्रवेश कले | 
से गर्भाधान होता है । इस में भी एक 'यदि है। | 
यदि ऐसा अणु या कीटाणु ( एक ही ) गभाधानें | 
यथाविधि सन्निविष्ट हो जाय, नहीं तो गर्भ धाए 
होने पर भी गर्भ की वृद्धि नहीं होगी । फल यह होग | 
कि, हठात्‌ किसी आघात से अथवा किसी सवत | 
प्रयत्न से ऐसे कीटाणु का वहिष्कार आप ही ग्रा | 
हो जावेगा और सृष्टि की क्रिया बन्द हो जावेगी। | 
अतएव यह सिद्ध होता है कि, ऐसे कीटाणु ग | 
गर्भाशय में सन्निविष्ट होना भी आवश्यक है! | 
अतएव गर्भ धारण के लिए ये तीन क्रियाएँ तिते | 
आवश्यक हैं । "जा 


4 
३ | 
i 


ही 
The ow 


| 
 Impregnation is not conception" ib 
may be fecundated, by ‘intermixin8 
elements of the spermcell, without 9 कान 
७ W ० € 5 
resulting. herever in the generatV ; 


व a come 
of the female the living spermatozo. || 


c 
contact with ripened ova, impregnation 17 % 
But the impregnated ovum may be RT 
in the ordinary monthly process 

16008 12 violent exertions will a or 
excite uterine contractions sufficiently io RE 
hours and even pre at! | 
impregnation. If, however, le iis ge 
ovum becomes attacted to the "० > | men! vi | 
channel, the process of foetal deve a) 
commence then and there. 


० | | 
red 0९ १. 
$0 f 101 


its expulsion, 


Th is fiat 
Page “ 


| वी) १९२७ ] ge 
हण... 
" (1) बीये और रज का सम्मिलन। 
| र ) सम्मिलत वीय ओर रज का गर्भाशय 
1 लय $ |] 
| (३) अप्रविष्ट वीर्ये-रज के एक कीटाणु 
गय में सन्निविष्ट होना । fe 
कहना न होगा कि, पुष्ट एव परिप र॒ज-वीये 


Lo 


| ॥ सम्मिलन ही इन सब क्रियाओं का आधार 
। सकत है; अपरिपक तथा असामयिक रज-वीये 
बह्व भी होने का नहीं । र । क 0 
। नियमित तथा स्वाभाविक रूप से स्ली-सम्भाग 
¦ $ समय पुरुष का वीर्यं रखलित हो कर स्त्री की 
' जनेन्द्रिय में प्रवेश करता है। पुरुष का वीर्य 
' अक कीटाणुओं का योग है । इन कीटाणुओं की 
। संख्या, प्रत्येक स्खलन में, करोड़ों की होती है। 
। इमेसे प्रत्येक अणु में उत्पादन-शाक्ति उपस्थित 
' छती है । अर्थात्‌; पुरुष के वीर्य के एक 
। त से करोड़ों जीव उत्पन्न हो सकते हैं । परन्तु, 
| साहोता नहीं हे । इसका कारण यह है कि, स्त्री 
मं हा असंख्य जीवों को धारण करने की शक्ति 
स्व एक के अतिरिक्त सभी अणुओं 
| क बहिष्कार (सत्री की जसनेन्द्रिय से ) 
धार ५ ३ यह भी उस समय जब कि 
हे रेह म होती है । यों ही, साधारण 
| है| अब प्रश कह जुआ का बहिष्कार हो जाता 
सोमे रह जान है कि, एक अणु का स्त्री की 
तः ब से क्या होता है १ 
शत है। ता डिम्ब-कोष को अनुप्राशित 
(८14. 1 अङ्गरेजी में इमप्रेगनेशन 
101) कहते हैं ह 
को डर संसर्ग से खी का परिपक 
गे ओर या एण की शक्ति पाकर गर्भाशय 
पहुँच नाता ह । यदि वह्‌ गभोशय के 
तु गर्भधरा पेब गर्भ-धारण सम्भव होता 
| भोर जब शी, अवस्था में अवश्यम्भावी 
गको शय में प्रविष्ट एक वीर्य-अणु 


भ॑ सन्नि 
CC-0. निविष्ट कर लेता है.। इस, 


छ सन्तान-बृद्धि-निमह & 


EE ३३३ 
क्रिया के बाद गर्भाधान में सृष्टि का उपादान प्रारम्भ 
हो जाता है और शरीर के भिन्न-भिन्न अवयवों से 
नवीन जीव की उत्पत्ति के लिए सहायता मिलती 
रहती है । 

उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि, यदि किसी 
तरह गर्भाधान में अनुप्रविष्ट पुरुष के वीर्य का 
कीटाणु अपने को परिस्थिति में सन्निविष्ट न कर 
सके, तो गभाधान नहीं हो सकता है। यह 
पहली बात हुई । 

साथ ही यह भी स्पष्ट है कि, यदि किसी 
तरह पुरुष के परिपक्क वीर्य से अनुप्राणित 
(Impregnated) डिम्ब-कोष खरी के गर्भाधान में 
प्रवेश न हों सके तो गर्भाधान नहीं हो सकता। 
यह दूसरी बात हुई । 

तीसरी बात जो इन बातों से साफ-साफ झलकती 
है वह यह है कि, यदि किसी प्रकार उन असंख्य 
वीर्य के कीटाणुओं के साथ भूलता-भटकता 
(पर मनुष्य का जन्मदाता ! ९ एक कीटाणु काभी 
बहिष्कार कर दिया जाय तो गभाधान नहीं हो सकता। 

चौथी बात यह है कि, यदि सभी कीटाणुओं 
की उत्पादन-शक्ति हरण कर ली जावे तो 
गर्भ-धारण असस्भव है । र 

इसी प्रकार और भी भिन्न-भिन्न प्रकार क 
निष्कर्ष निकलते हैं, परन्तु गर्भ-धारण के विरोध में 
ये ही चार बातें प्रधान हैं। पहली बात के सम्बन्ध 
में कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार, जन 
अनुप्राणित डिस्ब-कोष (impregnated ovum) 
गर्भाधान ( ९1५ ) में प्रवेश करता है, तब 
गर्भ-धारण अवश्यम्भावी हो जाता है । इसक 
विरुद्ध बहुतेरे विशेषज्ञों ने अनेक उदाहरण न 
हैं। उन्होंने इस मत का भली-भाँति ख 
है । परन्तु, हम लोगों को ऐसे गुरुतर हो चयन 
सम्बन्ध में सवदा भित्ति व इस 
वत छन हु त प्रकार से 

दूर स्थित 
रिर्य हे । इसका अनुसरण विपसिजनक्त ह 
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दूसरा निष्कर्ष सबसे उत्तम है । इस पर 
भली-भाँति पीछे विचार किया जावेगा । तीसरी 
ओर चौथी बातों में घनिष्ट सम्बन्ध है । पर, तीसरी 
बात भी पहिली की तरह विपत्तिजनक है । यह्‌ 
ठीक है कि, रति-क्रिया के बाद, शीघ्र ही 
रसायनिक तरल पदार्थों के द्वारा हम जननेन्द्रिय 
के भीतर प्रविष्ट वीर्य के अणुओं की उत्पादन-शक्ति 
को नष्ट कर सकते हैं। पर, भय यह है कि, यदि 
किसी कारण से कहीं दो एक अणु रह जाँय तो 
सभी सावधानता व्यर्थ हो जावेगी । यहाँ पर कह 
देना आवश्यक प्रतीत होता है कि, साधारणतया 
एक ही कीटाणु से नवीन जीव की सृष्टि होती है 
. और सभी कीटाणुओं का नाश समयानुसार स्वयं 
ही हो-जाता है।यह उपाय बुरा तो नहीं है, पर 
इसमें भय के लिए काफी स्थान है और यदि किसी 
ऐसे अनुन्षत-समाज में जिसमें शरीर-तत्त्व की 
अनभिज्ञता पर्याप्त रूप से वर्तमान है, उसमें इस 
सहंज उपाय से भी बहुत अकल्याण हो सकता 
` है। अतएव इस उपाय का अवलम्बन करना भी 
® 


[ ले० साहित्य-भूपण श्री० गुलाबशङ्कर जी परड्या, “पुष्प' ] 


विपद-मेघ प्रभु ! उमड रहे हैं, 
चमक रही दुख:दामिनि वाम | 
प्रतिक्षण पाप-तिमिर है बढता, 
इनका दिखता नहीं विराम ॥ 
मोह-पड्क में नाव ऐसी है, 
उठते हैं दुख के तूफ़ान । 
ऐसे निष्ठुर बन जाना क्या, 
शोषा देता है भगवान ? 
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के चाँद के 


| &. | 2 2) 
- इफाळल्म 


| 
८ | । 
ट 100 ५ खण्ड १, संख्या ३ । 
सर्वथा सुरक्षित तथा श्रेयस्कर नहीं है। ॥ 
कीटाणु का प्रथक्‌ रूप से वहिष्कार सन हक 
है। डिम्ब-कोष को अनुप्राशित करने $ | 
उसकी सम्पादन-शाक्ति को नष्ट करने का भी को | 
सहज उपाय नहीं है । 
सबसे अच्छा उपाय यह हे कि, किसी ब्ग | 
विधान के द्वारा अलुप्राणित डिम्ब-कोष का प्रक |. 
( गभाधान में ) रोक लिया जावे । इस उपाय झा | 
अबलम्बन सहज, सुगम तथा सुरक्षित है। | 
ओर-ओर विधानों में एक दोष यह है कि, उने | 
अवलम्बन से रति-क्रिया के उपरान्त आनन्द झै | 
अनुभूति का उपभोग पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। | 
स्वेदा चित्त द्विविधा में रहता है। कहीं-कहीं तो | 
दोनों ओर से क्षति होती है, आनन्द में भी | 
व्याघात पहुँचता है और गर्भे-घारण भी हो है | 
जाता है । प्रत्येक विधान पर पूर्ण रूप से बिचार | 
पीछे किया जायगा । | 
क्रमशः 
( Copyright) 


( २३) 
बनकर भले, भलाई भूले, | 
यदि तुम ही हे करुणायार / | | 
कौन अचम्मा यदि हग ८ । 
करने दृष्ट कार्य | 
७ ) 
यदि साहस है कुछ भी नटवर / | 


करो शीघ्र मेरा उद्धार । 
शात्र मर न जीवन-नाव आ | 
वृथा गवै कया 


1 (2225 2780 
2 io 
79 Rd 
९८०० 4८ ८८ 


HEROIN LD! 


[ ले० श्री० हुक्मा देवी जी छात्रा ] 


| निद्रा-नाश रोग 
` जायफत का धी में धिस कर पलकों पर 
¦ धार से भी निद्रा-नाश रोग में लाभ होता है । 
क ऱ्य न 
. जलन 
७०५५ 
हे ७, स्थान अभि से जल जाय तो 
७” अन्द्र का लुआ ने से दूर 
। गी ° छुआब लगाने से जलन दूर 


मै 
न अः 


सुहासा 


भवे ॐ उ स्था में मुख पर मुहासे निकल 


त्ता जायफल को य 
"गाना अच्छा शो क 


हग 
उपदंश रोग 

परि किसी 
णः के शरीर में ° : 
| तगो मी अत्‌ उवद 


नता के 


पर लगाना चाहिए । 
दूसरी दवा 


जला कर 


घावों जाय तो कनेर की जड़ को . 


राख को मधु के साथ मिला कर उपदंश (गर्मी ) 
के घावों पर लागाने से बड़ा लाभ होता है। 
ने यै 00 
आअजीण 
यदि किसी मनुष्य को अजीर्ण ( वदहृजमी ) 
हो जाय तो नीवू के रस में केसर घोट कर 
पिलाना अच्छा है। 
हैज़ा 
यदि ऐसे स्थान पर हैज्ञा हो जाय जहाँ 
चिकित्सक के मिलने में देरी हो तो एक-एक घण्टे 
बाद प्याज़ का रस पिलाना अच्छा है । प्याज हैजे 
के लिए बहुत उत्तम ओषधि है। 
तीण 
आम खाने से अज 
यदि आम अधिक खाने से अजीण हो जाय 
तो सोंठ को पानी में घिस कर पिलाना 
अच्छा है । 
। है ड ड 


पेट बढ़ना 
पेट बहुत बढ़ जाय तो २ तोता 
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३१६. 


मधु को ७ तोला जल सें मिला कर एक मास तक 
पिलाना अच्छा है। 


23 ने ने 
आँख का ददे 
आँख दुखने पर बड़ का दूध आँखों में लगाना 
लाभ करता है । कु 


फोड़-फुल्सो 

यदि कोमल शरीर वाले बालकों के बदन पर 
फुन्सी फोड़ों के घाव हो गए हों तो आँबले की 
राख करके उसको सो बार धोए हुए घृत में मिला 
कर लगाने से लाभ होता है। 

x > ने 
जँ पड़ना 

यदि शिर में जे पड़ जाँय तो नीम के बीजों का 

तैल शिर में लगाना अच्छा है । 
ने 3 
अजीणं 

अजमोद, हरड़ ( छोटी ), कचूर और सच्चर 
नमक इनका समान भाग लेकर चूर्ण बनावे और 
उसको ३, ४ माशे की मात्रा में गरम जल के साथ 
खाने से अजीण में लाभ होता है। 

(> न x 
नासी पकना 

यदि बालक की नाभी पक जाय तो बकरी 
की सङ्गत की राख बनाकर लगाया जाय, अथवा 
रुई का फाहा बना कर, हल्दी और घी के साथ 


x 


तल कर बांधने से लाभ होगा । 
क क के 
दाँत निकलना 


बालक के गले में सीपी बाँधने से उसके दाँत 
शीघ्र निकल आते हैं । oe 
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होठ और पेर झटना 


2 


हों तो घी में 


नाभी पर लेप करने से लाभ होगा । 
23 नेट ज्र 
कान सें कोडा 
यदि कान के अन्दर कोई कीड़ा या मच्छर घुस: 
जाय तो कान में मकोय के पत्तों का रस डालना | 
चाहिए। | 
13 ह अ 


देह नेट 

वृश्चिक-दंश ह । 

यदि बिच्छू काट ले और चिकित्सक के आगे | 

में देर हो तो घी में सेंघा नमक मिलाकर लगत | 

लाभकारक है । । 

. दूसरी दवा 

सत्यानाशी की जड़ पान में रख कर श्र | 

और डङ्क मारे हुए स्थान पर अक्करक़रा " नी | 

घिसकर लगाने और खिलाने से भा. | 
होता है । 


तीसरी दुवा a 

~ ~ लगान स 

सफ़ेद कनेर की जड़ धिस कर «. 
बिच्छू काटने पर लाभ होता है.। 

के ५५ | 

र | 

चूहे का काट जे 


स 3 अई 
यदि चूहा काट खाय तो सिरस कामात 
बकरे के मूत्र में पीस कर लप करना 


है । मा 


, इस सुन्दर लेख के कुशल लेखक 


[ ले० श्रीयुत “निर्वासित?” ] 
(गताङ्क से आगे ) _ 
ने सासाजिक कुरीतियों तथा युवक-युवतियों पर समाज के द्वारा होने 


य गौ स्वाभाविक चित्रण किया है बह एक बार ही दहला देने वाला है। हमने इस लेखमाला 

पं वत पद अकाशित करने का निश्चय किया है, और हमें पूर्ण विश्वास है कि, इसे अधिकांश पाठक 

शिरा चाहते हे कि करेगी । जिन सज्जनों ने कमला के पत्र ध्यानपूर्वक पढे हैं उन्हें हम इस बात का विश्वास 
' मस्तुत लेखमाला उससे कहाँ श्रेष्ठ, मनोरञ्ञक और शिक्षाप्रद साबित होगी । 


पनत्न-संख्या--८ 
बराबर पहाड, 
यां हा --रात दूस बजे 
हरय-मिलन 
भन ऐम्हारा पत्र आज र 
| हुम की दिनि का मिला । यह जान 
| रे जब में र थी, बहुत दुख हुआ । जे० 
ऐन यहाँ ठहरा था, मुके तुम्हारे 
ने ज वस्था देख ने 
कोस से इसके कर बडी चिन्ता हुई । 
सुधारने के सम्बन्ध में कितना 


--सम्पादक “चाँद” ] 
ध्यान न देकर उन्हें हँसी में उड़ा दिया । यदि दर 
कुछ कठिन शारीरिक व्यायाम न कर सकती ता 


न सही, पर तुम्हें बायु-सेवन करने में क्या आपत्ति 


है ९ तुम आज कल बहुत ढीठ हो रही हो । 
मालूम होता है मुझे तुमको कुछ दण्ड देना होगा 
तुम खयं ही कहो, तुम्हारा क्या इलाज 
किया जाय ? के 

आज कल वर्षा का आरम्भ हो गया है। 
पहाड़ की चोटी पर शिव जी का एक मन्दिर है, 
उसी में उसके पुजारी जी के साथ रहता ६। 
पुजारी जी एक विरक्त पुरुष हैं। अच्छे विद्वान्‌ 


* एर तुमने मेरी बातों तनिक भी ही गम्भीर प्रकृति के मजुप्य है! 
भे n गम्भीर प्रकृति के मलुष्य ह 
(७५-७०. ता एर; oleCtiont, “नीरज By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१० 


३३८ 
जीवन की निराशाओं के कारण ही उन्हें विरक्त 
होना पड़ा। न जाने उनका मेरे साथ कुछ विशेष 
स्नेह क्यों हो गया ? परन्तु, जो कुछ भी हो वे 
मुझे अपने छोटे भाई और मित्र की तरह मानते 
हैँ । उनकी अवस्था अभी केवल ३५ वषे की है । 
उन्हीं के मुँह से उनका थोड़ा इतिहास कह देना 
उनके जीवन पर बहुत कुछ प्रकाश डालेगा । यद्यपि 
ये बातें उनके अत्यन्त सुन्दर जीवन के पवित्र 
रहस्य हैं, और इन्हें किसी भी अन्य व्यक्ति के 
साथ खोलने का मुझे अधिकार नहीं, पर तथापि 
एक तो मुझसे भिन्न तुम कोई दूसरी वस्तु नहीं, 
दूसरे यह कि, मैं ने उस रहस्य को तुम्हारे सामने 
प्रकट करने का वचन लेकर ही सुना था । 
तुम से छिपा कर कोई बात अपने हृदय में 
रखना मेरे हक्क के लिए पाप और प्रेम-पथ के 
लिए काँटा है। | 
बे में आज प्रातः काल वायु-सेवन कर मन्दिर 
को वापस आ रहा था कि, रास्ते में एक सुन्दर 
भरना मिला । यह प्रकृति की एक सुन्दर कला है। 
यहाँ वाले इसे पाताल-गङ्गा कहते हैं । इसका स्वच्छ 
जल, इसका तेज प्रवाह, इसका अविश्रान्त निनाद 
और इसके दोनों किनारों से वन-लताओं. एवं 
पार्वतीय पुष्पों का मिलन भाव में, मधुर उत्कण्ठा 
म, कोमल स्पश में और क्रीड़ामय अठखेलियां 
में--एक दूसरे से मिलकर जल-तल का चुम्बन 
करना और फिर प्रेयसी के रमणीय परन्तु 
कठोर मान की भाव-भङ्गी' की तरह ऊपर उठ 
आना--मानों आँखों के सामने एक अननु भूत 
कल्पना का स्वप्न ला देता था! समीप ही एक 
चट्टान थी। में उस पर बैठ गया और मन्त्र-मुग्ध 
उस अनुपम प्राकृतिक दृश्य को देखने लगा । 
मन में आया, यदि इस समय तुम रहती ! संसार 
के इस एकान्त कोने में, प्रकृति की इस मधुर 
सोन्दये राशि म, शुद्ध-नील गगन-मण्डल के नीचे 
अनैसर्गिक प्रेम के इस नन्दन-निकु में ओ 
आत्मोत्सगं, शान्ति एवं के 2 
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“से देख रही हो ! में कॉप उठा ! हृदय-सन्ता | 


विशाल वायु-मणडज में-यदि इस सग | 
रहती ! धीरे-धीरे यह अवस्था बहुत दूर से रो 
हुए सङ्गीत की तरह विलीन होती गई और इसे | 
खान पर कल्पना, परन्तु वास्तविकता से पूर्ण कला | 
९ haa से * ७ केह 
का आविभाव होने लगा ! मैं ने देखा, तुम अन | 
अतुल विश्वन्मोहनी छवि के साथ, मेरे सामने स | 
होकर मुझे! अत्सना, व्यङ्ग और परिहास की ह| 


होने लगा ! तुम्हारी ऐसी सुन्दर छवि में न क | 
नहीं देखी थी और कभी नहीं देखी थी, छ । 
भयङ्कर, घृणा और परिहासपूर्ण दृष्टि जो कि, मे | 
जीवित शरीर में आत्मा की मृत्युला रही थी पं | 
ने तभी अनुभव किया कि, रमणी-रूप सुधाम | 
विस्मृति और विषमयी स्मृति है। में ने का | 
अनुभव किया कि, रमणी-रूप अत्यन्त कोमल, मधु| 
शीतल और ज्योत्स्नापूर्ण शरदूचन्द्रिका है भ.| 
है एक महा विकराल, प्रलयकारी, विष्वन्सकारे | 
ज्वाला जो कि, मनुष्य के” सारे सुखं गे| 
एक ही दृष्टि में अस्मीभूत कर देती है । में अ | 
वास्तविक खिति भूल रहा था, मेरी आत्मा | 
रही थी, मेरा हृदय छटपटा रहा था) PR हि| 
अशान्त हो रहा था कि, किसी ने पीछे ले | 
पर हाथ रक्खा। मैं सचेत हो गया। पीते | 
कर देखा, पुजारी जी सुसकुरा दे थे। 
दृष्टि प्रखर और अभेद्य थी । झुमे मालम हु 
वे मेरी आत्मा के एकान्त कन्दरे मे आइ | 
मेरा जीबन-रहस्य पढ़ रहे हों; और न निम | 
साथ देखा कि, यह सत्य था। उन्हें. बत्ता 
भङ्ग करके कहा-- क्षमा करना, तुद औं 
बाधा दी, पर कुसुम कभी भाउ: इही 
परिहास की दृष्टि से नहीं देख यों के हमै 
हृदय-साम्राज्य में घृणित 5 स्वर्ग है वी र्ष 
घृणा नहीं है, उसका हृदय स्वर र क्रो 
पुनीत मन्दिर है जहाँ भगवान त कैसे | 
अवाक्‌ रह गया । उन्हात ये वह 
लीं? ततपश्चात मेरे आश्चय टि 
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क्योंकि वें तुम्हारे सम्बन्ध का सारा बात 


। कहने लगे | क्र ०७ ० ० es 
1. फिर उनसे बहुत देर तक बात दाता रहा । 
' दवी मुखाकृति कभी-कभी हृदय के उमड़ते आवां 
' से बदल जाती थी सही, पर उन में पूरी शान्ति 
` र गम्भीरता थी। उनके सम्बन्ध को थोड़ी 
: बातें जो कि, उन्होंने स्वयं अपने मुख से कही 
` थीं, यहाँ लिख रहा हूँ-“वह परम सुन्दर 
| थी, पर निर्धनता, उपवास और समाज 
' हे कुत्सित अत्याचारो ने उसकी लज्जा और 
` इसके आत्म-गोरव की ज्ञानेन्द्रियों को प्रायः समूल 
पृष्ठ कर दिया था! उसका फटा, पुराना, मैला 
` चिथदा कठिनाई से उसका जङ्घा ढक रहा था ! 
: उसके बाल बिखरे और एक दूसरे से ऐसे चिपके 
 हुएथेकि, मानों कभी. उन्हें तेल से भेंट ही न हुई 
` ऐ!उस पर एक सरासर दृष्टि देने से मालूम 
` होता था कि, बह मनुष्य के रूप में पिशाचिनी हो । 
| पर्‌, यथाथ म॑ यह बात न थी । उसकी मुखाकृति 
ल से माळूम होता था कि, यह 
ह अप ओ दुख, विपत्ति, नि्धेनता और 
॥ आ का प्रतिविम्ब 
| भी उस प्रतिविस्ब में एक स्वर्गीय 
| आभा और एक खर्गीय पवित्रता थी और था 
सहार पाते हो जे जो कि, ज्ञान-वायु का तनिक 


ला की गगन चूमती लपकों में 

य लोग वाह्य-मलीनता को भस्म कर 
' षहपूण भाव से अत्यन्त कातर दृष्टि और 
। क्रों अ भाव भें कहती थी--“आज पाँच 
हेहि र पस ञ्छ नहीं गया है, बाबू जी खाने 
। असुनी कर देते थे द्‌ “लोग इसकी बातें सुनकर 
पय विद्याथी थ | दसे नइ रोशनी वाले कॉलेज के 
ते प उससे कभी-कभी चुटकियाँ भी ले 


तै“ 


शी ले Md परन्तु कोई भी उसे एक 
दै और बा [था । म में वह मेरे पास 
` गन लगी । मैं ने उसे एक रुपया 
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समाज उसके उत्तर से अश्लील शेरों. 
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दिया और उत्सुकता से पूछा तुम कोन हो ? अपनी 
पूरा कहानी कहो । पहले तो उसकी अवस्था ऐसी 
जान पड़ी मानों वह स्वप्न देख रही हो, पर 


वास्तविक स्थिति समझ कर बह कहने लगी-- 


बाबू जी, आप मेरी कहानी सुन कर क्या करेंगे? 


पर हाँ, यदि आप सुनने पर उतारू हैं तो सुनिए । 
जाति की चमारिन हूँ । मुझे अपनी माता की 
स्ति नही, क्‍योंकि वह मुझे चार महीने की छोड़ 
कर ही सर गई थी । मेरे वाप ने मेरा पालन किया । 
वे अनायास एक दिन बीमार हो गए। उनकी 
इसी अवस्था में गाँव के बाबू ने उन्हें बुलबा भेजा । 
चे इस अवस्था में जाने से लाचार थे क्योंकि ज्वर 
आर भी अधिक हो रहा था। जब बाबू ने उनके 
न आने की ख़बर सुनी तो उनके क्रोध का 
ठिकाना न रहो । वे अपने लठधर नोकरों के साथ 
शीघ्र ही मेरे घर पर पहुँच गए । उस समय मेरे 
पिता ज्वर की पीड़ा से कराह रहे थे । बाबू बिना 
कुछ पूछे ही घर में चले गए और क्रोध भरे शब्दों 
में अपने नोकरों से मेरे बाप को मारने के लिए 
कहने लगे। उनका इतना कहना ही था कि, मेरे 
बाप पर लाठियां की वर्षो होने लगी ।.फल-खरूप 
उनका प्राण इस संसार से चल बसा। इस 
संसार में मेरा बही पालन करते थे, वह भी चल 
बसे ! बाबू ने बुझे घर से भी निकाल दिया। 
बाबू कें डर से मेरी जाति वाले भी सुके नहीं 
पूछते थे । इस कारण मुझे भीख मांगने के अति- 
रिक्त दूसरा कोई काम न रह गया। इस घटना 
को हुए केवल छः महीने हुए हैं । इस समय मेरी 
अवस्था चौदह वर्ष की है । भीख माँगने पर भी 
बहुत लोग मुझे बुरी निगाह से देखत हे और 
अपनी-अपनी पाशविक-तृप्ति के लिए बहुत कुछ 
लालच देते है । 
इतना कहते ही उसका गला भर गया । उसकी 
आँखों से अश्रप्रवाह उमड्ने लगे! यह कहानी 
हमारे समाज के इतिहास के घृण्ति पन्नों की है। 


उस समय मैं बी० ए० में पढ़ता था । मेरी अवस्था 
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बीस वर्ष की थी । मेरी शादी नहीं हुई थी, इस 
कारण मैं बहुत स्वतन्त्र था । संसार में मेरी स्त्री 
के अतिरिक्त मुझे सब थे, पर कोई भी न था। 
मेरे पिता जी थे, मेरी सौतेली माता थीं और थे 
मेरे सौतेले भाई और सौतेली बहिने । में अपनी 
माता की आँखों का काँटा था। उनके कारण 
पिता जी भी मेरी मृत्यु ही चाहते थे। माता जी 
ने पिता जी से मेरे अध्ययन का व्यय देना भी 
रुकवा दिया था ओर में छात्रों को पढाकर आनन्द 
के साथअपना निर्वाह कर लेता था। साथ ही 
मुझे एक छात्र-वृत्ति भी सिलती थी। . | 
मेरा. हृदय उसकी स्थिति देख कर करुणा से 
भर आया ! मन में आया, जब संसार में मुझे 
किसी प्रकार की चिन्ता है ही नहीं तो इसके 
सङ्कटमय जीवन-पथ को सुगम क्‍यों न करूँ? 
यंदे इस संसार में भगवान ने मुझे अपना कोई 
नहीं दिया है तो पर-हित-ब्रत में अपनी सारी 
शक्ति क्यों न लगा दूँ ! मन में बहुत विचार उठ 
रहें थे । बह्‌ एक ऐसा समय था जब कि, मनुष्य एक 
नवीन जीवन में प्रवेश करने के पहिले आत्मोत्सर्ग 
के पथ में कठिनाइयों का अनुभव, कल्पना-जगत 
म करता हैं। अन्तिम वार ध्यान में यह आया कि, 
यादे इसका जीवन बन गया तो मनुष्य-जाति की 
बहुत कुछ भलाइ हो सकेगी। यह सोचते ही 
मेरे मन में सेवा के पवित्र भाव उठने लगे ! मालूम 
हुआ, मरे हृदय में परमात्मा की एक अनियन्त्रित 
शक्ति र कर रही है! 
में ने उससे डरते-डरते पूछा--यदि मैं तुम्हें 
अपने साथ रक्ख, तो रहोगी ? उत्तर मिला -- बाबू 
जी में चमारिन है, आप बड़े आदमी हैं, में तो 
आपका कुछ काम करने योग्य भी नहीं ह आप 
के पीने का पानी भी नहीं ला सकेंगी। में ने कहा-- 
तुमसे विना कोई काम लिए ही यदि मैं अपने यहाँ 
भोजन-वख दू और साथ ही पढाडँ भी तब तम 
मर साथ रह सकती हो ? पहले तो उसने ठ्से हसी 
समभा, पर बहुत समभाने पर अन्त में र 
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= नेव ५, खण्ड १, संत्या । | 
बाबू जी, यदि आपके साथ मैं रह, | 
जीवन कितना ही पवित्र और अ ला 
पर लोग आपको क्या कहेंगे ? घर वाते आफ i 
निकाल देंगे, दुनिया आपसे धिनाएगी, मेरा क । 
मैं तो नीच जाति की हूँ, मुझे कोई भी ही ह | 
सकता । फिर बहुत देर तक बातचीत हु | 
पहिले बह्‌ मेरे पास रहने को राजी नहीं होती | 
पर पीछे हो गई । उसी दिन से मैं उसको अभ 
साथ रखने लगा । तीन वर्ष तक उसे दिरा | 
पढ़ाया । इस अवधि में वह वेदान्त, न्याय आहि३े | 
अच्छे तक कर लेती थी । उसकी बुद्धि असाधाए | 
थी । उसने अपनी प्रतिभा से मुझे विस | 
में डाल दिया था । कहने की आवश्यकता नहीं कि, | 
उसे अपने पास रखकर मुझे! जीवन-सब्गा | 
की सारी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ीं। निर्गत, | 
व्यङ्ग, परिहास, घृणा, अपमान; समाज १| 
तिवोसन, सब कुछ ही आए ओर आओ | 
कर चले गए । वह मेरे दुख की घड़िया" | 
मुझे आश्वासन देती और मेरे दग्ध-हृदय को शीत | 
करती । जब मैं उसके सम्बन्ध में सोचता ह | 
हाय ! हिन्दू-समाज की करोड़ों प्रतिमाशाति | 
आत्माएँ; इसकी निष्ठुरता, इसके अन्याय न, | 
इसकी सङ्कीर्णता की आग्नि में विकसित होने | | 
स्थान में व्यथित, अपमानित और ३) | 
होकर भस्म हो गई, तो मेरी आँखा के ये | 
हमारे भविष्य का अन्धकारमय 
जाता ! § | 
अस्तु, वह तीन वषे के कठिन अ | 
बाद समाज, देरा, धर्म और मलुष्य-जाति ही! | 
मनुष्य का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व कक टी बी | 
उस समय तक मैं होमियोपैथिक नद 
चिकित्सा में दक्ष हो गया था और हट 9 
निर्वाह डॉक्टरी के पेशे से ही करता > इस 
कार्य में मेरी सहायता देने के लिए सुक दी 
को पढ्ने लगी। एक वर्ष की म ही री 
अच्छा प्रवेश हो गया। अब हम दी * | 
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॥ खल असहायों तथा पतितो की युक्त सेवा 
| = थे। यह एक Se था। इसके 
| आनन्दको वे ही समझ सकते है । रात- 
| तृत भर दुखियों की आदो क साथ, उनकी सरहम- 
| ही, सेवाऱ्सुश्रूषा में अपने व्यक्तिगत जीवन की 
सारी वासनाओं पर, सारे आरास पर आर सारे 
` प्रोभगों पर लात मार दी है । उसका 
` और मेरा पारस्परिक जीवन बड़ा पवित्र था, हम 
- तोगों के भीतर वासना का कोई स्थान न था। 
इस समय तक मेरे हृदय में उसके प्रति 
` कोमल भावों के अङ्कुर उठने लगे, परन्तु उसका 
` पेरेप्रति क्या भाव था, इसका मुझे कुछ भी पता 
' नथा। एक दिन सन्ध्या समय हम लोग एक 
असहाय विधवा की दवा-दारू कर गाँव से लौटे 
` ग्रहे थे कि, उसका चित कुछ खराब होने लगा । 
'' परपहुचते हां विसूचिका के चिन्ह दीख पड़ने लगे। 
+ र Ee 

MR 
ह मडि रही थी। उसकी 
मेरी ओर देख मम दिला डी डा 
दाल रही थो और मैं उसकी ओर देख 


| भ भी सुनूर हों पल उसका चेहरा 
[ल र रहा था ! उसक मधुर कपोलों 
भयो गा भाआ रहा थी; परन्तु यह वह 
क के अ ण्य के पहले और जीवन- 
हे त में आती है ! उसके सुन्दर होठों 
रल पर भीमा, शान्त और दिव्य सुसकान 
भा काच यह वह झुसकान थी जो 
कोई. "पर में लीन होने के पूव 
ज बार ह्‌ के तनिक ही पूव, हृदय 
संसा ल कण्ठाओं से विदा होते समय, 
रै। उसकी र परिहास करने आती 
९ पथ एक विलिन 
ने के या, पर यह बह्‌ प्रकाश था जो 
रीप्यमान हो जाता है। 
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उशत सङ्केत से मुझे और भी समीप बुलाया । 
ने उसके मुख के सामने अपनी गर्दन झुका दी । 
उसने अपने दोनो हाथों को मेरे गले में डाल 
मेरा मुख चूम लिया। मैं ने अपने हाथों के 
सहार उसे उसी अवस्था में उठाया, वह मेरे सहारे 
उठ बेटी । 
चन्द्रमा का धीमा प्रकाश एक खिड़की के 
हारा भीतर आ रहा था, हम दोनों एक दूसरे के 
बाहु-पाश में निस्तव्ध थे ।. उसने ही पहले नीरवता 
भङ्ग को--आज तक तुमसे अपने हृदय के भावों 
को नही कह सकी थी । इसलिए कि, तुम उच्च कल 
के हो और में पतिता । में तुम्हें अपने जीवन से 
भी अधिक प्यार करती थी, पर स्वामी अब विदा 
दो! उस लोक में जहाँ संसार हम लोगों को फिर 
जला नहीं सकेगा, उस लोक में जहाँ प्रणय, आत्म- 
समपण ओर विस्सृति के अतिरिक्त कुछ भी. नहीं 
है, उस लोक में जहाँ नीच, उँच के वैषम्य की 
अन्यायपूर्ण भयङ्करता नहीं है--उसी लोक में हम. 
दोनों एक दूसरे से अन्तकाल के लिए मिल कर 
परम पिता परमात्मा के दिव्य. प्रकाश में विलीन 
जावेंगे ! 
मेरे हृदय में न जाने केसा तूफ़ान बहने लगा ! 
हाय | में ने अपने हृदय की बात आज तक उससे 
इसलिए नहीं कही थी कि, कदाचित्‌ उसे सुनकर 
उसके कोमल एवं पवित्र हृदय में चोट न लग जाय, 
ओर जब कहने भी चला तो उस समय जब कि, 
वह मुझे छोड़ कर अपना जीवन-चाटक समाप्त 
कर रही थी । ओह ! यह मृत्यु के द्वार पर जीवन 
की सफलता का, चिर-सञ्चित आशाओं की पूति 
का भयङ्कर, व्यङ्गपूणी और परिहास-जनक अ हास 
था ! मैं ने कहा-'चम्पे-पर कोई उत्तर नहीं । 
पैयरहित होकर में ने उसका मुँह देखा। हाय ' 


~ ® LN 
वज्रपात हो गया था! लीला समाप्त हो गई थी! 


कली बिना खिले ही सुरमा गई थी ! 
में उन्मत्त हो घर के बाहर दौड़ आया ओर 
पुकारा--'चम्पे !! इतने में पास ही वृक्ष की एक 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४२ 
डाली से पपीहा बोल उठा--पी कहाँ! मुझे माळूम 
हुआ, बह कहता है--'बिना खिले ही सुरमा गई! 
शीतल वायु बहकर चिल्ला रही थी--वह बिना 
खिले ही सुरझा गई !' आकाश के तारे चिल्ला रहे 
थे—'वह विना खिले ही मुरभा गई ! चन्द्रमा की 
स्निग्ध ज्योल्ना कह रही थी--“वह विना खिले 
ही सुरमा गई ! 
इतना कहते ही पुजारी जी का गला भर 
आया, उनकी आँखें डबडबा आई ! वे आगे नहीं 
बोल सके! मुझे मालूम हुआ कि, दस वर्ष के 
वैराग्य, संयम और कठोर ब्रत का बाँध दुखद 
स्मृति की अनियन्त्रित तरङ्गों से टूटना चाहता है । 
मुके आगे कुछ पूछने का साहस भी नहीं हुआ । 
आज दिन भर चित्त उदास रहा है। यह पत्र 
बहुत लम्बा हो गया है । तुम्हारे उकताने के भय से 
अधिक नहीं लिखता। एक बात और । पुजारी जी 
के सुं ह की आकृति तुम से बहुत कुछ मिलती है । 
इनकी आवाज भी ठीक तुम्हारी ही तरह है । 
ये रे ही जिले के रहने वाले थे और सम्भवत: 
तुम्हारे गाँव के पास के ही। ये ठीक तुम्हारी ही 
बोली बोलते हैं। इन कारणों से में इन्हें बहुत ही 
मानता हू । आह ! जिसकी आकृति, बातचीत 
सभा स तुम्हारा आभास हो रहा है, उसे भे कितना 
अधिक. "1१71" “यह में ही जानता हूँ। ये मेरी 
सारी बाते जानते हैं और जानते हुए झुझसे अपने 
छाट भाई तथा मित्र की तरह स्नेह करते हैं। ये 
एक बिचित्र जीव हैं। फिर पत्र पाने पर, 


तुम्हारा 
“यमिन्र 


पत्न-संख्या-७ | 
जे०-- 


जीवत-सर्वसव, रात १२ बजे 


चरण्‌-स्पर्श 
~ Q ¢ 
. आधी रात बत गई, पर नींद नहीं आती । 
मर सुखा क साथ आपने मेरी नींद भी छीन ली 


नही सूचित य कदा | 
‘cc ९ टं छ Ss ॥ स त कया ? 
-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddlfanta eGangotri कि Kosha 


६8 चाँद क्ल 


NANA ANNNAANAANNNNNAAA, 


९ | 
वर्ष ह 
[ ५, खरड १ ) सस्था ३ । 
Bs | 
है ~ Ss ( 
है। क्या यह मुझ जैसी दुर्बल अकता ५ | 
अत्याचार नहीं हे? यदि है तो न्याइ $. 
ws hd 0 ७ में न्याय के 

कहाँ जाऊ ? इस संसार में प्रेम की 
कहाँ है ? इस पृथ्वी न 
है ? इस पृथ्वी पर प्रणय का 
कहाँ है? आज सन्ध्या समय छात्रावास ३ | 
८ त न स क| 
समीप वाली पुष्प-वाटिका में गई थ्री मन ह| 
आया, उन अद्ध-विकसित कोमल कलियां ४ | 
आप के विरुद्ध नालिश करूँ । ज्यों ही जया | 
हिलाई थी कि, एक निगोड़ा संरा आकर गु. 
गुनाने लगा । निदंयी कलियां ने उसके साथ है | 
मुझ पर हँसना आरम्भ कर दिया । में तित | 
हो गई ओर दोड़ी-दौड़ी अपने कमरे में भा | 
गई । फिर कमरे से बाहर आई । सुध | 
अपनी स्निग्ध, शीतल रश्मियों से सुधा का सनचा | 
कर रहे थे । में ने उनसे न्याय की प्राथ नाग | 
उन्होंने चुपचाप हँस दिया । तारक मण्डी १| 
लियाँ ७ ९३ RL 2 कद न ॥ 
तालियाँ बजा दीं ।. वहाँ भी झुमे मेंपना ही पडा! | 
इसके पश्चात्‌ शीतल मन्द सुगन्ध समीर की आस | 
में न्याय की प्रार्थना की । वह बृक्षों की पत्तियों | 
फुसफुसाकर मेरा व्यज्ञ करने लगी । उफ | 
स्थिति पर लज्जा आई । अपनी र 
दुख हुआ । मेरी आत्मा ने स्वयं मुझ दा तचा है| 
चां 
दिया । फिर बुद्धि ठिकाने आई | जताते ॥ 
आप की ही अदालत में चलू । मान द| 
अपना दुखड़ा रोने और अपने दोष" | 


ba माँगने रश | 
आप से दरड साँगने । नाथ है! सा | 
प्रकार मेरा हृदय और : उसके उसी 


को अपने साथ लेकर टर ३ क. शाति 
अपने वियोग और योग जा | 
और व्यथा को क्यों नहीं ले लेते ' कता 
आप का प्रिय पत्र आज । न वतर | 

रा Qe | में परीची ग 

कर सारी वात मालूम हुह ही दे ग 
थी, अतः उस समय उत्तर हे | एक ८ 
परीक्षा आज से आरम्भ हाँ गई दै । दः 


समाप्त हो जावेगी । में ने आप की ह” री 


| बरी) ९२७ ] 
४ >~ न 
| ˆ मेरे पास कुछ दिनों तक पत्र लिखना बन्द 
| हर दें। इस अवस्था में मेरी दशा कितनी भयङ्कर 
| ` जाती! प्रियतम, आप क वियोग म कबल 
| आपका पत्र ही मेरे इबते जीवन का सहारा है. ! 
| आपने लिखा है-- तुम आज कल बहुत ढीठ 
हो रही हो । मालूस होता है, मुझे तुम को दण्ड 
| जा होगा तुम खयं ही कहो, तुम्हारा क्या 
ताज किया जाय ?! जीवनेश्वर, आप के वियोग से 
इ कर मुझे संसार में कोई दूसरा दण्ड नहीं, 
जोकि मं प्रतिपल पा रही हूँ । आप से प्रथक्‌ होकर 
मैं लाइलाज हूँ । हाँ, यदि वास्तव में आप मेरी 
` श्रौषधि करने पर उतारू हैं, तो मुझे विश्व की सारी 
' शक्ति, सारे ऐश्‍वय, सारे सुख, सारे विलास, सारी 
' बसा, सारी कामना, सारी शान्ति, सारे वैभव) 
' सारै सौन्दर्य, सारे मधुरत्व, सारी कमनीयता, 
' पारी सम्पत्ति, सारे पथ, सारी कीतिं, 
' सारी प्रतिष्ठा, सारी उपलव्धि और संसार के 
| गो द छ शोभना से हटा कर अपने हृदय- 
| कछ म अपने पावन मन्दिर में और अपनी 
/ हु उर म छिपा लें। संसार में ये सब 
' आप एक कच्या मनम 
|स र केवल एक बार ही मिल 
षवि है। 0 री बेच ! मेरी केवल यही 
रोगको अच्छा नहीं षधि मरे इस असाध्य 
' आपने न निकाल? | 
| भा का कुछ अति मे जिस पुजारी जी की 
| भाव मेरे मस्तिष्क भाग उद्‌धृत किया है उसका 
गे जे प्रति लर बहुत पडा है। मेरे हृदय 
गह बुरे पल गा श्रद्धा और बड़ी प्रतिष्ठा हो 
। सारे जीवन मास हा रहा है कि, पुजारी जी 
िए सीय दूत हो म हमारी रक्षा करने के 
चचा परिणत हो परमात्मा करे यह भावना 


रा हृदय काँप जाता 
खडे हो जाते हें, पर जो हो 


६ स्मृति-कुज्ञ & 


AAAANNNAAA ASIII SAAN rr rr, 
५ ANNAN NN 
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भी विपरीत नहीं 


गया वह लाखों उपाय से 
हो सकता । 

कल मेरे भ्राता जी लाहौर से यहाँ आए थे । 
उसी अतिथि-भवन में ठहरे। मैं भोजन आदि 
समाप्त करने के बाद उनसे १२ बजे दिन को 
मिलने गई! उन्होंने मुझसे पीने के लिए जल 
माँगा । मेरे हाथ में एक पुस्तक थी जिसे में ने 
वहीं छोड़ दिया । उसमें आप का एक पिछला 
पत्र था। मुझे यह स्मरण नहीं रहा। जब में 
छात्रावास से बहाँ पानी लेकर गई तो देखा कि, 
वे उसे पढ़ रहे हैं। यद्यपि वे मेरा पत्र कभी नहीं 
पढ़ते, पर आप के चिर-परिचित अक्षर देख कर 
वे उसे कोतूहल-वश पढ़ रहे थे। में उनके पास 
गई । उनकी आकृति से घृणा की भयडूर 
चिनगारियाँ निकल रही थीं ! में उनकी यह दशा 


देख सूख कर काठ हो गई! एक पत्थर की 


मूर्ति की भाँति वहाँ खड़ी थी! मेरे हृदय में 
७ (1 [७१ ha [aN 

सहस्रो वृश्चिक-दंशन की पीड़ा हो रही थी । शरीर 
~ चीरने he १८५ 

को चीरने से एक बूँद भी लहू न निकलता । कुछ 
देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा-- क्या तुमसे 
में ने यही आशा रक्खी थी? ओह ! वह कितना 
भयानक निकला ! अच्छा उससे इसका भयानक 


- बदला लूँगा !” उनका अन्तिम वाक्य सुनते ही मेरा 


हृदय कोप उठा ! अव में अपने को अधिक 
सँभाल न सकी और रोते हुए उनके चरणों पर 
गिर पड़ी । में ने कहा--“मेरे भाई, मेरे सहोदर, 
मेरे रक्त, यह उनका दोष नहीं, मेरा ही दोष है 
यदि आप उनको तनिक भी बुराई का सङ्कल्प करते 
हैं, तो पहिले मेरी हत्या कर दें । में जीते जी उनका 
अपमान एवं उनकी व्यथा नहीं सह सकूंगी । में 
उन्हें सारे संसार से अधिक प्यार करती हूँ । में 
उनके पीछे उन्मादिनी हो गइ ६। मन 

आया, विवाह की भी बात कह दूं, पर साहस छ. 
जवाब दे दिया । आज तक लज्जा के मारे स 
भाई से अपनी साधारण आवश्यकता की.भी च 
त कर सकी थी, पर न मालम किस रहस्यम 


८८-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३४४ 


शक्ति ने मुझे यह नाटक करने के लिए उत्तेजित 
कर दिया ? | 
भाई ने मेरी बातों पर तनिक भी ध्यान न 
~ ९ 
देकर घृणापूर्ण दृष्टि से कहा--“मेर कुल की सव- 
नाशिनी राक्षसी ! क्या तुमसे मुझे यही आशा 
थी ?” इस समय न जाने मुभमें कहाँ की शक्ति 
आ गई और में ने करुणा र दृष्टि से कहा-- 
(भाई, आप आर्य-समाजी हैं, आप दूसरों के 
सामने विधवा-विवाह के समथ न का ढोंग रचते 
ओर इस विषय पर व्याख्यानों की सुधामयी 
वाणी से प्लेटफ़ॉर्म तोड़ देते हैं, पर जब अपने 
पर स्वयं पड़ता है तो इस प्रकार की घृणित 
सङ्घीणँता से संकुचित हो जाते हैं। यदि मान 
लीजिए कि, आप भेरा पुनविवाह नहीं करते तो 
आप सभा-मण्डप में इसका समर्थन क्यों करते 
हैं? ओर क्षण भर के लिए यह भी मान लिया 
जाय कि, आप विधवा-विवाह के विरोधी हैं तो 
फिर आप को क्या अधिकार था कि, पिछले वर्ष 
भावज के मरने पर दो पुत्र और एक कन्या के 
रहते हुए भी आप अपना पुनर्विवाह करें। आह ! 
मृत्युःशया पर आवज के करुणापूर्ण शाब्द-- 
“देखना स्वामी, इन अनाथ बच्चों को तुम्हारी 
निगरानी में छोड़ जाती हँ । ये मेरी पवित्र थाती 
दै, जिनको तुम्हें पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ रखना 
होगा । ऐसा न हो कि, मेरे न रहने पर घर की 
दूसरी स्वामिनी आकर मेरे लालों को तुम्हारे रहते 
ही अभ्यागत कर दे। कहो स्वामी, कहो ! अपना 
पूरा बचन दो कि, तुम मेरी आशा पूरी करोगे ९? 
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[ वर्षे ५, खण्ड १, संखया; | 


आपका उस समय का “हाँ? कहना, 
अशरुःअवाह और आपके गुह की आकृति पौ | 
सब कुछ वैसे ही स्मरण हैं। पर, आप ने व्य 
किया ? मृत्यु के बाद तीन महीने भी नहीं हर | 
हुए थे कि, आप ने पुनः अपनी शादी कर ही। | 
आप हे सुझ से अवस्था, बुद्धि और विवेक सबं | 
बड़े हैँ । जो होना था सो हो चुका । मैं नेतो अप | 
शादी उनसे कर ली है। इसी स्थान पर परमात्ता | 
की संरक्षता में, अपनी ही इच्छा से, अपने हृदयमै | 
अनियन्त्रित भावनाओं से प्रेरित होकर ही, मे) | 
आये-अथानुसार उन्हें पुष्प-जयमाल पहिनाई थी। | 
अब तो मैं ने उन्हें अपना पति मान लिया है। ऋ | 
जो कुछ परमात्मा करे सब सहूँगी ही /” वे अवार्‌ | 
रह गए। मुँह से कोई उत्तर न निकला।| 
हाँ, उनके चेहरे की आकृति बदल गई थी शर | 
घृणा के स्थान पर सन्ताप और ग्लानि के चिद, | 
दीख पड़ रहे थे। वे मुझसे बिना कुछ कहे | 
लाहौर चले गए | | 
स्वामी, यह मुझसे भयानक भूल हो गई है। | 
आप जो दरड चाहें दें, में सब कुछ ही सहनेक 
तैयार हूँ । पर, आप मुझे प्यार करना न छी! | 
मैं उसे नहीं सह सकती । कल की घटना स 
कर भेरी अवस्था बहुत शोचनीय दीं र | 
अश्रु-प्रवाह्‌ से अक्षर नहीं सूम पड़ते ! म १ | 
लिखने से असमथ हूँ ! हीर पाई 
आपका) if 
-अभागिती इ | 
(क्रमशः) | 

( (०१४४ 


एक ईसाई 


परन्तु, अरन्य भारतीय ईंसाइयों 
में जे गुण पाए जाते हैं, वे 
उनमें प्रायः नहीं के समान थे। 
कहना चाहिए, उनमें और उन 
के दूसरे ईसाई भाइयों में 
परस्पर बड़ा अन्तर था। घर में 

N “ वे एक पवित्र हिन्दू के समान 
(ल्क के ~ रहते थे, ढीली धोती और कुरता 
स था कि? टस की भी यही दशा थी। यह तो 
दे हे स पत्नी परदे के अन्दर न रहती थी, 
गच पवित्र हिन्दू देवी के समान जान पडती 
न र क वही चाल-ढाल, चैसी ही बातें और 
। शमीन हो 1: उसे देखने से ईसाई-रमणी की 
। मे हुए थे सकती थी । उनके बच्चे भी हिन्दुत्व के 
| हे, प्रि) ह «° अन्तर था केवल नाम का । इतना ही 
इञा नि छार रिव मा के रङ्ग में 
चा एव घर में जिस प्रकार की 
॥ सकता एकता पाई जाती हे, मि० फ़िलिप के घर 
1 उससे दूसरे प्रकार की थी, 


° फ़िलिप पाई घर न कह सकता था । 

आचार-ब्यवहार में हिन्दुत्व 

आलो १ उनके अन्तरङ्ग मै भी 
के विराजमान था । वे एक 


जि ¢ 


र की आत्म-कथा 
[ ले० “एक समाज-सुधारक?? 1 


सुशिक्षित ईसाई थे । हिन्दी तथा अङ्रेजी का उन्‍हें अच्छा 
जान था । परन्तु, अङ्गरज्ञी पर उनका वह मोह न था। 
चे बहुधा हिन्दी लिखना-पढ़ना ही पसन्द करते थे। जहाँ 
अन्य ईसाई बाइबिल पर निद्धावर होते फिरते है, इसाई- 
धर्म पर बहस करते करते उनकी जीभ नहीं थकती; वहाँ 
मि० फिलिप हिन्दू-धर्म-शाख्रों का अध्ययन करते थे; 
हिन्दू-धर्म की बातें विशेषतया करते थे । जान पड़ता था, 
जैसे उन्हें अपने इंसाई-धर्म पर कुछ प्रेम है ही नहीं! 
इसाई लोग उनकी इस प्रवृत्ति से रुष्ट रहते थे, कोई-कोई 
साहसी तो उन्हें फटकार भी देते थे। पर मि० फिलिप 
न तो उनकी रुष्टा की ही परवा करते थे, न उनकी 
फटकार-की ही । वे उसी तेजस्विता से उन्हें उत्तर देते 
“ क्यों ? क्या में सपरिवार हर इतवार को गिरजे नहीं 
जाता ? और तल्लीन होकर प्रभु की उपासना नहीं करता? 
क्या में कभी बाइबिल का पाठ नहीं करता ? फिर आप 
लोग किस मुँह से मुझपर ईसाई-धर्म पर प्रेम न करने 
का इल्ज्ञाम लगाते हैं ? क्या अन्य धर्म के ग्रन्थ पढ़ना, 
क्या अन्य धर्म की चरचा करना भी अपराध है ?” मि० 
फिलिप अपने पक्ष का समर्थन कुछ ऐसे ढङ्ग से करते थे 
कि, फिर विरोधियों से कुछ कहते ही न बनता, गोया 
उनकी ज्ञबान बन्द हो जाती थी । 

उन दिनों मि० फिलिप भवानीपुर में पुलिस के सब- 
इन्स्पेक्टर थे । मैं भी वहीं के हाई स्कूल में शिक्षक था, और 
मि० फ्रिलिप के बच्चों को शिक्षा देने के लिए नित्य उनके 
घर जाया करता था । इस नित्य के आने-जाने से, उनसे 
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मेरी मित्रता क्या, एक प्रकार की बडी ही घनिष्ठता हो गई 
थी । हम दोनों की खूब बनती थी । फ़िलिप के आचार 
ब्यवहार से मुझे जितना ही कौतूहल होता था; उतना 
ही आनन्द भी । मेरे मन में बहुधा विचार उठा करते थे 
कि, यह आदमी ईसाई होने पर भी क्‍यों के रङ्ग-ढङ्ग 
अख्तियार किए है ? हिन्दुओं के धम ग्रन्थों का अध्ययन 
क्यों इतने आग्रह से करता है? पुलिस के आदमी 
जैसे चलते-पुरज़े होते हैं, यह वैसा क्यों नहीं है ? इसकी 
वृत्तियाँ इतनी पवित्र क्यों है? उनकी तेजस्वी प्रकृति 
होने के कारण, उनसे इस विषय में पूछ-ताछ करने का 
साहस भी नहीं होता था। उनके हृदय की महत्ता का 
विचार करके अपनी जिज्ञासा को मन में ही छुपा 
लेता था। ः 
एक दिन की बात सुनिए । में मि० फ़रिलिप के द्वार 
पहुँचा ही था कि, भीतर से कुछ ईसाई निकले ! में 
आगन को पार कर बराम्दे में पहुँचा। देखा, तो मि० 
फिलिप एक आराम-कुर्सी पर लेटे थे। उनके मुखडे पर 
खिन्नता और घृणा के भाव व्यक्त हो रहे थे। वे लेटे-लेटे 
मानों कुछ साच रहे थे । मुझे यह समभने में देर न लगी 
कि, भ्रभी-ग्रभी उन ईसाइयो से इनका विवाद हो चुका है, 
और इनसे कोई शष्टता कर बैठा है, इसी से ये खिन्न और 
क्रुद्ध हो उठे हैं ऐसी हालत में में ने चुप रहना ही ठीक 
समझा, यद्यपि हृदय उनकी खिन्नता का कारण जानने के 
लिए उद्विझ हो रहा था । मैं धीरे-धीरे कुरसी पर बैठ 


गया । परन्तु, मेरे वेठते ही मिं० फ़िलिप उस सन्नाटे को . 


भङ्ग करते हुए बोले--“आइए मास्टर साहब, बैठिए । क्षमा 
कीजिए, आज मैं आपका स्वागत न कर सका । ऐसे ही 
कुछ विचारों में लीन हो गया था। आपके आने से, 
आपसे बातें करने में सुझे वडा आनन्द मिलता है, मन 
“को एक प्रकार की शान्ति मिलती है। ” 
मैं-- यह आपकी कृपा एवं प्रेम-भाव है। परन्तु 
आज आप खिन्न और उदास क्यों दिखाई दे रहे हे? 
जान पड़ता हे, उन ईंसाइयों से अभी-अभी आपकी 
गरमागरम बहस हो चुकी हे । ” 
फ्रिलिप- “थपका अनुमान ठीक है। जब देखो 
तब ये लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। हज़ार बार कह दिया 
बाबा, में ईंसाई-धर्म पर प्रेम करता हँ--सच्चा प्रेम करता 
हँ । यदि प्रेम न करता होता, तो अपने प्यारे हिन्दु: 
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७ 

[ चष १ खरड १, संख्या । 

Men 
को तिलाजलि ही क्यों देता? हिन्दू-वमे की ७, | 
शौक्रिया पढ़ता हूँ, उनकी चर्चा भी शौकिया क 

पर, ये लोग मानते ही नहीं, कैसे बेहया हैं, कैसे हो 
हे १” | 
इतना कहकर उन्होने घृणा की हँसी से हँस रा | 

सुरे भी हँसी आ गई। में ने भी व्यड्ग-ध्वनि में भा 
“तो इन्स्पेक्टर साहब, आप भ्रभागे हिन्दू-घमे पर क्योंणा | 
करते हं १ क्यों अपने पीछे यह इज्ञत लगाए रहते ह ! | 
क्यों अपनी समाज में कलह का बीज बोते हैं?” | 
यह सुनते ही मि० फिलिप के मुखड़े पर गम्ीता | 
छा गई । कुछेक क्षण शान्त रह कर उन्होने जा | 
दिया--“मास्टर साहब, में अपनी समाज में कलह 
बीज बो रहा हूँ-यह आपका ख़याल बिलकुल ग़लत (| | 
में सच्चा ईसाई हूँ, ईसाई-धर्म कलह करना कहाँ सिलत | 
है? हिन्दू-धर्म बहुत अभागा है, इसीलिए तो मैं | 
पर प्यार करता हूँ. और ईसाई-घर्म अभागियों पर| 
प्यार करने का मधुर उपदेश देता है । ” EE 
एक विधमी के सुँह से अपने प्यारे धम #| 
“अभागा? कहते देख सुकते बहुत बुरा मालूम ह| 
अपना-अपना धर्म सभी को प्यारा होता है! मैं गेअ | 
अग्रसन्नता से कहा--“आप जैसे सजन को है? | 
शाभा नहीं देती । हिन्दू-धर्म के विषय में ऐसा i | 
पूर्ण शब्द सुनने की में ने कभी आपसे आशा न | 
हिन्दू: 9 को "अभागा? कहकर उ 
आखिर आप हिन्दू-धर्म को 'श्रभागा | 
अपमान क्यों करते हैं ? ” | 
मि० फिलिप अद्ददास कर बोले र्ग) 
आपने मेरा मतलब नहीं समझा! म इता | 
अपमान क्यों करूँगा ? में तो उस पर > ही | 
जिस पर प्यार किया जाता है, उसका * हि 
मैं मन ही मन हिन्दू-धर्म पर प्यार करता है | 
मेरा पैतृक धर्म हे! उसी की ला ग ढा 
शान्तिमय जीवन व्यतीत हुआ या परन्तु, ग | 
पलकर मैं भी इतना बड़ा हुआ ह"  स 

प्यार करके भी प्यार नहीं कर सकता _ है! 
को हृदय के एक कोने में छिपाकर रल" तत 
पदच्युत करके ईसाई-धर्म उसके पवि तय | 

विराजा हे ! हृदय में बिज आलोक की 

में उसकी चाह है ! पर में 


| जनवरी, १९२७ | 
। “न तल त 
जु का शीतल-सरोवर लहरा रहा है, पर में उसका 
8), एक बूँद भी नहीं पा सकता ! यह कैसी ज्वालामयी 
| हिहै! हनू बहुत उम्दा है; उसमें वदी 
| ` ही शीतलता और शान्ति है, पर इससे क्या ? हिन्दू- 
| जमाने पनी परिस्थिति ऐसी भीषण बना ली है, ऐसे- 
| ऐसे कडे नियम बना डाले हैं कि, उस समाज में रहना 
| और हिन्दू-धर्म का पालन कर लेना गोया तलवार की 
| ` प्रार पर चल लेना है। ” 
| मैंने कड जाश से कहा--“आप ऐसी बातें करते हैं, 
| ` जिन्हें समक स्वीकार नहीं कर सकती ! आप हिन्दू-धर्म 
` झपालन करते थे, इसमें हिन्दू-समाज को क्या बुराई 
| थी! जब श्राप हिन्दू-धर्म पर प्यार करते थे, तब आपने 
| ईसाइयो की संख्या सें बृद्धि ही क्यों की ? इसमें तो सुरे 
| सरासर आपकी ही भूल जान पड़ती हे । ” 
| मिं० फ़िलिप ने उल्ञासपूर्वक कहा--“हो सकता है 
1 कि, इसमें मेरी ही भूल हो ! पर इतना में अवश्य कह 
| वी खतन्त्रतापूर्वक हिन्दू-धर्म का पालन करने 
| दा हि मानता हे बहुत बुराई मानता 
है रा ख 9 हिन्दू-धर्म के नाम पर लोग अन्ध 
FP परका पीछे आँख सींच कर मतर रहें ! 
है रो समाज रा ज़रा भी चूँ की, तो आपकी ख़ैरियत 
|e क एको कान पकड़ कर निकाल बाहर 
न लिए हिन्दू-धर्स का दरवाज़ा सदा के 
[Soe आप हिन्दू-धर्म पर कितना ही 
है हिल समा उसके पीछे जान भी देते हों, तो 
। हृसीलिएसो क कि देखने में पाप समभेगा । 
` अभागा-बह़ ही तल › हिन्दू-धर्म सुन्दर है, पर हे 
र गां । प्रमाण के लिए आप मेरी ही 


सुनिए, औ धर 
या रि निर्णय कीजिए कि, मेरा कथन 


र कमै सात 
हण थे, ह ईसाई नहीं हूँ, मेरे पिता कुलीन 
था। पत ले न थे, जिन्हें अपनी कुलीनता पर गर्व 
| शोर कर ही अपने कठोर विधान की वेदी पर मेरा 
| केदिया। क्व जड़ी ही निर्ममता सें मेरा बलिदान 
भ ने सरे सं 
क के उस निरा संसार का प्रकाश छीन लिया । 
"जगा । पर NR में विलाप करता हुआ 
' भरे विलाप को किसी नेन सुना, 


अभागा 
र के 
' सय है 


६ समाज का अभ्रिनकुण्ड छू र 


ए, चाह की मेरी वह हवस पूरी नहीं होती ! 
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PONS 
किली ने मेरे दग्ध-हृदय को शीतल करने की चेष्टा न की। 
वैसे भीषण-समय में ईसाई-धर्म ने मेरी ओर ममता आर 
सहानुभूति का हाथ बढ़ाया । मैं भी उसकी शरण सें, 
इश्वरच्छा पर भरोसा करके चला गया, और उस भीपण 
दुख का भार सवांश में न सही; अल्पांश में कम अवश्य 
हो गया।” 

“जिन दिनों पिता जी का देहान्त हुआ, मेरी आयु 
आठ-नो बरस से अधिक न थी । वे कुलीन अवश्य थे, 
पर थे निर्धन । घर में कुछ जायदाद न थी । ऐसे भीषण 
समय में समाज ने हमारी कुछ भी सहायता न की। घर 
में जो कुछ था भी, उससे मेरी अनाथ माता ने पिता जी 
की दिन-तेरहीं की । जाति-बिराद्री के लोग स्वादिष्ट 
भोजन पा, मूँ छों पर ताव देते हुए अपने अपने घर को चले 
गए । उस दिन से फिर किसी ने हमारी ख़बर न ली, हम 
पर क्या बीत रही हे, हम भूखों-प्यासों मरते हैं, या 
गुलछुरें उड़ाते हैं, इससे समाज को क्या मतलब ? घर 
सें में था और मेरी माता थीं । हम पर किसी का रक्षक 
हाथ न था, न कोई हमारी ख़बर ही लेने वाला था; ऊपर 
से घर में दरिद्रता अखण्ड राज कर रही थी। माताजी 
को चारों ओर निराशा दिखती थी; उस दुख के घने 
अन्धकार में उन्हें कुछ सूक ही न पड़ता था, रोते-रोते उन 
का दिन बीत जाता था । कुशल इतनी ही थी कि, घर में 
हम माँ-बेटो के सिवा तीसरा प्राणी न था । यदि और दो 
एक बच्चे होते ता भगवान्‌ जाने, हमारी क्या दशा 
होती ! खेर, दिन-तेरहीं से जो कुछ वचा था, उससे 
कुछ दिन तक हमारी भूख की ज्वाला शान्त होती रही । 
जब कुछ न बचा, तब माता जी ने थाली-लोटा बेचकर 
खुद भूखी रह कर सुके खिलाया ! 4. इस तरह कितने 
दिन काम चलता ? अन्त में फ़ाक़्कशी पर नोबत आ 
पहुँची | ११ मी 

> जे 

“माता का हृदय कैसा ममता से भरा होता है। पुत्र 
पर उसका वरद-हस्त जगन्माता के आशीर्वाद के समान 
सुख की छाया किए रहता है! पुत्र के सुख की मजिनता 
उसके कोमल हृदय पर सौ-सौ बिच्छुओं के दंशन के 
समान पीड़ा उत्पन्न कर देती है। पुत्र को दुखी देखते ही 
उसके प्राण उलट-पुलट हो जाते हैं 2 पुत्र के सुख के 
लिए अपने प्राणों को भी वह हँसते-हँ उत्सर्ग कर 
देती है। पिता का अभाव माता का दूना प्रेम कितना 
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कम कर देता है । अब माता जी के लिए संसार में किस 
सुख की लालसा रह गई थी, उनके जीवन-प्राण सुरकाए 
रहते थे । उनकी सारी आशां का, सारे सुखां का केन्द्र 
मैं ही हो रहा था । सुरे देखकर ही वे अपने शोकावेग 
की गति को कुण्ठित कर देती थीं । वे कितना कष्ट सहकर 
भी मुझे सुखी करना चाहती थीं, मुझे दुखी देखते ही 
उनके प्राण जैसे हाहाकार कर उठते थे, कैसी सान्त्वना 
पहुँचाने वाली बातें करती थीं। पर, उनकी इच्छा पूर्ण 
न हो पाती थी । उस निर्धन और अनाथा विधवा माता 
के पास मुझे सुखी करने के लिए एकान्त प्रेम के सिवा 
रखा ही क्या था ? उसी पवित्र प्रेम-धारा सें मेरी 
जीवन-नौका धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगी ।” 

“जब घर सें फूटी कौड़ी भी शेप न रही, भूखों मरने 
की नौबत आ पहुँची, तब माता जी ने मेरे लिए श्रापद्धमं 
स्वीकार किया। उन्होंने सेहनत-सज्ञदूरी के लिए कमर 
कसी । उन्होंने पुरा-पडोस की स्त्रियों से मेल बढ़ाया र 
फिर उन्हीं की कृपा से माता जी को कास मिलने लगा । 
मास्टर साहब, सच मानिए, उन दिनों माता जी की 
दृशा सड़क पर सज्ञदूरी करने वाली स्त्रियों से भी गई 
बीती हो रही थी। वे दिन भर अपनी शक्ति से भी 
ज़्यादा काम करती थीं। दिन भर में बीस-वीस सेर से 
भी अधिक गेहूँ पीलती थीं! और खियाँ पीसते समय 
गाया करती हैं, पर मेरी माता की आँखों से उस समय 
श्रॉसुओं की धारा बहा करती थी । इतनी यातना सहकर 

भी, इतना घोर परिश्रम करके भी हम लोग भर-पेट 
भोजन न पाते थे। माता जी की आज्ञासे में. भी 
अमावस-पूनां को भिक्षा माँगने निकल जाया करता था । 
भला हो गरीब आदमियों का, वे मेरी झोली में सुटठी 


भर राटा तो डाल देते थे, पर भले आदमियों की क्या - 


कहे, उनके यहाँ सुट्टी भर आटे के बदले मन भर 
तिरस्कार प्राप्त होता था। इस प्रकार भीषण यातनाओं, 
-पेट भे पीडा दा तिरस्कार की लहरों के थपेडे खाती हुई 
हमारी वह टूदी-फूरी जीवन-नोका बडे ही क 

बढ़ने लगी ।” हु मारे 


र ५ जिसके पास एक फूटी कोडी भी न हो, उसे 
[सा भारी होता है। खोजने से मुझे तीन रुपए ॐ 
नोकरी मिल गई । ऐसी भारी नौकरी मिलने की बात सुनते 


छै चौंद छे 
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| वषे ५, खरड संत्या, 
विभोर हो उठा । जिस दिन से पिता जी छ 
था, उस दिन से में ने कभी माता जी के १०). 
प्रसन्नता की छाया न देखी थी । आज पहला द्नि 
जब उनके चेहरे पर प्रसन्नता आई थी । पर, तो भी 
क्षीण, परन्तु प्रसन्न सुखडे के अन्दर धसी हुई गर 
डबडबा रही थीं । आज उनकी मुरझाई हुई आशा 
उहडहा उठी थी । उन्होंने सुके गोद में लेकर प्यार रिग 
मेरा मुँह चूसा। झुझे सावधानी से काम करने का परेर 
उपदेश या आदेश दिया ।? 


“में नौकरी पर जाने लगा । दूकान कपड़े की थी। | 


स्वामी एक बूढ़े ब्राह्मण थे । उनके मुरफाए हुए मुक्त 
पर वह वात्सल्य एवं प्रेमभाव न था, जो बहुधा कू 
में पाया जाता है। उसके स्थान में एक प्रकार की शुषा, 
एवं कठोरता झलकती थी। उनकी आँखो से स्वार्थपरता 
की ज्योति निकल रही थी, बोली सें उग्रता और सत 


भरी हुई थी । उन्हें देखते ही में भयभीत हो गया। गै | 
में तो आया कि, नौकरी से नाहीं कर दूँ, पर पापी | 
की फटकार ने धर दबाया । सुरे बड़े सबेरे से नोकरी ए | 


जाना पड़ता था और रात के दस ग्यारह बजे तक श्रा 


करने की फुरसत न मिलती थी । मालिक दोपहर में | 


भोजन करने के लिए एक घण्टे की छुट्टी देते थे। र | 
फुरसत 11 
हाथ-र र | 


ख़ूब चलती थी, सुके थोडा भी सुखाने की 
मिलती थी, दिन भर थान उठाते-धरते मेरे ९ की 
जाते थे । ऊपर से मालिक की समती र भा, 2] 
देती थी । उनका स्वभाव बडा ही जु कठोर 
था। वे बात-बात सें मनमानी गालियां ब कते 
हने या रखने में ज़रा देर हुई कि, बढ़े 


मालूम हुई', पर, पेट के पीछे सभी सहन स 


धीरे-धीरे में अपना सारां स्वाभिमान खो ल बि | 
शा 


सहने का आदी हो गया । ओह! चे पैसे 
किस कड़ाचूर मेहनत से उसका कितना काम रा 
मेरे हाथ-पैर मशीन के समान काम के से देसी 
देखो, वह बूढ़ा मेरी ओर उन्हीं अभिमय "7, बहर 
था। मारे दुख के मेरी आँखें भर आर? कर देती | 
पहले ही हृदय की भीपण ज्वाला उन्ट 2. दो बरस 

इस सरह उस बूढ़े के यहाँ काम करते- जीको हुप 


| थव | 


किया। शुरू-शुरू में तो मुझे उसकी गालियाँ ह | 


j 


ही में मारे खशी के नाच उठा । 
माता ० 
6670. Jangamwadi Math ता जी भी आनन, मे. ॥० मकेन एक, वति, 
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| आंगया। वे कई दिन तक बीमार रहीं । सें दूकान पर 


|) कही से जल्दी पहुँचने की कोशिश करता था, पर थोडी 
` इत देर हो ही जाती थी । इस पर बूड़ा काले नाग की 
| ` इह फुँफकारता था । एक दिन दवा का प्रबन्ध करने सै 
| मुरेछत्र देर हो गई । जब दूकान पर पहुँचा, तब बूढ़े 
| वे बिगड़ कर सुके जवाब दे दिया। उसे मेरी दशा मालूम 
| थी, मैं ने उससे गिड़गिड़ा कर कितनी ही बिनती की, पर 
।. कह परशुराम का अवतार तनिक भी न पिघला । लाचार हो 
| +र लोट आया। उस समय, नोकरी जाने का न सुके हर्ष 
था, न दुख। चित्त सें एक प्रकार की शान्ति सी थी ।? 


“रैर, साहब, नोकरी छूट जाने से, जो थोडा-सा 
` इय सहारा था; वह भी जाता रहा। अव सें फिर 
|. मुँह उठाए फिरने लगा, जीवन-थात्रा दिन-दिन विषस 
| होती गई और साथ ही पेट की ज्वाला भी अधिकाधिक 
| लामी होती गई । दूसरों की मजुदूरी करके, भित्ता 
| माग कर और तिरस्कार सह कर जैसे तेसे दो बरस और 
"| बीते, और जब कहीं भी जीविका का साधन माझ न हुआ, 
| व एक एुलिस-कानस्टिबल की सम्मति से मैं पुलिस सें 
i गया। अब एक प्रकार से हमारे दिन फिर गए । 
छ री की मजदूरी का वह क्रम जारी ही था, और झैं 
है बा को आँखें दिखा कर अपनी रोटी आप 
है यह मे नर साता जी का भार भी हल्का हो गया 
| सदा दुख में ही मव के लगा था। जिसके दिन 
। हो, उसे हासो हा, जो एक-एक दाने को तरसा 
| दी हो प मिल जाना, राज्य पाने के समान 
| अ चलने लगे तो र वह दूसरों के सामने छाती फुला 
| आपि अब प आश्चर्य की बात नहीं है। 
| जोति, बिरादरी मे 1 रोटी आप कमाने लगा था, तो 
| १ पैसा ही स वही पद था। वे अब भी सुके 
| पले पहले शु Pe समझते थे। जाति 
भसा रार द तिरस्करणीय ससभते थे कि, 
लिए ससन हाथ फलाया करता था, और अब 
क न्द कर हः ह भो वह वीता हाय 
रे पात भी करता तो । यदि में किसी से कृतज्ञता- 
ष सता, उससे 202 चह उसी घणित दृष्टि से मेरी 
स्स बोटे से व्यक्त पर विरक्ति छा जाती । समाज 
है! समाज ने का थोड़ा-सा उत्कर्ष भी कैसा 
अपनी वह उपेक्तामयी नजरें दिखा 


& समाज का अभि-कुण्ड छं छ 
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कर मुझे अपने से दूर कर दिया । मैं अब उसका वह 
शशि अत्याचार न सह सका । उसके प्रति मेरे हृदय में 
भी इण ओर उपेक्षा के भाव स्थान करने लगे । धीरे-धीरे 
में नेभी जाति-विरादरी वालों से मिलना-जुलना बन्द 
कर दिया। थोड़े समय के बाद सेरे ऊपर एक और 
वञ्रपात्‌ हुआ । मं मातृ-सुख से वञ्चित हो गया।” 
कितने ही महीनों के बाद एक बार सरकारी काम से 
सुझे देहात जाना पड़ा । एक बडे से गाँव में पहुंचा । 
चूँकि सें कुलीन ब्राह्मण का बेटा था, इस लिए यहाँ-वहाँ 
ठहर जाना मेरे लिए जुरा कठिन था । लोगों ने सुझे एक 
दीन ब्राह्मणी के यहाँ उहरा दिया । पूछु-ताछ करने पर 
मालूम हुआ कि, वह मेरी ही जाति की हे, और उससे 
मेरा बहुत दूर का कुछ रिश्ता भी है। बेचारी ब्राह्मणी ने 
अपनी हैसियत के अनुसार मेरी पहुनई भली-भाँति की । 
उसके स्वागत-सत्कार से मैं बहुत सन्तुष्ट हुआ । ब्राह्मणी 


की उसर ढल गई थी, वह विधवा थी। उसके घर में 


केवल दो ही प्राणी थे, वह स्वयं और उसकी नवयुवती बेटी 
वेचारी अनाथ थी, उसकी रक्षा करने वाला कोई न था, 
हमारी ही भाँति समाज उसे सी झुला बैठा था। घर में 
बेचारी मॉ-बेटी रहती और किसी प्रकार सेहनत-सज्ञदूरी 
तथा भित्षा-वृत्ति से अपना पेट पालती थीं। उनकी हालत 
बहुत टी गई बीती थी । उनकी वह. दीनावस्था देख 
सुरे अपने बीते हुए दिनों की याद हो आईं, और मुके 
उन पर बड़ी ही दया थाई ।” 

“ब्राह्मणी से पूछ-साछ करने पर मालूस हुआ कि, 
उसकी युवती बेटी भी विधवा है । जत्र वह दस-ग्यारह 
वर्ष की ही थी, तभी उसका विवाह एक श्री-सम्पन्न बृद्ध 
सज्जन के साथ हो गया था । परन्तु, विवाह के तीसरे 
बरस ही जब बालिका यौवनावस्था सें प्रवेश कर रही थी, 
वृद्ध सजन उसके भाग्य को तोइ-फोड़ कर स्वर्ग-लोक का 
चले गए । उनके मरने के थोड़े दिन बाद ही, उनके सुपुत्रों 
की साध्वी बहुओं ने अपनी बालिका सास का मार-पीट 
कर घर से बाहर निकाल दिया । तब से वहाँ वालों ने 
उसकी कोई ख़बर नहीं ली । उनको कई पत्र भी लिखे 
गए, कई बार सन्देशे भी भेजे गए, पर उन्होंने एक बार 
भी उत्तर देने की कृपा नहीं की । तब से वह युवती मायके 
में ही रहती है। बेटी के विवाह के बाद ही उसके बूढ़े 
पिता माँ बेटी को मँझघार में घोड़--चारा ओर से 
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निराश्रय कर परलोक वासी हो गए। बेटी के बुद्ध पति 
से, बेरी के मूल्य-स्वरूप जो धन मिला था; उसका उपभोग 
करने के पहिले ही बूढ़े बाबा मानों कन्या-विक्रय के 
भयङ्कर पाप का दण्ड भोगने के लिए यमराज के दरबार 
में चले गए । उस धन से माँ-वेटी ने कुछ दिन तक अपने 
दिन काटे। पर, उसके शेष हो जाने पर अब मेहनत-मजुदूरी 
भिक्ता-वृत्ति और फ्राक्रकशी पर नौबत आ गई है। 
ब्राह्मणी को बेटी की बड़ी चिन्ता है । बेटी जवान है, इसने 
संसार का कुछ सुख देखा नहीं, में चार दिन की पाहुनी 
हुँ, मेरे बाद इसकी फ़िकर कोन करेगा; इसके दिन किस 
सरह वीतेंगे, इसका आचरण केसा रहेगा-इसी चिन्ता 
में बाह्मणी दिन-दिन तिल-तिल करके घुली जा रही है ।” 


“उस समय ब्राह्मणी की बेटी की आयु लगभग 
अठारह-उन्नीस बरस की रही होगी । उसके अङ्ग-अङ्ग से 
योवन की ज्योति फूटी पड़ती थी । उसकी आँखें यौवन- 
मदु-से टपकी पड़ती थीं । उनमें उद्दाम-वासना नृत्य कर 
रेही थी। उनकी चञ्चल नजर मानों अपने में किसी को छिपा 
लेना चाहती थीं । उसके कोमल अधर-पल्लव मानों 
मेम-पिपासा के लिए आकुल हो रहे थे । उसकी खुणाल 
जैसी सुन्दर भुजाएं, मानों किसी से लिपटने के लिए 
बिह्वल-सी हो रही थीं। उसकी चाल बड़ी ही मदमाती 
थी। उसकी बातों से मानों रस की वर्षा होती थी । 
उसकी सुन्दरता तो कुछ विशेष बढ़ी-चढ़ी न थी, पर 
उसक सुखद्‌ पर कुछ ऐसा आकर्षण था, उसपर कुछ 
एसी लुनाई ऑर मोहकता थी कि, मैं उसपर मोहित 
हो गया, उसे अपना हृदय दे बैठा ।” 


“न उसी दिन से उस रमणी को अपनाने की 
चश करने लगा। धीरे-धीरे. में उस गाँव को कभी 
सरकारी काम से और कभी छुट्टी लेकर जाने लगा । 
मे , इसी ब्राह्मणी के यहाँ ठहरता था। उसकी दुख-दर्द 
भरी बातें हड यान से सुनता था । अपनी दुख-कथा 
जुना कर उसे कितनी ही सान्त्वना देता था । इस 
ब्यवहार से वह बाह्मणी झुरे प्रेम और विश्वास की 
इष्टि से देखने लगी। मैं धीरे-धीरे उसकी बेटी से भी 
रव्त-ज़व्त बढ़ाता जाता था। में अपने यत्न सें सफल 
हुआ और मुझे उसका प्रेम प्राप्त हो गया । तब में ने 
बाह्मणी को अपना मतलब कह सुनाया। मेरी 

सुनते ही पहले तो वह चौंकी और हि 


& चाँद & 
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क्या कहते हो? जाति बिरादरी-बाले, 0 | 
वाले सुनेंगे, तो क्या कहेंगे? चारों डोः | | 
बदनाम हो जायगा ! बेटी का तो धर्म जायगा ह 
दोनों कुलो में भी दारा लग जायगा |” _ उस 
अज्ञानतासयी बातें सुन कर मुझे हँसी ग्रा गई ण 
उससे कहा--“साँ, आगे-पीछे की बातें सोचो । ४३ | 


देख रही हैं, पर जाति-बिरादरी वालों ने कभी ग्रापं | 
ख़बर भी ली ? कभी कोई इस दीन द्वार पर सहानी |. 
की दो वातें करने आया भी ? तव यह आशा कैसेबीब |. 
सकती है कि, आगे आप की करुण-दशा जाति केक | 
हृदय को मोम बना देगी? और भी सोचो; ग्र |. 
आप जीवित हैं; किसी प्रकार अपनी बेटी की राशि. 
जाती हैं। पर, आप सदा तो जीवित रहेंगी ही ग | 
फिर कौन उसकी रक्षा करेगा ? भगवान्‌ जाने, उफ |. 
अभाग्य में अभी क्या बदा है और भविष्य में उस | । 
क्या स्थिति होगी ? सो यह फूठी लजा और मान हा 
का ख्याल दिल से निकाल डालिए। यदि ग्राफ 
बात मान लेंगी, तो मैं आप की सेवा कहँगा |. 
वर्तमान में तथा भविष्य में आप की बेटी निराधार तो ॥ 11 
रहेगी । सोचिए, भविष्य के उस भीषण पतर 27 | 
व्यवस्था आपकी बेटी के लिए हितकर होगी या|| 
“किस्सा-कोताह” बहुत समभाने बुझान से बाही सौ 
हो गई और उसकी बेटी को तो मैं पहले ही [9 
चुका था। अब किसी प्रकार की बाधा” |. 

दिन सुन्दर सन्ध्या को मैं माँ-बेटी को अपनेवर | | 
मेरे घर में सुख का प्रकाश हो गया। यह हर. 
की दृष्टि में चाहे जैसा रहा हो, त शरि है 


बहुत ही बेहतर था। में ने प्रेममयी पत्नी 


मयी गृहलष्मी पा ली थी। और सुके Ee रागे] 
पूर्णतया हुआ था । परन्तु, उसी | कमश द| 
एक नवीन उलट फेर में पड गया और छ सेई | 
से अपने सारे बन्धन तोड, प्यारे डि ग्या! | 
मोड, महात्मा ईसा की शरण लेने कीवा, दुख पै | 
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| ` नरवरो, १९२७ ] 
~ अन्ध से प्रचलित 
अपनी अन्ध-परस्परा सं प्रच 
: 0 डो टक करने की ही विशेष चिन्ता व्यग्र 
| द रहती है। एक बार बिरादरी में कोई कार्य 
| पहा! पन्नों ने बड़ी दया करके सुझे भी बुलाया। 
| लिया महोदय सुभसे वोल्ने. तुम्हारी करतूत 
पत्र किसी से छिपी नहीं है, वोलो ! अब तुम्हारी 
| इच्छा है बिरादरी में रहना चाहते हो या नहीं १” 
| झै ने नम्नतापू्वक्त कहा--“महाराज, बिरादरी का त्याग 
.. जके किसका चलाव चल सकता हे? बिरादरी में न 
.. हूँगा, तो कहाँ जाऊँगा १” तब तो सुखिया जी प्रसन्न 
होकर बोले--“ अच्छी बात है, तब तुम्हें बिरादरी की 
| बात माननी पड़ेगी, उन लोगों को घर से निकाल दो 
| शौर बिरादरी तुम्हें जो दरड दे, उसे स्वीकार करो!” 
| मुभ से बिरादरी के सम्पन्न घरों का भेद छिपा न था। 
। प्रमी थोडे ही दिन पहले एक महाशय की विधवा 
` बेदी लगभग एक माह तक गायब रह कर पुनः घर में 
| तौटी थी, दूसरे महाशय की विधवा पुत्न-बधू गर्भ गिरा 
अ र थी | दे बिरादरी वाले उनसे कुछ न कहते थे, 
र सुक दीन पर उनकी यह ङपा-इष्टि थी । मुखिया 
महोदय की आज्ञा से खिन्न होकर में ने उनसे निवेदन 
दिया--“ महाशय, आप से दूसरे घरों की बातें छिपी 
| पुरी मर बो का यह कोप काच 
स 'हष्टि कया ६६ सं 
ह. ऐसा भीपण पाप किया नहीं, गुप्त व्यभिचार भी 
| जातिको सा है, खुले खजाने क्या हे । 
| पर मैं इसे ले अपना घर ही बसा लिया हे न? 
सीको द खता, तो आप की जाति की 
ऐसा कना न छीन ले जाते। क्या खुले 
टे ति सत्री को जाति सें 
ग को घर भी भीषण पाप है ? मैं उन 


| बा, यदि बर करने से तो रहा, रही दरड की 
' मेरी दरड लेना स्वीकार करें, तो आज्ञा दें ।” 


| गिरे । को$ वि मै खलबली मच गई। लोग बहुत 
| नित i बोला-- यह तो बड़ा ही पापी और 
क्सी केहा--'इसने जाति का माथा 

यु ही ने फरमाया-“ इसे तो एकदम 

कै सेमान ३२.९ चाहिए ।' परन्तु, मैं अबोध शिशु 
"उनकी ये गालियाँ सुनता रहा । कुछ 


श केर दिया ।? श 
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देर बाद मुखिया जी बोले--“अच्छा, उन लोगों को 
न निकालो । अब दण्ड की वात सुनो । १० १) ठाकुर 
जी के मन्दिर में पुण्य करो, और बिरादरी वालों को 
चार पक्की पङ्गतें दो, प्रयाग जाकर गङ्गा-स्नान करो । 
इससे बिरादरी में तुम तो खुलासा रहोगे, पर तुम्हारे 
घर के लोगों का चलाव हमारी बिरादरी में न हो सकेगा। 
हाँ, यदि उन्हें घर से निकाल दो, तो हम थोड़ा-सा ही 
दण्ड लेकर सन्तोष कर लेंगे।” दण्ड की यह आज्ञा 
सुन कर में चकरा गया। मैं ने उनसे बिनती की-- 
“ महाराज, मेरा साम्यं देख कर दरडाज्ञा कीजिए । 
मैं एक दीन आदमी हूँ । मेरे पास कहाँ इतना द्रव्य कि, 
में इतना भार बहन कर सकूँ।” मुखिया जी कुटिल 
सुसकुराहट से बोले--“ तो हम आप को कब मनाते हे, 
आप चोखे और हस खोटे, बस हम आज से आप के 
साथ नहीं बैठ सकते । आप की राह दूसरी और हमारी 
दूसरी ।” बिरादरी वाले तो पहले से ही मुखियाजी की 
बात का समर्थन कर रहे थे। न्याय का यह भयङ्कर 
अभिनय देख कर मेरा हृदय बैठ गया। में ने पञ्चों से 
कितनी ही प्रार्थनाएँ कीं, पर वहाँ तो सभी एक स्वर में 
बोल रहे थे । ग़रीब पर अत्याचार करने सें समाज कितना 


उत्साह दिखलाता है । परन्तु, उसके इस उत्साह ने मेरे 


हृदय में उसके प्रति भीपण घृणा, अमिट घृणा उत्पन्न 
कर दी । हमारे और समाज के बीच में श्रब तक जो 
आशा-तन्तु था, आज वह भी खण्डित हो गया । मैं 
समाज के प्रति एणा और प्रतिहिंसा के भाव लेकर घर 
लौट आया । पञ्चों के इस फ़ेसले ने हमारे घर को कई 
दिन के लिए अशान्ति का आवास बना दिया। इस 
घटना से सास जी तो रञ्ज के मारे पागल ही हो गई । 
वे ऐसी बीमार हुई' कि, फिर न बच सकी ।” 


“हॉ, एक बात कहने से तो रह ही गई । हिन्दू- 
समाज बहुधा ऐसे कायो से बहुत चिढ़ता हे । जब से 
मैं ने यह विधवा-विवाह किया था, मेरे साथ वाले अन्य 
हिन्दू सिपाही भी सुरे हिक्वारत की नज्ञरों से देखने लगे 
थे। कई सजन तो कभी-कभी मीठी चुटकियों लेने का 
भी जी कर बैठते थे । जब उन्होंने पञ्चों का उक्त फैसला 
सुना, तब सहानुभूति की अपेक्षा उन्होंने व 
का ही आश्रय लिया । इसका परिणास यह इशा ४ 
मैं ब्राह्मए-समाज को ही नहीं, निखिल हिन्दू-समाज 
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को घृणा के भाव से देखने लगा । हिन्दू-सभाज के प्रति 
मेरे हृदय में थोड़ी भी हमदर्दी न रह गई, थोड़ा भी प्रेम 
न रह गया, मेरे हृदय में उसी दिन यह भाव उत्पन्न हो 
गया कि, हिन्दू-धर्म लाख अच्छा हो, लाख दर्जे उसमें 
उदार भाव हों, पर उसका पालन करते हुए, हिन्दू-समाज 
की शरण गहे रहना मेरे लिए कष्ट-साध्य है । सङ्कल्प ही 
तो उत्थान और पतन का हेतु हैं।” 


“उन दिनों उस एलिस-स्टेशन के प्रधान अधिकारी 
एक ईसाई इन्सपेक्टर थे। ईसाई लोग अपने धर्म-प्रचार 
के अवसर की ताक में रहते ही हैं और अवसर मिलने पर 
उसका सदुपयोग करने में चूकना नहीं जानते । इन्स्पेक्टर 
साहब से भी मेरी स्थिति छिपी न रही। इंसाइयों की 
संख्या-वृद्धि करने का यह पुण्यमय अवसर वे क्यों छोड़ते ? 
धीरे-धीरे मैं उनका प्रेमपात्र हो चला, दिन-दिन सु पर 
उनकी कृपा-दृष्टि होती गई । वे क्रमशः मुझे ईसाई धमं की 
महत्ता समझाने लगे। वे मुझसे इंसाई-समाज के 
विषय में बहुधा कहा करते थे-देखो , ईसाई-समाज का 
सङ्गठन कैसा श्रेष्ठ है! हमारे समाज का हार संसार भर 
के लिए खुला हुआ हे। ब्राह्मण की तो बात ही क्या, 
मेहतर और वसोर भी हमारे समाज में आकर शामिल 
हो सकते हैं। हमारे समाज सें आते ही वे श्रडूत पवित्र 
हो जाते हैं। हमारे समाज के सभी व्यक्ति एक. साथ 
बैठ कर भोजन कर सकते हैं, गिरजे में जाकर सभी-- 
क्या अमीर और क्या गरीब एक साथ प्रेम-भाव से प्रभु 
की उपासना कर सकते हैं। यह कितना बड़ा अधिकार 
है? हमारा समाज दीन-दुखियो के लिए दीन-बन्धु है। 
इम श्रनाथों को भोजन देते हैं, उनकी शिक्षा का सुप्रबन्ध 
करते हैं, उनके विवाह करते हैं और अन्त में उनकी 
जीविका के साधन भी जुटा देते हैं । एक तुम्हारा समाज 
है, उसमें छुआछूत का कितना दौरदौरा है। छुआइूत 
का यह भूत प्रभू के मन्दिर में भी अधिकार जमा बैठा हे । 
श्रौर तुम्हारा समाज दीन-अनाथों के लिए कैसा सुप्रबन्ध 
करता ह, उसके उदाहरण तुम आप हो! इसने पर भी 
भले रास्ते पर चलने वालों को तुम्हारा समाज कितनी 
नियता से जाति-च्युत कर देता है। तुमने एक विधवा 
की रक्षा की हे, क्या यह ऐसा पाप था, जिससे तम 
जाति-च्युत कर दिए जाते? भाई, ऐसे समाज से तुम 

श्वाहे जैसा नाता रखो, में तो उससे प्रेम नहीं कर सकता ।” 


NA 
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सुभे क्या सूमन 
मेरे हृदय में तो ईसाई-समाज पर श्रद्धा के भाव 


हो रहे थे । अनुकूल भूमि तैयार देख इन्सपेक्टर 


उसमें प्रलोभन का बीज बोने लगे। ईसाई वा | 
समाज पर मेरी बढ़ती हुई श्रद्वा देख इन्स्पेक्टर साह |. 
सुकते भी बपतिसमा लेने के लिए उत्साहित करने लगे) || 
उन्होंने मुझे समझाया कि, यदि में ईसाई हो जाउँगा, | 
तो मुझे भीषण सामाजिक दुरवस्थां से सुक्ावला ३ * 
करना पड़ेगा । प्रभु ईसा की शरण लेने से में मुक्ति र || 
अधिकारी हो जाऊँगा, स्वयं प्रभु सुक पर प्यार करेंगे। | 
सरकार भी सुक्त पर प्यार करेगी, पद-वृद्धि की भी शाश : || 
रहेगी और जो हिन्दू आज सुझसे घृणा करते हैं, क || 
वही सुर से हाथ मिलाने में अपना सौभाग्य सममे! || 


हाँ, समाज में मेरे बच्चों की उच्च और सुशिक्षा का 
समुचित प्रबन्ध रहेगा ! मैं समाज-लक्त दीन शै 


आकुल हृदय व्यक्ति इन प्रलोभनों की अवहेलना के 
कर सकता था ? जिस धर्म का अनुयायी होने के. कर | 
मेरी छाया भी अपवित्र हो रही थी, इतने प्रलोभनी | 


प् 


७, बै 
हो रहा था । बस, एक दिन मैं सपरिवार बपतिसमा 
प्रभु ईसा की शरण में पहुँच गया ।” 

क (01 
“ उसी दिन से मेरी मान-मर्यादा और का 


मण्डली, जिससे अब तक झैँ डरता था, प्रन 
से डरने लगी । पण्डित लोगों ने अब मुझ | 
कसना छोड़ दिया । यद्यपि मेरे प्रति, ह है हि 
घृणा का भाव अवश्य था, पर यह ख 


महाशय अब सुक से सँड लगकर बातें |. 


ज़रा हिन्दू-समाज के इस गुण पर गौर द, अ | 

कमीनेपन के सिवा और क्या कहा जाय * ह 

हिन्दू ही नहीं रहा, तब मुझे उनके 

लेना-देना १?” डी 

“ ईसाई सेक्टर साहब की चत्र-वाया 
पिक हन lt 


yaan Kosha 
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| 


सामने रहते अब उसका पालन करना मेरे लिए शरसे || 


तजन 


॥ 1 
च धे ‘| $. 
गई । अभी तक मैं जिनका था, वे मेरा श्रपमात ' हा 


नरो २०७ त 
र जब मैं उनका न रहा-पराया हो मा Fe | 
मेरा सम्मान करने लगे। मेरी विरादरी क छ| 
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| ई सोने के क महीने वाउ हो 
| देहकानिष्टबिल बनाया गया । अब नगर में में भी 
्रॉहीसर समझा जाने लगा । वे ही एणा की आँखें 

। कब भर भी बदल गई) उनमें अब मेरे. प्रति सम्मान 
| झौभाबनाएँ कलकने लगीं। अब भाग्य-विडम्बना की एक 
| जर और कह कर में अपनी कथा समास करूंगा । वे .ही 
| जया महोदय जिन्होंने एक दिन सत्ता-स्वर में सुभे 
| जञतिन्दुत करने की आज्ञा प्रदान की थी, एक बार 
| हृमारेचइगुल में आ फँसे । उनके सपूत वेश्या-ग्रेमी थे । 
' दोगे एक दिन अपनी प्रेमिका के यहाँ, उसके एक दूसरे 
। प्रेमीका सिर फोड डाला । मामला पुलिस में आया, 
' इृत्पेक्टर साहब ने सुभे उस सपूत को गिरफ्तार करने 
राज्ञा दी। में ने नीली वदी से सुसज्जित हो, चार 
, सिपाहियों के साथ मुखिया जी के दुर्ग पर यमराज के 
। समान धावा बोल दिया। सुभे देखते ही मुखिया जी 
पीपल के पत्ते के समान थर-थर काँपने लगे । वे मेरे पैरों 
। पिर पडे और गिड़गिड़ा कर बोले--“ हवालदार 
| पाह, श्राप तो घर के आदमी हैं । मेरी रक्षा कीजिए, 
| "ला आप के हाथ में है ।” उस नारकीय जीव की 
| Cn कोधाझि भडक उठी । उस दिन का 
| सि क में एक बारगी घूम गया । ओह ! 
ता झी जद सनक में इसने मेरे साथ केसी 
का ल के इससे कितनी करुण-प्रार्थना की थी, 
आज वह मेरे पेर पर र्य तनिक भी न पसीजा था या 
लव ना कीना है। तह यय मिता कदा हे! 
| भकस जमा दी रो । क्रोधावेश में में ने उसे बूट 
मते घर का आदमी हँ! कहा--“ कमीन कुत्ते! आज 
| भी दक हू! तेरा यह सपूत क्या मुझ से 


भ पि इ. और कुलीन है!” सें उसके बेटे 
चला द लिय में ले आया। उस पर 


र उसे सज़ा दी गई । अस्त ।” 


| ४ समाज का अग्नि-कुएड & । 
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है “उन्नति करते-करते आज में भी इन्स्पेक्टर हो गया 
हू । मेरा जीवन आनन्दमय है । घर में बच्चे हैं, साध्वी 
पत्नी है । वही विधवा जो एक दिन पथ-श्रष्ट होकर पतित 
हो जाती, आज अनुकूल परिस्थिति पा जाने से गृहलक्ष्मी 
के गौरवमय आसन पर आसीन हो रही है। उसके 
सुशील, सदाचारी और सेवामय जीवन ने मेरे जीवन को 
सुख-शान्तिमय बना रखा हे । मेरी इष्टि में तो वह सती 
साध्वी से कम नहीं है। खरी का पतित्रता और 
सदाचारिणी होना केवल परिस्थिति पर निर्भर हे! 
यद्यपि ईसाइयो की धर्मान्धता से में ऊब गया हूँ, पर 
वास्तव में सुझे किसी प्रकार की चिन्ता नहीं है । यहाँ सभी 


“पराए हमारे अपने हैं । यदि कल सुझपर कोई आपत्ति 


आ पड़े, तो मेरे सभी ईसाई भाई मेरा साथ देंगे। यदि 
में मर भी जाउँ, तो मेरे अनाथ बच्चे सनाथ ही रहेंगे। 
उनकी भूख-प्यास शान्त करने, उन्हें सुशिक्षित बनाकर 
जीविका के साधन तक पहुँचा देने के लिए हमारे ईसाई 
भाई सदा तत्पर रहेंगे। यदि इस सुख-शान्ति के बीच 
मुझे कोई दुख है, तो यही कि, अब भी मेरे हृदय में 
हिन्दू-घर्म-प्रेम के कुछ कण शेप रह गए हैं ओर उन 
दिनों की स्मृति मुझे कभी-कभी बेचैन कर देती हे । 
बस, यही मेरी आत्म-कथा है ।” 

सि० फ्रिलिप की आत्म-कथा सुनकर में सन्न रह गया। 
उन्होंने, जैसे सुन्दर परदा हटा कर मुझे हिन्दू-समाज का 
भीपण स्वरूप दिखला दिया। आज झुरे मालूम हो 
गया कि, हिन्द में मुसलमानों और ईंसाइयों की जो 
संख्या बढ़ रही है, उसका प्रधान कारण हिन्दू-समाज ही 
है । वही अपने आदमी देकर मुसलमाना और ईसाइयों 
की संख्या बढ़ा रहा है । इसमें ईसाइयों और मुसलमानों 


का उतना दोप नहीं है, उनका दोष तो यही 
कि, वे असावधान धनी के माल का संदुपयोग 


करते हैं । 


CIO 
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संसार भर की २१५ लाख मोटरकार एवं 
लॉरियों में से १७७ लाख तो अकेले अमेरिका में 
ही हैं। 

`. मेह ने 13 

जर्मनी में ऐसे जूते बनने लगे हैं, जिनका ऊपर 
का हिस्सा एल्मूनियम धातु का और नीचे का 
हिस्सा लकड़ी का होता है । 


` यूरोप के एक स्टील के कारखाने में स्टील से 
दाँत बनाए गए हैं । दाँत उखड़ जाने पर इन दाँतों 
का उपयोग किया जा सकेगा। 
ने क्ष बे 


लन्दन से अभी हाल में ही बेतार के तार से 
हस्ताक्वरां को भी बाहर भेजा गया है । अमेरिका 
के राजदूत मि० ए० वी० 'ह्यटन ने १००० डालर 
का एक चेक अमेरिका के बैङ्क से ट्रस्ट कमेटी के 
४ नाम लन्दन से बेठे रहने पर भी बेतार के तार द्वारा 
भेज दिया । 

के क क 

समग्र भूमण्डल पर ७४१ हज़ार मील रेलवे 

लाइन है । 


ग ज 


[aS 
दानात ह) 
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पीरू में १८२३ ई० का एक क़ानून है कि, जो | 
कोई अश्लील-साहित्य लिखेगा या प्रकाशित कणा, | 
उस पुस्तक की १५०० प्रतियों के मूल्य के बराम || 
जुमीना देना होगा । और यदि जुमाना नहं | 
चुकाया जायगा तो उन्हें ४ महीने तक कुत्र खाइन | 
का काम करना होगा । | 
श क ३ 
शिकागो-युनिबसिंटी के प्रोफेसर डब्ल्यू? ह 
मेकमिलन ने गा कर बतलाया दै |. 
सेकमिलन ने हिसाब ल गको खोडकर हां | 
लगभग ५ खरब वर्षे पीछे सूय को छोड * दत | 
प्रथ्वी समेत जितने नक्षत्र है, वे सव लगा 
जाँएगे तथा शुक्र और सूयं को छो. | 


| 
। 


रहेग 
न रहेगा । 2 ० 
र 4 | 
है सार भर | 
` यह अनुमान किया है कि? ह कर | 
४ करोड़ से अधिक बालक 4 
लेते हें । ड 
` कॅ, री 
शक्ति) 
९८० लाख हॉसे-पावर ( अशनी ठै 
शक्ति संसार को वरुण देव सेप्री "| 
न क : ऱ्या बट | 
~ Ss पटे जो चिट भी प्र 
बम्बई के डाकखाने स लगा बी | 


¦ उनपर यह मुहर 


ह १] क दुरे छ Se 


.»२.”९/६/५.”६/९/५/५./५//९/”६/”९”५.”५”९/””५. 


ठार के उद्योग-धन्धों की सहायता बङ्गाल के आसनसोल की कोयले की खानों 
में एक ऐसा पेड़ पाया गया है, जिसके कम से कम 


क्रो |. द्र 0 क ७ 
सन्‌ १९१२६० में डेढ़ करोड़ से अधिक आय जाता है। 
ता व्यक्ति अकेला एक ही था। सन्‌ १९२२ ३० हि र टू 


बब चार हो गए । १० लाख से सबा करोड़ तक 
दी आय वाले पाँच व्यक्ति थे । उनमें से एक खत्री 
शी।६० से ९० लाख तक की आय वाले तीन 
शर ३२ लाख वाले २१ थे । इनमें से भी ५ खियाँ 
धी) इस प्रकार लाख से अधिक आय वाले कुल 


अनुभव प्राप्त करने के बाद डा० रश का कहना 
है कि, मनुष्य की आँखों से निगाह के साथ जो 
प्रकाश निकलता है, उसमें ऐसा चुम्बक होता है 
कि, उससे बिजली के सेन्सिटिव यत्नों पर प्रभाव 
पड़ सकता है। उनका मत है कि, मनुष्य के मस्तिष्क 


२०१६ थे । फुर में विद्युत-क्रिया प्रस्तुत हाती और फिर निगाह के 
दु र द्वारा. बाहर आती है। 
जर्मनी अपने राष्ट्रपति को ३००० पौण्ड ड F 
प्रतिष देता है और साथ ही ६००० पौण्ड व्यय ठ 
के लिए देता है, फ्रांस ८ हजार पौणड देता है लारेन्थस नाम का एक अङ्गरेजी पेड़ अपने 
और अमेरिका २० हजार पौणड देता है । आप एक खान से जहाँ उसके उगने के लिए 
र क क्ष अनुकूल जगह. नहीं होती, चल कर दूसरी अनुकूल 


वृटिश ~ ~ ट र . 4 जगह न होने 
कला-कौशल को फ़ेल्ट टोपी की बढ़ती जद मे चला जाल है। अनुकूल त 
कारण बेतरह पर वह अपनी जड़ों का विस्तार करता है ओर 
५ परह जुक्कसान पहुँच रहा है। सन्‌ निकलते हैं । यहाँ तक कि, अनुकूल 
१९! ३० में ११,५४, ५५६ की की संख्या थी। इनसे अडकुर निकलते है । यहाँ तक कि, नुकूल 
पिरले वष ८६,०७,८८४ थी । 4 जगह सें अङ्कूर पहुच जाते हैं । | ह 
नेट त + क 


प एड में हवा इतनी साफ़ है कि, चाँदनी रात वलसिया नाम का एक दूसरे पेड़ का बीज 
"८ मील दूर की काझी भीड़ देखी जा सकती है। किसी दूसरे पेड की शाखा पर गिर कर वहाँ उग 

देह ने आता है और फिर उसकी जड़ नीचे को फैल कर 
शमपुर स्टेट में एक बे जमीन में घुस जाती हैं । जमीन में जड़ घुस जाने 


जिसके का ऐ ए पेड 
नरके एक बेल मे केवल नद ही बीज दोता है “ पर यह इतना अधिक फैल जाता दै ठी पहला 
व मे ३ पेड़ अपने आप सूख कर नष्ट हा जाता 
के से = र जॅ 
एक ऐसा में एक फल पैदा करनेवाले के बाग में न 


नह अमरूद का जिसके फल में ` करके कुछ चीज़ें मिलाने से रबर को इस 
शै ता वी पेड़ है, जिसके फल में बीज न लगा है. कि, वह लकडी का 


भः - कद काम दे सके । 


® ® _ पु) 
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च्चि हो पुत्री 
बक ॥ 


गः जुलाई में 'गूंगे कष्टों के नमूने! शीर्षक के 
अन्तर्गत हमने एक दुखिनी युबती का दयनीय 
पत्र प्रकाशित किया था । उपरोक्त पत्र के उत्तर में हमारे 
पास सहानुभूति एवं समवेदना के तीन पत्र आए 
हैं, जिनको हम क्रमबद्ध रूप में प्रकाशित कर रहे हैं । 
` -स० “चांद! 
पत्र-संख्या-९ 
गत जुलाई मास के चाँद में. सम्पादक जी ने 
“गूँगे कष्टो का एक नमूना? शीर्षक एक टिप्पणी के नीचे 
एक दुखिया बहिन की करुण-कथा प्रकाशितं की है, जिसे 
पढ़कर हृदय विदीर्ण एवं रोंगटे खड़े हो जाते हें । बहिन 
ने उस पत्र में तीन प्रश्न किए हैं :-- 
(१) ऐसे समय में मेरा क्या कर्तव्य हे? 
(२) मैं किन-किन उपायों द्वारा पतिदेव को 
सदाचारी बना सकती हूँ ? 
(३) शराब पिशाचिनी कैसे दूर हो? 
बहिन के प्रथम प्रश्‍न के उत्तर में बहुत से पुराने 
विचार वाले पाठक यही कहेंगे कि, पति मारे, पीरे, वस दे 
या न दे, अथवा तुम्हारा गला दवा दे, उस अवस्था में 


छौ 
४ य 


सती. 
Eri ७७ 
150 040 | 


उसके सारे अन्यायों को सह लो और दिन रात उसकी 
सेवा में लगी रहो । किन्तु, मेरा उत्तर ठीक इसके 
विपरीत है । 

प्राचीन काल से हमारे यहाँ खी और पुरुष का एक 


ही दर्जा माना गया है । खी-पुरुष के अधिकार सम & | 
और इनके हृदयों में प्रेम और आदर के परस्पर भा | 
बहिन के पतिने | 


होने चाहिए । इस दशा में जब कि, स 
यह बात भुला दी है कि, ' यह मेरी पत्नी है, तो 
तुच्छ सम्मति में बहिन को भी उचित है कि, वे 
पति के सम्बन्ध में यह बात विस्मरण कर द॑ 


से हृदय से नहीं ) कि, वे हमारे देवता र जब है । | 
दि बहिन टत | 

सहती जांबेंगी तो | 
उनकी ही हानि है और उनके पतिदेव दिनों 6 | 
बिगड़ते ही जावेगे । रपे | 


अपने हृदय को इतना कड़ा कर लगी 
कि, उनके पति सन्मार्ग पर आ जाव 1 य 
समय शान्तिपूर्वक सब बातें 


पति से सम्बन्ध त्याग करने पर बहिन 2 
और बच्चों के खाने-पीने के लिए अदालत की र 
होगी । उन्हें अदालत के द्वारा अपने 
से प्रतिमास अपने ख़र्च के लिए: दावा 
इससे दो लाभ होंगे, एक तो पति की. टी 
भाग व्यर्थ नष्ट हो जाने से बच जावेगा "ते निरव 
रुपये से बहिन अपने तथा बच्चे का भला 


भी तुम्हारा यही कत्तव्य है कप सेगी 
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ने पति ग | | 


Ch i 


f 


ड 


<7 सिटी 
Dp 9५ 


अ rc में. 


TEETER 


अरी, (९९७ ] 
प्र तहको 


और तीसरे प्रश्‍न का उत्तर यह है कि, किसी 

५ त्य को सन्मार्ग पर लाने के निमित्त कम से कम 
मो की अत्यन्त आवश्यकता है । पहला उपाय 
१रिउस मबुप्य के इष्ट मित्रों द्वारा उसमें सुबुद्धि 
पसबधारकरना । दूसरा यह कि, परिवार में किसी ऐसे 
से जिसका रोब अथवा भय उस सबुप्य पर 
प्रक हो, उसके द्वारा उसे ठीक रास्ते पर लाने का 
दकता । बहिन के लिए दूसरा उपाय उपयुक्त नहीं, 
हि उनके पत्र से पता चलता है कि, परिवार में 
हे! ऐसा मनुष्य नहीं है जिसका रोब अथवा भय 
ले पतिदेव के हृदय में हो। अतः उन्हें उचित है 
ह ग्रपने पति के एक विश्वासी तथा सदाचारी मित्र के 
रा दिन-रात उन्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करना । 


NNN 


NN 


झं सन्देह नहीं कि, उनके मित्र भी प्रायः ऐसे छुरे - 


ग्रारण के निकलेंगे । परन्तु, जहाँ आठ-दस बुरे लोग 
शी वहाँ एकाध अवश्य ही अच्छे होंगे । 
भवदीय, 
शी -कमलेश्वरी 
हम देवी जी के इस विचार को कि, बहिन 
भरणपोषण के लिए अदालत की शरण लें 
| यो हैं। देवी जी को इस बात पर 
बह हिला कर कि, पत्नी को भरण-पोषण 
ही का i उसको पति से 
पे कती । हिन्दू-धमे तथा हिन्दू- 
ग्य में अन्य धर्मों की तरह तिलाक़ का कोई 
आवार हट र इस दशा में पत्नी अपने पति 
पेपर रते “हार, भाव, विचार आदि सब बातों 
भे व पति की इच्छा के विरुद्ध 
ष पतति भ नहीं कर सकती || फिर 
ने त ल ल विचार 
» अभागिनी पर हजारों 
रो भै न जीवन को नारकीय और 
क्या सकती तो इस अवस्था में 
न है! देवी जी ने इस पहळू 
भरतो दिया है । हमारी राय 
स के लिए अदालत की 
ही इस बात की भी इत्तिला 


६ चिट्री-पत्री & 


ु ३०७ 
देनी 2०० ०३2३०७००७०००० जा NNN 
देनी होगी कि, पति के साथ मेरा जीवन अरक्षित 

ओर सङ्कटप्रद है अतः अदालत फला अवधि तक 


~, 


इसकी जिम्मेवारी हमारे पति से ले ले । 
-स० “चांद! 
पत्र-संख्या--२ 


गत जुलाई मास में एक दुखिया बहिन का करुण- 
पत्र छुपा है, उसके सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें लिख 
रहा हू । हमारी दुखिया बहिन का दुख तभी निवारण 
हो सकता है जब उनके पातदेव शरांब पीना छोड़ दें । 
इसका एक अत्यन्त सहल उपाय लिखता हूँ; आशा हे, 
बहिन इसको कार्य-रूप में लाएँगी । 

तरकीब यह हे कि, जो शराब पतिदेव के अधिक 
रुचिकर हो वही भँगाकर उसको किसी काँच के प्याले 
अथवा गिलास में रख दें। तत्पश्चात्‌ एक रोटी के आठ, 
दस टुकड़े कर उसको शराब में भिगो दें । जब रोटी के 
डकडे भली-भाँति तर हो जाँय तो पतिदेव से उन्हें खाने 
की प्रार्थना करें । यदि उनकी रोदी में रुचि न हो तो 
भात मिस्ल दूध, शराब में तर करके दें । दो चार.निवाले 
खाते ही शराब से घृणा शुरू हो जावेगी । इत्तिफ़ाक़ से 
यदि ऐसा न हुआ तो दो चार दिन में शराव की आदत 
बिलकुल छूट जावेगी । पर, यदि ऐसा न हो तो घबराने 
की आवश्यकता नहीं, और भी दूसरी तरकीबें हैं। 
परन्तु, ईश्वर ने- चाहा तो इसी उपाय से सफलता हो 


जावेगी । 
आपका, 


_ --शिवद्शनलाल भ्रीवास्तव 
उपरोक्त सज्जन ने शराब की आदत छुड़ाने का 
जो उपाय बतलाने री कृपा की है वह चिकित्सा- 
शास्त्र के अनुकूल है । अनुभवी लोगों का कहना 
है कि, शराब में भात अथवा रोटी खाने से उसकी 
ओर बिलकुल अरुचि हो जाती है। इस अवस्था में 
हमारी भी राय यही है कि, इस उपाय को काम में 
जाय। 2 
लाया जा 5. 
पत्र-संख्या-३ 


श्रीमान सम्पादक जी, | .. त्याग 
जुलाई १६२६के ' चाँद के २९९ एड पर गू, 


(७-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


३५८ 
कष्टो का एक नमूना ' शीर्षक लेख में एक दुखिनी महिला 
की करुण-कथा निकली हे, जिसमें शराब की आदत 
छुड़ाने का उपाय पूछा गया है । निज्न-लिखित उपाय 
उपयोगी और हितकर होगा । 
गन्धक का तेज्ञाब एक भाग और शराब तीन भाग 
मिला कर रख लिया जाय । इसमें १० से ११ बूँद तक 
दिन में तीन-चार दफ़ शराबी को पिला दिए जॉय । 
एक महीने में उसे शराब से अ्ररुचि हो जावेगी। यदि 
वह मनुष्य इस प्रकार दवा समभकर पीने से इन्कार करे 
तो उसके पीने के पानी में घिस कर डाल -दिया जावे। 
दिन भर के पीने के पानी में उस तेज्ञाब मिली शराब 
के साठ बूँद काफ़ी होंगे। 


भवदीय, 
डॉक्टर पी० के० गुलहरे 


` शङ्खा-समाधान 
इटावा से एक सज्जन लिखते हैं :-- 
श्रीयुत सम्पादक जी, 


क आप के सितम्बर महीने के 'चाँद' में (हमारी धरोहर” 

पक लेख एष्ट ४४७, कॉलम में दो, एक स्थान 
क स्थान पर यह 
लिखा है कि, दुर्बलता से बढ़कर और ई पाप नहीं । 
यह वात मेरी तुच्छ बुद्धि में नहीं आई । कृपया आप 
लिखिए दद इससे आपका अभिप्राय क्या था । मेरी 
समझ में जो बात आई है वह यह है कि, दूसरों के 
सामने दलता दिखलाना पाप है, न कि, हमारी 
वास्तविक इुबेलता और अशक्तता । पवना में हिन्दओं के 
सामने यवनों ने उनकी स्त्रियों का अनादर किया और 
हिन्दू उसे देखकर भी चुप रहे, इस प्रकार की दुर्बलता 
दिखलाना पाप हे । भान लीजिए कि, किसी आदमी 
2 12 1 ई है तो चह इसका दोषी क्यों कर 
£ र डुबल होने का पाप उः गा ह 
स पर क्यांकर मढ़ा जा 

इस सम्बन्ध में हमारा विचार यही 
ग र यहा 

शारीरिक अथवा मानसिक दोनों ही 
पाप है और कुछ हृद तक मानसिक दुर्बलत 
र क दुर्बलता 

शारीरिक दुबेलता से बड़ा पाप है | शारीरिक 


CC-O. Jangamwadi Math Collect री रिक्‌, और, -अआहार००मोर०ससक्री पागे तिर” 


& चांद छ 


AAAS, 
है ‘NR 
~ 


- पतित होना एक अत्यन्त गहन पाप है । 


ति | 

[ वष ५, खण्ड १ सं || 
मानसिक दुर्बलता हम जन्म से ७ 
उत्पन्न होते । हाँ, यह्‌ बात सत्य है कि ण | 
क कुसस्कार एवं कतिपय भिन्न परिस्थिति क 
प्रभाव नवजात शिशु पर अवश्य ही पड़ा} || 

तथा वालपन को आहितकारी एवं शाहः | 
परिस्थितियों के वायु-मणडल की कालिमा ग । 
मनोवृत्तियो के खच्छ आवरण पर एक इन | 
अवश्य लगा देती है । परन्तु, जीवन में और क्षि |. 
कर तारुण्य आर यौवन के सङ्गम-काल में छः 
ऐसी अवस्था भी होती है जब कि, हम अपने सा | ' 
कुसंस्कारो को हटाकर अपने भीतर एक न || 
शारीरिक बल एवं अनन्त आध्यात्मिकता अर | 
सञ्चार कर सकते हें । यह घटना प्रत्येक मुष |. 
के जीवन-काल में घटती है। इस अवसर म | ' 
यदि हमने उचित लाभ न उठाया तो हमे | ' 
कर्तव्य से पतित हो जाते हैं और कर्तव्य | 


उपरोक्त कथनानुसार हमें सबंदा यह व| 
स्मरण रखना चाहिए कि, अपने शारीरिक भी | 
विशेषकर मानसिक दु्बेलता का कारण हमख | 
ही हैं और इसलिए हम अपनी. मानसिक दुत | 
के अपराधों से मुक्त नहीं किए जा सकते। | 

पवना के हिन्दुओं . के सामने मुसलमान 
ने उनकी खियों का अपमान किया, उन || 
हरण किए और वे चुपचाप देखते रहें! |. 


८ 1) 
देखते ही नहीं रहे वरन्‌, वे दुम दा । 0 
यह लज्जास्पद्‌ है! परन्तु, शीक पोर |. 


यह है कि, उन्होंने उस समय अपन 21% | 
धर्मे को नहीं पहचाना । अबला, अबला ही स्वी 
चाहे वह किसी भी देश अथवा धर्म ह पए 
रक्षा करना महान्‌ धर्म है । वह ल क्स 
की प्रतिमा है, वह मातृत्व की कट | 
है, वह सृष्टि-कर्ती और जगज्जननी क परि 
अवतार है । अतः वह हमारे पूज तिरी 
सामग्री है। उसकी प्रतिष्ठा और रचा दुधे | | 

| | 
| ॥ 


र जनवरी) १९२७ ] 
रा के अत्याचार और अपमानों से बचाने 
ङ लिए अपना जीवन-दान 


ha 


` सर से चूक जाना पवना के हिन्दुओं के लिए 
' नी मानवीयता के अभाव का द्योतक है । 
` प्रख्वीयता का अभाव एक अत्यन्त कळुपित पाप है ! 
. हम इस बात को अस्वीकार नहीं करते कि, 
| हिुओं की अपेक्षा मुसलमान-गुण्डों की संख्या 
' गोर कदाचित्‌ शारीरिक बल भी अधिक था । पर, 
फिर भी हिन्दुओं के लिए. वह एक पवित्र कत्तेज्य 
के पालन ओर शुभ धर्म की उपासना का यथेष्ट 
' खं पुण्य अवसर था। कम से कम इसी नाते 
सही कि, वे बदमाश मुसलमानों की शैतांनियत 
' कै उप्र भावनाओं को अपने आदर्श आचरण से 


gs 
० 


(?) 
ही रही अव पतझड पहली, 
` आईं सुखद बसन्त बयार | 
गत लख आतुराज प्रकृति ने 
किया नया यह प्रिय शंगार ॥ 
(२) 
बिसरी हे उपवन में, 
ते णलियों की प्यारी मुस्कान । 
:९ दिनि के वाद सुनाई-- 
देता हे 


र 


पिर से बिर 


» अमरो का गान ॥ 


& आशां & 


ARAN PSSA NAANAANAAS FA 


करना सर्वोच्च धम 
| न संवोकृष्ट शुभ अवसर है; और इस पवित्र 


क 
आजा 


[ ले० श्री० हरिकृष्ण जी, प्रमी? ] 


३५९ 

RTI 00S NSIS 
त्रस्त और सराङ्कित कर सकते थे । यदि और 
कुछ नहा तो इस शुभ अवसर पर वे लड़ते-लड़ते 
वीर-गति प्राप्त कर सकते थे और उनको इस 
आदश जीवन-दान से उनके धमानुयायियों में एक 
अद्भुत शक्ति और अविरल साहस का सञ्चार 
होता । इतना ही नहीं, इस नवीन शक्ति और 
साहस के साथ गुण्डो की दूषित कल्पनाएँ 
भी त्रस्त होकर बहुत कुछ नष्ट हो जाती । परन्तु, 
उन्होंने ऐसा नहीं. किया । वे मृत्यु से डर गए। 
डरना एक दूषित पाप है और डर कर धार्मिक 
एव राष्ट्रीय जीवन के शुभ पथ में जीवनाहुति 
न करना एक अत्यन्त गहन, कलुषित ओर 


अक्षम्य पाप है । ८ 
--स० चाद? 


(३) 
इस परिवर्तन में बदलेंगे; 
उनके रूढे हुए बिचार । 
इन कुसुमों को, इन अमरों. को, 
देख आँगगे ग्राणाधार ॥ 
(४) 
नव वसन्त के नव कुसुमो का, 
गूँघ सरस अति हुन्दर हार । 
नए भाव से मेंट करेंगी, 
क्यों न करेंगे वे स्वीकार ॥ 


श्र 
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३०८ 
कष्टो का एक नमूना ' शीर्षक लेख में एक दुखिनी महिला 
की करुण-कथा निकली हे, जिसमें शराब की आदत 
छुडाने का उपाय पूछा गया है। निम्न-लिखित उपाय 
उपयोगी और हितकर होगा । 

गन्धक का तेज्ञाब एक भाग और शराब तीन भाग 
मिला कर रख लिया जाय । इसमें १० से १९ बूँद तक 
दिन में तीन-चार दफ़े शराबी को पिला दिए जॉय । 


अप पी की कस अमन 


~ 


एक महीने में उसे शराब से अरुचि हो जावेगी। यदि 
वह मचुष्य इस प्रकार दवा समझकर पीने से इन्कार करे 
तो उसके पीने के पानी में घिस कर डाल दिया जावे। 
दिन भर के पीने के पानी में उस तेजाब मिली शराब 
के साठ बूँद काफ़ी होंगे । , 

र भवदीय, 


डॉक्टर पी० के० गुलहरे 
` शुङ्गा-समाधान 


इटावा से एक सज्जन लिखते हैं :-- 
श्रीयुत सम्पादक जी, 


आप के सितम्बर महीने के “चाँद में 'हमारी घरो हर? 
शीपक लेख एष्ट ४४७, कॉलम में दो, एक स्थान पर यह 
लिखा है कि, दुर्बलता से बढ़कर और कोई पाप नहीं । 
यह वात मेरी तुच्छ बुद्धि में नहीं आई । कृपया आप 
लिखिए कि, इससे आपका अभिप्राय क्या था। मेरी 
समक में जो बात आई है वह यह है कि, दूसरों के 
सामने दुर्वलता दिखलाना पाप है, न कि, हमारी 
वास्तविक दुर्बलता और अशक्तता । पवना में हिन्दुओं के 
सामने यवनों ने उनकी ख्रियों का अनादर किया और 
हिन्दू उसे देखकर भी चुप रहे, इस प्रकार की दुर्बलता 
दिखलाना पाप है । मान लीजिए कि, किसी आदमी 
मं मानसिक दुर्बलता है तो वह इसका दोषी क्यों कर 
है? और दुबल होने का पाप उस पर क्योंकर मढ़ा जा 
सकता है ? 

इस सम्बन्ध में हमारा विचार यही है कि 
07 मानसिक दोनों ही दुर्बलताप 
पाप र कुछ हद तक मान - 
शारीरिक दुबेलता से बड़ा तता 


८0-0. Janga mwad Mb [a | | हरी रिक, igiti श्र Si अ ड्क्री ot पूल, केत 


४ चाँद & 


- पतित होना एक अत्यन्त गहन पाप है । 


[ वर्षे ५, 


मानसिक ढुबलता हम जन्म से हो ख ‘ 
उत्पन्न होते । हाँ, यह बात सत्य है कि, गनन ह|| ८ 
के कुसंस्कार एव कतिपय भिन्न परिस्थिति || १ 
प्रभाव नवजात शिशु पर अवश्य ही पड़ता १ | श्री 
तथा बालपन की अहितकारी एवं असाह्य; | गर 
परिस्थितियों के वायु-मणडल की कालिमा भी हरं | १ 
मनोवृत्तियो के खच्छ आवरण पर एक इङ्ग | ग 
अवश्य लगा देती है । परन्तु, जीवन में और बित | 

कर तारुण्य और यौवन के सङ्गम-काल में छ | हि 
ऐसी अवस्था भी होती है जब कि, हम अपनेसा शै 
कुसंस्कारों को हटाकर अपने भीतर एक नवी | 
शारीरिक बल एवं अनन्त आध्यात्मिकता ग्र | "= 
सश्चार कर सकते हैं। यह घटना प्रतेक मुष | : 
के जीवन-काल में घटती है। इस अवसर का | हे 


यदि हमने उचित लाभ न उठाया तो हे | 
कर्तव्य से पतित हो जाते हैं और कर्तव्य हे | 


उपरोक्त कथनानुसार हमें सवदा यह ब |. 
स्मरण रखना चाहिए कि, अपने शारीरिक भ | 
विशेषकर मानसिक दुर्बलता का कारण हम सग | 
ही हैं और इसलिए हम अपनी. मानसिक इ | 
के अपराधों से मुक्त नहीं किए जा सकत |. 

पवना के हिन्दुओं . के सामने सलग | 
ने उनकी खियों का अपमान किया, उनके 
हरण किए और वे चुपचाप देखते रह: प 
देखते ही नहीं रहे बरन्‌, वे ढुम दबाक हे || 
यह लज्जास्पद है ! परन्तु, शॉक की 
यह है कि, उन्होंने उस समय अपने म 
धर्म को नहीं पहचाना । अबला, अ हो द 
चाहे वह किसी भी देश अथवा उ है तर 
रक्ता करना महान्‌ धमे है । वह लद „दृह | 
की प्रतिमा है, वह माठ्त्व को हु | 
है, वह सष्टिकत्ती और जगजननी ` पर| 
अवतार है । अतः वह हमारे पूजा || 
सामग्री है । उसकी प्रतिष्ठा और रता * 1 


| १९२०] 


। । ह के अत्याचार ओर अपमानों प त 
। क लिए अपना जीवन-दान है; स धम 
|, सवेष शुभ अवसर है; और इस पित्र 
` सर से चूक जाना पवना क हिन्दुओं के लिए 
अदी मानवीयता के अभाव का द्योतक है। 
„वीता का अभाव एक अत्यन्त कळुपित पाप है ! 
| म इस बात को अस्वीकार नहीं करते कि, 
हनु की अपेक्षा मुसलमान-गुण्डा को संख्या 
 श्रोरकदाचित्‌ शारीरिक बल भी अधिक था । पर, 
भी हिन्दुओं के लिए वह एक पवित्र कत्तेव्य 
| के पालन और शुभ धर्म की उपासना का यथेष्ट 
। पर पुण्य अवसर थ।। कम से कम इसी नाते 
ही कि, वे बदमाश मुसलमानों की शैतांनियत 
ईस भावनाओं को अपने आदर्श आचरण से 


कक को कक को 


5 
9103 


2) 
ह रही अव पतफड पहली, 
आई सुखद बसन्त बयार | 
ह शस क्तुराज प्रकृति ने 
किया नया यह प्रिय शगार ॥ 
FS (:२..) 
“रि से बिखरी हे उपवन में, 
केलियों की प्यारी मुस्कान । 
पिन के बाद सुनाई-- ` | 


१ अमरो का गान ॥ 


& आशां 


$ ३५९ 
RPM 5... 
त्रस्त ओर्‌ सशाङ्कित कर सकते थे। यदि और 
कुछ नहीं तो इस शुभ अवसर पर वे लड़ते-लड़ते 
वीरगति प्राप्त कर सकते थे और उनको इस 
आदश जीवन-दान से उनके धमानुयायियों में एक 
अद्भुत शक्ति और अविरल साहस का सञ्चार 
होता । इतना ही नहीं, इस नवीन शक्ति और 
साहस के साथ गुण्डों की दूषित कल्पनाएँ 
भी त्रस्त होकर बहुत कुछ नष्ट हो जाती । परन्तु, 
उन्होंने ऐसा नहीं. किया । वे मृत्यु से डर गए। 
डरना एक दूषित पाप है और डर कर धामिक 
एव' राष्ट्रीय जीवन के शुभ पथ में जीवनाहुति 
न करना एक अत्यन्त गहन, कलुषित और 
अक्षम्य पाप है । 
--स० चाद? 


kK 


क्राछा 


[ ले० श्री० हरिकृष्ण ज्ञी, 'प्रेसी?] 


(२) 
इस परिवर्तते में बदलेंगे 
उनके रूठे हुए विचार । 
इन कुसुमों को, इन अमरों. को, 
देख आगे ग्राणाधार ॥ 
(४) 
नव वसन्त के नब कुसुमों का, 
गूँघ सरस आति सुन्दर हार । 
नए भाव से मेंट करुँगी, 
क्यों न करेंगे वे स्वीकार ॥ 
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[ ले० श्रीमती महादेवी जी 
यदि अलमीनिञअम के बरतन में भोजन जल: 


कर चिमट जाय, तो बरतन को साफ़ करने का सहल 


उपाय यह है कि, एक प्याज़ को काट कर उस - 


बरतन में खोला दिया जाय । थोडी देर में बरतन 
साफ़ हो जावेगा और उसमें चिमटा हुआ जला 
भोजन फेन की नाइ जल के अपर तैरने लगेगा । 


नै न नेट 


. यदि सधु-सक्खी के मोम और तारपीन के 
तल में, ( जिनका मिश्रण कि, फ़श की पॉलिश करने 
में काम आता है ) थोड़ा नसादर (411110114) 
मिला दिया जाय तो मधु-मक्खी का मोम शीघ्र 
हो गलकर तारपीन के तेल में मिल जावेगा । 


00 क 3 


. नीबू को सावधानी और अच्छी तरह से 

रखने का उपाय यह है कि, उन्हें एक समतल सतह 
पर रख कर एक शीशे के बरतन से इस प्रकार 
ढेक दे जिससे उसके भीतर हवा का सञ्चार न 
हो । केवल प्रयोग करने के समय ही शीशे के 
बरतन को उठाना चाहिए अन्यथा, हवा लगने 
से नींबू खराब हो जावेगा। - 


RT) 
नह 


शर्मा ] 


चावल पकाने के समय यदि उसे बाखार | 
चलाया जाय, तो बरतन में भात लग कर एकप | 
पड़ जाता है । परन्तु, यदि बरतन को पहले स | 
घी अथवा तेल के द्वारा चिकना कर दिया भा | 
तो फिर पते पड़ने का कोई भय नहीं रह जाता! | 
ने क | 
घे जूते जो व्यवहार में न लाए जा | 
उन्हें भी १५ दिन में कम से कम एक बार त | 
कर लेना चाहिए। ऐसा न करने से वे उसा | 
से खराब होते हैं, जिस गति से किं 
व्यवहार में लाए गए जूते । ५. व 
कॅ क. हि 7? 
यदि सूती मी एवम्‌ सन के का | 
संसग द्वार मोचो लग गया हा तो मो ६ 
नींबू का रस और नमक लगाते | 
हो जाता है । य्य 
केह नमा सप पी 
यदि सन के कपड़ों में स्याही ल श्र 
हो तो दाग के स्थान पर त्याही का दा गं | 
उसके पश्चात्‌ थो देने से ९ ह| || 
चर्बी, दोनों ही एक साथ हट जा | 


ने 
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क | 


| उतरी) १९९७ ] 


स लगंगयां हो) तो उसे. कपड़े में कालिख लग गया हो, तो उसे 
चाहिए । कालिख वाले स्थान पर नमक 


। पता नहीं चाहिए । २ टी ड 
| Fi बुकनी छोड़कर उसे एक कड़े त्रशा के 
| दथ साफ़ करना चाहिए । इस क्रिया से कालिख 
| दर जावेगा । 
यदि कपड़ों पर कीचड़ का दाग पड़ गया हो, 
| होउस पर कचे आलू के कतरों को रगड़ने से दारा 
' जाता रहता है । हु 


क्ष 


Ms 010 
दर गो 


क क 


' गदि कुर्सी, चारपाई, मेज आदि पदार्थों को 
| पॉलिश करते समय इस बात का ध्यान रहे कि, 
। पॉलिश में थोड़ा पेट्रोल मिला देने से रँगाई बड़ी 
' चमकीली होती है । 
र 


ह रः 


॥ जो पीतल का बरतन कुछ दिनों से काम में 
| र गया हो, उसे व्यवहार में लाने के पहिले 
| पर नमक और सिरके से साफ़ कर लेना 
९ 


र (यी क 
| त ताज 
' पैषेसेसा 


| ली 


फलों के दाग बहुतायत से ठणडे जल से 
ज जाते हैं । उन्हें साबुन से हरगिज 
110. क्योंकि ऐसा करने से उसमें 
प ) का हिस्सा प्रवेश कर दाग 
शा ठ देता है। यदि फल उजले रङ्ग का 
' बह व के हा से धोने पर न हरता हो तो 
ने का व्यवहार कर भली- 
पे वह जावेगा । य 
3 


नै 


& गृह-विज्ञान & 


_ ३६१ 

रेशमी कपडे साबुन से धोने पर वे अधिक 
दिन नहीं उहरते । साबुन के जल में ही धीरे-धीरे 
उलट-पुलट कर धोना चाहिए और गमे पानी का 
उपयोग करना चाहिए । इससे वे जल्दी नहीं फटते। 


७५४, 
के व क 


यदि गृह-कायाँ के कारण हथेली के चमड़े 
फटते हों तथा उसमें रुखाई आ जाती हो तो उसकी 
दवा यों हैः--एक बोतल में ग्लीसेरिन और नींबू का 
रस बराबर हिस्सों में रख देना चाहिए और काये 
से फुरसत पा, हाथ धोकर दिन में दो-तीन बार उस 
मिश्रण को हथेली में मलना चाहिए। ऐसा करने 
से हथेली बराबर कोमल और चिकनी रहेगी | 


येह बह 


मोजे को धोकर उसमें इन्नी करने से -वह 
टिकाऊ नहीं होता । उसमें हाथ से ही तह देनी 
चाहिए । 
र बै 
पानी अधबा कीचड़ में पहनने. के पश्चात्‌ जन्‌ 
जूता कड़ा हो गया हो तो उसे गमे पानी से धोकर 
उसमें अण्डी का तेल लगाने से चिकनाहट आ 
जाती है। रेशमी कपड़े के धोने चाले जल में यदि 
कई बूँद्‌ मेथीलेटेड स्पिरिट ( Methylated spirit) 
मिला दिया जावे तो उसमें इस्री देने से एक चमक 
आ जाती है और बह नया माळूम होने लगता है। 
5 क कं र 
: स्थल साफ़ करते समय पहिले उन्हें 
नि मिश्रित पानी में भिगो लेना चाहिए । 
इससे उसमें शरीर का जमा मैल दूर हो जावेगा। 
साफ़ कर लेने पर तथा उसके सूख जाने पर 
उसे एक चौडे डण्डे से पीटना चाहिए. जिससे 


उसके सिकुडे हुए बाल बराबर हो जॉय | 


बेद 


CC) 
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नटखटी लड़के 


) मो हून और सोहन दरवाजे पर बैठे थे । मोहन 
रोटी खा रहा था, सोहन उससे कुछ 
बात कर रहा था । 

इतने में वहाँ एक कुत्ता आ गया । मोहन को 
रोटी खाता देख, वह वहीं खडा हो रहा और पूँछ 
हिलाने लगा। कुत्ते को देख मोहन को नटखट 
करने की सूझी । उसने सोहन से कहा--“यदि हम 
इसे मारे तो कैसा १” [ 
सोहन खिलखिला कर बोला--' 
बड़ा मज़ा रहेगा ।” 

.. मोहन ने 'ले-ले' कह कर कुत्ते को पास 
. बुलाया | जब कुत्ता उसके पास पहुँचा, तव उसने 
पास ही रखी हुई छड़ी बड़े जोर से उसके मुँह में 
मार दी । वेचारा 'कई-कई” करता हुआ भागा । 

. यहद हाल सामने बैठे हुए एक बाबू साहब देख 
रहे थे। इन लोगों की यह नटखटी उन्हें बुरी 
मालूम हुई । उन्होंने चट से दो आम उठाए और 
उन लड़कों को दिखाकर उन्हें अपने पास बुलाया । 
लड़के आम देखकर बहुत खुश हुए। वे फौरन 
दौड़ कर बाबू साहब के पास पहुँचे । 

जब लड़कों ने आम लेने के लिए हाथ बढाए 
तब बाबू साहब ने दोनों को, कस कर एक-एक 


चपत जमा दी? वेयारिपिमपिसीनि ९° Varariasi.Dig 


= 


अहा ! तब ता 


(लि० श्री० अध्यापक जहूरबरुश जी, “हिन्दी-कोविद? | 


Rl ८ 


हक मे 


|` 
| 


मोहन ने बाबू साहब से कहा--“आपने हं || 
क्यों सारा ? कुछ हसने आप से आम माँगात | 
था नहीं १” | : 

बाबू साहब ने जवाब दिया--“ठीक है तुमने | 
उस कुत्ते को क्‍यों मारा ? उसने तुम से रोटी क |. 
मागी थी ? यह उसी नटखटपने की सणा है! | 
खबरदार ! अब कभी ऐसा नटखटपन न कणा! | 
न कभी किसी जानवर को बिना कुसूर माजा। | 


| | 


2 )' 


स ० पत्यार «5 
~ 04 2091 A Aj ७२६० lg] 


Cp] 


Rr) 
3 नह 


कसरत करो भैया 


रा मू हमेशा लिखने-पढ़ने में लगा रह | 
- उसे खेल-कूद. का ज्यादा शौक़ न था) 
पढ्ने-लिखने में लगे. रहने. से वह न के 
बहुत होशियार था । उसकी कक्षा 1 । 
खूब तगडे और हट्टे-कट्ट थे । पर, वह | 
था । उसके गाल पिचके हुए अ सलियाँ से | 
दुबले-पतले थे। छाती की सब द 
दिखलाई पड़ती थीं। रामू मन ताई 
था-- में कैसी अच्छी-अच्छी चीड ; 
भी इतना दुबला हूँ ! और ये लड़के । 
कैसे मोटे-ताज और मजबूत हैं! 

` रामू की यह हालत देलकर क 
ए म मे बारबार कहते थे. वीर 
EE | 


| नवै, (९९०) 
ह; 7 ली *_ 
| - एकत जँचती थी। एक दिन शाम के समय 


` ममते श्यामू उसे एक अखाड़े में ले गए। 
| ने देखा कि, का बहुत से लड़के बड़ी खुशी से 
। कसरत कर रहे है। ॥ कुछ तो दरड लगा रहे हं कुछ 
ही. शे नहेर नद रोक से जोळे 
बेटे मुगद्र फिराने में मस्त हँ । और कोई-कोई 
त्त ठोक कर कुश्ती लड़ रहे है। ये सभी लड़के 
` पूव मंजबूत और मोटे-ताज़े थे। उन लड़कों की 
तफ देखकर रामू ने अपने शरीर की तरफ़ देखा ! 
` सोचने लगा--ओह.! में कितना दुबला और 
कमजोर हूँ। जब दोनों भाई घर को लौटे, तब 
| शूरास्ते भर यही सोचता आया--ओह ! में 
। कितना दुबला और कमजोर हूँ । 
' ङ्के बाद मुन श्यामू से पूछा-“भैया ! वे 
। ते इतने तैयार क्यों हैं ? में तो बहुत दुबला हूँ! 
र्‍यामू ने कहा--“कितने दिन से कह रहा हूँ, 
। परत करो भैया ! इतने दुबले क्यों बन रहे हो ? 
' हुम मानो, तब न! कसरत करने से ही वे 
गइ ऐसे मोटे-ताजे और मजवूत हो रहे हैं !” 
| + रम क्या कसरत करने से सभी मजबूर 
| मा न से सभी मजबूत 
जो हा सकते हैं १” 
| श्यामू-“हाँ [7 
रामू--'यह्‌ कैसे १९ . 
न st 

। के ली के से. जल्दी-जल्दी साँस 
| है। ऐसा होने पे पुट्ठे सिकुड़ने और फैलने लगते 
| रहा है। हणा भोर आदमी निरोगी 

पडती और पर से शरीर पर अधिक 
सने $ ना निकलने लगता है। 
चीज बाहर निकल जाती 


"पता और भूख बढ़ती है। कैसा 
क्या न हो, कसरत उसे जरूर 
दङ्ग नटा कर देती है.। इसी तरह 

टाइ वाला आदमी क्यों न हो, 
उसकी मोटाई घट जाती और 


EE] 
नर? 1 
श्र 


क्वै बाल-सनोरजन & 
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शरीर सुडौल हो जाता है । विना कसरत किए 
शरीर तैयार नहीं होता और न बल ही बढ्ता है। 
तरत च करन्‌ से सव अङ्ग कमजोर और आलसी _ 
हा जाते है । आराम से बैठे रहने से खून शिथिल 
पड़ जाता है। भोजन अच्छी. तरह नही पचता, 
कमर, हाथ-पैर आदि में दद हाने लगता और 
बीमार हो जाने का डर रहता हे ।” १2 
“कसरत करने से मन प्रसन्न रहता है और. 
बुद्धि बढ़ती हे । आलस्य भाग जाता है । काम में 
मन लगता हे। कसरत करने वाले को अपने शत्र 
का या और किसी तरह का डर बहुत. कम रहता 
है । कसरत करने से शरीर कडा और मजबूत रहता 
है। छाती चौडी होती है। कसरती आदमी में 
हिम्मत भी खूब होती है। कसरत करने से शरीर में 
ढीलापन नहीं रहता है, बल्कि ,खूब फुर्ती आती है ।” 

, “यदि तुम संसार में. निरोगी और सुख से 
रहना चाहते हा, तो हमेशा कसरत किया करो। 
रोज थोड़ा बहुत खेला । शरीर के सब अङ्गों से कुछ 
न कुछ काम लेना ही चाहिए। अधिक कसरत से 
नुक्सान भी हा सकता है, और थोड़ी करने से 


कुछ लाभ नहीं । .इसलिए अपने बल के अनुसार 


ही कसरत करनी चाहिए। कसरत राज और ठीक 
समय पर ही करनी चाहिए । बीमारी की दशा में, 
खाली पेट, या भोजन करने के पीछे तुरन्त ही 
कसरत करना ठीक नहीं । हाँ की, क्रिकेट, फुटबालं 
आदि खेल, दौड़ना, उछलना-कूदना और टहलना 
थे सब एक प्रकार की कसरत ही हैं। हॉकी आदि 
में तो चोट लगने का डर है, पर दरड, बैठक और 
मुगदर में यह डर नहीं, सो भैया, अगर तुम्हे 
मजबूत बनना हो,.तो कसरत किया करो | न 

बस, रामू उसी दिन से कसरत करने लगा। 
अब उसके हाथ-पाँव मोटे हो चले हैं । चेहरे पर . 
भी रौनक़ आ रही है। यदि वह बराबर कसरत 
करता रहेगा, तो कुछ ही दिनों में उसका शरीर 
मजबूत और गठीला हो जायगा । 
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विधवा-विदाह 
लाहोर से विधवा-विवाह सभा के मन्त्री महोदय 
सूचित करते हैं कि, सन्‌ १९२६ ई० के ग्रक्टूबर 
र नवम्बर मास में सभा और उसकी शाखाओं 
द्वारा क्रमशः २०२ और ३१६ विधवाओं के पुनविवाह 
सकुशल सम्पन्न हुए । इस प्रकार पिछले वर्ष १० महीनों 
(अर्थात्‌ पहली जनवरी सन्‌ १३२६ ई०से श्रक्ट्रबर सन्‌ 
१९२६ तक) में २४०६; तथा ११ महीनों (अर्थात्‌ प्रथम 
. जनवरी सन्‌" १६२६ ई० से नवम्बर सन्‌ १३२६ तक में 
२७२९ विवाह हुए । जाति के हिसाब से उनका व्योरा 
यो है :- 
अक्टूबर सन्‌ १६२६ तक :-- 
ब्राह्मण ४४३, खत्री ३१४, अरोड़ा ४२६, अग्रवाल 
३१८, कायस्थ ८७, राजपूत.२१७, सिक्ख १६६, और 
पुटकर ३९८ ; कुल मिलाकर २४०६ ; 
नवम्बर सन्‌ १६२६ सकः-- 
बाह्मण ४८७, खत्री ३४७, अरोड़ा १४६, श्रग्रवाल 
३२४, कायस्थ &१, राजपूत २४६, सिक्ख २३४ और 
फुटकर ४३३; कुल मिलाकर २७२४ ; 
प्रान्त के हिसाब से ब्योरा इस प्रकार है :-- 
अक्टूबर सन्‌ १६२६ तकः-- 
पञ्जाब और सीमाप्रान्त १४६२, सिन्ध १६३, 


बम्बई ६, मध्यप्रान्त =, आसाम ६, बिहार और उडी | १ 
४६; कुल २४०६; । 
नवम्बर सन्‌ १६२६ तक ४-८ | 
पञ्जाब और सीमाप्रान्त १६८१, सिन्ध २९५ | 
दिल्ली ७३, बङ्गाल १०४, युक्तप्रान्त १२१, ब || 
मद्रास ७, मध्यप्रान्त ३, आसाम ६, बिहार और उ | 
२३ ; कुल २७२९ 


दण्ड नहीं--विक्टोरिया फ्रॉस रा 


हाल में ही सिलीगुडी की रहने वाली रा 


_नाग्ती ४४ वर्ष की एक हिन्दू-महिला व ih 


मुसलमान गुण्डों ने बुरी नीयत से |, 
उस महिला ने अपने को असहाय पाकर "र | 
नाम के एक गुण्डे के सिर पर pS | 
कि, उसका सिर फट गया और गण्डे भाग द | 
तत्पश्चात न्रमुहम्मद ने उस रम नेति पै | 
चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ | 
३२३ धारा के अनुसार उसे सज्ञा | 
राजकुमारी ने मैजिस्ट्रेट के निर्णय गोरी | 
की । अपील में सरकारी गवाह ने 
देर के लिए यह भी मान लिया जाय 


५ > विर 
य कि यि 


कि, हाते | 


मान न डाल न पर 
ति Co gar MARR, सप्त 4१०० एजाके७ हिमित्त,, र Kosha न i 


|: क्री) १९२७ ] 
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~ र द ८ 
1 छ साहस और बहादुरी क लिए इसे सजा न देकर 
१ क्रॉस दिया जाना चाहिए था। दाजिलिङ्ग के 
। हदी कमिश्नर ने, सरकारी वकील के विचारों से 
। सहमत होते हुए महिला की बडी प्रशंसा की और उसे 
 ढुरइसे मुक्त कर दिया। हम डिप्टी कमिश्नर साहब 
| इतिय के लिए उन्हें बधाई देते हैं । 


११, 
हैः बे बेद 


वालिका पत्नी की नुशंल हत्या 
` हात्मे ही खेरी के अतिरिक्त-दौरा जज ने बन्दे- 
' बही नामक एक भिखमङ्गे को अपनी बालिका पत्नी की 
ह्या करने के कारण आजीवन कालेपानी का 
| तह दिया था। अभियुक्त ने ग्रवध के चीफकोट में इस 
! तिस के विरुद्ध अपील की । वहाँ के चीफ जज सर 
। हुई टुग्रर और जस्टिस रजा ने काले पानी के बदले 
| प्रभिदुक्त को फाँसी की सजा दी । विद्वान एवं न्यायी 


| +ड को बढ़ा कर फाँसी का दण्ड देना किसी भी 

| न का अप्रिय कार्य है तथापि अवध की अन्य 

| ५. की रा के लिए कर्तव्य बाधित करता है कि, 

पा त्य मनुष्य को प्राण-दण्ड ही दिया जाय। हम 

। को प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकते । 
सा 


. यो 

क कालापानी से फाँसी 
| सके के के दौरा जज ने टीका किशन नामक 
| उ पुत्र-बघू की हत्या के अपराध में 
| नू की गी का दर्ड दिया था । कहानी यों 
क्षे व्या सत्रह वर्ष की थी और उसके 
शवा क बारह वर्ष की । वह अपने श्‍वसुर की 
| रिक्त ना गाँव से जाया करती थी। इसके 
वधू सन्ध्या के समय ओर 

लडाई श्वसुर और 
पति स्पर क र जिसमें कि, पुत्र-बधू ने अपने 
र ना था ६ ती की शिकायत की। अभियुक्त 
"का सिर क बारण ही उसने अपनी सोई 
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| सा से काट लिया। 
$ क ने हाईकोर्ट ~ 
रहकर में निर्णय के विरुद्ध अपील 


ध समाचार-संग्रह & 


स ने श्रपने निर्णय में लिखा था कि, यद्यपि अभियुक्तः 


३६५ 
पेशाचिक करार देकर उसे प्राण-दर्ड की सजा दी । हम 
इस निर्णय की प्रशंसा करते हैं। 


बह शु 3 
अछूतों के लिए विशेष प्रबन्ध 
मसूर विश्वविद्यालय की शिष्ट सभा ने सरकार से यह 
प्रार्थना करने का निश्चय किया है कि, अन्त्यज एवं भूत 
श्रेणी के विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय की परीक्षाश्रों के 
लिए प्रवेश शुल्क माफ़ कर दिया जाय। यह कार्थ 
प्रशंसनीय है। 
वे क क 
रानी जगकुमारी देवी की मृत्यु 
हमें इस बात का अत्यन्त शोक है कि, दलीपपुर 
की रानी जगकुमारी देवी जी इस संसार में नहीं हैं। 
रानी जी नेपाल के भूतपूर्व सचिव और प्रधान सेनापति 
महाराज देव शमसेर जङ्गबहादुर राना की पुत्री थीं। 
आप की अवस्था अभी र८ वर्ष की ही थी। रानी जी 
एक अत्यन्त विदुषी महिला थीं। आप के दो पुत्र और 
एक पुत्री है। हम शोकित परिवार के साथ समवेदना 
प्रकट करते हैं । 
दलितोद्वार-सम्मेलन 


समाज-सुधार के कार्य में उत्तेजना देने तथा दलित 


` जातियों को अपने अधिकारों के निमित्त सजग करने . के 


उद्देश्य से दिल्ली-दलितोद्धार सभा ने रोहतक, दिल्ली, 
गुरगाव, हिसार, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मेरठ आदि 
स्थानों में भिन्न-भिन्न सम्मेलन करने का निश्चय किया 
था । हमें यह जानकर अत्यन्त हर्ष हुआ है कि, सभा 
की अनवरत चेष्टा एवं परिश्रम से गत १ १वीं और १२वीं 
दिसम्बर को रोहतक में प्रथम सम्मेलन निर्विधतापूर्वक 


समाप्त हो गया । 
ने ने नेर 
एक प्रशंसनीय दान 


के 

स्वर्गीय ' दानवीर तुलाराम जी ने अपनी सत्यु 
पहले मध्यप्रान्त की आर्ग-प्रतिनिघि सभा को 77 
सम्पत्ति, जिसका मूल्य लगभग तीन लाख है, 
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छत्तीसगढ़ में खी-शिक्षा के प्रचार के निमित्त दे दी हे । 
तुलाराम जी मध्यप्रान्त के दुर्ग ज्ञिले के रहने वाले हैं। 
सम्पत्ति अब प्रतिनिधि-सभा के आधीन है और उक्त 
स्थान में शीघ्र ही एक उत्तम कन्या-विद्यालय खोलने 
का प्रबन्ध किया जा रहा है । 


भरतपुर राज्य मै बिघवा-विवाह 

हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हे कि, भरतपुर राज्य में 
विधवा-विवाह के पक्ष में एक क्रानून बनाया गया हे । 
यद्यपि हमारे पुराने विचार के सनातनी भरतपुर महाराज की 
इस उदार-नीति पर नाक-भों अवश्य .ही सिकोडेंगे, 
तथापि हमारा विश्वास हें कि, महाराजा साहब ने ऐसा 
कानून बनाकर हिन्दू-ससाज का बहुत उपकार किया है । 
आशा है, भारत के अन्य रजवाडे भी महाराज भरतपुर 
के पथ का अनुसरण करेंगे) २. 


/ 


३१५ 


क. न - कह 
बम्बई खी-शिक्षा-खम्मेलय 

गत नवम्बर मास से बम्बई से एक खी-शिक्षा-समोलन 
हुआ था । श्रीमती सरोजनी नायडू इस सभा की 
अध्यक्षा थीं। सस्मेलन मे जो-जो प्रस्ताव पास हुए उन 

यारा जज 
. बम्बई .प्रान्त में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा शीघ्र 
: प्रचलित हो और कम से कस निःशुल्क शिक्षा उन लड़कियों 
ओर लड़कों को दी जाय जिनकी अवस्था क्रमशः पाँच 
से बारह और पाँच से चौदह वर्ष तक की हे । बम्बई- 
सरकार से प्रार्थना है, १६ वर्ष से कम उम्र की लड़कियों 
की शादी क्रानूनन बन्द की जाय। बालिकाओं की 
शिक्षा में गृह-कार्य और सन्तति-शाख की शिक्षा आवश्यक 
हो । प्रान्त अर सें शिक्षा का माध्यम प्रान्तीय भाषा 
रक्रखी जाय । बालिकाओं की पाठशालां में खेल-कूद 
तथा व्यायाम आदि सिखलाए जाने का समुचित प्रबन्ध 
किया जाय। सम्मेलन के उक्त प्रस्तावों से हम आन्तरिक 

सहानुभूति रखते हें। . 


|), 


_ बनारस महिला. सम्मेलन 


-- नेई 
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` चौंद छ 


[ वर्ष ५, खण्ड १, संख्या | | | 


~ 


~ 


महती सभा हुई । स मापतिकाचातर ३ 5 का। शासन बनारसक्षेक |` 
श्रीयुत मेहता की धर्मपस्नी ने सुशोभित किया था "य 
में कई उपग्रोगी प्रस्ताव पास हुए जिनमे | 
बालक-बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक शिक्ष अव | 
कर दी जाय । प्रत्येक स्कूल और काँलेज में धा 
शिक्षा देने का प्रबन्ध किया जाय। वालिकाग्रों डु i 
साधारण शिक्षा के साथ ही मातृत्व और गृहस्य ई || 
शिक्षा के लिए भी विशेष प्रबन्ध किया जाय। शाहि |. 
दण्ड की सनाही कर दी जाय । बालिकाओं की हि | 
में गृह-विज्ञान तथा शिल्प-कला का प्रमुख स्थान दि | 
जाय । सबसे अन्तिम प्रस्ताव इस आशय को थाहि | 
सरकार क़ानून के द्वारा बालिकाओं के विवाह की श्रवस | 


कस से कम १६ वर्ष की नियत करे । ए 
नेह ने ई | ४ ui 

क | | र 

बङ्गलोर महिला-कॉनफ्रेग्स FS 


हाल ही सें बङ्गलोर में एक महिला-काँतमरन् हुग्रा। | 
जिसमें लगभग आठ सौ महिलाएँ सम्मिलित हुई था 
इस कॉनफ्रेन्‍्स का उद्देश्य दक्षिण भारत में महित || 
सम्बन्धी सामाजिक ङुरीतियों का सुधार था। प्रभ 
का आसन मैसूर के वर्तमान दींवान श्री मिज्ञा इसमाई | 
की धर्सपरनी ने ग्रहण किया था । काँनफेन्स सं 4 
घृणित और बुरी प्रथा करार दी गई । इसके ४ 
और भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए जिनमे १ । 


शिक्षा, शिल्प-कला, -गृह-विज्ञान मुख्य ह। | भे 
में इस सम्बन्ध का भी एक प्रस्ताव पास किया | | शो, 
बालिकाओं के विवाह की अवस्था कम सेक | ५ प 
होनी चाहिए । न त रे 

ह | भरी 


मद्रास गवरनर के पास महिला क a 

गत नवम्बर मास में मद्रास के गवनर डेट ५ | 
प्रान्त की महिलाओं का एक डेपूटेशन गया हे | 
का मुख्य उद्देश्य गवर्नर महोदय सेई सभा | 
आग्रह करना था कि, सद्रास व्यवस् FE | 
सरकार के द्वारा चार खियाँ प्रतिनिधि नि क रिणी | 
सत्री एवं बालकों के सम्बन्ध के हे । | 
महिला-प्रतिनिधियों का पूरा अधिकारः | 


मिनिस्टर का उदार दान 
। र प्रान्त के मिनिस्टर श्री० गणेशदत्त सिंह ने 
| पने सरकारी वेतन से एक लाख रुपया एक हिन्दू 
| यालय स्थापित किए जाने के हेतु दान किया हैं । 
| रन प्रशंसनीय कार्य है और हस चावू साहेब 
| नस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हार्दिक बधाई देते हैं । 


श्र गे ये 
बड़ोदा सरकार और अछूत 


। हल में ही बड़ौदा सरकार द्वारा वहाँ की बडी 
| स्यापिका सभा सें अछूतों के एक प्रतिनिधि नियुक्त किए 
' एहूँ। 'चॉद' के सुयोग्य पाठक-पाठिकाओं को यह जान 
बहरे होगा कि, इस समय बड़ौदा राज्य में केवल 
धो के लिए २४८ विद्यालय हैं । बड़ौदा महाराज बड़े 
गय शासक हैं। समाज-सुधार एवं विद्या का उन्हें 
बस है। आशा है, भारत के अन्य देशी रजवाड़े भी 
' श महाराज से शिक्षा ग्रहण करेंगे । 


कै ऋ ` श 


अछूत विद्यार्थी और कोचीन-खरकार 


| र हा कोचीन सरकार ने इस आशय की 
काहा भो मे ह तथा सरकार द्वारा स्वीकृत 
भने र नेवाले उन सब अत विद्यार्थियों 
सोन प स्कूल डिपार्टमेन्ट कक्षा में उत्तीर्ण 
ते उक्षो । तक तीन रुपये मासिक की छात्रबृत्ति 
पाला 5 पह हैं कि, विद्यार्थियों का आचरण 
म उनकी उपस्थिति सन्तोष-जनक हो। 

गति वस इसके पहले भी अछूत विद्यार्थियों के 
भान और “२ उदारता दिखलाई हे । आशा है, 
विशेष कर अपने को उच्चकुल के कहने 

इछ शिक्षा ग्रहण करेंगे । 


र 


$ समाचार-संग्रह छू 
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वाले अछूत विद्याथियों का प्रवेश-शुल्क पहले की तरह 
अगले पाँच वर्षो" तक और भी माफ़ कर दिया जाय । 
क क अ 

अखिल भारतवर्षीय महिला-कॉनफ्रे नल 

पांचवां से आठवीं जनवरी तक पूना में अखिल _ 
भारतवपीय सहिला-कानफ्रन्स बडे समारोह से होगा। 
भारत के सव प्रान्तों से महिलाएँ ्रावेगी। इस 

८, 
कानफ न्स का प्रधान उद्द श्य शिच्चा-सुघार और महिलाओं 
का सङ्गठन है । 


नट देह क्ष 


बालको की मृत्यु-संख्या 
भारत के वायसराय लाउ अरविन महोदय को मानः . 
पत्र देते हुए कानपुर-म्युनिसिपेल्टी तथा डिस्ट्रिक्ट बोई 
के अधिकारियों ने उनका ध्यान कानपुर के वालकों की 
भयानक शत्थु-संख्या की. ओर आङपट किया है । मृत्यु- 
गणना के रिपोर्ट से विदित हुआ है कि, कानपुर में प्रति 
सहक ४२० बालकों की रुत्यु होती है। यह श्रनुपात 
लन्दन शहर के बालकों की झत्यु-संख्या से छः गुना से 
भी अधिक है । क्या प्रान्तीय सरकार अपना ध्यान इस 
ओर आकर्षित करेगी ? 


> अ 


प्रथम महिला-डॉक्टर 

बहावलपुर राज्य के प्रधान मन्त्रो खाँ बहादुर नवाब 
सोलाबझ्श, सी० आ्राई० ई० की सुपुत्री हाल में ही 
इङ्गलैण्ड से डॉक्टरी पास कर भारतवष में बे । ¦ 
श्रीमती जी का नाम नवावजादी इस्माखूनूम मौला 
बरव्श है । दो बर्ष पहले आप लण्दुन-विश्वविद्यालय में 
एम० बी० कोर्स पढ़ने गई थीं। आप प्रथस भारतीय 
महिला हैं ; जिन्होंने इस परीक्षा को सम्मान के साथ 
पास किया है। | $ 


श चे ८ 


ss 
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गुजरात-महिला-शिक्षा-समेलन लह 


गत नवम्बर मास में गुजरात-महिला-शिक्षा- 


'जिय-परीक्षाओं अ की. अध्यक्तता 
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ज्ञं हय़ा । श्रीमती तैयब जी स्वागत-सम्मिति की 

अध्यक्षता थौं । सम्मेलन में बालिकाओं के लिए 

अनिवार्य शिक्षा, व्यायाम, शिल्पकला आदि भिन्न भिन्न 
- महत्वपूर्ण विषयो के सम्बन्ध में प्रस्ताव हुए । 


भ $ र 


अन्तरजातीय विधवा-विवाह 

गत नवम्बर मास में लाहोर में एक अन्तर्जातीय 

विधवा-विवाह हुआ हे । कन्या बनारस की रहने वाली 

एक ब्राह्मणी तथा वर एक पञ्जाबी सत्री है । पिता ने 

उस कन्या को लाहोर-विधवा-दिवाह सहायक-सभा सें 

यह कह कर. भेजा था कि, में एक मान्य घराने का व्यक्ति 

हूँ। हमारी बिरादरी में विधवा-विवाह की प्रथा प्रचलित 

. नहीं है। में चाहता हूँ कि, मेरी कन्या का पुनविवाह 
पञ्जाब प्रान्त में हो। 


क्ष कै क 


_ हिन्दू-युचती की आत्म-हत्या 
हाल में ही बङ्गाल में डुगांवाला दासी नामक एक 
हिन्दू-महिला ने हिन्दू-समाज को सर्वदा के लिए कोसते 
हुए अपनी हत्या कर ली है। दुर्गाबाला दासी की 
अवस्था १९ वर्ष की थी । तीन वर्ष पहले अर्थात्‌ १६ वर्ष 
ई की अवस्था में बाँकेबिहारी भार नामक एक सज्जन से 
ओ उसका विवाह सम्वन्ध हुआ थो। कहा जाता है कि 
ढुर्गाबाला के विवाह में उसके पिता ने करार के सुताबिक़् 
पूरा दहेज नहीं दिया था, इस कारण उसकी सास सर्वदा 
उस क साथ ग्रजुचित एवं बुरा व्यवहार करती थी। 
- सास के वर्षो के लगातार बुरे बताब के कारण दुर्गाबाला 
` का पारिवारिक जीवन अत्यन्त दुखपूर्ण और भारःसा 
कि हो गया था। इसके अतिरिक्त इधर लगभग एक वर्ष 
से उसके पिता ने भी उससे मिलना बन्द कर दिया 
.. था, जिसका कारण उसकी सास का दुर्व्यवहार ही था। 
पिता की अनुपस्थिति ने दुर्गाबाला के जीवन को और 
| भी सङ्कटमय बना दिया और वह सहसा अपने जीवन 


के 
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से उकता गई । एक दिन सन्ध्या समय उसकी 
पुनः दृहेज के विवाद पर उसकी लढाई हो गई ग्र 
रात को उसने अपने जीवन का अन्त कर लिया। 

काल लोगों ने देखा कि, उसका चार महीने है" 


का नरा | 
शिशु कमरे में अकेला पड़ा हुआ रो रहा हे। दु || 


वहाँ न थी; परन्तु, खोजने पर कुछ देर के पत्रात उपह | 
लाश समीप के एक तालाब में तैरती पाई गईं। | 


्ेः द का | 
सिपाही की नीयत ग 
सहयोगी प्रताप ने एक जानकार मद्दाशय का फ़ |. 
प्रकाशित किया हे । वे लिखते हैं; थाना जलाशु, | (६ 
हमीदपुर का एक मुसलमान सिपाही अपने हल्के गै | 
बेवा स्त्रियों तथा अन्य लोगो पर बेजा दबाव डाल ह| | 
सुसलमान बनाना चाहता है। आजकल उसकी ए | 
सु० सुखरानी और सु० गुलाबरानी नाम की दो देन 
पर है । समाज-सुधारको को या ऐसे आततायिय्नों पे 
बेबाओं की रक्षा करनी चाहिए । i 


ड ई र 


स्वामी श्रद्वानन्द जी का .खून 


हमें यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुख होता है रि प 

स्वामी श्रद्धानन्द जी अब इस संसार में नहीं हैं। ४६ | 
रशीद नामक एक मुसलमान गुण्ड 
२६ वीं दिसम्बर को, संध्या को उनकी हा ; 
स्वामी जी अपने बिस्तरे पर लेटे हुए थे, इस पवि 
रशीद ने उन पर लगातार पिस्तौल के पि 
यह भीर और कायर आक्रमण सर्वथा 
परमात्मा स्वामी जी की पवित्र आत्मा 
प्रदान करें । 
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छा 
४3 निकल गडे! निकल गइ! निकल गे | 
हि श्री प्रेमचन्द्‌ जी की दो नवीन रचनाएं । 
Er 
टर १-प्रेम-प्रतिसा | 
० यह महाशय प्रेमचन्द की चित्त म॑ चुभने बाळी चुनी हुई कहानियों का कमनीय संग | 


क हैं। इस भीषण जीवन-संग्राम के युग में कहानियों का महत्व ओर उपयोगिता बहुत बहु गा | 
2०, हे | जिन लोगों को 'काम' से बहुत अवकाश नहीं मिळता उनके मनोरंजन का ए 
5 साधन कहानियों का पढ़ना है प्रत्येक कहानी एक छोटा सा उपन्यास है। इन कहानियों | 
में, आप को सभी रसों का अलोकिक आनन्द मिलेगा । श्रीप्रेमचन्द जी को पक बड़े आंगरे! 
लेखक ने संसार के गदप-लेखको की प्रथम श्रेणी में स्थान दिया है। आप की छोरी छोरी । 
गल्पे दिल में पेसी चुटकियाँ लेती हैं, हृदय के भावों को ऐसा दर्शाती हैं कि कलम चूम ले | 
को जी चाहता है । भाषा तो आप की-जितनी सरस, सरळ, सुबोध सजीव और मुहावरे 
होती है, वह हिन्दी संसार के लिए एक अनोखी और नई चीज़ है। मेरा सानुरोध निवेदन / 
है कि जो लोग अभी तक प्रेमचन्द्‌ की अन्य कहानियां का संग्रह पढ़ चुके है, वे इसे भी पह 
कर देखे कि उनसे इसका स्थान कितना ऊँचा है । इसमें श्रीप्रेमचन्द जी की प्रतिभा की प्रतिमा | 
है। पृष्ठ-संख्या ३४०; मूल्य २) मात्र, कपड़े की सुन्दर जिल्द सहित । 


२-कायाकर्प 


रंगभूमि' के वाद श्रीप्रेमचन्द जी की जिस रचना की हिन्दी प्रेमी पाठक बाट देख | 
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निशा सें दोस्रा अन जीभ, तस्हारा देती है सन्देश, क 
म पक ». >> हू डे ४, 1 द 
द्विस जे ये सारे त्रिसरेश, तुम्हारा हो देते क यी र्य 
ह! सक जा अण खर की और. छिया ले अपना सबक । क 2000 डं 


पेन बारिति की जोर निहार, बढ़ा सत मु दुखिया केलेस ४ 
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[ ले० श्री० सूय्यनाथ जी तकरू ] 
(१) 
कौन तू ? हृदय-लोक में बैठ, बढ़ा कर मेरा स्वम वितान, 
हृदय के स्पन्दन के साथ , सजनि ! गाती दुख-सुख के गान ! 
विगत जीवन के प्रिय इतिहास! और भावी के मीठे सार ! 
बहाता हूँ तुझ पर हो आज, हदय के ये मोती दो-चार | 
नजक २४७) 
निशा सें दीप-शिखा बन न तुम्हारा देती है सन्देश, 
दिवस से ये सारे जिसरेण, तुम्हारा ही देते आदेश | 
सखी ! रुक जा क्षण भर को और, ढिपा ले अपना स्वम्प्रदेश ! 
नयन-वारिधि की ओर निहार, बढ़ा मत सुक दुखिया के क्लेश ॥ 
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हमारी घामिक संस्थाएं 
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“CAF क्ति की भव्य भावनाओं की आड़ 
$ उ में, पवित्रता के वाह्य श्राइम्बर 
je भ sl के भीतर, धमे के परदे में; जिस 
यार थित नाटक का विभ 
GCSES अप 


'यूळयूळन्थूळूळ. अभिनय किया 

हमारे जीवन के प्रत्येक नये सङ्कटप के को 
पतन का अन्धकारमय दृश्य उपस्थित कर देता है ! हम 
जीचन की खोज में जाते हैं, हमें मृत्यु मिळती है हम 
अकाश के पीछे दौड़ते हैं, हमारा पथ अन्धकारमय कर 
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है £ हमारी 
लगती हैं; पर कोई सहायता नहीं! हा, ईम | 
लगती हैं; पर कोई सह है, भोर भा ॥ 


हमारे मगो! | 


दिया जाता हे ! इम पवित्रता की उपासना में होव | 
होना चाहते हैं, इमे पाप के कुत्सितककन्दरे गे के || 


दिया जाता है ! इम उठते हैं, हमारी आत्मा एक भई | 
चीख मारती हे, हमारी निगाहें आशा की बाट | 

| 
की प्रतिध्वनि हमारा व्यङ्ग करने भाती. 
है निराशा की. तमोमयी यामिनी, नो 
भावों को अपने अनन्त अञ्चल में छुपो लेती ६ * 


घार्मिक-भादों की सारी उत्तेजना से प्रे 
से परे, मे 


ताप से व्यथित हो, उपासना की शी च. गी 


और विश्राम के हेतु हमारी बहिन दर 
वैधव्य की ज्वाळा से विदग्ध, पारि नि 
सामना कर, अविरत परिश्रम से अप ० 
में एक- एक पैसा सञ्चित कर एक है पारा 
पर--सदाचार की गोद में पछी ढु ह, वक्ष 
आभा से आभासित, इमारी . निधन, 
देवियाँ अपने छोक-परलोक बनाने, हा टुर 
देवाल्यो में जाती हैं! पर वहा, । नका 
होता है? आह वह भयानक । 

होते ही कलेजा काँप उठता ह ग है 
में बिजली दौड़ जाती है और द र 
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| होये चिनगारियाँ, जो कि दूसरों की करतूत 
| पित कल इमारी ही, बगे लोगों की हो. 
|| “मनसे पले हुए नर-पशुओं की ही--आ्रोर हमारे 
| दारी पवित्रता, हमारी शान्ति और हमारे परलोक 
| दारो की ही सृष्टि हँ । छोटे-बड़े, सेठ-साहूकार, 
| महाराने; धनी, निर्धन सत्र ही तीथेस्थानो में दर्शन 
| इह्य से जाते हैं, पर वहाँ तो दूसरे ही सङ्करप 
| होगे हते हैं; जिनसे पिणड छुड़ाना कठिन ही नहीं, 
| | एरु एक तरह श्रसाध्य हो जाता हे ! भक्ति और पुण्य 
| हेवाम.पर हमारे देवताओं के प्रतिनिधियों द्वारा इमारे 
| एस होते हैं श्रोर उन्हीं के द्वारा वे पितृ-लोक, 
| केहोक श्रोर भक्तिळोक में जाते हैं । गड्जा-माई का 
| इस सवा रुपये से लेकर सवा लाख तक, वेंतरणी 
| ग्सङरप ढाई रुपये से लेकर ढाई लाख तक, पापमोचन 
| ब सङ्घस्प पाँच रुपये से पाँच लाख तक और इनके 
| रिक सडूल्प पर सङ्कल्प हैं । तात्पर्य यह कि वहाँ 
से Ri करने वालों की ही कमी हे । 
| बर ह क्‌ रे सड्डूल्प के लिये प्रा साहस 
ही हा पाल बा , और इतना अवश्य हे कि 
है ता 1100 त वहा एक ही सङ्कल्प की इच्छा 
|! साइवर शो सङ्कटप कराने वालों की अदस्य 
हि. पोर भाषा शैडी के मधुर आकर्षण 
i Fe तो अवश्य ही करने पड़ते हैं 
ह $ इमारे निधन प्रतारणा से; और 
ल द की वाह्य प्रतिभा से वहां छूटे 
झारा के को ४ ड देश के अधिकांश पण्डों 
| भोह सये आते हे | पत वष कम से कम अस्सी 
| एवा तथा त्र * हमारे निधेन कोष से, हमारी अस- 
| भे भारी उस अवस्था में--जब कि हमारी 
| पे इर को डी अन्न के छिये तड्प रहो हैं और 
| पिना दिन्‌ हो ढंकने के लिये एक जीण.वख्र भी 
मक रद हे-हम से भक्ति के भावो की 
८ पप असती क इ बि के स्वामियो द्वारा 
| णार सबन „९१ छरे जा रहे हैं ! यहीँ तक 
| प भर हमा न हमारी नेसगिक पवित्रता, हमारी 

है! हा साध्वी बहिना का सतीत्व : 
के हर को ह 
भेळ रो भी इ रे अपनी आँखों से देख रहे हैं ! 
इस से थ मार ही हैं! चे हमारी ही शक्तियों 


क सस्पाद्कीय विचार हि 


भिसाका हेर म उंकेर' सेच एक्कंटछिघे/ आओनश्येरुCश्षएहा उभा a 
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डू हो रहे है! 1100 है जत ष 

. प्रति वर्ष अस्सी करोड़ रुपयों से भारत के शासन- 
विभाग के एक प्रधान अङ्ग की सुव्यवस्था हो सकती थी ! 
इस थाती से हम भपनी दन असंख्य अभागी विधवा 
बहिनों के, जो हमारे अत्याचारा से पददलित होकर 
वेश्या-वृत्ति के आजीवन नारकीय भ्रप्ति में जळ कर 
भस्म हो रही हैं, निर्वाह का समुचित प्रबन्ध कर सकते 
थे ! इस पंजी से हम भारतवर्ष में ही नहीं, वरन्‌ सारे 
संसार में हिन्दू-यमे के पवित्र साम्राज्य की नींव डाळ 
सकते थे.! इस रकम से हम पतित हिन्दू जाति के सारे 
नैतिक ओर शारीरिक अधःपात को रोक, उसके स्थान में 
आध्यात्मिक उत्थान और राजनीतिक एवँ सामाजिक 
जागृति का एक सुद्रढ किला तैयार कर सकते थे, 
पर हमारे सारे आशाएण और प्रभामय विचारों 
के सामने फिर वही एक प्रश्न उपस्थित . हो जाता 
है । यह हमारे जीवन के प्रश्नों का एक महान्‌ प्रश्न 
हे ! यह हमारी मृत्यु का विकराल स्वरूप हे ! और 
यह हे इमारे जीवन की प्रत्येक घड़ियों में हमारे अन्तः 
करण में उठती और विलीन होती हुई, विनाश की 
कलपना; जिसका समुचित प्रबन्ध किये बिना बहुत शीघ्र 


~ ही इमारी सभ्यता, हमारे इतिहास, हमारी जाति एवं 


हमारे अस्तित्व के खण्डहरों में बचे हुए भझन-गुहों को 
सर्वनाश के अन्तस्तळ में सदा के लिये _निमझ 
कर देगी ! 

हम आये-सम्यता का प्राचीन इतिहास देखते हैं ! 
हमारी आँखों के सामने हिन्दू राजनीति, हिन्दू-धर्म 
और हिन्दू-साम्राज्य का पिछला दृश्य उपस्थित हो जाता 
है ! हमारे धर्म के ही बळ पर इमारी राजनीति ओर 
हमारे समाज का सारा वैभवएणं विकास हुआ था! 
हमारे मठों की आय से ( जिनकी भामदनी आज हमारे 
मन्दिरा से अधिक ही है ) हमारे स्वाथ-त्यागी आचार्यों 
और गुरुओं का पाळन पवे हमारी शिक्षा तथा समाज के 
अन्य आवश्यकीय कार्यों का सम्पादन होता था! हमारी 
उन्नति के समय में इन मन्दिरों और मठो की आमदनी 


किसी ब्यक्तिःविशेष की विलासिता की सारी सामग्री 


उपस्थित करने को नहीं, वरन्‌ सावंजनिक र 
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धर्म गुरुभों की वासना-तृत्ति और भोग के साधनों की 
पूर्ति के लिये ही है । उत्सर्ग के सारे पावन विचारों से 
प्रभावित होकर, जिस कोष में हमारा निर्धन से निधन 


` किसान, अपने साहस भर जो भेट मन्दिरों में चढ़ाता 


है, उसडा श्रधिकांश भाग हमारे पुजारियों के वेश्या-गुह 
और मठाधिपतियों की उपपक्षियों के श्यज्ञार में अपव्यय 
किया जाता है !! इस नारकीय द्वश्य को नित्य ही हम 
अपनी आँखों से देखते हैं; हमारे हृदय में संग्राम की 
भावनायें उठने लगती हैं--घृणा के भावों से बदला लेने के 
लिए नहीं, वरन्‌ दया के विचारों से सुधार के निमित्त। 
हम तैयार हो जाते हैं, परन्तु हमारे रारीबों का अन्ध- 
विश्वास, कुछ स्वार्थियों का ककश-तुसुळ और इनके साथ 
हमारे धन-सम्पन्न लोगों की उस भोर प्रवृत्ति हमें चञ्चल 
कर देती हे । हम कुण्ठित होकर अपनी आँख बन्द कर लेते 
हैं, पर हमारा मन नहीं मानता और फिर भी हमारी 
आत्मा एक शान्तिमयी उत्तेजना से फड़क उठती हे, हमारी 
धाँख स्वतः खुळ जाती हैं भोर हमारे सामने समाज के 
दो नझ चित्र उपस्थित हो जाते हैं ! 
एक झोर हमारी दरिद्रता, हमारी असहायाचस्था, 
हमारे अनाथ बालक, हमारी अनाथा बहिने ओर हमारे 
समाज के छूल्हे, लकडे, बहरे और गूं गे है । दूसरी आर 
हमारे अधिकांश पण्डे और पुजारियों «का व्यभिचार 
झोर उनके व्यक्तिगत जीवन की निरर्थक और अभ्य 
विछासलीला ! समाज में करोड़ों प्रतिभाशाली-षच्चे 
दरिद्रता की गोद में पल कर अथाभाव के कारण, अपने 
जीवन के अनुपम विकास से वञ्चित कर दिये जाते हैं ! 
घमे चोर पवित्रता की जिज्ञासा को पिपासिनी बहिने' 
पापी पेट की जलन के कारण वेश्यावृत्ति के अंधकारमय 
जीवन में सवदा के लिये लीन हो जाती हैं ! हमारे धर्म 
की लाखा आत्माय अकाल की असद्य यातना से अकुला 
कर इसाई चमकी शरण ले लेती हैं; हमारे देश के 
र यव वळ 
सुख जीवन निवांह कर देश का 
भ्रनन्त हिति साधन कर सकते थे, आज श्रसहाय होकर 
मिक्ष्‌ कां के रूप में हमारे पास अपनी झात्तवेदनाय प्रग 
करते हैं! हमारे लगभग एक करोड़ 
साधु, जोकि धार्मिक शि करोड़ बढी, हृष्ट-पुष्ट, 
का पाकर, सारे विश्व में हिन्दू- 


` भध का सुविस्तृत प्रसार कर सकते थे और 
र जो लड़ने. 
. चाले सिपाही, चन कर पक ।विजअज्यापी “जयघोष क्वे००प्सेमर्भल''भग्र ही" हेर! अं; हक र 


/ 


# चाँद # 


. पुण्य का एक मुख्य अंग 


[ चषे ४ न्या 
RR. ` ` २ संत्या | 
संसार की सारी सैनिक शक्ति पर बिक “| 
सकते थे--आज इसारे रक्तों को जस कर धी, | 
मिश्री, माळपूझ ओर गाँजा चरस, शराब इ” | 
नित्य असंख्य रुपये नष्ट कर रहे! “भेग | 

राम नाम जपने वाला और माँ । 
सलिल में नित्य स्नान करने वाल पत्नि | 
यदि दर्शन की उत्कण्ठा से प्रेरित होकर दूर सेम 
भगवान के शुभ दशना की प्रतीक्षा में खडा होत १) | 
वह उनको झाँकी से वञ्चित रहता हे-केवल बझ? | 
नहीं, वह अपमानित होकर कुत्तों की तरह दस | 
दिया जाता है; क्योंकि सनातन धमं के पवित्र काबू 
शूद्रों को भगवान का नाम छेने और उनके दंत को | 
की आज्ञा नहीं ! परन्तु वही भगवान चमार इस साल | 
धर्म की संकीणे सीमा के कैद॒खाने से निकर यहि शै | 
ज़हूरनबेगम का भडू आ होकर रसूल खाँ बन भा! | 
तो उसका मन्दिरों में बड़े सत्कार के साथ स्वागत खा ॥ 
जाता है और बीबी ज़हूरन के साथ उसकी जुतियांगी | 
हमारे भगवान के मन्दिर में घुस कर उसे पवित्र के | 
हैं। परमात्मा की कृपा से यदि कहीं सूड गे? |. 
भी एक कृदम बढ़ कर वह विलियम रौबटेप हो 
है तो फिर पूछना ही क्‍या उसकी मतिश परा | 
खाँ से अधिक ही हो जाती है। कोई भंगी माता 
दर्शन करने का अधिकारी नहीं, क्योंकि ऐसा 
सनातन धर्म का पवित्र झण्डा रसातल | | । 
परन्तु यदि कोई इसाई मैजिस्ट्रेट शिवजी क |. 
कौतूहळ से मन्दिर में प्रवेश करे तो उसे हू 
की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि प 
प्रतिनिधि है और इस कारण इमारा भार 
का भी भगवान है! 


मन्दिरों में, सीधी, सरला, पर बढ र 
अबलाओं को घोखा देकर ता हे! सव. 
ve [नां के ग. | 

की सम्मति में अछूतों को ता र ता 3 
पणे, भ्रष्टा, 


शगार और हाव-भाव से ६ न नृत्य करात 6. 
का विष्णु भगवान के साम ट दल | 


| दतर, १९२६] ` 
| ~ की विस्त तरङ्गों में तरङ्गित दोर भपनी 
[की पुत्ति करना सर्वोच धर्मे माना जा रहा हे! 


तरवो और सनातन घर्म का एक कट्टर शुभ चिन्तक होने 
` ते हमको यह कहना ही पड़ता है। हमें सनातन 
ढी ऐसी संस्थाओं का भी पता है जहाँ की एक 
प्रपित्र वाणी भी सारे सनातन घर्मानुयोयिओं के लिये 
वरीय सङ्केत है । इन संस्थाओं में हमारे देश के 
राजा महाराजाओं से सनातन धभ की उन्नति के लिये 
प्रति वपं लाखों रुपये मिळते हैं। पर इन रुपयों का 
दुरुपयोग सुन कर “चाँद? के आदरणीय पाठक पाठिकाओं 
| क्वा हृदय मसोस उठेगा ! फिर भी सेवा के कतव्य से 
| प्रेरित होकर हमें इस अप्रिय कार्य को करना ही होगा ! 
झाको एक ऐसी संस्था का भी पता है जिसका सनातन 
` मे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हे । उस संस्था में, 
| छ भ्रभागे धर्म की उन्नति के लिये हर वर्ष हमारे भोले- 
` भाले राजे महाराजे ओर रानी महारानिओं से लाखों 
` एप्पे मिलते हैं। परन्तु ध्-रक्षा की आइ में चहा 
| शैतगी-हीला का जो ताण्डव नृत्य हो रहा है, ऐसी 
| ` परकीय संस्थाओं में धर्म के नाम पर जो अधर्म हो रद्द 
| डी सविस्तार विवरण बतलाने की श्रावशयकता 
॥ गा तो स्याङ हैं भारतवासी आज दिन 
य सस्थाओ से भली भाँति परिचित हैं। 

| पा के इस आभापूण युग में, भारत की इस 
| तिक वि पर अज्ञान का तिमिराच्छन्न 
पक नहीं। इसके लो की शिक्षा का समुचित 
| जबर को क्या लये स्थानः्थानः पर भिन्न भिन्न 
| इशा को ह पा तथा स्त्रियोपयोगी अन्य 
| परहा वळ हे परन्तु अर्थाभाव के कारण 
| सेति वया र सकते । अमेरिका और योरप 
| धि o रुपये पवित्र हिन्दू धमं के 
| शप Mm बनाकर, उन्हे अपने पूर्वजों के 
| पे सदा ३ ड्यि सभ्यता ओर “सदाचार की स्खृतियों 
| भोर नित्य रथक करने के. निमित्त आते है! 
| ऐके त्य हो हज़ारों शिखाधारी हिन्दू भपने 
या थनभिज्ञ होकर विधर्मी हो रहे हैं 
5 शे यासि पार हास को रोकने के लिये हमारे पास 
१ ऐर! जिसस, हीं ! इसका भी कारण अर्थाभाव 
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ह कहते दुःख हो रहा है, परन्तु एक विनीत समाज 
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कुत्सित अवस्था का यह हृदय विदारक दृश्य देखते है, 
उस समय हमारे सामने इनके आस्तित्व का ही ध्यान 
सर्वोपरि हे । क्योंकि हिन्दू जाति का जीवन-प्रसून यदि 
उसके हृदय-पटळ के सवेनाशी कीट से पूर्णरूपेण सुरक्षित 
नहीं होगा, तो कुछ दिनों के भीतर ही इम अपने को 
हास के तमसावृत्त-गत्तं में अनन्त काळ के लिये अन्त- 
हित होते पावंगे ! फिर वप्पा रावळ की अचल कीतिं के 
गोरवएूणं दुर्ग पर हिन्दू साम्राज्य फे पतन का भयानक 
ताण्डव नृत्य देख पड़ने लगेगा, और देख पड़ने लगेगा 
हमारे श्रधःपात का वह विदीणकारी दृश्य, जिसको हटाने 
के लिये हिन्हू-कुल-गोरच, स्वतन्त्रता के अवतार महाराणा 
प्रताप ने अपने सारे व्यक्तिगत्‌ सुखों की आहुती कर, 
सुग्रलां की असंख्य सेना के विरुद्ध अपने सुट्टी भर वीर 
शोर धर्मे पर मर मिटने वाले राजएतां.के साथ भाजीवन 
लोहा लिया था। फिर हमारे सर्वनाश के इस रोमाञ्च: 
कारी वसुन्धरा पर मन्दिरों ओर सठों का स्थान कहां 
होगा ? भोर यदि इनका ही आस्तित्व न रहा तो हमारे 
पतित पुजारियों और मठाधिपतियों का नासोनिशान, 
उनकी विलालिता की ऋीड़ा-कछाये और अपनी प्रियतमा 
शिष्याओं के साथ उनका नन्दून-कानन को किइलोल- 
क्रियाये कहाँ रह जावेगी ? 

प्रायः संसार के सारे भिन्न भिन्न सम्प्रदाओं ने, 
भूमण्डल के सारे घर्मानुयायिओं ने हमें खतरे की घण्टी दे 
दी हे । हमने उसके कणं-भेदी खर को शीळ की सारी 
कोमल उत्कण्ठा और स्वागत के सारे नन्न भावों से सुना 
हे । इम इस आह्वान (2121180) के लिये तैयार हे I 
इम अपने धर्मगुरुओं के रूप में ऐसे मठाधीशों से ओर 
घर्मरक्षको की हैसियत रखने वाले मन्दिरों के ऐसे पण्डों 
झर पुजारियों से अपने सर्वनाश का अत्यन्त करुणा 
रञ्ञित ओर वेदनाएणे आत्तंनाद्‌ करते हैं र ! हमको 
भयानक उत्तर मिलता है, हमारे पथ में हमें सहायता 
प्रदान करने के बदले हम पर घृणा एवं क्रोध कौ खा 
पण दृष्टि फेंकी जाती हे । हमारे पवित्र द 
मे हमारा उत्साह बढ़ाने के बदले हमें नास्तिक भार 
राक्षस कह कर पुकारा जाता है ! हम कहते हैं, हमारे 
करेजे के टुकड़े इज्ञारो की संख्या में नित्य बि हो 
रहे हैं ! हमें उत्तर मिलता है--आँखे बन्द कर छो हे 
हम कहते हैं, हमारा सारा वैभव छूटा जा रहा ह। 


1 हे--उन्हे अपने में पुनः प्रवेश कराने से, 


हम अपने पय थे क्त 
हर अपने पम, अहो रः महिं "नर त By Siddhahta eGangotri Gyaan Kosha 
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सनातन-घमै का नाश हो जावेगा ! हम कहते हैं, हमारे 
रक्त हम से पद-दलित होकर एयक हो रहे हैं जोर इस 
कारण हमारे अटळ अस्तित्व की नींव खुद रही हे! 
उत्तर मिलता है--सनातन धमै की पवित्र आज्ञा उन्हें 
पद-दुलित करना ही है; क्‍योंकि वे शूद हैं. ओर 
मनुस्मृति में उनका अधिकार हमारे समान नहों डेड 
हम कहते हैं, कम से कम इन अभागी आत्माओ को 
देवालयों के दर्शन की तो घाज्ञा मिल जावे! हमें 
उत्तर मिळता हे-यह नास्तिक का विचार हे ! विष्णु 
भगवान इससे क्रुद्ध हो जावेंगे ! यह सुन कर भनायास 
ही हमारे सुंह से यह निकल पड़ता हे--“फिर ऐसी 
मनुस्खति का होलिका-दहन और ऐसे विष्णु भगवान 
को सवंदा के लिये भारत-महासागर के अनन्त भन्तस्तळ 
में क्यों नहीं स्थापित कर देते?” इस पर हमारे ऊपर 
व्यङ्ग, परिहास, गालियों और भिन्न भिन्न प्रकार के 
अपशब्दों की वर्षा की जाती हे। इम सह लेते है । 
हमारा मन मचल जाता है, हमारा हृद्य तड़प उठता 
है और हमारी आत्मा रो उठती हे !! 
फिर भी हमें एक ईश्वरीय सड्ठत होता है, हमारे 
अन्तःकरण में एक दिव्य ज्योति जग उठती है, हमारे 
कर्ण-कुद्दरों में एक रहस्यमय शब्द सुन पड़ता है! हम 
इस पथ पर चलने को उठ खड़े होते हैं । फिर वही 
भयानक दृश्य ! सर्वत्र, चारो आरं तिमिराछन्न पथ ! 
एकान्त निस्तब्धता का उचाट हृदय-पट ! इस भयानक 
स्थिति में हम भगवान की प्रार्थना करने लगते हैं; 
और आत्मा की सङ्गीतमय ध्वनि मारी अन्तरात्मा में 
साहस एव उत्साह का एक दिव्य श्रालोक सञ्चारित 
कर देती हे ! हम धागे बढ़ते हैं! पिता हिमालय की 
ऐश्वयेमयी महानता हमें और भी अग्रसर कर देती है। 
आह ! बूढ़े पिता ने हमारे एवंजों के गौरवमय इतिहास 
देखे हैं ! इम एक पग चौर भी आगे धरते हैं, 
तक्षशिला के भग्नावशेष और नालन्दा के खण्डहरों 
से आतो हुई दूर को घोमी प्रकाश-रश्मियाँ हमारे पथ 
को आलोकमय कर देती हैं ! 
हसारे मन्दिरा में हम भिन्न भिन्न मार्ग से छूटे 
जाते हैं। कुछ तो धर्म को आइ में, कुछ व्यवसाय के 
तरीकों से और कुछ भिन्न भिन्न कपटपूर्ण उपायों से। 
घर्मे की आड़ में जिस प्रकार हम छूटे जाते हे उसका 
दर 
वणन ऊपर हो चुका हे । जैसे संकल्प 
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द्य पार बौर 
थात्‌ व्यवसाय इ 


इत्यादि । इस समय हम अपने सु 
पाठिकाश्रों के सामने दूसरे मार्ग, अ 
तरीकों से अपनी कूट पर 
तीसरे मागे अर्थात्‌ भिन्न भिन्न उपायों से 
कतिपय छूट पर हम कभी और अपना विचा 


आजकल धासिक संस्थाओं की पोल में 


है। द्वारका की पावन भूमि ने भगवान कृष्ण के पक 


प्रेम और विश्च-सेवा की बहुत ललित लोटायें देती | 
थीं । भगवान कृष्ण हमारे सब अवतारों में भरे मो || 
पर्ण माने गये हैं । इनमें स्टष्टिकर्ता को सारी कहार | 


का पूर्ण विकास माना जाता है ओर इस कारण दवा 
पुरी का महत्व इस बात से और भी बढ़ जाता है 
भगवान ने इसी पवित्र भूमि में अपनी मानवहीश 
संवरण की थी । 
द्वारका की पुनीत धरती पर प्रति वर्ष उघ 
यात्री भगवान के दशंनों की सन्तप्त उत्कण्ठा से 
है ॥ उन में निर्धन, घनी, इर प्रकार के । 
हैं। धनी लोगों के लिये तो इस यात्रा में कुछ ६ 
नहीं होता क्‍योंकि यह पैसे कां ज़माना 
ज़माने में भगवान को भी श्राप पैसे द्वार ; 
सरलता से प्राप्त कर लेते हैं । प्राप्त क 
कम से कम हमारे पण्डों और पुजा 
यही विश्वास दिळाया जाता है ! द्वारकाउः 
भगवान रणछोड़ राय जी के मन्दिर 


बाढ से आप का अन्तःकरण 
के निमित्त अकुळा उठे तब न 
अन्धकारपूर्ण है ! वह यह कि कर चरण 
माया हो तो आप उनके पास जी 


ही कुछ प्रकाश ढाहगे। हि 


र र 
करेंगे । हमें इस बात का दुःख हे कि हमारे शा | 
१) 


वाणिय हे |. 
एक प्रस्तुत बाज़ार हो गये हैं। परन्तु जब इमगा | 
देखते हैं कि इस वाणिज्य में रुपये और पुण्य काम्न, | 
विक्रय होता हे तो इमारे दुःख की सीमा नहीं रही। | 
उदाहरणाथे, द्वारका पुरी के मन्दिर की अवस्था प | 
दृष्टि डालिये। द्वारका पुरी का स्थान हमारे तीथैस्थानं | 
में बहुत ऊँचा है । यदद हमारे चारो घामो में एक घा |. 


मनुष्य हो वि 


हशवाय यय. 
= द पट सक दादाक 


र श्रथवा र 
कट ॥ भा | 
रिया द्वार दा 1 
हः पी “ |. 
से || 
स्नानादि से नित्वृत्त होकर दर्शन की न | ` 
. करते है । पट खुलते *ही उन्हें भगवान "८ गी || 


र्क (हे 
हो जाते हैं ! परन्तु. यदि हृदय की भक दही b 
भगवान बड़ा (| 


इसका उत = || 
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.. अरअदा: को अपने हृदय में छुट छुर कर नष्ट हो 
` अगे दीजिए! भगवान के चरण-स्पश के लिये आपको 
` हे आठ आने का कर देना पड़ता है । यहाँ तक 
' इ, भगवान के मन्दिर के चारों ओर बीसों मन्दिर 
है। उनमें कोई भगवान के पिता, कोई भगवान की 
राता, कोई भगवान, की चाची, कोई सगवान के भ्राता 
धर कोई भगवान की पटरानी के हैं । आप उन प्रत्येक 
न्दरो में बिना साढे. चार आने का कर दिये उनकी 
ह्यापित. मूत्तियो का चरण-स्पश नहीं कर सकते । 
हन सब पैसों के वस्‌ळ करने का एक खास दक्र, 
होता है जहाँ कि आप को एक -दोइरी रसीद मिलती 
है।उस रसीद का एक भाग पुजारी काट लेता है और 
दूपरा भाग आप को वापिस लोटा दिया जातो हे! 
' ग तो रही द्वारका पुरी की बात ओर भी आणे 
. दुनिये! द्वारका पुरी से बीस मील दूरी पर एक टापू 
` है, जिसे वेट कहते हैं। पण्डो का कहना है.कि यहां 
| भावान की राजधानी थी । यात्री वहाँ भी जाते हैं 
| सांकि वहां गये बिना. द्वारकापुरी की यात्रा का पूरा 
| $ नहीं मिलता । द्वारका पुरी से इस स्थान को जाने 
| त सत्तरह मील रेल पर और उसके बाद नाव या 
4 ऱ्य है पर जाना पड़ता हे । बेट स्वर्थे एक बहुत छोटा 
ह ह ह का मन्दिर बहुत विशाल है। वह 
ह +ना ई म 24 को तरह नर्हो, वरन राज्य-महलों 
है पद लक के भगवान ने यहाँ राज्य किया 
कारी अस बेन री गा घुसने पर एक रुपया सर- 
[बोच में पा । फाटक के चारों ओर सन्दिर 
रोर हे ड़ राय जी का मन्दिर भोर उसके 
| भाव इतना Ce । इस पवित्र स्थान का 
| सेइ के हे द्वारका पुरी में भगवान तथा 
| सा ओर रायो अ ' का असर यहाँ तक नहीं रह 
भारश्यकता होती है यहा भी चरण छूने की नयी 
पष यहां भी व । इस प्रकार द्वारकापुरी की ही 
| भे कोर इन र के चरण-स्पश के लिये साढ़े आठ 
| पर आने देन र कुटुम्बी के स्पश के -लिये साढ़े 
14 द नर छ। इसके अतिरिक्त द्वारका पुरी में 
1 फ छ दा है जिनमें कुछ न कुछ देने 
| कि किस भण्डार आर आश्चर्ये की बात तो यह 
| नरी जाता ह र सें सवा पाँच रुपये से कम लिया ही 
° अधिक के लिये क्रम अवश्य निर्धारित 
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- जैले तुवा रक सवा इकीस, आदि । इस.स्थिति 

“पारह्ृदय में स्वभावतः यह प्रश्न उठने लगता हे. 
क्या भगवान उन दरिद्र, नत, श्रद्धालु भक्तों का. भोग 
नहों स्वीकार कर सकते, जिनकी सारी औकात भी सवा 
पांच रुपये की नहीं. हे ! भगवान के पवित्र साम्राज्य में 
भगवान की सुखदायिनी सृष्टि में, भगवान की अतुल- 
वेभवन्वद्धि'नी बसुन्धरा पर सूयं, चन्द्रमा, जळ, वायु 
पर्वत, झोल और प्रकृति की अनिर्वचनीय रम्यता, ये 
सारी वस्तुएं मनुष्य एवँ अन्य जीवों के सुख के साधन 
के हेतु हैं और किसी भी प्राणी को इन अमूल्य चीज़ों 
का मूल्य देना नहीं पड़ता; क्योंकि भगवान से द्वी माया 
की सृष्टि हुई हे ओर भगवान के सर्वश्रेष्ठ दरबार में पैसे 
चसूरूने और जमा करने का कोई विशेष विभाग 
( Department ) नहीं है। ः - 

आइ 1 हमारा ध्यान उन दोन, होन, कंगाल यात्रियों 
की ओर आक्न होता हे, जो कि धनिओ की अपेक्षा 
सद्दखगुणा अधिक प्रेम से, कई दिनों का उपवास सह कर, 


००५ 


भगवान को अपने हृदय की श्रद्धा और भक्ति की पुष्पा- त 


न्जरि चढ़ाने द्वारका की पावन पुरी में प्रवेश करते दै, 
ओर उत्तको .भगवान के चरण-स्पश का अहोभाग्य 
इसलिए नहीं होता कि वे दरिद्र हैं, वे दोन हैं और 
असमर्थ हैं। उन सदो की संख्या में अभागे निधनो, 
परन्तु उच्चकोटि के श्रद्धालु और .सनातन धमं की पवि- 
त्रता के सञ्चो दिवाना की दशा, जोकि कोसो अपने बूढ़े 
और अन्धे पिता को अपने कम्धै पर लाकर भगवान के 
चरण-स्पश की मनोवान्छित सिद्धि के निमित्त भाते 
हे--कितनी रोमाञ्चकारी है ! यदि पैसे पैसे के सुइताज, 
इन सच्चे धमं -मिक्षुओं को साढ़े आठ आने पैसे न होने के 
कारण भगवान के पृज्य-पाद-पद्मों के स्पशै से वञ्चित 
रक्खा जाय तो इनके दिलों में क्या क्या बीततो होगी. ! 
इस अवस्था का ध्यान कर हमारी आँख भर भाती हैं भोर 
हमारे हृदय में न जाने कैसी कैसी भयानक आंधी उठने 
'लगती है । इमारा उत्सुक हृदय जिज्ञासा की लछालसा 
से पछ बैठता है--प्रभो, भापके अनन्त सास्य-साम्राज्य 
में असाम्यता का यह भयानक. द्वश्य ! क्या आपके 
सत-चित्त-आनन्इ की सुखद विस्मरति में विषमयी स्ट््ति 
का यह वृश्चिक दंशन ! क्या आपकी अनुपम स्वगीय 
आमा में नरक का यह उग्ररूप | क्या यह संभव हे! 
हमारी आत्मा के अन्तःपुर में सहसा एक घोर निनाद 
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हो उठता दै--नहों, यह सब स्वाथी मनुष्यों को 
यह हमारे कलुषित समाज के कुछ पतितं मलुष्यों के 
कुत्सित सार्थो की प्रति के लिये उनकी निजी सृष्टि र । 
इमारे समाज की सारी स्वाधेलोलपता, उच्छूङ्कलता आर 
व्यभिचारिता के शासन के नीचे, हमारे कड्नालो की 
भयानक आइ, हमारी पवित्र बहिनों का सतीत्व-हरण 
और हमारे अपमान से पद-दित अछूतों का आत्तनिनाद 
धारूदु की एक बड़ी राशि हे जिसमें अग्नि का एक छोटा 
सा कण सर्वनाश का एक महा प्रझयकारी दृश्य उपस्थित 
कर देगा और ज्वाला की उन सवे विध्वंसकारी लपका 
में हमारे लम्पट महंथों, हमारे पुजारियों, हमारे पण्डों 
और हमारे मठ-मन्दिरो का आस्तित्व सबै प्रथम विलीन 
होगा, क्योंकि सर्वनाश का द्वश्य प्रथम यहीं से उत्पन्न 
होने वाला हे! ) 
भारतवर्ष की वर्तमान दशा बहुत कुछ. यूरोप के 

मध्य ऐतिहासिक काळ (1112 १४७) से साम्य 
रखती है । उस समय योरप में रोमन कंथोलिक धर्म 

. का बोलबाला था। उस काळ में पोप का केवल नाम 
ही इसाई संसार में एक भय का सञ्चार कर देता था। 
पोप प्रभु ईसामसीह का प्रतिनिधि समझा जाता था 
ओर युक्ति का द्वार खोलने तक का भी उसका अधिकार 
था। वहाँ की जनता पोप की स्वेच्छाचरिता से बहुत 
सताई गई; लोगों के भाव कुचळदिये गये । लोगो के 
स्वतंत्र कल्पनाओं की इत्या कर दी गई ! परिणाम 
स्वरूप प्रोटेस्टेण्ट धर्म का आविर्भाव हुआ । यह मत 
रोमन केथोलिक धमं की स्वेच्छाचारिता का एक 
विरोध (16001) था। इसके नेताओं को यह सौदा बड़ा 
मेंहगा लेना पड़ा । उनकी नज्ञर-बन्दियाँ हुई, उन 
का निर्वान हुआ । ये स्तम्भों में बाँध कर आग में 
जला दिये गये ! परन्तु उनके भस्म से उनके धार्मिक 
जीवन का एक सुटूद़ किळा तैयार हो गया और साथ ही 
रोमन केथोलिज़्म एवं पोप की स्वेच्छ!चारिता मरियामेर 
हो गई । हमारे अधिकांश घुजारियों, मठाधिपतियां 
पण्डो की झआज लगभग चेसी ही तूती बोल रही है 
जैसे कि मध्य यूरोपीय काळ में पोप की अथवा अन्य 
पादरियों की थी । थाज ये भी हमें भगवान्‌ का चरण 
स्पर्श कराते हैं तथा हमारे पाप का नाश कर, हमारी 
मुक्ति का द्वार उसी प्रकार खोलते हैं, जिस प्रकार कि 


पोप खोळ सकता था । परन्तु भाग्यबश एक परि चतन, देंगी. । शोर. हुन, सब से परे परम 
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अवश्य है; और वह यह है. कि इनझे उ 
विरोध कर हमें वे कष्ठ नहीं सहने होंगे जो कि hi श्र 
प्रोटेस्टंट नेताओं को सहने पड़े थे । हमारा रा 
चुका है । हमारी. प्रगति हमारे निर्देशित पथ हर 
है! नवजीवन की आलोकमय रश्सियाँ इमारे भाइ । 
अन्धकार को दूर कर रही हैं। इम .अपनी यथा॥ खि | 
का अनुभव करने लगे हैं। हम इस बात का नुम | 
करने रगे हैं कि, हमारा धन, . हमारा मांत, इमा | 
प्रतिष्ठा और इन सब से अधिक. और प्याराइ | 
“आदर्श देवियों के गौरवमय सतीत्व की सर्वोच सम | 
छुरी जा रही हे !! मन्दिरों और मठों की यह दुरावला | 
देखते हुए भी हमारे इस दुरावस्था की सृष्टि करने वाहे | 
हमारे बहु-संज्यक पण्डों, पुजारियों और मडाधिपि | 
पर हमारे वयोवृद्ध-अन्ध-विश्वासी लोग भले ही ऋ | 
करें, पर हमारे सहिष्णु बीर और उत्साही नवयुवको त्या | 
नवयुवतियों के रक्त खोळ उठे हैं ! इन पैशाचिक दूयं से | 
देख कर उनकी आँखों से चिनगारियां निकल ह | 
इस करुण-रञ्चित स्थिति से उनके हृदय उमड़ करे है! | 
उनकी दृष्टि में अब केवळ दो ही प्रश्न है, सुधार भा | 
संहार | वे या तो इन मन्दिरों और मढों काएणस | 
से सुधार कर उनके द्वारा प्राप्त जनता की या | 
सम्पत्ति का सार्वजनिक सेवा में भली भाँति स । 
करेंगे अथवा सत्याग्रह के अविरत परिश्रम ए 
संस्थाओं का बहिष्कार (3०9००६) कर क 
प्रभापूर्ण, पवित्र और गौरवमय इतिहास से क र! 
कुत्सित कलुषित और काङिमप्रूण पन्ना को पदरश! | 
हम जानते हैं कि हमारा यह पथ सरवधा निर हि 
इम इस बात का भी पूर्ण अजुभव कर - 
मार्ग कण्टकाकीण और तिमिराछन्न दै! ६ 5 
का भली भाँति पता है कि भिश्च भिन्न दा 
शान्ति, सत्यता और न्याय के नाम पर : 
करने आवेगी} पर हमें अपने प्रिय 3 संगी 
देवियों की अविचल: शक्ति आर 
पूरा विशवास है । उनकी हत क 
पथ-जनित सारी कठिनाइयों पर के 
लेगी । मार्ग के सारे कण्टक उन गति उनके. 
कण्टक को निकाल देंगे, आशा 
मय पथ को एक अलौकिक आलोक ५ पर र 
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दारी शक्ति उनके बीहड़ श्रौर दुर्गम पथ को सुगम और 
तुरमित करेगी । हम अपने नवयुवकों ओर देवियों का 
इस महा मङ्गलमय माग में स्वागत के सारे उमङ्गों से 
आवाहन करते हैं। हमारा नत-मस्तक उनके धर्म-प्रेस 
बोर स्वार्थत्याग के भावों का अत्यन्त कोमल भावों से 
खागत करता है । हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास है। 
वह अनन्त खर्गौय शक्ति जिसने कि हिन्दू साम्राज्य 
बर हिन्दू सभ्यता के अद्वितीय वैभव का विकास 
किया था, चह अनुपम तेज जिसने हिन्दू आदश 
बौर हिन्दू वीरता के ज्योतिसंय इतिहास को स्वर्णाक्षरों 
में लिखवाया था; आज वढी शक्ति, हमारी पतिता 
भवस्था में हमको अपने प्राचीन आदर्श पर उठाने के 


| हिंये हम में एक नयी स्फूर्सि का सञ्चार करेगी । और 


वही तेज हमको हमारे समाज के इस कलङ्कमय जीवन 
से मुक्त कर अपने गौरव की पराकाष्ठा पर चढ़ने के 


.. हिये हमारे रक्ता में एक नवजीवन का सञ्चार करेगा ! 


किर एक अछुत दृश्य उपस्थित होगा ! हमारा जीवन, 
गगन भगवान अंशुमाली की प्रभामयी किरणों से चमक 


# सम्पादकीय विचार & > 


झेगा । हमारी आशा-बाटिका हमारी मनोकामना की. 


य इति से सुरभित हो उडेगी । हमारी उत्कण्डा 
के सित कलियाँ अपनी अभिलाषा के विकास सें 
असित हो जावेगी और धर्मे की सच्ची ज्योति में हमारे 


he 


क को सारो स्वेच्छाचारिता का भयानक अन्धः 


प्र के 3-5३ 
क्षण नेन्नों से इस लीला का परदा उठते देखना 
। 


xX > 


x 
मस जकिया सुलेमान 


RR SR 


तंत्रता देवी की इस प्रतिभाशाली 
नवयुवती उपासिका का प्रा नाम 
मिस ज़किया हनीम अब्दुल 
इमोद सुलेमान बे हे। आप की 
अवस्था इस समय लगभग २४ 
वर्ष की है। मिश्री सरकार अर्थात्‌ 
छ दुर्बार की आप प्रधान शिक्षिका 
पढ़ने-लिखने का आपको बडा 5 


ति 


HIE 


|| 0) भः 
| पन से ही 


लीन हो जावेगा । हम उत्कण्ठित हृदय ओर - 
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था। श्रमण भो 
प्राप्त करने द हे bs 
कौ ओर से थाप 
शिक्षा प्राप्त करने के परम पुनीत उद्देश से सन्‌ १९१६ 
मे इङ्गलैण्ड गई थीं । १९२० तक वहाँ की सुविख्यात 
सस्था चेल्टेनइम लेडीज़ कॉलेज में रह कर आपने 
अपना अध्ययन समाप्त किया । इसके बाद आपने 
“जब अमण किया । आपका विश्वास है, और यह सथा 
ठोक र है कि देशाटन से बहुत भ्रधिक अनुभव बढ़ 
जाता है शरोर देशाटन किए बिना किसी भी देश की 
शिक्षा को अध्लरी समझनी चाहिए। आप जिस किसी 
देश में गई, आपका बड़ा स्वागत हुआ । दुनिया 
भर की बड़ी बड़ी महिलाओं की संस्थाओं का भली 
भाँति निरीक्षण करके आपने शिक्षा सम्बन्धी बहुत 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया हे। “किन्डर गासन? 
शिक्षा प्रणाली का समस्त संसार में प्रचार करना 
तथा स्रियो के जन्म-सिद्ध अधिकारों को प्राप्त करना 
आपके जीवन का एक मात्र उद्देश्य हे। बालक बालि- 
काओं के मनोविज्ञान का आपने बहुत अच्छा अध्ययन 
किया है ओर मिश्र में किन्डर-गार्टन शिक्षा प्रणाली की 
आप जन्मदात्री है । 
आज कल आप भारतीय शिक्षा-प्रणाळी तथा 
इस अभागे देश की सामाजिक स्थिति जानने के 
उद्देश्य से यहाँ आई हुई हैं । एक सप्ताह यहाँ रह, 
कर आपका विचार कलकत्ता, बनारस, लखनऊ, नेनी- 
ताळ, आगरा, दिल्ली तथा लाहोर आदि बड़े बड़े शहरों 
में जाने का है । हमारे ख़ास प्रतिनिधि ने देवी ल्ली 
से ५ वीं अगस्त को साक्षात किया । भिन्न भिन्न विषयों 
पर लगभग दो घण्टों तक हमारे प्रतिनिधि से जो जो 
बातें हुई, वे इतनी महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक देश- 
वासी को--हिन्दू हो या सुस्लिम-पढ़ कर लाभ उठाना 
चाहिए । देवी जी तथा हमारे प्रतिनिधि . में कुछ 
बातें अङ्गरेज्ञी में हुई. थीं जिनका अक्षरशः अनुवाद 
हम नीचे प्रश्नोत्तर के रूप में प्रकाशित कर रहे हैं :-- 
प्र०--( यथा योग्य के बाद ) मैं आपका थोड़ा सा 
सम लेने आया हुँ । मेरे पास प्रश्नों की सूची, तो 
बहुत बडी है लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि 
इस समय आप मुझे कितना समय आसानी से दे 


सकती हैं! - 
३०- मैं स्वयं आपसे मिलने की इच्छुक थी करू 
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ही मैंने आपके कार्यालय का पता पूछा था। मैंने 
“चाँद? की बड़ी प्रशंसा सुनी हे । मिश्र में भी कई 
जगह आपकी सुविख्यात पत्रिका आती है! मई तक 
का शङ्क मैं देख चुकी ह । वास्तव में आप बड़ा 
परश सनीय कार्य कर रहे हैं। अधिक से अधिक जितना 
भी समय आप चाहें मैं सहषं दे सकती हूँ। 
प्र०श्ापकी इस सदभावना के लिए आपको 
जितना भी धन्यवाद हूँ, सुरे इतम्रीनान नहीं होगा । 
सें स्वये आपके दश न. प्राप्त करने की चेष्टा दो तीच 
दिनों से कर रहा था पर बीमार होने के कारण 
ऐसा नहीं कर सका, मैं स्ये बड़ा लजित हू । 
स्थानीय महिला समिति में जो सभा हुईं थी उसमें 
मेरी धम्मैपद्वी गई थीं, उनकी ज़बानी आप के व्याख्यान 
की प्रशंसा सुन कर मुझे वास्तव में जो अपार हषं 
हुआ उसे मैं शब्दों द्वारा प्रगट करने में अपने को सर्वथा 
असमर्थ पाता हूँ । आपने जिस पवित्र उद्देश्य को सन्सुख 
रख कर अपने जीवन को मानव जाति की भलाई के 
लिए उत्सग किया है उसे सुन कर तथा आज -घ्राप से 
साक्षात करके मेरे हृदय में एक बार ही आपके प्रति श्रद्धा 
का श्रोत, उमड़ आया हे । जो राष्ट्र आप जैसी ख््री-रक्ष 
उत्पन्न करने में समर्थ हो सकता हे उसके बारे में विशेष 
रूप से जानकारी करने की इच्छा बहुत स्वाभाविक हे । 
में मिश्र की खियों के बारे में अधिक से अधिक जानने 


"का इच्छुक हूँ क्या आप मुझे कुछ बतलाने को दया. 


करंगी ? 
€ ~ 

५ उ०-सदृषं, सुभे इस बात का गवे हे कि हमारे देश 
की खियाँ भारतीय महिलाओं की तरह गुछाम नहीं हैं, 
उन्हें पुरुषों ही के समान सब प्रकार के नैतिक अधिकार 
प्राप्त हैं । वे बे रोक-टोक प्रत्येक क्षेत्र में कार्य कर सकती 
हैं, वे बे रोक-टोक सभा सोसाइटियों में जा सकती हैं । 
व्याख्यान देती हैं, समाचार पत्रों में गम्भीर से गम्भीर 
राजनैतिक विषयों पर लेख लिखती हैं और मिश्र के 
पुरुष उन के प्रत्येक विचार का आदर करते हैं और 
सदैव उन्हें उत्साहित करते. रहते हैं। वे उन्हें दासी 
नहीं मानते, बल्कि राष्ट्र की नींव समकते हैं और सब 
प्रकार से उन्हें सन्तुष्ट करने का यथाशक्ति प्रयत्न 
करते हैं । 
प्र०--मिश्र तो सुसळमानी देश हे और मुसलमान 
लोग पर्दा प्रथा के कट्टर अनुयायी होते हैं, - फिर मिश्र 
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-स्वयें कितनी बड़ी सेना का सञ्चालन किया था और 


[ वर्षे ४, खण्ड २, सत्य | 
0 
OCS | | 
की मुस्लिम महिलाओं सें यकायक ऐसी का 
हो सकी ! हा. 
हम शायद दिन्दोसतानी सुसरमानो र { 
सहन देख कर ही ऐशा कहते हैं; पर यह क्विक | 
गात धारणा है कि सुसलमानी धम्मे परदा प्रधाका र | 
है । खुसछमानी घस्स के अनुसार तो खिया बुत || 
स्वतन्त्र हैं । भारतीय मुसलमान तो छ्यिप |. 
ऐसा कठोर जुल्म कर रहे हैं जिसके हिए वे बु | 
के सामने बड़े रञ्जित होंगे । अपनी सियो ज्ञ | 
मानवी अधिकारों से वञ्चित करके इन लोगों नेपा | 
परवरदियार की निगाह में वह अपराध झ्या है | 
जिसके लिए वे बएशे भी जाँयगे या नहीं, मुझे हमे | 
सन्देह है । सुसळमानी धम्मं खियों ओर पुरुपा || 
बार बार उच्च कोटि को शिक्षा प्राप्त करने का प्रदेश | 
और आग्रह करता है । एक आयत हे, शायद आप भरी 
न समक उसका मतढब हे कि 566६ ८1०४९६६ | 
even if you have to 8० to China ( अर्थात यदि |. 
शिक्षा-प्राप्ति के छिए चीन जाना हो तो वहाँ | 
भी शिक्षा प्राप्त करो ) आप को शायद बतलाना ब | | 
होगा कि सुस्लिम धम्मे के गणमान्य प्रवर्तक मोहम! | 
साहब की घ्सेपक्षी आयशा कैसी उच्च कोटि की शिक्षित 


रमणी थीं । अंपने पूज्य पति की मृत्यु के 202] | 


Ee 


वीरता से युद्ध में आपने कौशल दिखाए थे पं | 
मोहम्मद जब रूत्यु-शय्या पर थे तो उन्होंने है. | 
को चुळा कर भविष्य में आयशा से ही Fs र 
(First teaching) छेने की आज्ञा दी रो के 
इतना उदार था चह क्या स्वप्न में भी है ३! | 
इस प्रकारं का अत्याचार करने का उपदेश दाथ | 
जब मैं भारतोय स्त्रियों की दुर्गति श्रौर * न भ | 
वाले अन्यायों का स्मरण करती हुँ त क सभी बा || 
उठता है । सुना तो मैंने भी था, पर है य 
को झूठा समझती थी । खियों के साथ ° बह 
सकता है, मैं तो इस बात की कल्पना! 
सकी थी । 

प्र०--अभी तो आप केवळ 
बड़े घरों की महिळाओं से ही मि न 
का सजीव चित्र देखना चाहती र छ ण कक | 
खियो से मिलिए तथा देढातां में 


बड़े आदिय तप 


[| ॥ 
छी ह यदि धरती | 


| | सिताबण १६२६ ] 

=-= ० i 

| द भेण के लोगों से मिल का इस अभागे देश की 
। हामाजिकस्थिति का वास्तविक परिचय आप को मिळ 
| दकता दै। मं 
। यु खेद है मेरे पास इतना समय नहीं है 
| शक मेरी रवये बड़ी इण्छा थी कि ऐसा करूँ। यह 
» इलाके क 

' इकर सच है कि मैं अव्र तक केवल बड़े बड़े लोगों से 
| पनिर सरी हूँ लेकिन उन घरानों की स्थिति भी 
| दी सन्तोषजनक नहीं है, जेसी होनी चाहिए , इसी 
| दवास्तविङता का बहुत कुछ ज्ञान झुरे हो गया है । 
` ख़डञ्चकोटि के शिक्षित घरानों की ऐसी करुणापूर्ण 
सिति है तो मध्यम तथा साधारण श्रेणी की महिलाभों 
| गी स्यिति कल्पना द्वारा भी माळूम की जा सकती हे। 
| औैसोचरही हूँ कि किस प्रकार अपनी भारतीय बहिनों 
. को सहायता करना मेरे छिए सम्भव हे । ओह ! शिक्षा 
' झषोरश्रभाव हे और सारी अधोगति का यही एक 
| पात्र कारण हे! ऊपर से परदे की कुप्रथा कोढ़ में 
. बाज का काम कर रही हे । मैं जब जहाज़ से उतरी तो 
| सच जानिए ऐसा माळूम होता था कि सै एकछत्र 
|. इसके साम्राज्य में प्रवेश कर रही हुँ स्वतन्त्रता एवंक 
| दिती हुई खियो को देखने के लिए, जब से मैं भारत 
| भाई हूँ, मेरी आँखे तरस रही हे! 

| १-भारतवषं में आप ने सब से विचित्र बात 
| चा पाई मैं यह जानने का बड़ा इच्छुक हूँ? 

| | जा तो बहुत सी बातें विचित्र है पर दो-तीन 
| बडी निन्दनीय पाई ? सब से पहिली बात तो 


ही गहन, स्कूल ओर कॉलेजों के निरीक्षण करने 
[पराव ज्या गास हुआ पर सब जगह ही मुझे यह 
| ओर कॉलेज पें 2 उस दिन में स्थानीय क्रास्थवेट स्कूछ 
| सहमा र ८ र निमन्त्रित की गई थी । मेरे भ्राश्चये 
| भ्ररिणी सभ हो जब मैंने सुना कि इस संस्था की कार्य- 
| इस हैं। यदि कुर सदस्य, प्रधान तथा मन्त्री--समी 
| एता तो बात इकाहाबाढ्‌ में योग्य महिलाओ का श्रभाव 
| हूँ बहुत से री थी, पर ऐसा नहीं है। मैं तो देखती 
| कक नहीं है। की अपेक्षा यहाँ छिखी-पंढ़ी खियों 
| गदै न्‌ दो । सुरे आश्चर्यं होता हे ये लोग क्यों 
| ` पका सुयोमित करतो ! 
भै परे कोतो रिणी सभा के सदस्य तथा मंत्री आदि 
$ दीजिए आप को जान कर आश्‍चय्ये 


के: सम्पादकीय विचार ॐ 


यहां धार्मिक शिः बन गं ५ 
| कया के क्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है । 
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होगा कि अभी कुछ ही दिन पहिले अन्य कॉलेजों के 
विद्यार्थी लोग ,छड़कियों को अवैतनिक रूप से पढ़ाने 
जाते थे हालाँकि जो विषय वे पढ़ते थे उसी विषय 
को बी० ए० और एम० ए० पास महिलाएँ कॉलेज में 
कर थीं भोर भरपूर वेतन पाती थीं। परिणाम वही 
हुआ जिसकी शङ्का को जाती थी। बड़ा आन्दोलन हुआ 
तब कहदी पिछले साल से यह आदत रोकी जा सकी हे । 
ळल त “चाँद” द्वारा आन्दोलन क्यों नहीं 
प्र-मैं कर सकता था । मेरे पास इस संस्था के 
कुप्रबन्ध सम्बन्धी इतने अधिक सबूत मौजूद थे कि 
उनके बल पर में इस संस्थाको एक बार ही विनष्ट 
कर सकता था । पर इसलिए मेंने पत्र द्वारा आन्दोलन 
करना उचित नहीं समका कि सुक में इस संस्था को 
तोड़ने की शक्ति श्रवश्य थी पर ऐसी एक संस्था 
बनाने की शक्ति नहीं थी । एक तो इस अभागे देश 
में खी-शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं का वैसे ही बड़ा 
भारी अभाव हे फिर एक बनी «बनाइ संस्था को 
बिगाइना. मैंने उचित नहीं समका । मैंने पहिले 
पत्नों में आन्दोलन न करके, व्यक्तिगत रूप से चेश 
करने की बात निश्चय की भौर बहुत हद्द तक 
मुझे सफलता भी हुई। यदि पूर्ण रूप से में असफल 
होता तो शायद सुके ओर भी सरती से काम लेना 
पड़ता । पर परमात्मा की कृपा से अब कुछ बड़े लोगों 
की निगाह इस ओर गई है ! पहिले की अपेक्षा बहुत 
धार हुए हैं। 
कुछ अ ली वास्तव में बड़ी दूरदर्शिता से काम 
लिया । मैं हृदय से पके इन विचारों की प्रशंसा 
करती हुँ पर यथाशक्ति धार्म्मिक शिक्षा पर बहुत ज़ोर 
दीजिए । हमारे देश में यह प्रथम सोपान समझा 
जाता है। मैं जब १४ वर्षकी थी तभी सारा कुरान 
मुके कंठस्थ हो गया था। मैं दूसरों को अपने धम्मे व 
दीक्षा देने योग्य होगई थी । तभी तो मेरे माता-पिता 
मेरा विश्वास किया और वे इस योवनावस्था में मुझे 
अकेली ही विलायत जैसे विलासिता के वेन्द्र में पढ़ने 
को भेज सके- क्योकि में भळी भाँति अपने धम्मे को 
पहचान गई थी। यदि मैं .कुरान-शरीफ की मात क 
विरुद्ध भाचरण करूँ अथवा उसे भली छ हे 
नसकू तो सुके अपने को सुस्लिम कह र 
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अधिकार नहीं है । 
प्र०--कन्या पाठशाळाओं तथा कॉलिजों में पढ़ाने के 
लिए पुरुषां की नियुक्ति की इस प्रणाली को श्राप केसा 
समकती हैं ? आप के देश की क्या प्रथा हे ? 
उ०--जिस परिस्थिति में स्थानीय क्रॉस्थवेट कॉलेज 
हे, में इसमें किसी भी रूप में पुरुषों का हाथ रहना 
नहीं चाहूँगी क्योंकि यहाँ ऐसी पचासों घन-सम्पन्न 
योग्य महिलाएँ मोजूद हैं जो अपना बहुत कुछ समय 
देकर इस संस्था को एक आदशे संस्था बना सकती हैं पर 
यदि पढ़ाने वाली खियाँ का अभाव होता तो केवल 
शिक्षा के लिए मैं पुरुषों की नियुक्ति का अनुमोदन कर 
सकती हूँ लेकिन ऐसे पुरुष ज़्यादा उम्र छे, बड़े सात्विक 
प्रवृत्ति के तथा धुरन्धर विद्वान होने चाहिएँ । स्त्रये 
शिक्षा पाने वाले कॉलेज के रङ्ग-रूट विद्यार्थी नहीं । 
प्रकॉलेज में लड़के-लड़कियों की साथ शिक्षा 
देने के सम्बन्ध में आप के क्या विचार हैं। 
उ०--कोई हानि नहीं, यदि बालक बालिकाएँ 
बहुत छोटी अवस्था.से ही एक साथ पढाए जावें । बाळक 
बालिकाओं को एक साथ मित्र भाव से रहने का हमें 
अवसर देना चाहिए ऐसा होने से बहुत हद्द तक वे 
सचरित्र रह सकते हैं । ५०० बालकों के बीच में २ 
युवतियाँ निस्सन्देह खतरे में हैं । पहिले हमारे यहाँ 
भी योग्य शिक्षिकाओं का भारी भाव था पर वयोवृद्ध 
सजन इस कार्यको करते रहे। लेकिन भविष्य में हमारी 
यही स्कीम है कि शुरू से ही बाळक बालिकाओं को एक 


साथ शिक्षा दी जावे । इम ने यह कार्य आर्म भी कर | 


दिया हे । हमारे यहाँ इस समय तक ६ किण्डर गार्टन॑ 
प्रणाली के स्कूळ खुल चुके हैं और समस्त प्राईमरी 
स्कूळां में भी किण्डर गार्टन शिक्षा प्रणाली का एक 
अलग विभाग खोल दिया गया है । इन सभी स्कूलों में 
बालक-बालिकाएँ एक साथ शिक्षा पाती हैं पर चकि 
अभी यह प्रथा बिलकुल नई है इसलिए ८ वर्ष तक 
की कद रक्खी गई है (अर्थात्‌ अभी ८ वर्ष तक के 
वाळक बालिकाए एक साथ शिक्षा पा सकते हैं) पर धीरे 
धीरे यह निवन्ध (imitation) हटता जायगा इस 
बात का में आप को विश्वास दिलाती हूँ । इस मामले 
में धीरे धीरे कदम बढ़ाना ही बुद्धिमानी हे और इसी 
से हमें सफलता भी हो सकती हे । 

प्र९-श्रौर क्या क्या विचित्रता आपके देखने में 
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आई है? ड 
उ०--यहाँ कोई राष्ट्रीय पोशाक निधोरि 

हे | जितने छोग देखने में आते हे सभो को 

निराले ढङ्ग की होती हे, स्त्रियों के बारे में भी यौ 

बात सच है । जब तक किसी जाति की भाषा और मेष 


एक सा नहीं होगा तब तक उस जाति में किप्ती प्रकार । 


का सुधार सम्भव नहीं हे । उदाहरण के लिए आकर 


के हिन्दू-सुर्लिम वैमनस्य को ही ले छीजिए। दहे | ५ 


पता चल जाता है कि कोन हिन्दू है थोर कन 


मुसलमान ? हमारे धम्मे में कितना ही विभेद क्योग | । 
हो पर एक देश के निवासी होने के कारण हमें अगे | 


को पहिले हिन्दोस्तानी समाना चाहिए, फिर ह्न 


या मुसलमान । स्त्रियों की पोशाक भी एक ही ढ़ को |. 


होनी चाहिए । 


प्र०—क्या आप किसी ख़ास ढङ्ग की पोशाककी | 


सिफारिश कर सकती हे ? 

उ०--भारतीय हिन्दू खियों में आम तोर से साडी 
पहिनने का रिवाज हे । सुकते यह पोशाक बहुत ही 
ज़्यादा पसन्द हे और देखने में भी बड़ी प्रिय लाती 
हे । हमारे धम्मे में परदा करना तो नहीं लिखा हे 
इस बात का आदेश अवश्य दिया गया है कि काँ 
ऐसा पहिनना चाहिए जिससे सब अङ्ग ढँके रहें । 

प्र०--क्या आपका मतलब सुं से भी हे! 

३०--श्ोह ! नहीं, हरगिज़ नहीं ! अङ्ग कने से 
मेरा मतळब हे कि विलायती एुतछियों के स 
आधा अङ्ग खुला हुआ न रक्खे'। इसीलिए तो ४ 
हूँ कि साड़ी और कृमीञ्च की पोशाक सवे है! 
छोटी बालिकाओं की पोशाक भिन्न प्रकार की pS 
चाहिए ताकि वे स्वतंत्रता पूर्वक उछल-कूद कर 
सके ।. साड़ी पहिन कर इतनी स्वत आ 
सकती । युवावस्था के कुछ पहिले तक ह 
की पोशाक मेरी समक में अङ्गरेज़्ी ढग 


चाहिए, जेपी गोरी-बालिकाएँ पहिनती हैं। हे || 
प्रजो जो बातें आपने बतळार दई 


न्नहुए 


अधिकांश ऐसी भी हैं जिन्हें हम बिना a रि | 
३ ढीग, | 
न स | 
[| 


कर सकते । उदाहरण के लिए अ 
( Compulsory Education ) को ण हुए 
उस द्विन महिला समिति में व्याख्यान विद्याथ 
आपने ही. कहा था कि प्रत्येक मिश्र 


रता गहं ६ | 


शत) amo न. mp she 
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1३० मासिक व्यय होता है जिसमें से लगभग १५) 
| & माता 
| रार की ओर से दिया जाता है पर क्या कभी आपने 
| भी सोचा है कि भारतीय चालक बालिकाओं पर 
। पक्कार कितना व्यय करती है? कहते ऊजा प्रतीत 
| हेही है तीन पैसे ! केवळ तोन पैसे !! अमेरिका इस 
` जय शिक्षा का केन्द्र हे पर वहाँ भी फ़ी विद्यार्थी 
' परकार की ओर से १३) व्यय किया जाता है; आपकी 
प्रकार तो ४५) मासिक प्रत्येक विद्यार्थी पर व्यय 
| झरहो हे फिर हमारा आपका मुकाबला ही क्या हो 
“ उक्ता है। खेर, हिन्दोस्तान में आपने ओर कोन सी 
विचित्रता देखी ! 

। ३०-हिन्दू सुसल्मानों का भीषण वैमनस्य! 
. अउ्लिर के सामने बाजे का स्वाँग ! 

प्र-इस मामले में आपकी क्या राय हे? 

व्यि उ०-मैं कट्टर. मुस्लिम होते हुए भी, स्पष्ट शब्दों 
` में कह सकती हूँ कि यह सरासर सुसदमानों की उयादुती 
भीर भारतीय सुसलमानों की इस उच्छुङ्ककता के 
' हिए मुस्लिम होने के नाते मैं बहुत लजित हू । 
| गसि के सामने बाजा रोकने का हठ करना बिल्कुळ 
| यत) है, धम्मे की आडु में यह स्वेच्छा- 
ऱ्ह ह हेत से भारतीय सुसलमानों की अपेक्षा मैं 
Cl स्यादा समती हू और अपने इस 
| in र म आपको इस बात का विश्‍वास 
| ` ` "चाहती हूँ कि मुस्लिम धम्म का अस्तित्व ही 
` भाईंचारे b 

त्त्य (07०१९-१००१) पर अवलम्बित है । सुस्लिम 


| शैरगैर 
` ¬ र्सुस्थिम का भेद-भाव तो इस धम्मं में उठता 


| मेथे 
4 तिक आन्दोलन हे। (देवी जी ने 
पववत tnovarranted, absurd and 
|. वा Political propaganda कहा था) 
| गे दा से शक्या सम्बन्ध हो सकता है? मैं 
| स्मान्न क माना करती हूँ कि वह भारतीय 
। शशी ७. दि प्रदान करे । मुझे तो आश्‍चर्य हे 
| रेश की घा जञ्चीर में जकड़े रहने पर भी इस 
| लेत को अपनी परिस्थिति का ज्ञान नहीं हे । 
ह र्हा रेस पुनीत युग में इन बे-सिर-पैर की बातों 
| भी त्य सच जानिए, हिन्दोस्ताती लोग 
की जङ्गीर में मज़बत कड़ियाँ जोड़ 


शह 


ऋ सस्पादकीय विचार & 


पिता को देना पड़ता है शेष ४५) मिश्री 


हनी । 
' पह तो केवल कुचेशपूर्ण, निराधार, बेहूदा ओर ' 


म०--सुके कहने दीजिए, आप जैसी कट्टर सु स्लिम 
देश के वायुमण्डळ में पली हुई महिछा के सुख से यह 
सत्य तथा निष्पक्ष वात सुन कर मुस्लिम धर्म्म के प्रति 
मेरी श्रद्धा बढ़ गई है । मैं चाहता. हूँ. और परमात्मा से 
सनाता हूँ कि मुस्लिम धर्म्मावरूम्त्री देशों से आप जैसी 
देवियाँ बहुत बड़ी संख्या में आकर इस देश के गुमराह 


हु व 
सुसळमानां को राह पर लाने की चेष्टा करें और इस. 


प्रकार एकता स्थापित करे, स्वतन्त्रता प्राप्ति के उद्योग 
में हमारी सहायिका बने । आप भारत में कितने दिनों 
तक भ्रमण करंगी ? 

` उ०--मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों यहाँ रह कर 
अपनी जाति की सेवा करूँ पर मजबूर हूँ; कार्य बहुत हे, 
मैं रह नहीं सकती, शायद एक दो महीने और रह सकूँ । 
मुझे यहाँ के मुसढमान नेताओं पर बड़ा क्रोध हो रहा 
है उनके देश में ऐसे भयङ्कर काण्ड उपस्थित हो रहे हैं 
और उनके कानों पर जू तक नहीं रंगती.! जद्दालत की 
गोद में पळे हुए सुट्टी भर सुल्छा और मौडवियों ने 
अपने पापसय स्वार्थ के वश हो कर आज इस विशाल, 
पर अभागे देश को यह दुर्गति कर रक्‍खी है मैं तो 
मौलवी? और 'सुल्ला' शब्द से चिढ़ती हूँ । इनके 
अस्तित्व से मुझे स्वाभाविक घृणा हे । उस दिन 
यहाँ मुसलमानों की एक बृहत्‌ सभा हुई थी और 
उसमें मेरा व्याख्यान हुआ था । अपने को आलिम 
मुल्ला और मौलवी समझने वाले सैकड़ों लोग 
इस सभा में मौदूद थे। बहुतों से तो मेरा परिचय भी 
कराया गया था। मैंने स्पष्ट शब्दों में उनसे पूछा था 
कि हज़रात ! ज़रा मुझे भी.तो बतलाइये कि मुस्लिम 


` रत के कोन से पृष्ठ पर मस्जिद के सामने बाजा बजाने 


की मनाही हैं, कौन से स्थान पर हिन्दुओं अथवा अन्य 
धर्म्मावलम्त्री कक रुपों को जबरन पकड़-धकड़ कर सुसिम 
घर्मं की दीक्षा दैने का आदेश क्या गया है...... 
इत्यादि । पर एक दम सन्नाटा था भ ने रुक रुक कर-- 
दो दो मिनट तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा को--पर किसी 
माई के लाळ ने खच तक नहीं की, एक दम सन्नाटा 
था। वे दिल में सुके गालियाँ अवश्य देते होंगे, यह 
मैं जानती हुँ पर यह अप्रिय-कार्य सुके करना ही 
पड़ेगा । मैं अपने घम्मे का यह अपमा 


४४५ 
छि बन 5 कट अल 
PANNA ta 


रहे हैं। 


न और बदनामी 


नहीं सद्द सकती । मुझे खिळाफ़त के नाम पर भोली- 
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भाळी जानता को धोखा नहीं देना, उनसे अपनी 
विळासिता और उद्रपूर्ति के लिए धन नहीं एंठना 
है। मैं भारतीय मुसलमानों की सच्ची शुभचिन्तक हूँ, 
मैं चाहती हँ हमारे ही समान वे भी स्वतंत्र हों। जो 
स्वयं स्वतंत्र नहीं हैं वह अपने धम्मं को कैसे स्वतंत्र रख 
सकता है । जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता वह धम्मं की 
रक्षा कैसे कर सकता हे? ओर स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 
भारतीय मुसल्मानों को अपने हिन्दू भाइयों का सहयोग 
लेना आवश्यक हे । बिना उनकी सहायता के वे एक 
इञ्च भी आगे नहीं बढ़ सकते और सहयोग तभी 
सम्भव है जब हम लोगों में प्रगाढ़ मित्रता हो। झूठे 
धम्म की दोहाई देकर सिर फोइना और फुड़वाना जहा- 
छत है, भारी मूखंता हे । धमं व्यक्तिगत (९5021) 
सम्पत्ति होनी चाहिए । मोलवी-मुल्लाओं के हाथों 
की कठपुतली बनना अधमं है । धम्मे की ज्योति 
अपने अन्तःकरण से प्रगट होनी चाहिए, उसी 
के प्रकाश में हमें अपने शोर दूसरों को पहचानना 
चाहिए । अपनी आत्मा का आदेश ही सच्चा धम्मे हे । 
प्र क्या मिश्र के सुप्तल्मानों तथा अन्य जातियों 
में कभी घाम्मिक मामलों पर कलह नहीं होती ? 
उ०--यदि हम में यह मूखंता होती तो आज हम 
स्वाधीन न होते। मिश्र की कुल आबादी करीब १ करोड़ 
४० लाख है जिसमें करीब १ करोड़ मुसल्मान हैं और 
१० लाख के करीब ईसाई । यदि वहाँ के झुसदमान 
भारतीय मुसलमानों की भाँति होते तो केवल दो घण्टे 
में यातो तळवार की धार दिखा कर सभो को 
सुसल्मान कर लेते या सदा के लिए उनका अस्तित्व ही 
मिटा दिए होते पर हम लोग तो सगे भाई-बहिनों के 
समान रहते हैं । वे छोग हमारी शादी-विवाह में शरीक 
होते हैं और खुशी मनाते हैं और हम उनके, थे हमारे 
दुःख में दुखी होते हैं और हम उनके । गत महायुद्ध के 
बाद मिश्र में सन्‌ १९१९ में स्वतन्त्रता का आन्दोलन 
( Egyptian National Movement) उठा था। 
हमारा झण्डा हरा था उस पर तीन सितारे और चाँद 
बना था। इस आपत्ति के समय भी ईसाई और 
सुसल्मान एक थे। हम ने तीन सितारों की जगङ' 
क्रॉस ( ईसाइथों का धाम्मिक चिन्ह ) बना दिया 
था । इस प्रकार चाँद सुंस्छिम जाति की निशानी 
थी आर क्रॉस इसाई जाति की। जिस समय झण्डा 
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ॐ चाँद ॐ 


यहीं, अपने देश सें ही देख लीजिए, 


6 
[ चष ४, खण्ड २, संख्या | 
NIST 
ऊपर चढ़ाया र्या शत्र एक बार ही 


दृहरू को धे। | 


ख़िल 
आन्दोळन के समय जब तक हिन्दू और bree 


थे सरकार घुटने टेके हुए थी; चिरायत तक में खबरी | 
बही 
मच गई थी । सच तो यह हे कि अङ्गरेज्ञी सरकार हे | 
अपने भविष्य के ढिए आशङ्का हो गई थी और भर. 
| 

क्या हो रहा है ? प 

बड़े बड़े राजे-महाराजे साधारण सी बातों के हिरे | 
गद्दी से उतारे जा रहे हैं। निज़ाम हैद्राबाद काही | 
उदाहरण ले लीजिए । क्या उस समय बरार का मसह | 
पेश नहीं था ? पर दो साल तक सरकार शान्त ही। | 
अब, जब कि फूट हो गई, हिन्दू सुस्लिम आपस में ति 
फोड़ने लगे तो सरकार निश्चिन्त होगई । निज़ाम हेदा, 
बाद को लॉड॑ रीडिङ्ग ने जो घृणायुक्त और अपमान एणं | 
उत्तर दिया हे, उसी में हिन्दू सुस्छिम एक्यता ब 
सारा भेद भरा हुआ है । 

कह अ कै 

अन्य भी बहुत से विषयों पर हमारे प्रतिनिधि | 
देवी जी की बातें हुई थीं। उनमें से बहुत सी वात पे FE 
ही थीं, जो कि महिला समिति में व्याख्यान देह १ 
देवी जी ने कही थीं । जूं कि आपके उस व्याख्यात FE 
सारांश अन्यत्र छप रहा हे इसलिए उसे झा | )) 


दोहराना वृथा हे । 
> x X 
हमारी धरोहर 


— coo 


| 
Selo दिन समान नहीं जाते, | 


ei Ed E 
| NIVEeS अटल 

रु 3000०0८०३३ छ प्रकृति का एक र री 
डन ~ - “58540 हे । विश्वमश्च प $ 

ह =a CO= की 

शव NS (682 छ एक साम्राज्य (३ 
र (_) Db छः विका हु है । हि 

) i अतका सी हो. 
te LINN प्र । 
०222220220 क्रां हास [| 

I उन ती 


| रे 10 
कदाचित उस हास के आधार पर दै दसर * या | 


प्रसून से सौरमित हो रही थी 
सारा शगार छिन गया है, आज द 


1] | 
च्छ 4 शज 


. | हितखर, १९२६ ] 


> शश व 


| किमि हो गई है । आज्ञ इसके प्रभासय आवरण पर 
कार के छाप पड़ गये है, इसका सारा वैभव लुट 
| पा है और छट गई हे इसकी सारी सम्पदा ! पर इसके 
` षित जाति की सारी जीणता में एक आभा अब भी 
' नरही थी, इसकी जीणा काया के सवंनाश में एक 
` मल्य मणि बच रहा था; उसी आभा के कारण, उसी 
, णको पाकर आज तक यह जीती जागती बची रहो 
थी। सीरिया, बैबीलोन, मिश्र जैसे कितने बड़े बड़े 
| पाम्राग्य दित हुए ओर दो प्रहर के प्रचण्ड सातंण्ड की 
गई अपनी उन्नति की पराकष्ठा पर चढ़ कर अवनति 


रभो तक जी रहा हे । इसका कारण इसकी वह बची 
हुई भाभा और वह शेष मणि हे। यह हमारी देवियों 
` केपतीत्व के रूप में इसको पुरानी, सञ्चित, पुण्यमयी 
' गौर गौरवपूर्ण धरोहर है ! हमारी देवियों के महान 
_ नदशे धौर उच्च गौरव ने ही हमारे आस्तित्व को 
' भभी तकु कायम रक्खा हे ! 
जिस समय ये पंक्तियाँ छिखी जा रही हैं उस समय 
| सारी दृष्टि के सामने हत-भाग्य हिन्दू जाति के पतनं 
।। की रक चित्र नाच रहा है । हमारी देवियाँ, हमारी 
र न माताए , हमारी आँखों के सामने ही- 
|® नौ रहते ही, अपमानित की जाती हैं, पदूदहित 
है लज आ सतीत्व अपहरण किया जा रहा हे ! 
चा हमारी ओर रक्षा के निमित्त दोड़ती हे; 
गैर उन्माद की इस अवस्था में वे स्वयँ नहीं बोल 
के 0 निस्तव्धता एक गगन-भेदी नाद से 
हे--“हमारे मान के मालिक ! हमारे 
* हमारी आबरू के छाज रखने वाळे 
हम उनकी असहायावस्था के इस 
सुनते हैं, इम अपने सामने ही उनको 
देखते हैं ! नहीं हम देखते भी नहीं, 
| देवियों इ वा हेम उन अभागी बहनों को, महान 
| भनी रगत-भा संभा की प्रत्यक्ष सूर्तियो को और 
| भ्या मे तज रु के सारे श्ाज्ारो को इस असहाय 
५ शे औँ हि भाग जाते हैं ! इसलिए नहीं कि 
| कक नहीं कि ह दृश्य को देख नहीं सकती, इस 
| व्र वरन इसि कान उस करुण स्वर को सुन नहीं 
पे हो गये है ए कि हम इतने पतित, नीच और 
| वियों की तो अरग रहे, अपनी 


+ 


के सपादकीय विचार ॐ 


क्रन्त भञ्जङ में विलीन हो गये, पर बूढ़ा भारत 


को ४४७ 


Ce) 


MR उत 
भी रक्षा नहीं कर सकते ! आह ! अधःपात को इतना 
हृद्य विदारक दृश्य ! अमानुपिकता का यह असह्य 
नृत्य ! धारी माताये' हमारे सामने अपमानित हों और 
हम अपनी जान लेकर भाग चळ !! अपनी जान के मोह 
से हम अपनी देवियों को कुत्तों के सामने मांत के टुकड़ों 
की भाँति छोड़ देते हैं ! यह हमारे पुरुषत्व-हीनता का 
नम-चित्र हे !! 

अभी हाळ में हो बंगाळ के पना और कुष्टिया 
नामक दो स्थानों में जो घटनायें उपस्थित हुई हैं उनका 
सारा वृतान्त पढ़ कर ,खुन उबल उठता है । हमारी बहिने 
घर से भाग भाग कर जङ्गछों और खेतों में छुप कर 
शरण ले रही है, कुष्टिया में जो कुछ हुआ है वह बहुत 
घृणित ओर रोमाञ्चकारी हे । छः पुरुषों, पाँच बच्चों और 
बीस ख्लियां पर, जो कि स्वान-यात्रा से लोटकर आ रही 
थीं, कोई दख सुसळमान गुए्डों ने आक्रमण कर दिया, 
स्त्रियों को उन गुण्डों के सुपु कर पुरुष अपना प्राण 
बचाने के लिये भाग निकले ! गृण्डे ३ युवतियों को लेकर 
पास ही धान के खेत में चले गये। वहाँ उनके साथ 
बढात्कार किया ओर उनका सतीत्व नष्ट' ` ` ` `` ` ` ` ` । 

हमें इस घटना से बहुत दुख अवश्य है, पर इसका 
दोष हम सुप्तलमानों पर नहीं देना चाहते । हमारे 
विचार में इस घटना का सारा उत्तरदायित्व हिन्दू 
समाज और प्रत्येक हिन्दू व्यक्ति पर है। किसी भी 
समुदाय को भपने अथवा अन्य-समुदाय- की ख्त्रियों का 
सतीत्व अपहरण करना एक अत्यन्त कुण्ठित ओर भयङ्कर 
पाप है, परन्तु पुरुषों का अपनी श्रांखो से इस घृणित 
दृश्य को देखना और सहना ! यह उकसे भी अधिक अन्धः 
कारपुर्ण ओर जघन्य श्रपराध हे ! ऐसी स्थिति में हर 
सभ्य देश में धर्म अथवा क़ानून आततायी को मारने 
अथवा खर्य मर जाने का अधिकार दे देता हे । उ यदि 
हम ऐसा न करें तो यह हमारी ढुबंछता है और दुबळता 
से बढ़ कर और कोई पार नहीं ! दुब मजुप्य स्वयं अपने 
नटी होने के पाप का ही भागी नहीं होता, परन्तु वह 


स बैल स्थिति पर अनुचित लाभ उठाने वाले अन्य . 


लोगों के अपने ऊपर किये हुए अत्याचारा के पाप का 


भी भागी होता है | हम दुबंर हैं, यह स्वयं हो एक 
बडा भारी पाप है ! हमारी दुबेळता्रो को देख दूसरे 
हृदयों में इम पर अत्याचार करने की नेप्तगिक प्रवृत्ति 
होती है । अतः वास्तव में दूसरे की प्रवृत्तियों को पाप 
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के गहन कीचड़ में कुकाने का कारण हमारी दुबंलता 
ही हे इस कारण उसके लिये भी हम स्वयँ दोषी हैं ! 
हम अपने गौरव के इतिहास को देखते हैं । हम 
हिल्दूकुछ दीपक श्रीराणा रामसिंह की कहानी पढ़ते हैं-- 
राणा ने केवळ एक रमणी की रक्षा के लिये ओरड्डज़ेब 
के विशाळ एरवँ अतुळ शक्ति-शालिनी सेना के साथ 
अपने सुट्टी भर वीर राजपूतों के साथ संग्राम किया था । 
राणा की बात छोड़ दीजिए। हम उस समय के इतिहास 
सें साधारण राजपूतों के ऐसे असंख्य उदाहरण पाते हैं । 
कोई अबला किसी भारी विपत्ति में पड़ी है, चाहे वह 
किसी भद्र पुरुष के हाथों में राखी बाँध देती हे । यह 
राखी उसकी भारी विपत्ति का सूचक है। ओर श्रत्र से 
उस पुरुष का यह परम पुनीत कतंब्य हो जाता हे कि 
वह अपने प्राण पर खेळ कर भी उस रमणी को उस 
विपत्ति से बचावे ! ये बातें अधिक दिना की नहीं, 
केवळ हमारे पिछले दो सो वर्षों के गौरवपूर्ण इतिहास 
की ही हैं। 
हमारे कहने का तात्पर्ये यह नहीं कि हिन्दू भी 
उसी प्रकार बदला लेने के बुरे विचारों से मुसलमान 
स्त्रियों पर अत्याचार कर । वास्तव में जब हम अपने 
अभागे देश की इस दयापूण स्थिति पर विचार करते 
हैं तो हमारी आँखें उमड़ आती है । हमारा तो कहना 
केवल यही हे कि कोई भी रमणी--चाहे वह किसी देश 
अथवा धे की हो--हमारी बहिन हे और उसकी मर्यादा 
की रक्षा करना तथा मन की सारी पवित्र तत्परता से 
उसके सतीत्व की रक्षा करना हमारा पवित्र कर्तव्य हे । 
बहनों के सतीत्व का उत्तरदायित्व हम पर है । 
यह इमारी पवित्र धरोहर है, यह परमात्मा 
का दिया हुआ हमारा नैसर्गिक अधिकार हे और यदि 
इस अधिकार पर कोई भी मनुष्य धावा बोळता है तो 
उसकै आक्रमण को रोकना ही नहीं, वरन आततायी 
को उसका समुचित दण्ड देना भी हमारा कर्तब्य हे । 
यदि इम इस कत्तेष्य के सम्पादन से अपने को वञ्चित 
रखते हैं तो हम परमात्मा के दिये हुए स्वत्वो का 
अपमान करते हैं और उसकी महान दृष्टि में अपने को 
अत्येन्त इणित साबित करते हैं ! इस अवस्था में, इस 
जीवन से हमारी मृत्यु ही श्रेयस्कर हे! 
प्रसंगवश यहाँ हमें भारत-सरकार से भी कुछ 
प्राथना करनो हे । हमारी जान, माछ, प्रतिष्ठा और 
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Me `... 
हमारी देवियों के सतीत्व की पवित्र थाती हमारे हि ह 
होते हुए भी, भारत सरकार के ज़िस्मे है। यह हर || 
भारत सरकार भी स्वीकार करती हे और हम भी । 
कार करते हैं। “सरकार” शब्द की व्याख्या करे ३ | 

अमेरिका के स्वगीय प्रेजिडेन्ट विळसन ने एक र 
कहा था :--- 
। है the Government is or ought tote | 
instituted for the common benefit, pre F 
tection and security of the People of the nation | 
or community, of all various modes गा | 
the forms of Government that is the best which ) 
is capable of producing the greatest degree | 
of happiness and safety and is the mst | 
effectually secured against the mal-adminis | 
tration. And when any Government shall be 
found inadequate or contrary to the purpos, | 
a majority of the community hath an in | 
dubitable, inalienable and indefeasible tight | 
to reform, alter or abolish it in such a meme | 
as shall be judged most conductive to tie | 
public weal”. गग गि 
अर्थात्‌--राज्य की स्थापना राष्ट्र और समाजके शे |. 
की भलाई और रक्षा के लिये होती हे भ्रयवा १. | 
चाहिए । राज्य के जितने रूप अधवा पदधतियां ६१. | 
सब से अच्छा रूप और पद्धति वह हैजो मा | 
सब से अधिक सुख दे सके, उनकी रक्षा कर प 
जिसमें बुरे शासन का कुछ भी डर न हो र 
सरकार इन उद्देशों के ख़िलाफ़ आर अनुप" 30 


:श जगता 
जावे तो समाज (अथवा राष्ट्र) की अधिकांश र 
1 अधिकार 


NAAN NNN 


यह निःसन्देह, खासा और एरा प्र सुधार के || 
चह उस समय उस राज्य-पद्धति दि को सि || 
परिवर्तन करे अथवा उस शासन प्रणाल एन 


स्वाधार 
कर उसे इस योग्य बनादे कि वह संव 


इच्छानुसार चळने के काविळ हो जावे । 


सन्‌ 

पाठकों को स्मरण होगा १३ अप्रछ ट तिरै ढी 

' की रात को कुछ सरद्दद्दी डाकुओं iio A 
झङ्गरेज्ञी फौज के मेजर एलिस पी 


जनरल स्टाफ़ ऑफिसर पर हमला मा 
सडे 
हत्या कर डाली थी और उनकी १ 


७६... 2642 Norn Ses 


>> 
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हो उहा ले गये श्रे! समस्त भारत में अपने ढङ्ग की 
झ एक दुर्घटना ने एक बार ही तहलका मचा दिया 
| पा] यह समाचार न केवळ शिमला के विशाल पव॑त 
| पेटकर कर शान्त: हो गया था, बल्कि विलायत की 
| पाठियामेण्द तकु थरा उठी थी; इतना ही नहीं, सच तो 
| इहे कि बादशाह-सलामत का सिंहासन भी कध से 
| होहगया था। मिसेज़ स्टार नाम की एक महिला 
| दोतिन्होने मिस एलिस का पता लगाया था, स्वये 
| पम्राट महोदय ने “केसरे-हिन्द? नाम को उपाधि से 
विभूषित करके अपने कतव्य का पालन किया था; 
हिंतु भाज-मिस्र एलिप्त ही की बहिनों की दृशा, 
केवल भारतीय होने के अपराध से, कितनी शोचनीय 
हो रही हे-इस बात को स्मरण करते ही अपनी 
` छणाननङ परवशता का चित्र हमारी आँखों के सामने 
` वाचने लाता है! आज यदि हमारी सुत्राशओं में बळ 
1१ शेता, इम में एकता होती, यदि इम सुचित 
` हमसे सङ्गठित-खतंत्र एवं शक्तिशाली होते तो आज 
| पुथजीवन की सब से लज्जापूर्ण परिस्थित हम इस 
I सेक्ष को दृष्टि से कदापि नहीं देख सकते थे; आज 


5 120540, (९४१ ३) 
घुमइ रही है सघन घन घरा- 
पने रिमझिम वर्षा का राज़! 
इर है प्रकृति-सुन्द्री 
सुन्दर हरियाली का सान! 


7d 


(ल) 
बुझौ 
यास है अब धरती को, 
शीतल र होकर लेती साँस 
यम नहा रहे हैं, 


कसे हर-हर करके बाँध! 


* सावन ॐ 


39९ 
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यदि हमारे नवयुवकों के रक्त में खोलने की शक्ति होती, 
आन यदि हमारी सन्तान बाळ-माताओं की कोख से न 
जन्म कर, पूर्णतया विकसित होती, तो सुट्टी भर गुण्डे 


हमारी मातृ-जाति पर इस प्रकार से दारूण अत्याचार . 


नहीं कर सकते थे ! पर इस समय हम असद्दाय हैं, 
परवश हैं ! मातेश्वरी विक्टोरिया का मधुर अश्चासन 
पाकर अपना सर्वस्व ब्रिटिश शासन केः चरणों पर 
समपण कर चुके हैं और केवळ इसी नाते शान्ति-रक्षा 
के ठेकेदारों और “ 172802 200 Public tranquility " 
के पवित्र नाम को कलड्डित करने वाले श्रङ्गरेज्ञी शासन 
के भारतीय प्रतिनिधियों से-इम केवळ इतना ही पूछना 
चाहते हैं कि क्या गुण्डों के इस स्वेच्छाचारिता और 
उच्छुङ्खलता को एक बार ही.रोष्ने का समस्त ब्रिटिश 
शासन-प्रणाटी में- उस शासन प्रणाडी में, जिसके 
साम्राज्य में सूर्य ग्रस्त ही न होता हो-कोई भी विधान 


नहीं हे! सरकार को लज्जा भानी चाहिए, आज भारतीय 


महिलाएँ अड्गरेज़ी शासन की इस उदासीनता भोर 
नपु'सञ्चता को क्षोम और च्यङ्ग की दृष्टि से देख 
रही हैं ! 


७. की ` 
.. सावन 


चित्र परिचय 
| ले० श्री० आनन्दी प्रसाद जी श्रीवास्तव, सहकारी सम्पादक “सरस्वती” | 


[€ ३०) 
सखी देख ! वह इन्द्र धनुप तो-- 
लु्ा-लुरौवल वह रवि की! 
दळ-बादळ में 
मानो हैं वे निधि छबि की! 
(४58 
, तितली के रज्गों का करता-- 
इन्द्र-घनुप क्या 
इन्द्र नगाड़े बजा बजा के, 
करता किसका मनरञ्जन १ 


,रङ्गविरङ्गो 


सद-भञ्चन ! 
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पड़ती हैं फूलो-पत्तो पर-- 
सुन्दर जलळब्भँदे केसी! 
रङ्गःविरङ्गी मणियों पर हो-- 
जड़ी हुई मोती जेपी !! 
( ६) 


गाती हैं. किसान रमणोजन, 


हो हो पुलकित बारम्बार! 
सुन्दर आशाओं के गायन-- 
पैदा होगा अन्न अपार! 
( ७) 


निरु निकल कर वीर-बहूटी-- 
जीवित-सुमन सद्रश सुकुमार 
घूम रही हैं, खेळ रही हैं 


वसुधा का अनुपम शङ्गार ! 
(७८६७) 
दूर प्रान्त पर पर्वत दिखता, 
मानों शोभा की सीमा! 


चातक अब भो पी-पी ` रटता-- 
कर स्वर को रसमय धीमा ! 


०(( )) 


रस आए अब फल रसाल में-- 


मिला बनस्पति को जीवन ! - 
वैसे हो आकर मिल जावें. 
तरुणी-जन . को जीवन-धन !! 
( 12 ) 
मोर कूक उठते हैं केसे, 


घन हैं कैसे विचरणशीळ ! 
तना हुआ केसा वितान है ` 


किधर छिपे हैं रवि नम नीळ? 


( 


चाँद 


१७ ) 


८ [ वषं ४, खण्ड ३, संख्या "| 
८,91१) हु 
कोयळ कूक रहो है सखि वह ! 
पक्षी गाते है ` सानन्द! 
पचन अङ्ग छूता चलता हे-- - ६ 
अठखेळी करता स्वडन्द|| 
( १२.) | 


फूछ नहाते सुख से कैसे? 
मस्त हो रहे हैं. पशुगण! 
भूप रहे हैं हरे भरे दुम-- 
करते लतिका-धाहिङ्गन | 
१ ( १३ ) 
चळा वरुण-शर कामदेव का 
या उसका झदु मोहन बाण! 
जिससे बिना सजन के हे सखि! 
कोई पावे कैसे 
Brana 2 
भूल रहा हे सुदुर उम्रज्गो-- 
के कूले) में मन सुकुमार । 
उभर उभर उठते हैं उसमें! | 
झाते-जाति भात्र 
CS) 
भूड़ भूल कर करती नभ में- 
चपला घन के सङ्ग विहार! 


प्राण | 


झपार ! 


सारी दुनिया बनी हुई दै-. 
मानों चाज्ञ  केलि-पाका 
( १६ ) 


आओ आओ !! सखि करले अब-- द 
हम भी मन भर कर र 

गा गा कर गायन कदे डाल 
खुळ कर सब मन के ब्ग 


र! 


र! 


सजनी ! सजन तुम्हीं बन जाओ ! 

भाओ! हम तुम कूले सङ्ग! 
कर खेल कर हम-- ` 

भौर निकाले “सभी उमङ्ग !! 
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| दपीउसफेआ 
तकी 


| तिसी यी सरी। 
| गोजी ने 


| भा था । 
Me बोरू उठा--हम लोगों 
इयां नही ब गों के लिये तो कमी 


| नशे ही 


er” 


६] 


~ 


* निर्मला # 
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जा 
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[ले० श्री० प्रमचन्द जो |] 


[चाँद' में घारावाही रूप से श्री० प्रेमचन्द जो का यह मौलिक सामाजिक उपन्यास क्रमशः 
1] हे र्‌ं ) 
शीघ्र ही पुस्तक रूप में भी छप जायगा ' हमें आशा है, पाठक-पाठिकारँ इसे बहुत पसन्द करेंगे । 


> 


x 


प्रकाशित होकर 


hee; सं० ६ चाँद १) ] 
x 


गताङ् से आगे 


उन्नीस॒वाँ परिच्छेद 


ह अः की सुधा के साथ निर्मला को भी आना पड़ा । 


वह तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती 


। पी, लेकिन शोकातुरा सुधा अकेले कैसे रहती । उसकी 
पतिर श्राना ही पड़ा । 


रुक्मिणी ने भुन्गी से कहा--देखती हे 
पो निखर कर आई हे । 


शुभी ने कहा-दीदी, माँ के हाथ की रोटियाँ 


बहू मेके से 


¢ है ० ट है 
। रेदकियो को बहुत अच्छी लगती है । 


, रैकमिणी--ठोक कहती है भुन्गी । खिळाना तो कुछ 


शाही जानती हे । 


मेला को ऐसा माळूम हुआ कि घर का कोई 
ने से खुश नहीं । सुन्शी जी ने खुशी तो 
दिखाई, पर हृदयगत चिता को न छिपा सके । बच्ची 
आशा रख दिया था। वह आशा की 
देख कर सारी चिता भाग जाती थी । 
दौड़ कर मा व गोद में लेना चाहा तो रोने लगी, 
लिपट गई, मानो पिता को पढ्चानती ही 

ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा ! 
गाने को विट क्र तो था नहीं, जाकर सियाराम से दो 
हया छाने को कहा । जियाराम भी बैठा 


सुन्शी ळू 
) ने फे कडाकर कहा--तुम लोग बच्चे 


जिया 
रोम. हे SS 
थोर क्या बूढ़े हैं । मिठाइयाँ मँगवा कर 


रख दीजिये तो माळूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े । 
निकालिए चार आने और । आशा की बढौलत हमारे 
नसीब भी जाग । 

सुन्शी-मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हें। जाओ 
सिया, जल्द आना । 

_ जिया-सिया नहीं जायगा । किसी का गुलाम नहीं 
है । आशा अपने बाप की बेटी हे, तो वह भी अपने 
बाप का वेरा हे । टु 

मुन्शी--क्या फ़िजूळ की बाते करते हो । नन्ही सी. 
बच्ची को बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं श्राती | जाओ 
सियाराम, ये पैसे छो । 

जिया--मत जाना सिया । तुम किसी के नोकर 
नहीं हो | सिया बड़े दुबिधे में पड़ गया । किंसका 
कहना माने । अन्त में उसने जियाराम का कहना मानने 
का निश्चय किया । बाप ज़्यादा से ज़्यादा घुड़क दंगे, 
जिया तो मारेगा, फिर वह किसके पास फरियाद लेकर 


. जायगा ? बोल-मैं न जाऊँगा। 


मुन्शी जी ने धमका कर कहा--अच्छा तो मेरे पास 
फिर कोई चीज़ मांगने मत आना । 

मुन्शी जी खुद बाज़ार चरे गए और एक रुपये की 
मिठाई लेकर छोटे । दो आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें 
शर्म आई । हलवाई उन्हें पहचानता था । दिल में क्या 
कहेगा ? 

मिठाई लिये हुए मुन्शी जी भन्द्र चले गए । सिया- 
राम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का 
कहना न मानने का उसे दुःख हुआ । अब वह किस सुह 
से मिठाई लेने अन्दर जायगा । बड़ी भूछ हुई । वह मन 


८८-0७. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


DIN ES + A SSE SSP SS DPS SI उ” २१? 


ल्ल ककल मक 


ही मन जियाराम के चाँटों की चोट और मिठाई की 
मिठात सें तुलना करने लगा । 

सहपा सुन्गी ने दो तरातरियाँ दोनों के सामने 
लाकर रख दीं। जियाराम ने बिगड़कर कहा--इसे 
उठा लेजा । 

भुन्गी काहे को विगड़ते हो बाहू, क्या मिठाई 
अच्छी नहीं लगती ? - 

जिया--मिठाई आशा के लिये आई है, हमारे लिये 
नहीं आई । रेजा नहीं तो मैं सड़क पर फर दूँगा । हम तो 


पैसे पैसे के लिये रटते रहते हैं ओर यहाँ रुपयों की 


मिठाई आती है । ८ 
भुन्ग--तुम ले रो सिया बाबू, यह न ल्गेंन 
सही । सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया था कि 
जिपाराम ने डाँट कर कहा-मत छूना मिठाई नहीं तो 
हाथ तोड़ कर रख दूँगा । लालची कहीं का । सियाराम 
यह घुड़ुकी सुन कर सहम उठा । मिठाई खाने को हिम्मत 
न पड़ी । निमेळा ने यह कथा सुनी तो दोनों लड़कों 
को मनाने चडी । मुन्शी जी ने कड़ी कसम रखा दी । 
निमेला--आप समझते नहीं हे । यह सारा गुस्सा 
मुझ पर है । | 
. सुन्शी-गुखात् हो गया हे। इस ख़याळ से कोई 
सएती नहां करता कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चों 
को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में 
निकाल दूँ । व्य 
निमेला-इसी बदनामी का मुके भो तोडरहै। 
. सुन्शी-श्रब न उरगा, जिसके जी में जो आए कहे । 
निमेळा--पहले तो यह ऐसे नथै। 
सुन्शी--अजी कहता है, आप के लड़के मौजूद थे 
आप ने शादी क्यों की! ? यह कहते भो इसे संकोच 
नहीं होता हि आप लोगों ने मंसाराम को विष दे 
द्या.। लड़का नहीं हे, शत्रु है । क 
जियाराम द्वार पर छिप कर खड़ा था। खीपुरुप 
में मिठाई के विषय में कया बातें होती हैं यही सुनने 
वह आया था। बर जी का अंतिम वाक्य सुर कर उप 
से न रहा गया। बोठ उठा-- 0) 
नस लिक पकन कति के छ अप 
0 211) न वक्त कह रहे हैं 


बह मैं बहुत पहले से समफे बैठा हूँ । मैया न समके 


थे धोखा खा गए। हमारे साथ श्राप को दाळ न 


गलेगी । सरा पाना कह | [हू है." किसा पक को 025० By पनिसला” «म उकानती ऽ स क . 


_ होता | जिस पुत्र को कभी गोद में छे 


ज़हर दिया गया । मैं टॅ > र्य | 
आता है? कत ह. सो क्यों श गपा 
निमेडा तो सन्नाटे में आ गई। माङूम इचा 
ने उसकी देह पर अंगारे डाळ दिे । मुन्शी नई 
जियाराम को चुप करना चाहा। पर जियाराम त 
खड़ा ई टे का जवाब पत्थर से देता. रहा। यहाँ न | 
निर्मला को भो उस पर क्रोध आ गंया। यह कह ह | 
“छो झरा न किसी काम का न कात का, यों खड़ा संगा 
हे जेसे घर भर का पालन-पोषण यही करता हो। | 
त्योरियाँ चढ़ा कर बोली--बस, अब बहुत हुआ शत 
राम, साकूम हो गया कि तुम बड़े लायक्र हो, बह 
जाकर बैठो । 
` मुन्शी जी अब तक तो ज़रा दुब दुब कर बोलते हे | 
निर्मला की शह पाई तो दिल बढ़ गया । दाँत पीस स | 
लपके और इसके पहले कि निर्मला उनरे हाय फें | 
सके एक थप्पड़ चला ही दिया ! थप्पड़ निपा के है | | 
पर पड़ा, वही सामने पड़ी । माथा चझरा. गया। | 
मुन्शी जी. के सखे हुए हाथों में भी इतनी शकि | 
इसका वह अनुमान न कर सकती. थी सिर पह | 
कर बैठ गई । मुन्शी जी का क्रोध और भी भर | | 
फिर घरूँ सा चलाया, पर अब की जियाराम . ने उनका ह! | 
पकड़ लिया और पीछे ढहेळ कर बोडा Re 
कीजिये; क्यों नाहक, अपनो बेइज्ज्ञती करवाते है। |. हि 
जी का लिहाज़ कर रहा हूँ, नहीं तो दिखा देता! गट 
. यह कहता हुआ वह बाहर चला गया। गे र 
संज्ञ-शून्य से खड़े रहे । इस वक्त स 
पर देवी वज्ज गिर पड़ता तो शायद उन्हे Ess | 
कर निहाढ ह 
` थे उती के प्रति आज भांति आति की (४-3 | 
में भ्रा रही..थीं ।. मम पंथी. 
रुक्मिणी अब : तक 
आकर॒बोली--बेटा अपने बराबर - 4 
पर हाथ न छोड़ना चाहिये। + हूते 
मुन्शी जी ने ओठ चबा कर कहा.) 
tk न दा री 
- निकाल कर छोड़ गा । भीख मार्ग, 
से कोई मतडब नहीं । क 
_ स्क्मिणी--नाक किस की कटेगी 0 
_मुन्शी--इसकी चिंता नद! 


सितम्बर, १९२६ ] 

हो जायगा तो भूल कर भी न श्राती | अब से 

दीजिए । इस घर में सुर से रहा 
त जायगा । 

रक्मिणी-तुम्हारा बहुत लिहाज़ वरता है बहू, 
कहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। 

निर्मला-भ्रव और क्या अनर्थे होगा दीदी जी। 
मैं तो कूक फूँक कर पांव रखती हूँ, फिर भी अपयश 
हग ही जाता है । अभी घर में पाँव रखते देर नहीं 
हुई और यह हाल हो गया । ईश्वर ही कुशळ करें । 

रात को भोजन करने कोई न उठा । अकेले झुन्शी 
जरी ने खाया निर्मला को आज एक नई चिता हो गई 
` शी-जीवन कैसे पार लगेगा ? अपना ही पेट होता तो 

= विशेष चिंता न थी । अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ 
| गईंथी। वह सोच रही थी- मेरी बच्ची के भाग्य में 
क्या लिखा हे राम ! 


x उज x x 
| बोसवाँ परिच्छेद 
| -चिन्तामें नांद कब आती है! निर्महा चारपाई 
। पर पढी करवट बरल रही थी । कितना चाहती थी क्रि 
1 गंदे शा जाय पर नोंद ने आने की कसम सी खाली 
| यी। चिराग बुझा दिया था, खिड़की के दरवाज़े खोल 
दिये थे, टिक-टिक करने वाली घुड़ी भी दूसरे कमरे में 
| ह पर नींद का नाम न था । जितनी बातें 
हि पा य सब सोच चुकी, चिंताओं का भी अन्त हो 
पर एक रक न झपों। तब उसने फिर लेप जलाया 
म कै पढ्ने छपी । दो ही चार पृष्ठ पढ़े होंगे 

_ सक जगाई, किताब खुली रह गई. । 


| पा टा जियाराम ने कमरे में कृदुभ रेखा । उसके 
1१ जि 2100 रहे थे। उसने कमरे मै ऊपर-नीचे 
| $ धसा रोई हुईं थी । उसके सिरहाने ताक पर 
| म दुवे पांच ह लका सन्दूकचा रक्खा हुआ था । जिया 
| तेजी ह या, घोरे से संदृकृचा उतारा और बड़ी 
| आँखें सुरू गई नहर निकळा.! उसी वक्त निर्मला को 
कर देखा | हे । चोक कर उठ खडी हुई । द्वार पर थ। 
है) ३ ता धक से हो गया ! क्या यह जियाराम 

«कमर में क्या करने आया था! कहीं मुके 


घोल 
त्तो न 
cto. पयः दीदी शोक कमरे 
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भाया हो। यहाँ उसका काम हो क्या था ? शायद मुझ 
१ हर आया हो ओर सोता देख कर चला गया 
हो । लेकिन इस चक्त क्या कहने आया होगा ? इसकी 
नीयत क्या है ? उसका दिल काँप उठा ! 

सुन्शी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुँडेर न होने 
के कारण निर्मला ऊपर न सो सकती थी । उसने सोचा 
चल कर उन्हें जगाऊ', पर जाने की हिम्मत न पड़ी । शक्की 
आदुमी हैं, न जाने क्या समझ बेठे' और क्या करने पर 
तयार हो जाय ! आकर फिर वही पुस्तक पढ़ने लगी । 
सवेरे एछने पर भार ही माळूम हो जायगा कौन जाने 
मुझे धोखा ही हुआ हो । नोंद में कभी धोखा हो जाता 
है। लेकिन सवेरे पूछते का निश्चय करने पर भी उसे 
फिर नींद नहीं आई । | 

सवेरे वह जलपान लेकर स्वयं जिया राम के पास 
गई तो वह उसे देख कर चौंक पड़ा । रोज़ तो मुन्गी 
भाती थी । आज्ञ यह क्‍यों ना रही हे। निर्मळा की 
ओर ताकने को उसकी हिम्मत न पड़ी । 

निमेला ने उसकी थोर विश्वास-पूर्ण नेत्रों :से 
देख कर प्रछा--रात को तुम मेरे कमरे में गए थे ? 

जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा- सें ! - भरा 
मैं रात को वया करने जाता । क्या कोई गया था? 

निर्मला ने इल भाव से कहा मानों उसे उसकी 
बात का पूरा विश्वास हो गया-हां, मुझे ऐसा साङूम 
हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला । मैंने उसका मुंह तो 
न देखा पर उसकी पीठ देख कर भनुमान यि शायद 
तुम किप्ती काम से आए हो । इसका पता केसे चले 
कोन था ? कोई था ज़रूर इसमें कोई संदेह नहीं । 

जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने को 
चेष्टा कर कहने लगा, मैं तो रात को थियेटर देखने चला 
गया था । वहाँ से लौटा तो एक मित्र के घर लेट रहा । 
थोड़ी देर हुई लोटा हूँ। मेरे साथ और भी कई मित्र 
श्र । जिससे जी चाहे पूछ ले । हाँ भाई, मैं बहुत 
डरता हूँ । ऐसा न हो कोई चीज़ गायब हो गई हो तो 
मेरा नाम लगे । चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता । 
मेरे मत्ये जायगी । बादू जी को आप जानती हैं। मुझे 

दोगेड । य 

तत य कत नाम क्यों ढगेगा ! र तुम्ही 
होते तो भी तुम्हें कोई चोरी. नहीं लगा सकता । चोरी 
दूसरे की चीज की की जाती है, अपनी चीज की चोरी 
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कोई नहीं करता । 
अमी तक निर्मा की निगाह अपने सन्दूकचे पर न 
पड़ी थी । भोजन बनाने लगी । जब्र चकीळ साहब 
कचहरी चले गए तो वह सुधा से मिलने ची । इधर 
कई दिनों से मुलाकात न हुई थी। फिर रात वाली 
घटना पर विचार-परिवतंन भी करना था। झुन्गी से 
कहा-कमरे में से गहनों का बक्स उठा ला । 
झुन्गी ने लोट क्र कद्दा-वहाँ तो कहां सन्दुक 
नहीं हे । कहाँ रक्खा था? 
निमैला ने चिढ्‌ कर कहा--एक बार में तो तेरा 
काम ही कमी नहीं होता | वहाँ छोड़ कर और जायगा 
कहाँ । अलमारी में देखा था ? 
भुङ्गो--नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा, 
झूठ क्यों बोलू । 
निर्मेछा मुसञ्चिरा पड़ी। बोली--जा देख, जल्दी 
>आ । एक क्षण में भुन्गी फिर खाली हाथ लोट आई-- 
अलमारी में भी तो नहीं हे | अब जहाँ बताओ वहाँ 
देखू । 
निर्मेठा झुकला कर यह कहती हुई उठ खड़ी 
हुईं--तुके ईश्वर ने आँखें हो न जाने किस लिये दीँ । 
देख उसी कमरे में से छाती हूँ कि नहीं । 
अुन्गी भी पीछे पीछे कमरे में गई । निर्मळा ने ताक 
पर निगाह डाळी, अलमारी खोल कर देखी, चारपाई के 
नीचे झाक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा सन्दूक्‌ खोल 
कर देखा | बकस का कहीं पता नहीं । आाश्चयै हुआ । 
आखिर बकस गया कहाँ ? 
, ससा रात वाही घटना बिजली की भाँति उसकी 
भाँखों के सामने चमक गई । कलेजा उछल पड़ा 1 जहा 
तह निश्चित होकर खोज रही थी । अब ताप सी चढ़ 
आई । बड़ी उतावडी से चारों ओर खोजने लगी । कहो 
पता नहीं । जहाँ खोजना चाहिये था वहाँ भी खोजा 
जहा नहीं खोजना चाहिये था वहां भी खोजा । इतना 
बड़ा सन्हूकचा विडावन के नीचे कैसे छिप जाता, पर 
बिछाउन भी भाड़ कर देखा । क्षण क्षण मुख की कान्ति 
मलिन होती जाती थो । प्राण नहों में समते जाते थे। 
अन्त को निराश होकर उसने छाती पर एक घृता मारा 
आर रोने लगी । क 
गहने ही खी की सम्पत्ति होते है । पति की ओर 
किली संपत्ति पर उसञ्चा अधिकार नहीं होता । इन्हीं का 
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उसे बल और गर्व होता हे । निर्मेटा 
हज़ार के गहने थे जब उन्हें पहन कर 
तो उतनी देर के लिये उल्छास्त से उसका 
था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से | 
के लिये एक एक रक्षाख था । अभी रात हो उसने सोचा. F 
था । जियाराम की झोंडी बन कर वह न रहेगी | | 
न करे वह किसी के सामने हाथ फैलाए। इत के हि 
वह अपनी नाव को भी पार छगा देगी और अपनी इड | 
को भी किसी न किसी घाट पहुँचा देगी, उसे किस बा | 
की चिभ्ता हे, इन्हें त्तो कोई उससे न छीन लेगा। भाइ | 
ये मेरे सिङ्गार हैं, कळ को मेरे आधार हो जायेंगे। ह | 
विचार से उसके हृदय को कितनी सान्त्वना मिली धी! | 
वही संपत्ति भाज उसके हाथ से निकल गई! भब वह | 
निराधार थी । संसार सें उसे कोई श्रवलग्ब, कोई पहा |. 
न था। उसकी अ्राशाओं का आधार जड़ से कट गया। | 
वद्द फूट फूट कर रोने लगी । या ईश्वर, तुम से इता | 
भो न देखा गया ! झुक दुखिया को तुम ने योंही भरग || 
बना दिया था, भब आँखें भी फोड़ दीं ! भव वह किछे || 
सामने हाथ फेलायेगी, किसके द्वार पर भीख मांगेगी। || 
पसीने से उसकी देह भंग गई । रोते रोते रांत एग | 
गई । निर्मला सिर नीचा किए रो रही थी, रुक्मिणी स | 1 
धीरज दिछा रही थी, लेकिन उसके आँसू न थमते थै! | । 
शोक की ज्वाला कम न होती थी । हि 
तीन बजे जियाराम स्कूल से छौटा। नि | 
उसके आने की खबर पाइर विक्षिप्त की भाँति उठी 
उसके कमरे के द्वार पर जाकर बोली- भैया, दिर ||. 
की हो तो दे दो, दुखिया को सता कर म का चौ ॥1 
जियाराम एक क्षण के लिये कातर हो की ब] 
कला में उसका यह पहला ही प्रयास प्राम | 
कठोरता जिसे हिंसा में मनोरन्जन होता ६ । |. 
उसे प्राप्त न हुई थी । यदि उसके पास स्र || 
और उसे फिर इतना मोका मिलता र परी || 
ताक पर रख आवे तो pr ह उस मोरी | 
९ च हा 
छोड़ता। लेकिन संदूकचा डु पहुँचा दिया |. 
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और कौन रक्षा कर सकता है । ६ 
मैं भाप से ऐसी दिएड़्गी म 
पूर शाक करती जा रही हैं। 
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त को घर पर न था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं 

आता! बड़े दुख की बात है कि आप सुरे इतना 

` जीव समती हैं । 

। जिमला ने आँसू पोछते हुए कहा- मैं तुम्हारे ऊपर 

' कनही करती भैया, तुम्हें चोरी नहीं लगाती । मैंने 
इरा शायद दिलल्गी की हो ! 

` ज्रियाराम पर वह चोरी का संदेह कैसे कर सकती 

पी। दुनिया यही तो कहेगी कि ळड़के की माँ मर 

गई है तो उस पर चोरी का इलज़ास लगाया जा रहा 

है। मेरे मुँह में तो कालिख लगेगी । 

भे जियाराम ने आश्वासन देते हुए कहा--चलिए 

. मैंतो देखू, भाखिर ले कोन गया। चोर आया किस 

रास्ते से ! 

' सुङ्गी-भैया, तुम भी चोरों के आने को कहते 

. हो। इहे के बिळ से.तो निकल ही आते है, यहाँ तो 

. पारों ओर खिड़कियाँ ही है । 

| म अच्छी तरह तलाश कर 
' हियाहे? 

' नि्मेहा-सारा घर तो छान मारा अब कहाँ 

` सोने कहते हो । 

`= जियाराम--आप लोग सो भी तो जाती है सुदों 

पे बाज़ी झगा कर्‌ । 

| ज ठ a के में आए तो निमेळा की 

| गोह! एछा--केसी तबोयत हे? कहो दर्द तो 


ह केह कर उन्होंने आशा को गोद में उठा 
श कोइ जवाब तो न दे सकी फिर रोने 


4 240 टिक कभी नहोंहुद्या धा । मेरी 
| को चोरी के घर में कट गई । आज़ तक एक पैसे 
। ; क्र काम है कट थी । दुनिया यही कहेगी कि भुन्गी 
7 2 भगवान ही पत-पानी रसे । 

| पेरन्‌ 


सुन्शी 
| बन्द जी अचकन के बटन खोळ रहे थे । फिर 
1१ पोरी होगई ! हए बोले क्या हुआ ? क्या कोई चीज़ 


ङ्गी जी के सारे गहने उठ गए । 


सखे कहां थे? 
गे सिसकियाँ लेते हुए रात की सारी 
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घरना वयान कर दी, पर जियाराम की 
आदमी के कमरे से निकलने की बाग डे 
सुन्शी जी ने ठंडी सांस भर कर कहा-ईश्वर भी बड़ा 
अन्यायी है, जो मरे है न्ह को मारता है । माछूम 
होता दवै अदिन आ गए हैं। मगर चोर आया तो 
किधर से ! कहीं संघ नहीँ पड़ी र किसी तरफ से 
आने का रास्ता नहीं। मैंने तो कोई ऐसा पाप भी न 
किया था जिसकी सुके यह सज़ा मिल रही हो। बार 
बार कहता रहा गहने का सन्दूकचा ताक पर मत 
रक्खो लेकिन कोन सुनता है। 

निमेला--मैं क्या जानती थी कि ग्रह गजब 
टूट पड़ेगा । 

सुन्शी-इतना तो जानती थीं कि सब दिन 
बराबर नहीं जाते। झा बनवाने जाऊँ तो दस 
हज़ार से कम न ढगंगे धौर आज कल अपनी जो 
दशा है वह तुम से छिपी नहीं। खर्च भर को मुश्किल 
से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे। जाता हूँ पुझीस 
में इत्तिला कर आत। हूँ, पर मिलने की कोई उम्मेद 
न समको । 

निमेला ने आपत्ति के भाव से कहा--जब: जानते 
हैं कि पुलीस में इतिला करने से कुछ न होगा तो 
क्यों जा रहे हैं ? 

सुन्शी-दिल नहों मानता और क्या ! इतना 
बड़ा नुकसान उठा कर चुप-चाप तो नहीं बैठा जाता। 

निर्मेला--मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों । 
तकदीर में न थे तो कैसे रहते । र 

मुन्शो--तकदीर में होंगे तो मिल जायगे, नहीं तो 
गए तो हैं हीं । ह 

मुन्शी जी कमरे से निकले । निमेळा ने उनका हाथ 
पकड़ कर कहा--मैं कहती हुँ मत जाओ, कहीं ऐसा न 
हो लेने के देने पड़ जायें । 3 

मुन्शी जो ने हाथ छुड़ा कर कहा-तुम भी कैसी 
बच्चों की सी ज्ञिद कर रही हो। दुस हज़ार का नुकसान 


ऐसा नहीं हे जिसे मैं यो ढी उठा छू । मैं रो नहीं रहा 


हूँ, पर मेरे हृदय पर जो कुछ बीत रही हे वह में ही 
जानता हूँ । यह चोट मेरे करे जे पर ळगी है ! सुन्शी जी 
और कुछ न कह सके। गला फॅस गया । वह तेज़ी से 
कमरे से निकळ आए और थाने पर जा ५हुँचे। थानेदार 
उनका बहुत लिहाज़ करता था । उसे एक बार रिशवत 
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के मुकदमे से बरी करा चुके थे । उनके साथ ही तफतीश 
करने आ पहुँचा। नाम था अलायार खा । 

_ शास हो गई थी । थानेदार ने मकान के अगवाड़े 
पिछवाड़े घुम घम का देखा । अन्दर जाकर निमेला के 
कमरे को गौर से देखा। ऊपर की मुडेर की जाँच की ॥ 
सुहल्छे के दो चार आदमियों से चुपके चुपके कुछ बात 
कीं और तब सुन्शी जी से बोले--जनाब खुदा की कसम 
यह किसी बाहर के आदमी का काम नहीं। खुदा की 
कसम अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से 
थानेदारी करना छोड़ दूँ । आपके घर में कोडे सुलाज़िम 
तो ऐसा नहीं है जिस पर आपको शुभा हो? 

मुन्शी- घर में तो आज कल सिर्फ़ एक महरी हे । 
थानेदार--भज्ञी वह पगली हे । यह किप्ती बड़े 
शातिर का काम है, खुदा की कसम । 

` मुन्शो-तो घर में और कोन है।.मेरे दोनों लड़के 
हे, खी हे और बहन है । इनमें से किस पर शक करू। 

थानेदार--,खुदा की कसम घर ही के किसी आदमी 
का काम हे, चाहे वह कोई हो। इंशाश्रेललाह . दो दारं 
दिन में में भापको इसकी ख़बर दुंगा । यह तो नहीं 
कह सकता कि.माल भी सब मिल जायगा पर खुदा 
की कृप्तम चोर को ज़रूर पकड़ दिखाऊ गा । - - . 
थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला 
से उसकी बातें कहीं । निर्मला सहम उठी । बोली-- 
आप थानेदार से कह दीजिये तफ़तीश न करे, आप के 
पैरों पड़ती हूँ । 
मुंशी जी- आखिर क्यों ? 
निर्मेला-भब क्यों बताऊ । चह कह रहा 
घर ही के किसी आदमी का काम हे। 
सुन्शी-उसे बकने दो । 
जियाराम अपने कमरे सें बैठा हुआ भगवान को 
याद कर रहा था । उसके मुँह पर हवाइयाँ उड़ रही 
थीं । सुन चुका था कि पुळीस वाले चेहरे से भाँप जाते 
हैं । बाहर निकलने की हिम्मत न पड़ती थी। दोनों 
आदृमिथों में क्या बातें हो रही हे, यह जानने के लिये 
वह छटपटा रहा था। ज्योहो थानेदार चडा गया और 
भुङ्गी डिसी काम से बाहर निकछी, जियाराम ने 
पछा--थानेदार.क्या कह रहा था भुङ्गी ? 
, भुङ्गीने पास आकर : कहा--डाढ़ीजार कहता था, 
घर ही.के बिसी श्रादमी का काम हे, बाहर का कोई 


‘33 
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थी । यदि वह जानता कि मामला इतना पूड स 


नहीं 


~ 
ह्‌ । 
जियाराम-दादा जी ने कुछ नहीं कहा 
सुङ्गी-ङुछ तौ TR खड़े (हूँ हूँ? क्ते 
घर में एक सुङ्गी ही न गैर हे, और तो सब बसे. 
ही हैं । 2 न उन च । 
जियाराम--मैं भी तो गैर हूँ, त्‌ ही क्यों! 
सुङ्गी-तुम गैर काहे को हो मैया । । 
` ज्ञियाराम--बाद्ू जी ने थानेदार से कहा नहँ | 
सें:किसी पर उनका शुभा नहीं हे । य 
झुङ्गी-कुछ तो कहते. नहीं सुना । बेचारे थानेद | 
ने भले ही कहा- भुङ्गी तो पागल हे, वह कया चोरी | 
करेगी । बाजू जी तो सुकते फंसाए ही देते थे। 
जियाराम--तब तो तू भी निकल गईँ। भक्रेहाओ | 
ही रह गया । तू ही बता तूने मुझे उस दिन घरे | 
देखा था ? oF | 
सुङ्गी-नहीं_भेया.तुम तो ठेठर देखने गए थे। 
भुङ्गी- यह क्या कहते हो मैया । बहू जी तपती | 
बन्द करा दूंगी । | 
ज़िया०--सच ? | 
भुज्ञी--हाँ मैया बार बार कहती हैं तपतीत | 
कराओ, गहने गए जाने दो, पर बाहू जी मात | 
ही नहीं । 1 
“पाँच छः दिन तक जियाराम ने पेटन्भ मो र |. 
किया । कभी दो चार कार खा लेता, कभी क है |. 
भूख नहीं हे । उसझे चेहरे का रहता 1 
जागते करतीं । प्रतिक्षण थानेदार की शॉक 


कभी ऐसा काम न करता । उसने तो सम हैँ 
चोर परं शुभा होगा मेरी तरफ़ किली * हे 
न जायगा । पर अब अण्डा फूटता हुरी पट न्‌ 
था। अभागा थानेदार जिंध ढङ्ग से छान छ ।/ 
था उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थ शी | 
सातवें दिन संध्या समय जिप्राराम FF 

हुत चिंतित था | आजतक उसे बचने क रह |. 
आशा थी । माळ भमी तक कहीं बरा ग्रे र i 
पर आज उसे माळ के बरामद होने की ४. स्थिर | 
थी । इसी दम थानेदार का नेद | 


गा । बचने का कोई उपाय नद 
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| के हे संभव है -सुकृदमे को दवा दे । रुपये हाथ 
1 थे। पर क्या बात छिपी रहेगी । अभी माळ 
| हाइ नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर सें अफ़वाइ 
| ॥ हि बेटे ने ही माळ उड़ाया है। साल मिल 
| अगे एर तो गली गली बात फैल जायगी । फिर वह 
| (ती को युं दिखा सकेगा! 

| .मुशी जी कचहरी से लोटे तो बहुत घबराए हुए 
| सिर थाम कर चारपाई पर बैठ गये । 

| निर्मला ने कहा-कपड़े क्यों नहीं उतारते ? भाज 
| वोओर दिनों से देर हो गई हे । 

। पुन्शी- क्या कपड़े उतारू | तुमने कुछ सुना ? 
विमेछा--क्या बात है ? मैंने तो कुछ नहीं सुनी ? 
| मुशी-माळ बरामद हो गया! अब जिया का 
| | ' सता मुश्किल हे । 

। व निमछा-को आश्चर्य नहीं हुआ । उसके चेहरे से 
|| मम हा मानो उसे यह बात माळूम. थी। 
|| क तो पहले ही कह रही थी कि थाने में इत्तला 

ण जिया पर शक था ? 

(-शक क्यों नहीं था मैंने उन्हे अपने क 
न मरे 
त देखा था। 
मुर 11... f 9०७ 

फल फर तुमने सुक से क्‍यों न कह दिया ? 
व्या दा जात मेरे कहने की न थी। आप के 
| है। 2 आता कि यह ईपां वश यह आक्षेप 

केहिये यह ख्याल होता या नहीं । कूठ 


| ' भारही 

| १ बोहियेगा। 
| भर सिन दै, मैं इन्कार नहीं कर सकता । 
| पिर को नौ एम्द मुझसे कह देना चाहिए था। 
है प फिर कौ र ने आती तुमने अपनी नेकनामी की 
| भो ने हे न सोचा कि परिणाम क्या होगा । मैं 
| शो... चला आता हँ । अलायार खाँ आता 
ऱ्य ने इतांश होकर पूछा- फिर अब ? 
बरा की ओर ताकते हुए कहा-- 
देने क ह्च का । हज़ार दो हज़ार रुपये 
| तः होते तो शायद मामला दब जाता, 
| पी इछ नहीं। छम जानती हो। तकृदीर खोटी है 
म्य शप तो मैं ने किए हैं, दण्ड कौन 
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की यह दशा हो रही है । नालायक था, गुस्ताख था, 
प यह चोट अब न सही जायगी। 

मे निनेला--अगर कुछ दे दिलाकर जान बव सके तो 
मैं रुपये का प्रबन्ध कर दूँ 

सुन्शी--कर सकती हो ? कितने रुपये दे सकती हो.? 

निमेडा--कितना दुरकार होगा ? 

मुन्शी--एक हज़ार से कम सें तो शायद बात चीत 
न हो सके | मैंने एक मुकदमे में उससे १० ००) लिये 
थे । वहृ कसर भाज निकालेगा। 

निमंळा--हो जायगा। आप अभी थाने जाइए । 

सुन्शी जी को थाने में बड़ी देर लगी। एकान्त में 
बात-चीत करने का बहुत देर में मोका मिला । भलायार 
खाँ पुराना घाघ था। बड़ी मुश्किल से अंटी'पर चढ़ा । 
पाँच सा रुपये लेकर भी एहसान का बोर सिर पर ळाद 
ही दिया । काम होगया । लोटकर निर्मला से बोले--छो 
भई, बाज़ी मार लिया । रुपये तुमने दिये, पर काम मेरी. 
ज़वान ही ने किया । बड़ी बड़ी मुश्किलों से राज़ी 
होगया । यह भी याद रहेगी । जियाराम भोजन कर 

झुका है? _ BE 

निमंछा--कहाँ, वह तो अभी घूमकर लोटे ही नहीं.। 

मुन्शी--बारह तो बज रहे होंगे। : 

निर्मला-कई दफ़े जा जाकर देख आई । कमरे में 
अंधेरा पड़ा हुआ हे । च 

मुन्शी--श्रोर सियाराम ? 

निर्मेला- वह तो खा पीकर सोये हैं । 

सुन्शी-उससे पूछा नहीं जिया कहाँ गया है । 

निर्मला-वद्द तो कहते हैं सुकसे कुछ कह कर 
नहीं गए । कस 

मुन्शी जी को कुछ शङ्का हुई । सियाराम को जगा- 
कर पृछा- तुम से जियाराम ने कुछ कहा नहीं कब तक 
लौटेंगे ? गए कहां है? RR मते 

सिया राम ने सिर खुज़छाते ओर आंख मलते हुए 
कहा--मुझ से कुछ नहीं कहा । 

मुन्शी-कपड़े सब पहन कर गए हँ! 

सिया०--जी नहीं । कुरता और धोती । 

मुन्शी--जाते वक्त खुश थे? 

सिया०--.खुश तो नहीं माळूम होते थे । कई बार 

हलीज़ से छोट गए। 


त्का था ॥ दा 
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कई मिनिट तक सायबान मेंखड़े रहे । चलने लगे तो आँखें 
पोंछ रहे थे। इधर कई दिन से अकसर रोया करते थे । 


मुन्शी जी ने ऐसी ठंडी साँस ली मानों जीवन में 
अब कुछ नहीं रहा और बोले-तुम ने किया तो भपने 


समक में भले ही के लिये पर कोई शत्रु भौ झुक पर 
इससे कठोर आघात न कर सकता था । जिया राम सच 
कहता था विवाह करना ही सेरे जीवन की सब से बड़ी 
भूल थी ! 
और किसी समय ऐसे कठोर शब्द सुन कर निमळा 
तिलमिला जाती पर इस समय वह स्वर्थे अपनी भूळ 
पर पछता रही थी । अगर जियाराम की माता होती तो 
क्या वह यह संकोच करती ? कदापि नहीं ! बोली 
ज़रा डॉक्टर साहब के यहाँ क्यों नहीं चले जाते ? शायद 
वहां बैठे हाँ । कई लड़के रोज़ आते है, उनसे एछिये, 


पत क्रमशः. 
शायद कुछ पता छग जाय । फूँक फूं क कर चलने पर भी (9 य | | 
अपयश ळग ही गया ! ०४४7४. 
| we र तै 
| हे 
|. सुशीला नारी 
— oT 
[छे० श्री जगनाथ प्रसाद जी खत्री “मिलिन्द्‌? ] 


रक्षण भौर मितव्यय धन का, करे न घर में यदि नारी, 
कभी न प्रा पड़े पुरुष का, व्यर्थे कमाई हो सारी, 
लक्ष्मी-सी सुखकर महिला का, हो स्वगोय निवास जहां, 
क्यों न सुख सहित विपुर सम्पदा, करे निरन्तर वास वहाँ? 
(२) 
जिसकी दिष्य-दृष्टि सुदो में, नई जान भर देती हे, 
जिसकी वाणी शिथिल जनों को उत्साहित कर देती है, 
जिसका कर-स्पर्श श्रबलों को सबल बनाता हे भारी, 
क्यों न ओज-बछ-दायक काळी, समभी जावे वह नारी ? 
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सुन्शी जी ने मानो खुळी हुद्दे' खि 
जाता हुँ, और क्या करूँगा । 


सुन्शी जी बाहर भाए तो देखा डॉक्टर सिन षे 
हैं । चौंक कर पूछा--क्या आप देर से खडे हैं 2 

डाँक्टर--जी नहीं, अभी आया हू । आप इस क 
कहाँ जा रहे हैं ? साढ़े बारह हो गए है । े 


सुन्शी--आप ही की तरफ़ झा रहा था। जरिया | 
झभी तक घूम कर नहीं आया । आप की तरफ़ तोन | 
गया था? . | 

डॉक्टर सिन्हा ने मुन्शी जी के दोनों हा |. 
पकड लिये और इतना कहने .पाए थे 'भाई साइ, | 
अब घैयै से काम... .? कि सुन्शी जी गोही लापे | 
मनुष्य की भाँति ज़मीन पर गिर पड़े! | 


ड्की र से कहा | र 


बाळक का गुरु कौन विश्व में, माता | 
: चतुरह | 
क्यों न सुशिक्षित माँ का बेटा शिक्षित धोर नौ 


क्र | 
सूळ सूत्र सारी चिद्या का जिसके कुरणे | 


८ 
य 
उसे न मानें सरस्वती, क्या यह साम | 
(02 ) र [| 
छु रि ७“ गीला | 
तीनों महाशक्तियों की प्रतिस ज्ञ छी शी 
घन, बळ, विद्या, वृद्धि देश की जिस ती 
है! जहाँ नहीं नारी का आई, ' | 
बिद्या वर्दी | 


निबंलता, दारिद्रय, अ 


| तार के प्रत्येक धर्म और 
| ENE प्रत्येक सम्प्रदाय ने मनुष्य 
1 ई स 5 जीवन को उद्द श-सीमा 
॥ Fn [हिणं मोक्ष ही माना है । यह 
निहि प्रश्‍न दूसरा है कि प्रत्येक 
के मागं में बड़ी ज़वरदस्त विभिन्नता है, किन्तु 
' भशं सभी का एक है— Every road leads 
| ऐशा2-भारतवर्ष मै भी समय समय पर 
' मि भिन्न सम्प्रदायो, भिन्न भिन्न मतों और 
[ प्न मिशन धर्मों का जन्म हुआ, परन्तु उद्देशा मै 
पु किसी के विभिन्नता न थी । 
' . संसार के सारे धर्म मुख्यतया दो बंगों 
$, विभक्त किये जा सकते हैं। एक तो बह 
| ने व्याग, संयम, ब्रह्मचर्य और तपस्या को 
संसार $ र आवश्यक भानता है । दूसरा 
| सांसारिक ह्‌ र 'गृहस्थ-घमे का पालन ओर 
| पहन तः का भोग करते हुण , कर्तव्य 
है मव अपनी मुक्ति समझता है। _ 
| रमाण पा, भी वैदिक काल से ही इन दोनों 
| तेण कति हे । एक वर्ग के अनुयायी 
| पिनो को होगे थे ओर "दुसरे बग के अनुया- 
| ` पै स्यादि 1 शाक्त, तांत्रिक, वामाचारी और 
|| षन के से नाम से जानते थे। वैष्णवों के 
| भाझयरो कीर में उनके कठोर बन्धन, झूठे 
| ऐसरे मत का अध्याचारों के परिणाम से ही इस 
| भे भमन चे जन्म हुआ और निस्सन्देह अन्य 
त्च 0 पिर सिद्धान्तो की तरह ही यह 
थी पर कायम हुआ । आज हम 
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धम्मं या व्यभिचार ? 
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वास-सारी पर एक हृष्टि 
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[ ढे० “इतिहास का एक विद्यार्थी” ] 


पाठकों को इसी दूसरे मत की उत्पत्ति, प्रचार 
. और परिणाम पर कुछ बतढाने की चेष्टा करेगे । 
वाम मागे की उत्पत्ति के समय की विवेचना 
में लोगों मै खास मत-भेद है। कुछ लोग पराशर 
तन्त्र के अनुसार वाममागं का जन्म ईसा से 
७२० वर्ष . पहिले बतलाते हैं। राज़ञ-तरंगिणी 
( भाग १ पृष्ठ ३१६) से यह मालूम होता है 
कि सम्राट अशोक का पुत्र जालोक, जिसका 
राज्यकाल इला क २४० वष पूव था, ताजक 
मार्ग का अवलम्बी था। तत्रो का ज़िक्र कृष्ण 
यज्चुवेद्‌, त्रिपुर-तापिनी उपनिषद और तेजो- 
बिन्दु उपनिषद्‌ मै भी आता है, किन्तु इन- से 
समयं का ज्ञान करना मुश्किल है। अब तक 
जितने प्रमाण मिले हैं उनसे इतिहासन् यही 
निष्कर्ष निकालते है कि वाममार्ग का जन्म ईसा 
के लगभग ५०० वर्ष पूर्व हुआ और तांत्रिक राजा 
नागाज्जुन के समय में उसकी विशेष उन्नति 
हुई। उस समय के वाममाग को _लोक-प्रियता 
पर श्री० राजेन्द्र लाळ मित्र अपनी Ancient 
and Medizeval History (Vol. 1, . । 
404 ) नामक पुस्तक म॑ लिखते हैं, “इसा को 
चौथी शताब्दी में भारत में १८ करोड़ हिन्दू 
तांत्रिक थे” i 
चाममार्ग का जव यहाँ पूण प्रचार था, तब 
डसके अनुयायिओं ने वौद्धों की तरह भारत से 
बाहर भी अपने प्रचारश भेजे। मलयानिकन 
नामक तैलगू पुस्तक से पता चळता है कि लंका 
में वाममागं के प्रचार के लिए सब से प्रथम 
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असंग नामक व्यक्ति गया था र 
लंका ही से ७२० इस्वी मै वञ्वत्‌ नामक व्यक्ति 
ने जाकर वाममार्ग का प्रचार किया था । 
Ecclesiastical Cyclopedia, (Vol. V, 


२. 200 ) मै लिखा है, “तिब्बत में लामाओं को 


“दृग्य' ज्ञाति तांत्रिक क्रियाओं का ही पालन 
करती है। वहाँ वाममागे का प्रचार लगभग 
१२४६ इस्वी मै हुआ था। . . 

वाममागे.की उत्पत्ति का कारण शिव-पुराण 


~ च 
मे इस प्रकार है— एक दिनि हंमाचर शल पर. 


4६७९ व्र र Cn 3*. 
देवादिदेव महादेव ओर भगवती पावती बेठे हुए 
वातीलाप कर रहे थे। वात करते करते पार्वती 
जी ने कहा, “हे प्रभो! जव कि कलिकाळ में 
मनुष्य सब धर्म-कर्म भूलकर लोभ, झठ, कपट, 
दुराचार इत्यादि दुगुणां मे फल जावेगां तो 
उसकी किस प्रकार मुक्ति होगी ? 

“कालीजाः मानवा ळब्धाः शिक्षोद्रा परायनाः 
लोभत तत्र पतिष्यन्ति ना करिष्यन्ति साधनम्‌ 
इन्द्रियानाम सुखार्थाया पित्वा चा बाहुलं मधु 
भविष्यन्ति मदुनोमत्त हिताहितां विवजिताः 
“हे प्रभो मनुष्य पर-खी-गमन करंगे और 
हिताहित का विचार न करके कामान्ध होकर 
व्यभिचार करगे । आवश्यकता से अधिक खाना 
खावंगे । वह धर्म के नाशक और पाप के प्रवत्तक 
हाँगे। जनेऊ चोटी ही ब्राह्मणों का एक मात्र 
चिन्ह रह जावेगा । ब्राह्मण शुद्र की और शूद्र 
ब्राह्मण की खियो से संभोग करेंगे । उस भयडूर 
परिस्थिति मे हे स्वामिन्‌ ! कलिकाल के उन 
जीवों की मुक्ति किस प्रकार दागी ? और मनुष्यों 
को कलि का प्रारंभ किस प्रकार ज्ञात होगा ?” 
शिव जी ने उत्तर दिया, “हे पार्वती ! कलि- 
युग के जीबो के उपकारार्थ तुम्हारा यह प्रश्‍न 
वड़े महत्व का हे. । ध्यान देकर सुनो । जिस 
समय स्त्रियों कां बश में रखना कठिन हो जावेगा, 
जब वे हृरय-शून्य, कगड़ाळू, कुटिल और अपने 
पति के लिए अभाग्य की सामग्री हो जावेगी, 
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-तथा पुरुष अपनी स्त्रियों के 
, चासनाओं के गुलाम वन जावें 


और चीन में 


[ वषे ४, खरड २, | 


आधीन होऋ | 
ची ७ ० पद गे तच स्‌ रो 
कि अव संसार में कलियुग का प्रवेश हो a 
जस समन विक संस्कारों, संहिताओ | 
स्वृतियों से मनुष्यो को पवित्रता न प्रा र| 
सकेगी । उस समय उनके मोक्ष का मा केक 
तंत्र ( अगम ) ही होगा ।'' EF 
हु छ न माका के जीवों के उपकाराध छ | 
धमो के सार से ॅ ही -वनाए गये हैं। इसि 
बिना दूसरे शास्त्रा के ज्ञान के ही मनुष्य तंत्रे | 
ही ब्रह्म तक पहुँच सकता है। कलिकाल भए | 
पाँचवाँ वेद समझा ज्ञावेगा ।” 
श्री? पुन्नय्या शास्त्री 171011900 | 
Journal of Tantric Order में लिखे ह | 
“तांत्रिक केवल एक ब्रह्म को उपासना करताह। | 
वह केवळ उसी की शक्ति के आधीन रहताहै। | 
चह उसकी अनन्त, अपार, असीम, अनादि औ 
अगोचर शक्ति का विश्वासी है। सारे संता | 
बह अपना परिवार समझता है। उसका धा | 
है । वह अनन्त विइव प्रेम का समर्थक र 
_ श्री० टी० हिल्टन पक अमेरिकन बा | 
नीचे लिखी खतरों में वाममागं की परि | 
करते हैँः-- 
ति. ब्‌ a temple or a Kaba 907 । 
Koran or Bible or a काऱ en | 
All these and more 179 heart can ही | | 
Since my religion Is now 100६ कि 
तांत्रिक शक्ति के पुजारी है अ सरा भयर, | 
दो स्वरूप मानते हैं। एक छश, गोपी || 
एक नम्र और दूसरा उम्र | बे शि वा| 
नत्र तथा दुर्गा और काळी क 
स्वरूप मानते हैँ । ये तांत्रिक ब | 
शक्ति की उपासना क (८, हुई हू | 
ड a गन मांस, भुर्ना बि | 
अनुसार मदिरा, मीन, ह| 
मैथुन--यह पाँच बस्तु अप्या दा. र 
पाँच चीज़ों के शक्ति की उपास 


सितम्बर १९२६ ] 


~~ 


पर आलोचना करते हुए शीण जे० यूमैन लामक 
एक अंग्रेज़ सजन लिखते है, “तांत्रिक अपनी पूजा 
1 मदिरा; मांस, मछली, और मेथुन काम में छाते 
हं। उनकी यह क्रिया यहूदियों के पेंग़स्व॒र हज़रत 
मसा से मिलती हुई है! हज़रत सूसा अपने 
उपदेश (20०६४. 1> 7. 8. 9 ) में कहते हैं, 
प्रेम से अपनी रोटी खाओ । खुशी से अपनी 
शराब पओ । अपने कपड़े हमेशा सफ़ेद रकखो । 
भपनी पत्नी के साथ प्रेम पूर्वक रहो ।” (Ancient 
Faiths, Vol. 1, P. 646. ) 
किन्तु वाममार्ग श्री यूमैन की युक्त से कहीं 
अधिक गहरा है । चाम सार्गेयों के प्रधान ग्रन्थ 
'पहा-निवोण-तन्त्र” ( ११-६६ ) मै लिखा है 
“पुष्य को इन्द्रियों का सुख भोग करने के पच, 
| उत्त पर पूर्ण अधिकार कर लेना चाहिए क्यों कि 
| ` विना इसके वह आपत्ति, क्लेश, कष्ट, दुःख ओर 


|| सन्तोष के साथ अपना वास्तविक सम्बन्ध नहीं 


| | गेन सकता । यह देख कर हृदय व्यथित हो 
गाता है कि छाखों मनुष्य प्रेम और द्वन्दको 
| शॅनता के कारण आज्ञ भयङ्कर दुख से आँसू 
वहा रहे है।? 
| थक सब बातों से पाठक वाममागं के 
न क सिद्धान्त पूर्णतः समझ गये होंगे । आम 
| कप सभा थम अपनी प्रारम्मिक अवस्था में 
र्ता है ती ह ओर बाद मै उनमें पतन शुरू 
' तते द हमै तो इस मत के कुछ प्रारंभिक 
हो नहीं भ भवरद्स्त बुराइयाँ दीख पड़ती है । 
कया लूम कि उनसे चाममार्ग के आचायौं 
| | स ° न्तु हम इतना अवश्य 
| ओर फो, वाममागे के करोड़ों अबुयाइयो 
| श्छ तंत्रो मे नो पर बड़ा बुरा असर पड़ा। 
। से फोई 
हे उन्न ~ 
| ऐेकिन ह. जिक्र तक नहीं किया जा सकता । 
है । सत्य को र्‌ र ha 
| झमेसेदो पष्ट कर देने की ग़रज़ से हम 
| पोाटको ३... रै सुश्बलेतन कम अइलील बातें 
1 क्षे सामने च 
1: 'पेश कर रहे हैं ।. ; 


११, र यू > 
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"अगस्य तन्त्र" मँ तांत्रिकों की पूजा-विधि 
इस मकार दी हुई हैः--“किसी भी प्रकार की 
वारुणी, किसी प्रकार का मांस, जलचर, थलचर, 
चभचर जाची का, किसी प्रकार का घो में भूना हुआ 
थान्य, जी, चावल, गेहूँ, किसी प्रकार की मछली 
आर [कसा प्रकार को स्त्री स्वकीया, परकीया, 
साधारणी -उपासना के लिए सब उपयोग में 
लाए ज्ञा सकते हैं। किन्तु यदि यह सारी बस्तुएँ 
उत्तम श्रेणी ही की हों तो अधिक अच्छा है। 
स्त्रियों मै स्वकीया (निज स्त्री), धान्य मै चावल, 
वारुणी में चांवळ की वारुणी और मछली में 
वाहिंनी--यह सव से उत्तम हें । 

शेष तत्वंग महेशानी निरवाय प्रबले कोळ 

स्वकीया केवलज्ञय सवं दोषा विवजिता । 

“कलियुग मै स्वभावतः निवेळ होने के 
कारण मनुष्यों की अधिक मैथुन से मृत्यु की 
संभावना है। इसलिए उन्हे इस तंत्र के अनुसार 
स्वकोया ( निजपत्नी ) से ही सम्पूर्ण फल प्राप्त 
हो जावेंगे।” ~ 

निशंग तंत्र में लिखा है, “जिस तरह. असर 
ज़मीन मै वीज बोकर अनाज नहीं निकाला जा 
सकता, उसी प्रकार बिना मदिरा, मांस मीन, 
मेथुन के शक्ति का उपासना भी जथा है | कलि- 
युग में मनुष्य स्वभावतः दुबल और वासनाओं 
के आधीन होते हैं। इसलिए कलियुग मे'पाचच 
तत्व का फल अपनी पत्नी ही से प्राप्त हो सकता 
है। यदि स्वकीया का उसके पांस अभाव हो 
तो बह इस क्रिया के स्थान मे हाथ जोड़कर 
देवी के चरण कमलों में “ह्वा” मंत्र पढेकर 
प्रणाम करे ।” 

इसकी आलोचना करते हुप मि० जे० डॉसन 
International Journal of Tantric Order 
( पृष्ठ ३९) मै लिखते हैं, “बाममा गियो में दो 
उपमार्ग हैं। एक धामाचारी, दूसरे दक्षिणाचारी 
दक्षिणाचारी की साधना-विधि अधिक सोजन्य- 
पूर्ण होतो है किन्तु बामाचारों की साधना 
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भयङ्कर और आडम्बरपूर्ण होती है । वे म 
मुर्ति के रूप मै नहीं, किन्तु वास्तविकता मे स्त्री 
शरीर की पूजा करते हैं ।” त 
“महानिर्वाण तन्त्र” मै शिवजी ब्रह्मार्पित, 
मदिरा, मांस, मीन, मैथुन के विषय मै पावती 
जी से कहते हैं, "हे अद्ये! ब्रह्म मन्त्र जप कर 


ये वस्तुऐ परम ब्रह्म के चरणों में अर्पित कर 


ली जावें । इस भोजन के प्रसाद ग्रहण करने 
मे जाति काल का भेद-भाव न रखना चाहिए। 
यह 'महापातक नाशकम्‌! होता है। हे पार्वती ! 
इस त्रह्मार्पित प्रसाद के इन्कार करने से सो 
पाप कर लेना अधिक बेहतर है। साधक को 
किसी वस्तु को खाने पीने के पहिले उसे 'तत्‌ 
सत्‌’ कह कर ब्रह्मापिंत कर देना चाहिए । किसी 
बस्तु मै उसका स्वार्थ न रहे, क्योंकि वह स्वयं 
श्रह्मापित है ।” 
तान्त्रिक ब्रह्म-मन्त्र का जप करता है । 
वाममाग मै ब्रह्म मन्त्र का बड़ा महत्व है।इस 
*ब्रह्मममन्त्र की साधना से ब्राह्मण यती के सतबे 
को पहुँच जाता हे और शूद्र ब्राह्मणों के अधिकार 
प्राप्त कर लेता है। इस मन्त्र के जप से शान्ति, 
बल, बुद्धि और वैभव प्राप्त होता है। 
“हृ, श्ज्ञ, इङ्ग, परमेश्वरी स्वाहा” इस 
एक मन्त्र ही में सारे ब्रह्म मन्त्रों का सार है। 
तान्त्रिक चिन्हा ( 5011005) के विषय मै 
Asiatic Researches (Vol. V, ?. 53-67) 
मै लिखा हे, तान्त्रिक अपनी पूजाओं में कई 
रेखागणित के चिन्ह उपयोग में ळाते हैं। जिनमें 
"विन्दु, परिधि, त्रिभुज् विशेष महत्व रखते हैं। 
त्रिभुज को वे 'योनि' का और बिन्दु को लिङ्ग 
"का चिन्ह मानते हैं। तान्त्रिक संसार इसे शक्ति 
और प्रकृति का अद्भुत संयोग समझता हे । 
भारत में इसी शिव-लिङ्ग और पार्वती की 
योनि की पूजा होती है । लिङ्ग पुराण. जो शाक्तो 
“का एक प्रसिद्ध ग्रन्थ हे, उसमे इसकी कथा 
इस प्रकार है, “पक वार कौतुक ही मै शिवजी 
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ने पावती को अपना महत्व बताना चाहा | उन्होंने 
अपना {ळग बढ़ाना शुरू किया । बढ़ते 
इतना बढ़ा कि उससे सूर्य चन्द्र सब 
हवा का शाप जन्य हो गया । उनके इस कौतुक | 
से सारे त्रेलोक्य के जीव घवड़ा गये । तब उन्होंने. 
पार्वती जी से अपनी रक्षा के लिए विनती झ। | 
तब पार्वती जी ने शिव जी के लिंग को अपने | 
योनि के सुख पर लगाया। वह उसमे प्रब | 
हो गया ओर लोगों के कष्ट दूर हो गये ! तमीते | 
उसकी महिमा में शिवमंदिरों में महादेव के झि | 
और पार्वतीको योनि की पूजा साथ साध | 
होती है ।” 
सर एम० प० विलियम अपनी 11: | 
Religious Life and thought in" Indi. । | 
पृष्ठ १९६ मै लिखते हैं । तांत्रिक संसार का पांचवा 
कार्य स्त्री पुष का संभोग सब से महत 
माना जाता है । वे इसे विश्व की उत्पत्तिका | 
गूढ़ रहस्य मानते हैं। यह रहस्य 'तांत्रिकजात | 
लिंग और योनि की पूजा करके निरंतर ध्यान पै । 
रखता है।” ` : | 
इसी सम्बन्ध मै लॉर्ड लॉयड फरयूसन गे | 
अपने 17 7२९ एप) ४००३ (पृष्ठ ९८३१९)" | 
लिखा है, तांत्रिक शाख्रों के अनुसार शक्ति | 
शाब्दिक अर्थ सामर्थ्यं है । तांत्रिक शाखा, | 
अउुसार शक्ति की उपासना -की सब से हा || 
पद्धति पक सुन्दर युवा स्त्री को सजा | 
उसकी पूजा करना है। तांत्रिकों के उ xh 
अपने अंतःपुर में अपनी .देनिक सा 
सुन्दरी ओर पूर्ण-नग्न युवती द्वारा - 


ढेक गये | 


महात्मा रामकृष्ण परमहंस लेख 
-की बहुत सी साधनाओं मे क चक 
होतो है कि वे रात्रि के भय 
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क पास बैठ कर अपनी पूजा क्रते हैं। उनके 
जा करते करते बद शव उठ बेठता है। उस 
थ यदि कुछ भोजन उसके मुंह में न 


सम टा नर न 
ग्रह दिया जावे तो वह साधक को ही खा 


ज्ञाता है |” 3. 

' तॉत्रिक साधक की एकाग्रता पर “सिद्ध 
गतिका" (९-३) में लिखा है, तांत्रिक साधक के 
बारें ओर मांस, मदिरा, स्त्री ओर सुगंधित 
पदार्थ रहते हैं। इन सब लुभावनो वस्तुओं को 
देखते हुए भी उसे अपनी साधना को ओर पूर्ण 
धान रखना पड़ता है। जब बह दस हज़ार बार 
ममत्र जप लेता है तब चह त्रह्मापिंत पदार्थों 
का सव लोगों का प्रसाद वाटता है और स्वयँ 
प्रसाद्‌ ग्रहण कर ५ गिलास मदिरा पीता है। 
इसके वाद्‌ एक चतुभुज खींच कर स्त्री को नग्न 
करके उसके अन्दर वेठाता है । “पंग क्किंग, सोह” 
कह कर उसे दीक्षा देकर पवित्र करता है। उसके 
बाद उसके हाथ में बेलपत्र रख कर उसके 
उपर पचित्र चारणी छिड्कता है। और उन्हीं 
चतुशु ज छकीरों के अन्दर उस श्ञ्रो के कान में 
धे कह कर कार्य सम्पादित करता है !? 

पहा पर आजकल के चाममार्गियो की स्थिति 
एर पाठकों को- स्वामी रामतीर्थ की .एक अमे- 
कन सञ्जन से बातचीत, जब कि वे अमेरिका गये 
इर थे--अरुचिकर न मालूम होगी । 
इलियट--भारतवर्ष के लोगों की वाममागै 
रर क्या सम्मति है ? । 
ही राम०--वे लोग इससे कतई अन- 
अ पट कया यह सत्य है कि तांत्रिक 
पतित अवस्था में मैथुन के नाम पर 
व्यभिचार करते २ उन कै 
सम्वन्धी चि रते थे और उनके मठों में मैथुन 
स्वाप्तो ह RT रहेता 

थ पा तीर । पूर्वीय किनारे पर जगः 
. बात ५: ताजरिको का मन्दिर है। वहाँ यह 
जित थी। बहाँ- इस तरह की मैथुन 


% थम्मया व्यभिचार ॐ 


CT DD >>. 


-३६३ 
सम्वन्धी मूर्तियाँ हैं । 
.. इछियट- क्या आप भारत के तांत्रिक गुरुओं 
से मिले हैं? 
स्वामी राम०- हाँ ! मै ज्ञानानन्द और मही- 
घर नामक महा गुरुओँ से मिला हूँ । 
इलियर--वह कहाँ रहते हैं ? 


स्वामी राम०--उन्होंने अपना निवास स्थान : 


आजकल हिमालय में ही वना लिया है । ( [1- 
national Journal of Tantric Order. ) 

अति प्राचीन तांत्रिकों की कई क्रियाओं में 
उनकी पक किया यह भी ' होती थी कि वे मैथुन 
करते समय वज्ञाय अपना वीर्य स्खलित होने 
देने के वे लिंग द्वारा खी का रज अपने अन्दर 
खींच लेते थे । इस एक क्रिया ही से जाहिर होता 
है कि वे कितनी पूर्ण संयमता पर पहुँच जाते 
थे । बावू भगवानद्‌।स अपनी आध्यात्म-विद्या 
नामक पुस्तक मै लिखते है, “तांत्रिक क्रियाय 
योग की पूर्ण सीम। तक पहुँच गई थौं । तांत्रिक 
पूर्ण संयमी और एकाग्री हुआ करते थे।” 

किन्तु जो दशा ओर दूसरे सम्प्रदायों की हुई 
है, बही दशा तांत्रिक सम्प्रदाय की भी होनी 
स्वाभाविक थी । खासकर, जव को आरंभ हो से 
उसमे पतन के बीज उपस्थित थे । यूरोप में ईलाइयों 
की ननरीज़ भ्रण-हत्या और व्यभिचार का केन्द्र 
बन कर ईसा के पवित्र सिद्धान्तं का ,खून कर 
रही थीं। वैष्णव गुरु अह्मचय की आइ में हिन्दू 
धर्म के पवित्र सिद्धान्तो पर पानी फेर रहे थे। 
वौद्ध महन्त महात्मा बुद्ध का नाम कलंकित कर 
रहे थे । तान्त्रिक सम्प्रदाय भी पतन के उसी पथ 
पर अग्रसर हुआ | धर्म के नाम पर खुले-खजाने 
व्यभिचार का प्रचार होने लगा । पूर्वीय तट पर 
जगन्नाथ का मठ स्थापित हुआ । वहाँ स॑ खुल 


व्यभिचार की दीक्षा दी ज्ञाने ठगी । स्वक्रीया, 


परकीया और साधारणी के भेद्‌ भाव हट गये । 
चिलोप हो गया। 


संयम ओर साधना, सव का र 
चारों ओर मांस, वाइणी और मैथुन का दौरदौरा 
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फिरने लगा | 
`  श्री०के० चक्रवती International Journal 
of Tantric Order में लिखते हैं, “बड़े बड़े 
घरानों की स्त्रिया तान्त्रिक महन्तां के चरणों में 
अपना सतीत्व चढ़ाना गौरव और अभिमान का 
विषय समझती थीं |" 
लोग अपनी अपनी छोटी लड़कियाँ देवी के 
चरणों पर चढ़ा जाते थे, जिन्हें लोग देव-दासी 
कहा करते थे। बंगाल मे इस तरह एक एक मठ 
के पीछे सैकड़ों देव-दासियाँ हुआ करती थीं । चे 
पुजारियों और महन्तो की काम-पिपासा शान्त 
करने के काम में आती थों। गर्भपात और भ्रण- 
हृत्या, उनका एक सरल कार्य था !!. कु 
श्री० कुन्टय्या लिखते हैं, कि, “व्यभिचार 
बढ़ते बढ़ते इस सीमा तक पहुँचा कि लोग 
पूण उन्मत्त हो गये। काली मठो में दुर्गामो 
के दिन वाममागियों के कुछ उपमार्ग सपत्नीक 
एकत्र हुआ करते थे। ब्रह्ममंत्र और साधना की 
सारी क्रियाय समाप्त होने के बाद लोग शराब 
पीकर ण्क वड़े कमरे में एकत्रित होते थे। ह्ली 
पुरुष सारे नग्न होकर काली का जयगान गाया 
करते थे फिर सव. स्त्रियों की चोलियाँ एक 
जगह इकड्टी की जाती थो । फिर वारी बारी से हर 
एक मनुष्य आँख सूँद कर एक एक चोली उठाता 
था ओर जिसके पास जिसकी चोली आज्ञाय उसे 
बह रात्रि उसी स्त्री के साथ बितानी पड़ती थी । 
न ७ 0/८0/2/८/2/970222/22 022 
ससार उनकी इन क्रियाओ को सह न 
सका । सब से पहिले भगवान बुद्ध ने इसका 


कँ चाँद छ 


प्र 


क काका 
Nn 


तीव्र खंडन किया। लेवि हः 
ड 2 या। लेकिन उनके बाद उ: 

अनुयायिओं ने बहुत सो तान्त्रिक कियाय ण 

अन्दर इश्तियार करीं । किन्तु अन्त मे भग 


शंकराचार्य ने इन क्रियाओं का पूण' रुप सेशन 


~ ha नम 

लिक के, जो इस तरह की क्चियाएँ करते ह 
he के Sw ५ र ७ 

पार्य जात हैं, आम तौर से यह वात असंभव ही 

हो गई हू । ग 


अब इस समय तो संसार इन धाक | 
अत्याचारों से कतई ऊव गया है। पाश्चात्य देश | 
ने तो अथंवाद और विज्ञान से यह अनाचारता |. 
दूर करदी, किन्तु भारत में अमी तक धां | 


ओट मे ये दुष्कत्तिया की जा सकती हैं !! 


अभी तक यहाँ ऐसे महन्त और पुजारी विद. | 
बान हैं जो खुले व्यभिचार कर सकते हैं! पेस | 
पक-आध घटनाय हमे रोज़ ही सुनाई देतीहै। | 
तारकेशवर का मामला अभी हम.भूल न पाएगे | 
कि आज फिर हमारे सामने बनारस से भारतः | | 
करतूतों की सूचना |. 
। ® 


महामण्डळ के महन्त की 
आती है !! 


संसार की प्रगति आजकल जिस दशा 


उससे तो यही ज़ाहिर होता है कि वह दिग || 

निया के परे | 

[वेगी | संसार ॥ 

है।वहओआ |. 
4, 


अधिक दूर नहीं है जब कि ढु 
से धर्म नाम की वस्तु क़तई उठ ज 
इस धर्म के बखेड़े से पूर्णतः ऊब उठा है. 0 
इसके अत्याचार अधिक न सह सकेगा व ९ 
में केत्रल संसार में एक ही धर्म रहेगा, जिस 
लोग 'बिइव प्रेम' के नाम से जानेंगे ' 
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डर, सस्था, | 


य अपने । 1 
वाते | 


कर दिया ओर अब सिवाय एक आध ह | 
पाः | 


किन्तु लोग अव इन्हें अधिक नहीं सह सकते! | प 


Laas 


i 008 और श 
| i figs ओर शक्कर हमारे भोजन की 
| मुख्य वस्तुएं हैं । ऐसे बहुत 
30 कम मनुष्य होंगे जिनको कई 
र - रक पाड दिनों तक गुड अथवा शक्कर 
h a उपयोग करने का सोभाग्य न 
1 200: > 
॥ राह: प्राप्त होता हो। भारत के 
| प्रतिरिक्त संसार के अन्य सभ्य देशों में गुड़ का उपयोग 
|. हीं किया जाता । भारतवासी . ग़रीब होने के कारण 
` एइ ही उपयोग भघिक करते हैं । परन्तु कुछ वर्षा से 
| छर डा उपयोग भी बढ़ रहा हे । देश में शक्कर की 
' माग ब इतनी अधिक बढ़ गई है कि हम को प्रति 
| अभ्य देशों से करोड़ रुपयों की हड्डी के कोयलों से 
| परको हुई अपवित्र शक्कर मँगानी पड़ती है। नीचे के 
डटकम यह बतलाया जाता ह कि गत दुस बारह 


| में विदेशी शक्कर का आयात (पुनः-निर्यात निकाल 
| भ) कितना था? 


भारत में विदेशी शक्कर का 


भायात (पुनः-नियांत निकाळ कर 


सन्‌ 6 
| | परिमाण (काख | मूल्य (करोड़ 
| | म्य तर ति नटवा रुपयों में) 
EO‘ २१६ . १४०७ 
1९१०-२१ 
1९२१ 
1९२२ टे बक क 


| ४५ १०९७१ 
३०३ १२:२३ 
1०२ १३१७ 
1९२५ १७७ १९९४६ 


१९ १३:७१ 


४ भारत में विदेशी शक्कर का प्रचार & 


ANA 


५ 


४६५ 


AA AAA 
SANSA 


भारत में विदेशी शक्कर का प्रचार 


-099४४०३४६६-- र 
[ ले० प्रोफ़ेसर दयाशाङ्कर जी दुवे, एम० ए० एल-पळ० बी ] 
= DIN 


इस कोष्टक से माळूम होता है कि महायुद्ध भोर 
उसके बाद सें शक्कर की कीमत बहुत बढ़ जाने से 
उसडा आयात बहुत कम हो गया था। स॒न्‌ १९२०- 
२१ में तो उसका परिमाण-महायुद्ध के पहिले के वर्ष की 
अपेक्षा पञ्चमांश से भौ कम हो गया था। इस वर्ष 
शक्कर की कीमत बहुत बढ़ी हुई थी इसलिये उसके, 
श्रायात का मूल्य दुस करोड़ रुपयों से अधिक था! 
सन्‌ १९२१-२२ में विदेशी शक्कर का खूब आयात हुआ । 
उसका परिमाण १८४ लाख मन तक पहुंच गया, जो कि 
महायुद्ध के पहिले के वर्ष की अपेक्षा केवळ ३२ लाख 
मन कम था । उस आयात का मूल्य भी करीब २५ 
करोड़ रुपये था । उसके बाद दो वर्षो तक विदेशी-शक्कर 
का आयात करीब १०० लाख मन रहा । परन्तु १९२४-२५ 
सें शक्कर की कीमत गिर जाने के कारण वद्द फिर १७७ 
लाख मन तक बढ़ गया । इस वर्ष इस आयात का मूल्य 
करीब १९३ करोड़ रुपये था। सन्‌ १९२५-२६ में शक्कर 
की कीमत और भी कम हुई इसलिये इस वर्ष के केवल 
११ महिनौं तक हो (अर्थात्‌ फरवरी सन्‌ १९२६ के अन्त 
तङ) १९३ ख मन. शक्कर विदेश से आई, जिसका 
मूल्य केवळ १३ करोड़ ७१ छाख रुपये था । इस कोष्टक 
से यह भी स्पष्ट है कि अपवित्र विदेशी शक्कर के जिये 
देश से १५-२० करोड़ रुपये प्रति वर्ष बाहर चले 


जाते है! र 


भारत सें विदेशी शक्कर अधिकांश में जावा से आती 


हे । नीचे के कोष्टक में यह बतलाया गया है कि सन्‌ 


१९१३-१४ और गए तीन वर्षों में किस देश से कितनी 


शक्कर भारत में आई 
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५ 
र 
{ 


के खाद के [चं 
Se "HN Me ।.. 
द कीमत कम होने का प्रधा र 
A रि *#(0 1 ७०० 2 ४०७० i का बहत ब “सिल करण्या शक्कर के 
FIERY worm YY हूत बढ़ जाना । नीचे के कोष्ट पे तः भ 
Ey 0507 1 CE जाता है कि सन्‌ १९२२-२३, १९२३-२४ थो दा 
२५ में संसार के कुछ देशों ik | 
है, हैं छल छर र के इछ देशों में शकर को उपज साहे. | 
| & 1927 फर mw [म । 
i) | टॅ sm ०१ ला शक्कर की उपज | 
त जता क न 
शा देश (करोइ मन में) | 
E | ७ 0000000000 मधय MCSE 
on [२ 
NEN oS: 42 ८ डी 2 १९२२-२३ 1९२९१ एफ 
f° 
(ese योरोप (जरमनी, फ्रांस | 
ब क |S Nees Se ना 
१ £ ९७७०, ० 1 ०, ७ = ७ | बेलजियम ईं० चुकन्दर | १२:४१ | १३:७७ | ११ | 
। ७" 2070 रि ~~ ल्न | 
(7226 २” पि 14 | 
। की शक्कर) । | 
13 डं क्यूबा ९:८० | ११:०८ | प | 
ड छ हि | भारत ८३७ | ८८६ | ६९ 
० ४9 ,ए 
dv 0 
EF FEES हिं|जावा ` ४:७८ | i 
0" 0 ४5 ¢ ® 
७ गर Ge ४ (प्र. $ ९ | {५ 
हह क है | ह. के ह [हवाहयन द्वीप समुदाय | १३१ | १६ डू 
च्य ~ ८ १ ०९ 
उपयुक्त कोष्टक से माळूम होता है कि जावा से पोर्टोरिको ९३ | न 
SN न १ 
शक्कर का आयात सम्पूर्ण आयात के ८५ फ़ी संकड़ा से फिलिपाइन द्वीप समुदाय ७१ | १०१ 


अधिक रहता हे । सन्‌ १९२५-२६ के केवळ ११ महीनों 
में ( अर्थात फ़रवरी सन्‌ १९२६ के अन्त तक ) जावा से 
इतनी शक्कर आईं जितनी कि महायुद्ध के पहिले 
सन्‌ १९१३-१४ में भी नहीं आई थी । जरमनी और 
. बेलजियम से जो शक्कर थाती हे वह चुकन्दर ( 3८९८) 
से बनी रहती हे । उसका परिमाण बहुत श्रधिक नहीं 
है। मॉरिशस की शक्कर का परिमाण भी बहुत थोडा है । 
सन्‌ १९२४-२५ और १९२५-२६ में विदेशी शक्कर 

के आयात में जो वृद्धि हुई हे उसका प्रधान कारण है 
शक्कर की कीमत का .कम होना । अप्रैल सन्‌ १९२४ में 
जिस जावा शक्कर की कीमत २५ रु० फ़ी सेकडा निर्यात 
कर देने के बाद कलकत्ते में १७ ₹० फ़ी मन थी वह मार्च 
१९२५ में १२ रु० फ़ी मन तक कम हो गई । इसी प्रकार 
कानपुर में खास कानपुरी शक्कर की जो कीमत अप्रैल 
सन्‌ १९२४ में १७ २० २ थाना फी मन थी वह माचे 
सन्‌ १९२५ में १३ २० १० आना: फ़ी मन तक गिर 
गई । विदेश में शक्कर की कीमत कम होने से भारत में 


भो शक्कर क्रो्ीसत्त,कमा'हे'ग'े "विदेश कर्शक्षिर'द्वी]8/ CE हिहव है किए 8 


न 22 "८४ 


अन्य देश || © द 
ङ मीजान | ४७६० | ॐ ४६ 
ु पाए 
इस कोष्टक से माहम होता है पी | 
की उपज केवल दो वर्षो के ऊपर 2 ज ॥0| 
६० करोड मन तक बढ़ गे कु | हो गर | 
अतिरिक्त अन्य सब देशों में ड जञा | 


वृद्धि बहुत ही श्रधिक हरे ल बर (१ | 
वृद्धि बराबर हो रही है मुर की "वज शर् 4 

रही है उस कीमत पर शकर आर्य 
से अधिक नहीं है । ईस लिये 2 | 
बढ़ रहा है और सम्भव इ उपज सीसी 
कीमत न बढे । यदि हा CI ह |. 
जाय, जैसा कि बहुत सर कर बी 
और भी घटने लगे । पर नसे गरी 


सितमबर १ ६२६ ] 
र जिससे कि उपज में भी कमती हो जाय । इसलिये 
की कम कीमत बहुत अ धक समय तक न रह 
पढ्केगी। उसका बढ़ना फिर आरम्भ होगा 
उपयु क्त कोष्टक से यह भी साळूस होता हे कि गत 
तीन वर्षो में भारत में गुड ओर शक्कर की उपज नीचे 
ठिंखी अनुसार थी :-- 


1९२२-- २३ ८ करोड़ ३७ लाख मन 
१९२३--२४ .. >. 65 3. टत 0000 002 
१९२४--२३ .. ०० व ले 


इसमें अधिकांश उपज तो गुड़ की ही थी । नीचे 
के कोएक में यह बतलाया जाता है कि भारत में गत 
तीन वर्षों में गुड़ और शक्कर की उपज कितनी थी :-- 


| 


गुड़ की गुड़ से तैयार गन्ने से | मीज़ान 
उपज |की हुई शक्कर त्यार की | (करोड़ 
दन (करोड़ | की उपज हुई शक्कर | मन) 
सन) |(करोड़ मन) | की उपज 
(करोड़ 
मन) 
== 0 > 
८ ८०३ | 23) .२० ८'३७ 
९३३२२३ ८४४ | ०१४. १२८ | ८८६ 
1९२४-२५ ६९५३ | «१५ २४ र ६'९२ 


वि ते माठूम होता है कि भारत में देशी 

हल दुत झी कम हे । १९२३--२४ में शक्कर 

है स्वती ग त्त लाख सन थी, जिसमें से २८ लाख 

। (ती ए की गई थी और १४ लाख मन 
| २३का है मे गन्ने से शक्कर तैयार करने के केवळ 

1 पत क. है जिनमें 

की ७... उर्फ प्रान्त 


में हैं। सन्‌ १९२४ सें गन्ने 
१ फेस क्र, अ २४--२५ मं गन 
१| उमा और णत पदा आईं इससे गुड भी कम पैदा 
र वता 2 बनाई गई । हाँ जैधा कि हम 
जुन हैं उस वर्ष और १९२५--२६ में 
का आयात खूब हुआ । 


शह 


vidas 


+ भारत मे विदेशी शङ्गरं का प्रचार % 


से ११ बिहार और उड़ीसा प्रान्त - 


३६७. 


AAAS ASSIA AA SI न 
१३०० PS ttre aa SO 
PSS ~= daa ०010, 
Ro AANA 
Ns 


अब हम यह बतलाते हैं कि गत दो वर्षों में कितनी 
र (देशी और विदेशी दोनों) उपयोग में लाई 
गई । ` 
सन्‌ १९२४ के पहली अप्रेल को शक्कर का 

| स्टॉक (अनुसानिक) ७ लाख मन 

सन्‌ १९२४-२५ में देशी शक्कर की उपज ३९, ,, 
सन्‌ १९२४-२५ सें विदेशी शक्कर का 
आयात (पुनः नियांत निकालकर) 0]. छ; 


मीज्ञान २३३ ,, ,, 
सन्‌ १९२४-२५ में देशी शक्कर का निर्यात ४ 
सन्‌ १९२५ के पहली अप्रैल को शक्कर 
का स्टॉक २७ ,, 
सन्‌ १९२४-२५ में देशी ओर विदेशी 
शक्कर की खपत १,९२ ,, ,, 
सन्‌ १९२३-२४ में देशी और विदेशी दद 
शक्कर की खपत १,४४ ,, ,, 
सन्‌ १९२४-२० में कितनी श्रधिक शक्कर - 
का उपयोग हुआ ४८ ,, ,, 
उपयुक्त कोष्टक से माळूम होता है कि सन्‌ १९२४- 
२३ में देशी शक्कर की खपत केवळ ३५ छाख मन 
(उपज ३९ लाख मन--निर्यात ४ लाख मन) थी और 
विदेशी शक्कर की खपत १५४ लाख मन थी । श्रथांत्‌ 
देशी की अपेक्षा चोगुनी से अधिक विदेशी शक्कर का 
उपयोग किय़ा गया । सन्‌ १९२४-२५ में शक्कर की 
कीमत कम होने के कारण सन्‌ १९२३-२४ की अपेक्षा 
४८ लाख मन शक्कर अधिक उपयोग में आई । आज 
कल भारत में विदेशी शक्कर की वार्षिक खपत लग- 
भग १६० लाख मन है, और यदि हम चाहते हैं कि 
भारत में विदेशी अपवित्र शक्कर का आयात बन्द 
हो जाय तो हमको प्रति वर्ष कम से कम १ करोड़ ६० 
लाख मन अधिङ शक्कर भारत में तैयार करना 
चाहिये | इसके लिये भारत में गन्ने को उपज और” 
शक्कर के कारख़ानों की संख्या बढ़ानी होगी । जब 
तक हमारे देश में काफ़ी परिमाण सें शक्कर तैयार न 
होने लगे तब .तक देशवासियों को शक्कर का उपयोग 
कम कर देना चाहिये और अपवित्र विदेशी शर्कर का 
जहाँ तक हो सके वहिष्कार कर देना चाहिये । 
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AAS 
NN SNA जन 


साकार-प्रेम 


[ ले० श्री० रामचन्द्र जी शुक्र, 'सरस! ] 


(२८) 
प्यारेजीवन के कितने ही-- 
दिन रो-रो कर खो डाले । 
कुछ अमूल्य दिन, उन्हेस्वप्न मै, 
छखने के हित सो डाले॥ 
विलख-बिलख कर जिन्हें देखने-- 
को आँखे रोती रोती। 
अहद्ग ! खो चुकी हैं अमूल्य-अति--. 
- मानस के मज्जुछनमोती ! 
(& २.) 
मधुर-मिलन जिनका पाने को, 
.- बहुत किये मैंने साधन । 
प्रेमनेम से मन-मन्दिर में, 
. किया. जिम्हीं का आराधान॥ 
चरण-कमल की जिनके पावन-- 
. बलि-वेदी पर हो बलिदान | 
चाहा था जिनके मुसुकाते-- 


(8) 
तर्पण कर नयनाध्र नोर से 
. रण कर तन, मन, जीवन 
मागा था पचेयोग-रोगी ने 
_ अधर-सुधा-- रस-सज्ञीक! 
प्रमाकषण-मंत्र साध, मेज 

खुरति-समाधि लगी जाणे) 
लगी देखने नेह-नाँद मे, | 
मन--चाहे जाग्रत-सफे॥ | 

(४...) 
सम्मुख इष्ट-देब की मञ्जुल, 

मूर्ति देख में फूल गं! 
दौड़ी. यों उमङ्ग की बिजली, 

जिससे मैं सब भूछ गा! 
प्रियतम चळे गये जाने क्यो 

क्या अनुचित आना, माना! 
जाना हॉय ! न मैंने बिस्मृति- 


मुख क दशन का वरदान ॥ मे उनका आना 
(A) 
तानक सभळलं कर देखा मैंने 
तो न कहीं उनको पाया। 
रही कल्पना के हित केबल, 
दु मोहन-माया की छाया॥ 
रोई सोच कि आये प्रियतम, | 
किया न मेने कुछ सत्कार। 
कहा किसी ने “वह तेरा ही-- 
था शुचि-खुखद-प्रेम-साकार”” !! 


१००५ 
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# भारतीय महिलाओं मै सङ्गठनं को आवश्यकता 


भारतीय महिलाओं में सङ्गठन की आवश्यकता 


क ४६९ 


[ ले० श्री० हनुमान प्रसाद जी गोयल बी० ए० एल-एल० बी० ] 
~ ° 


CN 
0000 शू 


#द्ठन की अद्भुत शक्ति के विषय 
५ में आज हम अपनी पाठिकांओं 
गक स्‌ कर को फिर नये खिरे से बतलाना 
६५% नहीं चाहते, कारण कि इसकी 
ऋक फु छ ४ अचुपम महत्ता का अनुभव 
मानव समाज को अपनी सभ्यता के प्रारम्भ काळ 
. सेही होता आया है ओर इस समय तो मनुष्य- 
जीबन की प्रायः प्रत्येक अवस्था, चाहे चह 
राजनेतिक हो अथवा सामाजिक, आर्थिक हो 
अथवा धार्मिक) सभी दशाओं मे सङ्गठित प्रणाली 
का प्रचुर प्राबल्य प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत हो रहा 
है। अस्तु ऐसी स्थिति मै सङ्गठित शक्ति का 
बिशेष रूप से परिचय देना केवल कागज 
काला करना है । वास्तव में चतेमान युग में, 
जिसमे कि शक्तियों का आपस में ऐसा घोर 
संघर्ष है, स्याथ की परस्पर ऐसी भीषण टक्कर 
है, विना समुचित सङ्गठन के जीवन ही दुस्तर 
। असङ्गठित व्यक्तियों का आधुनिक प्रतिद्वन्दता 

(i अ ही असम्भव है। यही 
ह पे लप व्‌ क देश, प्रत्येक जाति अथवा 
सङ्गठच पर इतना अधिक ज़ोर 


दर्या जाता है प्रत्येक स्थान मै प्रायः छोटी _ 


लस वातो के लिए भी निस्य नई नई 
जला ठ सभाओं अथवा सङ्घो का निर्माण होता 
| थाह नारियाँ की इस समय र करूणीय 
| बिक अर हे किसा से छिपी नहों है। उनकी 
पराउन प्या उनका भयंकर अवलापन, पुरुषों 
| उनका का निभरता, प्रचलित रूढ़ियों में 
| समाज 8 ५ यास आहि, अनेक ब्याधियाँ 

व पतिर की तरह लगी हुई हैं ओर उसे 

जोखला और कमज़ोर बना रही हैं । 


इधर कुछ दिना से गुण्डो और बदमाशों ने भा 
हमारी बहु-वेटियो पर हाथ साफ करना आरम्भ 
कया है और उनका यह साहस दिन पर 
दिन बढ़ता ही नज़र आता है ! 

यह सब दुर्दशा हमें अपनी ललनाओं के 
नितान्त अतरळाएन के ही कारण देखनी पड़ 
रही है । यद्यपि यह ठीक है कि पुरुष वर्ग 
अपनी महेलाओं का स्वयं रक्षक है और उन 
के सुधार में स्वये प्रयत्नशीळ है, किन्तु 
फिर भी पराये परो से कोई कहाँ तक 
खड़ा किया जा सकता है? जव तक हमारा 
महिला-मण्डल अपने पैरों आप खड़ा न हो, 
अपने सुधारो का प्रयल आप न करे तथा अपनी 
रक्षा का उपाय श्वयं न सोचे, तब .तक कोई 
सन्तो ष-जनक फल नहाँ प्राप्त हो सकता । अङ्ग्रेजी 
में एक कहावत है कि 17८ ४९३४९7 079. 
knows where the shoe pinches’: अथात्‌ 
पहिनने वाळा ही जान सकता है कि .जूता कहा 
काटता है । कहने का आशय यह है कि लळनाये 
स्वयं अपनो कमज़ोरियां को जितनी अच्छी तरह 
से अनुभव कर सकती हैं, अपनी आवश्यकताओं 
को स्वयं जेसी उत्तमता के साथ समझ सकती 
हैं- वैसा उनके लिये कोई दूसरा नहीं समझ 
सकता । स्त्रियों की दशा का वास्तविक सुधार 
उन्हीं के द्वारा हो सकता है, उनकी वास्तविक 
रक्षा उन्हीं के हाथों से सम्भव है। दूसरे लोग उनके 
साथ केवल सहानुभूति दिखा सकते हैं, उनकी 
कुछ सहायता कर सकते हैं, किन्तु वास्तविक 
कार्य्यं स्वयं उन्हीं को करना हागा । बिना स्वयं 
मरे हुए कोई--स्वगे नहीं देख सकता। 

इस समय भारतीय नारो-मएडल को अपनो | 
वर्तमान दुराबस्था का ही ठीक पता नहीं; उस 
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अपनी आधुनिक स्थिति का ही समुचित ज्ञान 
नहीं है ! खिया के सुधार सम्बन्धी जो कुछ 
कार्य्यं इस देश मै हो रहे हैं वे सब प्रायः पुरुषा 
ही द्वारा होते हैं। जो थोड़ी बहुत नारी-संस्थाये 
यहाँ हैं भी वे सी प्रायः पुरुषों ही के हाथों में हैं । 
नारियों के सुधार एवं अधिकार सम्बन्धी सव 
प्रकार की चचा भी प्रायः पुरुषों ही तक परिमित 
है। स्त्रियों का, अपने भाग्य के तिपटारे मै, यहाँ 


धम्तर्जातीय महिलामत संङ्घ की मन्त्रिणी श्रीमती 
एमिली गूड 
कोई हाथ नहीं । इसका एक मुख्य कोरण 
उनमें शिक्षा का भारी अभाव भी है, किन्तु जो 
शिक्षित खियाँ इस देश में हैं उन्हें तो इस 
विषय मै अपना कतंव्य सोचना ही चाहिये । 
महिला-सङ्गठन का सम्पूर्ण भार हमारे देश की 
पढ़ी लिखी .रमणियों ही के ऊपर है--इसका 
सारा उत्तरदायित्व उन्हीं के कन्धों पर है! 
उनका कतव्य है कि अन्धकार में पड़ी हुई अपनी 
करोड़ों वहिनों को उनकी वास्तविक दशा का 
परिज्ञान करावं, तथा उनकी विखरी हुई शक्तियों 


को एकत्रित एवं सङ्गठित कर उनके दुःखो के. 
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.स्वसञ्चालित नारी-संस्थाये एक 


दूर करने का उपाय करें । इस प्रकार के 

काय्य मै हमारी पाश्चात्य देशों की च | 
ने पहिले ही से रास्ता दिखा दिया है। | भो 

आज हम योरोप' अ 

समुन्नत यी जीवनक के | 
हर > कम १ प्रत्येक क्षे 
में, पुणतया खुसङ्गठित रूप मै पाते हे उन || 
ग PE मन क नहो, सेक | 
और सहस्त्रो की संख्याओ में आज राजनैतिक | 
सामाजिक, आथक, चिकित्सा पब शिशुपाठन | 
सम्बन्धी सभी विभागों में खुद्ढ एवं व्याक | 
रूप से कार्य्यं कर रहीं हैं । 
__ इतना ही नहीं, उनका एक अन्तर्राष्ट्रीय संग 
भी स्थापित हो चुका हे, जिसका बार्षिक अधि 
वेशन अभी हाल में इटली के रोम नगरं 
मनाया गया था और जिसमे प्रायः समी सथ 
देशों को प्रतिनिधि महिलाये सम्मिलित ह 
थों। उनके इस झुदढ़ सङ्गठन के ही काण 
आज सारा संसार उनको शीश झुकाता है; सार 
राष्ट्र उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं 


र्‌ 


४ २ > कान ८ 
सारा सम्राज उनको बाता पर 


| ब, १९२ ] # भारतीय महिलाओं में सङ्गठन की आवश्यकता ४ 


७ sore 
PF 


; ~ 
Se 


अमी कुछ ही वर्षौं पहिले इङ्गलैण्ड च्च स्त्रियों 
मताधिकार का जो आन्दोलन उठा था उत्तम 
उनकी सङ्गठित शक्ति ने हो उन्हें विजय दिल 
वाई थी। परस्पर सङ्गठन की उपयोगिता का 
| (ससे अच्छा और क्या उदाहरण मिल सकता 
| दै 

| आज यदि इसी प्रकार का कोई सङ्गठन 


~ 


स्त्रयो में भी होता तो कदाचित्‌ 


हमारे देश की £ 


ESR 


०८» 


| जातीय महिछा मत-सङ्घ की अध्यक्षा मिसेज़ एशवी 
0 के और असहाय न होतीं, जेसी 
को मय हैं । समाज में उनका भी समुचित 
रेमो क १ राष्ट्र मे उनकी भी कोई प्रतिष्ठा होती, 
सवती और 5 के साथ समानता के अधिकार 
र्‌ पो भा आसन पुरुषों के पेरा के 

ता । श › उनके बाई ओर बराबरी प्रर 
| (मारी वि ह शक्ति के अभाव हीस 
; उनकी रा दशा इतनी नाजुक हो रहा 
स्थति इतनी पराधीन है; उनकी 


शी व संत शहर दे 
शहर के गुण्डो . गै 
ऐया एर निर्भर है ! गुण्डौ और बदमाशों 


' अव भी समय है यदि यहाँका सुशिक्षित पक्की हो; जिन्हें अपने काम क 


N= 


४७१ 


oe 


माहला-समाज कुछ चेते और अपने कर्तव्यों 
का स्मरण अब भी यदि 

1 र करे | अव भी यदि समस्त देश की 
नार्‍या क सङ्गठन का काम हमारी . उच्च शिक्षा 
मात माहेळाए अपने हाथों में लेल॑ और एक 


iN 


-आंखल भारतवर्षीय महिला-मण्डळं स्थापित कर 


पर्व उसकी शाखाएँ और प्रशाखाप प्रान्त प्रान्त 
में, ज़िलि ज़िले में, नगर नगर में एवं ग्राम ग्राम में 
खोल कर देश की समस्त स्त्री जाति को एकता 
के सूत्र में बाँध छे और इस प्रकार यहाँ की करोड़ों 
नारियों की बिखरी हुई शक्तियों को इकट्टी कर 
उसे दृढ़ता पूर्वक अपने सुधारा एवं अधिकारों 
को प्राप्त करने में एक बारगी लगाव तो कोई 
कारण नहीं कि हमारी स्त्री-ज्ञाति की सारी सम-. 
स्याय वात की वात में न हळ हों जाय ओर जिन 
उलझनों को पुरुष समाज वहुत कुछ सिर मारने 

पर भी अब तक नहीं सुलझा सका, वे सब 

आसानी से- देखते ही देखते न खुलझ जॉय । हाँ, 

यह जरुरी है कि इसके लिये जो काम करने वाली 


मिश्र महिला यूनियन की अध्यक्षा श्रीमती पाशा 


हों वे हृदय की सच्ची हो और अपने विचारों की 
दी सच्ची चुन हा और 
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अपने कत्तव्य का गहरा नशा हो; शो अपने 
उत्साह में गम्भीर हों और अपने साहस में 
सुस्थिर दो । केवळ बड़े बड़े नामों वाली संस्थायं 
स्थापित करने ही से कुछ नहीं होता, जब तक 
कि उसके लिये काम करने वाले भी उपयुक्त 
न मिले । 


तुर्की महिला पत्र की सम्पादिका श्रीमती नज़िया हनूम 
ख्री-खुधार के कार्य्यो मै, विशेष कर इस 
देश में स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा वहुतेरे सुभीते 
भी हैं। पदे की प्रथा के कारण पुरुषों की आवाज़ 
कक € र 
स्त्री समुदाय म॑ पूर्णतया व्यापक-रूप से नहीं 


प्रचारिकाओं की आवश्यकता 
` इमे स््ी-शिक्षा तथा “चाँद' का प्रचार करने के लिप चार खुशिक्षिता प्रचारक ओर |. 
की आवश्यकता है । वेतन योग्यतानुसार ६० से १०० २० तक ! केवळ ढिली प का 
ऐसी महिलाएँ ही प्रार्थना-पत्र भेजे, जो व्याख्यान भी दे सकती हों और जिग ह "हि | 
योग्यता, अनुभव, आयु और पारिवारिक सस ९ | 
टु द 
~~ 


| भी अच्छा ज्ञान हो । अपनी 
के वारे मे स्पष्ट लिखना चाहिए । 


५0 रै 
|, पत्र व्यबहार करने का पताः-सस्पादक “बांद! ३४; ५ जाज टाकन, 
र ~ ८० res ७०९०७ orgs ०००५७ ee fe ms we छि 0 
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पहुंच सकती, किस्तु मद्दिकाओं का पे । 
अन्तःपुर में सरळता पूवक हो सकता है सा 
अतिरिक्त देश के खी-समाज पर जैसाओए 
सुशिक्षित बहिनों के ब्यवहारिक बा | 
आचरणों का प्रभाव पड़ सकता है वैसा पो | 
कोरे लेखों अथवा बक्तृताओं का नही । हि 
पुरुषों की अपेक्षा इस कार्ये के लिये खयो 
पास समय भी अधिक है। और चूंकि छ | 
काम स्त्रियों ही के सम्बन्ध का है अतएव हहं | 
के करने योग्य है । 

सन्तोष का विषय है कि” इधर कुछ दिनों से |. 
उच्च शिक्षा भात कतिपय महिळायें यहाँ स्रोसेग || 
के काय्य में भाग लेने लगी हैं, किन्तु झी | 
उनकी संख्या बहुत थोड़ी है । आवश्यकता है हि || 
इस चिषय में हमारा खुशिक्षित स्त्री समुद | 
अधिक संख्या मै अग्रसर होकर दिलचस्पी दिस | 
और देश के महिला सङ्गठन का काय्यं हाथां | 
लेकर शीघ्र ही सत्री सुधार की इस कठिन समरसा | 
को हल करे। सङ्गठन के उद्देश्य एव काय ॥ | 
प्रणाली के सम्बन्ध मै अलग से विस्तार पूरक | | ई 
लिखा जा सकता है, किन्तु यहाँ पर हमने फेर | 
ख्री-सङ्गठन की आवश्यकता पर ही अपम | 
प्रकट किया है। आशा है कि हमारी छ ५ | 
महिलायें इस पर ध्यानपूर्वक विचार कर | । 
इसे काय्ये रूप में परिणित करने का | 
दिखावँगी । 


औं 


> 


FO) 
ही नहीं है चाह सुकरो भूप की हूँ भाभिनी, 
दति मिले चाहे विपति, पति की रहूँ अनुगामिनी ! 


है फूल के सम शूल भी, यदि पति रहे अनुकूल हो ! 
(ल्श 7) 
| यदि भाग्य के वश हो कदाचित मैं निविड़ बन में रहुँ 
` तोएति-पगो को देख कर नित मैं सुदित मन में रहूँ ! 
प्रेतथली के तुल्य ही अम्ररादठी हो कब मुझे ? 
प्रग प्राण के भी प्राण निज दुर्शन न देवें जब सुके ! 
मारे) 
पतिहो बिलग तो पुष्प-शय्या भी कँटीळी हो सुक्ते, 
पति साथ हो तो भूमि-शय्या भी रसीली हो मुझे । 
चा ग्राम है, क्या है नगर क्या शीत है क्या घाम है ? 
ति हे जहाँ भू भाग वह मेरे लिए सुख-धाम हे ! 
विश्वेश ! पति से र प ) है 
| * वा मिले, त्रैलोक्य से क्या काम हे? 
| र हे हे, ह है, घन, घाम है, घनश्याम है । 
f प त पिक र्य जळ के 200 पय 34 
| म क्या रहूँ ? क्‍यों घन बिना विजली रहे !! 
(€ 0977) 
1 ग मै इह सिनदूस्भूषित माळ र व 
पुखपद् पति : सस्मरण सन में बना सब पजा हो! 
है देख कर सम नेत्र श्रति हर्षित रहे, 


। चन्द्र _ _ 
` रखने को चक्रोरी-नेत्र आङवित रहे ॥ 


यह हृदय मेरा खामि-पद की श्र को सुख-मूल हो,. 


कँ कामना # 


STENNIS 


कामना 


ei 2. 


[ कविवर पं० रामचरित जी उपाध्याय ] 


CE) 
जगदीश ! मैं जीवित रहूँ पति से. अधिक जग सें नहीं, 
बल्ली कँटीली मैं बनू पति सौख्य के मग में नहीं ! 
वे हाँ? करं तो 'हाँ? करूँ बे “ना' करें तो “नाः करूँ, 
सुख हो उन्हे इस हेतु उनकी कामना के जल भ !! 
(SSE) 
सद्भाव जो हे कमलिनी का मधुप से संसार में, 
मेरा वही सद्भाव हो पतिदेव के सत्कार में! 
ये नेत्र सेरे स्वप्न सें नीरस रहें उनसे नहीं, 
मन भी न मेरा छोड़ कर उनको कभी: जावे कहीं! 
(८) 


प्रेमाङ्कुरित भी कलह पति के, सङ्ग हो मेरा नहीं, 


वैवाहकालिक प्रण किसी विधि, भङ्ग हो मेरा नहीं ! . 


अनुकूलता मेरी स्वत्नर्ठुभ में सदा बढ़ती रहे, 


तल्लीनता पर लालिमा मम-प्रीति की चढ़ती रहे! 
( ९) 
जिस विधि जहाँ पर जिस घड़ी, सुखदा बन्न प्रिय के लिये, 
तो धन्य हूँ में उस समय, मैं हूँ बनी उनके लिए (1 
यदि प्राण-वल्लभ से अधिक सुन्दर किसी को देख छू, 
घिश्क्ृति-सहित तो व्यर्थ सा निज जन्म को मैं लेख छू ॥ 
( १० ) 
पति धर्म हो, पति कमे हो, पति ही हमारा ध्येय हो, 
पति प्राण हो, पति त्राण हो, पति हो हमारा खादा 
ॐ कामना मन में यही, जपदीश ! एरी कीजिए, 


हृ 
स्वर्गादि हैं अति तुच्छ, पति की दासता बस दीजिए ॥ 


जत क चांद ॐ 


[ छे० “एक निर्वासित भ्रेजुएट”” ] 


गीरथी की भावमय तरगों से 
आन्दोलित वक्षस्थळ पर पास 
ही एक तरंगित तरणी से 
संगीत की अत्यन्त मधुर धारा 


उसमें ददे था श्रोर था उसमें 
सुरताल का कला-पूणं मिश्रण ! 
इतना ही नहीं, उसमें कुछ और 
भी था, उसका अनुभव करता हूँ, पर व्यक्त करने की 
शक्ति नहीं । कवि की कल्पना की झूदुरू !लहरों में, 
चित्रकार की सारी चित्र-चातुरी में और श्रावण की संध्या 
सें सुहावने मेव मण्डल को देखती हुई विरह-व्यथा से 
के ध्यान में डूबी हुई 


व्यथित अपने मधुर प्रियतम के 
षोइश वर्षीया कामिनी के मदमाते नग्रनों में, वह 
आकर्षण न था जो कि मैंने उस सङ्गीत में पाया । मैं 
पास ही एक नोका पर था । मेरे साथ मेरी छोटी बहिन 
भी थी । 


- सुधाकर अपनी सारी सुधामथी कलाओं से स्निग्ध 
- ज्योत्सना की वर्षा कर रहे थे! चन्द्रिका जाह्नवी के 
चञ्चल कलेवर पर किल्लोछ कर रही थी । ऊपर शुद्ध- 
निर्मेल:गगन-मण्डल और नीचे चाँदनी का सुरसरि की 
तरङ्गावली से मिल कर एक भावमय नृत्य करना, कितना 
अद्भुत, कितना अनुपम, कितना मनोहर ओर कितना 
रम्य था ! मन में विचार के प्रवाह उठने लगे, इतने में 
ही सरे प्रवाह को भेद कर हृदय के मर्मस्थछ में उस 
रहस्यमय सङ्गीत की ध्वनि टक्रा गई । मुझे चेतना हुई 
ओर चेतना के वास्तविक साम्राज्य में जाकर मैं चेतना. 
शून्य हो गया । 


थोड़ी देर के बाद नौका किनारे लगी । हम दोनों 
ज्योंही किनारे उतर रहे थे कि इतने में वह सद्जीतवाली 
नाका भी पास ही लग गई । मेरी बहन चिल्ला उठी 
“लीना तुम यहाँ केसे आई ?” 


लीना--छौन, विमला ? गुड ईवनि विमला कहो 
, ! , चिमला कहो 
खेरियत तो हैन? न छु 
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तिल्लाक्न 


बह चली ! उसमें लचक थी, - 


विमला--बहुत अच्छी तरह से 
समाचार सुनाओं। 

रीना--प्रसु हेसा की नेक निगाह है, क 
में तो खूब पढ़ा होगा । 

विमला--नहीं बहिन, गर्मी के मारे अथव सहे | 
भांति नहीं हो सका । र्क 

इसके उपरान्त हम लोगों का आपस में पि | 
हुआ । विमला ने लीना का सुक से ओर मेरा ठीराते | 
परिचय कराया । लीना मेरी बहन की सहपाहिनोधी। || 
उसीने उस रहस्यसय्र सङ्गीत को गाया था। झे | 
साथ एक इसाई युवक मी था जिसका नाम चं || 
बटीं था । | 

लीना का वास्तविक नाम लावण्यमयी था। उ 
जन्म पटना में ही हुआ था, पर उसके माता पिव | 
गढ़वाल प्रान्त के रहने वाले थे। उसकी माता के ता | 


हू तुम बा | 


हो दुध | 


सत्यवती था । सत्यवती एक कुलीन ब्राह्मण कहर । | 
लड़की थी, उसके माता पिता ने अत्यन्त जा | 
उसकी शादी पाँच वर्ष की ही अवस्था में कर ४ 4 
सत्यवती को अपने विवाह का कुछ भी हे | 
न था, परन्तु उसे अपने छोटे, सुन्दर आर नः 
में सिन्दुर विन्दु और अपने नन्हे कोमल ७ 
की चूड़ियाँ पहन कर बड़ा ही आनन्द 
था । दैव विधान से अमी हाथ अर 
मिटने न पाई थी कि वह विधवा ह 
उग्र रूप, उसकी भयानक ज्वाला, सर ३ 
सारी सुषमा से प्रफुल्लित कामिनी क se | 
एवं विदग्ध करदे; वैधव्य की य. ह | 
पतिप्राणा, प्रणय-पिपासिनी तरुणिय | | 
क क 
ही 


ई! वे 


रात 


को मुरका 
लालसामय्र जीवन-प्रश्षन को सुर दी रमी 
पर इसका प्रभाव क्या ह मी गुडिया * ही 
माँ का दूध पीती थी! ब आपने हा ढी 

था। हा, 

का भी चाच न हुआ क द द 
तोड़े जाते देख कर उसके सु ENE 
अवश्य निकल गई थी । अप 


२22 
७ ४ 


| (हुआ कर नहीं, वरच 1 रम का 
| है तियो को बहुत चाहती थी ! अ री 

| प्रौरे धीरे जीवन कें दूस वर्ष व्यतीत ही गये। 
| द्वा सत्यवती अब लड़की न थी। योवन की सारी 
| नास्तिता अपने मनोभावके विकास से उसके शरीर 
| ; परकुरित हो रही थी ! सोंदर्ये-निथि की हाव-भाव 
झी तरंगे उसके अंग-प्रत्यंग को आन्दोलित कर रही 
| धां।इतने में उसके स्वतुराल्य वालों ने उसकी खोज 
| क्लेअर वह अपने पितृभवन से विदा होगई । जाती 


| बारउप्तके पिता अपनी अत्यन्त प्यारी बेटी का सुहाग- 


ण शुय ललाट देख कर रो उठे ! सहज-स्वभावा सत्यवती 


|  मीपिता को रोदन करते देख, रो उठी । सत्यवती की 


| ग्रता भी अपनी विधवा पुत्री के कोमल कपोलों पर 
| अपारा का यह दृश्य देखकर विह्वल होगई । तीनों रो 
| हेथे, परन्तु तीन भाव से ! 

' सत्यवतो की ससुराल के लोग बड़े प्रतिष्ठित और 
' सन्न पुस्ष थे। परिवार सें बृद्ध सास, ससुर ओर 
| देवर था। देवर का नास मदन मोहन था; मदन, 
| न को तरह ही सुन्दर था। उसके अङ्ग अङ्ग से 
|. रहता रपी पड़ती थी । अखण्ड ब्रह्मचर्य ने उसकी 
| र पामाविक मनोहर कान्ति में एक स्वर्गीय ज्योति दे दी 
| क सा माता के अनेक आग्रह से भी. उसने आज 
| « गी शादी न की थी। उसका कहना था कि 
| 2 करके ही अपना विवाह करूँगा । 
है जाको क हे क की प्रथम यी में पढ़ता था। 
| काह रहती 4 सें देवी तुल्य थी। चहद नित्य प्रातः 
| तक क य जब तक सब लोग सोये ही रहते थे 
| ` इसके पश्चात ` हारू कर घर को साफ़ सुथर। करती । 
| इ और प स्नानादि से निवृत हो भोजन बना सास, 
पठे स्वये स को प्रेम प्र्वेक खिळाती ओर सब के 
ही र करती । जत्र उसका देवर कॉलिज से 
मोठे मोरे दम धोने के लिये जल ला देती 
के गुणों पर म उसे जलपान कराती । उसका 
ह रसे किसी बाल न मन अपने भाग्य बखानता। 
300 जशिक्षिता थी र 5 था, .तो वह यह कि 
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ख करते समय उसने सङ्कोच से सत्यवती से कहा, 
आज तुम से कुछ कहना चाहता हू? । 

सत्यवती--*तो कहो न सङ्कोच क्यों करते हो? 

मदन--भे तुम्हें पढाना चाहता हूँ? । 

सत्यवती--'मे पढ़ कर क्या करूंगी! ? 

मदन--'पढ़ने से आत्मा को सुख और शान्ति 
मिलती है।' | 

सत्यवती --'जव भगवान ने मेरे भाग्य में ही सुख 
और शान्ति नहीं दी है, तो पढ़ने से थोड़े ही हो 
सकती हे ? मदन का चित पिधळ आया । उसकी 
हृदुतन्त्री रोदन के झगकार से बज उठी, परन्तु उसने 
अपने को संभाल कर कहा- जो कुछ भी हो तुम पढ़ो । 
मेरे हृदय में तुम्हारे पढ़ाने की बड़ी लालसा हे । तुम्हे 
मेरी शपथ हे तुम अवश्य पदो! । 

सत्यवती--“तुस अपना ब्याह एक पढ़ी-छिखी 
लड़की से कर झेन! । वह तुम्हारे पास चिठ्ठी लिखेगी, 


वह श्रयने पढ़ने के शङ्गार से तुम्हारे चित को हरेगी। 


वह अपनी विद्या से तुम्हारे तृषित हृदय की जा 
बुझावेगी, उसे पढ़ी-लिखी होनी चाहिए । में रांड-बेवा 
पढ़ लिख कर क्या करूंगी.! लोग नाहक ही उपहास 
करंगे' । कळ 
मदुन--,बैर, ये सब बातें रहने दो। में जब 
शादी करूँगा तब देखा जावेगा । उस समय शिक्षा | 
देना । इस समय तुम से मेरी केवळ इतनी ही प्राथना 
है कि तुम पढ़ो । और यदि नहीं पढोगी तो. तुम्हारी 
शपथ मैं भी कळ से कॉलेज जाना बन्द कर हूंगा । 
अत्र सत्यवती आगे कुछ उत्तर न दे सकी । अन्त में 
वह पढ्ने पर राजी हो गई और उसी दिन से पढ़ना आरम्भ 
कर दिया । मदन भी उसके पढ़ाने में दत्तचित्त हे 
गया। सत्यवती की प्रतिभा विलक्षण थी । एक वष 
भीतर ही वह अच्छी हिन्दी लिखने पढ़ने लगी । वह 
कठिन से कठिन हिन्दी ग्रन्थों को समक सकती गा 
उसकी इतनी तीत्र बुद्धि देख कर मंदन भी उसे बड़ 
चाव से पढ़ाता था । नित्य कॉलेज से आकर वह ज्यु 
सेछः बजे तक उसे पढाता ओर इसके ३. 
भोजनादि से निवृत्त होकर ना बजे से ग्यारह ब न 
तक उसे पढ़ता ही रहता । इस समय मदन की अवस्य 
; सन्नह वर्ष की थी । 
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प्रतिभा तीब्र थी ! दोनों ही साबुक थे शर दोवों के 
ही हृदय में सरलता और कोमलता के भाव थे! डस 
प्रकार एक परिवार को दो रत्न अपने अपूर्व प्रकाश से 
प्रकाशित करते थे । दोनों में रूप और गुण का इतना 
साम्य होते हुए भी, दोनों दो थे । दोनों के हृदय में 
दोनो के लिये सहानुभूति थी, स्मेह था, मोह था, पर 
प्रेम न था, एकता की समता न थी ओर चिरमिलन में 
आवद्ध होकर सव॑दा के ल्यि प्रणय-सूत्र में विध जाने 
की उत्कंठा न थी ! परम्तु यह कब तक? 
यौवन अग्नि है और रूपगुण उसमें घी आर तृण हैं ! 
यौवन एक प्रमादुकाल है ओर सौन्दर्ये उसमें एक तिरो- 
हित उन्माद चर्डिनी-प्रेरणा ! दोनों का मिलन भयङ्कर 
हे, पर इस भयङ्करता में भी एक मधुरिमा है ! दोनों का 
सङ्गम एक जलन हे, परन्तु इस जलन में भी एक शीतलता 
हे ! एक दिन रात्रि को मदन अपनी कोठरी सें बैठकर 
सत्यवतीको एक भावमयी कचिता पढ़ा रहा था । उसके 


पढ़ाने का भाव इतना अच्छा था कि सत्यवती उस के - 


सुख-मण्डल की भ्रद्धुत कान्ति में उस कविता को भूल 
गई । उसके मस्तिष्क में एक दूसरी ही कविता बन 
रही थी । उसको माळूम हुआ मदन, अनङ्ग की सारी 
पुष्पविमोहिनी नाव्य-छीला से उसके ममेण्थळ में 
प्रवेश कर रहा है ! गढवाल प्रदेश की सारी विचित्र 
प्राकृतिक छबि- हरे उपवन, हाव-भाव से लचकरती 
हुई कोमल बन-लतिक्राये, दुर प्रान्त में दीखती हुई 
नेसगिक करना की रजत-धारियाँ, पुष्पों का अनुपम 
विकास ओर सुमन का सारा सौरभ, ये सब कुछ 
सत्यवती नित्य ही देखती थी; और इन्हें देख देख 
कर उद्दीपन भाव की उन्मादिनी प्रेरणा से श्रपने 
पूर्ण विकसित यौवन को, और उस यौवन में 
आवृत्त अपने हृद्यःप्रान्त की प्राकृतिक मदमत्ता 
का भी अनुभव करती थी ! योवन की उहीसि में 
प्रकृति की प्रत्येक उद्धासिता, हृदय के भीतर किसी वस्तु 
के लिये एक उत्कण्ठित लालसा की सृष्टि कर देती हे ! 
वह छालसा कितनी मधुर, कितनी कोमल, कितनी 
सुन्दर ओर कितनी खुळ होती है! सत्यवती यह 
सब जान गई थी। वह यौवन की उच्चतम्‌ छनि थी ! 
रूपोद्यान की एक प्रफुछ-प्रथः कलिका थी ! चढ रत्ति 
की सारी ज्योतिमयी विभूति थी ! उसकी प्रतिमा 
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प्रकृति का प्रा ज्ञान था। चह 
कारी भावों से अनाड़ी 
दतक वैभव क # हर रर भी भदनक्ा 
३ सर नहीत सान्दुय, उसकी मनी 
कान्ति, उसके बह्मचये की दिव्य प्रतिमा और र 
गम्भीर विद्वत्ता, उसकी आँखों के सामने नित्य स 
रहती थी ! सत्यवती --अ भागी सत्यवती ने श्र 
पूज्य पति का सुह सी न देखा था, जिसकी स्मृति 
कदाचित्‌ इस के वैधव्य की अत्यन्त कठोर साधना डी 
बाँध ठुढ़ करती ! इस दशा सें सदन के प्रति उसञ्च 
उत्क्रण्ठित हृदय यदि कोमरू सङ्गीत में बज उठा, तो 
उसका क्या दोष ? यह तो मानव प्रकृति है 
ओर मानव प्रकृति होते हुए सी इतना 
ही सत्य हैं जितता सूर्य का प्रकाश ओर सन्मा 
को स्निग्धता ! अस्तु, वह चाहते रहने पर भी भाग 
अपने हृदय में प्रवेश करने वाले संयम के सारे भावों 
को न रोक सकी और अनायास ही उसे जान पढ़ा | 
कि मदन उसको अपने में आकर्षित कर रहा हे! | 
मदन के मिलन पथ में जारही थी ! शारीरिक गति 
से नहीं; मानसिक प्रब्रळता की प्रेरणा से! सूड | 
शरीर से नहीं, वरन भावुकता के सूक्ष्म माग से पा: | 
इस पथ सें विप था? यदि हो तो भी उस ब FE 
असर करने की शक्ति थी ! क्या इस माग में रत ४ | 
यदि हो तो भी उस सत्यु में एक सुखद नोव हे 
जर थे थी! यि | 
नवीन सृष्टि थी ! क्या इस राह में निराशा » 1, 
हो, तौ भी उस निराशा में आशा को एक या 
मवदाछी आकृति थी ! वस्तुतः मदन का द ह | 
ही सुन्दर था !--'श्राह मदन 11 वा उ | 
स्वर्गीय छबि का, तुम्हारी इस अगाध ps ‘| 
तुम्हारे इस मतव।ले योबत का उपभोग त सत्यवती | 
वती के भाग्य में बदा है!" " '' ' ' I रद * 
की विचार-घारा थी और इस प्रवाह * न गईगी। |. 
पढ़ाने अथवा उस पाठ्य कविता कोशे देव है 
बह तो देवर एक अभेद्य दृष्टि से ) द्वेखा 
रही थी ! मदन ने उसकी आख ु | 
भाव, करुणा, प्रेम, प्रसाद आर ळक ने FE 
तब्ब । | 
समक गया ! सत्यवती के निर चा दि 


च छम यता ॥ 
ग्न्तःकरण में एक भयङ्कर कोलाई शुष्क तेभी | 
पर 


ने > 
चाक उन्माद. 
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थी! | 


| झे पने को रोक कर सत्यवती से पूछा, “तुस ने यह 

ग, कविता समझी' ! ने > श्‌ हे 

|. सत्यवती निरुत्तर रही। उसने पुनः प्रश्‍न किया, अब 

|| ॥ बार सत्यवती चेतना मे आकर कह उठी--क्या! ? 

| मदन तुम्हारा ध्यान कहां था? ? 

पत्यवती-- कहीं तो नहीं, सें खुन रही थी'। 

मदन--क्या सुन रही थी? ? 

तत्यवती-- तुम्हारा पढ़ान।? । 

मदन--'मैं क्या पढ़ा रहा था' ? 

सत्यवती--'यही कविता? । 

मदन-- किस स्थान पर? ! 

सत्यवती--'यहीं इस घर सें बेठे हुए! । 

| मदने यह नहीं पूछता कि से तुम्हे हिमालय 

। पहाइकी कन्दरा में पढ़ा रहा था, अथवा कुमारी अन्तरीप 

' #; मेरा एछना केवळ यह है कि में इस कविता का कौन 

| पडा रहा था? ? 

सत्यवती--'इसका अन्तिम पद? । 

। इतने में सुस्कराते हुए मदन ने सत्यवती के कोमल 
छा पर एक मीठी चपत रगा कर कहा, 'मैं तुम्हारा 

| शिक्षक हूँ, यदि पढ्ने में कोई शरारत करोधी तो मार 

| पाभोगी? । 

| पट ह 2 से सत्यवती के सारे शरीर सें निजली 

हि रण हो गाझा! बसे मग 

॥ सुत पहले र य शिक्षक ! 'प्राज से ही नहीं, वरन 

॥ Pree तुम सेरे प्रणय की दीक्षा देने वाळे गुरुदेव 

सो: इसके पश्चात चह अपने कमरे में चली गडे । मदन 

रे में लेट रहा । दोनों पृथक अपने अपने 

र गये। दोनों के हृदय में एक प्रकार की 

| ञे पर मी उन्हें नोंद न आई । 

| पेसे गोद का कृ उन्सेपिनी नृत्य लोला हो रही 
शे बद्ल =+ + वास केसे हो सकता हे? करवट 

ढाचा ने ही रात बितायी ! 

र्‌ अ लिखना उसी मार ओर उसी लगन 

देन की तिरडी 34 चे भाव नहों थे ! अब्र सत्प्रवती 

भै जे, युगर ओर मुक्तापड्क्ति की तरह दांतों 

रिधि में डूबने लगती और मदन की 


) कङ्गा ¬ सत्य F £ 
इत फ की आछुलायित कुन्तको सें उलझ 
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भस्य का 
नन्त 
री भान्जा 


पद्य से वञ्चित था, अब प्रमदा के 
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फणय-प्रमाद प्छुत उन्मेपित नेत्रां की तीक्षण घार से 
बिध कर उन्मतत हो जाता ! एक दिन, दो दिन, चार 
दिनि ओर इला प्रकार एक महीना समाप्त हो गया 

अब दोनों के हृदय भर आये थे, परन्तु अब भौ शील: 
सङ्कोच का दुर्बल बाँध बीच में रह गया था । कुमु दनी 
चन्द्रमा की ज्योत्स्ना को स्पर्श करने के लिये ब्य़ाकुल 


च न DE 
` हो उठी ओर मोर सघन घन की पक्तियां देख कर मिलन- 


लाळसा से नाच उडा! सत्यवती मदन पर मर रहो 
थी ओर सदन सत्यवती पर अपने को निछावर कर 
रहा था ! 

भादों की भयावनी अँघियारी आधी रात थी । वर्षा 
ज़ोरों से हो रही थी । घनघोर गगन सें जत्र-तन्र, चपला 
अपनी चपलमय्री चपलता की चञ्चल अठखेलियाँ कर 
मेघ-सण्डर में विलीन हो जाती थी । सत्यत्रती और 
मदन के हृदश्राकाश में भी लालसा की सोदामिनी 
उठ कर निराशा की सघन मेव पङ्क्तियो में छुप हो जातो 
थी ! सदन सोच रहा था--“निराशा क्यो? क्या इत-. 
लिए कि सत्यवती विधवा है! विधवा हे तो क्या 
हुआ ? अभागिनी ने आज तझ पति का मुँह भी नहीं 
देखा ! आह वह पुष्प की तरह शुद्ध और अभि की 
तरह पवित्र है ! मेरी भी तो शादी नहीं हुई है, यदि 
उसका पाणिग्रहण कर ळू तो कयां हानि! अभी हम 
लोगों ने यौवन के पूर्ण विकास को भी नहीं देखा; अभी 
इम लोगों को इस प्रणय्रपृर्ण संसार के एक भी सुख क 
उपभोग का अवसर न मिला; अभी हमारी आशा-इंछो 
तनिक भी नहीं खिली, फिर निराशा क्यों ? फिर इस 
पिरक्ति क्‍यों ? क्या सत्यवती का 


सुखमय्र जीवन से ॥ वती ८ 
ती को अपने बाटुपाश सें सदा 


आलिड्रुन, क्या सत्यव 


के लिये आवद्ध कर लेना, क्या सत्यवती के प्रणय-अञ्चल 


री ~ = S 9 
सें इस अनन्त जीवन तक अन्ताहत हा! ज पाप हेः 
नहीं यह जीवन का मधुर स्वरूप हे ! यह स्त्रग का 
] क्या सत्यवती की प्रणप-दीप शिखा 

ने को देगी ? हाँ, उसमें . 
मुझे भस्म कर अपने को भी भस्म कर देगी ! हा स 
हम दोनों की थकता अवश्य भस्म हो जावेगी आर 
उस राख से हमारी एकता के नवीन जीवन का एक 
कोमल और हरा भङ्कुर अङ्कुरित होउ 


ठेगा ! अतः से 
सारी कठिनाइयों का सामना करत हु भी उस से 
1। समाज हम दो 


नों का विवाह भले 


शुभ प्रतिविम् है 


2 यी ददतो सक मंआ रहि तरस: SO प्र "को पविळ 


ही न करे, परमात्मा का स 
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वेदी पर और उत्सर्ग की सारी शक्ति द्वारा हम एक 
दूसरे से स्वयं विवाह कर लगे । समाज हम लोगों से 
भले ही छुट जाय, में इसकी चिन्ता नहीं करता । मैं 
सत्यवती के लिये स्वगं की आशा भी छोड़ सकता हूँ । 
सत्यवती स्वये स्वगे हे, फिर स्वग के लिये स्वगं की 
आशा क्यों न छोड़ दूँ ?? इतना सोचते सोचते वह 
सत्यवती का मुख देखने लगा । वहाँ स्वागत के सारे 
भाव थे! वह अपने को अधिक सँभाल न सका। 
हाय ! प्रणय की उन्मादिनी रमणी की मदमाती 
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आँखों के आह्वान सामने पुरुष - ढुर्बल पुरप कब तक 
ठहर सकता हे? मदन एक अनियन्त्रित प्रवाह में 
कह उठा, 

'सत्यवती? ? 


संत्यवती-'क हो? । 
मदन का गला रुक गया, परन्तु बड़ी कठिनाई से 
उसने कहा, 'संसार में तुम सब से अधिक किसको 
मानती हो? ? 
सत्यवती --' परमात्मा को? । 
सदन--'मुझे नहीं! ? 
सत्यवती-- 'नहीं? । 
मदन--'क्यों' ? 
- सत्यवती--'मेरी इच्छा? । 
सदन-- सत्यवत्ती ! मुझ पर दया करो? । 
सत्यवता--क्या तुम छूल्हे, लँगड़े या अपाहिज 
हो कि तुम पर दया करूं? में तो देखती हूँ कि तुम 
बड़े हट्टे कट्टे तगड़े नवयुवक हो! | 
मदन-- नहीं, सत्यवती सब कुछ होते हुए भी मैं 
निराधार हूँ ! प्रणयद्दीन जीवन ने मुझे शून्य बना 
दिया हे?! 
सत्यवती--'कितने अ।दुमी नित्य ही अपनी सुन्दर 
कन्याओं को तुम्हारे चरणों में निछावर करने आते 
है, फिर तुम अपनी शादी क्यों नहीं कर लेते? ? 
मदन-- मैं तुम्हारे अतिरिक्त किसी भी श्रन्य कन्या 
से शादी नहीं कर सकता? । 
सत्यवती--क्यो? ? 
मदुन- मैं तुम्हें प्यार करता हूँ । 
सत्यवती--'फिर क्या हुआ? दूसरी लड़की से 
ब्याह करके भी तो तुम सुके प्यार कर सकते हो । 
यदि तुम्हारा शे0सह/ेपरeो।मसचंदा पक हीरक? 


३ Ro 
# चाँद % 


& |, 
चष ४, खण्ड २, सस्या र | 
से रहेगा? । 
3 मद्न--तो क्या तुम्हारे प्रणय सें. आजीवन 
होते हुए, दूसरी बालिका को अपनी 
तृप्ति के लिये, सवंदा बिठा रखूँगा ? 
सत्यवती--'्यों, यह नई बात तो नहीं ३ | 
समाज में नित्य ही लाखों नवयुंवकों के सिर पर 
आफत गुज्ञरती रहती हे । वे किली और बालिका हे |. 
प्रेम में जलते रहते है और उनके सिर कोई भौ | 
ही बालिका मढ़ दी जाती हे | चे बी० ए०; एमए | 
पास रहते हैं ओर उनकी ख्रियां 'लिख लोहा, ए |. 
पत्थर! होती हैं १ जी 
मदन--फिर मैं दूसरी लड़की से ब्याह करसे | 
धोखा क्यों दूँ? ? bh 
सत्यचती--'यह तो हमारे समाज की प्रथम शिक्षा |. 
है । पुरुषों के लिये खिर्यो को धोखा देना, उन्हें पं || 
तले कुचलना, उन्हे केवळ पाशविक इच्छायां की || 
पत्ति का साधन बनाना ही तो हमारे समाजझ || 
धर्म हे! । ह 
“मद॒न--मान को कि में किसी दूसरी बालिकाते | 
ब्याह कर भी छू तो विवाह के पहले तो उसे देखने तथ | 
उससे बात चीत करने का अवसर मिलेगा ही गहीं। | 
इस दशा में यदि वह किसी दूसरे नवयुवक को थीं 
करती हो तो क्या अपने साथ उसका भी सारा जी 
नष्ट कर नारकीय बना दूँ !” । 
सत्यवती--यद्द भा. तो पुरानी ही बात है। ध | 
समाज में ऐसी लाखों बहिनें हैं जिन्होंने अपना F 
किल्ली अन्य पुरुष को दे दिया है और समाज की क| 
चारिता उन्हें किसी दूसरे पुरुष के जीवन में # | 
हे । फिर उनके लिये अपनी लहलहाती हु वेर 
लतिका को नष्ट कर अकाल सत्यु के कक ' | | 
. अतिरिक्त और कोई अन्य पथ नही । 
मदन--'परन्तु मैं समाज की इत 
ग भै के इन भय 
को नहीं मान सकता । मैं समाज 2 हे 
चारों के विहद्ध लड़ाई छूँगा। मैं 
कठिन एवँ दुर्गम है, पर मेरे साम 
कुचली हुई करोड़ों नवयुवक एव 
हैं। ये आहें भगवान के आसन क. पता 
परन्तु तुम सुके मिल जाओ ! तुम 3 
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काम-वासना हो | 


पप | 
| | 


: | सितम्बर, १९२६ ] 


He 


{ees 


A Ne 
त्यती यह केसे सम्भव हो सकता हे? में 


> 3 
घेवा हू | दद छ 
बि मदन तुम हज़ार भी हो, तुम में संसार की 


हारी बुराइयाँ क्यों न हौं, सुके इसकी कोई चिन्ता 
हहीं। मैं केवल यही जानता हूँ ४: मेरा हृदय तुम्हारे 
हिये रो रहा हे और में तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह 
पकता’ । [ 

वत्यवती--'मेरे कारण तुम समाज से बहिष्कृत 
इर दिये जाओगे ?! 

मदन-कुछ चिन्ता नहीं, समाज ही क्या मैं तुम्हारे 
| (चे स्रं भी हँसते हंसते छोड़ सकूँ गा । केवल एक 
। वार, श्रोह ! एक ही बार कह दो, क्या तुम सुके प्यार 
झी हो ! क्या तुम मेरी होकर रह सकती हो ?? 
' अ्रवकी बार सत्यवती आगे कुछ न कह सकीो। 
सने देखा कि पुरुष के उन्मत्त करने वाले रूप में उसकी 
| पारी शक्ति लीन हो गई ! उसे जान पड़ने लगा कि 
| के अपने को मदन से तनिक भी प्रथक नहीं कर 
॥ ती! उसकी आंखें स्वये ही नीची होगई' ! उसका 
| एव रक्तवणं हो गया ! वह कुछ बोल न सकी । संयम 
| र अत्यन्त प्रबळ बाँध टूट गया था । उसकी अरुणिमा- 
|. पित निस्तब्ध मुख-कान्ति उसकी स्वीकृति की सुचारु 
|. मृदिका थी ! यह देख कर मदन का सुँइ एक अनिर्वचनीय 
hf प्रतिभा स चमक उठा! उसने कहा, “क्या मैं तुम्हारी 
| पकड ठू? ! 
| . येवती ने स्वय अपना मज्जुळ कर उसके 
॥ "ए सरो! में दे दिया । वह अपनी स्वाभाविक 
. लेन्ना को और नल ह म्‌ T 

पुस 0 ह सकी ओर उसने श्रपना 
बु ल्वा दा के विशालकाय हृदय-प्रान्त 
था यह मानच जा यह पाप की रजनी ह थी? 
भिजि पु कृति की दुबेलता थी ? नही, यह 
| भाता! च य का विसङ, शुञ्र ओर अरुण 
कस , मानवी भावनाओं की वास्तविक स्थित 

! यह प्रणय-मन्दिर सें अपने जीवन 


गौर र स्वरूप था 
गोवन 
भर ५-० को सारी मोहकता का शान्त, गम्भीर प्रबल 


पे उत्सर्ग था ! 

क 

उपरोक्त घर > छुट के 
गये थे। बा की घटे हुए लगभग दो वर्षे समाप्त 
भीत्र रहते वती ओर मदन दोनों को ही समाज के 


$ तिलाक् क 


आआआ 


न हुए हिट्ठाइ, करने की "१९७ था? (रेत संमीजि १० .उखकेटहही धनिया ERR kosha 
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मनुष्य हो हे और उसमें मा यु ast अचु आखिर 
उतनी ही श्रावश्यक है जि के न दता ढोनी भी 
सिक बट... अतना कि उनमे परमात्मा की 

' सत्यवत्ती के पैर भारी हो गये। यह 
Sh भाई, बन्धु, कुटुम्त्र वाला-सवो ने जानी | 
चारों आर तहलका मच गया । कुओ के जमघट पर चारों 
ओर खिया कानाफुसी कर रही थीं । समाज के अत्याचार 
के कारण जो घटना उपस्थित हुई उसका पूर्ण उत्तर 
दायित्व समाज पर ही था ! उसे इसकी क्या चिन्ता ? 
उसे तो इस घटना ने अपनी क्रूरता को पूर्ण रूप से 
व्यवहृत करने का अवकाश दे दिया था ! अन्त में सत्यवती 
घर से निकाल दी जाने लगी । मदन भी साथ देने को 
तैयार हो गया । लोगों ने कहा-'वह तो खी हे, वह 
भ्रष्ट हो गई । पुरुष तो सवंदा शुद्ध हो रहते हैं। जिस 
प्रकार गङ्गा जी में मैल पड़ने से भी वह पवित्र ही 
रहती हैं, उसी प्रकार पुरुप यदि किसी कुलटा के पास 
जाय भी तो क्या हुआ, वह हमेशा पवित्र हे । सत्यवती 
कुलटा हे, उसे घर से निकल जाने दो । तुम क्यों कर 
उसके पीछे जाओगे ? उसने जैसा काम किग्रा वेक्षा फळ 
उसे भोगना पड़ेगा । क्या कहीं पुरुष भी घर से निकाले 
जाते हैं ? इत्यादि । पर मदन पर इन सब तका का 
कोई भी प्रभाव न पड़ा । वह सत्यवती के साथ जाने को 
तैयार हो गया । बेटा कितना ही कपूत क्यो न हो, पर 
चह बेटा ही है ओर इस कारण पिता माता की वात्सल्य- 
पूर्ण दृष्टि में वह हेय नहीं हो सकता । उस पर सी 
मदन माता पिता का एक ही लड़का था! फिर भी उन्हे 
मदन की वजह से सत्यवती को अपने घर में रखने का 
साहस न हुआ | बूढ़े, बूढ़ी ने देखा, उनके कलेजे | 
छाल, उनके बुढ़ापे की ल।ठो, उनकी आँखों का 
प्रहाश और उनके हृदय की सारी ळाळसा सवदा के 
लिये उनसे विदा होकर गलियों की ठिकरी चुनने जा 
रहे हैं ! उनका कलेजा फटने लगा! उनकी आंखें भर 
आईं और उनके चारों ओर अन्घेरा जा | रे 
हाय ! वे सत्यवती को अपने घर में नहा रख स ह 
समाज की यही आज्ञा थी, वे समाज की त 
दुःख को पुत्र वियोग के दुःख से क 


गेषा के कारण 
हिन्द्र समाज के हो दोषा 
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माता से पृथक हो रहा था, पर किसी का कोडे भी 
चश नहीं था ! समाज की समता के कारण माता पिता 
को अपने प्यारे पुत्र की मसता त्यायनी पड़ी । श्रधेरी 


` रात की निस्तब्ध नीरवता में मदन ओर सत्यवती को 


अपने पैतृक गृह को, अपने सुन्दर भावों की क्रीड़ाभूसि 
को, अपने सित्र, परिवार एवँ सारे कुटुम्बियों को सदा 
के लिये परित्याग करना पड़ा ! पर हाय! इन सबको 
छोड़ते ए भी इनकी दाहक रखति उनके सामने 
सर्वदा खड़ी रहती और लाखों प्रयत्न पर भी नहाँ 
छूट सकी ! 
गढ़वाल के प्राकृतिक उपवन एव वहाँ के विशुद्ध 
वायुमण्डल को छोड़ कर अन्त में चे पटने के गन्दै शहर 
में पहुंचे । सदन बहुत कठिनाई से वहाँ बील रुपये 
घतिमास पर एक कर्मचारी हो गया । दल बजे दिन से 
छः बजे संध्या तक वह अपने ऑफिस में काम करता 
और संध्या समय थङा-माँदा अपने घर पहुँचता, परन्तु 
फिर भी वह जीवन की इन कठिनाइयों. से तीनक भी 
अधीर नहीं हुआ । उस के साथ सत्यवती थी । चह 
- उसका सुख देख कर सब कुछ ही भूल जाता। इस 
प्रकार प्रणय के मनोमावने कुञ्ज सें एक ही वृक्ष सें दो 
प्रणून उगे और विकलित हो रहे थे कि दुर्भाग्य की 
श्रांधी एक बार प्रकाण्ड रूप से बह चली और परिणाम 
स्वरूप उनमें से एक प्रहून नष्ट होकर ज़मीन पर गिर 
पड़ा । दूसरे प्रश्न ने प्रथम निदृशित माग का अनुकरण 
करना चाहा, पर हाय ! मनुष्य कुछ र हो चाहता हे 
आर विधि की नीयति कुछ और ही होती हे ! 
बाकुर गंज में विश्वचिका का बड़ा प्रकोप धा । मदन 
उसका शिकार हो गया ओर 1२ घटे के भीतर ही इस 
असार संसार को छोड़ कर चलता बना | सत्यवती के 


` सामने चारों ओर अँधेरा ही दीख पड़ने लगा । मदन: 
ही उसके जीवन का एक मात्र आधार था। मदन के 


कारण ही उस रढ़वार की अत्यन्त प्यारी जन्मभूमि, 
कुटुम्ब, परिवार ओर संसार का सारा सम्बन्ध छोड़ा था, 
मदन की ही अनन्त मधुर कान्ति को ओर निह।रकर वह 
संसार के सारे झेश को भूळ, आनन्द की तरङ्गों में 
हिल्ळोर मारने लगती थी पर हाय ! निष्ठुर परमात्मा 
ने आज उस मदन को भी उससे छीन लिया ! सत्यवती 
आत्म-हत्या कर मदन के लोक में चलने को तैयार हुई, 
पर हाय ! अपनी नव-प्रसूता बालिका का ध्यान और 


~ 
ग उसे देख 
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_मज़दूरी करूँगी | दूसरे दिन 


उसके प्रति अपने मातृ-हृदय का चा 
पेसा करने से विवश कर रहा था। सत्यवती ३४ शस 
“अच्छ > ने 
किया “अच्छा, बालिका के लिये ही जीवित सी > 
पर बालिका के लिये जीवित रहना जितमा इ 
था उससे भा कठिन उस बालिका का और क 
निर्वाह करना था ! सत्यवती कुलीन घर को वरी ब 
बहू थी , कभी किसी की सज़दूरी न की थी । भौ 
यदि अपना थात्ससम्मान खोकर वह मञ्ञदुरी करे 
प होती तो उसे यह एतान था कि मजशी 
मिलेगी कहाँ ? इतना ही नहीं, उसके जीवन-पथ हि 
और भी कई अड़चन थीं। सत्यवती के पास भगूल 
यन क दुरूभ रूप था । चह इन्हें कहाँ रखती! 
ओर इनके साथ ही यदि सज्ञदूरी करती तो समाउने 
कितने नर पशुओं का ध्यान इसके सतीत्व भ्रष्ट के 
की ओर आकर्षित न होता ? फिर इस दृशा में इ | | 
क्था करे ? क्या वह उस बच्ची के और अपने निष | 
के लिये किसी दूसरे पुरष का आश्रय ले? ओइ! ग | 
विचार अत्यन्त भयानक था और उसके मतिक |. 
एक कोने सें टकरा कर प्रतिध्वनि के रूप मेंस | 
देता था 'क्या मदन को भूल सकूँगी ! वया उसकेस | 
मधुर प्रेस और सृष्टि की सारी सुषुमा-सम्पच, सुधा | | ] 
सङ्गीत की सञ्चित स्ट्रतियों को पाप के अका १ 
विळीन कर हूँगी ? आह ! मदन तुम भर bh 
इस विपाक्त जीवन की सारी महारवा सस 
'कभी भी विस्मरण नहीं हो सकते? हे | 
इस प्रकार सोच-विचार में तीन वित १ 
गये । सत्यवती के सुँ में एक दाना भौ च ह rl 
चह अपने लिये तो कुछ चिन्ता नहीं कः हीं | 
उसकी प्यारी कोमल बालिका, मदेन को हही थी |. 
वह भी भूख के मारे मलिन आर Es भी केस 
स्तन सें एक बूँद भी दूध नहीं था। द. क्ति 
पेट में अन्न गया हो तव 


रसढ्य भाष उ ki 


Com हय शश शी ला 


तो ? अन्त में भा 3 

हे चा | 
के बाद इसने यही निर्णय किया, बी. 
८ प्रातःकाछ न 


स्थान, 
करने को निझळी ! बिलकुङ अपरिचित घ्र! ॥ | 


जन और अपरिचित व्यवसाय : क 
जाय ? फिर भी हृदय में साहस बार 
निकली । बदमाशों की आंख 


| आगेबही । साम 


| मके स 
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01 करे थे । यह असह्य था ! फिर भी हिम्मत कर वह 


ने शुण्डों की एक टोळी जा रही थी। 
| : ३ इसे देख कर अश्लील शेरॉ की वर्षा करने छगे । 
| छा ही नहीं, उनमें दो चार इसके पीछे भी हो लिये। 
| पृछा--कहाँ जा रही हो जनाबा ? सत्यवती पहले 
| हैतेपृणाके मारे जल रही थी इस प्रश्न ने उसे एक 
॥ प्रहार उन्मत्त बना दिया । उसने क्रोध एवं घृणा भरी दृष्टि 
| तेचिहा कर कहा--तुमको इस की दया आवश्यकता ? 
| दुसरे ने कहा-हम लोग तुम्हारी सदद्‌ करना चाहते 
` शइ लोगों के साथ रहोगी ? ये छष्टतापूर्ण बातें 


॥ सप्त्रती के लिये असह्य थीं। चह क्रोध के मारे अपना 


हठ दातों से काटने लगी | उसकी आंखों के सामने मदन 
. | मृत्यु से लेकर उत्तकी इस असाहायावध्या का सारा 
| चित्र नाचने छगा । उसके हृदय में रोने की बड़ी - इच्छा 
| हुईपर उसने अपने को सँमाळ लिया । यदि वह ऐवा 
| इती तो गुण्डे उसकी दुर्बलता का अनुचित लाभ उठा 
| अस्सेओर भी तङ्ग करते । अतः उसने जब यह देखा कि 
| शपिशाचों से उसका पिण्ड नहीं छूटता तो वह सीधे 
` अपनेमकान की ओर चली । वहाँ जाङर उसने बाहर 
| भ दरवाज्ञा बन्द कर लिया और पेट भर रोकर अपने 


| पसेप्त चित्त की ज्वाला शान्त की ! 


ने के पश्चात्‌ जब उसका हृदय कुछ शान्त हुआ तो 


| परदिनों से उसने 
| भा उसे भस्म कर 
' ऐेत्यस्त प्यारो 

९ परणासन्न' थो । 
| सन्ताप ओर ग्ला 
गभीर चिन्ता 
। दिव्य प्रक 
is षो 


कुछ नहीं खाया था। भूख की 
रही थी। उसकी एक महीने की 
बालिका भी दुध न मिलने के कारण 
मदन से रहित होकर उसे सारा सं लार 
निसे भरा माळूम होता था। वह 
में पड़ गई । श्रचानक उसके मुँह उर एक 
र ल पड़ा । उसने आकाश की ओर देखा 
| म! बुर का तरह कहने गी--“मदून, आह ! 
` भी, हो। अच्छा. . उहरो. . . . थाती हुँ- 
भा. तो ४... -रोअण्यसयी को साथ लेकर... . 
६..देखो भाग न जाना. बादलों में छिप 
a भी ही... .ओह बड़ी व्यथा है-- 
Ee ॥। रहा हे...... फिर भी अःती 
श्रे गभ: पियत, . ठहरो ।? यह कहते ही एक 
शे चाहतो थी ह नवजात बालिका के गले पर फेरा 
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मने अपने निर्वाह का प्रश्न आ गया। आज 


` वतीकी दशा देख कर दुःख के बजाय 
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रा कत्य के सम्पादन का विरोध कर रहा 
` बह गिर कर मू च्छित हो गई ! 

चेतना प्राप्त होने पर वह उठ बैठी । लगातार उपवास 
ने उसे बहुत दुबळ बना दिया था। उसके सिर में चक्कर 
आने लगे । रह रह कर उसकी श्राँखों के सामने अंधेरा 
हो जाता था। इस अवस्था में उसकी बुद्धि कुछ भी 
काम नहीं करती थी । मनुष्य जब सन्ताप के कठिन 
कुठारों से विक्षिप्त होकर श्रपना ज्ञान और अपनी 
तकंशक्ति खो देता हे, उस समय उसको परमात्मा के 
अतिरिक्त कोई भी अवशम्ब नहीं और उसकी मनो्रकतियाँ 
स्तः परमात्मा की जोर आकर्षित हो जाती हैं। सत्य- 
चती की भी ठीक यही दशा थी । वह सवत्र चारों 
ओर अन्धकार का ही साम्राज्य देख रही थी और इस 
कारण स्वाभाविक रूप से हवी उसका ध्यान श्रशरण शरण 
की ओर प्रतिधावित होने लगा । वह ज्यों ही परमात्मा 
की प्राथेना में लीन होने जा रही थी कि बाहर से 
द्वार खटखटाने की आवाज़ आई । विस्मित और | 
शङ्कित हृदय से उसने द्वार खोल दिया। सामने गृह. | 
का स्वामी दीख पड़ा। उसने कहा--महीना पूरे हुए 
दस दिन हो गये पर अभी.तक मेरा किराया नहीं दिया, 
अब तरु में सङ्कोच से नहीं माँगता था, पर आज मुझे 
रुपये की बहुत आवश्यकता हे इसलिए आपको कष्ट 
देने श्राया हूँ। 

सत्यवती स्तम्भित हो गयी ! उसका कण्ठ कुण्ठित 
हः गया । उसके सुँह से एक शब्द भी नहीं निकला । 
वह विहृळ हो कर रोने लगी । इस पर गृह स्वामी 
ने एुछा--* आप का और दूसरा कोई नहीं है! ! 


-सत्यवती-- नहीं ! । 


गृहस्वामी “माँ, बाप कोई भी नहीं? ! 
सत्यचती--नहीं'। ल 
गृहस्वामी--फिर आप अपना प्रबन्ध केसे करंगी !. 
सत्यवती-- कुछ भी नहीं जानती? 

गृहस्वामी शहर का नामी गुण्डा था । उस को सत्य- 
सुख ही हुआ । 
उसने देखा कि शिकार मिळ गया है, उस पर भी 
सत्यवती के अन्तिम उत्तर ने उसके हृदय में साहस भर 


दिया था। उसने उसकी थसहायावस्था का अनुचित 
जू) 


६ क सम्बन्ध 
जसम, कए कहा व तो फिर, मल के 
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में सलाह करनी हे?। 

सत्यवती--'कहिए' । 

गृहस्वामी--'जब आप का इस संसार में कोर 
सम्बन्धी हे ही नहीं ओर आप इस प्रकार निस्सहाय हैं 
तो मेरा विचार हे कि आप यहां रहें। में भी श्राप के 
साथ यहीं रहूँगा ओ( आप के भोजन आदि का बहुत 
उत्तम प्रबन्ध कर टूँगा आप की सेवा के लिये एक लोंडी 
भी रख दुंगा ।? 

सत्यवती ने इसे सुना और उसके मुँह की ओर 
देखा । उससे कुत्सित भाव व्यक्त हो रहे थे। सत्यवती 
का चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आँखों से स्फुलिङ्ग 
कण निकलने लगे । आवेश में ्राकर उसने कहा;-- 

सत्यवती--'नरपिशाच यहाँ से दूर हट जा ! 

गृहस्वामीने हँस कर कहा--'में कहाँ जाऊं? तू 
यहाँ से निकल जा। यह तो मेरा ही घर हे । परन्तु 
निकलने के पहले मेरा सारा किराया बेबाक कर दे! । 

इतने हो में लोगों की भीड़ हदोगई। पास ही 
एक इसाइ प्रचारक था। चह सत्यवती डो भी जानता 
था । वह भी यहाँ आ गया ओर गृहस्वामी से पूछने 
लगाः:— 

इसाई--'महाबीर बाबू क्या माजरा हे ?? 

गृहस्वामी -'कुछ नहीं साहब, यह हमारा किराया 

नहीं द्रेती ।? 
इसाई--'आपको इनसे कितने रुपये लेने हैं ?? 
गुहस्वामी--'दो रुपये पिछले महीने के आर इस 
महीने में दप दिन होगये हैं, परन्तु यदि यह आज भी 
घर छोड़ दे तो उसे इस सारे महीने का किराया 
देना पड़ेगा ।? 

सा ने 7 दै 
सि ह ह ती धर भे से र 
॥ र गृहस्वामी को पकड़ा दिया और सत्यवती 
स कहा :-- 

८ ४. _"२ 5 
Ee NCS Se ar 
हिन्दू औरतें हैं आप भी सन है यक 

द्र नके ही साथ रहेंगी ।! 


सत्यवती जानवी थी कि वह इसाई हे वह 
उलके साथ जाने का -परिणाम भी समझती थी । 
पर वेचारी क्या करे ? उसके जिये हिन्द 
का दरवाज़ा बन्द था। हाँ ऐसे बहुत दिने 
(७०-०0. Jangamwadi Math Collection, 
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` धर्म) का नाम लीना था । वह मेर 
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९ i 
(काक लर स | 
उसे कुछ दिनों तक रख कर अपनी पाप वा कर 
करते; फिर उसको या तो मुसलमान गुण को तृषि ग 
दे देते अथवा वेश्या जीवन के अन्धकार आ | 
सवदा के लिये डुबो देते। सत्यवतो के ड क 
बात सो आयी ॥ उसने भळी भांति विचारा हो. ह 
निमय पर पहुँची 6 हिन्दू समाज में रह स्य | 
हिन्दू होते हुए वह मदन के प्रति सच्ची नहीं रह ह | 
उसने अगने मन में इसाई धमे में प्रवेश करने का कग 
1 कण देखा, पर हिर भी उसके लिये कोई भी न | 
साग नहा था । वह पेट की ज्वाला से जल रही थी, उप | 
प्यारी कोमळ कली झुरका रही थी बोर सदी. 
आँखों के. सम्मुख मदन की अत्यन्त सुद ॥ 
छ्वि नाच रही थो । उसने अपना श्रन्धकार | 
निणंय कर लिया और उसके मुँह से अनायास हीये || 
शब्द्‌ निकळ पड़े--“प्यारे मदन, प्रियतम, तुझा || 
प्रति सच्चा रहने के लिये ओर तुम्हारी अत्यन्त कोपर || 
स्मृति के रूप में इस नवजात मोहिनी बालिका | | 
आत्म-रक्ष। के लिये इलाई घमं ग्रहण करने के अतिरि || 
अब कोई शी मागं नहीं । लो, मैंने तुम्हारे लिये गृ, |. 
सम्बन्धी, कुटुम्बी ओर संसार के सारे नातों को तोः |. 
ही दिया था; आज बचे हुए बाप, दादों के प्यारे-भई 
अत्यन्त प्यारे-धर्म को भी छोड़ रही हूँ ।” इतना बह 
ही वह श्रपनी बालिका को अत्यन्त प्यार से ग 
ले र अश्रुपूर्ण आँखों से उस इसाई के पोछे हा | 
हिन्दु समान का एक अत्यन्त सुन्दर, विसर 5 hf 
सौरभ सरन्न पुष्प और उसकी पुरु नवजात कडी “हे || 
समाज की घृणित सङ्कीणता और कठोर अ झं} 
केवळ त्राण पाने की कामता से उसे इसाई धम | 
शरण लेनी पड़ी हाय ! पापी हिन्दू समाज! | 

न क हट ती. || 

यौवन के सारे अलङ्कारों से विभूषित i क) ह 

। न उत्तका नाम , | 
की वही नन्हीं लावग्यमयी थी ! "९ 
भो लावण्यमयी ही था । पर उसका ब | 
गी बहिन हव्य शी | 
ही श्रेणी में पढ़ती थो, परन्तु मेरा हे 
दिन हुआ। गंगा के सुन्दर वक्षस्थळ कनी Fi 
स्थळ से प्रतिध्वनित हाती हुई सङ्गीत बे 


क दि # । 
जीवन के ए दूसरे ही किनारे पर फक दि ढु * # | 
पभ कर भौ 


लक 


| हा! विस्त प्रान्त की जिस सुरम्य बाटिका में सें 
। | अपनी सारी कल्पना की क्रीड़ा कर रहा था, उसका 
| इतुरव पहले नहीं हुआ था । सुके माळूस हुआ 
| हें एक रहस्यमय आकषण से लीना के अन्तःपुर में 
| नाहा था, जहाँ से कि वे सङ्गीत-तरङ्ग सौरभ 
| हो सारी सुषमा और सुपमा के सारे के से 
| समुत्यित हो रही थीं! लीना के रूप सें, विश्‍वोद्यान 
| ड्रीअतन्त सुरभित कली-शोभा-वारिधि को अमूल्य 
| प्रणि सी हावण्य-लीलामयी--थी ! मैं उसके हृदय 
| द्वेश का आजीवन बन्दी होगया। चह भी मेरे प्रणय 
` प्रात की पुनीत प्रतिमा होगई ! यह' पहली सङ्गीत 
| बर प्रथम चितवन का अमिट संस्कार था । यह पहला 
| पहन था शोर लगभग तीन घण्टों तक इम चारों 
|  मागौरधी की चञ्चल चपल मुक्तावली जटित लहरों की 
| भामा निरख कर भिन्न-भिन्न प्रकार के वार्तालाप में जल- 
| बिहार कले रहे | इसके बाद मेरी बहिन आर में अपने 
| १९ थोर चाहसं बटौं तथा लीना अपने अपने स्कूल के 
। भत्रवास की भोर चले गये। जाती बार चाल्ह और 
होगा, दोनों ने ही हम लोगों से अपने यहां आने का 
| मह किया। 
|. स प्रका ळी ह से 
हि स भे दिन, रात, मोर 
' भौर परने में हो डिपटी कलक्टरी र रे नज 
| इस परिवर्तन ते मेरे र्‌ या करने लगा था । 
| पमव प्रति रविवार को डोके सोइ अत्तर नह ना 
है गवतावर अप बहिन के साथ उससे मिलने 
| भदो न टा तक उससे भिन्न भिन्न विषयों पर 
हिप बात होतों, परन्तु , अपने हृदय की बात 
1६ उपसे नहीं कही । मन में उत्कण 
| ३ अपने ट उत्कण्डा अवश्य 
है पुल रहा 5 न्तःकरण के भीतर का परदा उसके 
६; पर इस डर से कि कहीं वह से 
शान समने लगे ह ज सु 

र्‍या! [र मेरा यह सङ्कल्प मुझ से दूर हो 

फेर भो लीना मेरे भावों को समक गई 

| ी विलक्षण बुद्धि से मेरे प्रत्येक विचार, 
| कोर व मेरे चित्त की सारी तरद्धो 
का पान समकती थी ! 

र प्रभात था, मरीचि माली की 


करण 
कीर्‌ ख देशा को रक्त-रञ्जित कर रही थीं। 


दून बड़ा-दिन ( Xmas ) था, 


क तिलाक्र नर 
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उसी दिन लीना का जन्म दिवम और मेरी डिपटी 
कृखफ्टरी का प्रथम वपे भी था । मैने लीना के जन्म 
दिवस के उपहार में उसे भेंट करने के लिये एक 
सप्ताह पहले से ही एक बहुत अच्छी सुनहळी रिस्ट 
वाच आर एक सुन्दर रेशमी रूमाल खरीद रक्खा 
था। घड़ी पर निम्नलिखित शब्द भी अङ्कित करा 
दिये थेः-- 
To Lena, wishing a happy 
Xmas 
Unknoien 
अर्थात--बड़े दिन की शुभ कामना में, लीना को सेमर्पित 
— अज्ञात 


घड़ी में सात बजने वाले ही थे कि मैं ने अपने चपरासी 
को बुलवाया और उसे भली भाँति सतक कर इन उप- 
हारों को लीना के पास भेज दिया । 

इसके बाद में ने लीना से मिळना बन्द कर दिया 
उससे मिलने में बहुत कष्ट होता था। ओर सच्ची बात' 
तो यह है कि उससे न मिल करं उसका दिन रात 
ध्यान करने से चित्त सें बड़ी शान्ति आर अविचल 
आनन्द मिलता था । प्रणय के वायुमण्डल में मैंने 
अपने निन्नी अनुभवों से माळूम किया कि लीना के 
वियोग में शान्ति और आनन्द एव उसके मिलन में 
विहृता और सन्ताप था। लीना के वियोग म ही 
दुरे यथार्थ मिलन का सारा सुख था । ज 

इस प्रकार दो महीने बीत गये डाकिए ने सुके एक 
पन्न दिया । यह लीना का ही था। मैं कोतूइल ओर 
उत्कण्ठा से उसे देखने छगा। वह श्रड्धरेज़ी में लिखा 
था जिसका श्रथे यह थ :-- 


La 
[प्रय........ ८ 
मैं बीमार हुँ । एक आवश्यक कार्य के लिये आप से 


मिलना चाहती हूँ यदि आप सुक से भाज सन्ध्या समय 
मिलते तो बड़ी कृपा होती । कृपया विमला को अपने 
साथ न लावेंगे। मुझे आप से कुछ व्यक्तिगत परामश 


करना हे ! 
आपकी 


लीना 
कर में विस्मित हो 


क्षा नेह 
पोष गा रहे थे । करि कमे, RRL कल ०5 £ Dio, काफनेह:भाव देख, ११९ 4० िरासशै १ 


गया ! भोर उस पर भी परामरों को 
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और वह भी लीना का, और सुकत से? एक आश्चर्य, 
जनक बात थी । तो फिर क्या लीना मेरे हृदयगत भावों 
को जानती है ? जानती है, अवश्य जानती हे, प्रेमी का 
निस्तब्ध ध्यान ही प्रेमपात्र की सारी चित्तवृत्तियो में एक 
भयङ्कर को ?हल मचा देता हे । 
सन्ध्या समय में लीना के यहाँ गया | दह अपने 
कमरे में चारपाई पर लेटी थी । घर में लैम्प जळ 
रहा था । परस्पर अभिवादन के बाद मैं चारपाई के 
अतिनिकट ही कुसो पर बैठ गया । लीना का शारीर 
कृशित हो गया था सहो, पर हाय ! उसका सोन्द्यं कई 
गुणा अघिद वढू गया था, मैंने उसे आँख अर कर देखा 
ओर देख कर झाँप गया । लोना का दी पिमाच चेहरा मेरे 
हृदय में नैराश्य का अन्धकार फैला रहा था ! 
कुछ देर तक हम लोग चुपचाप रदे | पीछे लीना ने 
` ही नीरवता भङ्ग की उसने मेरी ओर देख कर कहा-- 
“आप आज बहुत सुन्दर माछूम हो रहे हैं ।' 
र मै--आपकी आँखों में विकार तो नहीं हो गया 
हे! क्या आप के ज्वर के साथ आपकी आँखें भी 
बीमार-हैं ?? न 


८ क्र ०७ ~ 
लीना--'खं र, इन सब घाता को छोड दीजिए 


श्राप्‌ यह बतलाइये कि आपने मेरे यहाँ आना क्यों 
बन्द कर' दिया हे ?' _- । 
`. “इस” स्पष्ट, परन्तु भयङ्कर बात को टालने के 
अभिप्राय से मैंने कह्दा--“अजी छुट्टी नहों मिळती” 
आगे मैं कुछ भी नहीं कह सका । लीना मागेच हृदय 


` के अध्ययन में-निपुण थी, उसने सारी बात लमक ली 


आर निश्चयात्मक शब्दों में कहाः-- 

र "मूठ; सुफेद फूठ- कहिए डोक है न ?? उसरी बात 
बलकुछ ठीक थी । मैंने देखा मुझ में उसे काटने की शक्ति 
न थी । मैंने कहा--'आप ठोक कहती हें ।? इसके बाद 
वह कहते लगी--'देखिये आप की कोई बात सुझ से 
छिपी नहो-हे । गङ्गा तट के प्रथम मिलन से ही आप 
सुक से प्रम करते हैं। में यह भी जानती हूँ कि मेरे 
प्रति आप का प्रेम विशुद्ध विमल थोर स्वार्थ-रहित हे । 
में रमणी हूँ और रमणी होते हुए भो मैंने मानव 
स्वभाव का गम्भीर अध्ययन किया हे। अब तक की 
अवस्था मैंने प्रेम के वास्तविक रूप के अन्वेषण में ही 

व्यतीत की है । अपने सारे अनुभव के बळ पर मैं इस 


ब्रात को (6 वु इसे: ली हर्वक भासे कह (२० "की शटर करने-कके०पलि यवी पार 


जावे । यह मेरा मातृ-घमं हे, य 


“उनका प्रेम हृदय से नहीं छूटता । 


[ वर्ष ४, खण्डु२ स्‌स्य 
"410 
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ै। प किभी | 
( उसदी द्रात || 
का्‌ शरोर मेरा F 
दो कारणें, | 


इस संसार में मेरा प्रेमी कोई अन्य रहीं 
सुके यह कहते अत्यन्त खेद होता है 
डवडबा गई) कि इस जीवन सें श्राप 
विवाह सम्बन्ध नहीं हो सकता ' इसके 
पहला तो यह कि आप हिन्दू हैं और मैं इसाई हु |. 
तक सं हिन्दू अथवा आप इसाइ न हो जा त ड | 
हमारा विवाह होना कठिन हो नहीं, चरन्‌ असम्भर हे! | 
मैं हिन्दू नहीं हो सकती, क्योंकि हिन्दू समाइ मरे | 
अपनाने को तैयार नहीं । यदि हिन्द्र समाज इतना | 
उदार होता तो मेरी स्ने्वमयी साता को जीवनमा. 
विघसे की आग सें क्यों जलना पड़ता और आ |. 
लीना के स्थान पर लावण्य क्यों न होतो! में आपके || 
इसाई बनाना भी नहीं चाहती, क्योंकि इसाई होते | 
हुए भी में हिन्दू धस की अध्यात्मिकता भ | { 
उसका उच्च दर्शन ( P1050} ) मातो. | ॥ 
अर उस धर्म के ॥ 


प्रहण करना पड़ा जो कि आप जानते ही हैं । वह छ | 
छिपे हिन्दू त्योहार के दिन तुलसीदल मार ह | 
न i | 

पान करती थी और कम से कम उसके से | 
पट पर सर्वदा अङ्कित रखने के ढिंयै, a 
चाहती हूँ कि जब मैं मत्यु शय्या पर 
सुख़ में तुलसी और गङ्गा जल अव 
है, यह . अपनी पूज्या माता .- RR | 
धर्मे है और यह आप का मेरे प्रति थ लना 
आप की और मेरी एथकता का दुसर इद्वध | 

९ ;. न न्त अधिक स्ने ओर श्राप की 5, | 
कि श्राप से अत्यन्त अधिक स्नेह वर्ण 
आदर करते हुए भी. मैं चाल्स को प्या, 
र मैं जानती है | 
गय में को | 

अन्य महाभाग्यशालनी बालिका के ॥ ढी हे | 
मैं यह भी जानती हूँ FCI हायर | 
का सौभाग्य मुके नहीं हे परन्ठ खा बा का | 
हृदय नहीं मानता । अपने का हक अप 
अपनी विवेक-शक्ति से दिन रात रा ब | 
प्रेम उन से नहीं छूटता । आप के बा || 


मैंने 


| 
जौ 
| 
Fe) 
छ 
० | पत्र 


| । त्र १९२६] 
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हा मे जलन थी जिसे में आप -के 


बड 
| नह्य की एक 
ह प्रकट कर कुठ शान्त हुईं ङ । में चाहती हू झि 
|| बाको प्यार करू, भै चाहती हू कि में आपके 


(1 पका बदला जीवन के सर्वोच्च उत्सग से द, पर 
| होय! यह. मेरे बस की बात नहीं । मेरी प्रणय-नॉका 
| (नारे से बहुत दूर, निराशा वारिधि के बीच प्रवाह में 
| दाती फिर रही है! में शक्तिहीन हूँ ! में बेकस हूँ !! 
| परतु इस असद्वायावस्था. में भो मेरी आप से एक 
| प्राना है । आप सुर से नित्य मिला कर । आप से 
| पिउने पर तथा आप के सामने - अपनी दुखगाथा 
इहे से मेरे हृदय में एक विचिन्न शान्ति विराजने 
` हाती है। इतना कह कर लीना ने मेरा हाथ जूम लिया 
| शरवह रोने लगी! में सी अधीर हो. उठा ! यह मेरे 
| ` सामने मेरे जीवन का भयानक नाटक हो रहा था ! यह मेरे 
| ह्वयस्थित वर्षो की सञ्चित कोमळ तथा मञ्जुर आशा 
| हत्या हो रही थी ! पर फिर भी मुझे बडा सुख था ! 
| मो हृदय अत्यन्त प्रफुल्लित था। हो भी क्यों नहीं? 
` पणययन्य की सफलता से कहीं अधिक सुखकर उसकी 
' निराशा में आत्मोत्सग की सुन्दर भोर सुचारु भावुना 
| है।मैं ने लीना से नम्रता पूर्वक कहा- मुझे तुम्हारे 
ग बाग में भले ही निराशा हो, पर मेरा सारा जोवन 
' एर सेवा में समर्पित है ! 
न कका 
| | है प्रम-पर 


का समय लीना के. मधुर 
व्यतीत होने लगा । लीना और में, दोनों 
ल पके. विद्रध पथिक थे, पर फिर भो हम 
2 १ अन्तर था। छीना मेरी जीवव-कलिका.को 


। पिकेसित 
गा केरने की एक मात्र औषधि और सर्वोच्च 
है जार में केवल उसके तिमिराच्छन्न जीवन- 


पथ 

हि क की एक छोटी सामग्री था ! एक 
| था। उसको र घर पर आयी उसका सुख खिन्न 
भीर कान्ति मरिन हो रद्दी थी । में इसका 
| ल ने समझ सका । में उसे अपने एकान्त 
| भसं का ल गा उसने पूण एकान्त पाकर सुके 
की शादो क्ल चमन्त्रण पत्र दिखलाय। जिसमें 

अन्य बालिका से ठोक होगई थी । 
धे पवाह के शुभ अवसर पर सस्मिलित 
ताको गई थी। पत्र 


हेदय जवे 
१ जैपर्ग 2६४५४१ छपा कर रोने कही 
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उसका रोना इतना करुण था कि मेरा हृदय फटने 
छगा । उस मने बडो कठिनाई से चुप कराया ओर वह 
शान्त हो गई । 

इस प्रकार में उसके पास नित्य ही जाता ओर वह 
नित्य ही अपना हृदय खोल कर मेरे सामने रोती। 
पर उसके रोने का अस्तर चारं पर कुछ भी नहीं पडा 
आर एक सप्ताह के भ।तर उसको शादी द्वोगई । उसकी 
बची वचाई आशा पर चञ्रपात होगया ! प्रणय का 
कोमळ अङ्कुर निराशा के कठोर तुपार से भस्म होगया ! 

इस घटना को छः महीने हो गये थे। चन्द्रिका की 
विमल शीतळता में एक दिन हम लोग फिर जल-विहार 
कर रहे थे कि अचानक लीना ने सङ्कोच भाव से कहा-- 

यदि अब में तुम से व्याह करना चाहू तो 
क्या तुम राज़ी होगे । 

सें-'क्चा व्यङ्ग और उपहास करने के लिये 
तुम्हारे वास्ते केवळ में हो हूं? । 

लीना का मुख गम्भीर ओर शान्त था। माङूम 
हो रहा था कि उस के मन में कोई द्ुढ़ निश्चय हां 
रहा हो । उसने कहा--नहों; सत्य कहती हूँ । इन 
छः महोनो में मैंने रात दिन .जाग कर यह निश्चय 
किया है । जब परमात्मा ने मेरे भाग्य में सुख नहां 


“दिया ता तुम्हें अपने साध क्यों दुःखी करू ! पुर हाय! 


शादी के साथ ही हमारे भिन्न भिन्न. धर्मों कौ, जटिल 
समस्या ग्रा जाती हे! , : 
मैट-तुम क्या सचमुच ही मेरे साथ विवाह करोगी'! 

छोना- “हाँ, यह मेरा द्रढ निश्चय हे । 

मै “तो इस दशा में छुक हा इसाई होन। होगा? 

लीना--'छिः ! ऐसा तुच्छ बात मुंह में क्या 
लाते हा! ! 

मैं--'दसरा उपाय ही क्या है? हसारा समाज तुम्हे 
हिन्दू धम में लेता नहीं ओर तुम से विवाह करकं में 
भी अपने समाज से वहिष्कृत कर दिया जाऊ गा। लाचा 
मेरी स्प्ट-वादिता के लिये क्षमा करना। से अपने प्यारे - 
धर्म को तुम से अधिक प्यार करता & । प तोंभी मं 
होकर में जीवनःहोन, भक 
मंण्य ओर निर्द्यम हो जाऊया । फिर हट 
हिन्दू होकर रहने स आत्म-इत्या कर लेना ही क 
परन्तु आत्महत्या जबन्य पाप हे । इस 


५ में देते ही, क्ष (मरिप्रिणे4॑/पथ'में ङे" होने दूसरा 
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कोई मार्ग नहीं । में एक ठण्डी आह से अपने प्यारे घर्म 
को छोडूंगा । पर फिर भी सुरे एक आशा है। वह 
यह कि तुम्हारे जोवन में विलीन हो जाने पर मुझ में 
एक नयी स्फूति, नया साहस ओर नए जीवन का सञ्चार 
हो जावेगा ओर में इस नवीन शक्ति से तुम्हारी सहायता 
पाकर अहिन्दू होते हुए भो हिन्दू धसं का आजीवन 
सच्चा ओर शुभचिन्तक ब्ना रहूँगा ! मेरी ये बातें सुन 
कर लीना निरुत्तर हो गई। 

ऊपर के प्रस्ताव के पन्द्रह दिन बाइ ही हम 
लोगों का वित्राह सम्बन्ध हा गया । हम दोनों ने 
ही बहुत चाहा कि लीना को हिन्दू धम में प्रवेश करा 
कर हम लोगों का विवाह हिन्दू सस्कार विधि के अनु- 
कूल हो, पर परिणाम कुछ भी नहीं निकला । पण्डितो 
की बड़ी प्राथैना को पर वे लोग मेरी बात सुनते ही 
उंगली काटने लगते ओर कहने लगते, ९ाम राम 
कलियुग आ गया हे। अष सर्वनाश छुआ ही चाहता 
हे!” मैं चुप हो जाता, मेरे सामने कोई दूसरा 
उपाय न था। अन्त मुँ छीना के लिये सुके ही इसाई 
होना पड़ा ! ओर हम लोगों को शादी गिरजे में 
हुई । पर हाय ! इस विवाह से दुःख, सन्ताप भौर रलानि 
के अतिरिक्त सुझे और कुछ भी हाथ न लगा ! इसका 
सारा उत्तरदायित्व भी हमारे समाज पर हो है । श्र/ज 
में समझने रगा हूँ कि कदाचित्‌ लीना हिन्दू होकर 
मेरी धर्मपत्नी होतो तो मैं इस प्रकार दुःखी न होता । 
हिन्दू समाज ने ही सत्यवती को इसाइ होने प्रर.वाधित 
किया था । सत्यवती के कारण लावण्यमयी र 
आर छ वण्य के कारण मैं इसाई हुआ था ! परन्तु शोक 
कवळ इतना ही है कि हम तीनों की आत्माय आजीवन 
ह्री विधर्म की आग में जलती रहीं और हिन्दुत्व की सारी 
ममता क वशीभूत होकर यदि हम लोगो ने हिन्दू. धर्म 
क विशाल भवन को भोर उत्सुकता श्रौर प्रतीक्षा की 
दनापूण दृष्टि फेरी तो इस लोगों की शुभ भावनायें 
सचद्‌। के लिये य्गङ्ग एवं उपहास से श्रपमानित कर 
कुचल दी गई !! 

मेरी ओर लीना की शा 
एक ही साथ रहने ल 
सम्बन्धी, मित्र और 


दी हो गई। इम लोग अब 
ह । लीना के लिये मेरे हित-नाते, 
परिवार के सारे लोग मुझ से 

गये, परन्तु लीना मुझे मिल गई । मिली यां न मिडी 


पर लोग यही समकते थे कि लीना पे f 
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विवह के नियम से उसका स्थूल और न 
अवश्य मिला था परन्तु उसका सूक्ष्म ब्त 
प्रम सुरे नहीं सिल सका, मिले भी कैसे? म 
अपना हृदय देकर फिर इसे छोटा ले पर बु | हे 
प्र रमणी जब णक बार अपना हृदय निछावर स N 
तो फिर इसे हज़ारों यत्न करने पर भी नहीं होर ee | 
लीना मेरी खी अवश्य ही थो, परन्तु उसका हृद्य का | 
के पास ढी था ! यह वात हम दोनों हो जानते गे f 
इस मानले हुए हो शादी को । कपट या भय से हस || 
शग की मरणा से । इम दोनों परिशेते हने | 
बहन भाई के सद्भश्य रहते थे। हम लोग एकही इ | 
रहते, एक ही साथ खाते-पीते और पढ़ते थे, एक र 
कमरे में, परन्तु दो चारपाई पर सोते थे ! लीना नि 
चार बजे हो उठती ओर उठ कर प्रार्थना करने हातो! 
वह मुझे भी प्राथेना करने के लिये नियमित हा 
से उठाती थी । | 
हम लोग गिरजे सें प्रति रविवार को जातेधे। 
घामिक प्रेम के लिये नहीं, परन्तु इसाई धम क शमो || 
में बुतपरस्तो के लिये । छीना, चाल्स की दशनः! |. 
बुझाने जाती और मैं उसे सुखो देख कर सुखी हो | 
जाता था । यह कोई गुप्त बात न थो। इसी हौवा 
अपने हृद्य की प्राकृतिक सच्चाई ओर श्राने शि 1 
सारे साहस के साथ सुक से कह दिया था भार मीर | 
पति की सारो उदारता के साथ उसकी इस हाणला | 
2 ] यदि में चाहतात |. 
तृप्ति के लिये अपनो स्वीकृति दे दी ! याद जा 
लीना गिरजे में नहीं जा सकती थी पर मैंने वी 1 
नहीं चाहा मेरा विश्वास था और इस बात | 
हि = यही उचित || 
भी विश्वास करता हुँ कि मेरे लिये डड होकागी | 
भी । मैं जानता था कि लावणमयी सेती छ वेम | 
A है । मेरे विचारा | 
दूसरे पुरुप के प्रणय में मर रह > जोर का | 
पाप नहीं, वह भो आखिर मनुष्य ह्वी है १ इष शोम | 
में यदि मानवो दुर्बलता से वह विश्व दोउ | 
वारिधि में कहीं किसो दुसरे स्वरत ३ 

दृष्टि में सुक से कहीं योग्य ओर अच्छ ! 
लगी तो वह क्षम्य है । मेरे विचार न कर 
होते हुए भो उसे किसी भी पुरुष की 
सच्चा और पवित्र प्रणय हो गया है, प्या 
है । हाँ यदि वह इस प्रेम को सुभ थि क़ 

शवराधिनी हे भर कुादआक्मे ताठ 
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| fe र हँ। होना मेरी खी होते हुर भी किसी इरे दूसरे की हो गई ! 

| हकको यार करती थी, पर sa इल तिळाक से सुके दुःख अबश्य हुआ परन्तु मेरे 
| हुल को मेरे सामने कभी भी गुप्त नह न धन हृद्य में सुख को मात्रा अधिक थी । लाना में 
| पन्थ के पश्चात्‌ भी, जब कभी उसका क Ri परमात्मा की अद्भुत कळा का विचित्र चमत्कार पाकर 
| पग्रोहिनी छबि के सरण स -व्याझळ हो उठवा त ही में उसे प्यार करने छया था । और कर रहा हूँ। 
| दपक सीधी, प्रपज्ञहीन ओर कपट-रहित पा यम मेरा मणय शुद्ध तथा निर्मल था । उससें काम | 
| द्व्य मेरे सामने अपने हृदय के सारे भावों को व्यक्त एवँ वासना का कोई भी स्थान न था । मैं 
( ज्ञ मेरे कहे में सँड छिपा कर रोया करती | यह उसे काम-तृप्ति के लिये नहीं, चरन्‌ प्रणय के संयम का 
| के सच्चे और निष्कपट हृदय का प्रस्फोटक था ! सारा नेम निबाहने हे हेतु ही प्यार करता था। मेरा 
| अह! वह सत्य की प्रतिमा थी और इस कारण मैं उसे उद्देश्य इस संसार में उसे सुखी करना ही था। वह 
' शै(भी उन्मत्त भाव से प्यार करता था । समझती थी कि वह किसी दूसरे व्यक्ति को प्यार करती 
| सप्रकार दिन व्यतीत होने लगे । एक दिन रहेगी । उसडा सुख चाह्स के प्यार करने में ह्दी था 
| पानही समाचार मिला कि चेचक के आक्रमण से अतः मेरा भी सुख. उसके इस पुनीत पथमें बाधा न 
| अंडी खी मर गई ! यह समाचार सुनते ही रीना देऊर उसका सहाय्य होने में ही था । प्रेम-पथ में जीवन 
| छ फूटकर रोने लगी । चाल्सं, जिसने उसके सारे का सारा सुख निछावर करना हो महान सुख एवं 
| छोड़िक रूप, गुण और यौवन को हुकरा दिया था, अनन्त विस्मृति हे। रीना के इस कार्य से मेरा सारा 
भने उसकी सारी सुखमय आशाओं को विपपू्ण कर सुख जाता रहा और मेरा जीवन नष्ट-प्रायः हो गया, 
| सि था और जिसने उसके खी जीवन के सर्वोच्च परन्तु फिर भी झुमे बहुत आनन्द है और जब मैं यह 
| पार को तिरस्कार की सङ्कुचित दृष्टि से पद-दलित कर सोच्ता हूँ कि यह सब कुछ ही लीना के जीवन को 
| पिया था, वही लीना अपनी विशाल हृद्यता के उज्ज्वल सुखमय करने के ही लिये है तो मेरी आत्मा में एक 
' शिश एव अपने निस्वार्थ प्रणय की पुनीत प्रेरणा से अचळ शान्ति विराजने लगती हे । | 

` "ने पर किये गए तिरस्कारों को भूलकर चाढस के दुःख क के क यह 
हा रही थी ! वया यह भी प्रणय का प्रमाद लीना अब मेरी नहीं रही । चाहते हुए भी वह इस 
व हर स्वाथे-रहित _आत्मोसर्ग के सौरभमय पापी हृद्य की नर कारन त 2 पर 0001 

स चचत श्राशाआं की प्रमाझुलि थी और से शान्त नहीं कर सकती । उस 


| मा ह DT 

| ग $ रुप में रमणी हृदय के अपरिमित भाव सुख देना चाहा और देने का यत्न भी किया । मैं सम्पन्न 

॥ Rl *टपना का विशाळ, भव्य, शुभ्र, वासनः- मनुष्य हुँ । लक्ष्मी की सुक पर कृपा ह । सुक सं रूप 
| षिका 


यक ब २ 
| खा ह 0 "णी खी के मृत्यु के दो ही मास बाद हृदय सब कुछ हा डात! की। उसने मुझे तिलाकू 
लोन विवाह का प्रस्ताव किया । लीना मुझे पर उसने इसडी परैवाइ | नहीं की। उ हे का 
| ' गर चाउसं के इस प्रस्ताव को दे दिया ! उसने अपने सन्त न में ही 
। पर र 2 को उसमें शक्ति नहीं थी । उसने प्रदान करने की सारी साम है, तोम उसके 
| पेएरूप से क प एक सरल बालिका के समान पाया । चःल्से निधनी एवं नर | र गाई । इस 
| एका दा । वास्तव में मैं उस पवित्र प्रेम का लिये वढ संसार की अन्य वस्तुओं से क 1 चाहिए? 
लेते ' जिसका सिद्धान्त हे कि यदि तुम फूल को स्थिति में लीचा के प्रति मेरा क्या कतव्य होत ? 
| ०११ 


| डे ७ न्त तसः 
के पाडी नहीं, बल्कि डालो में ही लगा क्या मैं उससे घृणा करूँ आह ! असम्भव, न ह 
IE, देखो और स्वर छबि में मैंने विश्‍व नियन्ता का सार 
३ नि सहप देखी ओर स्वय भी सुख अनुभव म्भूव जिस सकँगा, जिस आतमा में 
या दुसरे हो रोना को तिलक देच (जिश्च्सप्र] करावया वहेरव्यखे, इ ९४३४ कर 
शनि छोना- मेरी प्यारी लोना-- मैंने प्रभु की विचित्र प्रतिमा पा 
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सकू गा १ नहीं, कभी नहीं । अपने सुहाग के दिन, शुभ 
विवाह के अवसर पर मैंने परमात्मा को साक्षी कर अपने 
मन की सारी पवित्र भावनाओं से लीना को जीवन भर 
प्यार करने का वचन दिया था, फिर क्या उसे कभी झा 
भूल सकुँगा ॥ इस दशा में यह. निश्चय हें कि 
मैं उसे कमी घृणा की दृष्टि से नहीं देख सकता । में 
सारा जीवन उसका मित्र रहूँगा। उस के साथ मेरा यही 
सम्बन्ध उपयुक्त होगा । यदि कभी दुःख को घड़ियों में 
विदग्ध हृदय होकर लीना मुझ से परामश करना 
चाहेंगी तो मैं उसको मित्रवत परामर्श दूँगा! यदि 
सांसारिक अशान्तियों से अधीर होकर वह मेरी सान्त्वना 
चाइगी तो मैं उसके व्याकुल हृदय को पणं रूप से शान्त 
करने की चेष्टा करूँगा । यदि उसे अपने सांधारिक व्यव- 
हार के लिये धन आदि, किसी भी वस्तु की आवश्यकता 
होगी तो में निस्वार्थ भाव से अपनी शक्ति भर उसकी 
सहायता करूँगा ! यदि रमणी होकर लीना चाहस के 
प्रति इतनी सच्ची हो सक्ष्ती हे तो क्या में पुरुप होकर 
लीना के प्रति उससे भी अधिक सच्चा नहीं हो सकता ? 
पर हाय! लीना को भी सुख नहीं हे । इसका 
हृदय-प्रान्त भी निराशा के अन्धकार से आवृत्त है । वह 
भी मेरी ही तरह प्रणय-पथ की श्रसफलीभूता पन्थिनी 
है! उसका हृदय भी मेरी ही तरह विहृळता और 
ग्रशान्ति ढी सर्ववाशिनी ज्वाला से विदग्ध है ! उसकी 
यह करुणाप्रणे दशा देख कर मैं उसे ओर भी प्यार 
करता हूँ ! नाज उसका एक पत्र मिला हे जिससे उसके 
हृदय के सारे सन्ताप व्यक्त होते हैं। वह याँ हे,-- 
पिया 
में महा अधम पापिनो हूँ । मेरे लिये नरक में 
भी कोई रथान नहीं । तुम्हारा जीवन नष्ट कर, 
मेने तुम्हारे साथ जो अनर्थे कियी है, वह में भलो 
भाति अनुभव करती हू । मेरे हृदय मै उसके लिये 
जो हाहाकार हो रहा है-उसे परमात्मा के 
अतिरिक्त कोई भी नहों जानता । मेरा गृह-जीवन 
भी महा अशान्त है । चाल्संके शरीर की ही में 
अधिकारिणी हूं उनका प्रणय मुझ पर नहीं और 
न आशा ही है कि इस जीवन में मुझे मिल 
सकेगा । पर यह कए बहुत दिनो तक नहीं झरूने 
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१ सख्या ५ 
ew < द CT ~ 
होंगे । भें रात-दिन, सोते-जागते चेट >. 
हर समथ भगवान से यी 
अपनी सत्य के छ | 


प्रार्थना करती हँ । उन्होंने मुझ दुखिया की ग 
छुन ली है । मुझे मालूम हो रहा है कि में क | 
तीव्र गाते से स्वत्यु-लोक की ओर जा रही हूँ। र | | 
अवस्था में तुम्हे में उस प्रतिज्ञा का स्मरण दि | 
चाहती हैं, जा कि तुमने मेरे साथ की थी! ज | 
तुम मेरी खत्यु का समाचार सुनना उसी सप्र | 
तुळसी ओर गंगाजल मेरे सुं ह में किसी बहाने | 
रख देना । वपतिस्मा लेते हुए भी मैं हिंदू | 
ही हुँ। यह मेरा मातृ-घर्म और पितृ-घ्म है। | 
इसी प्रकार में अपनी माता के सङ्भावों की रक्ष | 
कर सकूँगी । में तुस्हे अपने सिर का थोड़ा | 
बाल काट कर भेज रही हूँ । स्मरण रहे, मेरे मले. | 
के बाद जब लोग मेरे शारीर को कब्र मेगाइ १ | 
तो तुम इन्हें जळा कर जांहृवी को पवित्र धा | 
में छोड़ देना !! | 
मैंने तुम्हे बहुत कष्ट दिया है । मैंने ठु |. 
सर्चनाश कर दिया है । मैंने तुम्हारे स | 
जघन्य अपराध किया है, पर क्या तुम सुधा | 
कर सकोगे ! आह ! क्या परमात्मा % कै | 
मेरी आत्मा की अचळ शान्ति क ७ स f 
प्रार्थना कर सकोगे ? ओह मेरी जाई | 
नदी के किनारे पर लगभग पहुँच छ | 
मेरे प्यान मै अब बहुत देर नहीं दै । उ. | 
हो रहा है कि यमदूत कें सैनिक छ अस | 
रहे हैं । हाय चे कितने भयानक * ठा | 
वेदना ! सन्ताप की प्रलयकारिण, | 
में जल रही हूँ | क्ष... - मा... रवि 


में अपने कतेव्य का अन्तिम, 


| 
करने के लिये हृदय थाम कर छ.) ह 
की आज्ञा पालन, कर मैं नी ) 
परमात्मा हमारी इन. शुभ काम छ 
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[ छे० श्री० पं० शिवतहाय जी चतुर्वेदी ] 


ती-दाह बन्द करने का कानून बनने के 

पहले भड्गरेज़ों के प्रायः इस बात की चर्चा 
चढा करती थो पके, सती-दाह चन्द करना 
' युक्ति सङ्गत है या तहो, इसे वन्द करने ले भारत 
काई अनिष्ट को आशङ्का तो नहीं है; अब कानून 
| ऐस हो जाने पर उस के शुण-दोषों की 
| "चना होने लगी । कोई-कोई इस कानून की 
| ऐसा करते थे और कोई-कोई उस मे सैकड़ों 
भर चुटियॉँ बतळाते थे । लॉड विलियम 
य के एक मित्र मि० सोर ने अपनी 
| क on Indian affairs” सामक पुस्तक 
0 तवार म क, छोड बेण्टिक ने सतो-दाह 
है रह उनाया नून भली-भाँति सोच समझ कर 

वय करते ह इस भयानक प्रथा को 
कुछ यवस्था हे चचाओं के भरण-पोषण की 
| गोरस पर ना उचित था †। चङ्गाळियों में 
फि पकार के आन्दोलन चल 1 प्रकार के आन्दोलन चल रहे 


I Mr ८ 


th कर a friend of Bentinck, writes 
the ड S on Indian affairs” to diminish 
the जल of the 1 egulation :—“Regarding 
0010[ तपा Lord William Bentinck 


80 far 
पद horrib Sn In addition to abolishing 
Ite h 


॥ 10 
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थ | एक दल उक्त कानून के विरुद्ध राजा 
"निकट दरख्वास्त आदि भेजने के काम में व्यस्त 
था आर दूसरा दल लॉड विलियम वेण्टिक 
महोदय के प्रति कृतज्ञता प्रकाश करने की 
आयोजना कर रहा था । उक्त अभिनन्दन-पत्र 
पर राजा राममोहन राय, बाबू कालीनाथ राय; 
तेलनीपाड़ा के वात्रू अन्नदीप्रसाद वन्दोपाध्याय, 
कलकत्ता के वावू द्वारिकानाथ ठाकुर, राजघाट 
के पतिपावन मलिक प्रसृति ४--५ सहृदय 
सञ्जनों के सिवाय ओर किसी ने हस्ताक्षर नहीं 
किये थे। 
इस प्रकार धीरे-धीरे समस्त ब्रिटिश भारत मै 
सती-दाह प्रथा वन्द्‌ हो गई; परन्तु इस से 
[रतवर्ष के स्वाधीन ओर रक्षित मित्र राज्यों पर 
कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। इन सब राज्यों मै सती- 
दाह पहले के समान जारी था। सन्‌ १८२९ ३० 
1 सती-दाह निवारक कानून समस्त भारत क 
केवलर अंश के निवासियों के लिए लागू था । 


जिन देशी राज्यों के शासन-सूज में अज्गरेज़ों 


का प्रत्यक्ष हाथ नहा था, उनमं उदयपुर, मंवाड 
29 32220 2: क RS समन 
some rules to provide for maintenance of - 
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8९० कं चाँद छ 
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आदि राजपूताने के बड़े-बड़े हिन्दू राज्य उल्लेख 
योग्य हैं । बङ्गाल को छोड़ 
कर भारतवष मे इस प्रथा 
का सव से अधिक प्रचार 
राजपूत जाति में ही था। 
सरकार समझ गई थी कि, 
यदि किसी प्रकार इस प्रथा को निसू ल करने में 


देशो रियासतों में 
सतो-दाह रोकने 
के लिये प्रयत्न 


अनुगमन 
राजपूत जाति की सहानुभूति प्राप्त हो जाय, तो 
देश के दूसरे सव हिन्दू-राजा सहज ही उसमे 
अपनी सम्मति दे देंगे । इसीलिए तत्कालीन 
गवनर-जनरळ लॉड ऑक्लेण्ड महोदय ने सन्‌ 
१८३६ ६० में इन दोनों स्थानों के राजाओं को 
अपने पक निजी पत्र में भारत-सरकार का सती- 
दाह विषयक मत लिख भेजा था। इसी समय 
उद्यपुर राज्य के नवीन राज्ञा के समक्ष होने 
बाले एक सती दाइ# के विषय मै लॉर्ड 


* ३० श्रास्त, सन्‌ १८३८ ३० के दोपहर के समय 


सारा उदयपुर नगर तोपो की गम्भीर ध्वनि से काँप 


इ लोगों के पुछ्ने पर मालम, हुश्च. कि, १ :74/0121.1 दन्न समाज एके 18३७ 
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“वर्षे 3 5 
' खण्ड २, संख्या ५ 
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Borst. 
ऑकलैण्ड नें उदयपुर के रेजीडेस> रा 0 
सरकारी तौर पर यह कहला भेजा वित पा | 
उदयपुर के नवीन राज्ञा के इस काय्यं के शी 
अपनी आन्तरिक घृणा ओर असन्तोष प्रक 
करती है । उदयपुर राज्य-द्रवार के जि 
सामन्तो ने इस काय्ये का विरोध करके सा 
को इस से विरत रहने की राय दो थी, होई 
ऑकलेरड ने 
उन्न सामत्तो 
को धन्यबाद 
देकर सम्मा: 
नित करने की 
इच्छा प्रकर 
की; परतु 
उन्होने उस 
सम्मान को 
लेना विनय 
पूर्वक अस्वी- 
कृत कर दिया। 
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सन्‌ १८१० 
$० के अफ्ट्वर 
महीने में रम 
पूताना 
अन्तर्गत कांटा राज्य के पोलिटिकल पोलिटिकल प 
के महाराणा का स्वर्गवास हो गया है । इस ह 
समाचार को सुनते ही नगर-निवासी-गण स्त 
के प्रति भक्ति और सम्मान प्रदशित | 
महारानियों के चिता-आरोहण को देखने के लिए all | 
के सामने इकटूठे होने लगे। देखते ६ द अहा 
खरी पुरुष इकट्ठे हो गये। सभी छोग ह क 
के गुणों की प्रशंसा और महारानियां स ग | 
चर्चा कर रहे थे । महाराणा की दो प्रथा आब | 
सात अन्य पल्ली थीं । छोटी रानी 
कोई खरी सती नहीं हुईं थी; इसि 
किया कि, छोटी रानी सहम्टुता न होंगी 


oT 


~ 


म सती-दाह प्रथा बन्द करने के लिए ज़ोर 
*श | इसके उत्तर मे कोरा-नरेश ने कहा-- 


“**- **१ | का >: “* 77 “* rl i डन त लत डल ह किती 


` 'हेशय ! यह प्रथा मनुष्यो के आदिम माता 


ओर क 
र ९ राजपत्नियो ने महाराणा के.शव के साथ चिता- 


` पुर में रानियो से 

मेगा हि, थे 5 बारम्बार अनुरोध करके कहुला 
तु क त विचार को परित्याग कर दें । 
पे सलत अपने सङ्कल्प पर हुढ॒ थीं । जब उन्होंने 
त कहने प काय्य में इस प्रकार बाधा पड़ते देखी, 
हि सहमर ऐसा काम किया कि जिससे अब्र उनके 
शासि ण के सिवा और कोई दूसरा मार्गही न 
मिरा धो या को कभी सूय्यै भी देखने को नहीं 
षो षे बोल पख-आगूपणो से सुसजित होकर, 
र सहसो नौ केर, सुं उघाड़े हर-हर ध्वनि करती 
है स्च देसियो के समक्ष सिंह द्वारःपर आ खड़ी 


# सती-प्रथा का रक्त-रञ्जित इतिहास + 
} गबर्नमेण्ट को ज़ाहिर किये विना 
ह-अपने उत्तरदायित्व के भरोसे कोटा नरेश 


सहमरण के लिए चिता बनाई जा रही हे | 


rr naa nn ०७००५ /नऊ कट >>“. 


~ ~ 
पिता के समय ससे चढी आती है ओर भारतवर्ष 
म सत्र सव जातियों में और विशेष करके 


राजपूत जाति मैं वद्ध-मूल हो गई है। राजपताना 
में किसी राजा की मृत्यु होने पर उसकी रानियाँ 
सेकड़ों वाधा एवं विश्वो की उपेक्षां करके, 


से देवियाँ उतर कर आई हों। महारानियों को देखते 
ही उपस्थित जनता “महाराज की जय! "रानी माँ 
की जय ।' 'सती माता की जय । इत्यादि आनन्द- 
ध्वनि करने लगी । आखिर विवश होकर राजपरिवार 
के छोग स्मशान को चले । उस ससय ये सब रानियाँ 
सुसज्जित घोड़ों पर सवार होकर धन-रक्षादि लुटातो हुई 
स्मशान भूमि 'पर पहुँची । महाराणा के कोई पुत्र नहीं 
था, इसलिए उनके भतीजे उदयपुर के वत्तेसान नवीन 
मद्दाराणा ते शाख्रोक्त विधि. के अनुसार सब क्रिया 
की । रानियाँ महाराणा के शव को घेर कर चिता पर 
बैठ गई । यथा समय अझि-संस्कार किया गया। देखते 
देखते ग्त-जीवित एक साथ ही चितानल में जल कर 


भस्म हो गये ! 
rly Review, Volu 69, A. C 257. 
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४९२ , 
आत्मीय वन्धु-बान्धवाँ की शत चेष्टा और प्रार्थे 
नाओं को न मान स्वेच्छा से पति की चिता में 
भस्म हुआ करती हैं। इस देवी पवित्र UPL 
बन्द करना मानव-चेश से परे हे#। जो हो, 
उन्होंने पजेण्ट महो- 
दय के विशेष आग्रह 
करने पर राज्य मै 
इस प्रथा को चन्द 
करने के लिए चेष्टा 
करने का वचन दे 
दिया । इस के कुछ 
दिन वाद अर्थात्‌ 
२५वीं अक्टूबर को 
कोटा में एक संती; 
दाह होने का अव 
सर उपस्थित हुआ । 
लक्ष्मण नामक एक 
ब्राहमण की सत्यु 
होने पर उसकी रू 
ने पति के साथ 
- सती. होने के लिए 
राजा से आशा 
माँगी । इसके कुछ 
दिन पूव राजा साहब 
पोलिटिकल एजेण्ट 
को सती-दाइ प्रथा वन्द करने की चेएा करने 
का वचन दे चुके थे। इसलिये सब लोग 
यही देख रहे थे कि, इस मामले में अब 
राजा साहब क्या करते हैं । फिन्तु राजा 
साहब ने व्यक्तितत रूप से इस कार्य्य में 
किसी प्रकार वाधा देना अस्वीकृत किया । राज्य 
के प्रधान शान्ति-रक्षकों ने जाकर सती को नाना 


लि 


र TRIS 
भे 


' -प्रकार स समझाया, उसे भरण-पोषण के लिये 


सरकार से सहायता देने का लोम दिखराया । 
क॑ Vide Quarterly Review, Vol; 89, 1851. 
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सती-दाह सम्वन्धी रस्में अदा हो रही हैं 
चिता के समीप सुसजित वेष में सती ब्राह्मण--आज्ञा की प्रतीक्षा 


~ 1 
के भीतर चन्द्‌ कर दिया.“ हय थ ते| 
न्य >> २ प्रह - है 
डाल दिया † । राज्य के मन्त्र वर्क | 
GIL 


से ड £ इ सती | 
ने कहा-- मुझे अज्न-वस्त्र की क्या कौ ह | 
सकड़ी आत्मीय हे, छभी मेरा भरण-पोपण 0. | 


७ ९ ३. क *| 
को समथ हे । मेरे पश्चात्‌ पुत्र की रक्षाक्गै | 


करीर! || 
? दस. 
देगा ष्ट ry 


ने ~ ने-पीने को 
करेगा, कौन उसे खाने-पीने क अवकाश 


विचार करने के लिये अब स॒ 
है; मुझे अपने प्रभु -के पास जानें. 
रहा है । आप आज्ञा दीजिए! * हु | 
करके अपनी आत्मा शान्त कळ से | 


टी सब लोगो ती 
की वात न मान कर, ` और बाहर से | 


गी. क्कि यर 
1 इस देश में पेसी प्रथा य "१ 
सती है या नहीं, इसकी परीक्षा का | 


¢ पोढिटिक दद २ है i 
| अपने आप खुल गया है और सती घर के बाहर 
विकल आई है । इसलिये अव उसे वाधा देकर 
भगवान्‌ के आदेश के विरुद्ध काय्य नहों किया 
ज्ञा सकता। इस कारण उसे सती होने की 
अनुमति दे दी गई है । एजेण्ट खाहब के दूतों ने 
सती को राजमहल जाने से रोका; परन्तु बह 
: किसी प्रकार नहीं रुक्की, तव राज्य से शान्त-रक्षक 

नेविता रचने की. आज्ञा दो । देखते ही देखते 
बहुत सी लकड्याँ, घी, धूप ओर चन्दन आदि 
झट्टा कर लिया गया और सब लोग नदी के किनारे 
साशान पर जाने का उद्योग करने छगे। उसी 


समय प ८ 
रभण्ट साहब ने पक ओर दूत इस सतीको 


हे त रोने सचे पर A ७ > 
| भाकर र जश से रोकने के लिये भेजा। उस ने 
| अपर से हे कि, घ्राण लोग सती को घो ओर 

मिक कर रहे हैं । ज्यों ही इसने 


| केकीको रोकने की चे A 
| भने फो रोकने की चेष्टा की त्यां ही सव 


भाती यो, जाता था। और सती बाहर निकल 


कर सती-प्रथा का रक्त-रञ्जित इतिहास # 


दशक सहमरण का द्रुश्य देख रहे हैं! 


मन्न उता 
> Ne ७ NS 
र ज के पास पहुँचे। सती 
तथा उपस्थित लोगो ने महाराज से पजेण्ट 
साहव का इस प्रकार वारम्वार वाधा देने से 
रोकने ओर भविष्य में किसी को इस प्रकार 
अनुचित वाघा पब विघ्न न भोगना पड़े, इसका 
प्रबन्ध कर देने के लिए नप्रता-पूवक निवेदन 
किया । दूत भी इस उत्तेजित जन-समृह के 
साथ आकर महाराज के पास ही खडा था। 
उसने भी नभ्नता-पूवेक राजा साहब को उनकी 
पूवे-प्रतिज्ञा की याद दिलाई । उस समय सभी 
लोग एक साथ कहने लगे--“ज़व सती को घर 
सं वन्द करके 
| उसकी परीक्षा 
ले ढी गई। 
ओर भगवान्‌ 
का आदेश प्रकट 
हो गया है, तब ' 
1 ऐसी अवस्था मे 
¦| निषेध करने से 
“राज्य का नाश 
हो जावेगा ।” 
उस समय राजा 
साहब ने उभय 
TNS ` सङ्कट में पड़ कर 
अपनी निरपे- 
क्षता प्रकट की । 
तब जयी जनता 
बड़े आनन्द के 
साथ सती को लेकर स्मशान को रवीना हुई । 
स्मशान में राजमहळ से दूत ने आकर सतो को 
कौषेय वस्न और अलंकारादि उपहार मै दिये। 
सती ने सव वस्तुओं को धारण करके अपने सतः 
पति के शव के साथ चितानळ में अपना शरार 


भस्मीभूत कर दिया ! ; 


पर? जरग $ ये पकस है 0४६ ्िरकेलिछिक्ल3/ने'छऽप्रहोदयः का 
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यह प्रयत्न निष्फल गया । उन को अपने ही 
उत्तरदायित्व पर इस प्रकार विपद-जञनक बाधा 
देने और मित्र-राज्य मै गड़बड़ी उत्पन्न करने के 
कारण गवनंमेण्ट से बहुत तिरस्कृत होना पड़ा 
था । कोटा के एजेण्ट के इस व्यथ प्रय ओर 
उस के कारण राजनेतिक हलचल के उत्पन्न 
होने की आशङ्का ने ब्रिटिश गवनंमेण्ट को मित्र- 
राज्यों मै सती-दाह निवारण में हस्तक्षेप करने 
से और भी शङ्कित' कर दिया और पोलिटिकल 
एजेण्टौं को इस विषय में निरपेक्ष रहने का 
आदेश दिया गया। इस वक्त से इस काम में 
: इतनी अधिक सावधानी से काम लिया जाने 
लगा कि, सन्‌ १८४२ ई० मे हैद्राबाद के एजेण्ट 
ने सती-दाह निवारण के लिये निज्ञाम साहब 
की सम्मति पाकर बृटिश गवनमेण्ट से उसका 
अनुमोदन कराना चाहा था, परन्तु लॉड एलेन- 
बरा ने उसे स्वीकृत नहीं किया। 
इस प्रकार की आशङ्का के मध्य जयपुर 
राज्य के तत्कालीन रेज़ीडेण्ट और नाबालिग 
महाराज के अभिभावक मेजर लॉडलो ने इस 
विषय में हाथ डाला । उन्होंने शास्र और ब्राह्मण 
इन दोनां की सहायता से इस प्रथा के विरुद्ध 
कमर कसी ओर इस विषय में जयपुर के राज- 
गुरु से सहायता माँगी । राज गुरू ने अपना यह 
मत प्रकट किया कि, मनुस्मृति मे इस प्रथा का 
कोई उल्लेख नहीं है; इसलिए वह हिन्दुओं 
के लिये कोई आवश्यक कत्तंव्य नहीं है; मेजर 
लछॉडलो जयपुर राज-द्रवार की काय्य-कारिणी- 
समिति के अध्यक्ष होने के कारण दूसरे रेज़ी- 
डेण्टों की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली थे। राज- 
गुरु की सहायता मिलने पर उन्न को विश्वास 
हो गया कि, अब हम इस प्रथा को दमन करने 
में अवश्य सफल होगे। जयपुर राज-द्रवार के 
सव सभ्यो ने भी एक एक करके इस विषय 
में अपनी सम्मति दे दी । जयपुर राश्य के तीन 
सामन्त 
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आधा सत्य: / सित रज और काय नकि फो कान प्रास किया 
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सस्या १ 
के समीपवत्तो अन्यान्य राजाओं ने ह 
विरूद्ध में कानून जारी किये । इस समय ले 
नरेश बिलकुल छोरी उन्न के थे। दस 
एसे गुरुतर विषय पर वाध्य करके उनसे लग 
कराना उचित नहीं समझा गया। जयपुर ह 
दरार के अन्यान्य राजाओं के सुस्ता ३ 
अपने अपने द्रवारों को इस विषय का स 
हाल लिख कर भेजा। मेजर लॉडलो ने अद्य 
दो-तीन रेज़ीडेण्यो को इस विषय के कुछ काग 
पत्र और सम्मतियाँ वगेरह, जो अभ्नी क 
सङ्गृहीत हुई थीं, देखने के लिये भेजी, किसु 
जव मेजर लॉडलो के ऊपर के अधिकारियोंदे | 
यह वात माळूम हुईं; तब उन्होंने ये सब का | 
पत्र ओर सस्मतियाँ ज्ञप्त कर लीं । इस से मेहर | 
लॉडलो को बहुत अधिक खेद हुआ, विशु | 
इधर जयपुर राज्य के इस काम से समस्त कसं | 
और मित्र-राज्यो के दरवारों में इस विषय म | 


ora 
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काम में आग्रह के साथ योग दिया और छु | 
राज्य तटस्थ रहे, जब एक वर्ष त्‌क आद्यो | | 
चलने पर भी कहीं कोई राजनेतिक ग | 
उत्पन्न नहीं हुई और किसी करद या मित न 
ने इस के प्रतिकूल सम्मति प्रकट नहीं ॥ | 
गवर्नमेएट ने अपने आधीनख समस्त ब | | 
मित्र-राजाओं को एक सरयू र i | 
ज़ाहिर किया कि आप लोग शी 
इस मर्म का कानून बनाव कि, | 
लिये सहमरण निषिद्ध नहीं है केमा | 
मै जो लोग सहायता करगे वे सब ; । 
होंगे। र ढग 
इस खरकयूलर को जारा. हु | 
बीत गये; परन्तु इसके विरुद्ध ०% | 
आलोचना नहीं हुई । तब छ) म 
२३ वीं अगस्त को भारतीय सत दप 
शिरोमणि जयपुर-दरदार 


ज्य भर मै सती-दाह होना बन्द कर दिया 
| गाओर इस काय्य मे सहायता देने बालों को 
' दह्या के अपराध में अभियुक्त होने की घोषणा 
गई । भारतवर्ष के तत्कालीन गनेर जनरल 
आई हाडिङ्ग उस समय शिमला मै थे । यह 
| वद मिलते ही उन्होंने मद्दोमति छॉडलो को 
 धयवाद दिया । तारीख २२ सितस्वर सन्‌ 
| ७६ के गवनभेण्ट-गजट नम जयपुर-दरवार 
| यह घटना प्रका शित हुई ओर जयपुर-दरबार 
| क्षेरहॉडलों को धन्यबाद दिया गया । इसका 
| एइतना सन्तोषजनक हुआ कि इस वर्षे के 
| दे दिनों के पहले ही लॉर्ड हाडिङ्ग महोदय 
| कार राजपूत राज्यों मै से ग्यारह में, और 
| पोहह खाधीन राज्यों मै से पाँच मे, अथात्‌ 
| | सस्त भारतवर्ष के ३ अंश पर सती-दाह-प्रथा 
| ष करने मे समर्थ हुए; और आगामी वर्ष 
| ९ खालियर आदि समस्त करद्‌, मित्र और 
| शधन राज्यों में यह कानून जारी किया गया। 
| 0 प्रर कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक 
| 5 व मं सती-चितानछ शान्त 
| कं! NR की स्त्रियों को माननीय 
है चाहिए कि. ल उपकार 
९ हिए के, जिनकी कृपा से उन्होंने 
| गदयी सतो-प्रथा से छ छुट | उदे 
| i रकारा पाया ! उदू 
। दसत ला लाहब कहते हे. 
प्र गोया पह पत्ती हो गयी से यों रस्म सती की। 
ह. यी उस अहदये कुहन? पर ॥ 
[ क्रमशः | 
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प्रेम सङ्घीत 
ना प्क्क्कि 
[ ले० श्री० “कुमार” साहित्य रत्नाकर” ] 
( १ ) 
सूक आह्वान ! 
प्रेम का गान | 
खुना दो मधर प्रेम का गान |! 
~ [थ 
यद्यपि कम्पित स्वर-लहरी हे; 
a ~ 
व अश्र-बिन्दु रग का प्रहरी है, 
अश्रु गिरा--डोचन उज्ज्वल कर; 
उनमें नीरव भोलापन भर, 
चतुरे अविचल हो, दग-पट कुछ स्थिर कर, 
छख कर सुगी समान ! 
प्रेम का गान | 
सुना दो मधुर प्रेम का गान !! 
(९६२४) 
८ ९ ०८७ w डरे 9 
ओष्ट-काय क्यों कर न लोचन: 
क्यों न चने स्मृति शोकःविमाचन ! 
अस्फुट गायन ही की प्रतिध्वनि; 
क्यों न मुझे दे शान्ति खुलोचनि £ 
सरले !--ओष्ठ-मिलन की रेख मिरा, 


दो अर्ध-खुला दग-दान ! 


प्रेम कां गान! 
खुना दो मधुर प्रेम का गान |! 
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सं क 0 जल जिका 
सान्दय-त्रात 
नलम SS ब छा 
[ ले० श्री० बुद्धिसागर जी वर्मा, बी० ए० एरू० टी० विशारद ] 
ननमभ द्वानों का मत है कि मानसिक शक्ति मन शोकातुर अथवा पीड़ित हो तो प्रमा | 
Moore 6 तो PRC HR en उ कवडे शात | 
४ वि. पक पेला उपकरण है जिसके सोन्द्य्य पर्वे स्वास्थ्य चिरकाळ तक स्थिर नह 
बु द्वारा सुन्दरता प्राप्त की जा सकती रह सकता । हृइयान्तरगत विचारों का प्रतिक | 
ove lene है w है है द काम > > हे | 
“११४५५ है। एक डॉक्टर कहता है करि ही चेहरे को बनाता ओर बिगाड़ता है। | 


सौन्दर्य्यं का आदर्श खदा ध्यान मे रखने से 
सुन्दरता प्राप्त हो सकती है। सुन्दरता को ध्यान 
मे रखना ओर सुन्दर वनना एक ही वात है, क्यों 


कि मन जव किसी सुन्दर वस्तु पर लगाया जाता. 


है तो वह सुन्दरता उस समय के लिये ध्यान 
करने वाले का अंग वन जाती है । और भी अनेक 
वात हैं जिनसे सौन्द्रयं वृद्धि होती है:-नम्र 
स्वभाव, प्रेम इष्टि, पवित्र विचार तथा अहिन्सात्मक 
भाव भी सुन्दरता को और भी चमका देते हैं, 
इनका प्रभाव और प्रतिबिस्व चेहरा एवं आकृति 
पर पड़े विना रह ही नहीं सकता] 
वास्तव में बाहरी सूरत-शकळ आन्तरिक 
विचारों से बनती है । अतः प्रत्येक व्यक्ति को 
वही वातं विचारनी, वोळनी और आचरण में 
लानो चाहिए जिनका प्रभाव चह अपने रक्त 
और मांस पर देखना चाहता है। समझदार 
माता आरस्म हो से पवित्र विचारों का प्रभाव 
अपने बच्चे पर छाइती है क्योकि सुन्दरता 
अन्द्र हो से उत्पन्न होती है और सत्य तथा 
पवित्र बिचारों से स्थिर रहती है। पूर्ण सौन्दर्य 
पूण मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण 
है। सोन्द्य्ये विकास के लिये अच्छे से अच्छे 
और बढ़िया से बढ़िया विचार प्रत्येक अवयव के 
भीतर से गुज़रने चाहिये जिससे शरीर के प्रत्येक 
भाग मं वळ पर्व सुन्दरता का सञ्चार हो। पहले 
ही बतलाया जा चुका है कि मन का शरीर पर 
बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। मन दर्द उत्पन्न कर 


CN 
सकता हे ओर उसे दुर भी देता है । सि 
८ हओ Jangamw, १ Ms FR 


सुन्दर आकृति और हँस-मुख चेहरा, मुख. | 
राहट, प्रसन्नता, मानसिक हर्ष और सन्तोपसे ' 
वन सकता है। चेहरे का प्रत्येक चढाव उतार | 
कोई न कोई चिन्ह छोड़ता जाता है जोगी | 
तत्काळ नहीं देख पड़ता तथापि लगातार ऐसा | 
होनें से बह साधारण आकृति में परिणित हे | 
जाता है जिससे मनुष्य सुन्दर या कुरूप जाग |. 
पड़ने ळगता है । एक अनुभवी विद्वान का क्थ | 
है क्रि जिस आकृति में दुष्ट स्वभाव छिपाहुआ | 
है वह आकृति कद्गाप खुन्दर नही हो सकती || 
किन्तु जिस ब्यक्ति का स्वभाव अच्छा है उसकी | 
आकृति कभी भी भद्दी नहीं होगी चाहेउस ||. 
वाह्य आकृति सळे ही मनोरम न हो | यहीक ||. 
है कि पवित्रात्मा महात्माओं के दूशग ही | 
विशेष प्रकार का स होता दै [os ih 
व्यक्ति जो दरिद्रावख्या में कुरूप दिखाई > 


रू Po ८६ _&., || वु | 
चनेश्वयंशाली होने पर निश्चिन्तता आते ह द| 


के मुख प | 
औरही दिखाई देने छगते हँ उत बात i | 
एक विचित्र क्रान्ति आ जाती है | | 


और स्वभाव की 


आकृति मन का सद्या दर्पण अं 
पूरा फोटो है । र 
ह सौन्दर्यं बहुत कुछ प्राकृतिक होता 
किन्तु फिर भी इसे चिरकाळ तक 
न रखना हमारे ही अधिकार 
कुछ घटाव-बढ़ाव किया जा सकत 
कुछ अपनी आकृति को बना कि 
भो सकते हैं । ऐसा देखा जात न 
॥००खषा,कीक्षाकति,से, सदा 2 


iY 


yaan Kosha 


| ` तवर, १९२६ ] लि 


| (र कि किन कारणों से उदासी और किन 
{ वाह से अप्रसक्षता पर्व दुःख उत्पन्न हुआ है। 
| ह वास्तव में दुःखी हृदय का विकार होता है। 
| और ऐसे मनुष्य संसार की प्रत्येक बस्तु को 
| तिरगा की दृष्टि से देखा करते हैं । इस 
' दाव को छोड़ने के लिये उच्च कोटि के 
' नोव एवं इच्छा-शाक्ति से काम लेना 
| घाहिये । जव पूर्ण प्रसन्नता प्राप्त कर मनुष्य 
। आशावादी वन जावेगा तो आशा-जनित आभा 
| अभावमा होगा और अबइ्यमेव आकृति की 
| गया पलट जायगी । अतः इष्ट प्राप्ति मै असफल 
' धने बाठे व्यक्तिओं को पूर्व असफलता का 
अष्ट प्रभाव वर्तमान प्रयल्लो द्वारा मिटाना 
| गहय | ढांभी आत्माओ को जो सदा किसी न 
पन अपात वस्तु के लिये आहे भरा करती हैं, 


त अवस्था में पहले यह पता लगाना 


पाहिये कि वर्तमान स्थिति पर सन्तुष्ट रहना 
। ष से चेहरों से सदा दुःख, उदासी, 
| ` पन, कोध, सड्कोणहृदयता, लोभ, कपट, 
' म पणा और शत्रुता टपका करती है। ऐसी 
| । ह विक सुन्दरता कदापि स्थिर 
| प्र न | चेहरे की आकृति बदलने के 

देख और उ त बदलने की आवश्यकता है । 

क उदासी 


न्त 


क स्थान पर प्रसन्न चित्तता 


| ५ 7 और मनोर सङ्कीणे हृदयता के 

| धन एर इवा नोरज्ञन, सङ्कीणं हृद्यता के 

| पहिये। ता एवं सन्तोष उत्पन्न करना 
का ध्यान 


॥ पौ 1 
{ रो तो ओर शङ्का करने से भी 
| पर ह्य | | कठिन से कठिन रोग का 
भेगे। स+. ` निकाल दो, तुम निरोग दो 
आपको छ वनने का रहस्य स्वयँ अपने 
| रो को ५ समझना हे 


रूप के अनुसार अपने रूप 


ष्‌ कर 0२ ० 
ई चिइचिड़ापन ओर कध के स्थान पर. 


3 2 
सोन्दय-प्रात्ति # 


४९७ 
ह वनते इय ध्यान करो । कुवासनाओं 
मटा कर उत्तम पवित्र बिचार चित्त 


में आने दो । शोक और दुःख का ध्यान 
प्‌ विश्वास रख अपनी वर्तमान्‌ 
_ सन्तोष रक्खो । मनको सदा 
अभ क्खो और फिर देखो कि आकृति पर 
तन्दूय्य का प्रकाश अपना रङ्ग लाता हैकि 
नहा । सोन्दय्ये क साथ साथ उत्तम प्रकृति सोने 
म॑ सुगन्ध का काम करती है । कुवासनाओं 
एव व्याभचार से आक्कति फीकी, निस्तेज 
ओर मलिन हो जाती है । भले आदमी या 
भली स्त्री के जितना ही निकट जाओ उतनी 
ही उसकी आकृत भळी मालूम होगी । इस के 
प्रतिकूल चुरे आर्मी अथवा बुरी स्त्री के जितना 
निकट जाओ उसकी आकृति उतनी ही बुरी 
मालूम होने ळगेगी । सत्य प्रियता, न्याय, पवि- 
घ्रता, मिएभाषण, दया, लज्जा, ममता, धेय्य, 
उत्साह, वीरता, परोपकार प्रियता आदि सौन्द्रयं 
प्राप्ति के मुख्य साधन हैं । 
प्रेम भी सुन्दरता का सच्चा सहायक है। 
माता-पिता मै पारस्परिक प्रेम उत्तम सन्तान - 
उत्पन्न करता है। पति पली का प्रगाढ़ प्रेम 
उनके हृदय सरोवरा में सदा प्रसन्नता की लहर 
उठाया करता है ओर उन दोनों की सुन्दरता 
बढ़ाता है । माता-पिता और सन्तान में पारस्प- 
रिक प्रेम से सन्तान इसलिये सुन्दर दो जाती 
है कि वह छोरी उमर में सदा प्रसन्न रहती है। 
बुद्धि, आत्मिक उन्नति, और शिक्षा भी 
सौन्दर्य्यं को बहुत कुछ बढ़ाती है। एक घर मै 
दो बहने हों एक शिक्षित सभ्या और दूसरी 
अशिक्षित और असभ्या हो तो आप देखे कि 
पहली अधिक रूपवती होगी । शिक्षा से भी 
चेहरे पर एक प्रतिभा आजाती है । हमारे देश 
की महिलाओं मै शिक्षा की कमी है। वे सफाई 
के सिद्धान्तों से अनभिश हैं। उन्हे इन बातों 
पर ध्यान देना चाहिये। 
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AAA 


सुकुमारता भी सोन्द्य्य का अङ्ग है। रङ्ग 
रूप चाहे भले ही खुन्दर हों, यदिं चेहरा हाथ 
पैर फरे हये कठोर और मेले दो, बात-चीत 
फूहर, चाल-ढाळ भद्दी एवं शरीर की हरकत 


~~~ 


—— GO — 


[ छ० रस तन्त्राचांय्यं पं० परमानन्द जी भट्ट, वैद्य-भूषण ] 


१) 
बरस रहे है वारिदं, सौरभ सरस रहे है 
ल न ` रप रहे हें चातक, विरही तरस रहे हैं 
«क. - रस से भरे रसाळ, वारि से ताळ भरे हैं 
विरपों के भी पत्र डॉल पर सभी हरे हैं 
हरे ब्याल के हाल “है, ताळ साल सब हैं हरे, _ 
केवळ आक जवास के पत्ते मंहि पर हैं गिरे ॥ 

न (७२९७) ॥ 
कूंक- रही - है. कोकिळ केकी बोल रहे हैं 
` - दाहुर शोर - मचाने को. सुख खोळ रहे है 
` चपला क्षण भर चमकि, पथिक को राह दिखाती 
हक - चन्द्र स्य -कुछ नहीं, जान मन में इतराती 
`. श्रपनी दति खद्योत लखि, हँ सता कर अभिमान हे 
३ अन्ध व्यक्तिःतक को किया मानों दृष्टि प्रदान है! 

ne ३ 

फूल रहे है फूछ, रसिक जन: कूळ रहे हैं 
बनिताओं के वृन्द प्रम से झूल रहे हैं 

` खेल रहे हैं बाळ; मग्न होकर के मन में 


मु 


ध्येय को घाम से, घलि धरा की में पटक 
बैठे भाग्य सराहते निज प्यारी का कर भटक 


प cs 
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% चाँद ॐ 


RENN ANAAAAANAIAA DY ~ 


५४ 


वर्षो 


७ 


_ तरलित जो थे कृषक, आज इषित हैं भारी, 
सरसित हैं मन मांहि, सभी घर के नर-नारी, 
- घले क्षेत्र संशोधन हित कुछ अवसर पाकर, 
क मरे हुए हैं खेत चकाचक देखो जाकर ! 
जल घर, थळचर, गगनचर, सभी हुए सानन्द दै, 
अब भगवन्‌ मिट जाएँगे सम्बत्सर दुखडन्द दें 1 


“SO ` प ७ खरड २, ह्या; | 
बेढङ्गी हो तो सारी सुन्दरता पर पानी फि 
जाता हे । सुकुमारता का विशेष सम्बन्ध चाह. | 
ढाल से ही है। इसे प्रत्येक सीपुरुप अया | 


Bt, | 


से प्राप्त कर सकता है । 
५ 


( ७) 
दिनकर के असहिष्णु राज्यं का दमन हुआ भव, 
जो था तेज प्रचण्ड, सवल से शमन हुआ सब, 
मेघ गथ कर माळा भुवि पर चढ़ा रहा हे, 
अपनी शोभा आज घरा पर बढ़ा रहा है, 
कान्तिमयी श्यामा सरस शष्य खेत में छा रही, 
झुक भुक कर के मेघ को, मानो शीश मुका रही! 

९ ५४७५ 
लिपट रही हें लता परस्पर प्रेम भाव से, 

नव-वघुओं के चन्द मिळ रहे बड़े चावते 
मेंहदी से निज निज कर पद्‌ नख छाल किये है 
वस्न स्वभूषण युक्त, अङ्क में बाळ लिये» | 
' जिधर दृष्टि जाती उधर, चहल-पहल स मोर) 

हे वर्ष ! तव राज्य का शोर मचा च 


हक )) प्त 
पङ्क प्रेम का भाव दिखाने हे दी 


गिरते ही बस प्रेम पान्न से 

“बड़े बाबुश्नों? की भी क्षण में ks र 
' दिखा दिखा कर खेळ बालकों कोई! 

कहीं पड़ के अङ्क में कुन्द कीट 


फेल्ते! 
कहीं विचारे पथिक जन चलने का दुख 


मिस ज़किया सुलेसान का विचार- 


र 
पूण भाषण 


[ हमारे खास प्रतिनिधि द्वारा | 


मि की इस - देदीप्यमान मणि का सविस्तार 
1 परिचय तथा उनका चित्र अन्यन्न दिया जा 
हा है। इलाहाबाद की महिलाओं के कान में देवी जी 


प्रत्येक शुभचिन्तिका रमणी को अपने हृदय-पट पर अङ्कित 
कर लेना चाहिए । इसमें बहुत सी. सुयोग्य भारतीय तथा 
| विदेशी प्हिलाओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हे 
| खतन्त्रताकी इस जीती-जागती प्रतिमा ने अपने 
| आ: 'से हमारे हृदय सें एक विशेष स्थान 
1. क या हा मिश्र की सहिलाओं में एक बार 
ह पि हुईं दै उसका समाचार हम सदैव 
. यि देहे oe में देते आए हैं । भाज हम प्रत्यक्ष 
भात के क की एक २४ वर्षीया युवती बालिका 
हि नरो. दाढ़ी-मोंछ .वाले धुरन्धर विद्वानों 
| + Sd विलक्षण बुद्धि तथा तर्कपूर्ण .वाद- 
दर दिए है। उस दिन मुसल्मानो की 
| सित व्याख्यान हिन्दू-सुस्लिम बैमनस्य पर एक 
' षां ३ ह देकर भ मौवी, फ़ाज़िल ओर 
ना रोकने. ३६ कर दिए थे। मस्जिद,के सामने 
| 'मैआफने ड सुसल्माना की निन्दा जिन कड़े शढ़दों 
| फो साहस ड शायद इतनी कड़ी आलोचना करने 
| भोपे व्याख्याने से कदर हिन्दू को भी न हुआ होगा। 

1 में जादू का असर होता हे उसका एक 


का १ 
भा यही है कि भारतीय नेताओं के समान 


20 TS 
STEERED 


गे तन्त्रता का जो सन्त्र फूका हे उसे अपने देश की 


० $ 
से बुकाए हुए नहीं होते, आपे प्रत्येक शब्द में राष्ट्री- 
यता के परमोच्च भाव कूट कूट करें भरे होते हैं। वेतीर « 


के समान हृद्य पर असर करने वाले होते हैं। आपने 
यहाँ की भिन्न संस्थाओं में भिन्न भिन्न विषयों पर बड़े 
गम्भीर व्याख्यान देकर हमारे सावंजनिक जीवन में एक . .. 
“नई जान डाल दी है । "रग कट 
गत २६ जूलाई को शाम के ६ बजे श्रीमती रामेश्‍वरी ` ` - 
नेहरू. के बङ्गले पर प्रयाग महिला समिति को ओर से - . 
स्त्रियों की एक विराट सभा हुईं थी जिसमें हिन्दु, | 
मुसलमान सब मिलकर सवा सो से अधिक छियाँ न 
उपस्थित थीं । इस समा में श्रीमती. ज़कीया सुढेमान, 
का व्याख्यान “मिश्र देश की सिया”. पर हुआ। | 
व्याख्यान अङ्गरेजी में दिया गया था । जो खिया 
स्ङ्गरेज़ी नहीं समझ सकती थीं उनकी सुविधा के लिए 
श्रीमती रामेश्वरी नेहरू महोदया उसका अनुवाद भी ही. 
करती जाती थीं । श्रीमती...जुकीया एक (घण्टे के लगभग _ ५ र 
बोलीं । व्याख्यान बड़ा विचारपूर्ण और शिक्षामद था । ८4 
उपस्थित महिलाओं ने इसे बड़े ध्यान से सुना भोर बुत | 
पसन्द क्रिया । वक्तृता सम्राप्त होने पर महिला समिति > 
की ओर ले रमता. बीको बन्या दिया पम उ 
ध्वनि से एक बार सारा कमरा गॉजइडा। | उर 
व्याख्यान का सारांश निम्न लिखित थार _ | है. 
आज ऐसा सुअवसर पाकर अपनी भारतीय 


_बहिनो को उनकी मिश्री दिनों के जीवन 


~ 


“की कथा खुनाचा ही मुझे सबसे अधिक उचित | 
ज्ञान पड़ा ! मैंने भारत को जितना देख ड 
पाया है उससे मुझे जान पड़ता र का 
रि ध् पाने ओर ज 

. स्त्रियां को अपना अधिकार .प ने यी 
जीवन में अपना स्थान प्राप्त करने म _ 
ही हैं उतनी. मिश्र की 


"ग्यान हेने ठिक रद रिऽ ८) "कव्जिहस्स उदरात पड़ रहे हे Kosha 


9. 
५००. % चाँद # घ , 
श्र ) र शू । ग क़ खण्ड २, संश्या | i | 
CF Joo लात \ | 


स्त्रियो> को कभी नहीं उठानी पड़ीं। पमश्र की 

स्त्रियों का इतिहास. मिश्र देश के आदि काल से 

` यदि देखा जावे तो जान पड़ता है कि धहाँ की 

स्त्रयो को जातीय जीवन मे सदा उच्च स्थान 

[मला और वे पुरुषो की लाडी तथा वाँदियाँ बन 

कर कभी नहीं रहीं । मिश्र का पुराना इतिहास 

` ` अधिकतर उन चित्रो से छिया गया है, जो बाँ 

क के राजाओं की समाधियो ओर अन्य इमारतों पर 

र मातयाँ बी हैं जहाँ-जहाँ राजाऔ.की मृत्तियाँ 
॥ उत्तक 

« .. मूर्तियाँ भी हैं जिससे स्पष्ट, ज्ञान पड़ता:है क्रि 


दर 


` -ख्त्रियाँ अपने पुरुषों के साथससाथ रहती थीं ओर 


>. समाज में उनके बरावर हो. स्थान. पाती थीं.। वे 

` _ अपने पति के साथ राज्यसिहासने पर बैठती थीं। 

४ है कि. तीन चार बार स्त्रियों ही:ने राज्य गद्दी पर 
है बैठ कर उस देश: पर पणं शासन भी किया है । 
'उस ज़माने मै वे पूर्णतया स्वतन्त्र थीं. ओर संसार 

मु. . काम पुरुषो. के साथ-साथ .करती थां.। 
0 ु भ्र सवी बाद जब मिश्र को अरबों ने विज्ञय किया 
` ` तव भी-स्त्रियो की स्वतन्त्रता जैसी की तैसी. वनी 
59.८ रही । हाँ इस स्वतन्त्रता का .हरण तब हुआ जब 


~ 


` ` मिश्रतुका के हाथ लगा । तुक अपने. साथ पक 
नाः कारी कुप्रथा लाए, जिसको वे .“हजाब” के 

से पुकारते थे |; इस “हिज्ञाव” की “नांच 
सलमानी चम्मं के: नाम . पर रखी. जाती है। 
'परन्तु वास्तव मे इस्लाम से इसका कोई सम्बन्ध 
नहा । इसका अथ कवल इंतना ही था क्रिः स्त्रियाँ 
अपने मुख को ढाँक कर बाहर निके । पद्‌ से 
भ श्च को ५५४ नकी जानकारी केवल इतनी ही 
.। भारत म जैसा पदो किया जाता है, उसका 
है हमारे देश की स्त्रियों ने कभी नाम भी :नहीं 
खुना । यह मुख; को. ढॉप कर घर-से .बाहर- जाने 


स्त्रियां की आँखे सदा खुळी रद्दती 


बु [ चिन्ह माना जा 
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` अची पदवी देता है। हमारे नवी 


बने हुए हैं। इनमे बहुधा मिश्र. कें राजाओं की. 


साथ-साथ बराबर. उनकी. बेगमा की 


मिश्र के पुराने इतिहास. को देखने: से पता चलता 


को रोति वहुत दिनो तक कायम रही । इसमें भी. 


परिणाम ये हुआ कि स्त्रियों 
चन्द्‌ हो गए । परन्तु आप लोग 
स्त्रियों की शिक्षा बन्द हो गई 
जो मिश्र मै अधिकतर प्रचलित है 


सक्छ निता | 
समच 1 

मुस्लिम 

शान को क 


का कहनाऐ 


कि “चीन तक जा कर हमको शान-लाभ करा 


चाहिये” जिसके अर्थ ये हैं कि शान-ाप 
लिये हमको बड़े से बड़े कष्ट उठाने चि 
इसलिए कोई भी जाति जो अपने आपो | 
मुसलमान कहती है, ज्ञान की अवहेलना नहं | 
कर सकती । सारांश यह कि मिश्र की खिया | 
इस. अधोगति के दिनों मे भी वहाँ की त्रि | 
कभी ज्ञान से वञ्चित नहीं रहीं । वे सदा शिक्षा | 
पाती. रहीं केवळ इतना अन्तर हुआ कि ख | | 
स्कूल नहा उनके घर उनके शिक्षालय को। 
घनी. माता-पिता .अपनी पुत्रियां को घरं ए | 
शिक्षक रंखःकर सिखाते-पढ़ाते रहे; यहा त || 
देश के बाहर से भी बड़े-बड़े ज्ञानी पण्डित बुझ | 
ज्ञाते थे और उनके द्वारा कन्याओं को रिक्षात | 
जाती:थी ।- परन्तु फ़िर भी घरों के भीतर ब ॥ 
रहने. से उनका काय्य क्षेत्र बहुत सङ्का होण्या | क 
जिसका: परिणाम; ये. हुआ कि उनका ६ | 
पहिले; से :बहुत गिर गया इस दृशा में बहुत. |. 
बीत गए, परन्तु किसी. की गति सार 
नहीं रहती । अन्त मै लगभग ६० व ड 
महापुरुष ने अमीनबे नामा नाम मेक दे 
उन्होंने स्त्रियो के घरो में बन्द १ 
आन्दोलनं उठाया । इस प्रथा को हे | 
के विरूद्ध बताया । मनुष्य आदतों हू इह || 
है, अच्छी या बुरी, जो भी बात द” म ह || 
आदत पड़ जावे तो फिर वही मल 
लगती है। कचि ने.भी कहा 
कफस के मुझे आराम बहु 
मिश्र के उच्च श्रेणी के. लोगों हड 
ऐसी "आदत पड़ी. किं अव 


रळ 


मिश्र का महिला-रल 
मिस ज़किया हनीम अब्दुल हभोद सुलेमान बे 
[मित्रो सरकार अर्थात्‌ रौद्तुल अतफाल कपरूल दरबार की थाप प्रधान शिक्षिका हैं ] 
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PIPE A ॥ 


रः 


1 


ज्ञास गव 
_ मती फिरती 
हिमारो उन्नति 
प 


| 
1 


सितम्बर १९२६ ] 


प अमीनवे का कड़ा विरोध होना बहुत ही 
स्वाभाविक था । भिन्न भिन्न प्रकार के आक्षेप उन 
पर होने लगे लोग उन्हे तरह तरह के कष्ट 
देने लगे यहाँ तक कहने लगे कि अमोनवे भले 
घ्राने की स्त्रियां को देखा चाहते हैं इसलिये 
ऐसी बातें कहते और ये आन्दोलन कर रहे हैं। 
परन्तु अमीनवे अपनी धुन के पक्कै थे। विरोध 
ने उको उत्साह हीन नहीं किया, वरन्‌ उसका 
और भइकाया । उप्होंने किसी वात की परवाह न 
करके अपने आन्दोलन को सदा जारो रक्खा | 
उनके जीवन में तो उनको सफलता न हुई परन्तु 
परिश्रम से वौज्ञ वोया हुआ कभी न कभी फल 
भवश्य देता है । वात न्यर्थं न गई और एक दिन 
आया कि सारा मिश्र उनकी कही वात पर चलने 
लगा । 
अङ्गरेज्ञों के मिश्र पर विजय पाने के वाद 
ख्यं की स्वतन्त्रता और दिक्षा के विचार ने 
विशेष उन्नति की। और जो कुछ भी हो, इसमें 
सन्रह नहीं 'कि अङ्गरेज़ जहाँ जाते हैं वहाँ शिक्षा 
भचार का अवश्य उद्योग करते हैं अतएव इन्होंने 
'न्याओ के लिये स्कूल खोल और धीरे धीरे मिश्र 
को खियाँ उन स्क्रूलों म॑ शिक्षा पाने री और 
हेजाव” की कुप्रथा भी दिन दिन कम होने 
त निधन स्त्रियाँ तो सदा ही से वे हिजाब 
ण ५11 वे सदा अपने पुरुषों के साथ खेती- 
: ° मेहेत मजूरी का काम करती रहीं । 
कल क इस रोग ने उन्हे तो कभी पकडा ही 
स्ट परन्तु अव बड़े घरानों की स्त्रियां ने भी 
से वाहर निकळना आरम्भ कर दिया हिजाव 
छी नक,व अव धीरे धीरे छर शुरू आ र 
छूटना शुरू हुआ यहाँ 
के आज कल हम लोग खुले मुँह शहर में, 
दै खकु] उसी प्रकार स्वतन्त्रता से 
है जिस प्रकार योरोप की खियाँ । 
शीघ्र होने कां एक ओर भी कारण 
अहे कि मिश्र का भू-मण्डल पर ऐसा 
कि हर प्रकार के लोग वहाँ आते- 


~ 


क 


चे 


~ ~ R= aE SEN IRS | 


1) SANANANDR 

+ विविध विषय # जपरर _ 
दु वषय ३ Jangamawag; Mafh, वाचाळ 
Ng, “) > ४८12 र 

त Ne, rare 


~ « 

स ह । संसार की सब जाति और देशों 
यां > क 0 SS ह 
र टं तन्त्रता स घुमत 
फरत देख कर मिश्र का स्त्रियों का भी साहस 
चढ़ा और वे भी उन्हीं का अनुकरण करने लगी । 
इसके अतिरिक्त असल उन्नति मिश्र की स्त्रियों 
ने महायुद्ध के दिनों में ओर उसके वाद्‌ की । 
१९१९ से १९२३ तक मिश्र को बड़ी बड़ी कठि- 
नाश्यां का सामना करना पड़ा। महायुद्ध के 
समाप्त होने पर मिश्र निवासियों ने भी अपने 
आए को स्वतन्त्र करने का वड़ा कठिन उद्योग 
किया । उन दिनों उनके मन उत्साह से भरे हुए 
थे और वे भाँति भाँति से अपने आप को अङ्गरेज़ो 
राज्य से स्वतन्त्र करने का प्रयत्न कर रहे थे। 
अज्गरेज़ी सरकार उनके इस उद्योग को रोकना 
चाहती थी जिसके परिणामस्वरूप आए दिन 
मिश्र में लड़ाई-झगड़ा मचा रहता था। नित्य ही 
वाज़ारो मै तथा सड़कों पर गोलियाँ चळती थीं 
परन्तु मिश्र के पुरुष किसी वात से न डरते थे | 
एक वार इसी भाँति जव गोलियाँ चलाई जा रही 
थी स्त्रियाँ बडुत वड़ी संख्या में अपने घरों से वे 
चक्राव ( विना पद के) निकल पड़ां ओर सर- 
कारी फौजों के सामने जा खड़ी इई । इस प्रकार 
अपने पुरुषों ओर सरकारी फ़ौज़ों के बीच में 

उन्होंने अपने आपको डाळ दिया । 
सरकार इन सव स्त्रियों को गोलियों से नहीं 
मार सकती थी अन्त में उसे हार माननी पड़ी 
और इस प्रकार अङ्गरेज़ी सरकार और अपने 
पुरुषों में उन्होंने मेल करा द्या | खिया काये 
अद्भुत आत्म-त्याग ST साहस द्ख कर 
पुरुषों कें हृदय उनके प्रति आदर और प्रेम से 
भर गए और उस दिन से मिश्र के पुरुषों ने 
सियो का विरोध करना नितान्त त्याग दिया। 
वे सार्वजनिक “कार्या में उनकी सहायता 
करने लगे ओर व संभा-समितियों है ३ 
अड़े स्थान उन्हें देने ळगे । उनकी कह ही हुई वाता + 
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को आदर से सुनने लगे और देशहित सम्बन्धी 


"सब बातों में उनकी सम्मति लेने लगे।आज 


"दिन मिश्र में बड़े बड़े प्रभावशाली पाँच संमांचांर 
पत्र हैं इन पाँचों में कुछ पृष्ठ स्त्रियों के लिये विशेष 
करके निर्दिष्ट कर 'दिये गये हैं और सामयिक 
विषयों पर स्त्रिया उनमें बरावर अपनी सम्मतियाँ 
'लिखती रहती हैं । पुरुषों मै शिक्षिता खियो का 
इतना आदर हो गयो है कि अशिक्षिता अथवा 
'अर्थ-शिक्षिता कन्या को वर मिळना कठिन हो 
गया है । उच्च से उच्च शिक्षा पाई हुई स्त्रीकोही 
प्रत्येक पुरुष अपनी सङ्गिनी बनाया चाहता है। 
“इसका परिणाम यह हुआ है कि बालविवाह 
'हमारे देश में बिल्कुल वन्द हो गया! जब तक 
'युवा-युचती पूर्णतया शिक्षा प्राप्त नहीं कर लेते वे 
(विवाह नहीं करते इसीलिए मिश्र में पुरुषों की 
"साधारणतया बिवाह की आयु तीस वष और स्त्रियों 


को १८ वर्ष है । पुरुष को तीस वष तक इसलिये 


:ठहरना पड़ता है कि विवाह सम्बन्ध जोड़ने से 


` पू प्रत्येक युवक यह विचार कर लेता है कि मैं 


स्वतन्त्रता पूवेक अपनी पेली को रख संकू गा या 
; नहीं ? कोई पुरुष मी अपने मा-वाप के भरोसे 
विवाह नहीं करते ।' इसीलिये जब तक उसके पास 


कुछ घन एकत्र नहीं हो जाता वह विवाह का 
' विचार नहीं करता । २४-२५ वर्ष तक तो साधारण- 
“तया प्रत्येक पुरुष अपनी शिक्षा समाप्त करता 
हैं । ततृपडचाद्‌ ' किसी धन्धे मे लग कर ४-५ वर्ष 
“कमा कर घर वनाता है; तब कहां जाकंर पल्ली 


को उसं घर म॑ लाता है ! इसके सिवा वाल-विवाह 
कानूनी जुम भी है जिसकी सज़ा केंद है ! 

दो वर्ष हुप जव मिश्र की सरकार जुगल्लुल 
पाशा के हाथ मे थी ओरवे बहाँ के वञ्चीर थे 


। उन्होंने देश भर में जितने 'अड्ठरेज़ स्त्री-पुरूष काम 
करतें थे, उन सब कोःहर्जाने का बहुत साधन 
“देकर देश से निकाल दिया । उस समय तक बडे 
' खे बड़े सरकारी 'पद्‌ अङ्गरेज़ों के हाथों में थे | 


1 020 क क ३ 
६ क ल, ह, बि, रि “कितना ख्य 
क त्सा भारत में है, ठीक "वसा. ही, पर्पेक् aoc पछिका सह कम लोग कित 


# चाँद * 


>> >> लत जल नजीब जज AA ०५०० 0“ 


पुरुषों को नियुक्त किया । इस प्रबन्ध 


द पुरुषों में जिन्होंने अङ्गरेज़ो का स्थान हिया ए | 
मैं भी हँ! हम लोगों ने शासन-भार पनहा | 


अर्थ बालक का वारा है । शिक्षा देने के स |. 


-समझती हाँ । इसका मैंने देश देश में फिएक | 
दि ~ Cw 
अध्ययन भी किया है। जंमनी, प्रस 


मम एक किण्डर गार्टन स्कूल था। ० 


हो रही थी। एक से .दूसर 


८. ०७. मे ~ दू ५ र र्‌ ॥ 
-आया लो इसमें : दिनादूनी 5 काका | 


क क चा 


के उच्चतम पद पर अङ्गरेज विरांजमान $ ग 
जुगलुल पाशा ने इन्त सब के संथान एर र | 

RE | 
अतुल धन-राशि व्यय हुई क्योकि A र 
को हज़ारों रुपये हर्जाने म दिये गये प । 
का प्रबन्ध हमारे हाथों मे आ गंया। उन | 


ले कर क्या किया उसका-कुछ ज्ञान आपलो | 
को देने के लिये मैं आपको उस कार्य का वृत्तात | 
सुनाऊं गी जो मैंने गत दो वर्षौं में किया है! | 

. , बालकों को शिक्षा देने का एक नया छू | 
जर्मनी से निकला है जिसको “किण्डंर गात" | 
कहते हैं। किण्डर जर्मन में वालक को और गए | 
बाग को कहते हैं अतएव किण्डर गार्रन शवे | 


>>. 


को मै बहुत पसन्द करती हुँ और इसे सरवात | 
स्ट 


ज़ल्ेण्ड, इटली योराप के 'खब दे 
< र से नाणी । 
उद्दे इय से भ्रमण कर चुकी हे । करों ग || 
सात वर्ष से एक अङ्गरेज़ महिला को मे ५ | [ 
] बष पर) | 


| कवा | 
बीतता जाता था परन्तु यह स्कूल जि की 
बना था, किण्डर गार्टन की कोई विशेष कक | 
1 स्कूल तह 


९ है| 
आज ७ ; (१६ a 
था परन्तु जव यहं स्कूल दो वष 8 ` | 


३५ ~ 
ङ >> वि Ee 


उन्नति होने लगी । Ei बा पर बी || 
अळग बनाया जिसके दाथ म. त तर्री 


का काम दे दिया गया! पा हा > 
विभाग में रुपया खच होने. छ अ 
से रुपया मिलने में कभी % 
जातीय सरकार होने का 


रूपया:हम माँगते है दमको 5 


AAAI STASIS 


DO 


1 सितम्बर, १९२६ ] 


श्र 


ला अनुमान आप इससे कर सकती हैं कि 
हाँ के किसी किसी स्कूल मै फ़ी बालक ६०) 
| ` हिक व्यय हो रहा है। इस में केवळ १५) 
| प्रतिक वाळक के माता-पिता से लिया जाता है 
| शेषसव सरकार देती है। ल्क कलात 
| बाढिकाऔं को देश में भ्रमण कराने में हो गत 
| वर्ण १५,००० पाउण्ड डा हुआ था । अपने देश 
| हेबलक-वालिकार पूर्णतया परिचित हो जाव, 
| बहाँको पुरानी इमारतों आदि को देख खे इस 
| पिप्राय से यह भ्रमण कराया जाता है। प्रति 
` इप वीसियों युवा, युवतियाँ दूसरे देशों में शिक्षा 
| केलिये भेजे जाते हैं। किण्डर गार्टन का मैंने 
| अपने देश मै भरसक प्रचार किया है । कहाँ सात 
| ष में एक स्कूल से दूसरा नहीं खुळा था वहाँ 
| गतदो वर्षा मे ६ स्कूल किण्डरगार्टन के स्थापित 
|| दो चुके हं। मैं बराबर इस विषय पर समाचार 
| जो में लिखती रही हूं, गत वर्ष अपने स्कूलों के 
| लक वालिकाओ से मैंने एक तमाशा कराया 
|| जिसे देखने के लिये ८००० पुरुष एक दिन एक- 
| त्‌ हुए ओर दुसरे दिनि ००० स्त्रियों न्ते उसी 
| पि पर इकट्ठा होकर उस तमाशे को देखा 
सवने अत्यन्त पसन्द किया । इस प्रकार 
र के ल शिक्षा प्रणाली को सर्वेप्रिय बनाने 
व ट भाँति से उद्योग किया तब मुझे 
| तम हुई मेल पणी यह 
| उ करती थी और क्यों करती? 
| बरी । त के लिये में उसे दोषी नहा 
ड छ उसका नहीं था कि वह 
गोत पक निश्चित सीमा से बढ़ कर 
| ॥ यु । जा कुछ करना उसका कतव्य 
| रेशवासिया के अवश्य करती थी और शेष 
1 बहुत 2 ल्य छोड़ देती थी । उसका ऐसा 

सारांश य ह स 
अपने दे कि जब से मिश्र का शासन 
हाथ मे लिया है वहाँ की 


औ विविध विषय ॐ 
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शिक्षा विभाग का हाल मैंने आप लोगों को 
सुनाया है अन्य विभागों का भी यही हाळ है। 
उनकी उक्षति की चाल भी इतनी ही तेज़ है। 
यह सव. उन्नात मिश्र मै केबल चार पाँच वषा 
के भीतर ही की है कोई कारण नहीं कि भारत 
भी यदि ठीक रास्ते पर चले तो इतने ही समय 
मै पेसी ही उन्नति न कर सके! जो काम 
मिश्र ओर मिश्र की स्त्रियाँ कर सकती हैं अवश्य 
दी उसे भारत ओर भारत को स्त्रियाँ भी कर 
सकती हैं; केवळ उद्योग और सङ्गठन की 
आवश्यकता है । 
x 
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कुछ जानने योग्य बातें 


भिन्न भिन्न देशों को विवाह-उपयुक्त आयु 


(१) आस्ट्रिया युवक १४ युवती १४ (२) जर्मनी 
युवक १८ युवती १४ (३) बेलजियम युवक १८ 


युवती १५ (४) कास युवक १८ युवती ५५ (५) क 


रशिया युवक १८ युवती १६ और (६) स्पेन, ग्रीस, 
हँगारी, पुतंगाल. तथा . स्वीटज़लण्ड में युवक १४ 
युवती १२ 5 
परन्तु यह नहीं समना चाहिए कि सभी विवाह ऊपर 
लिखी आयु होने पर कर ही दिये जाते है अधिकाँश 
विवाह और बड़ी उम्र में होते हैं। योवनावस्था से 
पर्व तो विवाह कभी भी नहीं होता । कोई कोई विवाह 
बेमेल भी होते हैं। सभी युवतियां अपने पतियों से 
उम्र में कप नहीं होतीं । वृद्ध श्रौर बुद्धाओं के भी 
विवाह होते रहते हैं विधवा विवाह की पूणे रूप से 
हा है | बहुत सी विधवाएँ सन्तान होते हुए 
भी विवाह करती हैं और किती किसी की सन्तान तो 
तरुणावस्था को पहुँच जाती है तब भी मावाए इसरा 
विवाह कर लेती हैं ।इन सब को छोड कर पुरष 
बेरोज़गार कभी विवाइ नहीं करते और खि विवाह 
के पश्चात्‌ भी अपने पेशे को त्याग नहीं देती ! 

मुलहॉल ( Mulhall) का कहना कि विलायत 
में १००० पीछे १५ आदमी प्रति 


स्वतन्त्रता है | 


वर्ष विवा रते 


रा ड्‌ १ मं 
०९-0०. SmaI बळ जारे ४ 87981.) 90280 By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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तीसरे वर्ष लेदर 


५७३ # चाँद # 


हैं । १००० शादी करनेवाले पुरुषों में से ८६१ 
अविवाहित होते हैं और १३९ रेँडुए और १००० 
स्त्रियों में से ९८ विधवार् होती हैं भौर ९०२ कु वारी 
( भारत वर्ष की अपेक्षा वहाँ विधवाओं की संख्या 
बहुत कम होती हे) १०० में से १२ ही दुसरे विवाह 
होते हैं मनुष्य की आयु का औसत (शादी करते 
समय ) २७.७ और स्त्रियों का २५१ है प्रति हजार 
आदुमियों में ६०२ कुं वारे ३४५ विवाहित और ५३ 
ऐसे होते हैं, जिनके पति या पत्नी का देहान्त हो गया 
हो । इंग्लेण्ड में १५ और ४५ के बी व की श्रवस्था वाली 
स्त्रियों में से आधी ही विवाहिता होती हैं सत्र प्रदेशों 
में ५ फी सदो शादियों से सन्तान नहीं होती । विलायत 
के अमोरों में १९ फी सदी निःसन्तान रहते हैं विवाइताओं 
की आयु अविवाहताओं से २ वर्ष अधिक होती है भोर 
७० में से सिफ़े । ही की बच्चा जनते समय मृत्यु होती 
है गर माता का देहान्त पहले होता है तो पिता 
९१ वर्ष अधिक जीवित रहता हे ' और अगर पिता 
की मृत्यु पहले हो तो माता १११ वर्ष अधिक जीती है । 
२४४१ बच्चे इंग्लेण्ड में प्रति दिन उत्पन्न होते हैं यानी 
हज़ार पीछे ३३ । फ़रवरी के महीने में सब से श्रधिक 
बच्चे पैदा होते हैं और जून के महीने में सब से कम । 
प्रत्येक शादी से श्रोसत में ४:३३ बच्चे पैदा होते हैं और 
१००० में से ११ जुडवा और ४५ नाजायजञ सन्ताने 
होती हैं। अगर कोई महानुभाव भारतवर्ष की भी इसी 
प्रकार की सूची तय्यार करने का कष्ट उठावे .तो 
अत्यन्त लाभदायक प्रतीत हो । 


x xX xX 
वैवाहिक वार्षिकोत्सव 
पहले वर्ष कॉटन वेडिङ्ग अर्थात रुई विवाह 
दूसरे वर्ष पेपर वेडिङ्ग अर्थात काग़ज़ी विवाह 


वेडिङ्ग अर्थात चम विवाह 


पांचवे वर्ष वुडन वबेडिङ्ग अर्थात काष्ट विवाह 
सातव वप वुलिन वेडिङ्ग अर्थात ऊनी विवाह 
दुखव वर्षे टिन वेडिङ्ग अर्थात टीन विवाह 


बारइवे वर्ष सिल्क एण्ड फाइन लिनून वेडिङ्ग अर्थात 
र रेशमी तथा बढ़िया वस्त्र विवाह 
पन्दुरहव वष क्रिस्टल वेडिङ्ग अर्थात बिछोरी विवाह 


बीसवे वष चाइना वेडिङ्ग का 
८७८-७. दुन नड अर्थात, चीनी. दिद्वाद २०० 5,619), परिजब जी, पत्र (विक ; 
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€ || 
वर्षे ४, खण्ड ३, सा ५ | 
पच्चीस वर्ष सिल्वर वेडिङ्ग अर्थात ह 
तीके वर्ष प वेडिङ्ग अर्थात हर विवाद | 
चाळीसवें वर्ष रबी देडिङ्ग अर्थात ड 1 | 
पचास वष गोल्डन वेडिङ्ग अर्थात ` ता | 
पचहत्तरवे वषे डायमण्ड वेडिङ्ग अयात हीरा प | 


सभ्याचार नोति 


(१) किसी मित्र का किली से परिचय कराते पा | 
इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पसर केश || 
करने को तय्यार हैं या नहीं ! | 

(२) पुरुष का परिचय खी को देना चाहिए न हि | । 
स्रो का पुरुष को । | 

(३) पुरुष का स्त्री से परिचय कराने के पव आज्ञा | १ 
ळे लेनी चहिए । गी 

(४) परिचय कराते समय जिस पुरुष का परि | 
कराया जाता हो उसको सर झुका कर कृतज्ञता दिखरारे | 
चाहिए न कि हाथ मिलाने के छिए षढ़ा क। | 

(छ) अगर किसी आपस के मित्र के यहाँ किस | | 
अपरिचित व्यक्ति से साक्षात हो जावे तो फिरक्मी || 
मिळने पर उससे घनिष्टता दिखाना उचित नर्हीऐ। | 

(६) अगर टळते समय या कहीं जाते समय हे | 
मित्र तुम्हारे साथ हो और बाद में कोई और प्र! | 
तो एक दूसरे को परिचित कराना अनावश्यक ६ 

(७) बाळ और पार्टी अर्थात नाच भोर 2 
समय ग्रृह-स्वामिनि किसी अतिथि का किसी ख 
परिचय करा सकती है इसके पूर्व उसको, थाव 
आवश्यकता नहीं है अगर वह खी नाचने * 
राजी हो । 

(८) नाचघर का परिचय बाद 
सकता अगर पुरुष भूल कर उस खरी 
खरी उसका उत्तर देने को वाध्य न होगी । कसे पमा 

(९) अपना परिचय देने के लिए ३. ह$ | 
अपने कार्ड के भेजना चाहिए उस पत्र 4 
उपस्थित न होना चाहिए । उसकी (|. 

जि कराया जाय द || 

(१०) जिससे परिचय की उसको भो । | 

६ र | 


को काम नदी 


अधिक सम्मान करना चाहते द 2. डर 
कुछ मित्रों को उससे मिलने री 
करना चाहिए। ` मुह 


| क्ाबर १६२३ ] 


~~ 
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| ज्रीचाहिए। 4,७६१ के 1५१ 
(१२) अपर कोई सिन्न तुमसे भट करने आवे तो 
बहे की भेंट करते समय भीतर न जाङर अपना काडे 
होह भागा चाहिए और नोकर से बाहर ही खैरियत 
| पढ लेनी चाहिए । 
। (९३) मातमपुसी के लिए एक सप्ताह के भीतर 
| हौहो आना चाहिए । 
| (१४) प्रातःकाल जब भेंट करने के लिए जाओ तो 
| भएनी टोपी को बाहर नहीं छोड़ जाना चाहिए बल्कि 
| मने हाथ में रखनी चाहिए ओर उसको किसी मेज़ 
॥ इ इत्यादि पर रखना अनुचित है । 
। (११) डाइङ्गरूम में भेंट करने में समय आध 
| परे से अधिक नहीं गाना चाहिए और इसी बीच में 
कोई खरी भगर जाने लगे तो न उठना असभ्यता हे । 
| (1६) आर ओर सुळाक़ाती आ जावें तो जब तरु 
| बे लोग बैठ न जावें वहाँ से नहीं चळ देना चाहिए और 
| अवह बेठ जावं तो चलते समय नेव आगन्तुकों को 
। रका कर नमस्कार करना चाहिए । : 
| (१५) भेंट करते समय अपनी छडी पर दृष्टि नहीं 
| दोनी चाहिए । टू 
या जाप फरते समय राजनैतिक, भामिंङ 
$ ह षयो पर चर्चा नहों चलानी चाहिए ओर 
| "ति कहता हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए 
| स्य र उसकी वातों पर ध्यान देना उचित है 
चिनि हए जिसे सब कोई समक सके । अगर 
नह क तथा योग्य हो तो इस बात का 
| 1000 1 चाहिए । किल्ली को ओर देखो तो 
100 मु र । मनभावन बात करने के लिए आधु- 
| क्या तया व परिचित होना चाहिए । किसी की 
।द्‌ अक्षम्य हे । 
| त उच पदाधिकारियों से वांत करते वक्त उनरे 
षा क बार बार प्रयो र्‌ हि 
रोहा मापी हस नहों करना चाहिए, बल्कि 
' ड प तार पर होनी चाहिए । 
| (Thirg , र 
, र भाज क, का ही प्रयोग करना उचित है 
ने जाते है अप पन ग्रह-वामित्ति के ही नाम से 


रिचित व्यक्तियों को सर या मेडम 
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पन्न समाप्त करते समय अपने बांये हाथ के कोने में उस 
व्यक्ति का नामादिक भी लिख देते हैं । 

है! (२१) पत्र संक्षेप में होने चाहिएँ और उसमे 
काई बात व्यथ नहीं लिखनी चाहिए । 

(२२) सन्ध्या सप्य पार्टी सें अन्त तक उहरना 
आवश्यक नहों हे । भीतर जाने के पूर्वे दस्ताने पहन लेने 
चाहिए ओर जाते ही गृहस्रामिनि को नमस्कार करना 
चाहिए । पुरुष प्रायः डिनर से पहले मॉनिङ्ग ड्रेस 
पहनते हैं और तत्पश्चात्‌ इवनिङ्ग डोस । उपरोक्त लिखी 
बात अगरेज़ी शिष्टाचार में सम्मिलित हैं पर हिन्दुः 
स्तानी व्यवहार में इन्हें बरतना अनुपयुक्त हे । देशी 
रस्म व रिवाज से तो प्रायः सभो परिचित होंगे इसलिए 
उनका यहाँ देना अनावश्यकीय हे परन्तु उपर वाली 
सभ्याचार नीति में बहुत सी बातें सदा ही ध्यान 
रखने योग्य हैं ओर आशा हे कि यह नियम लाभदायक 
प्रतीत होंगे । 

—श्री असत लाल भाटिया 


भारतीय विद्यार्थी 

निम्न लिखित संख्याओं में भारतीय विद्यार्थी नीचे 

लिखे विश्वविद्यालयों में अध्ययन कर रहे हैं :--- 
लण्डन .. ३६० 
केम्ब्रिज 5 नक न्य ११७ 
भ्राक्सफ़ोडे ८६ 
एडिनबगं १६६ 
ग्लासगो न 0.9 ६२ 
मेञ्चेस्टर के व sy 
ब्रिस्टल. . मु 5: २४ 
- शेफ़ीश्ड २१ 
लौड्स. . a 
वेढ्फोस्ट 50 * डे र 


एबेरिस्टविथ (८९19५६११५५) 
इनके अतिरिक्त लगभग ५८३ भारतीय छात्र कानून 
विदेशों में पढ़ रहे हैं | 


क कॅ 


73 
भारतीय भाषायं 


सर्चछाइट का कहना है कि भारत मै 
क. है, जिनका ब्योरा नीचे 


Tadam * ये बोली जाती 
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दिया जाता हैः-- 
पश्चिमीय हिन्दी ९६७१४००० व्यक्तियों द्वारा बोली 


जाती है 
बङ्गाली ४९२९०००० ., 
तेलगू २३६०१००० .. 
मराठी १८७९८०४०० .. 
तामिळ १्‌८७८०००० . 
पञ्चावी १६२३१००० .. 
राजस्थानी १२६८१००० .. 
5 क 
भारत में अन्यान्य धमोबलस्थजियों को 
संख्या न 
हिन्दू . २५६७३४५८६ 
सुललमान ६८७३३२३३ 
बौद्ध मता व लम्बी ११५७१२६८ 
इसाइ ३७५४०३४ 
सिक्ख ३२३८८०३ 
जैन ११७८५९६ 
पारसी १०१७७८ 
Onimists .. ९७७४६११ 
क के भै 


शिकागो सं अपराध 

शिकागो में अपराधों की संख्या -हत्य़ाथों की संख्या 
सन्‌ १९२० में १९४ थी किन्तु विगत वर्ष वह चढ कर 
३२५ हो गई। “डाको की संख्या भी तदनुसार बढ़ी 
है । और भी नाना प्रकार के बलात्कार आदि बढ़े ही हैं। 
उक्त नगर की जन संख्या का लगभग १ प्रतिशत इन्हीं 
नाना प्रकार के कुकमों में लगा हुआ हे । उनकी संख्या 
प्रायः ३०००० हे एवँ उनसे नगर को प्रतिवर्ष प्रायः 

६०००००००० शिलिङ्ग की हानि पहुँचती हे । 

क क 
रोस 
रोम? की जन संख्या महायुद्ध के पहिले की अपेक्षा 
अब बहुत बढ़ गई हे । उस समय जहाँ पर मनुप्य 
संख्या केवल ५॥ लाख थी वहाँ अरब ८ लाख होगे है । 
अस्तु इसी कारणवश रोम अपने राज्य को विस्तृत 
करने की चिन्ता में लगा 


-0. मघा ह (काना वास, द (किठाळरवेप साकी" भाब वरियाअचिठरिि Aha 


उसकी आँखे श्रफ्रीका के 


RI 
Ei 


अलीगढ 

सर्व प्रथम सन्‌ १९१५ ई० में चार बालिकायें उ: || 

से 'मिडिल वर्नाक्यूलर' परीक्षा सें सम्मिलित {प | 
जिनमें से ३ उत्तीण हुईं । इन तीन में से एक्‌ र द ° 
भर में सबसे प्रथम थी। सन्‌ १९१६ से; लार 
बालिकायें 'एकुलो-वनाक्यूलर मिडल! परीक्षा में प्रति | 
सम्मिलित होती हैं जिममें से अधिकाँश उत्तीण होती | 
हैं। कई एक को तो सरकारी क्षात्रयृत्ियां भी समय | 
समय पर मिळती रहती हैं। अभी तह प्रायः ७ | 
बालिकाओं ने यहाँ से उक्त परीक्षा पास की है। सू |. 
१९२१ में इलाद्वाबाद सैट्रीकुलेशन परीक्षा में प्रथम वा | 
बालिका यहाँ से सम्मिलित हुई थीं, जिनमें से उस | 
दो कों सफलता प्राप्त हुईं थी । उन्हें सरकारी क्षत्र | 
चृत्तियाँ भी मिळो थीं। अब प्रायः प्रति वर्ष यहाँसे | 
बालिकायें उक्त परीक्षा में भी सम्मिलित होती हैं | 
अधिकाँश अच्छे नम्प्रों से पास होती हैं।बी० ९९ 
परीक्षा में इस बपे कई एक बालिकायं सम्मिलित होगे ॥ 
वाली हैं । 


न 


जापानी महिलाओं का जीवन १. 

“दी जापान मेगेज़ीन ! नामक समाचार पत्र ग i 
जापाती महिलाओं के जीवन के सम्बन्ध में, कई i [| 
जानने योग्य बातें प्रकाशित हुई थीं, म | 
रिव्ह्य 7 में एक स्थान पर उल्लेख हुआ हे। में ६ 
रूप से यहां उद्धत करता हूँ | यथा , 

१- श्रधिकाँश जापाजी महिलाय्े 
नाना-प्रकार के घन्धों में लगी हुई है । इ नगर | 
यह नहीं कहा जा सकता कि वे इस ओर रॅ | 
के कारण, वाध्य होकर ही कुक रही हँ वि काण | 
बिचार से यह काम कर रही हैं कि यदि ळा कै | 
वश चे अपने पतियों द्वारा भविष्य में क आवे | 
जावे अथवा पतियों की सत्यु होने से ग निर्वाह | 
तो अपनी जीविका स्वयै आप उपाजन क । 
सक--टुसरे का मुँह न ताकना पड 


ब्र त्रत 
२--बालिका-टाइपिस्ट भी वर्दी 5 
ढु. रही 


ब्योपार ण | 
योपार १ § 


पाई ग | 


२६] 


॥ सितम्बर, १ 
मै है। बैङ्क आदि अन्यान्य आफ़िसों में, जिधर 
र हालिये, खी छक ही सरी ककं द्र्टि गोचर होते हे । 
इद माँग दिन प्रतिदिन बढ रही हे । ८ 

४--माळ विक्रपकत्तांओ में भो खियों का स्थान 
अग्राण्णीय हैं । वा. 

५-शिक्षा विभाग में भी स्त्रिया हो को तूती 


बोलती है । 

६--इन सत्र के अतिरिक्त 
केको महोपयोगी विभागा 
करती हैं । 


कं 


अ्ओपधालय आदि आदि 
सें स्रिया ही काम 


वै 20 


एक विधवा का जगलुल पाशा पर दावा 
सहयोगी स्टेट्स्मैन' का कोई सम्बाददाता “करों? 
नगर से ता० १० मई सन्‌ १९२६ ई० को सूचित करता 
है कि श्रीमत्ती 'फाल्क' किसी ,एक अमेरिका निवासी 
सराय 'एक्ससिनेटर' की सुपत्नी हैं। उसने जगलछुऊ 
पाशा और सो हम्मद महमूद पाशा के विरुद्ध ६००१०० 
बहर का दाचा किया था इस कारणत्रश कि उसका 
सर्गीय पति मिश्र की स्वाधीनता के लिये लड़ा था। 
षर ने आज उक्त सुकूहमे का फैसला सुना दिया है । 
| सछे में जगछुरु पाशा भोर मोहम्मद महमूद पाशा 
| ` "तियं को व्यक्तित्व की हैसियत से तो छोड़ दिया है 
कति 'जगछुल! पर मिश्रन 'चाफ्ड' के सभापति की 


के 
त से ५५००० डालर की मय खर्च के डिगरी 


गहे है | 


१ 


--श्री० नन्दकिशोर 
+ 


द 


श्र 
2५ 
क 


स्वपत्नी-5थमिचार 


ह सव सचुप्यां का ख्याल है कि--'अपनी 
गण वाहिता स्री के साथ, इच्छाचुसार--जितनी 
)' जिस प्रकार चाहें- इन्द्रियां की विपय-वासना- 
णतु, ड सकती हे । इसमें कोई दोष नहीं।' 
की मरय र जि) समाज-शाञ्ज और आरोग्य-शाख 
क ता त 


चा 


# विविध विषय 


Rr 
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दिनों में केवल आठ रात्रियों में गर्भाधान के विचार से 
ही खी-प्रसक़॒ करना चाहिए । गर्भाधान हो जाने से 
सकर प्रलव-काळ के पश्चात पाँच वर्षों तक ब्रह्मचर्या 
का पालन करना चाहिए । यदि उपयु'क्त आदेश का 
साया जा तो आरोग्य, बुद्धि और जीवन 
सुरक्षित रहते हैं और सन्तान धर्मात्मा उत्पन्न होती डा 
परन्तु दुराचारी और इन्द्रिय के दासों ने पवित्र 
वाहिर पना को, व्यभिचार-बुद्धि को दुगेन्ध से 
सवथा दुषित कर छोड़ा हे । अपनी स्री, व्यभिचार 
के लिए सब से अधिक सुगम और सस्ती वस्तु मानी 
जाती हे । सहसत्र-सहस्र पिताओं को इकट्ठा करके, उन्हे 
अपने अपने पुत्र की शपथ देकर पूछा जाय, कि-- 
“इनके यह पुन्न, क्या धमे पुत्र हैं? क्या पुत्र-प्राह्ति की 
घार्मिक क्रिया सम्पन्न करने के हेतु, ऋतु-काल के 
नियमानुसार शुद्ध सन से उन्होंने खी-गमन किया 
था ? तो प्रत्येक से एक ही सच्चा उत्तर मिलेगा कि 
“विषय-वासना-तृप्ति के लिए ही खीनामन किया गया 
था ।! गर्भ तो अचानक रह गया यही नहीं--गर्भाधान 
के पश्चात्‌ भी यह प्रवृत्ति ज्यों-ही-त्यों जारी थी । 
यह होते हुए भी दैवयोग से बाहक सद्दो-सलामत 
पैदा हो गया इस प्रकार के पुरपों को सम्प्रति पिता 
का पवित्र गौरव एणं पद प्राप्त हो रहा है । म 
इस प्रकार के घरू व्यभिचार का परिणाम ओर 
प्रभाव पुरुषों की बनाय खियों और बालकों पर बहुत 
बुरा होता है। क्िंसी-किसी समय खी को सहवास 
की इच्छा नहीं होती, तो भी पुरुष अपनी क 
वासना तृप्त करता हे | गर्भावस्था में तां, खर को 
प्रसङ्ग की बिशकुछ इच्छा नहीं होती; परन्तु इस 
अवस्था में भी वह नहीं बचने पाती । घर्से-शाख के 
सा प्रत्येक कृत्य महापाप है थर इस प्रकार 
उत्पन्न हुई सन्तान घमे-सन्ताव नहीं कहला 4111 
खेद की बात हे कि इस धर्म्माज्ञा को सङ्ग करने में 
रूढी भी सहायक है और इससे इस प्रकार का पाप, 
पाए नहीं समझा जाता। परन्तु पुरुषों को यह ज्ञान 
कि--'गर्भिणो खरी के साथ सहवास करना 
तो अवश्य इस प्रकार का व्यसिचार- 


«7४९८४ ८०-०० ० 


अनुसार ऐ 


हो जाय 
महापाप है, 


बन्द हो सकता है। र 
न गर्भाधान के समय, वीर्य्यं के द्वारा जीव गर्भ में 


"३० क्षर्शा पहेरशबीर भाते" वस्तु नहीं 


५०८ क चाद 


रहने देता । रह जाती है, तो सड़ने लगती हे । वीर्य्य 
और रज से मिल कर पिण्ड सारे शरीर के अवयव 
बनने में पाँच मास का समय लगता हे, पाँच महीनों 
में गभे के अवयव तैयार होते हैं। गर्भिणी इस समय 
एक अपना और एक बालक का- दो हृदय मिल जाने 
से-दोहृदिनी कहलाती हे। इस अवस्था में स्री को 
अनेक प्रकार की वस्तुएँ खाने की इच्छा हुआ करती है । 
यह इच्छा, गभेस्य जीव की होती है। इस इच्छा का गर्भ 
पर बड़ा प्रभाव होता हे। इस समय गर्भिणी के आचार- 
विचार खान-पान, आदि सब बातों का प्रबल प्रभाव गर्भस्थ 


बच्चे पर पड़ता है । हमारे धम्मं शाखो ने, इस अति 


उपयोगी समय में विशेष पवित्रता के साथ रहने के 

- लिए अनेक नियम बनाये हैं, जिन्हें हमने आज छौक्े 
पर रख दिया हे । यदि गर्भावस्था में खी-प्रसङ्ग किया 
जाय, तो विषयानन्द को भी गभंस्थ बाळक ग्रहण कर 
लेता हे। एक विचारने योग्य बात और भो है । 
यदि गर्भस्थ जीव पुत्री हो, तो उसे अपने पिता का 
ही विषयानन्द प्रास करना पड़ता है, इस पर यदि 
हम. गहन विचार कर, तो यह एक प्रकार का पुत्री 
व्यभिचार का पाप कार्य्ये कहा जा सकता है । परन्तु इस 
पर विचार ही कोन करता है। घर-घर यह महापाप हो 
रहा है ! वालक-बालिकाएँ छोटी उम्र से ही वि पय-सम्बन्धी 
कुचेशएँ करते देखे जाते हैं । इसका क्या कारण है, छोग 
कहते हैं कि-कलयुग आ गया है; परन्तु यह बात नहीं 
है--इसका कारण उनके माता-पिता हैं। बच्चों की ये 
कुचेष्टाए, माता-पिता के गर्भावस्था में किये गये व्यभि- 
चार या प्रसङ्ग का परिणाम हैं । अनेक माता-पिता 
मूखेता वश दो-दो चार-चार वर्ष के बालकों के सामने 
अनेक कुचेष्टाए करते हैं। वे यह समभते हैं कि बच्चे 
कुछ नहीं जानते; परन्तु ऐसा समझना भयङ्कर भूल हे। 
प्रत्येक अच्छी और बुरी बात का पूर्णतः श्रच्छा भोर बुरा 
प्रभाव होता है । बालक सब कुछ समझ लेता है, अनु- 
करण करता है; पर अशक्त होने से सफल नहीं हो सकता। 
उम्र बढ़ने पर वह अपनी शक्ति के अनुसार वैसी ही 
कुचेष्टाओं में लग जाता है, बालक का स्वभाव अनुकरण- 
शीळ हे । बाळ-बच्चों के घर में प्रतिदिन देखने में ता हे 
कि--तुम बाळक के सम्सुख जिस प्रकार की बात, जिस 

` प्रकार की चेशए करोगे, बालक भी करने ठगेगा । कभी. 
कभी माता-पिता अपनी इसी मुखता के कारण बच्चों को 
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` नष्ट हो रहे हैं । 


रळ 
००० इसक्राप्रसि्म, बह त, कोत छ 


क य 2. री सख्या ५ 


गाली देना, सारना-पीटना, सहज ही मेंसि 

गर्भावस्था के प्रसङ्ग का दुष्परिणाम खो | 
बहुत बुरा होता हे । विवाह से पूर्वको परि क. 
प्रस्फुटित पुष्प-ससान-सुन्दर कन्याप विना न | 
ही चार-पाँच वर्षो में रोगिणो थोर स्तकवत हो कक । 
हे । अनेक स्त्रियों को हृदय और प्रसव के रोग गा | 


~ ५ ७१6 में 
हैं ओर वे चार-पाँच वर्षो में ही अपनी जीवन-छोह ||. 
| || - 
बड़ा सहन. | 


खा देते है। 


समाप्त कर जातो हैं । स्त्रियों का स्वभाव 
शील होता है। रोग होने पर भी वे प्रकट नहीं कती) || 
परिणाम यह होता है कि--क्षथ जैसे राजरोग कह |) 
ल्ग जाते हैं--रूत्यु के निकट पहुँच जाती हैं; पर रा | 
प्रकट नहा करतों अनेर नाजुक कोमल-खियोके शरी |. 
पुरुषों की मूर्खता से नष्ट हो जाते हैं; गर्भाशय ष | 
युक्त अवयव शिथिल हो जाते, स्थान भ्रष्ट हो जाते बौर 
वे प्रदूरादि रोगों का बलिदान हो जाती हे । समान भो! | 
सही रीति से प्रसव नहीं होता । गर्भाशय में हाथ हाह || 
कर, बाळक को काट काट कर प्रसव कराने के उदरा | 
बढ़ते जा रहे हैं । बच्चों के साथ ही स्त्रियों के जीबनभी | 


>>. 


यह तो समान वय के स्त्री-पुढ्पा की बात हुई] | 
परन्तु तीसरी और चौथी बार के विवाह वाले खरी. || 
की बात तो इससे भी भयानक हे । ऐसे विवाह करे 
वाले पुरुष अंधिकाँश व्यभिचारी होते हैं ।उतकोस |. 
४० से ६०-७० वषः तक होती है । कन्या सुख! र 
विषय सुख से अपरिचित होती है; पति अति ल | 
पत्थर के दाँत लगाये हुए, सफ़ेद बालों को गत | है 
हुये--बढ़ी हुई चर्बी के तोंद या नर कङ्काल-मात बरसा |. 
ऐसे पति के सहवास में या वार्तालाप में क वि 
भी प्रसन्नता नहों होती, उसङ्ग नहीं होती ती । | 
होता । वह लज्जित भयभीत र दुःखित 
बारह वपः की कन्या, ४० से ६०-७० वर व | 
को सहन नहीं कर सकती--वद्द निचुई र. प्र || 
बार ऐसे प्रसंगों में गर्भाशय उलट जाता हे, छै [ 
के रोग ळग जाते हैं प्रत्येक पुरुष श १ हे 
व्यभिचार की इच्छा तो उनकी ता र टी नी 
पुरुषत्व नहीं होता । ऐसे पुरुषों से ति ले बो | 
सदा असन्तुष्ट रहती हे । ऐसे १, तीर. 


ह्ी ज़ | 
क्रोध उत्पन्न हो जाता है । खी निष्ठ दी 
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है जाती है--लोग संयमी बनें । शास्त्रों की रीति से 
गर्भाधान, पु सवन औ सीमन्तों नामक संस्कारों के रहस्य 
समक, उन्हीं का पुनरुद्धार कर । स्वतः स्वस्थ्य रहें, 
वी को खस्थ्य और सुखी रंक्ख, अच्छी सन्तान उत्पन्न 
के देश का कल्याण हो ।. 
¬ घासो लाल वर्मा 


RU 
RT > ३१ 


पुरुषों के समान काम करने 
वाली महिलाएं 


SSR de 


| वि में खियाँ, भारत की तरह केचल गृहप्रबस्ध 

में ही अपना जीवन व्यतीत नहीं करतीं। वे 
शरीरिक एवँ मानसिक 

| परिश्रम भी करती हैं 

बहु, लुहार, डॉक्टर, 
वीनि आदि का 


मिसेज हे 
जै हेलि 

कर त्ते क ~ ~ he) 
९ (ठल्या ५ एण्टोड्वेवा खान के एक बड़े उज 


¢, 


कीर ( Overhauling ) कर रही हे 
ऐुजराती__. 


€ 
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न जज इनर! से करती हैं कि पुरुष 
पा टी ए पड़ता है! _ इम इस प्रकार 
का कुछ महिलाओं का ज़िक्र नीचे देते हैं । 
खान का काम सीखने वाली महिला 
श्रीमती हेलिन एण्टोङ्कोवा आज कळ खान का कार्य 
सीख रहो हैं। उन्होंने इस सम्बन्ध सें कडे उपयोगी 
प्रयोग (7४ ९7/९1६5) भी किये हैं । ये साइत्रे रिया 
~ _३ 
की रहने वाळी हैं श्रोर इस समय वाशिङ्गटन (अमेरिका) 
विश्वविद्यालय में इस विषय का अध्ययन कर रही हैं । 
मेशीन का काम करनेवाली महिला 
भारत में खियाँ गुई-काये की साधन मात्र हैं, परन्तु 
विदेश में खियाँ दकरों में. लेखक का काम करती हैं। 
टाइप करने सें तो वहाँ को स्त्रियां पुरुषों को भी परास्त 
कर देती हैं इलीलिये प्रायः देखा गया हे कि भारत 
में भी अब कुछ वर्षों से दरों में विदेशी महिलाएँ 
टाइप का काम करती हैं। अव मिस थेल्मा होलीडे 
नामक महिला ने अपने काये कौशल से यह भी सिद्ध 
कर दिया है कि खियाँ चिट्टी-पत्री ही नहीं लिख सकतीं, 
चरन मैशीन सम्बन्धी कार्य भी कर सकती हैं। इस 
महिला ने न्यूयाक नगर में एक कारखाना खोल रखा - 
है और उसमें स्वयं बड़ी बड़ी मैशीन और इज्जन ठीक 
करने का काम करती हैं। वह अपने हार्य-कौशल के 
लिये काफ़ी प्रसिद्ध हो 
चुरी हैं। उनका कहना 
है कि मैं यह कार्य करके 
समुचित समप तक 
विश्राम कर सकती हूँ 
और में नडीं समझती 
कि जब खी इच्छा 


थेल्मा होळीडे मैशीन की मरम्मत कर रही दै 


tS PR . 024 
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वलेः, 1४०॥-०फजक, त: ized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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करने पर मैशीन का काम कर सकती है, तो उससे केवल 
दक्करों में छिखा-पढी का काम क्यों कराया जाय ! 
ई ई ई 


लुहार का काम करने बालो महिला 

शिकागो ( अमेरिका ) में मिसेज्ञ हॉफमैन हेड़ नाम 
की महिला लोहार का काम करती हैं। चे टूटे लोहे को 
जोड़ने में अपू योग्यता रखती हैं । इस कार्ये में उनकी 
तुलना कोई भी नहीं कर सकता । कुछ दिन हुए उन्होंने 
अपना मशीन बनाने तथा टूटे रोहे को जोड़ने का कार्य- 
कौशल अमेरिका की वेल्डिङ्ग सुसाइटी तथा वहाँ के 
एक प्रसिद्ध शिल्प-विद्यालय के विद्यार्थियों को दिखाया 


था । जिसे उन लोगों ने बहुत ही पसन्द किया था । 
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मिसेज़ बळज़न सूर्य के किरणों की परीक्षा 
कर रही हैं 

बोम्ह ढीने बाली महिला . | 

भारत में यद्यपि बोझ ढोने वाली महिहार | 


मिसेज़ मर्था हॉफमेन हेडू लोहारी का कार्य कर रही हैं 
एक महिला-डॉक्टर का सरहनीय उद्योग 

पाश्चात्य देशों के डॉक्टर प्रत्येक रोग का प्रतिकार 
करने के लिये नये-नये उपायों की खोज करते रहते है 
भोर अपने अनुभवों को जनता के सामने रख कर और 
उसका उपकार कर पुण्य के भागी होते हैं । केली फोनिया 
विश्व-विद्यालय की मिसेज्ञ वर्जन नामक महिला सूर्य की 
किरणों द्वारा होने वाले प्रभाव की जाँच कर रही हैं। 
वे इसके लिये एक मशीन ( Sunshine ) का प्रयोग 
करती हैं जिसके द्वारा सूर्य की किरणों से असाध्य रोगों 

को दूर करने का उपाय निकालने का प्रयत्न कर रही हैं। समि 
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। क्य हैं, तथापि वे बहुत भारी बोझ नहीं उडातीं । 

| 7 ऱ्या बहुधा यह कहा जाता हे कि उनमें 

| न की सामर्थ्यं नहीं होती, परन्तु मिसेज 

| लिका नाम की एक अमेरिकन महिला ने इस बात 
| होअसत्य सिद्ध कर दिया है । यह महिला ६॥ फीट 

| रखी है भोर शराब के एक बड़े पीपे को तो जिसमें ४८ 
| फ्ले शराब आठी है, दोनों हाथों से उठा लेती हे । 


के केह मै 


बढ्दै का कास करने वाली महिला 
| इङ्गसैण्ड में मिसेज आक 
| गर एक महिला -बढुई 
| आ कार्य करती हैं । उन्होंने 
| ह में एक अदभुत दरवाज़ा 
| आया है । यह रमणी बदृईँ के 
' र्य के अतिरिक्त शिशु-पाळन सें 
| भौदक्ष है। इन्हीं दोनों विद्या के 
| गे से आप इस नवीन आविष्कार 
| - हुई हे । इस श्रद्धुत 
| (पाज में दूरवीन गो ॐ हे 
| भौ वह सोवर घर के च सें 
| क हत है जिससे सोवर 
५ सुरक्षित हो जाता हे । 
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चोन में जाग्रति 


चीन देश खी-शिक्षा के विषय में बहुत पिछड़ा 
हुआ हे ।हप॑ की वात है कि वहाँ भी शिक्षित 
समुदाय में जाग्रति पैदा हो गई है। श्री० कान्डङ्ग 
नामक चीनी विद्वान्‌ का विश्वास है कि ख्त्रियों को 
भी पुरुषों की भाति बाहर कारख़ानां आदि में काम 
करना चाहिये । यह महाशय इन दिनों अमेरिका के एक 
विश्व-विद्याल्य में विज्ञान-शाख का अध्ययन कर रहे हैं। 
साथ ही साथ उनकी धमेपत्नी भी उक्त विद्यालय में 
अध्ययन कर रती हैं । वे चीन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 


LES Ba so अ 


NIL 


मि० कान्टङ्ग महाशय की Eo आ 

1० एस-सी० परीक्षा पास कर चुका हैं 
शर. हँ एलेक्ट्रकक इञ्चिनियरिङ्ग का कोर्स पढ़ 
रही हैं । 


गद 22 03 
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परमहंस श्रो रामशरण दास 
जी का स्वर्गवास 


---_>*०५९५६०८०-27 
स्रजञति तावदशेष गुणाकर 

मनुज रल मणं करणं भुवः | 
तदपि ततक्षण भंगि करोति 
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याँ भी साधारणतः सत्यु किसी व्यक्ति के लिये 
अभीष्ट नहीं-पर ऐसे पुरुष रत्नों की मत्यु, 
जिनकी स्थिति समाज के लिये सञ्जीचनी बूटी तथा धर्म 
के लिये एक प्रकार का आधार हे, विशेष दुःख जनक तथा 
मर्मेस्पशीं होती है। नवाद्दी के पूज्य परमहंस जी ऐसे ही 
महनीय महात्माओं में थे, जिनका आदश पाप-ताप-पद- 
दलित जनता में उद्धार की आशा का सञ्चार करता था, 
जिनके दुनिया के दन्द-कोछाहल से विषय वासना की 
विछासमयी रङ्गभूमि से परे रहने से हमें पूवं-पुण्य- 
पुरुषों का स्मरण हो आता हे-- 
मन से, वचन से, कर्म से चे हरि-भजन में लीन थे | 
प्रख्यात ब्रह्मनन्द्‌-नद्‌ के वे मनोहर मीन थे। 
भगवान्‌ ने श्री सुख से कहा हे--“ज्ञानी त्वात्मैव 
में मतम्‌? । इस भगवद्‌ वाक्य की चरिताथेता अनल्य 
अंश में ्रापके दर्शन से होती थी तथा जान पड़ता था 
कि सन्तप्त-प्राण के लिये सुमधुर रसधारा में अवगाहन 
का सुयोग सुलभ हो गया। कितने ज्ञान के गुमान में 
सस्त पण्डिता-धिराज मिलते है, पर भक्ति से स्पर्श 
नहों । कितने भक्ति के पक्षपाती होते है, पर ज्ञान से 
कोरे । पर दोनों का ज्ञान तथा भक्ति का सुन्दर 
सम्मिलन इनमें सोने और सुगन्ध के सम्योग के ` समान 
था | ज्ञान के विमान द्वारा शाख्रों के श्रगम्य स्थानों में 
बिचरण करते हुए भी, भाप भक्ति की पण कुरी में 
श्री मिथिलेश ललो तथा श्रवधेशङुमार के पद-पदमों 
में सादर प्रणिपात करते थे । जिसने स्वरचित 
पदों को प्रेम-बिहल भाव से श्रवण करते तथा मन्द्‌ 
“मधुर खर से गुन गुनाते इनका दर्शन किया होगा, 
उसे आपके सुख-मण्डळ की तत्कालीन अपूर्व श्री कदापि 
नहीं भूल सकती । उपासना-भेद से श्री सीताराम की 
अनन्य भक्ति में पक्षपात होते हुए भी, आप की श्रद्धा 
अन्य अवतारो में काट्य थी । 
स्वभाव और व्यवहार इनका, वशीकरण मंत्र सा 
प्रभाव रखता था । बालक का सा स्वच्छ हृदय तथा 
मनोहर सम्भाषण ` होने पर भी आप की ब्यवह।र-कुश- 
लता दुशेनीय थी । प्रत्येक व्यक्तिका आप प्रेम से 
अभिनन्दन करते, यथा योग्य उसकी शङ्काओं का समा- 
घान करते तथा उसकी मनो-ब्यथा की शान्ति की चेष्टा 


करते । सर सरपण 104 वनबीचा। स्यंसाचग्सुर्ककष शुट 
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रु | 
[ चष ४७, रसण्डु २, संख्या ५ ५ 
हास्य-रेखा आपके अधरों पर विछसित होतो री क | 

आप कहा करते थे हमारे रघुनाथ जी बहे ह । | 
दयाळु हे । इस अटळ विश्वास का आपके समा नः 
बड़ा सुन्दर प्रभाव पड़ा था । आप में भी दीयत 
अत्यधिक मात्रा सें पाईं जाती थी । आप काञ्चन. ष | 
उन सठाधीशों के से नहीं थे जिनका ध्यान के | 
घनाढ्य शिष्य-ससुदाय पर रहता है और जिनकी हया. | 
दृष्टि कदाचित ही अकिञ्चन सेवकों पर पड़ती है रा | 
निधन भक्तों के अनुरोध का श्रधिक प्यार से पा | 
करते थे। आप का दया-दाक्षिण्य भी दर्शनीय धा। | 
आपकी सम्पति का सदुव्यय औरों के लिये उदाहरग. .। 
स्वरूप था । धन सञ्चय के कलह, व्यसन इत्यादि हुः || 
रिणामों पर ध्यान रख आप सारी आय को भगवत्सेवा | 
तथा सत्कार्या में रगा देते थे । | 

आप यद्यपि मा्नःप्रतिष्ठा से दूर रहना चाहतेगे | 
तथापि देश के चैष्णव-समाज में आपका श्रासन बढ़ा | 
ऊंचा था । शाख-ज्ञान तथा भक्ति-साधना फे काण || 
आप मिथिला के स्तम्म-स्व प माने जाते थे । शाब | 
द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करना आप को इष्ट नहीं था, ॥ 
इसका अवसर उपस्थित होने पर आप विदु ह | 
वाले नहीं थे । देश-प्रख्यात तोतादूरी के स्वामी को भौ 
आपके ज्ञान तथा सिद्धान्त का कायल होना पड़ा था | 

मिथिला के वैष्णव-समाज में आप भू के | 
पुण्य आलोक-म।ला विकणं कर रहे थे पर रि | 
चुसार ११८ वर्ष की अवस्था में आपका ३ | 
हो गया जिससे मिथिळा के आकाश में नि i 
अधिपत्य की आशङ्का प्रतीत होती हे. आर हा 


ै ह 
पथ-पथिकों के लिये दुर्भाग्य का विषग्र 
हा __ श्रीराधा शरा 


x xX बिवाह व 
जैन शास्त्रों में दृठु विवाई | 
निषेध | 


~ पे स । ` 
रत की अन्य जातियों की भप य वा | 
भा जाति में बृद्ध विवाह का मत है कि 
किन्तु जैन शाख देखने से माहम, टर समक्ष नै 
निषेद्‌- क हैं-इस विषय में पाठको, 
रि कत) 


तिर) १९९६ ] 


| पाण्डव-पुराण भदारक शुभचन्द्र कृत एक प्रमाणीक 
| हये उसके चतुर्थ पव में कुइवंशोत्पत्ति एवं शान्ति 
जन चरित्र वर्णन करते हुये रथन्‌पुर के राजा ज्वळन 
द्वी की पुत्री स्वयँप्रभा के विवाह का उल्लेख किया 
गया है। पुत्री को योवन सम्पन्न देख कर पिता को 
इस के विवाह की चिन्ता हुई, राजा ने इस 
|| विषयमै अपने मन्त्रियों से परामर्श रिया । सुश्रत नासा 

' विद्वान्‌ मन्त्री ने तत्कालीन शक्तिशाली प्रतिनारायण 


| ह भारत का स्वामी हे, तिसके अथे कन्या देनी, सुख 
| इेश्रवेश सुश्रुत के यह वचन सुन कर दूसरे मन्त्री बहु- 
| मत ने यह कह कर कि अश्वग्रीव अवस्था में बड़ा हे, 
| तके र्थ दुई पुत्री तो हो कारण य भोग वर्जित होयगी? 
| स्का विरोध किया । और जैन शाख्ानुसार वर्णित वर 
| रख गुण जिनमें “थुवावस्था” अत्यन्त आवश्यकीय 
' १वतहाये, इस पर राजा ने अश्‍्चग्रीच की कन्या देना 
| "खीर कर दिया और मन्त्री सुश्रुत ने भी अपनी 
` भूडसीकार कर अन्य योग्य वर बतलाये । उपयु क्त 
| र से प्रत्यक्ष सिद्ध होता है क्रि जैन शाश वृद्ध 
| न जाते है । त्रैवर्णिका चार नामक आचार 
न स की अपेक्षा सव प्रथम आयु देखना 
॥ LE 


"तारा चन्द्र रचरिया 


> x x 


| भमेरिका को सामाजिक व्यवस्था 


सा अन्य देश को सभ्यता का ठोक ठोक 


ऐसे मनुष्य रक केरला बड़ा कठिन है और संसार में 
फ़ी अवस्था को बहुत कम हैं जो कित्ती मनुष्य या राष्ट्र 
भद उसी मनुष्य-विशेष या राष्ट्ररविशेष की 
[से 3. पटू 


पक । इस लेख में मैं अमेरिकन सभ्यता 


पेणन और कारण दे हँ 
रण देने का प्रयत्न करूंगा । 
हे प य पि छ 
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| ग्रीव का ज़िक करते हुये कहा “अश्वग्रीव तीन 


| बिगाहा के विरोधक हे । इसके ग्रळावा अन्य भी बहुत 


र प्रथक-पृथक प्रकृति के अनुसार 
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रि के 
लिहावा पे ट्राय आदश व्यक्तिगत भाव को 
रर एक राष्ट्रीय भाव को उत्पन्न करने का 
सयास करता ह,किन्तु बिना व्यक्तिगत भाव के राष्ट्रीय 
त होकर करमेक्षेत्र में प्रवृत्त 
होती है उसी को राष्ट्रीय आदुर्श कहते दै । भिन्न-भिन्न 
देश के भिन्न-भिन्न आदर्श है इसलिये एक अन्तराष्ट्रीय 
आदश का होना असम्भव है । इसी आदर्श को सम्भव 
सिद्ध करने के लिए एक महा आदर्श निश्चित किया 
गया हे जिसका नाम परमात्मा हे. और जिन नियमों: 
के द्वारा हम उस महा आदर्श की ओर अग्रसर होते 
हैं उसका नाम धमे है। प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न 
जाति और प्रकृति के होने से खण्ड आदृशों की आव- 
श्यकता होती है।इस खण्ड आदर्श तक पहुँचने के 
लिए हर एक जाति को कुछ विशिष्ट नियमों की ज़रूरत 
है । इन नियमों के समूह को 'समाज-विज्ञान' कहते हैं । 
मनुष्य कितनी ही समद्धावस्था को क्यों न पहुँचा 


हो, जिस दशा से उसके ज्ञान का विकाश हुआ हे उसी 


दशा को वह अपना आदश मानेगा । पश्चिमीय संसार 
के बड़े बड़े वैज्ञानिक उसके विरुद्ध तक-वितक करते रहे हैं 
परन्तु सब का यह मत हे कि सृष्टि के आरम्भ से वत्तमान 
काल तक जो अन्तर हे उसी को उन्नति कहते हैं। यदि 
हम लोग भारतवर्ष के विषय में इसी प्रकार विचार 
करें तो ज्ञात होगा कि हमारी स्थिति प्रतिदिन शोच- 
नीय हुई जाती है । हम अवनति के मार्ग पर सरपट 
दौड़े जाते हैं। पाश्चात्य इतिहास बउळाता है कि 
हस असभ्य पशुत्व से धीरे धीरे मनुषख को प्रास हो 
रहे हैं । मानसिक दुवंलता थर शरीर के पाशविक 
बळ को वे जङ्गली युफ़ाओं सें बिहार करने वाले ब्व 
पुरुषों की स्ति का फल कहते है, किन्तु भारत की 
सभ्यता देवताओं के सदूश महापुरुषों के आदश पर 
निर्भर है । यद्यति हमारे इतिहास को वे काल्पनिक 
काव्य ग्रन्थ कहते हैं, तथापि वे महापुरुष जो कल्पना 
में भी ऐसे -मद्दान आदृशों का बिचार कर सकते थे, 
निश्चय ही पाशविक ओर A सें बसने.वाले 
-तर्न-रहित पशुओं से श्रेष्ठ थे। 
भलर करना है कि उनके देशीय आदर 
भारत के राष्ट्रीय आदर्श से क्यों भिन्न हैं। महिमण्डळ 
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के यावत्‌ प्रदेश जिस काळ में अविद्या-अन्धकार सें 
प्रकाश पाने की लालसा से इधर उधर भटकते फिरते 
थे उस काळ में भी संसार शिरोमणि यह आयो का 
देश सभ्यता ओर उन्नति की प्रोढ़ावस्था में था । सन- 
मोहिनी प्रकृति का पवित्र लीळा स्थळ कहाँ था ? संसार 
के सम्पूर्ण देशों में उत्कृष्ट उत्कपे किसका था? बसुधा 
का गौरव, परमोज्वछ ज्ञान का भण्डार ऐश्वय्ये और माधुर्य्य 
की मूर्ति और ईश्वर की सृष्टि का सुन्दर आदर्श कोन था !-- 
वह यही भारतवर्ष है। अतः पाश्चात्य जगत्‌ उस 
स्थिति की प्राप्ति के लिए सिरतोड़ परिश्रम कर रहा हे 
जिसे हम बहुत पहले ही प्राप्त कर चुके थे ! किन्तु जिसे 
अब दुष्ट काल प्रवाह से बहुत कुछ खो चुके हैं। काल- 
परिवत्तेन के साथ साथ पश्चिम के देशों ने अपने महान्‌ 
जादर्श को भूल कर राष्ट्रीय आदुश की स्थापना की। 
तहु परान्त राष्ट्रीय आदर्श भी व्यक्तिगतभाव में परिणत 
हुआ । कुछ खाथीं छोगों ने एक समाज कायम कर 
अपना एक आदर्श मान छिया और येतकेनप्रकारेण अन्य 


NS 


मतावलम्बियां को भी अपने आदर्श पर जीवन व्यतीत 


करने के लिये प्रेरित किया । किन्तु प्रकृति के नियमानु- 
कूल आत्मिक शक्ति का विरोध नहीं हो सकता। श्रत: जिन 
लोगों ने इस नवीन समाज के आदर्श को स्वीकार नहीं 
किया, उस देश को छोड़ कर अपने स्वतन्त्र विचारों के 
योग्य स्थान खोजते हुए अमेरिका में जा बसे । वस यहीं 
से अमेरिका की सभ्यता का श्रीगणेश है । 
एक तो यहद अमेरिका महाद्वीप सब प्रकार की 
प्राकृतिक बिभूतियो से सम्पन्न था दूसरे आर्थिक दुःख 
ने यहाँ के निवासियों को परिश्रम और उद्यम का पाठ 
पढ़ाया । कुछ समय के बाद जब इन कोग्रों ने अपने 
समाज को एक राष्ट्र के रूप में परिणत किया, तब 
संसार के धनलोभाविष्ट देशों की भाँति ये ळोग भी 
केवळ आर्थिक वृद्धि की ओर तन्मन से आगे बढ़े। 
प्रशंसा की बात तो यह हे कि इतने पर भी चे अपने 
पव आदर्श को न भूले, वे सदा दासता के विकट- 
विरोधी बने रहे। यही कारण हे कि अमेरिका जैसे 
उद्योगी, उत्साही, अथेशाखवेत्ता, वैज्ञानिक -और इसके 
साथ प्रजातांञिक स्वतन्त्र राष्ट्र की उत्पत्ति हुई । यह 
एक भिन्न प्रकृति का राष्ट्रीय आदर्श हे । इस प्रकार एक 
राष्ट्रीय आदर्श बन जाने के बाद छोगो ने “्यक्ति-गत- 
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२, संख्या; 
धा 
श्रथेशा सम्बन्धी व्यक्तिगत जा | 
स्वाधीनता, कारण | 
थोड़े परिश्रम से अधिक लाभ, अब्यच इता 
प्रयोग इत्यादि सुल्य सुख्य नियम समाजभाद ३ 
भीतर हैं। कडाविद्या में से नग्नता और कृष्णा आर | 
हैं। साहित्य से समाज के निमित्त कविता, बिता ने | 
प्रकट करने. के लिये भाषा का प्रयोग, सङ्गीत, चिरी | 
र शिक्षाप्रणाली में व्यायास आदि रखे गए ह। | 
समाज कई भागों में बेटा हुआ हे जैसे समान? | 
समाजष्यवहार, खोकपरस्परा आदि । इन सबों के वश | 
विवरण का तात्पय्ये यह बतलाना है कि अमेरिका. 
वर्तमान सामाजिक जीवन की उत्पत्ति किप्त प्रहा 
हुई है। | 
सब से शङ्कुरू प्रश्‍न यह उपस्थित हुआ थाहि | 
पुरुष और स्त्रियों का अधिकार क्या और कितनाहै। | 
पड्चिमीय जातियों की नीति परीक्षा से ज्ञातहोता | 
कि पुरुष परिश्रम अहङ्कार और अधिकार की तथासौ | 
शिशुपाळन और दया की पूत्ति हे। परन्तु धीरे धी | 
पुरुषों का यद्द अनुचित अधिकार खीजाति के हिए/ | । 
असहच हो गया । उन्‌,कोगाँ ने आन्दोलन हिया+ और. 
समाज को बता दिया कि बिना आदश माता ® | र 
आदर्श पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकता । खिया कीप | 
नवीन जागृति को दुबाने के लिये उनके उन्नतिमा ५ | 
नाना प्रकार की कडनाइयों को उपस्थित करने कि. 
स्वाथान्ध पुरुषों ने करोड़ों प्रयत्न किये पर गड रो । 


रत रों को कुछ स्वाधीनता दी ग | 4 
अन्त में स्त्रियों को कु हूं । उसके स | 


हत वस्तुओं ३ 


में आज तक यह नियम चला भाता 0) 
सम्मुख ब्यक्ति कठोर शब्द- का प्रयोग ` ळी | 
किया जावे। ग | 

से | रः 


भश्छीछता का पूर्ण वहिष्कार शि 

पर स्री और पुरुप इकडे हा आर 2 र 
स्थानाभाव हो, तो पुरुष खड़े दो बा त साधा | 
बैठाने के छिए सत्कार पूष्वेक स्थान 
आचार व्यवहारो से और राष्ट्रीय जीवन रोप फर | 
सम्बन्ध है, किन्तु खी-संखार पर इनका वाध 


रं से बियो 07 । 

पड़ा । इन्हीं आचारों से थिया को ल बा | 
का सागे निष्कण्टक हो गया । इसर ने ढर्गी। । 
और अधिक स्वतन्त्र दोनेका प्रयास पाने ब | 
30 नाव 
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|| हहहाओ को अधिक स्वाधीन बनाना समाज को और कोई उससे अच्छ 
| .्रवतिङुण्ड में डालना है, दुःख दल दल में फँक्ाना है ये प्रथाएँ पुराने सम 
| ओ्रपरमपिता परमात्मा का अपमान करना है। किन्तु के अभाव से बहुत प्रव हो गई है । लैर, जो 

| द्याने दृ प्रतिज्ञा कर ली थी, चे अपने कर्मपथ से हो अमेरिका अपनी कुरीतियों को जानता है गौर दी 
| विपि न इई । उन रोगों ने ऐसे पश्यं की एक कार करता है और उसको शीब्रातिशीघ्र दूर करने के 
। सशाकी जो खी-स्वाधीनता के पक्षपाती थे । उन पुरुषों लिए सब प्रकार के विचारों को हता ह य हर 

| वे ग्रस्थित समस्या को हक करने का भार अपने ऊपर अभी बिलकुछ नवीन है और यही कारण है कि सई 
| हिया और खी-स्वाघीनता के विरुद्ध पेश किए हुए प्रकार को त्रुरियाँ होती रहती हैं । 

| तको का यथासाध्य खण्डन किया । अनेक प्रकार के यन्त्रो > 
| का अविष्कार कर इन लोगों ने गूइस्थी के धन्धा को 


[ नियम भी नहीं निकाल सकते । 
य के गोरव और महान आदेशं 


¬ लक्ष्मी प्रसाद द्विवेदी 


त सरल बना दिया। अतः गृहस्थी के कामों को अल्प टर ६ > 
| परिश्रम से ओर थोड़े समय सें परा करके स्त्रियों को देश पीस 
| ओर धे के काय्यों सें भाग लेने का पूरा अवकाश पट-पारवतन 


| मिहने लगा | अश्न उनके स्वाधीन होने में भी कुछ 
| विप्रषाधाकी शङ्का न रही । ओर जब इन देवियों ने 
` समागसुधार का भार अपने ऊपर लिया तो खमाज की 


— SI 


[ ले० श्री० “नयन?? ] 


| शाह्या एक, के बाद दूसरी दूर की जाने रूगीं ` प्रत्येक लिये जल आवै, पनिहारी ! 
नशीली वध्तुओ का वहिष्कार, छः वर्ष से कम आयुवालों उप्तर वाली, चितवन प्यारी ! 
| ने जीविकानिवांह करने का यत्न-निपेध, वेरयाओं का उसके मस्तक मै बेटी हे, 
| उदार और उनकी पुनरूत्पत्ति न होने का प्रयत्न, सोह उज्ज्वल देवी सत्य स्वरूप ! 


न ऱ्य भायुवालों को सिगरेट तम्बाकू भादि का उसके हृद्य-भवन में वेठी, 
| अ (या बहुत से सुधार हुए । प्रेमवती सुख रूप अनूप ! 
हैं का प्रथा सी दो प्रकार की रखी गई, एक ` र 
ई, ए उसको कमर-मध्य व्यापक है, 


यु ही निरा ओर दूलरा राष्ट्रीय विवाह । जातिधमे तहा बताना या 
| अन्य दिन से एक जाति के विवाह की रीति को ग स्टुत्यु ना 
स सङ्गत समकते थे; इस लिए राष्ट्रीय" त्रे ! ती नी 
भोर सि र पाट गई । संसार के हर प्रकार के पुरुष र आ रहो सम्मुख, प 
रोह ए होने के कारण चित्राव आनन्दमय जाओ! नहीं बालने का मै, । 
Cn CR (Dio) क्यों रख आई कामिन रूप : 
हसे जो खर या। 2100 ओर अनादशै दोनों के बोळ गा, यदि सहसा वन जा, 
भपेरिङन त दृशे उत्पन्न हुआ क के ऊपर पूज्य सहोदर बहिन अनूप ! 
महान आश तह. है। इसी लिए व्यक्तिगगत-आद॒शे नहीं मृत्यु से सरोकार कुछ, 
शान उक. पछ नहीं पहुँच सञ्गता, किन्तु इतना तय हर 
डे मुझे चाहिये सत्य 


ते बर मास हो गया था रि एक ही समय 
षण अधिक विवाह घृणित है। आज भी वहां के 
विवाह नियम को अच्छा नहीं समकते ; परन्तु 
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बन गई बहिन, वद्छ सारी 
पिळादे पानं, पनिहारो ! 


५१६ # चाँद # बर्षे 
| १ है! ॥ ४, रण्डु १, सख्या ५ 
पाई न्र्‌ हक 2 
कसला कप 
—— 
गतश्ङ्क से आगे 
[ अचुवाद्क- श्री० तारानाथ जी रावल ] । 
ति >. र ज्ञ ~ भ क़ र । 
पत्र नं० ३9 खुझ आश्रय हे कि किस अकृलस-द ने इन शनं के || 
लीला छ? , कहावत के रूप में प्रचलित किया ? वह कोई पुस 


स्वर्त की हर एक बात मेरे डर ओर सन्देह को हुढ 
कर रही है। क्या, वह सम ख्रप्न ही था ? और में अपने 
पागलाना शक्की मिज़ाज के कारण अपने सुख का नाश 
कर रही हूँ ? तुम्हें उन बातों पर प्रकाश डालने के लिए 
कहना कितना मूखेता पणे है? मेरा दिल शक के 
कारण ज़हरीला हो गया है, ओर मुझे, अब्र हर प्रकार 
से शान्ति से विदा ले लेनी चाहिये; क्योंकि सन्द्रेह की 
तलवार का घाव अच्छा नहीं होता, यदि हुआ भी तो 
घाव के स्थान पर भद्दा दाग रख छोड़ता है जो किसी 
भी समय उसे फिर ताज़ा कर सकता हे । 
प्यारे, मैं महस करती हूँ कि में पागल हो गई हूँ । 
साधारण सचाइयाँ गुरुतर अपराध का आवरण ग्रहण 
करती जा रही हैं | लोग कहते हैं कि सुख बांटने से 
दुगना हो जाता हे, किन्तु मेरे लिए यह कड़वी बेवकूफी 
हे । सुख, जिसका भाग किया जा चुका हे-आघा भी-- 
मेरे खयाल से बिलकुल ही सुख नहीं हे। वह तो 
निश्चित रूप से महान कष्ट और हृद्य के लिए ज़हर हे । 
प्यारे, में सोचती हूँ कि सुझे कोई भी नहीं बचा 
सकता हे । सुरे डर हे कि मैं मरी- हमेशा के लिए 
मर गई । क्षमा करना, यदि मैंने तुम्हें हानि पहुँचाई 
हो । सुक्त पर दया करो यदि मैं तुम्हें खो दूँ । यदि तुस 
इस समय भी सुक प्रेम करते हो तो ग्रा जाओ; नहीं 
तो, मेरा पूर्ण रूप से स्चनाश ही समको । मैं तुम्हारे 
पास अपने सन्तप्त हृदय के भावों को तुम्हें यहां बुला 
लाने के लिये भेजती हूँ। अवश्य आशो और आकर 
अपने बाहु पाश में लगा कर मुझको बचा लो ! 
पत्र नं? ३८ 
प्यारे, 
लोग कहलते:हैं।०कि|सुब्दर/ख्री ८पक्षिक्षी, 'कैश्मि?है पेश 


घोर पक्षपाती पुरुष होगा । अगर स्त्री का सोन्द्य पति ३ 
नाश का कारण हे, तो, क्या, पति की सम्पत्ति लो 
दुःख का कारण नहीं है? 

कमज़ोर, सूख खरी तुम स्वयें अपनी ही दुश्मन हो 
रही हो ! पुरुषों में ऐसे बहुत कम हैं--चाहे वे किले | | 
ही बुद्धिमान हों, कितने ही बड़े हों--जो खी के छाउ । 
को रोक सके । ओर ऐसे तो बहुत ही कम हैं जोन | 
की मुस्कुराहट की मोहिनी शक्ति पर विजय पा सरक! | 
हाय, नारी तुम सोना, ज़ेवर आदि की इतनी भूस || 
क्यों हो ? 

प्यारे, मैं मर रही हूँ । में जानती हूँ कि श्लु | । 
मेरे इस सन्देह को हटा सकेगी ! मैं इस दशाम भे | 
अधिक नहीं जीवित रह सकती ? मुझे मरने दो! था! || 
तुम्हारा नाम लेते हुए सुक मरने दो ! | 


पत्र नं£ ३९ 


मेरे सचस्व, ठ | 


हे--खी या सम्पत्ति ! 


७ "5 हर 1 || 
संसार का शासक कौन झै | 

मैं [म पर पह. | 

विषय पर बहुत विचार कर मैं इस परिण पकस | 
७ ७ राज्य है; क्या 1 है 
हूँ कि, संसार में सखी कास चिर | 


को परमात्मा ने जीवन-मात्ना में पुरुष के परी ४ 


और पथ-प्रदर्शिका बनाया है। र किक | 
संसार की नेत्री है। दौलत तो उस कतीह | 
के आगे ख़ज़ानों में से निकल कर 11 और ति. 
बुद्धि उसके सीने में शरण लेती है तथा हह | 
उसके पैरों पर छोटते है । ८. हों की ४ | 
सच हे कि नारी का एक बाल, सौ ज दरार बढ |. 
अधिक खींच सकता हे । नार गे 
राष्ट्रो मै जङ्ग उन चुका हे । > बह रै र 


ed ध्‌ “ोि००कंल/वे* मालि 


पितर १ ९२६ ] 
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| त तिकममी वेश्याओँ से भरा हुआ हे । जगत्‌ सें धन 
| ॥ बयो की भरमार है। खरी ने अपना सिंहासन 
देकर उसे सर्वे शक्तिमान बना दिया हे । 


| । न छ > ही ww 
पारे क्या मैं फूड लिख रही हू ! 
पत्र नं० ४० 


| 1 प्राप्रिय, ज्ये ~ 
हाय, फिर दूसरा स्वक्ष ! ओर पहिले से अधिक 


|| हस्य मय ! गत सङ्गछ से में अपने चांद और तारे से 
| आर्थगाकर रही थी कि वे सुझे वही पुराना स्र एक 
| बभर दिखा द । उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर 
| ही भोर मैंने एक दूसरे ही प्रकार का--उससे भी भयङ्कर 
| हप्र देखा । 
| मैंने देखा कि, में परियों के समान सजी हुई थी। 
| में पर रगे हुए थे और सें चाँद की ओर जड़ रही 
| थी। उडते उडते इतनी ऊँचाई पर चली गई कि पृथ्वी 
| मे दृष्टि से श्रोकल हो गई । सुके माळूम होता था 
| हि हवा हलकी और मेरी आंखे छुँघली हो गई है । 
| सुक बहुत बड़ा दिखाई देने लगा और मैं खयं 
भी भाझार में बढ़ गई थी । जब में अत्यन्त ऊपर 
| द गईं तो, मेरा अवतरण प्रारम्भ हुभा । मेरी शक्ति 
| 2 हस हो गया था में अपना पर नहीं हिला सकती 
। हला बि जन्य अब दुर नहीं है, पर एक दम 
हैं कलह लि 24 अपेक्षा, सुके यह जान ढर 
| गरळ दो च्य धीरे धीरे और आनन्द से 
| से, त र श्राते ही क पर अद्गृश्य 
थान दायक म ह्य । ओह, वह म 
| पारेका ही कितना यर या १ 
| जि इसका क्या श्रथे हे? क्या, में अपने 

सन से गिर गई हुँ! मेरे जीवन में 

रुन दुख क ग हू ! हाय, मेरे जीवन में, 

नहों हुईं थी । मेरा हृदय फट 

अन्तरात्मा रो रहो है ! प्यारे, क्या तुम 
सुन रहे हो ! 

पत्र न०' ४९ 


पत्र मिला । तुम दोरे पर गये थे इसलिए 


छः 
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# कमला के पत्र & 


५१७ 


हो क पन्न भी कितनी, हृदय दीनता 
डेमा एव कितना नीरस था । आप मेरे स्वभो 
क ज़रा भी वकृत नहों करते । आप उन्हें कवि की 
हाथ ! तुम्हारी ले सकळी ड [ह ६ त्य 
क्या, तुम मुझे मारने के ही ति क प आ 
शोर किसके बाले बहा कुछ घ 
हो! मेरे प्रेसका तुमने सम कण 
ई तुसने सुमे ठीक ही पुरस्कार दिया। 
हमारा सुखी लमय हमने एक साथ बिताया; वह सब 
सरम था, जिससे मैं अब चेत रही हूँ। मैं तुम्हारी 
बन्दिनी थी। अपना मतलब निकल जाने पर अग्र 
तुमने मुझे कारागार से निकाल दिया हे और इस समय 
मैं अपने तोते की तरह बिलकुल खतन्त्र हुँ । 
भगवन्‌, सुके आपनी सेवा में इसी समय बुला 
लीजिये । मैं समस्त सांसारिक बन्धनों से मुक्त हो 
चुकी हूँ, एवं आपका सोंपा हुश्रा कार्य भी मेरे द्वारा 
पूर्ण हो चुका है । 
ु पत्र नं० ४२ 
प्राणप्रिय, 
मैं तुम्हें अभी भी प्राणप्रिय लिखती हूँ, क्योंकि, 
तुस मेरे अब भी वही हो चाहे में तुम्हारी अब वह न 
होऊं ! 
प्यारे, दूत झागया'है । ओइ ! उसकी लम्बी दाढी 
है, कृद लम्बा है, बड़ा भयङ्कर है, उसके हाथ में सुन्दर 
जाळ हे जिसे खोल कर वह मेरे लिए तैयार कर रहा 
है। उसकी आँखों की ज़रासी दृष्टि ही चुम्बक को 
तरह सुभे खींव रही है। मेरे तमाम बदन में आनन्द 
की सुरसुरी पैदा होरहो है। अहा ! में सब बन्धनो से 
सुक्त होगई हूँ। मेरे प्यारे ने सुकको त्याग दिया हे! 
मेरा तोता पौंजरे में से उड़ गया है! मेरा समय पूरा 
हो चुका है। सुक पर जाळ डाळी जा चुकी दे जोर 
मैं जा रही हूँ! विदा ! संसार और संसार की प्रत्येक 
रे कृष्ण विदा ! सें चली ! हमेशा 
रे, क्ष मा- क्षमा! 
Copyright 


वस्तुओं विदा ! प्या 
के लिए चली ! प्या 
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[ ढे० “एक मुस्लिम हृदय" 


रमासुन्दरी 


सै कड़ों बरस हुए, गङ्गा के तीर चनायल नाम का 
एक ग्राम था । वहाँ के ज़मींदार का नाम 
कमलामळ था। वह एक श्रादर्श ज़मींदार था। चह 
बड़ा ही धीर, वीर, दानी और गुणग्राहक महाशय था। 
इन गुणां के सिवा उसमें ओर भी गुण थे । वह धर्मात्मा 
भी बड़े ऊँचे दज का था। प्रजा को पुत्र के समान 
मानता और समय-समय पर उसे भरपूर सहायता 
पहुँचाता था । इन गुणों के कारण कमलामल सभी 
का प्यारा था । सारा ग्राम हृदय से उसका सम्मान 
करता था ! 

कमलामछ की पत्नी का नाम था--रमासुन्दरी ! उसमें 
भी पति के समान ही अनूठे गुण थे । उसमें सब से बडा 
गुण था-पति-प्रेम ! वह पति को ही धर्म-कर्म थोर 
दृष्टटेव समती थी--पति पर जान देती थी । बड़े यत्न 
से वह सदा ही पति-सेवा में लीन रहती थी । ऐसी 
गुणमयी पत्नी पाने से कमळामळ बार-बार अपने भाग्य 
को सराहता था । वह भी पक्की पर प्राण देता था | 
दुम्पति के दिन बड़े ही ढाइ-प्यार और आमोद-प्रमोद्‌ 
से बीतते थे ! उन्हें अपने चारों ओर आनन्द ही आनन्द 
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परन्तु लदा सब के दिन एक से 


फिरता है। जो अभी दुःख के सागर में हब रागा | 
वही थोड़ी देर बाद श्रानन्द-शिखर पर बिहार ॥ | 
हुआ दिखाता है । इसी प्रकार सभी के पीछे हस | 
का फेरा लगा रहता हे । दम्पति के दिन आनन्द || 

ले कि, यह आनम्द | 
बीत रहे थे! कोन जानता था कि, |: 
समाप्त होकर दुःख के दिन लाने वाला न । नइ | 
अचानक बीमार हो गया । रमासुन्दर भी 
विषाद की छाया ने ढँक लिया; न | ॥ 
धीरज घर कर पति की दसा ति जाताय $ 
ज्यों-ज्यों दवा होती थी-- त्या-त्या 202 दु ३ | 
नित्य नये वैद्य आते थे; पर कग द्वी | 
लिये भी भाराम न मिलता था। थी । ६ धी | 
मारे चिन्ता के सूख कर फांटा हुईं जात र|. 
ईश्वर को प्रार्थना करती त छौ मुल्य ही 
सिन्दूर बना रहने दो। नट महा दे री 2 | 
सें प्राण दे सकती हूँ; पर पात नही ग 


बेकार 
गे आ 
यप जा और पत्र हया! 
रमासुन्दरी,की पुकान्त प्रा न्‌ का आसन दिहा 4 x | 
ने आहों ने प्रभु बाई. | 
कर देने वाळी आह | कुमळामर % कप | 


एक दिन एक वैद्य आया काब 


| विर १९२६ ] 

"= आ 

| ॥ कोई भी दवा कारगर होने की आशा नहीं । हाँ, 
वा है, यदि उसका सेवन किया जाय, तो ये 

| > इच सङते हैं ; पर वड कहाँ मिलेगी ? वह देगा 

|: टी झेन !? 


| ब्रश की किरण से रमासुन्द्री के सुखड़े पर 
|| नसी आगई। उसने वैद्यजी से कहा-- सिहाशय, 
| झाका वह औषधि बतलाइए तो; शायद सैं उसे प्राप्त 
| ज सङग!” 

| प्रजी बोले--उसका नास सुन कर कया करोगी ? 
सगा मिलना श्रसम्भव ही समझो ! अळा, कोन सा 


| दि तह नित्य मनुष्य का रक्त मिले; तो अवश्य ही 


, इक सब रोगों का नाश हो जावेगा ।? 


| ऐैजी तो अपने घर को ळोट गए, इधर यह पति-प्राणा 
| पणी दिन्ता-सागर में डूबने उतराने लगी । इस समय 
| मरी दशा पागलों जैसी हो रही थी । वह कभी कहती 
|| गह प्रभो ! मनुष्य का रक्त कहाँ मिलेगा ? जो तुम 
फ मेरे प्राणनाथ नहीं देना चाहते, तो उनके पहले 
ही उडा लो ! भका, उनका वियोग-जन्य दुःख तो न 
| इना पड़ेगा !२ 
| |. र पति की चह दशा देख बिछल-बिछख 
र, मर कहती- हे जीवनधन ! अब तक तो 
+ रा को नहीं सुळाया था! सारा प्यार 
। द क क्र दिया था । दब सुक्क से क्या 
र हे, जो सुरे यां ही अकेली छोड़े जाते 
क्‌ पा तो सुके भी साथ लेते चलो ! वहीं तुम्हारी 
| सग यह घन. भानू गी। तुम्हारे बिना यह सुख की 
| भो, मुझे र्‌ व्यव सुके भार-रूप ४ जायगा । नहीं, 
| वाहतो हँ! भी नहीं चाहिए । मैं तो तुम्हारा ही 
| देक दिन भा तुम्हारे साथ ही चू गी !? 
पागल न ने सोचा--"मैं बनुष्य-रक्त 
में कितना र रही हू! कैसी मूर्खा हूँ! मेरे ही 
भायेगा ! चर र 5 हुआ है । यई किस दिनि 
) मे र मेरे पास है, मैं ओइ में पड़ क्र 
| ६ करती; फिर भी धर्मात्मा ओर 
शाह! नर देम भर रही हुँ! छी, कैसी स्वार्थ- 
| मोह न प अब नाथ के लिये इस नश्वर शरीर 
रुपी? 2820 di Ma 


र का रक्त नाथं र्की 


यह सुनते ही रमासुन्दरी का सुखड़ा उतर गया । ' 


क चन्द्र हार # 


५१९, 


स राई चीर दी । रक्त की धार प्रब- 
छता से बहने लगी । उसने वह रक्त बोतल में भर 
खिया । फिर बह वेहोश पति के पास पहुँची और मधुर 
स्वर से बोढी--“प्रियतम, उठो, आँखें खोलो ! यह द्वा 
पी छो १? 

प्रिया के मधुर शब्द सुनते ही कमलामङ ने आँखें 
खोल दां । उसका स्डान-सुखड़ा देख कर कमलामळ ने 
उसे कहा--“प्रिये ! व्यर्थे ही इतना परिश्रम क्यों करती 
हो। मेरी नाव किनारे आ रही हे। अब मैं शीघ्र ही 
उस अनन्त छोक की राह लेने वाला हूँ । तुम्हारी सेवा 
से मै बहुत सन्तुष्ट है ।”. 

रमा ने थ्राँखों में श्रांसू भर कर कहा--“जीवन 
घन ! ऐसी बातों से मेरा जी घबराता हे । मेरे सामने 
ऐसी बातें न किया करो। सुक दुखिया को छोड़ कर 
कहाँ जाओगे मैं तुम्हें न जाने दुंगी । हृदय से चिपटा 
कर रखूंगी और स्वये मृत्यु से युद्ध करूंगी ! देखूँ, वह 
मेरे स्वामी का क्या अनिष्ट करती हे ? मुझे अपनी सेवा 
करने से क्यों रोकते हो? मेरी खातिर यह दुवा 
पी छो 1? र 


फिर कमडामल ने ज़िद नहीं की ! उसने सुँह खोळ . 


दिया । रमा ने उसे अपना रुधिर पिछा दिया ! 

उस दिन से कमळामळ नीरोग होने ढगा । रमा 
नित्य नियम से उसे अपना रुघिर पिलाती थी । कमला- 
मक दिन-दिन अच्छा होता जाता था । यह देख 
रमा मन में फूली नहीं समाती थी। पर वह .खुद 
दिन-दिन कमजोर होती जाती थी । उसे इस बात 


की कुछ चिन्ता भी न थी। वह यही सोचती थी. 


बला से ! मैं चाहे मर जाउँ; पर पतिदेवता बच जाय-- 
सोच कर वह अपने कष्ट की 


सुके और क्या चाहिए ! यही 

योर ध्यान भी न देती थी । इस समय उसका सारा 
ध्यान पति की ओर ही था। पति ही में 

श्रे! 

क पत्ति-सेवा से--इस बलिदान से-रमा का शरीर 
सूख कर काँटा हो गया ! उसका परिश्रम सफल हो 
गया । कमळामल बच गया । प्रिया का लहू पीकर स 
वह नीरोग हुआ, उधर रमा के कसज्ञोर शरीर को रोर 
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जब कमलळामळ को अपने नीरोग होने का भेद 
माळूम हुआ, तब तो वह दङ्ग रह गया ! पत्नी का वह 
रोग-ग्रसित जर्जर शरीर देख वह सिर धुनने लगा । बड़ी 
ही सावधानी से रमा की दवा-दारू होने लगी । 
कमलामळ ने उसके लिये अ्राकाशःपाताल के कुलाबे 
मिला दिए; पर वह मृत्यु पर विजय प्राप्त न कर सका | 
कराल-कालळ कमलांमळ के बाहू-पाश से ज्ञबरदस्ती 
रमा को खींच ले गया । 

रमा ने जैसा कहा था, वैला ही कर दिखाया ! उसने 
स्वयँ सत्यु से युद्ध किया--अपने आप को बलिदान 
कर दिया; पर पति को उसके मुख से खींच लिया । 
रमणी-हृदय की कैसी पवित्रता है-कैसी विशालता हे । 
कैसा उज्ज्वल साहस है । रमा सुन्दरी धन्य थी !! 

क न न 


राजकुमारी सोनवा 


ERT 


एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हे । वहाँ की 
प्राकृतिक शोभा बड़ी ही सुन्दर है । हरे भरे पत्रेता और 
_ , फूले-फछे बनौं की शोभा देखते ही बनती है। वहां गङ्गा 
के किनारे एक सुन्दर पहाड़ी पर एक बड़ा पुराना किला 
अब तऊ मौजूद है । उसमें कई पुराने ऐतिहासिक भवन 
अब तक टूरी-फूरी दृशा में वतमान हैं। उनमें से एक 
'सोनवा का मँडवा? कहलाता हे | जगनिक के आल्हा सें 
राजकुमारी सोनवा के बिवाह का वर्णन बड़े ही ओजस्त्री 
शब्दों में लिखा गया हे । सोनवा के विवाह में दहाँ 
बड़ा ही झगड़ा हुआ था--बड़ी ही मार-पीट हुईं थी । 
जगनिक लिखता हे कि इस बिवाह सें मण्डप तळवारों 
से छा गया था ! 
प्राचीन काळ में चुनार का गढ़ और नगर 
- 'नैनायिरि’ के नाम से प्रसिद्ध था । नैपाली? या सहदेव 
नाम का राजपूत राजा वहाँ राज्य करता था । नेपाली 
बड़ा ही वीर और प्रतापी राजा था ! आरत के वीरों में 
उसका नाम बड़े आदर से लिया जाता था। नैपाली के 
एक कन्या थी । वह बड़ी ही रूपचती थी; नाम था 
इसका स्वणेकुमारी । पर माता-पिता उसे प्यार से 
 “सोनवा” कह कर पुकारते थे। सोनवा की नसों में भी 


सु ग़लूसराय और मिर्ज़ापुर के बीच में चुनार नाम का 
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' पर इमारे राजा-रानी यह सम्बन्ध क्यों पसन्द कने | 


वही वीर-रक्त बहता था, वीरो की कथ 
वणन वह बड़ी रुचि से सुनती थी । उन दिनों. | 
महोवे के भीर राजपूत आल्हा की वोरता का हे 
रहा था । चारों ओर आल्हा की वीरता a i | 
होती थी सोनवा भी बड़े ध्यान से आहा को ॥ | 
की कथाएँ सुनत्ती थी और सुनते-सुनते तन्मय र | 
जाती थी । एक दिन की बात है, राजकुमारी द | 
अपनी सखी-सहेलियों के साथ बाटिका में जी बहाद 
कर रही थी। यहाँ-वहाँ की गपशप होते होते आहा | 
की चर्चा चल पड़ी। एक सखी हंँसी-हँसी में इ | 
ळगी-- “आल्हा बड़े वीर हैं ओर हमारी राजकुमारी के | 
भी बीरता की बातों से बड़ा प्रेम है। यदि इन वोग | 
की जोड़ी मिछ जाय, तो इनकी आपस में खूब निगे! | 


एँ भौर 


लगे !२ सोनवा को यह बात तीर सी लगी । उसने कहा | 
तो कुछ नहीं, पर सन ही मन सङ्कल्प कर लिया कियद || 
विवाह करूँगी, तो आल्हा के साथ ही; नहीं तो मारी || 
ही रह जाऊँगी या विष खाकर प्राण त्याग हूँगी। | | 

उस समय सोनवा की आयु विवाह योग्य हो झा | 
थी । वह पूणे युवती हो चुकी थी, उसकी रूपमाधुर | 
से राजमहल झुखरित हो रहा था। नैपाली चे सोसता | 
के हाथ पीले करने की चिन्ता से व्यग्र होकर वरै | 
खोज में चारों ओर पुरोहित भेजे । परन्तु उसने भान | 
कर पुरोहितों को महोबा जाने से मना कर दिया। का | 
यह थी कि एक तो नैपाली आदहा-ऊद॒ल से मत ही है | 
जळता था, दूसरे वह उन्हें जाति में अपने से क | 
समता था; क्पोकि उन्होंने बनाएर सा 
जन्म लिया था । पिता का यह रङ्ग ढङ्ग देख कर छो ह | 
विशेष चिन्तित हुई । वह जानती थी कि पिता रप | 
यदि उनसे कहूँगी भी, तो उनकी हठ के ताम ने सो | 
न चलेगी । वे अपने ही मन की करगे । सोत | 
कि यदि मैं पिता की इच्छा के अनुकूल छ ढो सौ 
मेरा घर्मे ही नट हो जायगा । यह हृदय कते ही | 
चुकी हूँ ! अब उनकी वस्तु दूसरे को कहाँ र 
ती हन पप प्रम गत्व हो” | 10 
र दे भी डाळूंगी, तो मेरा सता & नही! 
नारी का हृदय लेन-देन की वस्तु त. 
क्या करूँ !?? 

राजकुमारी कई दिन त 


न्त मे उसने आल्हा 
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श्य किया--उसने आल्हा को चिठ्ठी लिखी--- 
वीरवर! आप की वीर कथाएँ सुनकर मैंने अपना 
आप को अर्पण कर दिया है । सुझे आशा थी, कि 
ऐता जी के द्वारा मेरी यह अभिलाषा पूरी हो जायगी । 
| ॥ परसन्नता-परवक मुझे आप के चरणों में अपंण कर 
| ही ! परन्तु मेरी यह भसिलापा पण होती नहीं 
| दिती ! मेरी सखियों ने माता जी को मेरी इच्छा भी 
` ता दी ! परन्तु उन्होंने हस ओर कुछ ध्यान ही नहीं 
दया! मैं तो अब आप की हो ही चुकी हूँ। अब हृदय में 
' आपके सिवा दूसरे व्यक्ति का ध्यान लाना भी पाप हे ! 
| क्री हाज भौर मेरा धर्म अब आप की रक्षा में हे! अब्र 
ता उचित समक, कर ! यदि आप ने अवधि के भीतर 
गे उद्धार नहीं किया, तो कटारी तो मेरी उद्धार करेगी 
है। परन्तु इसका उत्तर आप को ईश्वर के सामने देना 
पा ।? - 
यह चिट्ठी पद्कर आल्हा बड़े सोच-विचार में पड़ 
पा। उसे हषं भी हुआ, आश्चर्य भी हुआ। उस 
अय उसका भाई ऊदुल भी वहाँ मौजूद था। आल्हा ने 
प दुल को सुनाया और कहा--“कहो भाई, तुम्हारी 
सारय हे! कहाँ नैनागढ़ की राजकुमारी और कहाँ 
पारण सिपाही | यह तो बड़ा धर्म-सङ्कट झाया । 
जिम भी कुछ "कॅम वीर नहीं हैं--बड़े योद्धा 
बुद र गा वहा गए भी, तो जानते हो, बड़ा 
श पनिर हाँ, यह तो कहो, यदि हमारे 
गो! घाः र वहा जाने की आज्ञा ही न दी, 
ए हमारे पीछे लिको क्या पड़ी है, जो वे बैठे- 
गाइ गए भी तो क मोल लेते फिरें। पर बिना 
भैर हाय पर चर बनेगा ! एक अबला प्रार्थना करे 
झो चाहिए १» थ घरे बैठे रहें ! बताओ अब क्या 
` अदुछ स्वभाव से ही श्रव्हड़ था 
बहे बोर बोला--“करेंगे क्या-नैनागढ़ चळे । 
योद्धा है- बने रहें ! इमारे दिन भी 
मो ही बीते हैं। यदि महाराज 
द्वा दे, तो भी हम चळे ओर 
हहे, मैं त्त केर छात्रेंगे ! चिन्ता. किसी बात की 
भए महाराज पर की तेयारियाँ शुरु करता हूँ ।” 
१: पमा म की सलाह लेने उसके पास 
च उसने जा ही विचारवान्‌ राजा था । पत्र 
जहा से कहा--“बेटा, तुस ज़रूर 
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रल जाओ । जैसे बने, राजकुमारी सोनवा को विवाह 
न भाओ । इसी में हमारा बड़प्पन है । तुम साथ 
ना, हाथी, घोड़े, रथ आदि भी ले छो ओर घम-धाम 
से जाओ । तुम्हारे साथ में अपने यहाँ के प्रसिद्ध वीर 
मलान, देवा, मीरा, तालन आदि भी रहेंगे ।” 
महारानी माळनदेची और भाल्हा की माता देवलदेवी 
की भी यह सलाह रही । 
निदान सेना तैयार हो गई । चीर लोग हँसी. खुशी 
से नैनागढ़ की भोर चल पड़े ! जब यह दल नैनागढ़ के 
पास पहुंचा, तो नगर के बाहर ही सुभीते की जगह 
चुन कर डेरे डाल दिए गए। अब सलाह होने लगी कि 
किस तरह काररवाई होनी चाहिए। किसी ने कहा-- 
ज़्यादा सोच-विचार की ज़रूरत ही क्या है ! नैनागढ़ पर 
धावा बोल देना चाहिए । जब उन लोगों पर करारी मार 
पड़ेगी, तब आप ही ठिकाने पर था जायेंगे और 
राजकुमारी का बिवाह करते-फिरंग्रे ।” परन्तु मळखान 
उन सब में चतुर था। उसने कहा--“मेरी तो राय यह 
हे कि जहाँ तक हो सके, रास्ती से काम निकाल लिया 
जाय ! व्यथे ख़न-खुराबी से क्या लाभ ? हाँ, यदि 
सीधे-सीधे काम न बने, तो फिर हम लड़ने को तो आए 
ही हैं ।” मळखान की यह राय सब को पसन्द भाई। 
रूपा नाम का एक नाई नैपाली के पास विवाह का 
सन्देसा देने के लिये भेजा गया । उसे अच्छी तरह समका 
दिया गया था कि बात नरमी से करना। परन्तु वह एरा 
झल्हड़ था राजएतों के साथ रहते-रहते वह निडर हो 
गया था । इसके सिवा वह युद्ध-कला में भी कुशल 
था । उसने जाते ही शेखी की बात फटकारना शुरू कर 
दिया । एक - नाई को इस तरह बढ़ बढ़ कर बात करते 
देख नैनागढ़ वारे बहुत ही बिगड़े । नाई यह तो 
चाहता ही था । आप भी बिगड़ उठा भोर, दो चार 
लोगों को घायल कर भएने दुल में आ पहुँचा । इस 
घटना से मैनागढ़ भर में खलबली मच गई ।.जब नैपाली 
को यह हाळ माठूम हुआ, तब तो वह बहुत ही नाराज़ 
हुआ । उसने अपने बेटों को हुक्म दिया कि फोरन्‌ सेना 
और महोबेवाळों की अच्छी तरह मरम्मत 
करो । मेरे ही यहाँ ऐसी ढिठाई ! 
रूपा ने मळखान आदि को 
नैनागढ़ की घटना सुनाई । तब 
सेना को तैयार होने की आज्ञा दी। 


नमक-मिर्च छगा कर 
ऊद : ने भी अपनी 
जुकाऊ बाजे बजने 
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छगे । चीर छोग मूछो पर ताव देने छगे। चारों भोर 
तलवारें चमकने लगीं । थोड़ी ही देर में दोनों थोर से 
दुलू-बादुरू सेनाएँ मैदान में आ डटीं । इधर से आ्राल्हा, 
ऊदूल, मछखान, देवा आदि ओर उधर से नेपाली के पुत्र 
जोगासिंह, भोगासिंह आदि वीर मैदान में उतर पड़े ! 
दोनों दलों की सुठभेंड हो गई । खटाखट तलवारे 
चलने लगीं, भारे खटाखट चलने लगे । दोनों ओर के 
बीर अपना-अपना करतब दिखाने लगे। सिर कृट-क्रट 
कर ज़मीन में गिरने लगे । धरती रक्त सें रङ्ग गई । 


दोनों ओर कितने ही वीर मारे गए--कितने ही घायळ' 


हुए | इस प्रकार तीन बड़ी-बड़ी लडाइयाँ हुई । यद्यपि 
महोबेवालों की बड़ी ही हानि हुई, पर उन्होंने नेपाली 
के दोनों पुत्रों को कैद कर लिया; .जिससे उसकी भी बड़ी 
हानि हुई ओर उसे हार माननी पड़ी । तब उसने आल्हा 
के पास ख़बर भेजी कि मैंने आप की वीरता देख छी । 
सचमुच में आप क्षन्रिय-कुल का गौरव बढ़ाने वाले हैं । 
सुके अब आप के साथ सोनवा का विवाह करने में कुछ 
'सङ्गोच नहीं हे । अब मैं लड़ाई बन्द करता हूँ । आप 
खुशी से बारात ले आइए । 


यह सन्देशा पाकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए कि. 


चलो झगड़ा मिटा । आल्हा दूल्हा बनाया गया । बारात 
बड़ी धरम धाम से गढ़ के फाटक पर पहुँची ।- परन्तु सब 
लोग फाटक पर ही रोक लिए गए । केवळ आल्हा, ऊद 


थोर मलखान को ही भीतर.जाने की आज्ञा दी गई ।. 


भीतर का रङ्ग दङ्ग देखते ही ये लोग चोंके । वहाँ 
विवाह का कुछ भी बन्दोबस्त न था । उरई का राजा 
माहर भी वहाँ मौजूद था । वह श्राल्हा का पंहले से 
ही शत्रु था उसी के बहकाने से नेपाली ने उन वीरों को 
केद करने को यह युक्ति रची थी। श्राल्हा केद कर 
लिया गया । तब तो ऊदुल और मळखान से न रहा 
गया । उन्होंने फोरन तलवार खींच ळीं। मँड्वे के नीचे 
ही तलवार चलने लगी और यहाँ तक चली कि मँडचा. 
रक्त से भर गया। भाएहा-ऊद की तलवार से नेपाली 
के कितने ही आदमी मारे गए । परन्तु वे लोग किसी 


मी तरह से आल्हा कोन छुड़ा सके। क्योंकि उधर 


बहुत आदमी थे । तब दोनों चीर आस-पास के आदमियों 
को मारते-कारते बढी कठिनाई से बाहर निकल आप्‌ । 
आल्हा की सेना में झुदूंनी छा गई। सभी आल्हा को 
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उधर आल्हा को कूद देख सो 
वह आल्हा को कैद से छुड़ाने स्य चुप चथी। 
उसने अपनी मारिन को मिलाया और स्त. 
से एक दिन रात झे समय आल्हा समेत दुग हर 
निकल आईं। आल्हा ने इस उपकार के लिये सो 
को कितने ही धन्यवाद दिए । उन छोगों को हे 
उनकी सेना जयजयकार करने लगी । जब नैपाठी हो 
यह समाचार मिला, तब वह दाँत पीस कर रह गया। 
इस प्रकार सोनवा का युद्धमय विवाह हुआ । आल. | 
उद्र ने रक्त-बिन्टुओं का मोल देकर सोनवा केम | 
र सतीत्व की रक्षा की ओर सोनवा ने झपने घन ह | 
रक्षा के लिये प्रसन्नता-परवेक युद्ध का ताण्डव पई प्रह. |. 
कारी नृत्य देखा । 
थाल्हा-ऊदळ सोनवा का डोला लेकर विजयदुनुमे |. 
बजाते. हुए महोबे को छोटे। उन लोगों को इस प्रा | 
सफलता-प्रवेक लोटे हुए देखकर महोबे वारे बहुत प्रस्न | 
हुए । महोबे में खुब आनन्द मनाया गया। महार | 
परमाळ ने आहद्टा-ऊदकू को छाती से लगा ल्या | 


बड़े प्रेम से डोळे पर से उतारा और उस पर मोतियों ३ | 
थाळू निछावर किए। देवळदेवी गोद में बहू को हेक | 
भीतर गई' और बार-बार उसका मुखड़ा चूमने गौ । 


_ बोरा वोरमती 
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ji रमती का जन्म टक-ढोढ़े के राजा नृपतिस | 
व यहाँ हुआ था । राजा के वीरज नाम, | 
पुत्र भी था । जब राजकुमार और राजग ह | 

शिक्षा पाने योग्य हुई, तब वे एक RF कने । 
विशारद्‌ से शिक्षा प्राप्त करने लगे । वौरमत „| | 
भाई के साथ युद्ध-विद्या की शिक्षा छ] | 
थोड़े ही दिनों में वह वोर-बालिका पट बह |. 
हो गई। क्या घोड़े की सवारी, क्या ई से भी रि | 
और क्या लक्ष्यवेध में उसने अपने म 

कौशल दिखलाया। इससे विदित हि 
का पट्टा परमेश्वर ने पुरुषों के म मधी | 


विहार, १९२६ | 
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में अबुपमेय हो सकती हैं । 
झी पं ने भाई के साथ राजनीति की शिक्षा भी 
प्रप्त की थी । राज-काज की बहुतेरी बातें उसने सीख 
हो थीं। जब वृद्ध नुपतिसिंह ने एकाएक अन्धे हो जाने 
हे कारण राज्य का सब प्रबन्ध वीरज को सोद दिया, 
तब वीरमती भी उसे यथेष्ट सहायता देने लगी । चे 
दोगों भाई-बहन पिता की सम्पत्ति से उत्तम्ता-पूर्वक 
एजाज चलाते थे । धीरे-धीरे चीरमती ने योवनावस्था 
| प्रवेश किया। अब नुपतिसिंह उसके अनुकूल वर 
| इहा की चिन्ता में निमस हुए । 
| पसी समय मालवे में महाराज उद्यादित्य परमार 
| एय करते थे। धारा नगर सें उनकी राजधानी थी, 
| जनने बधेलिनी और सोलङ्किनी नाम की दो रानियां 
| षी।बधेडिनी के राजकुमार का नाम रण-घवल ओर 
| प्रोहड्डिनी के कुमार का नाम जगदेव था । यद्यपि ज्येष्ट 
होने के कारण रण-घचल ही राज्याधिकारी था। पर - 
| असें जगदेव के समान न तो वीरता थी और न विद्या- 
| उदिहो। दिन-दिन जगदेव के गुणों का विकास होता । 
| पा भोर थोड़े ही समय में चारों ओर उसका नाम छा 
| या प्रजा उस पर जान देती थी। नृपतिसिंह ने 
शेव की प्रशंसा सुनी और प्रसन्नता पूर्वेक -उसी के. 
| पष वीरमती का विवाह कर दिया। वीरमत्ती भी 
इव के गुण सुन चुकी थी, ऐसा योग्य स्वामी पाने से 
षह भी मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुई । 
| रो 200 उदृयादित्य, जगदेव की माता सोलङ्किनी 
॥ पु उक नहीं चाहते. थे । और. बघेलिनी तो उसे- 
1 s देखना चाहती थी। यही नहीं, र वह 
। हस भा जरतो रहती थी। बेचारी सोलङ्किनी 
| बोले). जगदेव के दिन दोनो के समान ही 
| होगा बसे दव की हालत इतनी गई-बीती.थी कि 
भ होगा । ह यह भी न कह सकते थे कि यह राज- 
रहो ३ हृ के दिन राजा को उस पर दया आ गई । 
भने आभूषण, घोड़ा, तलवार, कटार, बहुत 
दि कई वस्तुएुँ दे दी । जब बधेलिनी को 
हुआ, तब वह बहुत हो बिगडी । 
क किया, कि वे सब वस्तुएँ जगदेव 
ने मागी । जाच । राजा ने उसे बहुत समकाया, 
म्व पे ne 
भपित जयदेवे ने सब चौज़ 


सेइ 


राजा को लोटा दीं और उनसे कहा--“पिता जी, आज 
मैंने आपका स्नेह भी देख लिया । क्षत्रिय का पत ऐसा 
अपमान शी सकता अब मैं आपके देश में रहूँगा 
ही नहीं । कहीं भी आध सेर आटा कमा खाऊँगा ।?? तब 
राजा ने उसे बहुत समझाया, सामन्त भी उसे सान्त्वना 
देने छूगे । पर उस स्वाभिमानी वीर ने किसी की एक्‌ 
न सुनी । वह माता के पास चला आया | 
पति-परित्यक्ता सोलङ्किनी पुत्र का मुँह देख कर 
ही जीती थी । जब उसने जगदेव के मुँह से सब हाल 
सुना तब उसे बड़ा ही दुःख हुआ । पर उसने धीरज 
घर कर उससे कहा--“बेटा, तू अभागिनी का पत सही 
हे, पर मैं तेरा अपमान नहीं देख सकती । तेरे विचारों 
से में बहुत प्रसन्न हुईं बेटा तुम इसी समय यह देश 
छोड़ दो । इतनी दुनिया पड़ी है, जाओ अपनी किस्मत 


*आज़माओ । पर इस दुखिया माँ की सुधे न भूर 


जाना ।” इतना कहते-कहते सोलङ्किनी की थाँखो से 
आँसू टपकने लगे । जगदेव माता के चरणों में प्रणाम. 
कर घोड़े पर सवार हुभा। माता ने छाती को पत्थर 
बना लिया । जगदेव जैसे योग्य राजकुमार को खोकर 
धारा की प्रजा श्री हीन हो गई । उस दिन बघेलिनी के 
महल में दीवाली मनाई गई । पर उदुयादित्य, खोर 
ङ्किनी और प्रजा के हृदय में अमावास्या की अंघियारी 
छा रही थी। ट ह 
उन दिनों गुजरात में राजा सिद्धराज राज कर रहे 
थे | पाटन उनकी. राजधानी थी। सिद्धराज बड़े हो 
सदाचारी गुणग्राही और उत्तम विचारों वाले राजा थे। 
जगदेव ने पाटन जाने का ही निश्चय किया । उसने 
रास्ते में सोचा, भाग्य को परीक्षा करने निकला हूँ, न 
जाने कब लौटना होगा। एक बार वीरमती को भी देख 
छू । उस समय वीरमती मायके में ही थी । जगदेव डुक- 
ढोढ़े पहुँचा । राजा ओर वीरज ने उसका भली भाँति 
आदर सत्कार किया । जब उन लोगों को जगदेव का 
विचार माळूम हुआ, तब उन्होंने उसे कितना ही छम 
काया । उससे आग्रह किया कि आप, त 
रहिए, यहाँ-वहाँ भटकने की क्या अरय ज म्‌ 
जगदेव ने उन्हे यही डा दोह क्षत्रिय ] 
शचय कर लेते हैं, वही कर 
ह हट वीरमती को पतिका इरादा माठूम यी 
घई भी! जयकषप्वाबापावाकहते नि) बै (केर । 
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को पुत्री का इरादा माळूम हुआ, वह बहुत प्रसन्न हुई । 
उसने वीरमती से कहा--बेटी, सच पूछो, तो यह काम 
तुमने मेरे मन का किया। मैं भी यही चाहती थी। 
पति की सच्ची सहायिका बनना ही नारी धर्मे का मूल 
तत्व है । तुम .खुशी से जगदेव के साथ जाओ । ईश्वर 
तुम्हारे मनोरथ पूरे करे ।'? उसने बेटी दामाद को बिदा 
करने की तैयारी कर ढी। 
जब जगदेव को वीरमती का इरादा माहछूप्र हुआ, 
तब तो वह बड़ी चिन्ता में पड़ा । सोचने लगा--यहाँ 
आकर अच्छी बला में फँसा। उसने बड़े प्यार से चीरमती 
से कहा--“प्रिये ! तुम यहीं रहो । परदेश में तुम्हारा 
साथ रहना ठीक नहीं। न जाने, कत्र क्या क्या क्ट 
उठाने पड़, कब कोन सी आपत्ति श्रा पड़े ! तुस्हारे साथ 
से में बन्धन में बंध जाऊँगा । मेरी चिन्ता और भी बढ़ 
जायगी । अभी तो मुझे जाने दो, पीछे से तुम्हें भी बुला 
छूंगा ।? तब बीरमती ने उसे हेस कर जवाब दिया-- 
“आप भी खूब बाते बनाना जानते हैं। आप के बिना 
यहाँ रहता ही कोन हे ! परदेश में ही तो आप के साथ 
सेरा रहना बहुत ज़रूरी हे! न जाने कब कौन सी 
आपत्ति भा पड़े में आप के साथ होऊँगी, तो आप की 
सहायता तो कर सकूंगी। आप की चिन्ता दूर करने 
के लिये ही तो मैं आप के साथ चल रही हूँ । 
मैं श्राप के सुख-दुख में छाया के समान आप के 
साथ रहूँगी आपको सेवा करूँगो, मेरा नारी-जन्म 
साथेक होगा । इसी दिन के लिये तो मैंने शिक्षा पाई 
हे। हाँ! हाँ !! झाप कुछ न कहिए | मैं आप का पीछा 
न छोडू गी । इस विषय में आपी एक भी न सुन्तंगी । 
आप क्षत्रिय के बेटे हैं, में भी क्षत्रिय की बेटी हूँ । 
आपका निश्चय अटल है; मेरा निश्चय भी अटल हे ।? 
लावार हो जगदेव ने चीरमती को राज्ञा दे दी। 
दोनों दम्पति घोड़ों पर सवार हुए और गुरुजनो से 
आज्ञा लेकर पाटन की ओर चले । थोड़ी दूर चलने पर 
दो रास्ते मिळे । एक रास्ते से तो पाटन पास पड़ता था 
और दूसरे से दूर । परन्तु पास के रास्ते में बाघ का भय 
था । वीरमती की सम्मति से जगदेव ने पास के रास्ते 
से जाना ही ठोक समभा । अभी चे लोग थोड़ी दुर भी 
न पहुँचे थे, कि बाध की भयङ्कर गर्जना सुनाई दी । 
आने वाली विपत्ति का सामना करने के 
सुरु गए । इतने से ही सॉमन "एकवा घन - गरजती 
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हुई आती दिखी । जगदेव ने अपनी त्यार निक 
परन्तु जब तक वह तलवार निकाले-निकाले र । | 
चौरमती ने निशाना साघ बलळ-परवक चाण छोट हि र | 
बाघिन चीत्कार क्र गिर गईं । चोरमती की जा बा 
देख, जगदेव गद्गद हो गया । उसने मीठी हँसी ह है| 
वीरमती से कहा--“प्रिये ! यदि तुम्हारी ऐसी श | 
करतूत रही, तब तो मेरी तलवार प्यासी ही एगो । 
अच्छा होता कि यह कीतिं तुम धकेडी ही न हेत” | 
दम्पत्ति इस प्रकार परिहाख करते हुए आगे बढ़े हो। | 
कि बाघ ने उन पर हमला किया । जगदेव कातीरसे | 
छेदुकर निकल गया । परन्तु बाघ बढ़े ही क्रोध में था। 
उसने पुनः बड़े बळ से जगदेव पर हमला किया। त 
तक जगदेव ने तलवार निकालनी चाही, तब त 
वीरमती के तीर ने बाघ का काम तमाम कर दिया। 
इस प्रकार उस मागे को निष्कण्टक कर वे वोर कपत | 
सकुशल पाटन पहुँचे । वे नगर के बाहर एक ताहा| | 
के किनारे ठहरे । थोड़ी देर आराम कर जगदेव इरे | 
योग्य स्थान की तलाश में नगर को चला ग। | 
चीरमती तालाब के किनारे ही ठहरी रही । | 
उन दिनों पाटन में जामोती नाम की एकवर | 
रूपवती वेश्या रहती थी । पाटन के बड़े बडे ह, | 
और राजकमेचारी उसके प्रेमी थे । वह एक १; ली 
में बड़े ही ठाट-बाट से रहती थी । उसने रा ली 
को प्रसन्न करने के लिये कितनी ही सा पुरत 1 
सतीत्व नष्ट कराया था । इँ गरसी नाम हैं 
सके हाली न 
पिशाच पाटन का कोतवाल था । उ तामत ३ \ 
का एक लड़का था । वह हमेशा व्य ढोगनी | 
यहाँ पड़ा रहता था । लालजी सेज! (| 
न नि का भो नगर ७, ति 
आमदनी होती थी, उसके पिता डाक मै | 
दबदबा था, इन कारों से जामो केसि | 
मानती थी । उसकी जाल को पता हाती | 
वह वेश्या कितनी ही नई-नई > न ही दाग 
थी । जामोती ने इस काम के क को ए 
रख छोड़ी थीं। उस दिन जाम उस 2) 
तालाब पर पहुँची | वीरमती को ग्गं ग || 
हृ काहू के | 
यह अच्छा शिकार है ! यदि यह * * रमती ८. 


गहरा माळ हाथ लगे वह चट 


बड़ी है । । 


जामोती के पास 


~~ नी 
~ 

| ~ 

\ 70“ 


जी में जामोती रथ पर सवार हो कई 
|. धोडी ही देर छी ४ 
| याको साथ ले वहाँ आ पहुंची उसने वीरमती 
। पी, तुम्हारे आने की जबर सुरे अभी 
| की मिडी! में तुम्हारे सुसर, उदयादित्य की बहन 
|| ऐपएतनरेर की पटरानी हूँ। जगदेव भी दरबार 
| {गया है, ओर बेठा-बेठा महाराज स ह 
| झरहाहै। भव तुम भी महर को चलो ।” भोडी- 
| ही बालिका वेश्या की बातों में आ गई । घर पहुँच 
। द शमोती ने वीरमती से कहा--'बेटी, जगदेव तो 
| द्वार के साथ भोजन कर चुका हे। तुम भी भोजन 
“ जहो। महाराज तो रात के ९-५० बजे तक दरबार 
| जी हते हैं। जगदेव उन्हीं के साथ आवेगा।” 
|| ती वीरमती उसका छल-कपट क्या जाने, उसने 
|| पसतामूवंक भोजन किया । 

उब रात के भाठ-नो बजे, तब जासोती ने वीरमती 
ऐकहा-"बेटी, तुम्हारे सोने का प्रबन्ध ऊपर कर 
|| दा गया है। अब तुम वहीं जाकर आराम करो 
| पार भाने वाले ही हैं। चहद भोली बालिका पति- 
|| सन को भाशा लिए कमरे में चली गई। कमरा 
| सजा हुआ था। एक कोने सें सुन्दर पलँग बिछा 
| म या हा एक मेज़ पर शराब की शीशियाँ 
सिके । वीरमती को अभी कमरे में आए पाँच 
भान हुए थे, कि लालजी वहाँ आ पहुँचा और 
200 दिया ! अपने कमरे में पर" 
| रे फक ल भाखा में ,खून उतर आया. 
(पिता सिनी न ह छालजी पाल अ।या, त्योंही 
| { उसने ३ पछाड़ कर उलकी छाती पर चढ़ 
ष्र सकी कमर से कटार निकाल ली । 


| छा _ 
| सो के होश जाते रहे । वह गिड़गिड़ा कर 


| भेले को क्षमा कर दिया, उसकी कटार भी 
| राव सेने कटार पाते ही ळाळजी शेर हो 
| पतो ऱ्ह पीरमती से छेड़ छाड़ करने लगा । 
| ऐप भरी चतुराई से का॥ छिया। वह लालजी 

माहे करने ठगी और शीशी उठा उसे भर 
यो a । ज्योंही बह कुछ असावधान 


बिजली के 
ल णी 
३ हेर छीन मान चमक कर वीरमती 


ON 
भार उसको छाती में भाक 


क चन्द्रहार + 


सिने पा समाना. करने लगा । नारी के भोळे 
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लाश की गठरी बाँधी, और वह खिड़की की राह सढक 
पर फक दी । इसके बाद वीरमती चुपचाप बैठ रद्दी | 
रात को पुलिस का सिपाही गश्त देता हुभा वहाँ 
से निकला । गठरी को चोरी का माळ समझ उसने 
उसे कोतवाली भिज्ञवाया। सबेरे कोतवाल साहब ने 


` बड़ी खुसी से गठरी खुल्वाई। परन्तु उसमें अपने 


बेटे की लाश देख उसका माथा घूम गया । उसे जामोती 
आर छालजी का सम्बन्ध माङूम था । वह फौरन पुलिस 
का दुरु ले आँसू बहाता हुआ जामोती के यहाँ पहुँचा । 
और उसने उससे अपने बेटे का पता पछा । उसे देखते 
ही जामोती घबरा कर बोळी--“सरकार, ऊपर के 
कमरे सें आराम कर रहे है । आप चिन्ता न कीजिए।” 
जब सिपाही वीरमती के कमरे के पाल पहुचा भौर 
लाळजी का हाल पूछने लगा--तब उसने गरज कर जवाब 
दिया--“वह पापी मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहता 
था, मैंने उसे मार कर फेक दिया। इस जुच्ची ने मुझे 
जैल धोखा दिया हे, उसकी सज़ा भी इसे बहुत जल्दी 
मिलेगी । मैं पतित्रता खी हुँ । दूसरे आदमी का मुंह 
देखना भी पाप समकती हूँ । जो सुभे छेड़ेगा, में उसे 
सी बिना मारे न रहूँगी।' यह सुनते ही कोतवाइ 
झाग-बबूछा हो गया । उसने सिपाहियों को हुक्म 
दिया, नसेन लगाकर चढ़ो और उस दुष्टा को गिरः 
कार कर लो । ज्यांही एक सिपाही खिड़की के 
पास पहुँचा, त्यों ही वीरमती ने ऐसी सफाई से हाथ 
चलाया कि वह निर्जीव होकर सड़क पर भा गिरा। 
इसी प्रकार १०-१५ सिपाही मारे गए । पुलिस के 
देवता कूच कर गए। नगर भर में खुलबली मच गई । 
घर घर वीरमती की वीरता भोर सतीत्व की चर्चा होने 
छरी । महाराज सिद्धराज को भी यह ख़बर मिली। 
वीरमती का पराक्रम सुन वे भी घटना-स्थछ, पर पहुंचे । 
महराज ने सब हाळ सुन कर वीरमती से न व 
बेटी, तुम कोई भी हो, तुम्हारे साहस पर हैं म 
> । में तम्हें अभयदान देता हूँ । बार निकश भाओ 
ORIG दिया भौर 
तब वीरमती ने उन्हें अपना सब हाल सुना! Me 
फिर उनसे कदा--महाराज; सुके क्षमा कीजिए, 


तक मेरे पतिदेव न भा जायेंगे, में शिंवाड़ न 


खोळू गी ।” है 
“न जगदेव तालाब पर पहुंचा। बीरसती को न 


स पैरों के 
से "शेजी धड कर" डाल, पी दिएछ §१०अचरजःा दु अके 
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निशान देख कर उसे सन्देह हुआ, और वह उसे हूँढने 
नगर में आया । जगदेव ने वह रात बड़ी कठिनाई से 
बिताई । सबेरे लोगों के मुंह वीरमती की वीरता सुन 
वह भी घटनास्थल पर जा पहुँचा । जिस समय वीरमती 
सिद्धराज से उक्त बातें कर रही थी, उसी समय जगदेव 
वहाँ भा पहुँचा । पल्ली को आवाज़ पहचान कर उसने 
उससे कहा--“'चावड़ी जी, सें आ पहुँचा । अब अ।पको 
कोडे. भय नहीं । खुशी से बाहर निकल आइए ।? 
वीरमती प्रसन्न होकर बाहर निकळ भाई । सिद्धराज 
जगदेव के सम्बन्धो थे, उसे पहचान कर बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होंने फ़ोरन वीरमती को आदुर एवक _अपने : 
महला में भिजवाया ओर इ गरसी. तथा जामोती को 
यथेष्ट दण्ड दिया । 
सिद्धराज ने जगदेव को आदर पूवंक अपने सामन्तो 
में उच्च-स्थान दिया । पति-पत्नी के दिन आनन्द पूवंक 
करने लगे | जगदेव. ने बहुत वर्ष तक सिद्धराज को 
सेवा की । परन्तु अन्त में महाराज से उसका वेमनस्य 
हो गया आर वह अपने पिता के राज्य में लोट आया । 
अब बघेळिनी का वह गवं न रहा था। उसके पुत्र 
रणधवछ की मृत्यु हो चुकी थी । अतः ध्रमधाम से 
जगदेव का स्वागत किया गया । जगदेव माता-पिता 
से मिल कर बघेलिनी से मिला । उसने बघेलिनी के 
चरण पकड़ -कर कहा--“माँ तुम्हारी ही कृपा से आज्ञ 
में इस दशा को पहुँच सका हूँ ओर तुम्हारे तिरस्कार 
को आदर के रूप में देख रहा हूँ।” बघेलिनी ने जगदेव 
को छाती से लगा लिया। 
यथा समय जगदेव को धारा का सिंहान प्राप्त 
हुआ। चोरमती राजरानी हुई । उसने अपने जीवन पं 
अनेक वीरता-पूर्ण कार्ये किए । जगदेव बहुत दिन तक 
सुख पवक राज्य कर पवास) वर्ष की अवस्था में स्वर्ग 
वासी हुआ । वोरमती उसके साथ सतो होकर भारत को 
गोरवान्वित कर हम छोगों के लिये केवळ: एक आदर्श 
छोड़ गई । आज भी इतिहास उसका कीतिंगान 
गाता है। | 
क । 
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| हुतेरे लोग स्त्रियों को “अबला? कह कर उनकी 
उड़ाया करते हें । परन्तु यह उनकी भू 
इतिहास इस बात का साक्षी, है कि अनेक वीराङ्गनाकष 
के लोहे ने समय-समय पर बड़े बड़े वीर-केसरी महाश 
को भी नत-सिर कर दिया है। सरदार बाई ऐसी र 
वीर-रमणी थी । उसने अपूर्व॑ दुढृता, विपुल वीरता दिया | 
कर एवं असहनीय कष्ट सह कर भी अपने प्यारे नारी. | 
की रक्षा की थी । § 
बात सन्‌ १२०० ई० के लगभग की है | उन दिनों | 
सारे भारत में सुसलमानों की तूती बोळ रही धी। |. 
गुजरात उनका रक्षित राज्य हो चुका था।भाज़ हे | 
समान उन दिनों भी गुजरात में कितने ही क्षत्रिय रागा | 
राज्य करते थे । रानीपुर के राजा क्षेमराज उनमें सेएइ | 
थे। आप ही सरदारबाई के पिता थे। क्षेमराज के | | 
मूलराज नाम का एक पुत्र भी था । सरदारबाई बड़ी ह | 
गुणवती और मधुरभाषिणी थी । रूप की तो मानों इ | 
खानि ही थी । सौन्दर्य विधाता का कृपामय दान है, | 
परन्तु उसकी यह दया कभी-कभी कठोरता का भी का | 
कर जाती है । सरदारबाई का रूप ही उसका १1 
बन गया ! 
उस समय दिल्लौश्वर का पोलिदिकछ एजप्ट री | 
खाँ नाम का एक सरदार था । उसकी नियुक्त गुगरात 
की गईं थी । वहाँ के क्षत्रिय राजाओं पर देख त 
तथा उनसे कर वपल करना हो उसका मुख्य क | 
एक बार रहमतख़ां कर वसूल करने के लिये २ त | 
में आया । क्षेमराज ने भळी भाँति उसा | 
किया एवँ उसे प्रीति-भोज भी दिया । गा क्ष | 
रहमतखाँ दुल-बळ सहित-भोजन कर he | 
ओर चला । रास्ते में क्षेमराजज की बाक यी 
री-घहेळिंय 
उल समय सरदारबाई अपनी स. य 
वायु सेवनाथ बाटिका में आई थी । 
क्ीड़ा-मझ थीं। उसी समय वायु छ भ 
अन्धकार को भेदकर चन्द्रमा बाहर निकड 
दूसरे क्षण ही वह फिर गाढू-तमोराशि ते 
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| हा । उसके हृदय में सरदारबाई की चह छबि 
| ष गई । से र र 

| भजन से लोटने के बाद रहमतखाँ सरदारबाई 
| ग्राप्त करने के उपाय सोचने लगा । जळ-तरङ्गों के 
| ज्ञात विचार आने-जाने लगे । अन्त सें उसे एक युक्ति 
| हुझी। क्षेमराज के पुत्र मूलराज से रहमतख़ाँ की बड़ी 
| प्रहत थी। उसने मुळराज को बुला भेजा मूलराज 
| द्रो्ुमा खेलने का बड़ा शौक था ! फौरन चौपड़ बिछा 
| हो गई। रहमतखाँ और सूलराज बढ़-बढ़ कर पासे 
|| इने लगे। बीच-बीच सें शराब के प्याले भी ढरूते 
। बे थे। नशे के साथ ही खेल का नशा भी बढ्ता 
. बता था। होते-होते मूलराज सब कुछ हार गया तब ! 
हात खाँ ने उससे कहा--“मूछराज जी, एक बाजी और 
| गी। यदि तुम यह बाजी जीत गए तो मैं तुम्हें गुजरात 
| गा सतरीय भाग दे दूँगा. और यदि मैं जीता, तो तुम 
|| भनी बहिन झुरे दे देना !? मूलराज नशे की झोंक 
|| 1 यही सही? कह कर पाँसा फॅकने लगा मूलराज यह 
| | ग्नी भी हार गया । रहमतख़ाँ उठा कर हँस पड़ा। 

| मूलराज खिन्न-सन कूमता-कामता अपने महल में 
| गया। उसने अपनी पत्नी रानी रूपादे को सब हाल 
श दिया । पहले तो बेचारी माथा पकड़ कर बैठ रही, 
त में उसने मूलराज को बहुत फटकारा और वहां 
५. कर सरदारबाई के पास चली गई । भावज के 
प RS सुनकर सरदारबाई के क्रोध का 
|| श, ् । वह पिंजर-बद्ध सिंइनी जैसी तड़फड़ाने 
| पाग । = होठ काटते-कारते भावज से कहा-- 


[में चीर-पिता की पुत्री हूँ। शुद्ध क्षत्रिय- 


| 0 मेरी धमनियो से बह्‌ र 
पीर भी 


हा हे । यह शरीर रहते तो 
' की नहीं । रहमतर्ख़ा तो क्या, 
| गधा सुझ वश में नहीं कर सकते । जब तक 
) है, टे जर बल हे, जब तक मेरी सुट्टी में तलवार 
| रछ मेरा है! क्या हुआ यदि मेरा पक्ष 
|| मामा! ६ मेरा साथी हे और धर्म का साथी है-- 
| ` से, सुके परमात्मा का परा भरोसा हे। 
८ आपत्तियाँ भेलने के लिये तैयार 

से जवाब दिया--“बहिन सभे तुमसे 
[ग के हि आशा भी थी । मैं भी तुम्हारी 
॥ | भ कमी मै तैयार हूँ । इस बुरे काम में में तुम्हारे 
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प्यारी नहीं; जो धर्मे को दिछगी की वस्तु समझता है; 
में उसकी साथी नहाँ! सबेरे-सवेरे यह भूमि रक्त में 
रङ्गी जायगी ! आओ, तब तक इभ परमात्मा की 
प्राथना कर ले । 


सबेरा हुआ ! सूयनारायण अन्धकार लेकर रानी पुर 


पर उद्य हुए रहमतखां के आदमी सरदारबाई को 
बिदा कराने के लिये डोडी लेकर आ पहुंचे । राजमहल 


. के सामने वाजे बजने ढगे। बूढ़े क्ष मराज को अब तक 


पह हाळ माळूम न था । जब उन्हें रात की घटना माछूम 
हुईं, तब तो तीब्र अपमान-ज्वाछा से उनका शरीर जळ 
उठा । उन्होंने फोरन रहमतखाँ के आदमियों को 
मार भगाया और राजपूत सेना को तैयार होने की 
आज्ञा दी । रहृमतखाँ को पहले ही से युद्ध की 
सम्भावना थी ओर उसने अपनी सेना इसके लिये तैयार 
भी कर रखी थी! उ्योंद्ी उसने श्रपने आदृनियों से 
सब हाळ सुना क्षमराज के मइळ पर हमला कर 
दिया । मूछराज ने जो यह हाल देखा, तो वह भाग 
कर रहमतखाँ से जा मिला ! उस राज्य-लोभी ने 
रहमतखाँ को अपने दुगा का सब भेद बतला दिया। 
पराजय निश्चित थी, पर राजपत घबराए नहीं, उन्होंने 
मान पर मर.मिटने की ठान ली। दोनों ओर से घोर युद्ध 
छिड़ गया । मार-मार की ध्वनि से आकाश गूंज उठा । 
राजपूत जीवन की ममता-त्याग युद्ध करने गे । कितनी 
ही राजपत महिलाओं ने जोहर करके प्राण त्याग दिये 
और कितनी ही महिलाएँ अख-शस्र से सुसजित हो मैदान 
में जा पहुँचीं । रूपादे और सरदारबाई ने भी अपना 
प्रण खूब निबाहा । उनकी तलवार शत्‌-शव शत्रुओं का 
रक्त पान कर रही थीं। रानी रूपादे ने अपने वीरत्व से 
बड़े बड़े वीरों के दाँत खट्टे कर दिए। वह एक अच्छे 
घोड़े पर . सवार थी । सिर के बाळ खुले हुए पीठ पर 
छहरा रहे थे । उसके दोनों हयं में तळ्वारे थीं ! जान 
पड़ता था, जैसे रणचण्डी स्वय ही ह 
युद्ध-भूमि में आई हो! चह अग्रसत जहा 02 गो 
जाती, दुश्मनों की सतर्‌ काई के समान फट ज i 
अन्त में बहुत से शत्रुश्रों ने रूपादे को घेर लिया । 
र -नृत्य कर रही 
परन्तु उसकी तलवार उसी प्रकार ताण्डव त र 
थीं ! शत्रभों के सिर खटाखट कट रहे थे। धर च 
से स्नान कर रही थी । रूपादे के शरीर से .खून 
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ही न था। जब उसने देखा कि अब शरीर कमज़ोर हो 
गया हे और सम्भवतः शत्रु झुरे पकड़ लगे, तब उसने 
वहाँ शत्र-संहार कारिणी तळवार अपने ऊपर तान ली ! 
दूसरे ही क्षण, रूपादे का सिर रक्त-धारा में तैरने लगा ! 
यह था कुल-मर्यादा की वेदी पर अबला का आत्म- 
बलिदान ! 
राजपूतों ने जी होमकर युद्ध किया, इठे क्षेमराज ने 
तरुण-उत्साइ से तलवार चढाई, सरदारबाई ने पुरुषों 
को भी मात करनेवाला युद्ध-कोशर दिखलाया, पर 
चसे का बल कुछ काम न आया । विजयन्छक्ष्मी रहमतखाँ 
की गोद में क्रीड़ा करने लगी । उसने न केवल 
सरदारबाई को बल्कि बूढ़े क्षेमराज को भी केंद कर 
लिया। उसने मूलराज को भी केद कर लिया और 
सब को पाटन की ओर ले चला । 
चौथे दिन रहमतखाँ ने सरदारबाई के पास सन्देशा 
सेजा--“जानेमन्‌ ! आप अपने मन में किसी किस्म का 
अन्देशा न कीजिए ! जिस दिन से मैंने भ्रापका खूब- 
स्रत चेहरा देखा है; खुदा जानता हे, में उसी दिन से, 
आप पर दिलोजान से थ्राशिक हूँ । मैं तुम्हारी जुदाई का 
ग़म नहों सह सकता! भाप के लिए ही मैंने इतनी 
परेशानी उठाई है। आपको किसी बात “की तकलीफ 
न होगी । आप मेरी अजीज बेगम बनंगी,। इस» तरह 
मेरी मुहृव्वत को न ठुकराइए। आज से मैं आपके डेरे में 
ही रहूँगा । “सरदारवाई ने रहमतल़ां की प्रार्थना 
स्वीकृत कर ली । जब वठ सरदार्राई के डेरे में पहुँचा, 
तब सरदारबाई ने उसका ,खूब आदर किया अर मीठी 
बोली में उससे कहा--“जहाँपनाह ! मेरे ब्रत में आज 
का दिन और है। कळ से मैं आप की ही हूँ ।” इसके 
बाद उसने खाँ को प्याले देना शुरू किया । खाँ थोड़ी 
ही देर में बेहोश हो पलंग पर जा लेटा, सरदारबाई 
ऐसे ही मोके की तळाश में थी । उसने चट पर भेष 
बदला भौर जङ्गल की राह ली | इधर खाँ ने उसकी 
कितनी ही खोज कराई, पर उसे बाई का कुछ पता न 
मिला । 
उधर सरदारवाई अनेक नदी-नाळे और पर्वत पार 
कर एक संन्यासी के आश्रम में पहुँची । वह संन्यासी 
का आश्रम था वहाँ योगिनी भेष में रहने लगी । एक 
दिन चम्द्रावती का राजकुमार बैरीसिंइ आखेट खेळता 
“हुआ उसौ८भश्रिम मै आट पहुंची 1 सरिदरिबाई पर पस 


आनन्द पूर्वक बीतने लगे । प्रेम-बेलि शीघ्र 
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कुछ सन्देह हुआ बातों ही बातों में उसने सर I 
का सब हाल साळूम कर लिया । राजकुमार ने दाई हु 
बाई को भोर सरदारवाई ने राजकुमार को मन र | 
दोनों प्रेम-बन्धन में बँध गए । राजकुमार ने का | 
की कि यदि मैं ने तीन सप्ताह के अन्दर रहता | 
बदला न लिया, तो मेरा नाम बैरीसिंह नहीं [ 3 
सुके क्षत्रिय ही न कहना । राजकुमार ने अपनी प्र | 
का पाठन कर दिखाया, वह ठीक समय पर सेना हे 
राजकुमारी के पास भा पहुँचा । | 
सरदारबाई ने पुरुष का भेष बनाया, और भ्रा | 
हथियारों से लेस हो राजकुमार के साथ पाटन डी ग्रो | 
चल पड़ी । जिस दिन ये लोग पाटन में पहुँचे; उस द्वि |. 
नगर के बाहर क्षोमराज को फाँसी दी जा रहीधी। | 
सरदारबाई ने दुर से ही जल्लादों पर तीर चला पितर 
की रक्षा की । रहमतखाँ भी उस समय वहीँ मौजूद घ, | 
जब तक यह सावधान होवे, सरदारबाई ने उसे पे | 
छिया । थोड़ी ही देर की लड़ाई में सरदारबाईग || 
तलवार से खाँ मारा गया ! फिर तो वैरीसिंह ने अ || 
सब सेना को तहस-नद्दस कर डाला । पाटन पर सर! || 
बाई का अधिकार हो गया। सब ने आतन सक | 
दोमराज को पाटन “का राजा बभाया । क्षेमराग भौ 
प्रसन्नता पूर्वक वैरी सिं के साथ सरदारबाई का ग्ण 
कर दिया । | होर. 
वैरीसिंह सरदारबाई को लेकर चच | 
गया । कुछ दिन बाद वैरीसिंह का भी राज्यामि त्त 
गया । सरदारबाई महारानी हो गई । दुसति ४ | 


॥| 
लगा । एक सुन्दर पुत्र ने सरदारबाई की गोद पुर 


की । राजा-रानी का आनन्द दूना हो गया पन की | 
दो वषं बीत गए । श्रब इन दम्पति का छ हह | 
से अस्त हो रहा था। भाग्य ने पलटा खा हनि | 
अन्धकारमय हो गई- शानन्द-चन्द्र € | | 
बादलों में ढेक गया । पहँग | 
रहमतखाँ की मत्यु का सम्वाद ब कारी | 
राजधानी में तहलका मच गया । अ (शी | 
भड़क उठा । बादशाह ने खुसरो खा कक द य || 
रहमतखाँ का पद्‌ दिया और बु ही | | 
डर हुई फौज लेकर गुजरात पड मि [ 
नाबूद करे. ['घुसेरी भम्ज्िर्त 


र , १९२६ ] 


। ड लात पहुँचा । उसने चन्द्रावती के चारो ओर 
| उह दिया और वैरीसिंह को युद्ध के लिये छलकारा । 
| ने अपनी शक्ति का विचार न कर खुसरो का 
| त्रण स्वीकृत कर लिया । दोनों ओर की सेनाएँ 
||, मचाने लगी वैरीसिंइ युद्ध में मारा गया । 

| किह के मरते ही राजपत-सेचा की स्थिति 
| नाहल हो गई । राजा का भाई मानसिंह भागकर 
| (हाई के पास पहुँचा । उसने सरदारब्राई को बैरी- 
| के मारे जाने का सब हाल सुना दिया और 
| ज्ञा- भाभी, अब युद्ध बन्द कर देने में ही हमारी 
| झह है। ग्यथे जान देने से क्या लाभ ! आप किसी 
| त की चिन्ता न करें! क्या हुआ यदि भाई साहब 
|| पर गए! उनके स्थान में में हूँ! आप का. सुख- 
| प्राय बना रहेगा ! देवर की ऐसी पापभरी बातें सुन 
| पदारबाई की आँखों से चिनगारियाँ उड्ने लगीं । 
| सते मानसिंह को जवाब दिया--“पापी मेरे सामने 
|| पेज ! तू मेरा देवर है--यही तेरे लिये कुशल का 
|| भ है। मैं अपना कत्तव्य खूब समभती हुँ !” इसके 
|| गद सरदारबाई ने अपना आठ मास का बाळक अपनी 
पासको सौपा और पुरुष का भेष बना मैदान की 
गोर घळी ! 

व हाकिनो का वीर-वेश देख राजपूतों में जान 
| २ । म पुन; युद्ध के लिये तैयार हो गये। नवीन 
§ से युद्ध होने रुगा । सरदा ईं ने बड़ी ही 
| पेता से सेना का सञ्च बा मर व 
| फु पहता रहा छन क्या ओर बहुत दिन 
"प वत्स । र शन्त में किले की रसद खतम 
| श मरने लगे । तब सरदारबाई ने 
उंद करने का निश्चय किया । राजपूतों ने 
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केसरिया बाने धारण किए । किले का दरवाज़ा खोल 
दिया गया । राजपूत हरहर की गगन भेदी ध्वनि कर 
सुसळमानां पर टूर पड़े? सरदारबाई सेना-सञ्चाङन 
करने लगीं । बड़ा भयङ्कर युद्ध हुआ। सरदारबाई 


"की वीरता देख शन्नु भी दांतों उंगली दबाते थे? युद्ध 


में सरदारबाई को बहुत घाव लगे । अन्त में वह महिंत 
हो रणशैया पर लेट गई ! मुसलमान सैनिक उसे कैद 
कर ,खुसरो खाँ के पास ले गए । ४ 


.खुसरो खाँ सरदारवाई को पाझर बहुत प्रसन्न 
हुआ । वह बड़ी ही सावधानी से सरदारबाई की 
मरहमपट्टी करने लगा । घाव रेशमी टाँको से सी दिए 
गए। जब उसे कुछ होश जाया तब खाँ ने उससे 
कहा--“रानी जी ! तुम्हारी लासानी बहादुरी देख कर 
मैं तो तुम पर कुरबान हो गया! वल्लाह ! तुम्हारी 
तलवार तो बिजली को भी मात करती है । अब तुम 
मेरी ख़ास बेगम बनोगी ! मुबारिकशाह तो नाम का 
बादशाह है --उस पर मेरा. काफी दबदबा हे ! खुदा 
ने चाहा, तो एक दिन तुम्ही खिलजी खानदान पर 
हुकूमत करोगी ।” ॥ 

खाँ की ये वाहियात बात सुन सरदारबाई में आसुरी 
बल आ गया ! उसने कपट कर पास ही पड़ी हुईं कटार. 
उठा ली और खाँ पर हमला किया! इस छौना-फपटी 
में टाके टूट गए और शरीर से इतना ,खून बहा कि वह 
वीर-नारी मूर्च्छित हो फिर धरती पर जा गिरी । भोर 
थोड़ी देर बाद ही उसका देहान्त हो गया । 

सरदारबाई चली गई, पर महिलाओं के लिये 
जीवन-ज्योति छोड़ गई । 


जक: मी 
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2050003 ह वै 
| | 5 सिडको के पास वेडा हुआ 
लि गा पडन लोगों की भीड़ ओर कोला- 
बज तिज हल देख रहा था। ये लोग 
मर 1110. समय पर आते भी नहों और 
र सुविधा भी सोलहो श्राने 
पाना चाहते हैं। एक दल मारवाड़ियों का, जिनके 
साथ कोई दुस खियाँ और तीन दुर्जन बक्स और गठ- 
रियाँ थीं, आकर उपस्थित हुआ, दो-चार डिद्लो के 
देखने-भाळने के बाद जब देखा कि उनमें उनके आधे 
असबांब के भी रखने की जगह नहीं है तो सब मेरे ही 
डब्बे में घुस पड़े। यह कोई नहें बात नहीं थी; मार- 
वाड़ियों की कुछ ऐसी आदत सी पड़ गई हे कि कम 
- भाड़ा देकर ज्यादा भाडे की गाड़ी में जा बैठते हे और जब 
पकड़े जाते हैं तो दो एक रुपया टिकट जाचने वाले को 
देकर थपना पिण्ड छुड़ाते है । माल-असबाब और भीड़ 
से कातर होकर मैंने बाहर देखा कि एक वृद्ध एक तरुणी 
का हाथ पकड़े हुए आए और मेरे डब्बे की यह अवस्था 
देख कर कुछ व्याकुळ से हो उठे ।- इञ्जिन से उस समय 
“खुव घना काळा श्रां उठ रहा था और गाड अपने हाथ 
की हरी झण्डी हिलाने ही जा रहा था । देखा, उन्होंने 
पास की गाड़ी को देखकर तरुणी को लक्ष्य कर कहा,-- 
“तुम इसी लेडीज कम्पार्टमेण्ट में बैठो और में तब तक 
इस कम्पाटमेण्ट में बैठता हँ ।”-उनकी चेष्टा से यह 
भली भाँति माठूम हो रहा था कि उनकी उसे अ्रक्रेली 
छोड़ने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, पर इसके अतिरिक्त 
और उपाय ही क्या था 


उनके गाड़ी पर बैठने के साथ ही तीब्र सीटी के साथ 


गाड़ी चछ पड़ी मेरे पास किसी तरह जगह करके चे बैठ 
गए । इसके बाद पॉकेट से मनीवेग बाहर निकाल उसमे 


से दो दिक. को। पतिका ७७०४७४७५/७: ७:००, By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


बि बीच-बीच में जब अव ह” ~| 
७ 1 [क 
जाता हूँ । अच्छा तो वहाँ ठहरियेग i 


का | 
है 018, संख्या | 


पपनल, 
0100 
पा... 


सम्भवतः रुपये पैसे की भी जाँच कर छी कि ठोक हया | 
नहीं । फिर न जाने किस चीज़ का ध्यान आया ने | 
वे उठ खड़े हुए और बार-बार इधर-उधर कमीज | 
कोट के पॉकेट (००1९६) को व्याकु भाव हेन | 
लगे तथा ज्यों-ज्यों उस चीजु का पता नहीं हता | 
वैली ही उनकी व्याकुलता भी बढ़ने लगी । अनं | 
चह चीज़ ओवरकोट के भीतरी पाशेट में पिह, | 
जिससे वे आश्वास्त हुए; वह चीज़ थी उनका चा! |. 
उसका केस खोलकर परमस्नेह के साथ भली-माँति सा | 
निरीक्षण कर फिर उसे यथा स्थान रख कर बो 
अपना आसन ग्रहण किया । | 
उनके स्थूळ शरीर होने के कारण सुके कुछ दब भ 
बैठना पड़ा, किन्तु मैंने उसका कोई प्रतिवाद नही झि; | 
कारण मन की ऐसी प्रवृति नहीं थी तथा यह भी ' | 
कि उन्हें साधारण मनुष्यां की अपेक्षा कुछ भिर शा! | 
की आवश्यकता भी हे । वे स्वयं अच्छी तरह से ९ 
पर मारवाड़ियों के माल असबाब के देखने ढगे झा 
उनकी बातों को भी समझने की चेष्टा कले है । 
इसके बाद शायद मेरी ओर दृष्टि पड़ी। सु. 
करके कहा,-- | 
“ आप कहाँ जाँयगे ? ?” 
गमे मंत्री. ०2 
“बहीं जा रहे हैं ?? | पोह, 
मैंने कहा,“ छुट्टी हो गई है hh र ह । | 
वायु परिवर्तन के लिए वहाँ जा रहा ह है। | 
वहाँ का पहाड़ी द्रुश्य बड़ा मनोबल र र (| 
धोर फिर कर सु |. 
वृद्ध सज्जन ने मेरी और 7 ., हाही, 
कर कहा,--सुना नहीं, मैंने तो स्वग थे 


९ | 
में तौ वढी जा ८, | 
सुपबं ( $७९ ) ! मैं न मिलता है 


वन्त क्राअ 3 बहुत 
# इस अगरेज़ी शाब्द का थे ह 


(हिन्दु होटल में। हु 
“ब्ॉल्राइट अवश्य ही पहले से प्रबन्ध किया 


| मैं भी ता वहीं ठहरूँगा । यह अच्छा ही हुआ ! 


के हस कर कहा,- देखते हैं मेरा खयाल ! 


| है भूछ गया । कमला मेरी लडकी हे ! इस गाडी में 
| गइ देख कर उसे लेडीज़ कम्पाटसेण्ट में बैठा दिया हे । 
| ल्याकत हैं! कोई डर तो नहीं हे ? ” 
मैंने कहा,“ सुनता हुँ ये लेग तीन ही चार 
| सान बाद उतर जायेगे. उस समय यदि चाहें ता इसी 
| ारमेण्ट में लिवा छाइयेगा रात में अकेली रहना 
| इरन होगा । में, न हांगा तो किसी दुसरे कम्पार्टमेण्ट 
| ग्रे जाऊंगा । ” 
| | दृद ने सिर हिला कर कहा,“ नहीं-नहीं, आप 

| सी जगह रहेंगे, मुझे भी एक सहारा रहेगा । आप तो 
| मेठडके के समान हैं । हाँ, आप क्या करते हैं ?” 

६ प्रोफेसरी--_! मु 

भेत्छा, अच्छा | “हिन्दू कालेज में न ??? 

५्ज्ञी हा i» ८ 
जन तिर हिलाकर वृद्ध ने कहा," यह 

परिचय पाकर सुक्त बड़ी प्रसन्नता 


झम इ की बात नहीं हे। 
शै पेग 2 रियली स्प्लेण्डेड (२९७॥० ऽ[।८॥०।१) ! 
पहा पर रह कर फिर लौटने को जी नहीं चाहेगा । 


1 भा पहाड़ी श्य 
| अस र है, कैसा ! झरना का नृत्य है! 
| झो | फ्रि 


र्‌ ओर फिर कर ce 
पछा--- 
ष नाम है 18 पछा महाशय, आप 


गी, सके 
भे है 127 रोग श्रीशचन्द्र शर्म्मा कह कर 


| 11 

| भेच्छा, पणिइः 

| `ते डू „ श्रीशचन्द्र जी शर्मा सुके आप के 
मुझे ठ दे मिला ।? 


| भैिए। ण्डत इत्यादि कह कर नाहक लजित न 


सेने कः ऽ 


|! 
ह । शरोर फिर कई दिन एक साथ रहना होगा यह. 


आनन्द में मझ होकर अपना सिर हिंलाने . 


| पेळू ( २ 
| पाहो ग 
| ॥ रथी) के में गाएड़ी।। ल्क, ऊ5. 
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कक करती हुई चली जा रही थी। मारवाडियो की बात- 


के बन्द हो चुकी थी जा पड़ता हे विषय का अभाव 
11 वृद्ध आख मदे बैठे इए गार 

> स्‌ हुए गाडी के साथ-साथ आ 
भी: हिलते जाते थे । 


कळ १ बैठा हुआ अपने जीवन की साम्प्रतिक 
बु साच रहा था। वह कोई सुख की बात 
नहँ थी, पर मैं उसे सुला भी नहीं सकता था । रमा 
नामक जिस लडकी के साथ मेरे विवाह की बात-चीत 
थी उसे जैसा मैं अपना समस्त हृदय देकर प्यार करता 
था, जान पड़ता हे वह भी मुझे उतना ही प्यार करती 
या उसके हाथ की लिखी कितनी चिहियाँ भाज भी 
मेरे पास हैं । जब निश्चिन्त मन से हम दोनों भविष्यत 
सुख की कल्पना में डूबे हुए शुभ दिन की प्रतीक्षा कर 
रहे थे, उसी समय एक दिन निःशब्द प्रभात में एक छोटा 
चौकोन छाल लिफाफा किसी अन्य मनुष्य के साथ 
उसके विवाह का सम्बाद लेकर आया ! मेरी सारी 
ग्राशा-पिपासा पर पानी फिर गया। माळूम नहीं 
यह अघट घटना केसे घटी; किन्तु निश्चय रमा 
भी इसके लिए उत्तरदायी हे। सम्भावतः वह भी 
अपने जीवन में इसके लिए पश्चात्ताप करेगी; परन्तु 
स्वये उसने इस दुःख को बहन कर झुरे क्यों दुःख 
दिया ! वह क्या समाज के विधान के विपक्ष में खड़ी 
होकर यह कह नहीं सकती थी, कि मैं तुम्हारे इस 
विधान को नहीं मान गी, मैं अपने हृदय के ही आदेश 
को मागी । सम्राज के लोहळचक्र ने जिन दो निरः 
पराधी हृदयों को निष्ठुरता पवक डुकड़े-डकड़े कर डाढा 
उसके विपक्ष में क्या कोई उपाय ही नहीं है ! अथवा 
कौन जानता है कि उसका प्रेम सत्य ही था, कान 
जानता है कि उसकी चिट्ठियाँ छल-कपट से पूर्ण 
ग थीं । 
55 EE आघात को सम्पूर्ण रूप से सहन कर सकने 
योग्य मन को अब भी नहीं बना सका हू । अस्त, 
दिन प्रति कार्य्यं में यही चिन्ता लगी रइती i 
कहीं दूर जाकर मन को बहङाने की चेष्टा करू हज 
नारी ने अपने माघुय से एक दिन मेरे हृदय का सु 
छावित कर दिया था, उसी ने भाज उसे विषमय कर 


दिया हे! 
१ इसीलिये आज कमला को देख कर मेरे मन में कोई 
ह हुईं । यद्यपि उसका सारा शरीर सुन्दर 
जनश छौ 2:00 eGangotri Gyaan Kosha 
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कपड़ों से वेष्टित था, तथापि उसका सुन्दर सुख और उसके 
स्वल्प अररङ्कार भूषित छोटे हाथ मन को सुग्थ करने के 
लिये यथेष्ट थे। किन्तु उसके दोनों हाथों को देख कर 
मैंने मन में सोचा कि इनसे उसने मेरे समान कितने ही 
अभागों के सुख के अग्न-सेदी स्वपन मन्दिर को ज्ूणं- 
विज्वर्ण कर दिया होगा। उसे देख कर आनन्द नहीं 
हुआ भय हुश्रा । 

बाहर झाँक कर देखा किसी छोटे स्टेशन पर गाड़ी 
आकर खड़ी है--किस स्टेशन परं खड़ी थी यह स्मरण 
नहीं हे-दो-चार पॉसेज्ञर (यात्री) चढ़े और दो-चार 
उतरे ! भीतर बाहर सभी न जाने केसे बिजली से मारे 
चकृत किसी चीज़ को देख रहे थे । 

इसी समय बगल की गाड़ी से किसी खी की 
आवाज सुनकर में- भी उड बैठा । वृद्ध को जगा इर 
कहा,--“'आपकी लड़की का तो गला नहीं है ?? 

ओवरकोट को सम्भालते हुए वे धीरे-धीरे गाडी के 
बाहर उतर गए ! 

कमला के डब्बे के सामने भाकर में चकृत होगया । 
कुछ भीड़ इधर-उधर खड़ी थी श्रौर ठीक डब्बे के सामने 
बण्डल की भाँति एक एङ्गलो इण्डियन पड़ा हुआ था । 
उसके सुँइ से जितनी तीब्र शराब की दुगेन्धि नहीं 
निकल रही थी उससे कहीं अधिक उसके नाक भोर सुँ 
में खून लगा हुआ था। 

कमला शुद्ध अँगरेङ्ीमें गार्ड साहेब से इस की 
कहानी कह रही थी। गाड़ी रुकते ही चह आदमी 
कमरा की गाड़ो में चढ़ श्राया, इससे कमळा ने उसे 
उतरने के लिये कहा । किन्तु उस दुष्ट ने इस पर कोई 
ध्यान न दिया आर कमला के प्रति बल प्रयोग करने 
छगा, फळ स्वरूप उध्तने कमला के हाथों यह दरड 
पाया था । 


गाडे ने इस कहानी को सुन कर उस मनुष्य रूपी 


बएडल को सम्भवतः गाड़ी से कुछ दूर निरापद्‌ स्थान ` 


में हटाने के बिचार से जोर से बूट का एक ठोकर मार- 
कर कमला से कहा,--ightly served १111305 प्र 
आपको जहाँ तक्र में समता हूँ भक्केली गाडी सें रहना 
उचित नहीं है, क्या आपका कोई पुष्प अभिभावक 


* अ 


क्त व्यवहार वि s गोर उसके 
60. दर कया... Varanasi.Digitizedy फा निह एड, Kosha 


CQ 

नह [ वषे ४, खण्ड २, संख्या, 

नहीं हे 992 | 
तत्क्षण वृद्ध को 
कहा,--“बाब्‌ जी !?? 
¢ ७ | 
भ 4५ रा 0 आप-भपने ही सा | 
र जया का अकेली इना ह 
नहीं हे”--फिर कमला की ओर देखकर ८ 
से हैट उतार कर गुडनाइट कर इः मारि 

= इसन की भोर 

रोशनी दिखाते-दिखाते अपने डब्बे में चढ़ गया. | 
इससे स्पष्ट होता हे, कि अपने स्वजातीय के - 
चरण से उसे दुःख हुआ और कमला के सरल hs | 
के सौन्दर्य ने उसे बिझुग्ध कर दिया। त 
गाडी में लोटकर मैंने सादर अपनी जगह काला | 
लिये छोड़ दी । यद्यपि उसका सौन्दर्य साधारण हॉ. | 
था, पर उसके नारीत्व के सम्मुख वह कुछ भी नहीं था! 
मैं अपने सन सें सोचने लगा, कि उन दोनों कमल. | 
कोमळ हाथों ने केवल स्वप्न जगत की रचना मेंह | 
अपना इति कत्तव्य नहीं समका हे । पाप जब दार | 
मृतिं धारण कर सामने आया उस समय भीवेझे | 
समुचित शिक्षा देने में कुण्ठित नहीं हुए। मेरा भात | 
मन मानो इस तरह की एक हिन्दू बालिका को देखने$ | 
लिये लालायित हो रद्वा था कि जिसके हाय के | 
कुसुमवत कोमल हो न हाँ वरन अवसर पड़ने पर का 
की श्रपेक्षा, भी कठिन हो सके तथा इस बालिका | 
उसी रूप का दर्शन कर उसे आदर देने के लिग | 
आप ही आप नत हो गया । 


(२%) 
निश्चित स्थान पर पटुँचते-पहुँबते देस बग | 
था। में किसी से कुछ न कह कर चटपट न । 
इव्कमिक-कुकर चढ़ाकर स्वान का प्रमथ ॥ ति 
सुना कि पहाड के ऊपर वह मरना केन म 
झर रट्टा था, जल में अद्भुत गुण हैं यह 
का समय था, फिर हमारे शहर की भ 


NN 
NNSA 
09000 4-2 


देखकर क्‌ र 
wd लेक पकडू की 


की 


था; 
का पहाड़ी स्थान स्वभावतः अधिक संदे 4 


र कर 
ठहर कर स्नान करना श्राधिक अर 
बरामदे में ईज़ी चेयर निकाल कर 


भाव से पड रहा । हरी 
रब 


री 
न मान हरी, 
सामने पहाड़ पर मखमल केस च र 


ह 


ASST 


1 जा एक क्षीण रजत रेखा की भाँति 


इधर-उधर 
॥ त पढ़ता था । सोचने छ गा-होटळ के सामने 
र | हि छ के वृक्ष छगे हुए थे उन पर अनेकों 


पक्षी कळरव कर रहे थे ओर कुछ दूर 
रोट के पेड पर किसी का भूला भरका 
“राम राम” कह 


श्र 


न | प्रश क 
| एएक भख 
| हू होता अपने अभ्यासानुसार 
| द्ताथा। 

| (सहुन्दर पर्वतीय प्रकृति के दर्शन से सन हरा हो 
| जभरर हृदय में कुछ शान्ति हुईं; मैंने खोचा यहाँ का 
1 आगा सार्थक हुआ । यहाँ पर जीवन को साराक्रान्त 
| हाने वाले न वे ग्रन्थ है--न छात्र हैं ओर न वह प्रकाण्ड 
| इहि का इटे पत्थर का कारागृह ही है; यहाँ पर तो 
| एाही, श्रनन्त नीलाकाश और असीम स्वतन्त्रता 
| सकती है। इसी समग्र वृद्ध गोविन्दनारायण मिश्र 


| भाफे कुकर ने तो भीषण गर्जन शुरू कर दी है।” 
| मेनेकहा-“भात हो रहा हे ।? 
शृ गोविन्दनारायण ने हँस कर कहा,--इतना 
॥ रे हतार लला खायें तो क्या कोई हर्ज 
एक दस असहयोग कर 


ह 1 ही भी रोई हो जाय और उसी में खाया करे तो 
श १७४ के लिए बहुत भार हो जायंगा । 
ङे नि ह जायगी । मैं भी तो ब्राह्मण ही हूँ ! 
पिके हाथ क गा रहा। सोच रहा था कि करू 
की रसीई कैसी स्वादिष्ट होगी ? 
कहा 070 ने कहा,--“चुप क्यों हो रहे!” 
|. गोहद सुफे इसमे कोई आपत्ति नहीं है ।” 
॥ ला र रो. उकारा,--“कमला, कहाली 
| मागो बि केप चाय लेऊर कमला आई ! महूत्त भरके 
भी 


yf र 3 सी कौध गई । सौन्द्यं तो था ही । 
रघ बि 


गोबिन्दुन 


“ पे कश उसके सुन्दर मुख पर कुछ 
| नि सवेत धोती हुए थे उसपर गुलाबी किनारे की 
थी, कि सुकुमार भाव से तिरछा कर 

ग चाहता ण र पर फिर आँखों के हटाने को जी 


के ८१ 
शीश आते ही. गोविन्दनारायण जी ने 


PID DS DID 


| ऐेभाक कहा-“श्रीशचन्द, चह क्या हो रहा है? 


हि | x ट्‌ न्र्‌ 
गा है! में कहता हूँ श्रगर हमी लोगों की रसोई में . 


i ध्र ~ : 
\ सीके हाथ पूव कार्य कोशल का परिचय मिला 


“Rg at इनी छोगी के 


साथ वे भी खायेंगे पीयंगे। . 

अका ने कुछ हँस कर कहा,-- भें रसोई बना 
रही हूँ । ( मेरी ओर लक्ष्य करके ) भोर आपके स्टोव 
को बुझा दिया ।” 

सुन कर गोचिन्दनारायण जी ने खिलखिला कर 
कहा, कमला का प्रबन्ध एक दम पक्का हे, अब और 
कुछ कहने की आवश्यकता नहीं !” 

एक कप चाय मेरे सामने बढ़ाते हुए गोविन्द 
नारायण जी ने कहा--चाय पीजिये ?? 

मैने कहा,--“चाय स्टेशन पर पीता आया हूँ 1? 

गोचिन्दनारायण जी ने कहा,--!”क्या शाख्र में 
यह लिखा हुआ हे कि स्टेशन पर चाय पीकर घर आने 
पर एक कप चाय ओर न पीचे ।” 

कमला ने हँस कर कहा,--“बावू जी, श्रीशचन्द 
जी के लज्जा की सीमा नहीं हे । मैंने सुना था कि जो 
चाय पीते हैं, उनके सामने से चाय का कोई भी प्याला 
लौट कर नहीं जा सकता, पर लज्जा के कारण भापने 
उसे भी स्वीकार किया ।” ः 

पहले ही बात-चीत के सिलसिळे में ऐसे सहज- ` 
सरल व्यवहार से अनभ्प्रस्त होने पर भी मुझे कम 
मनोमुग्धकर नहीं माठूत हुम । मैंने कद्दा में 
चाय खोर तो हूँ नहीं जो उसे न छौदाता ।” 

कमला ने वह सहज हँसी हँस कर कहा,-उसका 
तो यही प्रमाण है कि दुस बजे के भीतर ही भीतर चार 


ज़ 


बार चाय पीते अपनी आँखों देख चुकी ।” 


ते हुए गोबिन्दुनारायण जीने 


न कर खिळ खिल ॥ 
“7 में पार पाना कठिन है। थव 


कहा--“कमला से बातों 
चाय पीजिए ।'' 
इसके बाद कमल 
कहा,--तुमने कुछ खाया ] 
कमला का मुख क्षण भर 
फिर धीरे धीरे कहा, जाई गी 
द में घुसते 
उस दिन सन्या समय ईम आने पर घर ड 
ही देखा कि कमला मेरे रेवळ को साफ ने 
आर घर में मेरे घुसते ही कुछ अप्रतिभ सी पा 
यह सब अर्थात घरवार रेबल-विस्तर ps 
थरा करने का कार्म कई दिनों से क हे 
यकिन तक) दीत osha 


1 के मुँह को ओर देख कर _ 


के लिए लाल ह्हो उठा, 


। 12 


1 
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छिपाये ही रखना चाहती थी । इसी से सम्भवतः सुके 
उस समय देख कर उसे कुछ सङ्कोच सा हुश्रा। 

मैंने कहा,--भब मुझे माढूम हुआ कि रोज़ मैं 
अपनी चीज़ों को क्यों कर साफ-सुथरी ओर सजाई 
हुई पाता हूँ । लक्ष्मी का हाथ बिना पड़े तो यह हो 
ही नहीं सकता ।” 

कमला ने थोड़ा हँस कर कहा,--“माळूम पड़ता 
है किसी लक्ष्मी का हाथ बहुत दिनों से नहीं पड़ा। 
अच्छा श्रीशदादा, कुछ हो दिनों के लिए तो आप यहाँ 
पर आये हैं फिर इतनी पुस्तक क्यों ले आये है ?? 

मैंने कुछ गम्भीर होकर कहा,--“पुस्तक ही तो 
मेरी सवसव हैं कमला !”? 

कमला ने अपनी तरल हँसी से कहा-“इसी 
लिए उनका आद्र भी चैला ही हे टेबल पर या आल- 
मारी में रहने के बजाय चे नित्य मिट्टी-धल के गुल- 
गुले गद्दे पर पड़ी रहती हैं ।? 


में ने बात को पलटने के विचार से कहा,--''भच्छा 


कमला, तुम तो अच्छी अँगरेजी जानती हो--यह 
केसे सीखा ??? 

कमला ने कहा,--“मेरी जो गवनस मिस प्राइस 
थी, उन्हीं से जो कुछ सीखते बना सीखा हे। वे जैसी 
विदुषी हैं वेसा ही उनका स्वभाव भी है। माँ को तो 
बहुत दिन पहले से खो चुकी हूँ, इस समय यों कहने 
से जिसकी मूर्ति मेरी आँखों के सामने आती हे, वह 
है इन्हीं गवनंस की मेरा भाद्र सत्कार वे माँ के ही 
समान करती है ।!? 

मैंने देखा रि बड़े करुण-स्थान पर आघात पहुँचाया 
अस्तु, बात को बदलने के विचार से पछा,--"अच्छा 
कमा, तुम तो दिनभर रसोई पानी में ही लगी रह 
जाती हो एक दिन भी ऐसे रमणीय स्थान में घूमने 
नहीं निकलीं--एक दिन चलो घुमा छाये ।?? 

कमला ने हंस कर कहा,-बाबूजी को छोड़ कर 
में कहीं नहीं जा सकती ओर इन्हें ले चलने सें बड़ा 
कष्ट होपा। अच्छा, उन्हें एक दिन राज़ी करके ले 
चळू गी ! श्राप तो बहुत घूमते हैया देखा श्रीश 
दादा 1?? 
- अब में.बड़े फेर सें फँसा ! जो देखा था उसे सँड 
से कहने की क्षमता भगवान्‌ ने झुफे दी नहीं थी, 


क चांदे के 


AAAS AAAS ena 


जवल मुख ओर चक्षु से सुस्पष्ट प्रकट 


` चिडियाँ उस के स्वागत में मान 


£ २. न 


बनता है वह कहने की चीज़ नहीं ड, 1 
कमला ने कहा,--"अच्छी - 
काळ बाबूजी को लेकर घूमने च 
दूर तक नहीं जा सकते 1”? 
इसके दुसरे दिन प्रातःकाल चाय 
घूमने के लिये निकले । नित्य mss 
जी जितना घूमने जाया करते थे उससे अधिक आज चना 
होगा। यह जान कर उन्होंने अपने सहारे के हि ए 
मोटी सी छड़ी छे ली | मुझ से कहा,-श्रीशचन्दज | 
आज कहाँ और कितनी दूर घूमने चलियेगा।” 
सामने जो पहाड़ था उसी के ऊपर से एक सीधा 
रास्ता चरा गया था । जहाँ पर वह समाप्त होताधा | 
वहाँ का द्वश्य बड़ा मनोसुग्धकर था। वहों एक बहुत | 
बड़ा जलाशय था और आस-पास में बड़े बड़े वृक्ष को | 
हुए थे। मैंने कहा “चलिए वहीं पेर चला जाय।” 
स्वच्छन्द गति से स्गी के समान उस विजन प्रदेश के 
अपनी तरल हँसी से प्रति ध्वनित करती हुई आगे 
कमला चली और साथ ही पश्‍चादुगामी गोविद | 
नारायण जी पर भी बरात्रर दृष्टि रखे हुई थी। चि | 
दिल्ली-निवासिनी उस बालिका को उन प्राकृतिक हो | 
ने केसा विमुग्ध कर लिया था--यह उसके भागली 
हो रहाया। 
मार्ग के बड़े-बड़े देवदार के वृक्षों से लेकर छोटेशोरे, | 
घास-पात तक श्रपने प्रक्षिप्त अतुल सौन्दर्य 8 | 
“खो से छिपा नहीं पाते 
उसकी तीब्र चञ्चल आखा दा 
हो अपना गान उ (१ 
उसके ध्यान को भ्राकृष्ट कर रही थां श्‌ > झ्या 
चह अथवा स्वयँ वायु ही उसके सा उसके भ 
खेलने में निमञ् हो गई थी--कमी तो ब झे 
को चञ्चछ करती--और कभी उसके की | 
जम अपने जन्म को सार्थक करती। गो | 
हम लोग उस जलाशय के निकट ES व्ही | 
नारायण जी थक से गये थे। हम क ररि 
चट्टान पर बैठ कर प्रकृति की उस ग मरे | 
के निरीक्षण और चर्चा में ळर्ग गी | 


खु ह ह-अ प्रातः 
छूगी, ले र 


आनली । 


व है! ठी. 
तै नी इस शोभा ने, फूलों की इस सुगन्ध ने 
| पमत को उन्मत्त सा बना दिया । मचुष्य के जीवन 
| 4मोग का मुहूत्त केवल दो ही एक बार आता है, 
` दवैा ही एक सुहृत्त आया था । घर के बन्धनाँ से 
हुखारा पाकर आज प्रभात में यह सुन्दरी तरुणी बन 
ही गी के समान केसी अवाध्य स्वछन्द गति से 
| दिण कर रही थी, प्रकृति मानो उसे पाकर' असीम 
' बुद्ध हो उठी थी । यह सोचते ही मेरा हृदय नाच 
झा कैंमछा एक हाथ से बन फूल की डाल लटका कर 
हरे हाथ से फूल तोड रही थी । इस पारिश्रमिक 
इथं से उसके हाथ-पाव सुँह सब सौन्दर्यं की लालिमा 


महा हर ऐसा माळूम होता था मानों इस सुन्दर 
पात में बनदेवी स्वये मूर्ति धारण कर पुष्प चयन 
भरही यी। में तो मुग्ध की भाँति खड़ा होकर उसे 
रहा था इस बात को कमला पहले से ही जानती 
जो मेरे मुँह से आप ही निकल पड़ा--“क्या 


पा बात को सुनते हो उसने चौंक कर मेरी ओर 
। गम होता है उसी दृष्टि से देखा जिस दृष्टि से 
कक फर शिकारी के प्रति देखती है! उसने मेरे 
अमक्या पाया--यह' माठूस नहीं, परन्तु उसके मुख 


पे पीर. 
बि भानन्द की रेखा विलुप्त हो चली । उसके 
ते छ सूर की डाल छूट गई, वह मानों भयात 


भा के लिये सेरी ओर देखती रही, फिर 
शो से प्‌ दः भब घर लोट चलिए । बाहू 
नारायण प कह कर उसने पत्थर पर 


पास आकर कहा,--बाबूजी 


DS क्त्र जः शड्ङ्घ 


हँस कर कहा,--अगर देर 
कारण ee ' 
च तो नहीं हुईं 1१? 


मल 
प्रा उनका 
पम कर दिया १ हाथ अपने हाथ में ले 


(५) 

आनन्द मर 

धिका ह बीच में ही बन्द हो गया, 
अपने को समक कर मैं दिन भर 
भी नहीं समक सका 


OD 2024 >. 


पेग उठे, बराबर दीर्घं निःश्वास पड़ रहे थे; सब 


र 


# सती ॐ 


५३५ 


त तक र 
१००१ ३ कर 


माइ जा न में जानता था, परन्तु आज्ञ 
बह साजन उस कुछ भी नहीं समक सका हूँ ! 

दुभच-रहस्य-जाल से भावूत्त हे तथा 
अपने को जितना हो लोगो के सम्मुख प्रकाश में छाना 
चाइती है उतना ही उसे लोग देख सकते है । 

अस्तु; खाने के समय वह मुझ से अनुरोध-उपरोध 
करती थी भोर उसी को लेकर सब हास्य परिहास होता 
था, उसी समय हम दोलों को बातें करने का अवसर 
मिलता था--उस अवसर में उसके हृदय का थाइ 
लगाया जा सकता था--पर इसका दावा दोन कर 
सकता हे ??' 

छुट्टी के दिन देखते देखते बीत गए । कर मुझे 
जाना आवश्यक है। पं० गोविन्द्नारायण ` जी भ्रभी 
और पाँच-सात दिन रहेंगे । कल उनके मैनेजर आये है 
बही उन्हें साथ लेकर जायेंगे । 

सन्ध्या के समय बरामद के एक कोने में बैढा हुआ 
में कुछ सोच रहा था-सोच रहा था अपने दुर्भाग्य की 
बात--और इन कई दिनों के आनन्द की बात ! कोई 
पहले का परिचय नहीं, फिर भी कमला ने मेरे हृदय 
पर अपना बहुत कुछ अधिकार कर छिया था-हुसे 
अस्वीकार नहीं किया जा सकता । जिसे खोना था उसे 
खो चुका था किन्तु इसीलिए जीवन के सब काम धन्धे 
तो बन्द हो नहीं गए थे। जो मिळने योग्य हे-फिर 
उसकी अवहेलना क्यों की जाय ? इसीलिए इस सन्ध्या 
के अन्धकार में बैठा-बैढा सोच रहा था कि एक बार पुनः 
भाग्य-परीक्षा करके देखू कि क्या होता है, परत 
जिसकी श्रवधि श्राज रात के कुछ घण्टे मात्र है, उसके 


लिए श्रौर समय कहाँ हे !” 


अखरोट के वृक्ष की साइ में पाड के उस पार से 
पिमा का प्रणेन्दु उदित हो रहा था। पत्तों के बीच से 
छन छन कर जो किरण निकल रही थं वह माना मेरी 
अवस्था पर तीत्रवाण बरक्षा रही थीं। एकाएक मेरा 
चित्त चञ्चल हो उठा, हदय की धड़कन बढ़ गई ओरं 


सिर चक्कर खाने लगा। | 
इसी समय कमला मेरे सामने भाकर कह डी 
पर बैठ गई, पूछा,--भ्रीशदादा कया सोच र 
मैंने कहा,-- कल जाऊँगा।” 


करुण कृण्ठ से कमला ने कहा,- कल ही--क्या 


मैं र १2 
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मैंने कहा,--''नहीं ।”? 
कमला थोडी देर चुप रह कर उदास दृष्टि से उसी 
पूर्णेन्दु की ओर सिर उठा कर देखने लगी । नवीन 
ज्योत्त्ना ने उसके सुख को अनिन्द्य सुन्द्र बना दिया 
झौर उसरी लालिमा से मेरा मन रँग गया । 
मैंने कहा,--“कमला एक बात कहनी है 
कमला ने त्रस्त होकर मेरी ओर देखा-देखा उसी 
द्रष्ट से जिस दृष्टि से उस दिन सबेरे देखा था। सङ्कोच 
उद्वेग और भय प्रपूणं वह दृष्टि थी ! इसके बाद माळूम 
होता है उसने अपने को सम्भाल लिया, फिर उसकी 
आँखो में वही स्वच्छ सुगम्भीर दृष्टि लोट राई । उसी 
सहज कण्ठ से कहा,--ऋष्टिए ।? 
मैंने प्राणपण से अपने को प्रकृतिस्थ करके कहा,-- 
“कमला, मैं तुम्हे प्यार करता हूँ ।” 
कमला पत्थर की मूर्तिवत्‌ अनेक क्षण चेयर पर 
बैठी रही । इसके बाद मेरी ओर सजल द्रृष्टि से देख कर 
कहा,--“श्रीशदादा मैं विधवा हूँ ।?? 
कहकर उसने सपने हृदय के गुप्त प्रदेश से एक 
ळॉकेट बाहर निकाला जिसमें उसके स्वामी की मूर्ति 
अङ्कित थी उसी मूर्ति के चरणों पर बह बारम्बार अपना 
माथा टेक्ने लगी उसका सारा शरीर प्रेमाद्रे हो उठा 
ओर आँखों से आँसुओं की धारा वह निकली। मुझे 
ऐसा माळूम पड़ा, मानों वह अपने प्रियतम के स्नेह 
स्पर्श से प्रत्यक्ष पुलक अनुभव कर रही है। 
स 


172 
२ 


(४८१ 
निपट नीरव था निखिल निसर्ग, 

शान्ति का बिखरा था साश्ताज़ 
बिहरती थी उसमे सानन्द 

वन्य-वाला सज सुन्दर-लाज़ ! 


( ३ ) डे 
थी सुग्ध, Re 
पूछती थी मन में हो 


मिले है इनको प्रेमी भङ्ग, 


देख उनको होती 


मिलेगा 
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भः चाँद्‌ ॐ 


कोन ? 


[ ले० श्री० पं० रामचन्द्र जी शुक “सरस” 


ह. 


[ चष ३ 


३ खएडु २, संख्या ७ 
इसके बाद _ लॉकेट को यथा स्थान रख क्र 
हाथों से अपना सुँह ढाँप कर वह फूट-फूट कर रोने जी 

आज इस दुर्बोध “सती? बालिका का र 


को 
मेरे निकट गुप्त नहीं रहा । उसके तेज को जे 
सेवा को देखा, उसके स्नेह को देखा, उसके गस 


परायणता को देखा, किन्तु फिर भी इसे समझ रह 
सका; कारण उसके उस निष्टा ओर प्रेम को नहना 
जिसने सुद्रढ़ कवच की भाँति उसे ढाँक कर सुनुः 
सम्पद-चिपद में दुर्भध बना रखा है।इस ह 
के महत्व के निकट मैंने अपने को तृण से छुद्र समन, 
सेरा निजी जीवन सुभे उपहासास्पद्‌ जान पहा | 
संसार के सभी आकपंण-बिकषेण में रहते हुए मी. 
इस वालिका का भाग्य उस उद्धा लोक में विण 


“करता हे जहाँ पर उसके स्वामी के अतिरिक्त बौर कोई 


नहीं हे जहाँ पर संसार की इस विधवा ने भपने हृद | 
की नित्य निष्ठा और प्रेम का सिंहासन अपने प्रियता | 
के हेतु सजा रखा है । मैंने मन ही मन उसे बाएमा 
नमस्कार किया । कहा,--“कमछा, सुमे क्षमा झो, | 
मैं जानता नहीं था । 
इसी समय गोविन्द॒वारायण जी ने भाकर भु 
श्राज आप लोगों की इच्छा क्या हे! कमला व्वा 
होगा ??? 
Ul हसने की चेष्टा करके कह १ 
श्रीशदादा को भूख नहीं लगी है ।” 
34 


| | 
(२ ) | 
छताओं के वह जाकर पास, प्रस्ताव! 
प्रेम के करती घ सु 
~ ois 4 मऽ 
सुनाती थी काळया शी क भाव! 


~ 


कभी जाकर निज 


मौन ! 


न जानै कौन? 


गोपाल की लापरवाही 

। नीटर हो जाने से गोपाल को 
| चमण्ड हो गया । घमण्ड से 
| आदमी लापरवाह भो हो जाता है, उसे 
| | किसी बात की ज़्यादा फिक्र भो नहीं 
| ' हती । यही हाल गोपाल का भी हुआ । 
| ' भाप दिन दिन लापरवाह होते गए और 
| भता में पीछे पड़ते गए । सारूटर साहब 
| ते आप को कितना हो मिड़का, कितना ही 
| सभाया; पर आप जरा भी न साने! 


अब घमण्डी गोपाल अपना बस्ता भो 
| सोलता था । खेल कूद्‌ में लगा रहता था, 
| बराल के दिन पास आते-जाते थे; 
| क कु चिन्ता हो न थी। सन सें 
हि ` हि ततेन है। जो बात 
| फ र हक से याद करेंगे, ड्से से 
| [से याद कर लूगा। एसो 


ह 


महीना 


| शल. रह जायगा, तब सब कुळ याद 
ह) लगा 2 परै 


| ह पा पड़ी है । जब परीक्षा के लिये. 


[ ले०--श्री० अध्यापक जहुरवर्श जी 'हिन्दरी-कोषिद' ] 


परीक्षा के लिये अब एक माह रह गया । 
गोपाल ने सोचा ऐसी क्या जल्दी है, जब 
पन्द्रह दिन रह जाँयगे, याद कर लूंगा । 
खेर ! पन्द्रह दिन ही रह गए गोपाल ने 
मन में कहा--अभी से दिमाग़ क्यों 
खराब करूँ । जब आठ रोज रह जायेगे, 
याद कर लूंगा। समय पर याद को हुई 
बात बहुत देर तक याद रहती हैत 

इसी तरह होते-होते परीक्षा का दिन 


आ गया; पर गोपाल ने किताबों में हाथ 


तक न लगाया । जिस दिन परीक्षा होने 
बाली थी, उसी दिन उसने घबराकर 
बस्ता खोला | सबक़ बहुत सा था; गोपाल 
का सिर चकरा गया ! उसे कूळ भो याद्‌ 
न हो सका । बेचारा उदास होकर स्कूल 
में गया । उसने डरतेडरते परोक्षा दी । 
गये-गये लड़के पास हो गए; होशियार 
गोपाल फेल हो गया! 

गोपाल को फेल हो जाने से बड़ा दुःख 
अ! । बेचारा वहीं सिसक सिसक कर 


ड तब रामसहाय ने उससे 


रोने लगा । 
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कहा-न-“सिन्नर, तुम तो उस दिन मुक से 
नाराज हो गए थे, मैंने कहा था न 
कि- मास्टर साहब तुम्हारे भले के लिये 
ही कहते है ४ राससहाय का कहना 
सच था। गोपाल ने मारे शमे के सिर 
तक न उठाया । 
गोपाल को रोता हुआ देख सास्टर 
साहब ने उससे कहा -_“सेंने तुमसे कितना 
कहा; पर तुमने भेरी एक न सानी । तुम 
लो घमण्ड में फूले-फूले ही फिरते रहे। 
यदि तुम्हें घसण्ड हो आ गया था, तो 
लापरवाह तो न बन जाते। रोज अपना 
सबक याद्‌ करते, तो कभी फेल न होते । 
तुम लापरवाही में आज और कलही करते 
रह गए और परोक्षा का समय आ गया । 
कास में लापरवाही तो कभो न करनो 
चाहिए । आज का काम आज ही कर 
डालो, उसे कल पर मत छोड़ो । फिर कभी 
भूज्कट में न पड़ोगे। अब भो संभल जाओ, 
कुछ डर नहीं है । मेहनत करो अगले साल 
पास हो जाओगे ।? 
गोपाल ने हाथ जोड़ कर गुरु जी से 
साफ़ो मांगो और कहा- “इस बार 
तो सुझे माफ कोजिए, अब कभी न तो 
चसणड करू गा और न लापरवाही ही ।» 
उसो दिन से गोपाल बराबर रोज 
अपना सबक़ याद करता रहा । आज का 
काम उसने कल पर कभो न टाला । फिर 


NAAN FAIA 


तो वह्‌ ह काल, प्राप्त, होता, गी, राम शर. ऽः d हुक a na | gotri लुसे n Kosha 


कष्ट ९ | 
SRO Rots "० ५ ॥९ § 


में पैर रखा हो था 


TD >> >> 


Se 


खाल उसने वकालत की 
करली है और अब लखन 
शरू करदो है! 


परोक्षा पाव | 
ऊ मेवकात |. 


यह किसका चित्र है? | 
~ Er । 


बार रामनाथजी के दो बच्चे गे | 
लड़क का नास था मोहन द्रो | 

लड़की का कमला ! कमला मोहनरेते | 
बरस ळोठी थो। दोनों भाई-बहिन मं | 
बड़ा प्रेम था। उन्हें तसवोरो सेबा | 
प्रेम था । इसलिये बाबू रामना | 
हमेशर तसवीरें लाया करते थे। मोह | 
और कमला ने बहुत सो तसबीर इष | 
कर रखी थीं । भाइ बहिन रोज तरव | 
से खेलते और उन पर तरह-तरह कब | 
भी करते थे। 0 है | 
एक दिन रामनाथजी एक ब . 
तसवीर ले आए । वह रुल म ठ f 
और उसके नीचे एक पतला १४ | 


ङ ती 
था । रामनाथन | 
चिपका हुआ रळ १४४ | 


“'ब्राब जज 
मोहन चिल्ला उठा बाद 


लाए ! बाबू जी तसवीर ठ हे | 
ही कमला भी दौड़ कर उन ग बे | 

रामनाथ जी एक कुर पादी र 
उन्होंने तसवीर खूँटी है कट "| 
लाल, पीला, नीला श हीम 


देखते 


RDP SS 
RDS पीली 


| | हेत १९२६ | 
| बाबू जो! न तो इस तसवीर में 
| किसी का सिर दीखता है और न पेरहो! 
| तना तो मैं कह सकती हू. कि--यह 
| तसबीर न तो किसी आदमो' को है और 
| त जानवर की ही । तो फिर यह किसको 
| ' तसबीर है ?” 
|| रामनाथजी बोले--“अच्छा, ठोक 
। ' हेवेढ जाओ, अभी सब बतलाए देता 
9 
| यह सुनते ही दोनों बच्चे सीधे 
| देह गए । 
| तब रामनाथजी कहने लगे--“चित्र 


| बरी तरफ ध्यान से देखो ! यह भारतवर्ष 
| बा चित्र है । इसके उत्तर में जो ये छोटी- 


| सिची हुईं हैं, थे हिमालय पर्वत का 
| निशान है। हिमालय पेत ९५०० मील 
| रेमो अधिक लम्बा है, चौड़ाई इसकी 
| (७२७ मोल तक है। और ऊचे को 
पो बात हो न पूछो, ऐ॥ मोल तक ऊँचा 
| „ रेतेना ऊँचा पहाड़ दुनिया में दूसरा 
| ` ही नहों । इसको कँची जँची चोटियां 
| र बरफ से टुको रहती हैं। हिमालय 
| ताक भारत देश का पहरेदार है, इसे 
+ र्‌ उस ओर के आदमी सहज में 

॥ तरफ व सकते । अच्छा अब दक्षिण को 
प 3 जो यह नोला रङ्ग भरा हुआ 
समुद्र है। भारत के दक्षिण-भाग 


करै वाँल-मनोरञ्जं ॐ 


AAAS ANNA 


५३९ 
पूरब में बङ्गाल का, समुद्र है, पश्चिम में 
अरब समुद्र और दक्षिण में हिन्दं-महा समुद्र 
लहरा रहा है । दक्षिण में पान कौ शकल 
का यह टापू लड्डा है--वहो लङ्का जहाँ 
रावण राज करता था । हम लोग इसी 
भारत देश में रहते हें । यह देश दुनिया 
के सब देशों से सुन्दर हे । यहाँ को धरतो 
में गेहूँ, कपास, चावल, दाल, चाय, गन्ना, 
केसर, कस्तूरी, आम, अमरूद, तरह-तरह 
की सेवाएँ आदि बहुत सी चोज़ें पैदा 
होती हैं। जिनसे हमारा काम चलता 
है । हम लोग यहीं का अन्न खा कर--पानो 
पीकर अपना शरीर पालते हैं। यहीं को 
हवा में साँस लेकर जीते हैं । बोलो बच्चो, 
ऐसे सुन्दर देश पर जिसके अन्न-जल से 
तुम्हारा शरीर बना है; तुम प्यार करोगे 


या नहीं ?? 


दोनों बच्चे “हाँ-हाँ, हम अपने देश - 
को जरूर प्यार करेंगे ।” बोल उठे! ड्सके 
द्द मोहन ने कहा बाबू जो आप 
ने यह तो बताया ही नहीं कि, हमारे 
देश में कौन कौन लोग बसते हैं ?” 

रामनाथजी- बेटा, तुमने यह सवाल 


ज्वरे मन का पूछा । भारत में हम हिन्दू 


लोग तो रहते ही हैं; पर हमारे | सिवा 
यहाँ मुसलमान, सिख, जैन, देसाई र आदि 
कडे जातियों के लोग भी रहते हें । यहा 
के रहने वाले आदमियों को हम अपना 

= और खियों को बहिन तथा उन 


न भोर से.खुूः०ने०चे एसा (० समन eGangotri Gyaan Kosha 


ST 


TE YE ST 


` कोन दे? दर्जी के 


७४० [ चष ४, खण्ड 


ME ३, ष | 
पर प्यार करें । यहाँ. के रहने वालों पर प्यार करना चाहिए ती र | 
प्यार करना ही भारत पर प्यार करना है !” लोग सुखी होंगे, तो ह ? यरि३ | 

यह सुनते ही कमला पूछ बैठी-- बाबू 
जी हम उन सब आदमियों को क्यों वाले हमारे भाइ हैं--उनसे 
प्यार कर ?? । 

रामनाथजी--बेटी तुम्हारा सवाल सोहन- “बाबू जी जब में बहा | | 
तो मोहन से भी अच्छा है । देखो, किसान जाऊँगा, तब अपने देश-भाइयों पर हि, 
खेती करके हमें अच्छे अच्छे अन्न देता है । करू गा, उनकी सेवा कर उन्हें सी कहा 1 
यदि वह न हो, तो फिर हमें थे अन्न अच्छा, अब यह और बतला दीनिए ह | 
बिना हमारे ये अच्छे भारत का और भी कोई नाम है क्या! | 


. _ चीज़ें संगा कर हमें देता 


UE = 


“SNR Sn आत हक 


अच्छे कपड़े कौन सिमेगा ? बनिया को 
देखो, बह देश-देश से हमारे काम की 
है । इसी तरह 
सभो लोगों से हमारा कछ न. कछ काम 
निकलता ही है। अब तुम्हीं बताओ, 
जिनसे हमारा काम निकलता है, उनसे 


1) 
ठर 
है 
+ 


ss 


सफ्त 


बहुत थोड़ी सो कापियां शेष बची हैं 


॥ 1 


कमला को सास 
यह शिक्षापूणे कहानी मक्त मंगाकर पढ़िए ! जिन इष्ट सित 
सहेलियों को भिजवाना हो, उनके पते लिख भेजिए! एक प्रति भिजवा 


LE CCC 


रामनाथ जी---“हाँ हाँ ! इसे हिन्दुस्पात । | 
आर आयोवत भो कहते हे । अङ्गेज झै | 
इण्डिया कहते हैं ।” इतने में रामनाषी | 
के एक सित्र आ गए, वे उनसे बात ब: | | 
में लग गए और दोनों बच्चे भोतर गं | 


के पास चले गए ! 


४, 
भे 1 
< 


A 


“2 
ल 


| 
बलक 


4 
ने» कि 


यवस्थाप 


||॥ | 


| मेरटसे श्रीमती बाँ देवी जी ने तीन निर्धन तथा 
| भपहाय बहिनो की सेवा में “चाँद” एक साळ तक 
| मेते रहने के लिए हमारे पास चन्दा भेज्ञा है। जिन 
गहना की सेवा में “चाँद” सेजना आरम्भ किया गया 
है, उनके नाम ग्राहक नं० सहित यह हैं । 
| क ९ श्रीमती झुमकादेवी, ताजपुर, ६५२० श्रीमती 
| देषो, पिलीभोत, ६५२१ श्रीमती कलावती 
 सिक्न्द्राराव । 
गोंड हु सै कट सि 
ष (से भया जगदीशदत्तराम पाण्डेय ने निम्न- 


भते रहने के लि 


जि ए हमारे पास सह!यतार्थ चन्दा भेजा 


चाम 


श्रीमती इ. द नम्बर सहित इस प्रकार हैं, ६३६० 


चेदा देवी, लखनऊ, ६३६१ श्रीमती विद्याधरी- 
देवी, बेनसागर ( आरा ) 
ऋ क 

में एक जर्मन-महिला 
[सक एक उच्च और प्रतिष्टित कुछ 
ए रंतवय में आयी हैं और महात्मा 
बार मती आश्रम में ठहरी हैं। वे साम्य- 
गोर समा पाली हैं और इसी कारण उनके कुछ 


गे 

सत्य को खोज 

की होरुमिंग न 
गेमन म हरि भ 


सेत दो बहिनों की सेवा में “चाँद”? पक साल तक . 


न मा 11 | 
स बहिनों के नाम “चाँद जारी किया गया है। 


जुलाई को उन्होने गुजरात विद्यापीठ के छात्रों और 
अध्यापकों को जमन की वत्तमान राजनीतिक परिस्थिति 
बतलाग्री और कहा कि मैं सत्य की खोज में इतनी दूर 
आई हुँ । वे विद्यापीठ में जमैनभापा भी सिखळाने 
वाली हैं । 
स्ञी के गर्भ से बाध का बच्चा 

इधर समाचार पत्रों में एक आश्चर्यजनक घटना 
की चर्चा हे । बङ्गाल प्रान्त के नोग्राखाली जिले में एक 
अडारह वर्ष की युवती को एक बाघ का बच्चा पैदा 
हुभा। उसके चार पैर, पूछ, बड़ी-बड़ी आख ऑर बाघ 


. के सारे चिन्ह मौजूद थे। कहते हैं कि वह बच्चा पैदा 


होने के समय जीवित था पर पैदा होते ही घाई के 
द्वारा उसे घर के बाहर फक दिये जाने के कारण उसकी 
रुत्यु हो गई । 2 
सृष्टिकर्ता के विनोद का यह एके नमूना है । 
क: क क 
बड़ोदा-नरेश का विद्या-प्रम 
हमें यह सूचित करते अत्यन्त हपे होता है कि 
बडोदा सरकार ने लड़कियों के लिये एक पूथक कॉलेज 
की स्थापना की स्वीकृति दौ है। बड़ोदा सरकार के 
प्रतिष्ठित दिवान सर मनु पाईने यह घोषित क्या हे 
कि बड़ोदा-नरेश की इच्छा अन्य कई स्थानों में और भी 
$ संस्थाओं को खोलने की हे जिनमें खिपाँ इन- 


॥ उन्हे चरि का है ॥ 
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५३२ # चाँद # 
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जिनियरिङ्ग, चिकित्सा ((९००॥०) तथा भिन्न-भिन्न 
कलाओं की शिक्षा दी जावेगी ! हम बड़ोदा-नरेश.को 
इस पुनीत-कार्य के लिये बधाई देते हैं !! 
_ स्रियो पर अभियोग 
बम्बई में भीमा बाई, सुन्दर बाई तथा नन्ही बाई 


नामक तीन खियों पर लक्ष्मी बाई नामक एक नाबालिग _ 


बालिका को उसके पति के यहाँ से व्यभिचार के लिए 
भगाने के अप्राध में अभियोग चल रहा है और छोटी 
अदालत ने तीचों अभियुक्तों को दौरा सुपुदे कर दिया है । 
कं न बे 
सास को क्ररता 


काशी में अपनो पतोहू की हत्या करने के अपराध 


में एक स्री उसकी लड़की और पति रिरसुरार किये गये 
हें। कहा जाता है कि स्तक खी की सास का किसी पुरुष 
से अनुचित सम्बन्ध था। बेचारी ख्री का अपराध यह 


था कि उसको यह रहस्य ज्ञात हो गया था। इसलिये 


सास ने निदेयता प्रवेक गला दबा कर जान लेने के बाद 
मिट्टी का तेल छिड़क कर उसमें आग लगा दी थी, 
जिससे प्रतीत हो कि खी ने स्वयं आत्म-हत्त्या कर ली हे ! 
न न क्ष 
महात्मा गाँधी और बाइबिल 
महात्मा गाँधी ने गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद 
में प्रति शनिवार को एक घण्टा बाइबिल पढ़ाने का 
निश्चय किया है। 2 0 
स्त्रियों की लूट. 
इधर कानपुर से खियाँ के उडाये जाने के समाचार 
मिल रहे है । हिन्दू,खियों को घहकाने.के लिये मुसलमान 
गुण्डे भिन्नभिन्न कुत्सित उपायों का अवलम्बन करते 
हैं । कानपुर हो क्या भारत के प्रायः सब स्थानों में ऐसी 
घटनाय नित्य ही हो रही हैं। समय की प्रगति देख 
इस पर टीका टिप्पणी करना व्यर्थ हे । 
अछूतों का सोभाग्य ` 
बस्बई व्यवस्थापिका सभा में श्री बोल्स ने इस 
आशय का एक प्रस्ताव उपस्थित किया कि उन स्थानीय 


'समाओं लो COrAlaPndifeolecRRarnayvoroc उद्र्कोळॉस्ताब०्या 6 8५० br 


` हम परमात्मा से दोनों प्र 


प 
[ नषद |) खरड र संख्या 


१ | 

टक का ७ | 
आर्थिक सहायता की स्वीकृति न हो जो र 
कुरो, धर्मेशाटाओं आदि सार्वजनिक से 


उपयोग करने नहीं देती । यह प्रस्ताव इस सोइ. | 
के साथ पास हो गया कि इन सभाओं दे संशोष || 
A we २. म | 
आथिक प्रस्ताचा को नहीं स्वीकृत किया जा कक रै 
। 


नह के + 


दो कम्याओं की चमत्कार प्रतिमा | 
कुमारी कॉनस्टन्स सेरी सेहूर नामक एक ऐकन || 
इनडियन बालिका ने ( जिनका चित्र अन्यत्र क्षा || 
जाता है ) मद्रास विश्वविद्यालय की बी० एप | 
में प्रतिष्ठा ( 1107075 ) के साथ उत्तीर्ण होच तृती ) | 
स्थान प्राप्त किया है । कुमारी जी अत्यन्त प्रतिमाह |. 
छात्रा हैं और उनका विद्यार्थी जीवन प्रारम्भ सेह | 
आशापूण रहा . है । आप अभी उच्चशिक्षा प्राप्त ऋ | 
चाहती हैं। आप के पिता माता मिस्टर गोर मिहे |. 
ए० ई० सेहूर मद्रास प्रान्त के रहने वालेहँ। | 
दुसरी कुमारी जी ने ( जिनका भी चित्रथया |. 
दिया जाता है ) बम्बई विश्वविद्यालय की छूंए || 
लिविङ्ग सर्टिफिकेट परीक्षा में जिसमे कि चार झा! || 
परीक्षार्थी सम्मिलित थे, सवे प्रथम स्थान प्र झि | 
है । कुमारी जी का नाम विननूबाई अभयङ्कर है। ब! | 
पना के श्री० एुम० जी० अभयङ्कर की सुयोग्य $ | 
है । आपको चैरफील्ड और परमानन्द नाम ह सा 
मिले है । आप को के गटर है नि ही! 
कसी कन्य न 

छात्रतरृत्ति इसके प्रथम कि होनहार क 


को चिरायु करने की प्रार्थना करते हैं । 


मद्रास व्यवस्थापिका सभ न 
प्रस्ताव पास हुआ हे कि खिय 
सदुस्या हो सक वमा 
खी होने के कारण व्यवस्थ, त 
प्राप्त करने में जो कुछ अझ ' 
दे ८ हि 

री. निव 
खियों का सरकार! लि. र 
पिक 
ब्रम्बई प्रान्त की व्यव ह्या रे 


सितम्बर, १९२६ ] 


Are” 


बोर ते ब्यवस्थापिका सभा की निर्वाचित-सद्स्या हो 


कुंगी । 
सक 3 कि 2154 ने 


व्यवस्थापिका सभा के लिये एक स्त्री-उस्मेद्वार 
| मद्रास व्यवस्थापिका सभा के आगामी निर्वाचन 
| ३ हिये हिरेस्दनाथ चटोपाध्याय की घर्म-पद्नो श्री 
| झलादेवी, दुिखन कनारा से खड़ी हुई हैं । यह शुभ- 
| इकषण है! 
h अ गह i 
स्त्रियों की विक्री 

| दिल्‍ली में दो दिहाती मनुष्य गिरफ्तार किये गये 
| हैं।उन पर अभियोग यह है कि उन्होंने बील रुपये पर 
| फख्नी खरीदी थी। वह खी भी हिरासत में रक्खी 
| बई हे।- 
पक बिधवा डच कर मर गई 
| जिला भागलपुर के बनवरसा नामक ग्रास ( बिहार 
| पत्त) में एक विधवा ने डूब कर आत्म-इत्या कर 
| | री। भात्म-हत्या का कारण उसका पारिवारिक कष्ट 
| दीया! हाय ! पतित हिन्दू-समाज !! 

कै बह कट 

विधवा-विवाह 

राहोर से विधवा-विवाह-सहायक सभा के मन्त्री 
महोदय सूचित करते हैं कि, गत्‌ जुलाई महीने में ३४५ 
॥ हरामी के पुनविवाह-सभा और उसकी शाखाओं 
| त सम्पन्न हुए । इस प्रकार इस वर्ष सात 
ई, उ जनवरी से ३१ वीं जुलाई तक ) में 
| घोर इस क्त हं हुए। उनका जाति के हिसाब से 
। र है 
| कि ३२४, खत्री २२६, अरोड़ा २४६, अग्रवाङ 
| के स्थ ४९, राजपत १५६, सिक्ख १८१, फुट- 

९७३ = १७०९ | 
मन्त के हि 
दावो, सन से ब्योरा इस प्रकार है :-- 
नत र बा प्रान्त ११६४, सिन्ध ४०, दिल्ली ५, 
श ८, आसाम ल MR 0 

१ बिहार ओर उड़ीसा, १६-१७०९ । 

क 

भो न्दू. विधवा मुसलमान होगई 


७, 
Cheyer 


न 9 
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>.“ NNSA SANA PAA 
- ७५००१००००० >> 


५४३ 
बच्चों के साथ दिल्ली में मुसलमान होगई। हिन्दृश्नों ने 
उसे शुद्ध करने का बड़ ही यत्न किया पर उट शुद्धि 
से इन्कार कर दिया । उसका बयान हिन्दू जाति के सिर 
पर कलङ्क का टीका था। वह बेचारी विधवा थी, उस 
पर किसी की दृष्टि पडी । वह गभिणी हुई, इस पर 
घर वाला ने उसे घर से निकाल दिया! क्या न 
समाज अब भी अपने सर्वनाश की ओर ध्यान देगा ? 

ग Rr अ 
_ वूदु की आई हुई वारात वापस 
बू दी-नरेश श्रीमान्‌ रावराजा रामसिंह जी के 
समय से समाज-सुधार का एक बहुत बढ़िया कानून 
बना हुआ है जिसके अनुसार कोई अपनी पुत्री का व्याह 
उसकी दूनी अवस्था वाले पुरुष से नहीं कर सकता 
ओर न कोई पुन्नी पर रुपया हो ले सकता हे। इस 
नियम के अनुसार हाल ही में अज्ञनगांव (बरार प्रान्त) 
के माणिक राव नामक एक वृद्ध, जिसी अवस्था ५० 
वषे से कम न थी, बारात लोटा दी गई और कन्या के 
पिता को इस अपराध के लिये हिरासत में छे लिया 
गया | कहते हैं कि कन्या की अवस्था दुध बष की थी 
और वह हूं दी राज्य के कोटा ग्राम की रहने वाली थी । 
क र 
सेवा-सदन में श्रीमती अरविन 
गत्‌ ३० वीं जुलाई को श्रीमती अरविन सेवा-सदन 
देखने गयीं । श्रीमती जी को कक्षाये श्रोर छात्रावास 
दिखला कर एक सजे हुए 'हॉल' में पहुँचाया गया । 
वहाँ बहुत सी प्रतिष्ठित घी ओर पुरुष थे । 
सेवा-संदुन की अध्यक्षा रानी साइबा सङ्गली के 
उत्तर में श्रीमती ने कहा कि मैंने इल संस्था के सम्बन्ध 
में बहुत सुना था पर आज यहाँ आकर स्वय कुछ देख सकी 
हूँ यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि यह संस्था बहूत कुछ 
कार्य कर रही है। मैं विश्वास दिडाना चाहतो हूं 
क्रि मैं इस सदन का सदा शुभ चाहूंगी आर मेरी 
हार्दिक सद्दाबुभूति सदा इसके साथ रहेगी । 
अ के 00 
बंगीय-ब्राह्मण-सभा को उदारता 
बंगीय-ब्राह्मण-सभा ने गत्‌ २५ वां जु डाई के एक 
अधिवेशन में निज्न प्रस्ताव पास किये हैं। प्रस्ताव बड़े 


मे. सेवक हसू बिध पते वतीन ००मदये शात eGangotri Gyaan Kosha 
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(१) यदि किसी हिन्दू जीको कोई चुरा लेजाय 
या उस पर ज़ोर जुढ्म करे अथवा उसका सतीत्व नाश 
करे तो वह शरीर शुद्धि के लिये प्रायश्चित करा के 
समाज में ले ली जावेगी । इसमें भक्तिपवंक गङ्गा स्नान 
ही शुद्धि के लिये पर्या समका जावेगा। 

(र) यदि मन्दिर की कोई मूर्ति ट्ट जाय तो उसे 
नदी में विसर्जित कर नयी प्रतिमा स्थापित कर लेनी 
चाहिए । यदि हूटी न हो तो उसे विसर्जन की कोई 
आवश्यकता नहीं । 

(३) केवळ कलमा पढ़ लेना हिन्दू के लिये पाप 
नहीं है । यदि किसी हिन्दू को बङपूर्वर किसी दूसरी 
जाति का भोजन करादे तो वह प्रायश्चित कराके जाति 
सें पुनः छे किया जावेगा । 

हम बङ्गाल प्रान्त के ब्राह्मणों की इस उदारता के 
'छिये बधाई देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान 
प्रत्येक हिन्दू को सुबुद्धि दे। 

गोरों का पेशाचिक कृत्य _ 

इन्दौर रियासत के मेळाराडी ग्राम की रहने वाली 
सुसम्मात रधिया नामक खरी की हत्या के लिये बस्बई 
हाईक्रोट से दो गोरों को सज़ा मिली हे। अभिथुक्तों 
का नाम कोळमेन और मॉरिस कोर्ट था, इन्हें क्रमशः 
चार और तीन साल की कड़ी कैद की सज़ा हुई । क्या 
किसी अड्गरेज़ महिछा की हत्या करने पर दो नहीं 
दस ही भारतीय को ऐसी ही सज्ञा होती ? 

नेट ने रह 


आकाश-मार्ग-गाप्तिनी महिलाएं 

- छन्दन में एक संस्था स्थापित हुई हे, जिसका नाम 
The London Aero टाप) रखा गया हे । उसझे 
निर्माता श्रीयुक्त सर फिलिप सेक्षन (57 एफए) 
525507) महाशय हे । उक्त संस्था में खियों को वायु- 
यान चलाने की शिक्षा दी जाती है। उक्त शिक्षा के 
लिये ३० शिलिङ्ग प्रति घण्टा शुल्क के रूप में प्रत्येक 
व्यक्ति से शिये जाते हैं; किन्तु केवळ १०-१२ घण्टे में ही 
अपना मनोथे प्रायः सफळ हो जाता हे । और वायुयान 
चलाना आ जाता हे । इस समय उक्त संस्था में 


भ्र | 
६ महिल सहकारी कराठ्शम, क्रराइदी)ङ्े2०८अप्रती। हार, एमा, को 2 
क नः 


नः 


_ telogic Humaine Paris andOxford Univesiy) | 


५१ संख्या \ 
C. Elliot Lymn) का नाम इस सम ह ह 
रखने योग्य हे! आप ढगभग १००० मील कौ स र 
वायुयान द्वारा कर चुकी है । इंग्लिस्तान को हा ह 
और-भौर देशों में भी लगभग सत्र मिला . कर । 
१४-१५ सदिलाये यह कार्ये कर रही हे । पि | 
इनकी संख्या यथा-शीघ बहुत षढ़ जाने की क्री | 


हे । 
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श्रीमती मिसेस एस० सी० इलियट डिन 


एक महिला की अद्भुत खोज 

पाश्चात्य जगत्‌ आजकल तन, मन, घन से ने |) 
आविष्कारों के पीछे पड़ा हुआ हे । इसमें केवढ पु || 
हो भाग लेते है--ऐसा नहीं हे; खियाँ भी बड़े वसे || 
आगे बढ़ रही हैं । अभी हाल में एक महिडा नेति || 
का शुभ नाम मिल गेरड (11155 50700) है एबं नो || 
इन्स्टोट्यूट पेलियुनटिकाजिक ह्यमेने-पेरिस एष || 
आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की ( Institute Paleo 1 


पक विद्यार्थिनी हैं, एक मनुष्य की सुख-मएडड बी 
हष्डियाँ खोज निकाली हैं, जो २०००० वर्ष की पुरी | 
करार दी गई हैं ! ; १ F 
र क 8 
कइमीर-नरेश का प्रशंसनीय काय || 
कश्मी र-नरेश को भाज्ञाचुसार वहां के शिक्षाबिम | 
-ने अपने ज्ञाधीन स्कूलों के नाम सहू बर जारी टी 
कि, भविष्य में वहाँ के सावेजनि# स्कूल मै हैः 
जाति थर्थात्‌ मेघ और डोम आदि जाति का 
स्वतस्त्रतापर्वक पढ़ सकेंगे । कशमीर-नरेश श्री? व 
जी महाराज कट्टर सनातनधर्मी हैं । हने 
प्रशंसनीय कार्य के लिये घन्यवादु च 
न 
स्त्री सतो हुई , 
जैपुर राज्य के अन्तर्गत कॉनोट गाँव 
बाबू पिहारी छाळ कायस्थ की खत्ड ६ ०१ 
नवयुवती पत्नी श्रीमती | 
घारण कर, मिट्टी का तेळ 


८ 
पप 


छिइक 


खश , क हुव हू यही.शकज हे । इस खवसूरत 
क) पहिनने के लिए परियाँ तक ललचा | 
000 उठ्या | दाम ६॥) ८॥), वेष्ट क्वालिटी १०) १०) | | 
लव रगुलंटर लीवर ३॥) बेष्ट क्वालिटी शा); पश 
५) तीन सँगाने से विजली का लैम्प और. 
| र द फौण्टन पेन इनाम डाक-खर्चा अलग (१) गो» 
|| 3 न. (२) जादू क हिसाब (३) फूल ज्योतिष (४) विदूषक-हँसाने की | | 
| | एलमरियाँ (५) सन्‌ १९०० इः कैलेण्डर आर हमारा बड़ा सूचीपत्र डाक-खरच के लिए सिर्फ --) 


| का टिकट भेज कर झुल : बना 
सकल सोने: के सुन्दर व्रासलेट 
” गारण्टी १० साल 


इ क साथ बने हुए पत्ते। पत्तों के 
|| एस ग्रधखिली कलियाँ । बीच में अत्यन्त 


का खुवसूरत चमकता हुआ नीलम 
मानों बोल रहा हे । मोटी से मोदी - 


कै कर हो जायगी; दाम ४) वेस्ट क्वालिटी 
फ़ी जोड़ा ( दो अदद ) केमिकल सोने के बढ़िया 


1 बाज़बन्द फ़ी जोड़ा ४) 5) डाकरे आदि ।2) 


न्द्र ओर मनोहर हार. 


ज्यों के शरीर मेंशकुन्तलाकाःसुन्हरता देखनी EF 
= २. उन्हें यह सुनहरा. मनोहर हार पहिना दीजिए । हार साई | 
2. अन्द्र रहेगा, तो भी उसकी सुनहरी किरण बार र 
6७2 निकलेगी । जान पडेगा, सीने में शत्शत नर पुञ्ञ i रे हुए 
, हें। उन नक्षत्रों से सहल रश्मि जैसा प्रकाश 
| बालों की आँखों में चकाचाच पैदा कर देगा झह 
४) सोने की डबल पा लिश ४) ६) डाक खच आदि ।=) 


05७ ०५ 
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असफल कच्छा च 
[ ले० श्री० रामचन्द्र जी, शुक, 'सरस' ] 
ऐ रे मोरे कीर / तोहि केसे मनभावन को-- | 
नाम लै पढाउँ, सूमि परत उपाव नो | 
भाषत “सरस? जो पै लिख देऊँ कागज पै, 
पढिबो तौ आवै तोहि, बाँचिबो पै आव ना ! 
पद्यापि बहुतेरे और नाम मैं पढाइ सकौं, | 
| पै अति सुहावन वहै नाम, और भाव ना । 
` भाजु जो सखीन सों पढावन को कहाँ ताहि, 
लागे भय चलि उठे मज में चबाव ना ॥. 
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पाखण्डी और लम्पट-समाज इनके उद्धार में धरम रे | 
` भयङ्कर विप्लव का रूप देखता है और स्वाथी, 
एवँ पतित-समाज इन के सर्मस्पर्शी कर | 
के हृदय-विदारक आह्वान तथा असह्य 0 | 
के ससुचित समाधान क भीतर ३ | 
उपस्थिति का अनुभव कर “हांय-तोवा मचाता ६: 5] 
222 25 जून वनयामक कहानी उन लाखा अभागिनी दी बा 2 
अप्रेल, १९२७ है, जिनके छोटे-छोटे कोमल. दिव्य" न्हे घरी 


RRR RR सिन्दूर न्द्र चढ कर सिट गया ६; क्ष | 
¢ OOo ToT ०४० 10०४० बात का भी | ज्ञान नहा हीं कि विवाह ग i | 1 
सामाजिक | | न के कॉट नाम है | यह कहानी उन लाखा श्र सहाय र 287 |. 


युवती तरुणियों की जिन्हें अ वत री 
60 की स्मृति नहीं; जिनके हद वार | 
42260 हानी बहुत लम्बी ओर पुरानी है। करने वाली वसन्ती-वायु जिनके अर 

है यह किसी व्यक्तिविशेष की को उद्दाम-गति से प्रज्वलित कर परन्तु अर्र 
नहीं, किसी ख़ास तहसील, में वैधच्य की अत्यन्त तीण गाथा 
ज़िला एवं प्रान्त की नहीं, वरन्‌ जीवन के शून्य उपसंहार की में गैर १ 
अखिल भारतवर्ष के लगभग कर आशाओं में विरक्ति आर हे त्त नव 
तीन करोड़ असहाय अ्रबलाओं कर देती है;. जिनके मानस-पट कर निर श्री || 


सनातिन न की है। निक्कू' और 'मनमोदक' की बीसों कहपनाएँ उठ ती हँ जी 
[क श्र 
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| ॥ शुम्र ज्योत्सना के स्निग्ध स्पर्श से जल उतती हैं 
| रज एुप्पों के सौरभ से भीनी वायु के प्रतयेक निश्वास 
| ६ असंत्य सूर्य का प्रखर-ताप अलुभव करती हे--यह उन 
| ।हतयोनि, पूर्ण-्यौवना, अभागिनी लाखों विधवाओं 
| + कहानी है, जिनकी प्रत्येक कल्पना सामाजिक 
| याचार और नैतिक पतन के मध्य में अनिश्चित 
| आगि से काँपती रहती है और जिनकी प्रत्येक उसङ्ग सानव- 
| दन के ग्रनन्त रोदन में विलीन हो जाती है! यह 
| उत लाखों बहिनो की कहानी है, जो हिन्दू-समाज में 
' श्नीरत्ता का अभाव देख कर एवँ इसके द्वारा बहिष्कृत कर 
| दए जाने पर 'ईसाइयत और इस्लाम? को आवाद करती 
| हैं ग्रौर अपनी कोख से सन्तान उत्पन्न कर हिन्दू-धर्म 
| द्वासत्यानाश करने के लिए एक सुदृढ़ सेना की आयोजना 
` जती हैं! यह उन अभागिनियों की करुण पवे 
हृदयविदारक कहानी है जो केवल एक कलकत्ते शहर 
| ही लगभग २५ सहस्र की संख्या में हिन्दू-ससाज से 
| ताई जाने के कारण अपने मुँह भें कालिख पोत कर 
बया के रूप में नारकीय यातनाओं से चुब्ध, त्रस्त और 
हित हैं! यह उन पतित बहिनों की कहानी है जो, 
भि अतीत स्मृति के अत्यन्त मधुर प्रान्त में अपनी 
' शान ेदनाओं की गहरी चोट के कारण, प्रतिक्षण लाख- 
| गत आंसू बहाती हैं! यह कहानी आज की नहीं, 
| ह को र नहीं--एक वर्ष, दो वर्ष, द्श वर्ष, पचास 
| मानिक घा वाति सदियों की है। यह हमारे 
| कोर कहानी है क इतिहास के काले पन्नों की कहानी 
हक. उन शम्भ एव पीड़ित-आत्माश्रों की, 
ते असहायावस्था और जिनके जीवन के असंख्य 
कही पतित कर दिया हे। इसलिए यह 
फार्णिक है, समस्पशी है, थे दनापूर्ण है 
लिए यह कहानी SN 
है शौर सत हुदयग्राही, आकुल एवँ आग्नेय 
प्रमागी की की एक एक चिनगारी में लाखों 
होक 0 के मूक-अरधुप्रवाह निरन्तर पतित 
भीषण कोल समाज के शून्य वायुमण्डल को एक 
। र ह्‌ से प्रकस्पित कर देते हैं ! 
पोमाजिक जाति अपनी स्थिति-पालकता एवँ 
भाण सर वका से रुग्ण है । इस का रोग धीरे धीरे 
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शीघ्र न की गईं तो संसार इस विशाल जाति को कुछ 
काल में ही मृत्यु के कवल सें पतित होते देखेगा । आज 
हमें अपनी सरणासन्न-जाति की औषधि के लिए केवल 
सिद्धान्तों के प्रचार की ही आवश्यकता नहीं, वरन्‌ उन 
सिद्धान्तो को व्यवहारिकरूप में भी लाना है। हम 
जानते हैं कि यह कार्य. कठिन हे और समाज-सुधार का 
पथ भिन्न-भिन्न लाव्डनाय़ो से पूर्ण है। इस पथ सें 
प्रत्येक पग पर जातीय श्रपमान एवँ सामाजिक-घहिप्कार 
की ग्रसह्य यातनाओं को भोगना पड़ता हे, पर भिर भी 
हमें इस वात की पूणे आशा है कि आने वाले दिनों में 
हमारा अज्ञानान्धकार नष्ट हो जावेगा और सुधार के 
पवित्र प्रयत्न हमारे समाज के दूषित-आवरण को हटा 
कर उसके स्थान में जाग्रत-भावनाओं की नींव दृढ़ 
करेंगे। उन भावनाओं में सङ्कुचित विचार नष्ट हो जावेंगे । 
ओर समाज की स्वेच्छाचारिता एवँ परम्परा की स्थिति- 
पालकता इसके दृढ़ निश्चय में विलीन हो जावेगी। हम 
उस शुभ दिन का स्वागत सारे पवित्र एवं उत्तेजनापूण 
( Inspiring ) भावों से करते हैं । हम साथ ही 
उन भाइयों और बहिनों को भी उनके असीम साहस 
एवँ निस्वार्थे-त्याग के लिए बधाई देते हुए उनका स्वागत 
करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का परम-उपादेय 
उद्देश्य विधवा-समाज की ग्रचुण्ण-सेवा सें ही सीमाबद्ध 
किया है और जो केवल इसी दोप के लिए; कि 
उन्होने सेवा की शुभ्र भावनाशओ से प्रेरित होकर इस . 
अभागे समाज की अनुदारता का व्यावहारिकरूप से 


> ww र. 
विरोध किया है, समाज एवँ जाति से वहिष्कृत हॅ । 


हमारी सभा-सोसाइटियो' में हमारे नेता के द्वारा 
प्रस्तावों के रूप में सामाजिक-सुधारो की हलचल रहती 
है, समाज की अजुदारता पर गालियाँ देकर शोक प्रगट 
किया जाता है, और नए नए उदार नियम 
बनाए जाते हैं। पर, जिस समय उन प्रस्तावों से 
प्रभावित होकर कोई साहसी व्यक्ति उनके अनुकूल 
कार्य करता है तो वह शीघ्र ही उन नेताओ' और सभा के 
सदस्यो' के द्वारा ही बहिष्कृत कर दिया जाता है। हाल 
की एक घटना हमारे इस कथन की पूर्ण रीति से पुष्टी करेगी। 
गत २२ वीं जनवरी को कानपुर में एक विधवा का 
पुनर्विवाह हुआ है। कन्या और वर दोनों ही खण्डेलवाल 
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हैं। कन्या के पिता का नाम श्री किशनलाल जी 
खण्डेलवाल है । कन्या कानपुर और वर कलकत्ते का रहने 
चाला है । वर के पिता का नाम स्वगीय बैजनाथप्रसाद जी 
है । कन्या का नाम ताराबाई और वर का नाम बद्रीप्रसाद 
खण्डेलवाल है । कन्या के प्रथम विवाह का संतति 
विवरण इस प्रकार है :-- 
ताराबाई का प्रथम विवाह & वर्ष की अवस्था में 
स्वगीय श्री रघुनाथप्रसाद जी से अहरौरा ज़िला मिर्जापुर में 
हुआ था । विवाह के लगभग चार महीने पश्चात्‌ रघुनाथ- 
प्रसाद जी की खत्यु हो गई। कहा जाता है कि उन्हें 
विवाह से कुछ पहले ही राजयक्ष्मा की बीमारी थी । 
विवाह के उपरान्त बारात की वापसी के समय दो-तीन 
दिन के लिए लड़की अ्रपने ससुराल आई थी और 
फिर अपने पिता के घर चली गईं। इस अवस्था में न 
तो वह पुनः अपने ससुराल गई और न पति ने अपनी 
खी और न खरी ने अपने पति को देखा । इस घटना को 
व्यतीत हुए लगभग चार वर्ष हो गए और १४ वर्ष की 
अवस्था में उस कन्या का पुनविवाह गत २२ वीं जनवरी 
सन्‌ १६२७ ई० को कानपुर में हो गया । 
यह पुनविवाह लुक-छिप कर नहीं किया गया है । 
कन्या के प्रथम ससुरालवालों से विवाह के पहले 
स्वीकृति ले ली गई थी और उन्हें उनके द्वारा दिए 
हुए सारे आभूषण वापिस लौटा दिए गए थे। इस के 
. उत्तर में उन्होंने जो पत्र लिखा था, हम उसको ग्रविकल- 
रूप से प्रकाशित कर रहे हैं :-- 


_ श्रीगनेशजी 
औपत्री साह जी साहब किशन 
हनुमानप्रसाद का जैगोपाल वंचना, जग जे 
इस भाँत रघुनाथप्रसाद की बहु का पाया फिरता :-- 
द क नग क यसता नियामाला नग १ १ 
डा बाजू , ४- जोडी बरेसी, ५ 
ककनी जोड़ा १, ७--पछेली क डो 
द जोडा १) ९--जोड़ा अहरिन, १०--अँगूठी 
सोने की । अदद सोने की १० । चाँदी की पाजेब १ 
जोड़ा, साकडा १ जोड़ा | अदद्‌ २ पेरा । 
, इस भाँति चीज़ पाया । मि माघ बदी २ 
स० १ ५८३८ इयास,कुळचाकती्महीयाहॉय ०७.०७ 
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करते हैं क्रि वर-कन्या 


रह है 
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रघुनाथप्रसाद की बहू से हमसे 


नहीं कुछ 
नहीं रहा। (सही) हनुमानप्रस «छ 
( सही ) गवाही रामचरन दयाल, रामी 
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देवीप्रसाद अहरोरावाले लक्कूमल । | 
इसके उपरान्त इस पुनविवाह के विषय में हेह. 
वाल पैश्य-महासभा के मन्त्री गुलराज जी मे क्क 
पिता को यह पत्र भेजा था : ४. 
“आप का निसन्त्रण-पत्र प्राप्त हुआ, जिसके 
लिए हुम आप को अनेक अनेक धन्यवाद देते है। | 
आप ने समय की स्थिति को देखते हुए खण्ड 
वाल-समाज में सब से प्रथम अपनी पुत्रीका | 
पुंनविवाह २२-१-२७ को करने का निश्चिय किया | 
है। वास्तव में यह वह कार्य है, जिससे आपका | 
शुभनाम खण्डेलवाल-इतिहास में स्वरण-अननरोंमं | 
लिखे जाने योग्य है । आप ने वृथा के अपवाद की | 
चिन्ता न करके जो कमेवीरता का परिचय दिया | 
है, वह अवाक्‌ शब्दों की अपेक्षा कई गुना. 
प्रशंसनीय है। आप का यह काये खण्डेलवाल जनतामं | 
आदश-रूप होगा और आशा है अब सवभाई आप. 
के इस कार्य का अनुकरण करके विधवाओं के धर्म 
और मान की रक्षा करेंगे। हम खण्डेलवाल-महासमा 
की ओर से व समाज के नाते से आप | | 
कार्य के लिए बधाई देते हैं और ईश्वर से ग्रा | 
चिरञ्जीवी द! क्र 
आवश्यकीय कार्यों की तारीख पहिले से 6 ग 
हो जाने के कारण मैं आने में असम ६ j 
परन्तु, मेरे न आने से आप यह न न शरीर 
कि कोई बहाना कर रहा हँ । यद्यपि, न अवस | 
यहाँ पर है, परन्तु मेरा मन तो इस क [स | 
सम्मिलित होगा । आप मेरे इस पत्र हे | 
रूप में व्यवहार कर सकते हैं । शेष कुशल । 
नै बह न क्न | 

महात्मा गाँधी जी ने इस शभ सम येरी | 

जो उदार भाव प्रकट किए हैं भर इस भी यहाँ दी गा 
प्रशंसा हस्तलिपि 
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विदा लि, पिया हो गई हो यह निक कक विधवा हो गई हो बह यदि अक्षत । 
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यहीं तक नहीं, कन्या के है शी 
के अनेक नेताओं के द्वारा बधाई और इस कार्य के समर्थन 
के पत्र आए हैं, जिन्हें हम विस्तार-भय से नहीं प्रकाशित 
कर सकते । ये आशाजनक चिन्ह हैं, पर साथ ही इस 
समस्या का एक दूसरा भी पहलू है, जिसे हम सदा 
विस्मरण नहीं कर सकते । कहने की आवश्यकता नहों 
कि इस पुनविवाह के साहसपूर्ण और पतविच्र-कार्य ने 
खण्डेलवाल-जाति के पुराने विचारत्राले भले-मानसों 
के दिमागों में एक प्रकार का हलचल मचा दिया है और 
इसके विरुद्ध एक छुपा हुआ विज्ञापन वितरण किया 
गया है जिस पर ३६ खण्डेलवाल सजना के हस्ताक्षर 
हैं। विज्ञापन में पुनविवाह की निन्दा कर कन्या के पिता श्री- 
किशनलाल जी खण्डेलवाल को जाति से वहिष्कृत 
किया गया हे । हम इस विरोध का विरोध करते हैं और 
हमारे विचार से इस प्रकार का विज्ञापन वॉटना 
गैर-कानूनी भी है । साथ ही हमें इस वात का ग्रलन्त हर्ष 
है कि कलकते में खण्डेलवाल-जाति ने वर-पक्ष का समर्थन 
किया हे और वे लोग जाति में सम्मिलित हैं । हम 
. कलकत्ते के खण्डेलवाल भाइयों की इस सम्बन्ध में 
जितनी प्रशंसा करें, थोड़ी है । इस स्थान पर हम यह 
कहना भी अपना कर्त्तव्य समझते हैं कि कलकत्ते के 
श्रीयुत दामोदरदास जी खण्डेलवाल ने इस पुनविवाह 
का पूर्ण समर्थन किया है। 
हम भी हृद्य की समस्त शक्ति से इस पुनविवाह 
की प्रशंसा करते हैं और कलकले के निस्वार्थ समाज 
सेबी श्रीयुत दामोदरदास जी को उनके अविरत 
परिश्रम तथा - सफलता के लिए उन्हें वधाई देते 
हैं। हमें आशा है अन्य समाज-सुधारक सजन भी इस 
20) को आदर की दृष्टि से देखेंगे। जो लोग ऐसे 
मे द करी कलुपित! बतलाते हें उनकी आँखो 
कर हम उनका ध्यान निम्न-लिखित 


शास्त्रीय प्रमाणो की ओर ग्राक 
पित 


कन्यैवा चतयोनिवा पाणिग्रहण दूषिता । 
उनभू प्रथमा ग्रोक्ता पुनः संस्कार महति ॥ 


जार-स्मति १२, ४६ 


अर्था न्या 
In जो कया, (प्रर्त जे ४वक्वकुश gpiized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
७ न 


हो गई योनि ॥ 
पुनः विवाह-संस्कार होगा । तेस | 
उद्गाहितापि या कन्या नाचेत्‌ सँग्राप् मैथुन] | 


पुनः संस्कार महेत यथा कन्या तचच सा। | 
--निरशयत्तिखु ? १-१ | 
अर्थात्‌ , जिस कन्या का स्वामी के साथ मेकर | 


हुआ हो, उसका पुनः विवाह होगा । उसका क्यार नि 
अच्षुरण है। | 
यदि सा बालविधवा चलात्‌ त्यक्ताथवा कबित्‌। | 
तदाभूयस्तु संस्काय्या गृहीत्वा येन केनक्षि। | 
| नजीक | 
अर्थात्‌, वाल-विधवा खियों का एश 
होना चाहिए । दान के उपयुक्त व्यक्ति न मितनेए | 
जिस किसी के साथ उस का पुनविवाह का हे | | 
चाहिए । | 
यहाँ 'जिस किसी के साथ” ( येन केनचित्‌ 0 ि 
ध्यान देना चाहिए । .जिस किसी में भ्रायंजाति भ | 
कोई भी अङ्ग आ सकता है । इस से यह म | 
है कि वौद्धायन काल में अन्तर्जातीय: ववाह चरी 
था और लोग इस से आज की तरह नाके | 
सिकोड़ते थे । बचेका | 
पूरव्वे निषेकान्नारीणां सते पत्यौ तो | 
दशाहाभ्यन्तरे कुयात्‌ पुनः he || 
च्यवन (वैधव्य विच ६३ | 
KN ० 

अर्थात्‌, स्वामी के साथ म क |` 
विधवा हो, पिता उसे पुनः विवाह |) ते। | - 
विवाहेच्छा यदि स्त्रीणां भतू १. , द| | 
योनीन ० विवाह 1! 

पुनराक्षत | 
£| 


नि 


श्र्थात्‌ू, अक्षतयोनि 0 | 
पुनः विवाह करने की इच्छा क्‌ |। 
देनी उचित है । | 
परिणीता न रमिता pp षिः || 
सात्युद्वाह्मा पुनः स 


~ 


{- अर्थात, स्वामी के साथ रमण करने के पूर्व यदि कोई 

| हो जाय तब पिता उस कन्या को पुन 
है, तन्त्रमन्त्र में. यही विधि है । 

वयोनाय्यो याद्‌ ता खत्तभात्तका: । 

पुतवि वाह महेन्ति न तत्र विषयो सहान्‌॥ 

--कश्यप 

| ब्रर्थाव, १६ वर्ष की अवस्था तक, यदि नारी वैधव्य 

| प्रम हो तो उसका पुनः विवाह कर देना: अत्यन्त 


भत भावे वयः स्त्रीणा पुनः परिणयो मत: । 
न यत्र पापं नारीणां अन्यथा तदूगतिनहि ॥ 
महानि अगस्त्य 
| यर्यात्‌, पति की सत्यु के पश्चात्‌ विधवाओं का 
| पिह करना शाख्र-सङ्गत है । इस में किसी प्रकार 
| ब्रपाप नहीं हे । इसके अतिरिक्त खियों के लिए और 
' औई अच्छा उपाय ही नहीं हे । 
| उपरोक्त, आठ श्लोक विधवाओं के पुनविवाह 
| पम हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं; परन्तु निस्त- 
|| भित श्लोक उन से भी अधिक महत्वपूर्ण हें :-- 
| अशीत-बिहीनस्य षन्तस्य पतितस्य च । 
| भस्मारि विधमस्य रोगिणो वेश धारिणः ॥ 
श्मपि हरेत कन्यां सगोत्रोद़ां तथैब च | 


"णस्मृतितत्व में वशिष्ठ का वचन 
कन्या का विवाह कुलहीन, शीलहीन 
विधमी एरवँ खुगी रोगादि ग्रस्त पुरुष 
तो तो माता-पिता उस कन्या को उसके 
स्ने यक्त पति के साथ उसकी शादी 


श्लोक अत्यन्त महत्वपूण केवल विधवाओं के 
ति में ही नहीं हे, चरन्‌ यह विवाह 
या पर प्रकाश डालता हं, जबाके 
शाख्रानुकूल एुनाचवाह कर सकती हे । दसरे 
शसत्रानुकूल साता-पिता को यह अधिकार है 
का पुनविवाह उसके पति 
सम्पन्न कर सकते हैं, यदि दुर्भाग्य 
पेरणी हा कुलहीन, पन्त और 


रथात्‌, यदि 


| , काल में 
i 
। क्ष पति 


६७ सस्पादकीय विचार & 
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हम विस्तार-भय से अधिक प्रमाण नहीं दे सकते, 
अद्याप वद्‌ एच घस-स्मृतियो में विधवाओं के पुनविवाह 
क सम्वन्ध से सकड़ों भ्रकाव्य प्रमाण मौजूद हैं । हमारा 
तो कहना यह है कि यदि आज हिन्द धर्मशास्रों सें विधवा- 
विवाह के पत्त सें कोई नियम न भी होता तो भी आज 
आपद-काल समक कर इसका समर्थन करते । यदि 
थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाय कि विधवा-विवाह 
शाखाजुकूल नहीं हे ओर इस से अधर्म होता हे, तो भी 
इसी से हीन हो कर हिन्दू-समाज का जो पतन हुआ हे, 
उस दुखकर हृद्य एक वार ही दहल जाता हे ! उच्च-उच्च 
हिन्दू-घरानों की बहू-बेटियाँ काम के उद्दाम परिपीइन से 
आज भारतवप के प्रत्येक छोटे से लेकर बड़े-बड़े शहरों में, 
लाखो' की संख्या में वेश्या और विधमिनी वन कर, प्रति 
वपं ऐसे असंख्य बच्चों को पैदा करती हैं, जिनका एक मात्र 
उद्देश्य हिन्दू-धर्म की पवित्र नींव को खोद, हिन्दू-जाति 
के विशाल अस्तित्व को मिटाना ही है। इस स्थिति में - 
समाज का धर्म है कि बड़े पाप के. निवारण के 
निमित्त छोटा पाप करे। जिस प्रकार साँप, व्याघ्र 
इत्यादि विनाशकारी जन्तु्रों के सारने में पाप नहीं 
होता, क्योंकि उनकी हत्या के छोटे पाप के कारण कई 
आत्माओं की रक्षा होती है; उसी प्रकार यदि विधवा- 
विवाह अधर्म भी होता, तो भी हस उसका समर्थन 
इसलिए करते कि उसके विरोध से धर्म का नाश हो रहा 
हे एवं जाति की जड़ खोदी जा रही हं । इसका 
तात्पर्यं यह नहीं कि हम प्रत्येक परिस्थिति सें विधवा- 
विवाह के समर्थक हैं । ऐसा सोचना हमारे शुभ विचारों 
एवँ पवित्र भावनाओं की हत्या करनी होगी । हमारे 
हृदय सें उन विधवाओं के लिए अत्यन्त अधिक श्रद्धा 
है जो पति की स्मृति में अपने जीवन के सारे सुख, 
अपनी इच्छा से उत्सग करना चाहती हैं तथा जिन्होंने 
अपने वैधब्य-काल को वीतराग एवँ निस्पृहता की 
महासाधना में परिणत कर दिया है। हम आदर ओर 
पूजा के पवित्र भावों से इन बहिनों को अपनी श्रद्धाअलि 
चढाते हैं, पर साथ ही हम समाज की उस अबुदारता, 
उच्छङ्खलता तथा स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध अपनी 
आवाज़ उठाते हैं, जिसके कुपरिणाम से आज ग्रति दिन 
सैकडौं अभागिनी विधवाएँ हिन्दू-धर्म का दायरा छोड 
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के लम्बी-लम्बी पगड़ी वाले, बड़ी-बड़ी मूड वाले, 
त्रिपुण्डघारी, हिन्दू-घर्म के ठेकेदारों से यही प्रार्थना 
करेंगे कि यदि आप अपनी वहू-बेटियों की आबरू 
रखना चाहते हो, यदि आप की इच्छा उन्हें वेश्या बनाकर 
` सड़कों पर जाने वाले सुसाफिरों को निलंजता के भावों 
से बुलाने के नाटक को बन्द करना है, तो आप प्रथम 
बाल-विवाह और बेमेल-विवाह को रोक दीजिए ओर 


७ [os 
साथ ही अपनी उन विधवा कन्याओं का पुनविवाह _ 


अवश्य कर दीजिए, जिनकी इच्छा इसके अनुकूल है । 
और यदि थाप ऐसा न करेंगे तो बहुत सम्भव है कि 
आप की भी बहू-बेटियाँ एक दिन वेश्या का रूप धारण 
कर, आप को भी सड़कों पर से उसी प्रकार पुकारेंगी 
जिस प्रकार वे अन्य पथिकों को पुकारती हें । आगे 
आप की इच्छा !! 


हम. इस स्थान पर उपरोक्त पुनविवाह के 'वर-बधु' 
पक्त को विस्मरण नहीं कर सकते । हमारे विचारों से 
तो महात्मा जी के शब्दों में हमारी आत्मा की आकुल 
भावनाओं से यही ध्वनि निकलती है--'...डसको मैं 
विधवा-विवाह नहीं समझता हूँ, क्योकि नव वर्ष की 
लड़की विवाह के लायक ही नहीं है? । हम महात्मा जी 
के प्रत्येक अक्तर का समर्थन करते हैं और साथ ही 
चाँद' की इन पंक्तियों के द्वारा अपने खण्डेलवाल बन्धु 
तथा बृहद्‌ हिन्दू-जाति से प्रार्थना करते हैं कि ३ वर्ष की 
अवस्था की लड़की का विवाह, विवाह नहीं, अत्याचार 
और नैतिक पतन है और उसके प्रायश्चित में यही उपयुक्त 
था कि पति की मृत्यु के पश्चात्‌, उस बालिका का 
पुनविवाह कर दिया जाय । विवाह एक धार्मिक एवँ 
सांसारिक बन्धन हे । हिन्दू-धर्म में विवाह का बहुत 
उँचा ग्रादर्श है । यह केवल सांसारिकता के उपभोग 
का साधन ही नहीं, वरन्‌ रातमा के विकास का सुन्दर 
पथ है । विवाह मानवीय भावनाओं को निर्मल कर 
उसकी स्थूलता को सूचमता के ग्राह्य उद्द श्य-पथ की और 
सञ्चालित करता है। यह सांसारिक प्रेरणाओं मे आशा 
का अस्फुट सङ्गीत निनादित र 
"५ 'निनादिति कर जीवन को माधुर्य की 
सारी सुपमाञ्ओरों से आच्छन्न कर देता है। यह देवी 
अभौतिक एवँ पारलौकिक है क शन 
न पारलीकिक है। इस कारण इसमें 

भगवान्‌ का वास रहता है। इस दशा मे विवाह-संस्का 


के अयख-सहत्कयू् कार्य कॉरसेम्पीरन इत पण्य र देते 0५७ नसर था करिव 


सम्भव एवँ आ है, नि कच ही द्य है मे 
सम्वन्ध मे अ जिसमे पति-पत्नी श्रपन 

न्य के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को भली भाँति 

कर लल । आर एंसा न कर बालिकाओं 
विवाह करना, जिस समय घे विवाह के महल > दशाम 
अपरिचित हो', अधासिक है। पाप है और का | 
इस परिस्थिति में यदि बालिका पति की सु कसा. 
दूसरा विवाह करना चाहे तो उसका पुनविवाह्‌ झा 
> रौ 6 _ (५ 

एक आवश्यक धर्म हे और इस धर्म की उपेक्षा कर फ 
दूषित पाप हे ।? 
हे इस स्थान पर यह एक 'तारावाई' का ही प्रश्न कं | 
है । हमारे अभागे समाज में आज. लाखों तार | 
रक्ताश्रु बहा रही हें । हमारे जातीय इतिहास ३. 
कलङ्कपूर्ण पन्ने, लाखों अभागी 'ताराबाह्यो! के सर: 
त्याग के परिणाम से पूर्ण हें । इसलिए यदि हिन 
समाज एवँ हिन्दू-धर्म का अस्तित्व रखना है तो झे | 
शुभचिन्तकों को इस सामाजिक कोढ़ की शरोर घातक | 
चाहिए। विधवाओं की यह करुण दशा हिन्दू-जाति दा | 
अबलाओओ' पर किए जाने वाले अत्याचारो काहर | 
विदारक रूप है और जब तक हम अत्याचारो ही | 
शङ्कला को बन्द न करेंगे, तब तक हमारा ) i 
विशाल हिन्दू-जाति आज त्रस्त है * यह ? हित 
द्वारा, अपी | 
भूमि गे श | 


प 
न्थियां के गीत ः है | 


की ग्रन्थियाँ बिखरी 
प्रान्त में जीवन-नाटक का अन्ति 
होना चाहता है। उस पतन के 
सतात्माओ के भीषण एव परक | 
आती हुई उच्चाटन सङ्गीत की तरह सारी | 
उस सङ्गीत में जातीय-इतिहास, स है! | 
पर निद्रा के उन्माद सें ग्रतिक्रान्त हैं 


[द के गस नवम्बर सन्‌ ११ र इ व 
च्च आर समाज के सम्बन्ध री की । 


| अ ११२७] ee 
| न के समय समाज उन दोनों को प्रणय-सूत्र 
| अंग्रावद करने के साथ ही साथ आजन्म परस्पर सहायता 
| तूति एव स्नेहसय व्यापार के प्रतिज्ञा-सूत्र में भी 
पाद करता है। हमने साथ ही इस विषय पर भी 
| द डाला था कि विवाह के स्थायी-सम्बन्ध सें ग्रावडू 
| (होऋ, नर-नारी यदि केवल काम-प्रवृत्ति के क्षणिक 
| द्वेश में परस्पर सम्मिलित होकर पीछे यथारुचि ओर 
| पगसमय एक दूसरे को परित्याग कर दिया करें तो उस 
| ३ सामाजिक-ेत्र में विश्वङलता की उत्पत्ति हो जाने 
| कैनिश्चित-सस्भावना है । 
| इसविश्वङ्खलता का परिणास यह होगा कि समाज 
| (वाह के महत्वपूर्ण सिद्धान्ता का अनादर कर व्यभिचार 
| हे पथ पर अग्रसर होगा और सानव-प्रकृति भाँति- 
| भाति शौर भिन्न-भिन्न प्रकार की दुर्बलताओं का सहाय्य 
| प्रमे नैसगिक दैविकता की तिलाञ्जलि देकर उसके 
| खा पर पाशविकता एवँ पेशाचिकता को प्रतिष्ठित 
| भी सभिचार और आँति-भाँति की दुष्मवृत्तियों 
| पग्र होने के कारण समाज में एक विकट अशान्ति 
| भ्रव होगा और अशान्ति के इस वायुमण्डल में 
| एका प्रत्येक अङ्ग अस्त-व्यस्त और छिन्न-भिन्न हो 
| आगा] इस प्रकार जिस सुदृढ बन्धन के द्वारा समाज 
र बारवा सें आवद्ध होकर 
| बौर रहा था, वह गति उस ओर 
| 00 तो हा बिखरी शक्तियाँ आपस 
नन संसार ३ ता भे न होकर उस समाज 
WE 


| दिसा 


तन के इतिहास से सदा के लिए मिटा 
व्या इस बात की नितान्त आवश्यकता 
| भारे हेतु उ स्थायी, सुद, एव अमर जातीय-संस्था 
ही प भीतर विवाह की समुचित तथा 
| भ पिमित और की जाय; क्यों कि प्रजनन एवं विकास 
पं न्दर व्यवस्था का भूल तत्व सुयोग्य 
भर ३ का सुन्दर निदान ही हे । परन्तु, इस 
फ स्वरूप क्या है, इस बात 
[ न नितान्त आवश्यक है रु 
टी भनी ही अनन्त-विश्च की एक छाया हे। 
सक्ता है ' से ही अनन्तविकास का श्म 
त १ यदि उसके लि द 
कर उस झो ए वह समुचित साधन 
० र प्रयत्नशील हो जाय । मानव- 
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०७७ 
जीवन की अनन्त प्रवृत्ति, अनन्त भावना, अनन्त कल्पना 
Mer विचार-शङ्कलाों में सृष्टि के अनन्त 
वैभव एवं अनन्त ऐश्वर्य की सुन्दर, सूम, सुमधुर, अस्फुट 
प्या स्कृतिदायिनी-शक्ति सूत्र-रूप सवेदा उपस्थित 
रहती हे। यह सम्भव हैं कि वाह्य परिस्थितियों का प्रभाव 
सचुष्य की प्रवृत्तियो. पर पड कर इस दिव्य-शक्ति को 
अस्थाई-रूप से पाप के कलुपित आवरण से आच्छादित 
कर दे। फिर भी परिस्थितियों के दवाव से उस दिन्य- 
शक्ति की गति कुछ काल के लिए, अथवा सम्भव है 
जीवन भर के लिए ही, वन्द हो जाय; परन्तु, उस का 
नाश नहीं ' होता । मनुष्य के लाखों प्रयत्न, विश्व की 
सारी शक्ति, उस दिव्य शक्ति को, जोकि परमात्मा ने 
मनुष्य को उच्चतम आदश में प्रविष्ट करने के लिए दान 
किया है, कदापि नहीं मिटा सकती । उसका नाश कभी 
नहीं होता । वह अमर, अजर एवँ अनश्वर है । दुराचार 
और पाप की दारुण शक्तियाँ भी उस दैवीशक्ति के 
सामने नत-मस्तक हो जाती हैं । इसी कारण हम देखते 
हैं कि भयङ्कर डाकू, अत्यन्त घृणित ¡चोर तथा पतित से 
पतित मनुष्य के भीतर भी उत्सगं एवँ त्याग की मात्रा 
यथेष्ट रूप से प्रस्तुत रहती हे । उसका हृदय भी एक 
रहस्यमय प्रेरणा से किसी विशेष वस्तु की ओर सवदा 
आकर्षित होता रहता है। उसकी कल्पना भी किसी 
प्रणय के सुन्दर अभिनय में नित्य क्रीड़ा करती रहती 
है! उसका भाव भी किसी प्राणी पर अपना सर्वस्व 
निछावर करने के लिए सर्वदा लालायित होता रहता 
है ! उसकी उत्कण्ठा भी किसी अज्ञेय और अनुपम वस्तु 
पर अपना सर्वस्व वैभव जुटाने के लिए तडपती रहती 
हे ! उसकी लालसा भी किसी प्राणी को संसार के अन्य 
सम्बन्धो से हटा कर अपने में मिला लेने तथा अपने 
अस्तित्व को उस प्राणी में सव॑दा, आजीवन और 
अनन्त-काल तक के लिए मिटा देने को आकुल हो उठती 
है । इस आकुलता में एक अयन्त शक्तिशाली प्रेरणा, 
लगन, उत्सर्ग तथा बलिदान होता है और इस बलिदान 
में मनुष्य-जीवन का पूर्ण सुख एव एकान्त, 20. 
है। सबुष्य-हृदय के भीतर काम करने वाली इस 
: स्थान मानवी-प्रदृत्ति है । यह प्रवृत्ति 
प्रेरणा का उञ्चव-स्थान ' न्दी 

भिन्न-भिन्न अ्रवस्थाओं में भिन्नभिन्न अ 
है। यह कल्पना की कालिन्दी, विचार 
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५७८ 
य्य ली 
आर तर्क की सरस्वती है । इस सुमधुर सङ्गम से भावा 
को सृष्टि होती है, अतः यदि हम इस पुण्यमयी त्रिवेणी 
को भावों की जननी के नाम से अभिहित करं तो 
अनुचित न होगा । 

मनुष्य-जीवन में भावों का स्थान बहुत ऊँचा है । 
सच्ची बात तो यह है कि सृष्टि की इस अतुल चित्रकारी 
के अनन्त अनुपमेय एवं अपरिमित चितेरे की परम 
दिव्यता का अनुभव, भाव के द्वारा किया जासकता हैं। 
दूसरे शब्दों में मजुप्य के परम उद्देश्य की परम पूति की 
क्षमता भावों में ही है, तक में नहीं । तक गौण वस्तु है । 
मानवी-तक परिमित है । यह अपनी परिमितता के द्वारा 
अनन्त का अन्त और उसका रहस्य नहीं पा सकता । जिस 
प्रकार विष का अनुपात विप के द्वारा तथा असुत का 
ग्रस्त के द्वारा ही किया जासकता है, उसी प्रकार अनन्त 
का अनुपात, इसकी खोज, इसका अनुभव और इसका 
रहस्य अनन्त के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है; ओर 
क्योंकि मनुप्य-जीवन की सारी परिमितता में भाव 
_ ही केवल अपरिमित है, इसलिए भाव के द्वारा 


ही मनुष्य अनन्त की प्राप्ति कर सकता हे । . 


वास्तव में भाव अमर, अजय और शक्तय है । 
यह मनुष्य की परिमितता और अनन्त ईश्वर के बीच का 
साधन-पथ हे । यह अ्रनन्त-प्राप्ति की पुण्य-साधना 
एवं मानव-जीवन का मधुर सार है । यह मृत्यु में जीवन 


ओर जीवन में म्रत्युका आभास उपस्थित कर देता हे । 


इसके द्वारा ही मनुष्य एक ही जीवन में बार-बार मर 
कर फिर नव-ज्ञीवन धारण करता है । बालक 
बालिकाओं का भोलापन, इस विराट विश्व को देख उनके 
कौतुकपूर्ण प्रश्न, उनकी उत्सुक आँखें, उनकी सादी, 
परन्तु चुहकती हुई हँसी; पति-पत्नी का प्रमालाप, 
उनकी पूण आशा, उनकी मधुर कल्पना, उनकी लह- 
लहाती लालसा, उनका कोमल चुम्बन, उनकी मीठी-मीठी 
वेदना भरी प्रतीक्षा, उनका प्रति पल का प्रणय-कलह, 
आ एक दूसरे पर मिट जाने और अपने में 
मिटा लेने की उत्सुक भावना, उनका परस्पर आत्म- 
समर्पण, द्ेतभाव के मिटाने की उनकी परस्पर उत्कण्ठा 
प्रणय के नित्य अभिनव अभिनय में उनकी आत्म-विस्मृति, 
इड जना का वास्सल्यःस्नेह, अपने आत्मजो' पर 


उनकी करुणपूणे स्नेह-दृष्टि पो कल 
*धामि ओर -कढपना 
८८-७. किवा होगे हन ब्दी, ४ उनकी मधुरु>एत तिस सुन: tri Gyaan Kosha 


९ 

[ वर्षे ५, खरड ee 
अभिरुचि; ये तीनों अवस्थाएँ भाव 
रूप हैं । 

> लि र भाव की थोडी व्याख्या इसतिए मै 
हे कि इसके बिना हम विवाह के सुन्दर निद ३ 
वास्तविक रूप पर समुचित प्रकाश नही डाल सको 
वस्तुतः मानव-जीवन भाव का एक अंश हे क 
विवाह सानव-जीवन का एक महत्वपूर्ण और रार 

अङ्ग हे, जिसके बिना मनुष्य रंव इ 
~ च > प्म Ri 
विफल-मनोरथ होता है।इस अनन्त सृष्टि म्ल |. 
समय पचे प्रकृति के प्रत्येक अङ्ग में दो सतना | 
अ्एण-रूप से वर्तमान हें । एक क्रिया प्रो । 
दूसरी वह वस्तु, जिस पर क्रिया का समान | 
हो; इन दोनों वस्तुओ' के परस्पर सङ्घप से उप | 
होता है । यह सङ्घर्ष ही सृष्टि की प्रजनन-शक्ति का आहि. | 
कारण ओर शुद्य-तत्व हे । अतः इस विरा के | 
रङ्गमञ्च पर सर्वदा दो सत्ताएँ नेसगिकरुप से छ | 
दूसरे में मिलकर सृष्टि के विकास का कार्य और बाइ | 
बनती हें । आर्फ-्रन्थो' में इन सत्ताओं का नामीझर | 
पुरुपत्व, एवे “खीत्व' की मधुर-ध्वनि तथा | 
उच्चारण से प्रतिपादित हुय़ा था । ये दोनों यक्त स | 
से अपूर्ण हैं, परन्तु जब विधि के सुन्दर विधाने बेस | 
मिलकर अपने व्यक्तित्व को एक दूसरे में A | 
देती हैं, जब पुरुष और खी-तत उरा बी 
एवँ निस्पृह भावनाओं में अपने को एक ब का | 
कर देते हैं तथा प्रत्येक दूसरे को. अपनी सत्ता {| 


के भिन्न 1 


; जीवनः 
हे; जब पुरुष ओर खी की दो र जता | 

4 ओर आर > € की म |: 
उत्सग और आत्म-समपंण विस 


मिलकर अपने अस्तित्व को सवैदा के द | 
देती हैं, उस समय उनकी अपूर्णता का आवरण र बने 
है और वे अपने को एक दूसरे में तथा पद ता | 
में सर्वथा पूर्ण पाते हैं । यह पूर्णता । 
की अनन्त-चेष्टा में संलग्न कर उन्हें 


करती है । विवाह इस पवित्र निलनी विवाद 


और इस कारण पुरुष अथवा अ विश्‍व के अरु वै 
निदान से ही एक दूसरे *ं मा का ब 
अनन्त सौदर्न्ये की सजीव ” के हृदय | 


कर रशन से 
हैं। और इस अनलुभूत-दर्शन 


|“ का मनोहर सङ्गीत बज उठता है, उसकी 
| ० गिनी पर आर्प-कवियों का एक-एक महाकाच्य 
„= किया जा सकता हे । उस मङ्गलमय 
के मधुर प्रकम्पन में आशा की सुन्दर लताए 
लद कर नवनीत हो जाती हैं और वहाँ 
और खरी, दोनों ही, विस्सृति-सागर की उन्मादिनी 


| केद्वारा अपने को अनन्त के सुन्दर हुकूल पर प्रवाहित 


| परतु, यहाँ प्रश्न यह उठता है कि सिलन 
३ इस मङ्गल-प्रभात में कितनी जीवन-बीथिकाएं प्रातः 
| सं की अर्ण रश्मियो' से रज्जित होती हैं ? कितने 
| अँकयुप्प उपा के सुमधुर चुम्बन से विकसित होकर 
। 6 विखयाटिका को अपना अपूर्व सौरभ दान करते हैं ? 
अकी संख्या कितनी है और विशेष कर हिन्दू 
पमन में? इस प्रश्न का उत्तर उन लाखों पूर्ण शिक्षित 
युको की शिष्ट, परन्तु व्यज्ञपूर्ण हँसी देगी, जिनकी 
| एके कल्पना से जीवन की विषसय रागिनियाँ प्रतिध्वनित 
| देत उ प्रश्न का उत्तर उन अभागी करोड़ों 
| जम हर सूक रोदन देगा, जिनका प्रत्येक निश्वास 
ह. ल की रोड-सूर्ति उपस्थित कर देता 
फैली त्तर हमारी चे पतित बहिनें देंगी, 
आत्मा का सुन्दर विकास ससाज के निष्ठुर एवँ 
श र न्य होकर पैशाचिकता के 
कर हूर में पतित हो ग्या है। 
लाखों सुशिक्षित युवक ऐसे हैं, जिनका 
027 बालिकाओं से कर दिया गया 
' शित स बर उनके शिष्ट-भावो' . से पूर्ण 
। चो जा परीत क हे । उसी प्रकार देश में ऐसी 
त या तो... हि हैं, जिनके यौवन का सुन्द्र- 

| तो बालः तियों ७७ ॥ य 

पय सह पतिया अथवा वृद्ध-पतियो' के 
अपने पिता. मै नष्ट हो रहा है और बे रात दिन 
पे र आ समाज के इस लोमहर्पक अत्याचार 
षो गो न्य हैं। उपरोक्त बेमेल विवाह के 
| र र षषे र्ट असाम्यता है । यहाँ 
त होता है। र यहाँ भावो में परस्पर 
| क रे यह तु, दाम्पत्य-जीवन भावो की 
हहे बहश 


आजीवन 


| है जो महा 


भावो की परस्पर विलीनता एवँ उनका 
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र स चय व क भावो' को एकता 
काळ दाम ; पूत्ति का घृणित साधन 
हे । भावो की विभिन्नता में सात्विक दाम्पस्य-जीवन 
का नाश, हो जाता है ! वहाँ अनन्त की तृष्णा नष्ट हो 
जाती है; वहाँ प्रणय की प्यास बुझ जाती हे और वहाँ 
कामदेव की सर्वनाशिनी ज्वाला में जीवन का वास्तविक 
माधुर्य, मनुष्य की सुखमय कल्पनाऐ तथा दाम्पत्य- 
भावो की सोरभित आशाएँ भस्म हो जाती हैं ! इस 
बेमेल विवाह में समाज, युवक एवे युवतियो' के प्रति 
अपना उत्तरदायित्व भूल जाता हे और सामाजिक 
सङ्घीणेता एवँ अनुदारता पर देश के करोडो युवक तथा 
युवतियाँ बलि चढ़ा दी जाती हैं। यहाँ उत्तरदायित्व 
का पवित्र-भाव कुचल दिया जाता है ओर विवाह की 
आइ में अत्याचार का घणित उद्घाटन होता है! इस 
अत्याचार में व्यभिचार का बीज उपस्थित रहता है और 
व्यमिचार के ताण्डव-नृत्य में समाज की नैतिक, 
आध्यात्मिक एवँ प्रत्येक उन्नति की प्रगति, पतन और 
विनाश के अनन्त-तम में अतिक्रान्त हो जाती हे! 
अन्धकार के उस निस्तब्ध प्रान्त में मूकरोदन को 
अभिमयी रागिनियो' से प्रतिध्वनित होता है:-- 


“पतन का हृदय-विदारक दृश्य 112? 
3 रः - क 


विवाह ओर धर्म 
EN 


स विषय की पर्यालोचना में प्रदत्त हाने से पहिले 
ड्‌ हम यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं । 
हमारे हिन्दू-समाज में जो विधि निषेधमय नियम 
प्रचलित हैं, उनका नैतिक महत्व उसी समय स्वीकृत 
किया जाता है, जिस समय धर्म उनका प्रतिपादन करता . 
हे । हमारे यहाँ हिन्दू-संसार में चमे और समाज अपनी 
स्वतन्त्र संस्थिति रखते हुए भी एक दूसरे के साथ चिर 
सम्बन्ध में आवद्ध है और प्रकृत-रूप से देखा जाय तो क 
कहीं पर सामाजिक शासन और घा्मिक-आदेश द्‌ 
की सूक्ष्म रेखा को अली-भाँति पहचानना ही क 


जों सें सतीत्व को सामाजिकी 
जाता है.। हमने अपने पहले. लेखा सं स हि सी | 


sta 


$ चाँद ६ 


५०० 

ल साया 

तो सतीत्व सामाजिक-संसार से कम एज्य, कस रा कस बन्‍्दनीय..मरृतियों की उच्छू और उन 7“ 
नहीं है और वहाँ पर भी सतीत्व को रमणी-जीवन से 
सम्बन्ध रखने वाले धार्मिक-अंश का सूतिमान प्रा 
कह कर स्वीकृत किया गया है-_ धार्मिक जगत में भी 
सतीत्व समस्त पुण्य-कृत्यों, घ्रतों ओर अलुष्ठानों का 
चूड़ामणि माना गया है। तब प्रश्न यह है कि सतीत्व 
समाज का है अथवा धर्म का ? पर, बात यह है कि वह 
दोनों का है, क्योंकि दोनों के अन्यान्य अनेक व्यापारों 
की भाँति सतीत्व समाज की सुव्यवस्था का संस्थापित 


करने वाला प्रकृत-तत्व है और धर्म की तपस्या और 


साधना को सफल बनाने वाला बीज-मन्त्र है । इसीलिए 
हमने सदेव कहा हे कि हिन्दू-भारत में धर्म और :ससाज 
का सम्बन्ध जगत के अन्यान्य धर्मों और समाजा के 
- सम्बन्ध से एकान्तःविभिन्ञ हे । हमें यह कहने में रत्ती 
भर भी सङ्कोच नहीं हे कि हमारे यहाँ हिन्दू-संसार में, 
घर्म और समाज दोनों समवाय-सम्बन्ध में परस्पर बँधे 
हुए हैं । एक के बिना दूसरे की स्थिति को स्थित रखना 
“तो दूर, उनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती है। 
विवाह-संस्कार भी एक ऐसी ही पुण्यमयी आयोजना हे, 
जिसके सामाजिक और धार्मिक स्वरूपो के विभेद की 
सूक्ष रेखा का पहचानना एक बार ही असम्भव है । 
पर, तो भी इस विवाह सम्बन्धी कुछ ऐसे विशेष धार्मिक- 
तत्व हे, जिन पर प्रकाश डालना यहाँ पर आवश्यक हे । 
धर्म ने प्रकृति के अभिप्राय के साथ समाज के अभिप्राय 
की सन्धि स्थापना की व्यवस्था को जिस आध्य़ारिमक 
शोभा से परिमरिडत किया है, उसकी कुछ थोडी सी 
चर्चा करने के लिए हमारी वह दार्शनिक मनोवृत्ति 
( Philosophical instinct ) जो प्रत्येक प्राणी मै 
थोडे बहुत अंश में विद्यमान रहती है, इस समय चञ्चल 
हो उठी है । 


_ हमारा भारतीय-धर्म जिस मङ्गलमयी साधना को 
लकर सदा व्यस्त रहता हे, वह है प्रवृत्ति को निवृत्ति के 
पथः पर परिचालित करना । इसम सन्देह नहीं कि धर्म ने 
महल से इस प्रवृत्ति के प्रावल्य को स्वीकार किया है 
पर साथ ही साथ उसने ढी 
करना ही महाफल माना हे । यही भारतीय-धमे की 
महिमामयी विशेषता है; भारतीय-धम की यही मङ्गल- 
मयी तपस्या है 0. हदस केप्रमोद/वभ 


त्ति को निवृत्ति में परिणत. 


मेणविहरि करे भ? ig श म "म्य चकः उसे? म्म्ल 


डू रु ३ 
[ व्ष ५, खण्ड १, संत्या! | 
परवृत्तियों की उच्छुङ्खल और उन्मत्त गति को ही र 
उन्हें निवृत्तिपथ का पथिक बनाना ही : ES 
का प्रसुख उद्देश्य है और इसी उद्देश्य ह | 
लिए वह प्रबृत्ति के प्राकृतिक स्वरूप को लीच र 
भी, उसके सामाजिक संस्कार को अङ्गीकार करके 
इस प्रकार उस प्रवृत्ति को आध्यात्मिक-पथ पर पि 
करने का पुण्य-प्रयल करता है कि उसी उच्छुहल भो | 
उन्मत्त-प्रवृत्ति का धीरे-धीरे साधना और ब्रत के नित | 
अजुष्ठान से, एकान्त मङ्गलमय परै त्यागमय रुपान्तर हे. 
जाता है। धर्म-अदत्ति विनाश का पक्षपाती नहर | 
क्योंकि पहिले तो यह एक अत्यन्त कठिन व्यापार | 
दूसरे प्रवृत्ति की हत्या जीवन की एक चन्चलसकूति ल | 
सदा के लिए विनष्ट कर देना है और उतने ही ग्रंगम | 
जीवन के प्रकाश और प्रावल्य को भी कम कर देगाहै। | 
इसीलिए धर्म प्रबृत्ति को निवृत्ति के स्वरुप में पिति | 
करने का झुण्य-प्रयास करता है; वह जानता है हि 
असंस्कृत अतएव उच्छूड्डल-प्रवृत्ति साधना और तपसा | 
के द्वारा परम-शान्त और त्यागमयी बनाई जा सक्तीई | 
और स्वार्थ तथा लालसा के कुत्सित प्रदेश से बाहर ला | 
उसे विश्व और समाज के कल्याण और ग्रग्युदय केति! | 
उत्सर्ग किया जा सकता है । विनाश की अपेक्षा इग | 
उसकी दृष्टि में विशेष महत्व रखता है। जिस # | 
सुन्दर उपदेश और मधुर सस्सङ्ग के इख | 
रल्लाकर वाल्मीकि में परिणत कर दिए गए 4, | 
७ ०७, तित की जञा ही ग 
असंस्कृत और उन्मत्त-प्रदृत्ति भी परिवर्ति ष | 
है । जिन महापुरुष ने रत्नाकर को वाल्मीकि शपत 
परिणत किया था, वे चाहते तो क्षण न । पर्थ | 
उस उन्मत्त, उच्छुङ्ख युवक को भस्म कर हिते कली | 
वे ऐसा कर देते, तो किसके सुख से सत होती कोन भरि | 
की कवितामयी खोतस्विनी प्रवाहित करता! भाल! | 
कवि के सहिसामय आसन को श्ल ३ | 
धर्म की कर्त्तव्य-लीला का यही सुचाई- 
इसीलिए भारत-धमं ने विवाह ते § 
में लीला करने, वाली उस अ देश bp 
स्वीकार करके, प्रकृति के प्रजनन-लर बरम छ | 
साधना के महत्व को श्र 0 
वस्था के लिए समाज क 


| Ao] वक 
1 मा पर पहुँचाने की न क नबसी है र ws 
|| इ प्रकृति पयन नहीं, अनेक 
| ॥ नैतिक महत्व प्रदान किया ह Nba Ro 
| (उसने इस वात की सूचना दा है कि भढ. यनात 
| - द्रथा सुविधा की बलि-वेदी पर गृहस्थाश्रम 
| डप आदर्श का बलिदान नहीं होने देगा । जिस 
| लि भारत-घसे ने ग्रहस्थाश्रमों को समस्त रश्रमों का 
| जूमणि भर केन्द्र कहकर स्वीकार किया था, उसी 
| शि उसने प्रकृति के परम उद्देश्य आर समाज की 
|| दु्वस्था का अभिप्राय स्वीकार कर लिया था पर; साथ 
। हौसाध उसने यह भी उद्घोषित कर दिया था कि 
| पति ने प्रजनन-क्रिया की सिद्धि के लिये प्रत्येक प्राणी 
| इह्य में जिस उद्दाम-प्रवृत्ति को प्रतिष्टित किया हे, 
| आउदाम प्रवृत्ति मे जितना अंश मद और लालसा का 
|. ६ उतने अंश को अवश्य उससे दूर करना होगा और 
| सकार उस विशुद्ध संस्कृत-परृत्ति को प्रकृति के परम 
|| रस अर्थात्‌ सजन-क्रिया की सम्पूर्ण सिद्धि मै निस्वार्थ 
| भवे उत्सर्ग करके इस ग्रजनन-क्रिया को तपस्या का 
| पटेना होगा। लालसा और वासना के अपवित्र 
| ससे उस प्रबृत्ति को बचाना होगा । 
|; 11. ताना व्यापत नर-नारी 
| १ भारत में विवा च्छा के ऊपर हुत कुछ निर्भर रहती 
| ग्रा ती न एक प्रकार से अनिवार्य माना 
ही ताप एप उस प्रवृत्ति के प्रावल्य को और 
| कसको बिश्व वा से उपज होने वाले. सृष्टि के 
| भासक ल संस्थिति ओर सम्पूर्णता के लिए 
|| तिक परम क्या ४, इसीलिए उसने प्रत्येक प्राणी 
उद श्य की सिद्धि के महायज्ञ में भाग 


भे से सामाजिक खुच्यवस्था में विश्वकछुलता उत 
को रोकने के लिए ही नर ङ्कलता उत्पन्न 


| आयोजना की है 
| ष 


वै कार्याणि न कालस्तु 
षाने स्तु विधीयते । - 


६8 सम्पादकीय विचार & 


लिए आदेश दिया है । भारतीय-धर्म ने इस 


.उत्तरदायित्वों का पू. 
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०८१ 
PU 
, इस संसार के साथ हमारा संयोग हे, इसी 
संसार मं हमारा लय हो जायगा, तब हमें जिस समय 
जो 3 हो, वही करना चाहिए; व्यक्तिगत सुविधा और 
असुविधा को लेकर कर्तव्य के पुण्य-पथ से परिभ्रष्ट होना 
ठीक नहीं। इसी लिए धर्म ने गृहस्थाश्रम को तपोभूमि 
कहकर स्वीकार किया । यहाँ तक धर्म की दृष्टि में गृहस्थाश्रम 
ही चारों आश्रमों का मुख्य केन्द्र है और यहीं चारों 
आश्रमा को जीवन प्रदान करने वाली. प्राण-धारा 
प्रवाहित होती है । योगिवर वशिष्ठ ने स्पष्ट रूप से 
घोषणा की है :-- 

““गृहस्थ एव यजते ग्रहस्थस्तप्यते तपः | 

चंतुर्णामाश्रमाणान्तु गृहस्थस्तु विशिष्यते ॥?? 

“गृहस्थ ही वाराविकरूप से यज्ञ करते हैं, गृहस्थ 
ही वास्तविक तपस्वी हें-इसीलिए चारों आश्रमं 
में गृहस्थाश्रम सब का शिरमौर है।” 

इसीलिए भारत-धर्म के अनुसार गृहस्थाश्रम 
प्रकृत तपोभूमि है, जहाँ दो प्राणी परस्पर सम्मिलित 
होकर एक दूसरे की सहायता करते हुए तपस्या और 
साधना के सङ्गल-माग पर अग्रसर होते हें । गृहस्थाश्रम 
की पावन सहिमा का प्रधान कारण यही है । गृहस्थाश्रम 
सारतीय-घर्म की व्यवस्था के अनुसार विषय-भोग की. 
रङ्गूसि नहीं है, स्वार्थमयी लालसा और पापमयी 
वासना का विलास-मन्दिर नहीं है; तथाच एकमात्र 
आत्म-सुख और आत्म-विनोद का व्यापार-चेत्र.नहीं है; 
भारतीय धर्म की दिव्य सम्मति के अनुसार गृहस्थाश्रम 
प्रेम और पुण्य का पवित्र प्रासाद है; वात्सल्य और त्याग की 
लीला-भूमि है तथाच धर्म और निर्वाण-आसि की 
मङ्गलमयी साधना की शान्तिकुटीर है । इसीलिए 
भारतीय-धर्म ने उस आदिम प्रबृत्ति को तपोमयी 
साधना का सुचारु स्वरूप प्रदान किया है; लालसा 
और वासना के भयङ्कर पाश से परिसुक्त करके भारत:धम 
ने उसे आत्म-शुद्धि और आत्मानन्द की सहचरी बनाने 
की पुण्य-आयोजना की है । र 

विवाह करना आवश्यक है, पर विवाह के घासिक 
रा पूर्ति करना तो अनिवार्य हे । 
भारतीय ऋषियों और महर्षियों ने इसीलिए गृहस्थाश्रम 
को अनेक पवित्र ब्रत, नियम, अनुष्ठान, आतिथ्य-सत्कार, 
वक्तब्य) बयेला बना कर 
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उसकी महिमा को परिवर्द्धित किया हे । उन्होंने गृह-तन्त्र 
की. व्यवस्था में प्रेम और वात्सल्य को परमोच स्थान 
प्रदान किया है और त्याग तथा तपस्या के द्वारा उन्होंने 
गृहस्थाश्रम को प्रयाग-तीथ के समान पबित्र बना 
दिया है। 

इस प्रकार प्रकृति के क्षेत्र से ससुत्पन्न होकर, 
समाज के प्रदेश में संस्कृत एवै संवर्धित हो कर, उस 
मधुर काम प्रवृत्ति की. कलकलमयी धारा अन्त सें धर्म 
के तीर्थ-स्थल में पहुँच कर अपनी परिपूर्णता को प्राप्त 
होती है। यहीं पर उसका स्वरूप दिव्य-श्री की 
समुज्ज्वल-शोभा से एकान्त सुन्दर हो जाता. है; इसी 
धामिक जगत में आकर वह प्रव्रत्ति-निवृत्ति का - मधुर 
आकार धारण करती है; इसी धर्म-तीर्थ में पहुँच कर 
वह अपनी परम उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होती है । 
उसके इसी स्वरूप पर. वीतराग संन्यासी और ग्रानन्द- 
स्वरूप योगी तक विसुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पर 
मातृत्व का ससुउज्वल वात्सल्य उछवसित होता है और 
यहीं पर सतीत्व की लावण्य-लच्मी, अरुण रागमयी 
उषा के समान उत्फुल्ल हो उठती है! कवि की कोमल 
कविता तो इस ्रभिनव-श्री को देख कर आनन्द के 
आवेश में, वसन्त कोकिल के समान, पञ्चम-स्वर में 
अलापने लगती है । 


विवाह ओर साहित्य 


ट्‌ सीलिए गृहस्थाश्रम कवि की दिव्य-कल्पना का 
विश्राम-स्थान और वाणी का मधुर विषय हे । हमारे 
साहित्य के मणि-मन्दिर में गृहस्थाश्रम का चित्र जितनी 
अभिनव-श्री के साथ अङ्कित हुआ है, उतना और कोई 
चित्र नहीं है। आदि कवि से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ 
तक सभी ने गृहस्थाश्रम के मनोमोहक माधुर्य की 
चित्रावली का चित्रण किया है । उसका कारण हे--ऐसा 
और कौन प्रान्त है जहाँ मातृत्व की मङ्गलमयी मूर्ति 
सतीत्व की सौन्दर्यमयी सजीब-श्री, प्रे 
| दु › प्रेम की पुण्य 
प्राणमयी प्रतिमा तथाच वात्सल्य की विशुद्ध विमल 


मन्दाकिनी एवं त्याग की तेजोमयी सिद्धि-लक्षमी के 


व सुन्दर दर्शन मिलते हो, हासीक्रिरसाहिक्का०भीए७' 
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. करती हे, उसके लिए तपस्या 


९ 
[ वर्ष ५, खण्ड 


/ संजय; | 
oo गै 
के साथ ही f 
कर उसी कौ बे 


NNN 


अपने अपूर्व आनन्द की आवेश-लहरी 
गृहस्थाश्रम को अपना विश्राम-स्थान बना 
महिमा का गुण-गान किया करता है । 
परन्तु, इस गृहस्थाश्रम का जैसा अभिनवः | 
हमारे विश्व-विजयी कवि कालिदास ने चित्रित काः | 
वैसा दूसरे किसी सौभाग्यशाली कवि ने नहीं कर र र | 
इसीलिए कविवर कालिदास हमारे जातीय-कवि हैं भ 
भारतीय साहित्य-गगन के परमोज्ञ्वल भा हैं 
क्या अपने कुसारसम्भव में, क्या मेघदूत में, झा 
रघुवंश में और क्या अभिज्ञान-शाङुन्तल में; उने | 
भारतीय गाहंस्थ-जीवन के भिन्न-भिन्न अंशो और भागों के. 
चित्रित किया हे । इसीलिए हम वेवाहिक-जीवन के रि | 
साहित्यिक चित्र की समालोचना करने में प्रवृत्त हो हेहै, |. 
उसका आधार भी उन्हीं महाकवि की परम:्रसन्मयी | 
कविता की पुण्य-चित्रावली है । | 
भारतीय साहित्य में गृहस्थाश्रम को तपोभूमि छ | 
कर अभिहित किया गया हे--यह बात कदाचित्‌ झ | 
पहिले भी वित्त कर चुके हैं । परन्तु, इस तपोमूगि * | 
पुण्य स्वरूप और पुण्य-साधना का मधुर रहस्य जाए | 
के लिए इस बात की परम आवश्यकता है हि ६ | 
हिमाचल की उस तुपार-मणिडत शिखा पर चलें, | 
हिमाचल की किशोरी भगवती पार्वती तपसया 


स्वरूप का प्रथम दर्शन है । गृहस्थाश्रम स. ss | 
से पहिले ही रमणी को तपोमयी साधना ग पी | 
पड़ता हे, क्योंकि जिस मङ्गलमय उद क्त इमा | 
के त्र सुन्दर | 
के लिए वह अपने पवित्र सु र त्याग की प्त | 
की तपोभूमि | प्रा | 


होकर मातृत्व की सदिमामयी साध बह ब |. 


करना ही रमणी का परम उद व है अत बवा 
भारतीय दृष्टि में अत्यन्त पा hs ठी 
भारतीय दृष्टि में कुमार को ॐ परित्राण | 
का मधुर फल है; क्योंकि विश्व ड परि ३ ड य 
देश के मङ्गल के लिए, सा का / कर 
और मनुष्यता की मयादा का हे 121 


ही इस कुमार के अवतार क ८ 
भारतीय रमणी का कमा केवल 
न्ख चे/ नेणे मच" बडी द Kosha 


की तपस्या सा, 
लिए वह तपस्य़ा में प्रवृत्त होती हे, इसीलिए वह 


ह शिप; असा, पलन; भजन, चिन्तन इत्यादि 
| नेया न हो, यदि माता ओर उसके साथ ही पिता 
|| मार के जन्म के लिए तपस्या आर त्याग का आश्रय 
| ऋण न को, यदि वे दोनों अपने भावी पुत्र के _मंगल 
। शैक््याण के लिए धार्मिक बरत और अबुष्टानो कान 
| पपातन करे, तो पुत्र की उत्पत्ति किसी विशेष महत्व 
हदवा नहीं कर सकती । यदि पुत्र की उत्पत्ति अनन्ञ- 
| प्रति के प्रवल आवेग के परिणाम-स्वरूप नर-नारी के 
| एसर सहयोगमात्र का फल हो, यदि . केवल काम- 
| गना की शान्तिमात्र ही कुमार के अवतार का मूल 
|| गण हो, तो उसमें क्या विशेष महत्व है; पशु-पुत्र 
| और नरकुमार की उत्पादन-घटना सें किसी प्रकार का 
मि नहीं रह जाता है । 

इसीलिए साहित्य ने गाईस्थ्य के धासिक-तत्व की 
|| ग्या के के लिए ही कुमार-प्रसच को एक महायज्ञ 
|| गाम से भ्रभिहित किया हे । इस मह गी वेदिं- 
हिरा है । इस महायज्ञ की वेदि 
| ती हेने के "क समान हँ; सभी समाज सदन का 
| मे व हे नड महायज्ञ के अनुष्ठान में प्रवृत्त 
| रि इसी सिद्धान्त के सुन्दर 


| चित्र महाकवि ७ ~ 

$; की ने अपने रघुवंश के द्वितीय सर्ग 
g ७. ८21 ) टे 
| ! से अङ्कित किया है। कोशिलेश्वर दिलीप 


| 0 स प भावी राजङुमार रघु की 
| फतह „९ 3 की दुहिता नन्दिनी की सेवा में 
महे । अपना राजा-प्साद a 
| शेप क्रके, दोनों-राजा और रानी नन्दिनी 
| । पोइ ५ रके १ भङ्गल-जङ्गल ~ ~ 
इइ खिलाते ज. घूमते फिरते हैं, हरेहरे तृण 
षते भौर रे हैं, उसकी देह को अपने हाथों 
ए और ह हैं और सब प्रकार से उसकी 
योर पक की सिद्धि के लिए प्रयत्न 
यहा तक्र कि सिंह के 
रा करने के मायावी सिंह के 
ए कोशिलेश्वर दिलीप 
५ क हो जाते हैं और च उत्सगं म 
| उस त्याग 
परिम हे in 


. ७ 
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छोड़कर अपना आनन्द और . 


॥ | 
§ 

| श्रौत १९२७ 1 रिति डयन न्यावा 9 
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पु क सणी निदर्शन नहीं है । उसके साथ साथ रघु, जो रघुव'श के सुकुद-मणि माने जाते हैं, उनके यहाँ 
हा की उत्कृष्ट-सिद्धि भी सम्मिलित हे । जन्म धारण करते हैं। “तपस्या ही के द्वारा कुमार की प्राप्त 


सम्भव है? “भारतीय साहित्य का यही मङ्गलमय उपदेश है। 
राजकुमार का तिं केय, जिन्होंने तारकासुर का बध करके देवता- 
आओ की रक्षा की थी, अपनी पुण्यशीला जननी सती की ही 
अखण्ड तपस्या के मधुर फल थे; राजकुमार रघु जिन्होंने 
उद्घि-मेखना वसुन्धरा के राजाओं का दिग्विजय 
करके भारत के सुनाम और गौरव की बृद्धि.की थी, 
अपने पिता दिलीप और माता सुदक्तिणा की अविचल 
साधना के सुमधुर सूतिमान अवतार थे और इसी भाँति 
प्रवासिनी शकुन्तला की कठिन वियोग साधना 
की सिद्धि के मङ्गलमय परिणाम स्वरूप परम प्रताप- 
शाली भरत की उत्पत्ति हुई थी। इस प्रकार भारतीय 
गृहस्थाश्रम की तपोभूमि में अखण्ड तपस्या करके कुमार 
की प्राप्ति करना ही भारतीय साहित्य की दृष्टि में सब से 
ऊँचा महायज्ञ हे । भगवती सुदक्षिणा, देवी शकुन्तला 
और सङ्गलसूति सती-यही भारतीय मातृत्व के स्वरूप 
हैं और इन्हीं की महिमा, त्याग और तपस्या की लीला- 
भूमि गृहस्थाश्रम है। इसीलिए गृहस्थाश्रम रूपी सुचार-चित्र 
के चित्रण की ओर साहित्य का ऐसा अनन्य अनुराग है। 

इसीलिए हमारी इष्टि में साहित्य ने भारतीय 
चेचाहिक-जीवन का जो मधुर मङ्गल-चित्र अङ्कित किया 
हे, वह सब से सुन्दर है । यद्यपि स्थल सङ्कोच के कारण 
हमने उसके स्वरूप का पूर्णरूप से वर्णन नहीं किया 
है, यद्यपि स्थान के अभाव के कारण हम उसकी प्रत्येक 
रेखा, प्रत्येक वर्ण, प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक शोभा का वर्णन 
करने में असमर्थ रहे हैं, पर तौ भी हमने जो कुछ थोड़ा- 
बहुत यहाँ .पर विद्वत किया है, उसी को पढ़कर उसके 
स्वरूप का वास्तविक रहस्य समझा जा सकता है। 
सतीत्व की शोभा से समुज्ज्वल, मातृत्व की महिमा 
से मनोरम ओर प्रेम के प्रवाह से पवित्र यह गृहस्थाश्रम 
भारतीय जीवन का सब से सुन्दर, सब से श्रेष्ठ और सब 
से पूज्य अंश है। इसीलिए वह कवि की कविता का 
विश्राम-स्थल, त्याग का तेजोमय तीथ ओर पुण्य का 
पवित्र आश्रम है। 

इसीलिए, इस चित्र की ओर र अपनी पाठक- 
पाठिकाओं का ध्यान आकर्षित करते हैं, यह कहने की 


किभी मरि नहीं रही कि भारतीय ्यृहस्थाअमाळी जो यह. 


०८४ 
: दुदँशा हो रही है, आज वहाँ पर कलियुग का कोलाहल 
ओर कालुष्य अपना जो प्रभावजमाए हुए है, उसका प्रधान 
कारण यही है कि आज उसका वास्तविक स्वरूप हमारी दृष्टि 
से ओमल हो गया है । आज उसका प्राकृतिक स्वरूपमात्र 
अवशिष्ट है, उसके स्वरूपों के अन्य अँश अन्तहिंत हो 
गए हैं । इसीलिए इस बात की आवश्यकता है कि उसके 
मङ्गलमय स्वरूपों की व्याख्या की जाय, उसके विलुप्त 
गौरव का सदुद्धार किया जाय और उसकी गतः महिमा का 
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र. फिर से इनी 0 य से पुनरुजीवन-संस्कार किया जाय | 


महायज्ञ की प्रधान पात्री हे रमणी; और सी | 
हम उन्हें इस पुण्य गृहस्थाश्रम की उद्धास्सापक ४ | 
सहायता देने के लिए सादर आहवान करते है मे | 
` मातृ-मण्डल की सहायता के बिना इस महायज्ञ में RR | 

प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि वे ही तो इस गहरा. | 
की मङ्गलमयी आलोक-माला, तेजोमयी सूतिं ज । 


उप्रोतिमँयी जीवन-धारा हैं । 


® <) 9 
[a 
छुक 
[ ले साहित्याचा श्री० गयाश्रसाद जी शास्त्री “ श्रीहरिः” ] 
(00% 7४57) । (नक) 


नयनों की इस रड्गथली में, 
मधुर मोहिनी हवि तेरी | 
नाच रही हे नवल-नटी ती, 
प्रान-संजीवानि वह मेरी || 
तरै FN) 
तेरे चन्द्रवदन पर कितने, 
चन्द्र निद्दावर होते हैं। 
नहीं मिला उपमान विश्व में, 


(१5) 
काली काली व्याली ती ये, 
पाली कच-कुल-मालाएँ । 
लटक रही हँ ललित माल पर, 
एल-छुषमा की शालाँ ॥ 
४ 
पारु-चाह से चन्द्रानने तक, 
पपल चाल से भाई हे 
याती, पास इमाने मानो, ' 
सुषा-सरोवर पाई हैं॥ 


है सृहाग-सिन्दूर माँग में, 


[ वर्ष ५ खण्ड १, संख्या ६ | 


गृहस्थाश्रम 


सुन्दर ग्रेम-पनारी . पी। 


चिकुर मेघ-माला में अथवा, 


चपला अचल सँवारी स्ती ॥ 


क, 
सुन्दर श्रू पर काम-चाप को, 


नयनो पर शर वारे हैं। 
नासा-कीर, दन्त-ध्युति तम्मुख, 


, C0) 
सुन्दर, मधुर अधर लाली से, 
'बिम्बा-फल-छबि 
कलकरठा, सारिका सुधा सी, 
वचनावलि सुग दीग 
(कद) 
चन्द्रानने / चन्द्र-ग्रानन लि) 
कवि-कुल-गति-माति 


इस छबि की बलिहारी 
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हैं ॥ 


[ny 


छीन ईई | 


हुई ॥ | 


मारी है| § 
रीफ रीफ मन होत निधार" ह 


सातवा परिच्छेद 


हा ला बदरीप्रसाद को दाननाथ का पत्र क्या 
| हर मिला, आघात के साथ ही अपमान भी 
पता । वह -अस्तराय की लिखावट पहचानते थे। 
उस पत्र की सारी नम्नता, विनय और प्रण, उस लिपि 
| महोप हो गए । मारे क्रोध के उनका सस्तिप्क खोल 
छा। दाननाथ के हाथ क्या हूट गए थे, जो उस ने 
अमृतराय से यह पत्र लिखाया । क्या उसके पाँच से 
हदी लगी थी, जो यहाँ तक न आ सकता था ? और 
बह ग्रसुतराय भी कितना निलेज्ञ हे । वह ऐसा पत्र 
कसे लिख सका ! जुरा भी शर्म नहीं आई ! 
अब तक लाला बदरीम्रसाद को कुछ-कुछ आशा 
पी कि शायद ग्रसुतराय की आवेश सें की हुई प्रतिज्ञा कुछ 
पल पड जाय । लिखावट देख कर पहले वह यही 
ममे थे कि ग्रमुतराय ने क्षमा साँगी होगी । लेकिन, 
है je की वह पतली सी डोरी भी टूट 
इन अपनाथ का पत्र पाकर शायद वह अ्रखूतराय 
लता और प्रति-स्पद्धा को जगा कर उन्हें 
ले पर नमक च आशा की धजी भी उड गई । इस 
कॉप इक दिया अम्गुतराय की लिखावट ने । 
हिः. ३९ दथा से दाननाथ को यह पत्र 


आपने अ्रसतराय से यह 


सकि दाननाथ जी, 
पु दै 
है (का जितना अनादर किया 


कर मेरा और प्रेम 
आप 
पह था कि ५ 
भ उसे फाड. फेंक ~ 2 
| भेई जवाव न कः कर फेंक देता और आप को 
सारि 
. जता से पछा._ लकर 
। सीर भ्या लिखा है बाबू अस्ूतराय ने ? 
| भअत कागज की ओर सिर झुंकाए हुए 
३ वै का कोई ख़त नहीं आया। | 


७००. 
०००००००१००००००००००००००००००७ 


पाए थे कि देवकी ने आकर बडी 
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[ ले० श्री० म्रेमचन्द जी ] 
( गताङ्क से आगे ) 


अनुमान नहीं कर सकते । उचित तो . 
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देवकी-चलो, कोई ख़त कैसे नहीं आया ! मैंने 
फोठे पर से देखा, उनका ्राइसी एक. चिट्ठी लिए लपका 
आ रहा था। 

वदरी-हाँ भ्रादसी तो उन्हीं का थां, पर ख़त दान- 
नाथ का था! उसी का जवाब लिख रहा हुँ ! महाशय 
ने अम्मृतराय से ख़त लिखाया है और नीचे अपने दस्तखत 
कर दिए हैं। अपने हाथ से लिखते शर्म आती थी। 
बेहूदा, शोहदा,..... 

देवकी-ख़त में था क्या ? ट 

बदरी-यह पड़ा तो है, देख क्यों नहीं लेती ? 

देवकी ने ख़त पढ़ कर कहा--तो इसमें इतना बिगड़ 
ने की कौन बात हे? ज़रा देखू, सरकार ने इस का क्या 
जवाब लिखा हे ! 

बद्री-लो देखो । अभी तो शुरू किया है । ऐसी 
ख़बर लूँगा कि वचा का सारा शोहदापन भूल जाय। 

_ देवकी ने बद्रीम्रसाद का पत्र पहा ओर फाड कर 
फेंक दिया । बद्रीप्रसाद ने कडक कर पूछा-फाड़ क्या 
दिया ? तुम कौन होती हो मेरा ख़त फाइने याली £ 

देवकी--तुम कौन होते हो ऐसा ख़त लिखने वाले ? 
अम्ृतराय को खोकर क्या अभी सन्तोष नहीं हुआ, 
जो दानू को भी खो देने की फ्रिक्र करने लगे ? तुम्हारे 
ख़त का नतीजा यही होगा कि दानू फिर तुम्हें pl 
सूरत कभी न दिखावेगा । 0 य मेरी लड़की 
होगी, तुम्हारा क्या विंगडेगा ४ द 
न पहा हाँ और क्या, लड़की तो तुम्हारी है, मेरी 
होती ही नहीं ! कुड 
र द होती तो उसे कुएं भ॑ इ 
यों न तैयार हो जाते । यहाँ दूसरा कौन लड़का हे प्रेमा 
के योग, ज़रा सुने ! 
बदुरी-दुनिया 
से एक पड़े हुए हैं ! 
देवकी पास के दो 


योग्य वरो से ख़ालौ नहीं, एक 


तीन शहरों में तो कोई दीखता 
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! संख्या; | | 
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नहीं, हाँ बाहर की मैं नहीं कहती । सत्तू बाँध कर सम्बन्धियो ने कितना समझाया, लेकिन पय | 
खोजने निकलोगे तो मालूम होगा । बरसों दोइते हामी न भरी । प्रेमा उसके मन मे बसी हुई है। > 
गुज्ञर जायँगे। फिर बे जाने-पहचाने घर, लड़की कौन बद्री--लेकिन पेमा उसे स्वीकार हे 
व्याहेगा और प्रेमा क्यों मानने लगी ? तो निश्चय कर लो। ऐसा न हो मैं यहाँ हामी भाई 


बदरी--उसने अपने हाथ से क्यों ख़त नहीं लिखा? 


मेरा तो यही कहना है। क्या उसे इतना भी मालूम .. 
नहीं कि इससे मेरा कितना अनादर. हुआ । सारी 


परीक्षा तो पास किए बैठा हे । डाक्टर भी होने जा रहा 
है, क्या उसे इतना भी नहीं मालूम ? स्पष्ट बात है । 
दोनों मिल कर मेरा अपमान करना चाहते हैं ।' 
देवकी-हाँ, शोहदे तो हैं ही, तुम्हारा अपमान 
करने के सिवा उनका और उद्यम ही क्या हे । साफ़ 
तो बात हे और तुम्हारी समक में नहीं आती । न जाने 
बुद्धि का हिस्सा लगते वक्त, तुम कहाँ चले गए थे। 
पचास वर्ष के हुए और इतनी मोटी सी बात नहीं समझ 
सकते ! 
बद्रीप्रसाद ने हँस कर कहा--में तुम्हें तलाश 
करने गया था। . 
देवकी अधेइ होने पर भी विनोदशील थी । 
_ बोली- वाह, में पहले ही पहुँच कर कई हिस्से 
उड़ा ले गई थी। दोनों मै कितनी मैत्री है, यह तो 
जानते ही हो। दाननाथ मारे सङ्कोच के ख़द न लिख 
सका होगा । श्रस्ृत वाबू ने सोचा होगा कि लाला जी 
कोई और वर न ठीक करने लगे, इसलिए यह ख़त 
लिख कर दानू से ज़बरदस्ती हस्ताक्षर करा लियां होगा । 


बद्रीप्रसाद ने झेंपते हुए कहा--इतना तो मैं षी. 


समझता हूँ, क्या ऐसा गँवार हूँ । 

_ दैवकी--तव किस लिए इतना जामे से बाहर हो 
रहे थे। उ॒लाकर कह दो मन्जूर है । बेचारी बूढी माँ के 
भाग खुल जासँगे । मुझे तो उस पर दया आती है। 

बद्री-सुफे अब यह अफ्रसोस ही रहा है कि 
पहले ही दान्‌ से क्यों न विवाह कर दिया । इसने दिनों 


तक व्यर्थ में असूतराय का मुँह क्यों 
सुह क्या ताकता 
वही करना पड़ा । रहा। आख़िर 


दवको भावी कोन जानता था? र सच तो 
बा है कि दानू ने प्रेमा के लिए तपस्या भी बहुत की । 
इता तो अब तक कभी का उसका विवाह हो गया 


और प्रेमा इन्कार कर दे । इस विपय मे उ. 
ले लेनी चाहिए । । इस विषय से उस अनुमति 
देचकी -फिर तुम सुभे चिढाने लगे! दनू में ज्ञ | 
सी बरा, हे जो वह इन्कार करेगी। लाख लड़कों पं ह | 
लड़का हे । हाँ, यह ज़िद हो कि करूँगी तो अमृता | 
से करूंगी नहीं तो कारी इहुँगी; तो जन्मभर इकू |. 
नाम पर बैठी रहे । अस्टतराय तो अब किसी विधवा हेही ' 
विवाह करेंगे या सम्भव है करें ही न। उनका केह | 
दूसरा हे । मेरी बात मानो, दानू को ख़त लिखदो। |. 
मेमा से पूछने पाछने का काम नहीं । मन ऐसी बलुब्ह | 
हे जो काबू में न आवे। मेरा मन तो अपने पड़ोत के | 
वकील साहब से विवाह करने का था । उन्हें कोटयततून | 
पहने बग्धी पर कचहरी जाते देख कर निहाल हो जा | 
थी । लेकिन तुम्हारे. भाग जागे, माता-पिता ने तुहा | 
पतले बाँध दिया तो मैंने क्या किया, दो एक दितो | 
अवश्य दुख हुआ, मगर फिर उनकी तरफ़ ध्यान भीन | 
गया । तुम शङ्-सूरत, विद्या-बुद्धि, घन-दौलत किसी बा | 
में उनकी बराबरी नहीं. कर सकते.थे। लेकिन, इ | 
लो जो सैं ने विवाह के बाद कभी भूल कर भी उत्म | 
याइकीहो। . FE | 
- बद्री अच्छा, जभी तुस बारबार मै ग 
करती थीं । अब समका । कक | 
देवकी सुरे चेडोगे तो इ कह बही! | | 
बद्री- तुमने अपनी बात कहें डाली त हे || 
कहे डालता हूँ । मेरा भी एक सुसलमार थरी. 
प्रेम हो गया था । मुसलमान होने को व मौरी. 
रूप में अप्सरा थी, तुम उसके पैरों न सर्त | 
पहुँच सकतीं | मुझे अब तक 3 | 


करती है । आईग । 


मुसलमान ग्रौरत से प्रेम करते थे की वतं र | ॒ 
में बेंच लाती । और फिर तुम -§ 


होता । कहाँ-कहाँ से 
स सन्देशे नहीं ग माँ १ सकती है | न 
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०“ करा प्रेम को डुला लो, पूछ लेना ही 
| ए (लाकर) उससे क्या पूछोगे ओर वह 
| ह्या कहेगी, यही मेरी समक में नही आता । सुकले 
| दरस विषय में बातें हुई हैं वह यही कहती रही है कि 
| हारी रंगी । वही फिर कहेगी । मगर इतना में जानती 
| ६ छि जिसके साथ तुम वात पक्की कर दोगे उसे बरने 
| इ उसे कोई आपत्ति न होगी । इतना वह जानती है कि 
| पख की कन्या कारी नहीं रह सकती । 
बदरी-रो रोकर प्राण तो न दे देगी । 
| देवी-नहीं, में ऐसा नहीं समकती। कत्तव्य का 
| उसे वडा ध्यान रहता है। और यों तो फिर दुख है ही, 
नसे मन में श्रपना पति समझ चुकी थी, उसको हृदय 
| पे निकाल कर फेंके देना क्या कोई आसान कास है ? 
| षह घाव कहीं बरसों में जा के भरेगा। इस साल तो वह 
| निह करने पर किसी तरह न राज्ञी होगी । 


व्री-श्रच्छा, में ही एक बार उससे पूछुँगा। 
ल पढी-लिखी लड़कियों का स्वभाव कुछ और ही हो 
| अता है। भ्रगर उनके प्रेम और कर्षब्य में विरोध हो 
| द गे उनका समस्त-जीवन दुखमय हो जाता हे। 
पम य पर उत्सर्ग करना नहीं जानतीं या नहीं 
यं 20 प्रम आर कत्तव्य में संयोग हो जाय तो 
पिउन आदर्श हो जाता है। ऐसा ही स्वभाव 
सला है। में दानू के लिखे देता हूँ 
आपत्ति नहीं है, लेकिन प्रेमा 
ही निश्‍चय कर सकूंगा | पे RE 
झा गिर भ्मलाग्रसाद आकर बोले-आप ने कुछ 
। बाने. राय एक बनिता-आश्रम खोलने जा रहे 
का्‌ यह नया ढङ्ग निकाला हे 
पीरा ने काला है । 
भद कैसा भरा माथा सिकोइ कर पूछा-कमाने 
सै १७ नहा समझा ? 


और लीडर करते हैं। बनिता- 
स्ह 


प का पालन-पोषण किया जायगा । 
न इनी । चन्दे की रक़में आवेंगी और 
| ह भाए। महे कौन जानता है वहाँ से कितने 
| सा सुना है, कह इ शठा सच्चा हिसाब 
? फेर रहैसों ने बड़े बड़े चन्दे देनेका 
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से कम 062 हज़ार तो यारों के ह ही । वकालत में इतने 
रुपए कहाँ इतने जल्द मिले जाते थे । 

बद्री -१० ही हज़ार वनाए तो क्या बनाए , मैं तो 
समभता हूँ एक लाख से कम पर हाथ न मारेंगे । 

कमला--इन लोगों के सूती ख़ूब है। ऐसी बातें 
हम लोगों को नहीं सूकती । 

बदरी--जाकर कुछ दिनों उसकी शागिर्दी करो, 
इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। 

कमला--तो क्या में कुछ झूठ कहता हूँ ? 

बदरी--ज़रा भी नहीं। तुम कभी कूठ बोले ही 
नहीं। भला श्राज क्‍यों झूठ बोलने लगे। सत्य के 
अवतार तुम्हीं तो हो । 

देवक्री-सच कहा हे, हाम करते हाथ जलते हैं । वह 
बेचारा तो परोपकार के लिए अपना सवंस्व त्यागे बैठा 
है और तुम्हारी निगाह में उसने लोगों को ठगने के 
लिए यह स्वाङ्ग रचा है । आप तो कुछ कर नहीं सकते, 
दूसरों के सत्कार्य में बाधा डालने का तैयार । उन्हें 
भगवान्‌ ने क्या नहीं दिया है, जो यह माया-जाल 
रचते ? 

कमला- अच्छा में ही फूठा सही, इसमें झगड़ा 
काहे का । थोड़े दिनों में आप ही क़लई खुल जायगी । 
आप जैसे सरल जीव संसार में न होते तो ऐसे धूतों' 
की यैलियाँ कौन भरता ? 

देवकी-बस चुप भी रहो । ऐसी बातें मुँह से निका- 
लते तुम्हें शर्म भी नहीं आती ? कहीं प्रेमा के सामने 
ऐसी बे सिर-पैर की बातें न करने लगना। यांद है, तुम 
ने एक बार अस्टृतराय को झूठा कहा था, तो उसने तीन 
दिन तक खाना नहीं खाया था। 

कमला--यहाँ इन बातों को नहीं डरते। लगी-लपटी 
बातें करना भाता ही नहीं ! कहूँगा सत्य ही, चाहे किसी 
के अच्छा लगे या बुरा । वह हमारा अपमान करते हैं 
तो हम उनकी पूजा न करेंगे । आख़िर वह हमारे कोन 
होते हैं, जो हम उनकी करतृतों पर परदा डाल १ में तो 
उन्हें इतना बदनाम करूँगा कि शहर में किसी को मुँह 

केंगे। । 

न विचा हल. हुआ कमला चला गया | उसी समय 
प्रेमा ने कमरे में क्रदम रक्खा । उसकी पलक भीँगी हुई 


रत्लालख आव्धभीने है पशष वेशी मानी अस रीती रहीःक्ष।उसक्म'केएसळ गात ऐसा 
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कृशित हो गया था मानों किसी हास्य की प्रतिध्वनि हा, 
सुख किसी वियोगिनी की पूर्व-सष्ट्ति की भाँति मलिन 
और उदास था । उसने आते ही कहा - दादा जी, आप 
ज़रा बाबू दाननाथ-को बुलाकर समका <, वर्द क्या 
जीजा जी पर कूठे ग्राक्षेप करते फिरते हैं । 
बद्रीप्रसाद ने विस्मित होकर कहा-दाननाथ ! 
वह भल्ला क्यों अश्रतराय पर आचेप करने लगे । उन में 
जैसी मैत्री है, वैसी तो मैंने और कहीं देखी ही नहीं । 
प्रेमा-विश्वास तो सुरे भी नहीं आता, पर भैया 
जी ही कह रहे हैं | वनिता-ग्राश्रम खेलने का तो जीजा 
जी का बहुत दिनों से विचार था। कई बार सुक्त से 
“उसके विषय में बातें हो चुकी हैं । लेकिन बाबू दाननाथ 
अब यह कहते फिरते हैं कि वह इस बहाने से रुपए 
जमा करके ज्ञमीदारी लेना चाहते हैं । 
बदरी -कमला.कहते थे ? 
प्रेमा-हाँ वही तो कहते थे। दाननाथ ने देषवश 
कहा हो तो आश्चर्य ही क्या । आप ज़रा उन्हें बुला कर 
पूछे । 
बदरी--कमला कूठ बोल रहा हे, सरासर झूठ ! 
दानू को में खूब जानता हूँ । उसका सा सज्जन बहुत कम 
में ने देखा है। मुझे तो विश्वास है कि आज अम्रृतराय 
के हित के लिए प्राण देने का अवसर आ जाय तो दानू 
शौक़ से प्राण दे देगा । आदमी क्या हीरा है । मुक से 
जब मिलता है बड़ी नम्रता से चरण छू लेता है । 
रे देवकी--कितना हँसमुख है । में ने तो उसे जब देखा, 
हँसते ही देखा । बिलकुल बालकों का सा स्वभाव है । 


उसकी माता रोया करती है कि मैं मर जाउँगी तो दानू . 


को कौन खिलाकर सुलावेगा । दिन-भर भूखा बैठा रहे, 
पर खाना न साँगेगा और अगर काई बुला-बुला कर 
खिलावे तो सारा दिन खाता रहेगा । बडा सरल-स्वभाव 
है। अभिमान तो छू नहीं गया । 

वदरी--अब की डॉक्टर हो जायगा । 

लाला बद्रीप्रसाद उन आदमियों में थे जा दुबधे 
में नहीं रहना चाहते, किसी न किसी निश्चय पर पहुँच 
जाना उनके चित्त की शान्ति के लिए आवश्यक है । 
दाननाथ के पत्र का ज़िक्र करने का ऐसा अच्छा अवसर 
पाकर वह अपने को सम्वरण न कर सके । बोले--यह 


देखो प्रेमा, हा ग्री सरी सह /पव “मेज न्हे षि 


"तुम 


हद 
1०९ दरका 


से इसको. सचा करने जा हो ७ 0 श चर्चा करने जा ही रहा | 
हाथा 
आ गई । | [कि तुम र 


पत्र का आशय क्या है, प्रेमा 
उसका हृदय ज्ञोर से घड्कने लगा । उसने कसे हु 


हाथों से पत्र ले लिया, पर यह कैसा रहस्य ! तिस. | 
तो साफ़ अम्झतराय की है। उसकी आँखें भर जा कि 
लिफ्राफ्रे पर यह लिपि देखकर एक दिन उसका ह | 
कितना फूल उठता था ! पर आज ! चही लिपि उसी | 
आँखों सें कॉँटों की भाँति चुभने लगी। एक एक ग्र |. 
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बिच्छू की भाँति उस के हृदय में उङ्क मारने लगा। उसे | 


पत्र निकास कर देखा--वही लिपि थी, वही चिर-परिचित, 


सुन्दर, स्पष्टलिपि जा, मानसिक शान्ति की द्योक |. 


हाती है। पत्र का आशय वही था जो प्रेमा ने समम 
था। वह इस के लिए पहले ही से तैयार थी, उसके 
निश्चय था कि दाननाथ इस अवसर पर न दूरी, 


उसने इस पत्र का जवाब भी पहले ही से सोच सता | 


था, धन्यवाद के साथसाफ़ इन्कार। पर, यह पत्र श्सृतराप 


की क़लम से निकलेगा इसकी सम्भावना ही उसकी |, | 


कल्पना से बाहर थी । थम्तराय इतने हृदयम रे ः | ॥ 
च 


इसका उसे गुमान भी न हो सकता था। वही हृदय 
अस्रुसराय के साथ विपत्ति के कठोरतम आधात 
बाधाओं की दुस्सह यातनाएँ सहन करने 


प्रेम, वह असीम भक्ति जो प्रेमा ने उस 


सन्चित कर रखी थी एक दीघ, शीत 


रूप में निकल गई । उसे ऐसा जान परा मी || 


हृदय 


सम्पूर्ण अङ्ग शिथिल हो गए हैं, मानो 


है री प्र ०18 
निस्पन्द हे गया है, मानो उसका थप वेवेश्ल | 


मात्र भी अ्रधिकार नहीं है । ह. 
निकल पड़े--आपकी जो इच्छा हो टा 


सब स्वीकार है । वह कहने जा रही थ करे. 
ही गिरना है तो जैसे पक्का वैसे का उ | 
नहीं ।? पर, जैसे किसी ने उसे स त आई श्र! § 


तुरत पत्र वहीं फेंक कर अपने करे * पते लगी! 
खिड़की के सामने खडी होकर एट हर “| 


ने के तैयार था | 
इस अवहेलना-की ठेस को न सह सका । वह ल 
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र । “तन मण्डल तारों से जगमगा उठा। पेमा का 


झे [फा में से आच्छन्न दो गया । पर, इन 
>) आ हार भी स्मृतियों से आच हा शर र्न 
ह तरं से भाकाश फा अन्धकार क्या आर भी 
| | अः 

| तवहं हो गया था £ 

1 | 5 2८ 
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आठवाँ परिच्छे 

दय 

फी | वैण में प्रेम का विवाह दाचनाथ के साथ हो 
इ | 4ग्या। वडी धूस-घाम हुई । सारे शहर के रईसों 
खो | प्रेनिमन्त्रित किया गया । लाला वदरीप्रसाद ने दोनों 


| गोसे रपये लुटाए। मगर दाननाथ की ओर से कोई 
| तयारी त थी। अम्रुतराय चन्दा करने के लिए बिहार की 
| गरचले गए थे और ताकीद कर गए थे कि भूम-घास 
| त । दाननाध उनकी इच्छा की अवहेलना 
| इमे करते ! 


ल | एपर पूर्णा के आने से सुमित्रा को मानो आँखें 
छ | किग । उसके साथ बांते करने से सुमित्रा का जी ही 


|| 'पता। आधी-आधी रात तक बैठी अपनी दुख-कथा 
| झापा करती । जीवन में उसका कोई सङ्गी न था। 
| की निरता नित्य ही उसके हृदय में चुभा करती 
। इस निखुरता का कारण क्या है, यह समस्या उससे 


था, | 

ण ह । वह बहुत सुन्दर न थी, फिर भी कोई 
3 | रे न कह सकता था । बनाव-सिङ्गार का तो 
र हा हो गया था। पति के हृदय को पाने के 
हे |) गोरे त सिङ्गार करती थी और इस अभीष्ट 
ग छो शेप उसके हृदय में ज्वाला सी दहकती 
इः | हा छोरो से भभकना तो ज्वाला का 
द्र | भारा था, वह पानी के छोंटो से भी भकती 
हे | से ही सता जव उससे अपना प्रेम जताते तो 
गे | पैसाका पीर छाती में छुरी मार लूँ। घाव में यों 
गे | धि (9 होती हे कि कोई उस पर नमक 
| पने तीन साल पहले सुमित्रा ने कमला को 


पुस से करे क माना था । दो-तीन महीने उसके 
ने लगा ` ्यो्ज्यो दोनों की प्रकृति का 
१. उदार थी Bi एक दूसरे से खिचने लगे । 
| मकी सममती था सिरे के कृपण । वह 
` पिभा) कमला कौढ़ियों को दाँत से 


00-0. वारणा, 
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तो इतना दे देती कि वह चुटकी की चरम सीसा का 
अतिक्रमण कर जाता था । उसके सैके से एक बार एक 
आह्यणी कोई शुभ समाचार लाई थी । उसे उसने नई 
रेशमी साडी उठाकर दे दी। उधर कमला का यह हाल 
था कि भिच्चुक की आवाज़ सुनते ही गरज उठते थे, 
रूल उठाकर मारने दोइते थे, दो चार को तो पीट ही 
दिया था, यहाँ तक कि एक वार द्वार पर आकर किसी 
भिक को, यदि कमला से मुटठ-भेइ हो गई, तो उसे 
दूसरी बार आने का साहस न होता था। सुमित्रा में 
नग्नता, विनय और दया थी; कमला में घमण्ड, 
उच्छुङ्कलता ओर स्वार्थ । एक वृक्ष का जीव था, दूसरा 
पृथ्वी पर रंगले वाला । उनमें मेल कैसे होता । धर्म का 
ज्ञान जो दाम्पत्य-जीवन का सुख-मूल है, दोनों में किसी 
कोनथा। 


पूर्णा के आने से कमला भर सुमित्रा एक दूसरे से 
ओर भी एथक हो गए । सुमित्रा के हृदय पर लदा हुआ 
बोझ उठ सा गया। कहाँ तो वह दिन के दिन, विरक्ता- 
वस्था सें खाट पर पडी रहती थी, कहाँ अब वह हरदम 
हँसती-बोलती रहती थी । कमला की उसने परवाह ही 
करनी छोड़ दी। वह कब घर में आता है, कब जाता है, 
कब खाता है, कब सोता है, इसकी उसे ज़रा भी फिक्र 
न रही। कमलाप्रसाद लग्पट न था। सब की यही 
धारणा थी कि उसमें चाहे और कितने ही दुगु ण हों, 
पर यह ऐब न था । किसी खी पर ताक-भझाँक करते, उसे 
किसी ने न देखा था। फिर पूणा के रुप ने उसे कैसे 
मोहित कर लिया, यह रहस्य कौन समझ सकता हे? 
कदाचित्‌ पूणा की सरलता; दीनता ओर आश्रयहीनता, 
ने उसकी कुप्रवृत्ति को जगा दिया । उसकी कृपणता और 
कायरता ही उसके सदाचार का आधार थी। विलासिता 
मँहगी वस्तु है |।जेब के रुपये खर्च करके भी किसी 
आफ्नत में फँस जाने की जहाँ प्रतिक्षण सम्भावना हो, 
ऐसे काम में कमलाप्रसाद जैसा चतुर आदमी न पइ 
सकता था । पूर्णा के विषय में उसे कोई भय न था। 
वह इतनी सरल थी कि उसे क्रावू में लाने के लिए 
किसी बडी साधना की ज़रूरत न थी और फिर यहा तो 
किसी का भय नहीं; न फॅसने का भय, न पिट ज्ञाने की 


-झपने घर लाकर उसने शङ्खा्ओों को निरस्त्र कर 
न ब मार्ग में कोई बाधां 


सिजो भिचा देने/१७8ी ०-0 दिया भा $अमते।० ससकएी ० Sha 
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किक लक SN र ०७, १ 7 न च नी जा वक संस्था § | | 
नहीं रही । केवल घरवालों की आँख बचा लेना काफ़ी पूर्णा ने मिठाई पसन्द की होगी? हि | 


था और यह कुछ कठिन न था, किन्तु यहाँ भी एक बाधा - 


खड़ी ही हो गई और यह सुमित्रा थ्री । सुमित्रा पूर्णा 
को एक क्षण के लिए भी न छोड़ती थी, दोनों भोजन 
करने साथ-साथ जातीं, छत पर देखो तो साथ, कमरे में 
देखो तो साथ, रात को साथ, दिन को साथ। कभी 
दोनों साथ ही साथ सो जातीं । कमला जव शयनागार में 
जाकर सुमित्रा की राह देखता-देखता सो जाता तो न 
जाने कव वह उसके पास ग्रा जाती। पूर्णा से एकान्त मैं 
कोई बात करने को उसे अवसर न मिलता था । वह मन 
में सुमित्रा पर कु झला कर रह जाता । ्राख़िर एक दिन 
उससे न रहा गया । रात को जब सुमित्रा आई तो उसने 
कहा--तुंम रात दिन पूर्णा के पास क्यों वैटी रहती हो ? 
वह श्रपने मन में समझती होगी कि यह तो अच्छी बला 
गले पड़ी। ऐसी तो कोई बड़ी समझदार भी नहीं हो 
कि तुम्हारी बातों में उसे आनन्द आता हो। तुम्हारी 
बेवक्रफी पर हँसती होगी । 
सुमित्रा ने कहा-शरकेली पड़ी पड़ी क्या करूँ ? फिर 
यह भी तो अच्छा नहीं लगता कि में आराम से सोड 
और वह अकेली रोया करे। उठना भी चाहती हूँ तो 
चिमट जाती है, छोड़ती ही नहीं । मन में मेरी वेबकूफी 
पर हँसती है या नहीं, यह कौन जाने; पर मेरा साथ उसे 
अच्छा न लगता हो, यह बात नहीं । | 
सहं यह ख्याल भी नहीं होता कि उसकी और 
तुम्हारी कोई बराबरी नहीं ? वह तुम्हारी सहेली बनने के 
योग्य नहीं है ।? 
न ऐसा नहीं समझती ।' 
न उतनी समझ ही नहीं, समकोगी क्या ?! 
समभ का न होना ही श्रच्छा है ।? 
उस दिनसे 
साथ रहने लगी । 


._ अमलाग्रसाद के चरित्र में अब एक विचित्र परिवर्तन 
होता जाता था। सिनेमा देखने का अब उसे शौक़ न 
था। नौकरों पर डॉट-फटकार भी कम हो गई । कुछ 
उदार भी हो गया । एक दिन बाज़ार से बङ्गाली मिठाई 
लाए ओर सुमित्रा को देते इए कहा-जरा अपनी सखी 


को भी चखाना । सुमित्रा ने ८. 
उसकी चर्चा तक न की। मिठाई ले ली, पर पूर्णा से 


८८-0७. १ न दसुरे दिन कसला काबरे कीमोलक जता 


सुमित्रा परछाई' की भाँति पूर्णा के 


- दूँ । तुम्हारी बेसाही हुई र साडी 


~ 


[ वर्ष ५, खण्ड 


विल्कुल नहीं, वह तो कहती थीं कहा 
प्रेम नहीं रहा । सुभे माई से 
कई दिनों के चाद कमलाप्रसाद एक दिन दो ऐप | 
साडियाँ लाए और बेधडक अपने कप क प. 
दोनों सहेलियाँ एक ही खाट पर लेरी शीक गा | 
हकबका कर उठ खड़ी हुई' । पूर्ण का सिर झो था | 
था, सारे लज्जा के उसकी देह में इ | 
‘ह म पसीना श्रापा| | 
सुमित्रा ने पति की ओर कुपित नेत्रों से देखा। . | 
कसला ने कहा--अरे ! पूणा भी यही हे ह्या | 
करना पूर्णा, झुके मालूम न था। यह देखो सुक्न, | 
दो साड्याँ लाया हूँ । सस्ते दामों में मिल गई ।ए | 
तुम ले लो, एक पूणां को दे दो । f 
सुमित्रा ने साड़ियों को बिना छुए हुए कहा-झ 
तो आज कोई ज़रूरत नहीं थी । मेरे पास साढ़ियों की का | 
नहीं है और पूर्णा रेशमी साड़याँ पहनना चाहतो | 
मैं अपनी नई साड़ियों में से एक दे दूँगी । क्यों बहि, | 
इनमें से लोगी कोई साड़ी ? ता. 
पूर्णा ने सिर हिला कर कहा- नहीं, मैं रेशमी साई र) 
लेकर क्या करूंगी । | 
कमला--क्यों, रेशमी साडी तो कोई 
चीज़ नहीं । | 01 
सुमित्रा-छूत की चीज़ नहा, पर छ i | 
चीज तो है। सब से पहले तो तुम्हारी एय मात , | 
छाती पीरने लगेगी ! हु | 
कमला--मगर अब तो में 
बजाज समझेगा, दाम सुन के डर गए! | 
हों तो प्रेमा के छी | 
सुमित्रा--बहुत अच्छी रपा | 
पाकर ह | ` 
८2 कल कहीं कोई 0 
होता हे या की गदर 
है । सच कहना, हात कीच | 
+ करके तुम ऐसी ए |] 


कह) | 


सराहेंगी । मालूम 
मुफ़्त हाथ आ गई 
है। गाँठ के रुपए स़चं 
कभी न लाए होगे । 
कमला ने आग्नेय-दृष्टि से 
कर कहा-तुम्हारे बाप की र 
कहाँ डाका मारने जाता। _ ही दे 1 शि | 
सुमित्रा-माँगते तो याई दा कोरली. | 


yaan Kosha 


) | ककं ७ 

Eh | EO र००. र 
Eo SN पूर्णा की ओर सह करके कहा- सुनती हो 
१ | हा इतकी बातें । पति से बातें करने का क्या यही 


| (है !हुम भी इन्हें नहीं समझाती । और कुछ न सही 
|) आदमी सीधै मुँह बात तो करे । जब से तुम आइ 
| मिजाज और भी आसमान पर चढ़ गया है । 

| पूर्ण को सुमित्रा की कठोरता बुरी सालूम हो रही 
|| ॥। एकान्त में कमलाप्रसाद सुमित्रा को जलाते हो', 
| ए इस समय तो सुमित्रा ही उन्हें जला रही थी । उसे 
| ज हुआ कि कहीं कमला सुकले नाराज, हो गए तो 
| छुछे इस घर से निकलना पड़ेगा । कमला को अप्रसन्न 
4 अखे यहाँ एक दिन भी निवाह नहीं हो सकता, यह 
| हृ जानती थी। इसीलिए वह सुमित्रा को समभाती 
| तौयी। बोली-में तो बरावर समभाया करती हुँ, 


शै! 


इह | गी पू लीजिए कूठ कहती हूँ । 
स | पुमित्रा ने तीव्र स्वर में कहा-इनके आने से मेरा 
गीतो | गज क्या आसमान पर चढ़ गया, जुरा यह भी बता दो । 


| व तो इन्होने राज-सिंहासन पर नहीं. बैठा दिया । हाँ, 
|" ली पढी रहती थी, ऋब घडी दो घड़ी इनके साथ 
| त & क्या तुम से इतना भी नहीं देखा जाता । 
|; (चि व्यथ बात बढ़ाती हो सुमित्रा ! 
। १ हूँ कि तुम इनके साथ बैठना उडना 
| २९ - 

| र तो ऐसी कोई बात नहीं कही ।. 
|, वा कहने का आशय ही क्या है 
: || पक्षया हे आई हैं तुम्हारा मिजाज आसमान 


| १। ह उनके रू कह रहा हुँ ? पूर्णा ख़ुद देख रही 
ल से कुछ शिक्षा अहण करना चाहिए 
का मेरा एक उद्देश्य यह भी था। 


| भुरे 
शा 5 उपर इनकी सोहबत 


| छह! | प || ने दोनों 
| "त दो 


- 


& प्रतिज्ञा . ६४ 
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आगन सं जा गिरीं । महरी उसी समय आँगन धो रही 


ON Ow he 
.थी । जब तक वह दोड़कर साड्या उठाव, काराज़ भीग 


गया और सादियों में धब्बे लग लए। पूर्णा ने तिरस्कार 
क स्वर मे कहा-यह तुम ने क्या किया बहिन ! देखो 
तो साड्याँ ख़राब हो गई' ! - 

कमला -इनकी करतूतें देखती जाओ ! इस पर में 
ही बुरा हूँ । सुकी में ज़माने भर के दोप हैं। 

सुमित्रा-तो ले क्यों नहीं जाते अपनी साडियाँ ? 

कमला--में तुम्हें तो नहीं देता । 

सुमित्रा--पूर्णा भी न लँगी । 

कसला--तुम उनकी ओर से बोलने वाली कौन होती 
हो। तुमने अपना ठीका लिया हे, या ज्ञमाने भर का ठीका 
लिया हे । बोलो पूणा, एक रख दूँ न? यह समक लो 
कि तुस ने इन्कार कर दिया तो मुझे बड़ा दुख होगा । 

पूर्णा बड़े सङ्कट में पड़ गई । अगर साड़ी लेती हे 
तो सुमित्रा को बुरा लगता है, नहीं लेती तो कमला 
बुरा मानते हैं। सुमित्रा क्यों इतना दुराग्रह कर रही 
हे, क्यों इतना जामे से बाहर हो रही हे, यह भी अब 
उस से छिपा न रहा । दोनों पहलुओं पर विचार कर 
उसने सुमित्रा को प्रसन्न रखने ही का निश्चय किया। 
कमला खॅठकर उसको कोई हानि नहीं पहुँचा सकते । 
अधिक से अधिक उसे यहाँ से चला जाना पडेगा । 
सुमित्रा अप्रसन्न हो गई तो न जाने क्या ग़जूब ढाए, न 
जाने उसके मन मै केसे कैसे कुत्सित भाव उठे । बोली 
--बाबू जी, रेशमी साडियाँ पहनने का सुभे निषेध हे, 
लेकर क्या करूँगी; ऐसा हो है तो कोई ओटी कोटी 
धोती ला दीजियेगा । 

यह कहकर उसने कमलाप्रसाद की ओर विवश नेत्रो 
से देखा । उनमें कितनी दीनता, कितनी क्षमा-प्रार्थना 
भरी हुई थी, सानो वे कह रही थीं, “लेना तो चाहती 
हूँ, पर लूँ केसे । इन्हें आप देख ही रहे हैं, क्या घर से 
निकालने की इच्छा है ?” 

कसलाग्रसाद ने कोई उत्तर नहीं दिया । साड्या. 
चुपके से उठा लीं और पैर पटकते हुए बाहर चले गए । 


क्रमशः 
( Copyright ) 
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[ ले० श्री० रामचरित जी उपाध्याय ] 


(ESR) 
तरु पर ही दल-फूल अधिक शोभा पाते हैं, 
तरु से गिर कर तुरत मगो कुचले जाते है । 
उत्पादक से अलग हुए पर मान रहे क्यों ? 
उद्ठड्खल को ज्ञानमान संतार कहे क्यों ? 
(05) ७ 
जब तक ये नख-केश-दन्त लपटे हैं तन सें, 
लगते हैं अतिरम्य तभी तक सब के सन में | 
वे ही ज्यं च्युत हुए वणित सममे जाते हैं 
होकर आश्रय-हीन ने नर आदर पाते हैं ॥ 
(i) 
गड्या दूषित हुई अमेध्यो से न कमी है, 
गड्गा में जो मिले पूत हो गए सभी हैं । 
` पर गड्या का नीर कुम्भ-गत जब होता है, 
बह अमेध्य के पडे थपावन तव होता हे ॥ 
(i) 


तारे की छवि देख सभी जन सुख पाते है 


उत्त पर होकर मुग्ध हृदय से गुण गाते हैं | 


पर तारे का अंश टूट कर जव गिरता है, | 
उसे देखना अशुभ मानती तब जनता है ॥ 
EE ) 
ईरवर-कत हँ वेद, बुद्ध अवतार उसी के 
 इरवरजत हैं मान्य बुद्ध भी समी किसी के | 
जग-निन्दित हो गए हुए श्रुति-निन्दक ज्योंहीं, 
क्यों होगा तिड्ान्त-पतित नर निन्द्य न तयोंहीं ? 
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हंस वरको के मध्य मिले तो दुर्गति हग! 


NANA NTN 


(CS) 

निज समाज से अलग हुए पर र मिलता हे 
उभय लोक से त्यक्त पाप-केव तिला >) 
जन्म-भूमि से हटा खग से गया गिराया, 
धिक्‌ त्रिशंकु इस हेतु गया नभ मॅलटकाया | 

| Gr) | 
निज दल को तज राह मिला देवों में जाक, _ 
उभय दलों से गया मूढ निज शीत कक | 

तज कर अपनी जाति अधभ जो हुआपरया, | 
उसे कहीं पर नहीं किसी ने भी आन | 


(५४४) 


क्या-करों से मेल किए पर सति ही 

म्लेच्छों से जयचन्द मिला तो क्या फल पर | 

पाय कमाया, देश गॅवाया आए ग 
(€ 

अशुभ दिशा की ओर दिवार्क 

हाता वह निस्तेज दिवस पट त 

निर्भयादित मनुज घोर अपयश पीता. 

घडी हानि के सहित सदा धोती । 

| (९ पी रशर fs 

अछुरों से मत मिलो अरु र 
ल पाओगे नही, ” 

कनक लोह से मिले हानि तो क्ति 

समझेगा वह इसे BE 


र जव जाती ह, ; 


७ ७५ ७ ९७ दारणा सशयडाान् अछ ९ ७ € € उ ळे ६ शन क 
SSD DP क ॥ DD CETTE Fr ७. 
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Ml TL 3 नो है डं > 
यह पुस्तक बालक-जालिकाओं के लिए खिलौना है। जैसा पुस्तक का 
नाम है, हैसा ही इसमें युख है । इसमे लगभग ४३ सनोरञ्जक कहानियाँ और एक 
सेएक बढ़ कर ४9 ह स्य: खदकले हुँ । एक कहानी बालकों को सुनाइए, वे हंसी 


स ह २३ 0 ~ क ८ 
कमारेलोट-पोट- हो जायेगे! धो नहीं कि उनसे मनोरञ्जन ही होता हो; वरन्‌ इनसे 
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ड्दू ओर व्याकरण | 
यी से क नियम भो याद हो जाते हैं । इस पुस्तक बट नो. ः 
" म के आम गुठलियों के दास? वाली कहावत चरिताथ होता... त 
परि रधा i पृष्ठ की सजिल्द पुस्तक की कीमत केवल ७) बारह ना 
७८:०0. से) याते Polecton Varanasi Diiized 8/ Shen डि जी कक र | 


233 मा २९९७ र Ne शाक RT 6923 


RO RR, 3 


मलन ल त त्यानी 
५४ | 


[ ले० श्री० अध्यापक जहूरबरश 
इस पुस्तक में पूर्वीय और पाश्चात्य) हिन्दू और ३ 
' छोटी-छोटी कहानियों-ह्वारा उपस्थित [किए गए ह, 
` छोटेपन ही से दयालुता, परोपकारिता, मित्रता, सच्या 
को अङ्कुरित करके उनके नेतिक जीवन को महान्‌, १: 
इस पुस्तक की सभी कहानियों शिक्षाप्रद ओर : कि उनसे बालक-वालिकाएँ, 
स्री-पुरुष सभी लाभ उठां सकते हँ । लेखक ने बालका फी प्रकृति का खूब भली-भाँति 
अध्ययन करके इस पुस्तक को लिखां है। इससे अलुमान किया जा सकता है कि पुस्तक 
केसी और कितनी उपयोगी होंगी । हमें आशा हें, देशबासी इस सुन्दर पुस्तक को 
अपनाकर हमारे उद्देश्य को सफल करगे । 220 
पुस्तक की छपाई-सक्राई देखने योग्य है । २५० घुल्ठो की समस्त कपड़े की जिल्द सहित 
पुस्तक का मूल्य केवल १॥) रु ओर स्थाइ गाइको से १८) मात्र! आज हो एक प्रात 
मॅगा लीजिए । 


नं; स्त्री-पुरुष सभी के आदर्श 
लक-बालिकाओं के हृदय पर £ 
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७ 5ज्ज्यल्ल बनाया जा सक। 


सा _, [ ले०--प्रो० प्रेसचन्द जी ] दी 
; यह बात बड़े-बड़े विद्वानों और अनेक पत्न-पत्रिकाओं ने एक स्वर से स्वीकार न मचन्द जी 
श्रो० प्रेमचन्द जी की सवोत्कृष्ट सामाजिक रचनाएँ “ चाँद ” में ही प्रकाशित हुई है वदे बि त 
का हिन्दी-साहित्य में क्या स्थान है, सो हमें वतलाना न होगा । आप की रचनाए प प्रद 
तक चान, और आदर से पढते हैं। हिन्दी-संसार सें मनोविज्ञान का जितना अच्छा म 
जी ने किया हे, वेसा किसी ने नहीं । यही कारण हे कि, आपकी कहानियाँ और उ 
से जादू-का-सा असर होता है; वच्चे-वूडे, खी-पुरुप सभी आपको रचनाओं को 1९. 
सस्ठुत पुस्तक में प्रेमचन्द जी की उन सभी कहानियों का संग्रह किया गया हॅ 
पिछले तीन-चार वर्ष में प्रकाशित हुई हें । इसमें कुछ नई कहानियाँ भी दी गई है 
का महत्त्व और भी बढ़ गया है । प्रकाशित कहानियों का भी फिर से सम्पादन क्या 
- र म इस पुस्तक की एक प्रति होनी चाहिए । जव कभी कार्य की अधिकता से जी 
पढ्‌ लीजिए सारी थकान द्र हो जायगी और तबीयत एक बार फडक उठेगी ! कहानि 
` वाद पढ़िए, आप को उनमें वही मज़ा मिलेगा । छुपाई-सफ़ाई सुन्दर । बढ़िया कागज 
ह पको सजिल्द पुस्तक का मूल्य २॥) ₹०; पर स्थाई ग्राहकों से १॥०० 
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दारी उपन्यास 
_ [ ले०--श्रो० सदारोलाल जो युतत । घहेताबना ले०---प्रो० प्रेमचन्द जो. | 
` यह बही क्रान्तिकारी . उपन्दास है जिसकी सालों से पाठक प्रतीक्षा कर रहे थे, किन्तु 
निवाय कारणों से हस अब तक पुस्तक प्रकाशित न कर पाए थे। इसका सबिस्तार परिचय 
ठिका ने चाँद में पढ़ा ही होगा । ऐसी सुन्दर पुस्तक की प्रस्तावना लिख कर ग्रेमचन्द जी ने 
अमरत्व प्रदान कर दिया है । श्री० प्रेमचन्द जी अपनी प्रस्तावना में लिखते हैं :-- 
i उपन्यास का सबसे बड़ा गुण उसकी मनोरञ्जकता है । इस लिहाज़ से श्री० मदारीलाल जी गुप्त को 
i सफलता प्राप्त हुई है । पुस्तक ग्रादि से अन्त तक पढ़ जाइए, कहीं आप का जी न- ऊबेगा । पुस्तक की 
पाली सुन्दर है । पात्रों के सुख से वही बातें निकलती हें जो यथावसर निकलनी चाहिए, न कम न ज़्यादा। 
i i वणेनात्मक भाग जितना ही कम और वाता-भाग जितना ही अधिक होगा, उतनी ही कथा रोचक 
३ होगी । “मानिक-मन्दिर' में इस वात का काफ़ी लिहाज़ रक्खा गया है । वर्णनात्मक भाग जितना 
भाषा भी इतनी भावपूर्ण है कि पढ़ने में आनन्द आता हे । कहीं-कहीं तो आपके भाव बहुत गहरे 
र स त्र पर चोट करते हैं। चरित्रं में मेरे विचार मे सोनाका जित बहुत ही स्वाभाविक हुआ 
[er रे वाङ्ग सुन्दर । साना अगर पतिता के मनोभावों का चित्र है तो देवी सती के भावों की जति) । 
किने धर ५ चरित्र बड़ा सुन्दर और सजीव हे । वियय-वासना के भक कैसे चञ्चल, अस्थिर चित्त 


ओ्रोङ्कार क की जान है । “कथा में कई सीन बहुत मर्मस्पर्शी हुए हैं। सोना के मिट्टी? हो जाने 
इसी हे ना के कमरे में आने का वर्णन बड़े ही सनसनी पैदा करने वाले ह 0 “इत्यादि be 
संख्या (5 आप पुस्तक की उत्तमता का अनुमान लगा सकते है । छपाईसमाई प्रशंसनीय 
लः ३५०) समस्त कपडे की सुन्दर सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) रु० !! ऐसी 
॥ २० थे, सभी पुस्तके पौने मूल्य में दी जाती हैं । इस हिसाब से आपको यह पुस्तक 


रे० में मिलेगी ॥ 
नः त ड प ८-_५ : » ह 
> वस्या पिका, “जाद कायालय इलाहाबाद Kosha 
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बन भाषी होते हें, ओङ्कार इसका जीता-जागता उदाहरण हे । उसे अपनी पली से प्रेम है, सोना से. 
है ८२१ > ~ २० ६७ 
र सै प्रेम हे । और चन्दा से प्रेम है, जिस वक्त, जिसे सामने देखता है उसी के मोह में फँस जाता. 


पपतक ने णो न [a ~‘ TS ० ५ ७ 
| प्रक पने न पढ़ी होगी । फिर भी स्थाई ग्राहकों को केवल प्रचार को दृष्टि से हमारे 
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( नवीन संस्करण्‌ } 
[ ख्ियापयोगी सामाजिक उच् 
[ ले०--श्रोसती शैलकभारी हे 
इस उपन्यास की लेखिका छपरा से निकलने वाले “म हिल 
में पुरुप-ससाज की विपय-वासनाओं अन्याय तथा भारतीय रस 
ऐसा सुन्दर ओर मनोहर वर्णन किया गया है कि उसे प (नसा हैँ । सुन्दरी सुशीला का अपने 
पति सतीश पर अगाध प्रेम एवं विश्वास, उसके विपरीत सतीश दू का उसासुन्दरी नामक युवती पर 
सुग्ध हा जाना, उसासुन्द्रा का ग्रलाचत सम्बन्ध हात हुए भी सतारा को कुखाय से बचाना ओर उपदेश ॐ 
देना आर उसे सन्साग पर लाना आदि सुन्दर ओर शिचाप्रद घटनाओं को-पढ़ कर हृदय उमड़ पडता 
है। इतना ही नहीं, इसमें हिन्दू-समाज की स्वार्थपरता, कॉम-लोलुपता, विपय-चासना तथा अनेक 
कुरीतियो का हृदय-विदारक वर्णन किया गया हे। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह शिक्षाप्रद उपन्यास 
भारतीय महिलाओं के ही लिए नहीं वरन्‌ हिन्दूसमाज के लिए भी अहल उपकारी सिद्ध होगा 
पुस्तक वहत रोचक सापा स।लखा गई ह। छुपाइ-सफ़ा ड सुन्दर हे । इस पर भी इस अत्युत्त 
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पुस्तक का मूल्य केवल ॥) आने हैं; स्थाई ग्राहकों को. ॥-) में दी जाती हे! 
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॥॥॥ | ॥॥॥॥॥॥॥ 


भक्तिपूण सुन्दर गानों का अपूर्व संग्रह है । इन्हें पढ़ कर आपका दिल फडक उठेगा 
नि हारसोनियुम पर भी गाने क्राविल हैं और हर समय भी गुनगुनाए जा 
शादीनविवाहद के उत्सव पर तथा साधारण गाने-वजाने के समय यदि गाए जॉय 
के किए विना नहीं रह सकते ! यह गाने बालक-बालिकाओं को कण्ठस्थ. 
५ २५ 1५६ पृष्ठ की पुस्तक का दाम केवल |) चार आना !! सौ पुस्तक एक र. 

22 00 । एक पुस्तक वी० पी० द्वारा नहीं भेजी जाती । एक पुस्तक मँगाने क 
भजना चाहिए) २ 
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[हे०--अनिक्क पुस्तकी के [१ श्रीयुत पं० शिवसहाय जी चतुबदी ] 
र्‌ 


यदि धर्म के नाम पर ख्वेच्ुजा रिता का जङ्ग चित्र आप देखना चहते हैं तो इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ को 
बार अवश्य पढिए । रूढ़ियों ले चढी आई इस रक्तरज्ित कुप्रथा ने न जाने कितनी होनहार युवतियों. 
की हँ । किस प्रकार बिश्वा ६ होने पर मजवूर किया जाता था, उनकी इच्छा न होने पर 
प्रकार उन्हें दहकती हुई असि से अनेकन दिया जाता था, किस प्रकार विधवाओं को ज़मीन में जीवित 
ह दिया जाता था, जो कोसल युबतियाँ दृहकती हुई प्रम्वलित चिता से निकलने का प्रयत्न करती थीं, | 
किसखन्धी अपने अन्ध-विश्वास के वशीक्षुत होकर किस प्रकार अपनी माँ-बहिनों पर खड्ग-प्रहार करते थे, 
भारतीय महिलाओं की केसी दुदेशा होती थी; यदि यह-सब बातें प्रामाणिक रूप से श्राप जानना चाहते 
एक बार इस पुस्तक को अवश्य देखिए । प्रस्तुत पुस्तक भारतीय इतिहास का वह कलङ्क हे जिसके | 
हायां को घोर प्रायश्चित की झन्नि में तिल-तिल कर जलना होगा । विधवाग्ों के दारुण कष्टों 
वि नमूने हं जिन्हें पढ़ कर भारतीय महिला -मण्डल की भीषण परवशता तथा उसकी असहायता का 
ता है) भारतीय इतिहास के ये वह रक्त-रज्षित घ दे, जिम्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा 
च. वेग से प्रवाहित होकर भारतीय समाज को एक वार ही बहा देने का प्रयत्न करती है । हम | 
pe प्राथना करेंगे कि वह एक बार इस काले इतिहास को अवश्य ध्यानपूर्वक पढ़ कर अपने 
जिस ए पापों का प्रायश्चित करें, इसी में उनका तथा उनके परिवार का मङ्गल है। | 
अकार की कठिन खोज करके यह पुस्तक लिखी गई है, यह बात पुस्तक को पढ्ने से ही प्रगट हो 
सभी र इस प्रथा को रोका गया, सुधारको को कैसी-कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, _ 
= क वर्णन इस पुस्तक में सविस्तार और प्रामाणिक रूप से अङ्कित किया गया है। २० 
सजिद चित्र भी आरं पेपर पर दिए गए हैं, छुपाई-सफ़ाई देखने योग्य हे, पृष्ट-संख्या २९० से अधिक, | 
रस A ऊपर ज उङ्ग का ०४०7 7०००० आर्ट पेपर पर छुपा हुआ हैं जिस अ | 
॥) स्थाई क चित्र है! इतना, होते हुए भी पुस्तक वा कर आप आश्चर्य 
> हका से केवल १॥॥-) इससे सस्ती पुस्तक आप ने नहीं देखी होगा! ; 
ह हो सकता हे, जब भारतवासी ऐसी पुस्तको का क री | 
| वेद्या-विनोद-ग्रन्थ-माला के स्थाई ग्राहक स्वयम्‌ बन और इष्ट? त्रा र 
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ऱ्य 


यह महत्त्वपूर्ण पुस्तक प्रत्येक भारतीय गृह में रहनी चाहिए । इससे नीचे लिखी सभी बातों पर बहुत || | 
ही योग्यतापुर्ण और जबर्दस्त दलीलों के साथ प्रकाश डाला गया है :-- के 


( १ ) विवाह का प्रयोजन क्या है ? मुख्य प्रयोजन क्या है और गौण प्रयोजन क्या है! शानक ||| 


विवाह में किस-किस प्रयोजन पर दृष्टि रक्खी जाती है? ( २) विवाह के सम्बन्ध में खी और पर्पर || | 
E और कर्तव्य समान हैं या असमान ? यदि समानता है, तो किन-किन वातों में और यदि मेद ळते ॥ ! 
किन-किन बातों में ? ( ३ ) पुरुषों का पुनविवाह और बहुविवाह धर्मालुकूल हैं या घम विरुद्ध ! गा || ( 
विषय में क्या कहता है ? ( ४ ) स्री का पुनर्विवाह उपर्युक्त हेतुओं से उचित है या अनुचित ? (१) व, 

से विधवाविवाह की सिद्धि । ( ६ ) स्मृतियो की-सम्मति । ( ७ ) पुराणों की साक्षी । (८) अङ्गी काणे | || ३ 
(E7७ 1.80) की आज्ञा। (६) अन्य युक्तियाँ। ( १० ) विधवा-विवाह के विरुद्ध आचेपो का उ | | 
(श्र ) क्‍या स्वामी दयानन्द विधवा-विवाह के विरुद्ध है? ग्रा) विधवाएँ ओर उनके कम्मे तथां ई | | - 
इच्छा । ( इ ) पुरुषों के दोप ख्रियो को अनुकरणीय नहीं । (ई ) कलियुग ओर विधवा-विवाह। ( ह) षः 
कन्यादान विषयक आचेप। (ऊ ) गोत्र-विषयक प्रश्‍न । ( ऋ ) कन्यादान होने पर विवाह पि ॥ 0 
` (ऋ) वाल विवाह रोकना चाहिए, न कि विधवा-विवाह की प्रथा चलाना | (न्‌) विधवा, ॥ र 
रा के विरुद्ध है 1. ( छू ) क्या हम श्राय्य॑समाजी हैं, जो विधवा-विवाह में योग दें ! (१ / (7) | ३ 
ल्ह के न होने से हानियाँ :--( क ) व्यभिचार का आधिक्य । (ख) वेश्याश्रों की वृडिं। ५ ती 
५ दया तथा बाल-हत्या । (घ) अन्य ऋरताएँ। (ङ) जाति का हास । (१२ ) 1 के 
कचा-चिट्ठा। | ३ 

ट 5 Br | | हे! | गि 
तिस इस पुस्तक म १२ अध्याय हैं, जिनमें क्रमशः उपयु क्त. विषयो की आलोचना की - | ऱ्य 
` रोर साढे चित्रभी ह। - | 

र > ढ्री पप ५ स 

' इस मोटी ताजी सचित्र और सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल ३) २० है; पर ¦ भ 


[RS 
| शलय अथात २) २० में दी जाती है ! पुस्तक में २ तिरङ्गे, १ दो रङ्गा और चार रङ्गीन चित्रँ" | 
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` ५५५% परन्तु मेरे विचार से मेरा निकृष्ट 

पतन उस समय हुआ, जब कि एक बार भानव- 
_ फ्रति की दुर्बलता के कारण कमन्त्रवृत्तियो ने 
| पुग्ने पराजित कर दिया २ % १९ २ !' 
शुद्ध एवँ पवित्र भावनाओं के इन प्रबल उदगारों से 
| छामी जी ने एक स्थान पर स्वरचित 'कल्याण-मार्ग का 

पथिकः नामक पुस्तक में अपना चरित्र चित्रण किया है । 
' प्राक्मचरित्र के इस निर्भीक, साहसपूर्ण, सत्य और स्पष्ट 
| झलेलन को पढ़ते ही हमारे हृदय में योरुप के प्रसिद्ध 
| प्रवादी रुसो का स्मरण हो आया। रूसो और 
| सामी जी के जीवन में बहुत कुछ समानता है । रूसो 
“जन्म सन्‌ १७१२ ई० सें स्वीज्रलैण्ड के प्रसिद्ध जेनेवा 
| (00००) शहर में हुआ था। उस समय योरोपीय 
मनिका वायुमण्डल आज से बहुत भिन्न था। वहाँ 
(क ५ Roman Catholism ) और पोप का 
विस ' स सन्देह नहीं कि पोप के पाखण्ड- 
र बाले र वीं शताव्दी में ही द प्राणों पर 
प गध [०७०7 ) आदि ध्म-वीरों ने अपनी 
ही.) > र परिणाम-स्वरूप प्रोटेस्टैणर ( 210- 
| पा हे का उद्य हो चुका था, तथापि योरोपीय 
| ह की विभास एवँ अन्धभक्ति का अभी तक 
| कक ` उथा था। पादरी और धनी लोग गरीबों 
पु वि र करते थे । समाज में असाम्य 
ष चा” || साम्राज्य था। ऐसे समय में ही 
` अननाइयँ स था । उसे भी जीवन-पथ की अनेक 
दुला और अ साइ पड़ी और वह भी समाज की 
मुस 1 का शिकार रहा । परन्तु, संसार 


पेश मे जन नहीं होता। भगवान की अनन्त 
सोने कोई बसत Me अनावश्यक नहीं होती । 
चारो Rl के द्वारा समाज के भयङ्कर 
न मनोवृत्ति पं य रूप मे देखा और उसे देखते ही 


& ऋषि की अतीत-स्मृतियॉ. क 


रन कक सर कस कस कल रस रकम 


सामाजिक विडम्बनाओं के विरोध . 
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की भावनाए जाग्रत हो उठीं । इन भावनाओं ने ही 
- उसे इद साम्यवादी बना दिया और उसने अपना सारा 
जीवन साम्यवाद के प्रचार में ही व्यतीत किया । उसके 
सिद्धान्त उसके द्वारा रचित पुस्तक 'दी सोशल कॉल्ट्रेक्ट' 
(1.८ Contract Social ) में ग्रन्थितं हें । रस्तु, 
रूसो साम्यवाद के सिद्धान्ता का पिता और 
आधुनिक योरोप का निर्माता समभा जाता हे । वास्तव सें 
उसमें एक समाज-सुधारक के सब गुण वत्तमान थे। 
चह साहसी था, वीर था, सत्य और न्याय का उपासक 
था; परन्तु इन सब गुणों सें श्रेष्ट गुण यह था कि उसमें 
नैतिक साहस पूर्णरूप से विद्यमान था। उसने अपनी 
पुस्तक 'कॉनफ़ेशन्स! ((००ा ४०1४) में अपने सारे दोषों 
शौर अपराधों का आरम्भ से अन्त तक वर्णन किया 
है । इस साहस ने उसे योरोप की जनता की दृष्टि में और 
भी अधिक ऊँचा कर दिया । उसके और स्वामी 
जी के जीवन में समानता यह है कि स्वामी जी भी 
उसकी तरह ही एक आदर्शवादी व्यक्ति थे। स्वामी जी 
उसकी ही तरह साहसी और वीर थे । स्वामी जी में भी 
इतना नैतिक साहस था कि अपने जीवित काल सें ही 
अपने दोषों को जनता के सामने रखने में समर्थ हो 
सके । स्वामी जी भी न्याय और सत्य के उपासक थे और 
जिन लोगों ने उनके ज्योतिमय जीवन का भली-भाँति 
अध्ययन किया है, वे इस बात को अच्छी तरह समझ 
सकते हैं कि स्वामी जी का जीवन तथा उनका प्रधान 
और मुख्य धर्म सत्य की परम उपासना ही था। स्वामी 
जी का भी जन्म एक ऐसे समय में हुआ था, जब कि _ 
देश में पाखण्ड और सिथ्यावाद का अटल साम्राज्य 
था। रूसो की तरह स्वामी जी के हृदय में भी समाजः 
सेवा की प्रवृत्ति एवँ समाज के भिन्न-भिन्न अत्याचारों को 
निर्मूल करने की मनोवृत्तियाँ अपनी स्वयँ अजुभूति के 
द्वारा ही उत्पन्न हुई थीं। हाँ, रूसो और स्वामी जी के जीवन 
में कई भिन्नताओं के साथ सबसे बड़ी बिभिन्नता यह है 


& चांद & 
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कि जहाँ रूसो ने अपने सिद्धान्तो के प्रचार के निमित्त 
एक देश से दूसरे देश में जा-जाकर माण-रुरा की, वहा 
स्वामी जी ने एक अत्यन्त वीर सेनापति की तरह अपने 
प्राण को सत्य के लिए बलिदान कर दिया । इस कारण 
स्वामी जी एक वीर शहीद थे और रूसो एक दृढ़ ओर 

साहसी समाज-सुधारक था । 
मानव-जीवन एक रहस्य है! मजुष्य परम पिता 
परमात्मा की रहस्यमग्री लीलाओं को समभने में 
असमर्थ है! कोई इस बात को नहीं जानता कि वह 
अनन्त भगवान अपनी कृपाओं के द्वारा मनुष्य को किस 
प्रकार और किस तरह अपने उद्देश्यों का साधन बनाता 
हे ! वास्तव सें मानव-जीवन एक साधना है, जो कि 
अपनी प्रवृत्तियों से पतन और परमात्मा की सहिमामयी 
करुणा से उत्थान की ओर प्रवृत्त होता है! मनुष्य 
भगवान की सवोत्कृष्ट रचना होते हुए भी दुर्बल, अपूर्ण 
श्रौर निरुपाय हे । स्वामी जी भी सनुष्य्र थे, इस कारण 
: उनमें उनके गुणों के साथ दुर्बलताग्रों और त्रटियों 
का होना एकान्त नैसगिक था। फिर भी जिस समय 
हम उनके गुणों की ओर ध्यान देते हैं, उस समय हमारी 
दृष्टि में उनकी भुटियों का कोई स्थान ही नहीं रह 
जाता। स्वामी जी के महान्‌ त्याग, उनकी सच्चाई एवँ 
¬ उनकी अपार धर्मनिष्ठा के सम्मुख सानव-जीवन की 
सारी दुबंलताएं त्रस्त और नत हो जाती हें और हम 
उनके दर्शं जीवन को सत्य की परम साधना रौर 
क्न्य की उच्चतम उपासना के रूप में ही देखते हैं । 
स्वामी जी का जीवन और विशेषकर उनकी बाल्यावस्था 
एने उनका यौवन, उनकी दुर्बलता और सजीबता, उद्योग 
थर साहस, महत्वाकांक्षा और पराक्रम तथा उनकी 
णा और सफ़लताओं का एक आश्चर्यजनक 
क्य है । और इससे भी ग्राश्‍चर्यजनक बात यह है कि 
'हाने कल्यांण-मार्ग का पथिक्र' में अपनी सारी 
चुग्यों की व्योरेवार चर्चा की है। स्वामी जी का 
प्रारस्मिक जीवन वास्तव से एक महत्वपूर्ण विषय है और 
कर इसकी महत्ता के कारण 'चाँद के पाठक -पाठिकाओं 
परि) इसे उपस्थित अपना करना कर्तव्य सम झती हैं । 

- जन्म सनू १ 


॥ 5५४ ई० में जालन्धर ज़िले 
के तलबन ग्राम में हुय्रा था। ये जाति के मेत 
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उनके परिवार के लोग सम्पन्न और ति 
चार भाई और दो बहिनों में मुन्शीराम जज र्य 
थे। यचपि पञ्जाब इनकी जन्म-्भूमि थी तथापि लच 
अपनी बाल्यावस्था एवँ यौवन का छु इ 
प्रान्त में ही व्यतीत किया था। इसका कारण 
कि इनके पिता संयुक्त-मान्त के पुलीस-विभाग मर 
उच्च कर्मचारी थे। तीन वर्ष की ग्रायु मे सुन्गीरमज् 
बरेली में आए और तत्पश्चात्‌ पिता के साथ बनास 
बाँदा, बदायूं, मिर्जापुर, बलिया इत्यादि स्रो प 
रहे । नोकरी में भिन्न-भिन्न स्थानों में बदली होरे३ | 
कारण इनके पिता इनके अध्ययन की ओर पूणरीतिप ' 
ध्यान न दे सके। जब इनकी पढ़ाई नियमित | 
से बलिया सें आरम्भ हुई, उस समग्र इनकी अरा | 
१४ वर्ष की थी। इसके कुछ साल बाद वे वनारसे 
कीन्स्‌ कॉलिजिएट स्कूल सें पढ़ने लगे। वनारस पेवे 
चार-पाँच वर्ष तक रहे और इस अवधि में श्रधिकांश सा | 
वे पिता के निरीक्षण में न थे, क्योंकि नौकरी के 
कारण उन्हें भिन्न-भिन्न स्थानों में जाना. पडता था। 
इस स्थिति सें पिता का पूणे दवाव न हे | 
कारण वालक सुन्शीराम अपने आचरण मै र | 
स्वेच्छाचारी और अध्ययन सें अनियमित हो गए। बीत | 
वर्ष की अवस्था में ये एन्ट्रन्स की परीक्षा में हट ही 
हुए, परन्तु उस साल उन्हें स्वया Be ह 
परीक्षा सें पुनः सम्मिलित होने पर वे उत्त वात. 
उन्हे 
समय उनकी माता की स्यु हो चुकी थी । re 
और इलाहाबाद में कुछ वर्षों तक कॉलेज- होने ए ह | 
की । पर, दो बार एफ्र० ए० में त्स न हयर | 
पिता ने. इस बात को भली-भाँति गता धोर | 
मुन्शीरास का सन पढ़ने सें नह माव बह! | 
दृशा में इनके मैजुएट होने की क त | 
इसके पश्चात्‌ उनका अध्ययन बन्द त 
पख्रध्ययन 


था । इन शक्तियों के आघातां 
एक बार ही बिखर कर निर्मल 
कि युवक और निरङ्कुश मुन्शी 


से परिचित होकर अन्त पर में हम ति 


| दत १९२७ ] 


५ छ का प्रयीग किया हे । वस्तव में स्वामी जी भी 
पाका 


बरपिकांग युवकों की तरह निरङ्कुश, स्वेच्छाचारी, 
|| पासग्रिय श्रोर व्यसनी थे। उन्हें शराव पीने को भी 


त बुरी लत थी । परन्तु, इन सब दोपों के रहते हुए 
उबहमारा ध्यान उनके आध्यात्मिक उत्थान की ओर जाता 
१ उस समय उनके प्रति विशेष श्रद्धा और भक्ति उत्पन्न 
। दावी है । हमारे हृदय म॑ तो उनका महत्व डल चप 
और भी थधिक हो जाता है, जब हम देखती हें कि इन 
तों का सामना कर तथा इन झुप्रवृत्तियों को दबा 
| कही उन्हे अपने जीवन को धर्म, देश और समाज-सेवा 
की तपोसयी साधना सें लगाना पडा । वह साधना 
गिफाम, निस्पृह एवँ स्वार्थरहित थी । उसमें कर्त्तव्य का 
रतम रुप ओर सेवा की अत्यन्त पवित्र प्रेरणा थी । फिर 
भी स्वामी जी का यौवन-काल, और विशेषकर उस अवस्था 
का, जब कि उनके भीतर प्रतिद्वन्ड्रिनी शक्तियाँ कार्थ 
क रही थीं, उल्लेख करना शअ्रत्यन्त ही आवश्यक है । 
वह काल विलासं और कत्तव्य, तमोगुणी और सतोगुणी 
शृतियों के एक विराट्‌ सङ्घपै का समय था और हम देखती 
पि किउस सङ्घप॑ में कुप्रवृत्तियाँ धीरे-धीरे नए हो गई और 
उनके भस्मावशेष पर त्याग, संयम, निस्प्रृह-साधना और 
ला का आविभांव हुआ । इन सव बातों का 
और शिक्षण हुए स्वामी जी का जीवन अत्यन्त मनोरक्षक 
7 रामद्‌ ह । अतः यहाँ पर उनकी कुछ और बातों 
ने कर देना नितान्त आवश्यक प्रतीत होता है । 


राम जी के माता-पिता बडे धर्मपरायण और 
इ. र वाले कट्टर सनातनी हिन्दू थे । उनके हृदय 
पन र धामिक प्रवृत्ति थी । मालूम होता है कि 
ति 5 गुण माता-पिता से ही लिया 

पाठिकाओं को यह जानकर आश्चर्य होगा कि 


समाज हो मधान स्तम्भ स्वामी श्रद्धानन्द जी बाल्य- 
पा और वेनावस्था के ह ल समय तक कट्टर 
हत भ करता यदि घटनाओं का प्रवाह उन्हें इस शर 
आश्या एव बहुत सम्भव था कि स्वामी जी का 
उदेश्य उनकी अद्भुत शक्ति आज किसी दूसरे 


हि त के साधन में ही लगा गई होसी । 


ङा जि नित्य गङ्गा-स्नान तथा प्रातः और 
थ जी के मन्दिर में दर्शन करने जाते थे । 


६७ ऋषि की अतीत-स्मृतियाँ ६8 


गम जी बनारस में अध्ययन करते. 
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पर, एक दिन एंक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी, जिसने 
इनके जीवन-प्रवाह को सवदा के लिए बदल दिया। 
इस समय मुन्शीराम जी की अवस्था लगभग २१ वर्ष 
की थी और वे जयनारायण कॉलेज में पढ़ते थे । सन्ध्या 
समथ ये विश्वनाथ जी के मन्दिर में दर्शन के निमित्त गए 
थे। वे मन्दिर में प्रवेश करना ही चाहते थे कि पुजारियों 
ने इन्हें रोक कर कहा कि रीवाँ की महारानी साहिबा 
दर्शन को गई हैं, जब तक वे दर्शन ज कर लेंगीं, तब 
तक आप दर्शन नहीं कर सकते । यद्यपि कोई साधारण 
व्यक्ति होता तो इन बातों की परवाह न करता, पर 
सुन्शीराम जी के मस्तिष्क मै इस घटना ने एक अशान्ति 
पैदा कर दी । इससे उनके कोमल हृदय को बहुत चोट 
लगी और दुख एवँ क्षोभ के कारण उन्होंने सारी रात 
निराहार और जागकर ही विताई । उन के मनमें रह 
रह के यही प्रश्न उठता धा--क्या भगवान्‌ की उपासना 
सें भी धनी और निर्धन का भेद-भात रहता है? इसकी 
मीमांसा वे स्वयँ न कर सके और दूसरे दिन जब 
जयनारायण कॉलेज के प्रिन्सिपल रिवरेणड एस० दी० 
लूपोल्ड से मिले, तो उन्होंने अपने तक की युक्ति से इनके 
हृद्यस्थित प्रतिमा-पूजन के भावों को निर्मूल कर 
दिया । इनका विश्वास हिन्दू-धमे से जाता रहा; परन्तु 
फिर भी उनकी धामिक प्रवृति ने उनके भीतर एक 
कुहराम मचा दिया। उनका चित्त परम शान्ति की 
उपासना के लिए उद्दिझ हो उठा । पर शान्ति कहाँ थी ? 
मुन्शीराम जी ने दूसरे धर्मो के द्वार खटखटाए । उन्होंने 
देखा कि इसलाम के भीतर उनकी वान्छित वस्तु 
का अभाव था । ईसाई-घर्म के प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदाय वालों 
से मिलने पर भी उन्हें निराश ही होना पडा । इसके 
पश्चात्‌ एक रोमन कैथोलिक पादरी से उनकी मुलाक़ात 
हुई। ये सजन बड़े ही उदार, सहिष्णु और पवित्र 
आचरण के थे। इनके आचरण का प्रभाव मुन्शीराम 
जी पर इतना अधिक पड़ा कि वे ईसामसीह को मनुष्य- 
जाति का उद्धारकर्ता समझने लगे और उन्होंने ईसाई- 
धर्म ग्रहण करना निश्चय कर लिया। सब कुछ ठीक 
हो गया और केवल यही शेष रह गया था कि 
उनके बपतिस्मा ( 34७1 ) लेने की तिथि निश्चित 
कर दी जावे। इस विचार से वे एक दिन सन्ध्या को 
उक्त पादरी महोदय के स्थान पर गए । पादरी सहोदय 
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को अध्ययन के कमरे में न पाकर वे गृह के भीतर गए । भीतर सुधार की शक्तियाँ काम कर रही थौं ४०. 


५९६ 


परन्तु, वहाँ एक नवयुवक पादरी और एक ईसाई 
प्रचारिका को प्रणय-पाश से आवद्ध देखकर उनका 
हृदय काँप उठा! इस घटना का प्रभाव उनके मस्तिष्क 
पर इतना अधिक पड़ा कि उनका विश्वास ईसाई-धर्म से 
जाता रहा। वे संसार के सारे धर्मा को पाखण्ड तथा 
मिध्यापूर्ण समझने लगे और नास्तिकवाद ने उनके 
हृदय में अपना स्थान बना लिया। मुन्शीराम जी अरब 
कट्टर नास्तिक हो गए । 
इस समय से सुन्शीराम जी के जीवन में एक विचित्र 
परिवर्तन होने लगा । उनकी धामिकता यौवन की उद्दाम 
स्वच्छन्दा में परिणत हो गईं । उनका ग्रकृत-गुण व्यसन 
आर विलास में विलीन हो गया । परन्तु, उनके गुणों की 


यह विलीनता अस्थाई थी, जिसके भीतर बल, वीर्य, त्याग . 


एवं उत्साह का एक विशाल विश्व छुपा था ! अस्तु, 
हम ऊपर कह थाई हैं कि मुन्शीराम जी के अध्ययन- 

काल का अधिक भाग स्वच्छुन्दता से ही व्यतीत हुआ । 

इसका कारण यह था कि इनके पिता सरकारी नोकरी 


में रहने के कारण सर्वदा इनको अपने साथ नहीं रख. 


सकते थे और इसलिए उनका पूर्ण दबाव इन पर नहीं 
पड़ सका । तत्पश्चात्‌ सुन्शीराम जी की धार्मिक प्रवृत्तियों के 
परिवर्तन ने भी सहसा इन्हें और भी स्वच्छन्द कर दिया । 
ऐसी परिस्थितियों सं मनुष्य प्रायः कुसङ्ग में पड़ जाता 
है । सुन्शीराम जी भी इसके अपवाद न थे। फिर क्या 
था? दुपुणों ने इन पर अपना अधिकार जमाना 
आरम्भ कर दिया और कुछ ही दिनों में सुन्शीराम जी 
भाँति-भाँति के आमोद-प्रमोद में उलक गए । सिगरेट 
शराव, जुआ आदि भिन्न-भिन्न ब्यसनो ने स्वामी जी पर 
अपना आधिपत्य जमा लिया । परन्तु, उनका निकृष्ट- 
पतन उल समय हुआ जब कि एक वार उन्होंने काम- 
परवृत्तियो के सामने अपनी हार मानी ! स्वामी जी ने 
इ्स समग्र की घटना का साफ़ साफ़ वर्णेन अपनी 
कल्याण-मार्ग का पथिकः नामक पुस्तक में किया हे । 
इस समय इनके विवाह का प्रबन्ध होने लगा । 
सुन्शीराम जी को विवाह का शुभ समाचार सुन कर बड़ी 
प्रसन्नता हुई; क्योंकि उन्होंने सोचा था कि विवाह के 
पश्चात्‌ वे अपनी श्रवस्था सुधार सकेंगे । इस बात से 


यह स्पट्ट प्रक है ने ~ 
२ होता है कि नैतिक पतन में सी उनके ०0उहहोनि मीजमजाठक्रोकव, 
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की उद्धत प्रदृत्तियाँ उनमें अस्थाई पतन कर पोक 
आविभूत कर दें; परन्तु पतन कोव 0 | 
लीलाओं में भी आत्मिक उद्धार की सहज र 
उस्कण्ठा विद्यमान थी । अन्त में उनका ववा 

~. हे गया | 
पर इस विवाह से उन्हें बड़ी निराशा हुई कयि. 
आशा के विपरीत उनकी धर्मपत्नी एक पर पोर | 
रमणी न होकर, केवल १२ वर्ष की एक छोटी वाहि | 
थीं । वह सांसारिकता के ज्ञान से अपरिचित शै. 
दास्पत्य-भाव से पूर्ण अनभिज्ञ थीं । सुस्शीराम बीज | 
हृदय दाम्पत्य-जीवन की प्रबल उत्कण्ठा से लालाकि 
था--पत्नी के मधुर आलिङ्गन की सुखद लाहसाहे | 
उनका चित्त आकुल था। परन्तु, विवाह होने प | 
जब उन्होंने यह देखा कि उनकी बालिका | 
उनको भिन्न-भिन्न दास्पत्य-प्रेरणाओं को सन्तुष्ट को | 
में एकान्त अयोग्य तथा उनके पूण पुरुषत्व को, भ्रमा | 
होने के कारण अपना विकसित ख्रीत्व निद्यावर झे | 
से सवेदा असमर्थ थीं तो उनकी सारी सञ्चित थाशग्रो | 
पर पानी फिर गया ! इसके पश्चात्‌ दो वर्ष की ब्रव | 
अर्थात्‌; जब तक कि उनकी बालिका-पत्ली 1४ वर्षकीन | 
हुई, उनके लिए एक असह्य प्रतीक्षा का समय था। सा | 
जी ने लिखा है कि यह समय मेरे जीवन का अन्चल | 
युग था । इसके पश्चात्‌ उनके हृदय में, अपनीर्ण | 
पढ़ाकर शिक्तिता बनाने का विचार उत्पन्न इ है | 
थोड़े दिनों के ही सहवास में वे इस न ब 
भाँति जान गए कि अपनी धर्मपली को चे | 
अपने योग्य बनाने के पहिले उन्हें अपने था रात शे 
टीक कर स्वयँ उनके योग्य बनाना होगा। ५६ 1 
वे बहुत विलम्ब से घर लौटे। र Se केस | 
के नशे में चूर थे । उनका नौकर ब प्रवेश करो ही | 
उन्हें उनके कमरे में ले गया। कमरे में ११३ | 
बहुत जोर से वमन करने लगे। उन | 
समय उनके नष्ट कपड़ों को हटा कर डत इले | 
बिद्यावन पर लिटाया और उनकी | नरेश | 
वे बहुत देर तक अर्ध-चेतना की वल, 
उन्हें चेतना हुई तो देखा कि भोजन ने के 
उनकी सेवा कर रही हैं । पति के भो, किया | थी 


झे ११२७ ] 
| ॥ + को श्रपनी दशा पर लजा आई कप दशा, पर खजा आई और उन्होंने अपनी ब्याख्या देडे उन्होंने अपनी 
अवा सुधारने का निश्चय किया । उनका म्लान सुख 
| झी से न देखा गया और उन्होंने पति से उदासी का 
| हर ्ठा। मुन्शीरास जी ने स्पष्टरूप से कह दिया कि 
हाव वाले का ऋण चुकाने के लिए उनके पास रुपया 
| हहँ है। यह सुनते ही पत्नी ने कट अपने सुनहले कह्नणों 
| | को उनकी सेवा में अर्पित कर कहा कि इसे बेंच कर 
| ह्ये ग्रदा कर दीजिए, पहिले तो सुन्शीराम जी इस 
| ग पर प्रस्तुत नहीं हुए, पर पत्नी के बहुत आग्रह से 
| अगी बातें मान लीं । पली की इस भक्ति और प्रेम 
को देखकर उन्होंने अपने सारे पूर्व अपराधों को उनसे 
| इह दिया र अपने आचरण को सुधार कर उनके 
| योय बनाने का प्रण किया । इस पर उनकी धर्मपत्नी ने 
| फ़ श्रादश हिन्दू-रमणी की तरह कहा कि आप अपनी 
गायों को सुनने की आज्ञा देकर सुभे क्यों पापी 
| गा रहे है? आप मेरे स्वामी हैं। मेरा कर्तव्य केवल 
| गी सेवा करना ही हे । उस समय रजनी की एकान्त 
| निसब्धता में मुन्शीराम जी ने अपनी पुण्यमयी पल्ली का 
| (णस्वरूप देखा ! वह वास्तविक मिलन की सुखदायिनी 
| णि थी ! वह मिलन का शुभसुहूत था, जब कि भाव 
| म छुप जाते हैं, जब कि कल्पना कल्पना में डूब 
है, हे कि विचार विचार में अन्तहित हो 
| ; ह पति-पत्नी अपने को एक दूसरे 
हि कर. तन्मय हो जाते हें । इस 
| 3 एक अद्भुत आहलाद और विचित्र पवित्रता 
| रे भर इस पवित्रता में पुण्य की प्रोज्ज्वल ररिमयाँ 
दूपित भावनाओं का नाश कर देती हैं! 
| क द कि उनकी धर्मपल्ली के सतीत्व का 
| सेर समध र पतित आत्मा को उठाने में पूर्ण 
| प क उस दिन से उनके जीवन में एक 
| कषी रोनी होने लगा ! उत्कर्ष का बीज उस शुभ 
~ पागयाथा जो कि गत 18२६ ई० की 
१ सहेन हो फो एक बृहद्‌ बृ के रूप में धर्म-वेदी 
पपन त्त गथा ! यहाँ इस बात पर ध्यान देना 
भे अधिकाश कप मुन्शीराम जी के आत्मिक सुधार 
र ह द आदश धर्मपत्नी को है ! 
जात ता ड में उनकी स्वामी दयानन्द से 
मा दयानन्द इस समय बरेली में 


६ ऋषि की अतीत-स्मृतियाँ & 
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व्याख्यान देने आए थे। सुन्शीराम जी पर उनके व्याख्यान 
ओर व्यक्तित्व का प्रभाव बहुत ही अधिक पड़ा; 
परन्तु फिर भी उन्हें ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास 
न्‌ हुआ। एक दिन सन्ध्या समय उन्होंने स्वामी 
दयानन्द से इस विषय पर कई प्रश्न किए, जिनका 
स्वामीजी ने भली-भाँति उत्तर दिया । इस पर सुन्शीराम 
जी ने कहा कि स्वामी जी, यद्यपि आपने सुरे अपनी 
अपार विद्या से सूक कर दिया है, तथापि सुरे ईश्वर 
के अस्तित्व पर विश्वास न हुआ! । उत्तर में स्वामी दयानन्द 
ने सुसकुराते हुए कहा--'तुमने जो प्रश्न किए उनके में मे 
उत्तर दे दिए हैं। में ने तुम्हें आस्तिक बना लेने का बचन 
नहीं दिया था । यह तो तभी होगा जव कि परमात्मा की 
इच्छा होगी । स्वामी दयानन्द तो बरेली से चले गए, 'पर 
सुन्शीराम जी पर अपना बहुत ही अधिक प्रभाव छोड़ गए । 
इस समय उनकी अवस्थां २३ वर्ष की थी। उनका आत्मिक 
सुधार आरम्भ हो गया, पर वे कुछ वर्षो के पश्चात्‌ आर्य- 
समाज के सदस्य होने पर ही पूर्ण रीति से सुधर सके । 

सुन्शीराम जी के पिता की यह इच्छा थी कि उन्हें 
कोई सरकारी नौकरी मिल जाय । अन्त में पिता के 
प्रयत्नो से उन्हें बरेली ज्ञिले में तीन महीने के लिए” 
नायव तहसीलदारी मिल भी गई । तहसीलदार महोदय 
इनके पिता के मित्र थे, अतः इनका समय नौकरी 
में सुख से व्यतीत होने लगा, परन्तु ग्रभी तीन महीने 
की अवधि पूरी भी न हुई थी कि एक अरुचिकर घटना 
उपस्थित हो गई । बरेली से आठ-दस मील की दूरी 
पर से होती हुई एक अङ्गरेज्ञी सेना कहीं जाने वाली 
थी । रात को निश्चित पडाव पर रसद आदि के प्रवन्ध 
करने का भार इन पर सौंपा गया। ये उस स्थान पर 
एक जमादार, चपरासी और कुछ दूकानदारों के साथ 
गए वहाँ जाने पर एक दूकानदार मे इनसे शिकायत 
की कि एक सैनिक बिना मूल्य दिए ही दूकान से 
सारा भ्रण्डा उठा ले गया है। सुन्शीराम जी ने शीघ्र 
ही कर्नल के पास इस बात की सूचना दी और कहा कि 
यदि गरीब दूकानदार को पाई-पाई चुका न दिया जावेगा 
तो मैं दूकानदारों के साथ लौट जाऊँगा। कर्नल ने 
इस पर चिढ़ कर कहा-इस कार्य से ठम सङ्कट में पडोगे। 
तुम्हारी इस शष्टता का क्या मतलब है ? 

स्वाभिमानी मुन्शीराम जी ने कहा- मैं यह अपमान 
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नहीं सह सकता । मैं अपने आदमियों के साथ वापस 
लौट रहा हूँ । तुम्हें जो कुछ करना है, करो ! 
अपने कथनाचुसार मुन्शीराम जी वहाँ से शीघ्र ही 
वापस लौट गए। दूसरे दिन प्रातःकाल सुन्शीराम जी 
कलक्टर से जा मिले । कर्नल भी वहाँ उपस्थित था। 
उसने कलक्टर से पहले ही शिकायत कर दी थी। 
कलक्टर ने मुन्शीराम जी से पूछा कि आपने कर्नल को 
क्यों अपमानित किया है ? इस पर उन्होंने कलक्टर को 
एक सच्ची घटना की लिखी रिपोर्ट दी, जोकि रात को 
उन्होंने तैयार की थी। सारांश. यह कि मुन्शीराम जी 
के विरुद्ध कोई कार्रवाई न की गह और उन्होंने प्रतिष्ठा 
के साथ तीन महीने की नोकरी समाप्त की । इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने कभी भी सरकारी नौकरी न करने का निश्चय 
किया। परन्तु, अभी उनके पिता के हृदय में उनके लिए 
बड़ी-बड़ी आशाएँ थों। उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के 
सीनियर मेम्बर ( Senior Member of the Board of 
Revenue) के पास इनकी नौकरी के लिए प्रयत्न किया । 
ये सज्जन पहिले पुलीस-विभाग के इन्लपेक्टर जनरल रह 
चुके थे और मुन्शीराम जी के पिता को बहुत चाहते थे । 
इन्होंने सुन्शीराम जी को डिप्टी कलक्टरी की जगह देने 
का वचन दिया । सुन्शीराम जी ने सरकारी नौकरी के 
लिए अपनी ग्रन्यमनस्कता प्रकट की और अन्तिम निर्णय 
के लिए दो महीने का समय माँगा । समय बीत जाने 
पर उन्होंने अपने पिता की इच्छा से क़ानून पढ़ कर 
वकालत करने का ही निश्चय किया । 


कुछ समय तक घर पर रहकर सन्‌ १८८१ ई० के 
आरम्भ में झुन्शीराम जी लाहोर में वकालत पढ्ने गए । 
परन्तु, वे वहाँ क़ानून से अधिक समय अब्गरेज्ञी 
उपन्यासो रौर कविताओं में व्यय करते थे । वे घर के 
कायां में अधिक व्यस्त रहने के कारण क्लास में 
अधिक उपस्थिति भी नहीं होते थे। परिणाम यह हुआ 
कि निश्चित उपस्थित कम हो जाने से वे प्रथम वर्ष 
परीक्षा में सम्मिलित न हो सके। दूसरे वर्ष सम्मिलत 
हुए भी तो अनुत्तीणे रहे । इस समग्र उनके पिता 
सरकारी नोकरी से अवसर प्राप्त कर चुके थे । झुन्शीराम 
जी उनके साथ घर पर रहने लगे। दूसरे साल अर्थात्‌, 
सन्‌ १०५३ ६० में उन्होंने केवल मुस्र्तारी पास की । 


तस्पश्चात्‌ उने . ॥ वे 
9 उन्दने, फिलीर॒.मे..सुप्ताते.्मारत्मकर fT काउ्रमग्र आता Gyaan Kosha 


छ चाँद कै [ 


वर्षे ५, - 
MMSE: । 15. १, सख्या ६ । 
आरम्भ से ही उन्हे इस कार्य में सफलता ह 
शीघ्र ही जालन्धर चले ग मिली शौ पै 
०० गद । चकालत की परीत्ा ने 

सन्‌ १८८७ ई० में ही पास कर ली थी । वः. | 
सेवा में अपना जीवन अर्पण करने के पहिले तक है. 
वकालत करते रहे । चचा | 
लाहोर में वकालत पढ्ने के समय सुन्शीराम जे 1 
जीवन में एक विचित्र परिवर्तन हो रहा धा। स 
पर श्ार्थेसमाज ओर ब्रह्मसमाज दोनों ही ससं | 
का प्रभाव पड़ता गया और उन्होंने धो | 
इनकी सारी धार्मिक पुस्तकें पढ़ लीं । घनन म | 
उनकी प्रवृत्ति विशेषकर श्राये-सभाज की भोर अ | 
र कुछ ही दिनों में वे समाज'के एक उत्साही सूस | 
हो गए । उस सभय लाला साँइे दास आर्गसम | 
के नेता थे। वे बड़े अनुभवी तथा उत्साही पुर १। | 
उन्हें मानव-चरित्र का अच्छा परिचय था। उदी | 
मुन्शीराम जी को समाज में एक व्याख्यान देने का भ्रा | 
किया । सुन्शोराम जी का व्याख्यान बड़ा ही प्रभागा | 
था । उन्होंने अपने व्याख्यान में कहा --थाये-समानिर | 
सिद्धान्त और व्यवहार की विभिन्नता नहीं होती ह | 
तथा घे ही सजुष्य आयं-समाज का प्रचारकार्य भ | 
मन, वचन और कर्म से भ्रार्य-समाज के वि | 
अनुकरण करते हैं।......र्यसमाज के > पं | 
दिससवार्थ प्रचारकों की आवश्यकता ह) हे डी 
की नहीं । उनका सङ्केत भजनोपदेशका मम | 
समय एक ही भजनोपदेशक थायैसमा ह| 


भिन्न संस्थाओं से वेतन 


देव-समाज आदि भिन्न- सिया को सुख 
उनका प्रचार करता था.। उस य न वी | 
साँई दास ने कहा--आाज आय ता 
है । देखना है, द ह 


का सञ्चार किया गया ह 
होगा । जालन्धर जाकर ss 
के प्रधान निर्वाचित हुए । आ. 


मांस, मदिरा आदि ढुब्त्रसना 


~ च द्द विचार 
सुन मजा बड़ ही ¢ कर 
सु शीरा जेर यथार्थ सम्भे 


अपना लेते थे, उसके ग्रहण 
तत्परतः दिखलाते थे। एक बा जी के 
अपने 


-समाज 
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| )। पिता ने उन्हें एकादशी के दिन बाह्मणों को कुछ 
| हल के दान देने को कहा। सुन्शीरास जी अपने 
| हाक हृदय नहीं दुखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने 
| उधर की बातों में उस परामर्श को टालना चाहा, 
| ता ने बात ताइ कर उनसे खाक्न-साफ़ पूछा-- 
| प्राब्रिर बात क्या है ? क्या तुम्हें एकादशी ओर ब्राह्मणों 


ं | प्रतरधास नहीं है ! में तुमसे इसका स्पष्ट एवँ निस्सङ्गोच 


An” 


| शे, मुझे ब्राह्मणों में पूर्ण विश्वास है, परन्तु जिन 
| ब्रह्मणो को आप दान देने के लिए सुके आज्ञा देते 
\ हैं वे मेरी दृष्टि में सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं । इसके 
| प्रतिरिक्त मैं एकादशी को विशेष सहत्व नहीं देता । पुत्र की 
गों से पिता का हृदय बहुत ही व्यथित हो उठा। 
| उहहोते कहा-सुके तुमसे बढी आशा थी । क्या मेरा 
| झी यथार्थ वदला है ? बहुत अच्छा, तुम्हारी जैसी 
| मौ! उस दिन सुन्शीराम जी बहुत दुखी रहे । उनके 
| गतिक में एक अनोखा सङ्क हो रहा था। एक ओर 
| क सत्य सिद्धान्त था और दूसरी ओर थी पिता की 
। आजा । पे एक विचित्र उल्झन में पड़ गए। उनकी 
| का भे वेदना थी ! परन्तु इस वेदना का अन्त 
|, (न । ग्रभी उनके व्यवहारों से पिता को 
| ३ पता दाना चढा था। जालन्धर जाने के समय 
है पी ल अ उनकी आज्ञा और आशीवाद 
| क, ए साथ ही र । पिता ने पुत्र को आशीर्वाद 
| शोके पहिले ९ अपनी हादिक इच्छा प्रकट की कि वे 
|, राण क मे जाकर भगवान्‌ का दर्शन कर 
| षि रा कहा--पिता जी, आप जानते ही हैं 
| पंसाकत बातों में ग हीं कर सकता । हाँ, 
| अ । पिता के हि दा आपकी आज्ञा शिरोधार्य 
| भेर सगी। उन्होने. से सुन्शीरास जी की बातों से बड़ी 
पणी शरम जी पत्थर की खूत्ति हें? इस पर 
रार ल कहा--पिता जी, सें इस संसार में 
इभो. आपकी ही प्रतिष्ठा करता हुँ और आप 
गा हूँ, पर जा देंगे, हम पूरा करने के लिए 
देस पर पिता न नाइन हैं कि आपके लड़के कूठे 
हा--कोन अपने लड़कों को झूठा 
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| उत्त चाहता हुँ । इस पर सुन्शीरास जी ने कहा--पिता ' 
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बनाना चाहेगा ! _सुन्शीराम -जी ने कहा-फिर इसका 
क्या अर्थ है कि में उन प्रतिमाओं की पूजा करूँ, जिनमें . 
मेरा विश्वास नहीं है? इस पर पिता वे एक ठण्डी साँस 
लेकर कहा--आज मुझे मालूम हो गया कि मरने पर कोई 
मेरा श्राद्ध ऑर तर्पण भी नहीं करेगा ! जैसी परमात्मा 
को साया............! अच्छा, ईश्वर तुम्हारा भला करे, 
तुम सुखपूर्वैक जाओ ! सुन्शीराम जी ने पिता से नमस्ते कर 
जालन्धर की यात्रा को । पर, उनके हृदय पर एक भारी बोझ 
था। उनके मस्तिष्क सें शान्ति न थी ! रास्ते में उन्होंने 
सोचा कि यदि सें पिता की सत्यु के वाद उनका श्राद्ध 
और तर्पण नहीं कर संकता तो उनकी सम्पत्ति पर मेरा 
तनिक भी अधिकार नहीं । जालन्धर पहुँचते ही उन्होंने 
पिता के पास इस सम्बन्ध का एक अत्यन्त मर्मस्पर्शी पत्र 
लिखा और साथ ही इस वात का भी उल्लेख कर दिया 
कि प्रत्येक सांसारिक बात सें मैं आपकी आज्ञा के अनुसार 
ही अपना आचरण करूँगा । पिता का हृदय पुत्र के इस 
पत्र से पिघल गया ओर उन्होंने पुत्र की बातों से अपना 
पूर्ण सन्तोप प्रगट किया । इससे मुन्शीराम जी की आत्मा 
को कुछ शान्ति मिली, पर इन्हें सबसे अधिक आनन्द 
उस समय हुआ जव कि इनके पिता ने स्वयै ही मुत्यु के 
पहिले ार्य-समाज की दीक्षा ग्रहण की। तप्पश्चात्‌ पिता 
के जीवन सें सहसा एक परिवर्तन हो गया ओर वे 
सुन्शीराम जी के ससाज-सम्बन्धी कार्यो को श्रद्धा को 
दृष्टि से देखने लगे । 
अपनी सत्यु के कुछ पहिले उन्होंने एक वसीयतनामा 
लिखा था, जिसमें अपनी सम्पत्ति का अधिक भाग मुन्शीरास 
जी के नाम लिख दिया । यह देखकर सुन्शीराम जी ने 
अपने शेप. तीनों भाइयों की ओर पिता फा ध्यान आकर्षित 
किया और प्रार्थना की कि उनका अधिकार उन्हें मिलना 
चाहिए । इस पर पिता ने उमसे अपनी इच्छा प्रगट की 
कि मेरी सम्पत्ति घामिक और पुण्य कार्या में ही व्यय की 
जांय और मैं इस कार्य के लिए सबसे अधिक योग्य 
तुम्हें ही समझ कर अपनी सम्पत्ति तुम्हें सोंपता हूँ । यहाँ 
इस बात के कहने की आवश्यकता नहीं कि सुन्शीरास जी 
पिता के इस प्रस्ताव पर सहमत नहीं हुए ऑर उन्होंने 
पिता से इस वात का आग्रह किया कि वे अपनी सम्पति 
को बराबर ही चारों पुत्रों में विभक्त करें। साथ ही 
उन्होंने पिता को इस बात का विश्वास दिलाया कि में 
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६०० 
आपकी इच्छानुसार अपने भाग का तथा अपना उपाजित 
धन व्यय करूँगा। इस बात को उन्होंने अन्त तक निबाहा। 
पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ मुन्शीराम जी ने अपना 
अधिक समय आर्य-समाज के कार्यों सें व्यतीत करना 
आररभ कर दिया । उनकी अध्यक्षता में जालन्धर 
आर्य-समाज ( पञ्जाव ) की गिनती प्रान्त के सर्वश्रेष्ठ, 
प्रसिद्ध और उपयोगी संस्थाओं में होने लगी । उन्होंने 
अत्यन्त परिश्रम के साथ प्रचार-कार्य किया और भिन्न-भिन्न 
स्थानों में आर्य-समाज स्थापित किए । उन्होंने धामिक 
साहित्य पढ्ने के निमित्त संस्कृत अध्ययन किया । 
आवश्यकता पड़ने पर वे शाखाथ सं भी भाग लेते थे। एक 
बार उन्होंने देखा कि कुछ सनातनी पत्रों ने शाखाथ सें 
उनके द्वारा किए गए तको को विपरीत ढङ्ग से प्रकाशित 
कर अर्थ का अनर्थ कर दिया है। इस दशा में सामाजिक 
एवँ धामिक सिद्धान्तों के प्रचार के लिए एक पत्र की 
आवश्यकता का पूर्ण अनुभव करते हुए उन्होंने 
सद्धम-प्रचारक नामक एक हिन्दी साप्ताहिक पत्र निकाला । 
इस पत्र के द्वारा समाज-सुधार में बड़ी सहायताएँ 
मिलीं । उस समय जालन्धर नगर में केवल एक 
कन्या-पाठशाला थी, जिसका सञ्चालन ईसाइयों के 
द्वारा होता था । उस पाठशाला में लड़कियों को ऐसी 
दूषित शिक्षा दी जाती थी, जिससे उनके हृदय में 
हिन्दू-धमे के विरुद्ध घृणा और बुरे भाव उत्पन्न हो । मुन्शीराम 
जी के लिए यह बात ग्रसह्य थी । उन्होंने शीघ्र ही एक 
कन्या-विद्यालय स्थापित किया । आज जालन्धर का प्रसिद्ध 
कन्था-महाविद्यालय उसी का विकसित रूप है। इधर 
उनकी वकालत भी बहुत अच्छी तरह जम रही थी और 
आये-समाज की सेवा के लिए वकालत छोड़ने के समय ये 
2 tee 
1 1 वादी दो धन 
बसी ! इस प छ क NT से चल 
पाए वा सुन्शीराम जी को 
अधिक प्यार करते भे! ये ये शिवादेवी को बहुत 

40 oR ये वात स्वामी श्रद्धानन्द जी 
थतीत जोवन की कुछ स्मतियाँ हं। इसके बाद उनका 
जीवन साधारणत: सव या 


लोग जानते ही हें । हाँ 
न ऱ्य 
मसङ्गवरा इतना कह देना आवश्यक हे कि मुन्शीराम 
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के चाद के 


ह 
[ बष ५ ख 

2०००-५००० यी एड {, सस्था 
जी ही ने सनू १६०२ दै मे गुरुकुल काङ्गडी 
किया था और इस संस्थाको सफलीभूत बनाने 
उन्होंने अपनी वकालत छोइकर अपनी सारी सेवा इ 
केन्द्रीभूत कर दी । सन्‌ १६१७ ई० भै महात्मा उस 
जी ने संन्यास-ग्राश्रम में प्रवेश किया और लाती ज 
के नाम से अमिहित हुए्‌। तत्पश्चात्‌ सन्‌ १३३८ है 
आर्य-ससाज-भ वन सम्बन्धी झगडे सें सत्या ५ 
निमित्त घौलपुर जाना, सन्‌ १६१६ ई० में महात्मा ग | 
के सत्याप्रह-आन्दोलन में सम्मिलित होना, दिह ३ 
सरकारी फौजो की उठो हुई सङ्गीनों के सम्मुख दात होह . 
कर अइ जाना, सन्‌ १३२२ ई० में अकाली सलपर ' 
सम्बन्धी व्याख्यान देने के कारण क़ेद होना आदिव | 
प्रायः सर्वसाधारण को भली-भाँ ति विदित हैं । खामी | 
के अन्तिम दिन शुद्धि-सङ्गडन और दलितोद्दा ३ | 
पवित्र कार्या में व्यतीत हुए । इस कारण ग्रपिकांश | 
सुसलमानों ने इनके विरुद्ध घृणा और टेप केमा | 
फैलाना शुरु किया । उनके पास इस आशय की बुर | 
सी गुमनाम चिट्टियाँ आने लगीं कि तुम यदि शिश | 
सङ्गठन का कार्य न छोड़ोगे तो मार डाले जाओोगे ए, 
स्वामी जी इन कीड़ों की बातों की परवाह न के | 
पवित्र कार्य सें आगे बढ़ते ही गए । अन्त | 
वे बीमार पड़ गए । डॉक्टरों ने रोग को निति | 
बतलाया । रोग की अवस्था में अत्यन्त दुर्बल | 
जी अपने वलते पर लेटे थे, इस दशा में ग 
ने अपनी शैतानी हरकतों से किस भाँति उन ह! 

पूर्ण आक्रमण किया, इस बात को लोग नहीं है 
आज स्वामी जी का शरीर हमारे ता. १ | 
परन्तु उनकी अत्यन्त पवित्र आत्मा हा न! 
की चिरनिद्रा तोड्ने में निश्चय ही सत 
जी के प्रत्येक रक्त-बूँ द से एक एक ला जारि 
होंगे। वह दिन दूर नहीं है.कि विशा 
बिखरी हुई शक्तियों को ह 
होगी । परन्तु, इसके लिए ला ? 
लोगों की आवश्यकता है आ र 
युवक और नवयुवतिया 
के निमित्त शुद्धि, सङ्गठन 
तो निश्चय ही हमारा उद्धार 
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दी गई थी वह आगामी अङ्क होगा । इसमें भारत के करोडों चछूत 
भाई-बहिनों की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला जायगा, बड़े-बड़े , विद्वानों (५ 
के लेख और कविताओं के अलावा रंगीन, सादे, तिरंगे और कार्टून आदि र 
मिला कर्‌ लगभग १०० चित्र होंगे और पष्ठ-संख्या होगी लगभग 2 


२७०७ [| 


एक अंक का मूल्य २) रु० होगा, किन्तु स्थाई ग्राहकों को उनके i 
था जायगा | शीत्र ही ग्राहकों की श्रेणी में नाम लिखा लीजिए 2 
र इष्ट-मित्रों को भी यही सलाह दीजिए / . ट 


चन्दे में 
र 


-|-हो ना बिन कात ण न ( गि को > 
पिछले साल की तरह इस ब ह उन्हें टरा मगा लेना ना ह gi 
अंक मी सती य हु के फिर सि वा । आगामी सितम्बर का i 
तक “चोट” के ग्राहक नहीं “क वहत्‌ विशेषाडक निकलेगा, जो लोग अर | 
01110. रो वें लोग जगत त 
रस ओोर आकर्षित किया जाता है । 


ठ पवस्थापिका चाँद! कार्यालय, इलाहाबाद. 
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$ गगा st प्रि A 
| होगा | गत नम्वर के “चोद” में जिस वृहत्‌ झळछूलाडू' के प्रकाशन की सूचना 
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(Grr: 9 
मौन जब बनता गिरा नवीन, 
भाव गहता भाषा का छोर / 
जहाँ स्मृति में विस्मति का सार, 
जहाँ अनन्त का मिलता ओर / 
वेदना का वृश्चिक-दंशन, 
वहीं तुम हो नीख-भाषण // 
( ९...) 
जहाँ वसन्त का होता अन्त, 
जहाँ दुख हे होता अविच्छिन्न ! 
जहाँ मानस का क्षुब्ध-वियोग, 
हे जहाँ अभिच होता हैं मित्र । 
जहाँ वियोग का परिरम्भन, 
वहाँ मिलता नीरव-भाषण !! 


रे ; 
पधा में जहाँ गरल का वास, 
हे गरल में जहाँ व्यथा की तान । 
जहाँ हग-अश्चल से नवनीर, 
वेदना का करता आहवान । 
जीवन में निर्वासन 
वहाँ तुम हो नौरव-भाषण // 
MS C0) 
"ह होता अनन्त-विच्चेद- 
हो गाण का प्रियतम से अपमान / 
शय का काला मेघ 
पदा करता 
शका सिं रली अवसान / 
बही रहता नीख-भाषण /! 


ण > 


१ 
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जहाँ है जीवन स्वम्न-समान-- 


| कह (३९०. कै लीख-भाषण के. ee 
fs नरक झाकण 
[ ले० अध्यापिका श्री० महादेवी जी शमा ] 


( ५ ) 


„ लालता के नीरव उपहार--- 


जहाँ नित बरसाते हैं नैत / 
जहाँ आशा के अस्फुट रूप, | 
नष्ट हो जाते हैं दिन-रन / 
पास में सदा निराशा बन, 
वहीं तुम हो नीख-भाषण !! 
(6:51...) ब 
जहाँ पंकज से मधुरालाप, स्र 
निशा-नम में हो जाता मौन- 
जहाँ ग्राणों का नीरव गान- 
न जाने हृदय हिलाता'कोन ! 
त्याग देते हैं जीवन-धन, : 
वहीं मिलता नीरवे-माषण/! ` ` ` 


( ७ 2.” हट र ब 
जहाँ भावों में है विभ्रान्ति- . * 
जहाँ इच्छाओं का निर्वाण / 


_ 


मूक-रोदन होता जीवन 
वहीं रहता नीख-भाषण ।! 
(52) 
जहाँ आशाओं में नेराश्य- | 
जहाँ इच्छाओं में पङ्गीत / _ 
जहाँ अनन्त-रोदन का राग « 
जहाँ चिप जाता दिव्य अतीत! « | 


yo 


्रश्र जब करते आवाहन, . ` ` | 
तमी होता नीख-भाषण / ह 
त्व काड " 2 ह € > 


वु he ua 4 १ २८१. ह 
$ श्र जाल RT पे 

कक, > कहे. 0 
१5 है ०१, 


“*> 


क 1 छ EU 
2 N 5 ll 


विज जन 
oe 
ल 
नर 


12 ह ४ I र | रज जा 
FE 
॥ ज) re उ टन 


Te | 
0 SH 


[ ले० श्री० पणित शिवसहाय जी चतुर्वेदी | 


संहमरण-पद्धति# 


सा धारणतः:सहमरण-क्रिया निम्न-लिखित विधि 
के अनुसार: की जाती थी । पुत्रादि किसी 

अधिकारी: के द्वारा: कुल्न-रीतिपूर्वक चिता में अभ्नि लगाए 
` जाने प्र साधवः पत्नी स्नान करके दो नवीन वस धारण 
हि और फिर पूर्व था उत्तर दिशा की ओर सुँह 
_ विधि करके खड़ी होती तथा कुशा द्वारा आचमन करती 
थी। फिर ब्राह्मण पण्डित उसे जल) तिल और कशा 
_ देकर “श्रम्‌ तत्सत्‌? मन्त्र का उच्चारण कराते थे । 


पम्प 


*पुत्रादिना स्वगृह्योक्त विधिना अम्नौदत्ते भत्तेज्वलचितायां 
सहगन्त्री साध्वी स्नाता परिहित वासो थुग्सां 
इश्सता ाङ्गमुखी, उदङ्गसुखी व देव तीर्थेना चान्ता तिल 


जल. 
` भल, ऊशत्रय मादाय श्रोम्‌ तत्‌ सदिति त्राह्मने सच्चारिते 
नारायणं संस्मृत्य नमोहद्यामुक 


पूर्वक स्वर्गलोक महीय 
कुलत्रय पूतत्व चतुद्द शेन्द्रा 
रोगणास्तूयमानत्व पति 


 मित्रधर पतिपूतत्व शनक 
क EE वमिति लस्चितारोहर सिस्र आल 


3) 


क मासे, अमुक पत्ते, अमुक 
तिथौ, अमुक गोत्रा श्री सुको देवी श्ररुन्धति समाचरत्व - 


ै क “च “कलम Collection, Varanasi ०9००९८ दि चाहि स्थि काकी 
४ 18.“ ॥ En आह 24 
hn 0000 0: ० 
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पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णु का स्मरण कराके “नमोहब शरुः | 
मासे झुक पत्ते असुक तिथौ अमुक गोत्रा श्री पु | 
देवी...” इत्यादि मन्त्र पढ़कर उससे सहमरणका सह | 
कराते थे । ः | 
र _ आज इस महीने रे 

सङ्कढपःका वाक्यार्थं यह है--श्रा 
इस तिथि को, इस पक्ष में मैं अमुक बाजी देवी अरुषी a 
अर्थात्‌, वशिष्ट-पत्नी का सम्यक्‌ आचार पर | 


† सृष्टि के प्रारम्भ में अरुन्धति पूर्वजन्म में | 
(ब्रह्मा) की भानस कन्या थीं । उनका नाम थां | | 
वे पतिब्रताग्रों में श्रेष्ठ होने और जगत हि 
लिए, बाल्यावस्था में, जिससे जीव कार ह | 

_ विष्णु भगवान्‌ की कठिन तपस्या करने लग | 
प्रसन्न होकर वरदान दिया । इसके 
“अपनी चह देह छोड़ दी और वे च 
मेधातिथि सुनि की ahs फिर के उप 
इनका नाम 5 डुआ ० वप 
महर्षि मेधातिथि ने कन्याकी उन सू | 
पर, उसे नारी-धर्म सिखाने के लिए पहि दर पारि, | 
में सावित्री के निकट, फिर मानस पर्वत सि | 
बेहुला, गायत्री, सरस्वती और दुग नो क $६६ | 
के पास भेजा । इधर इन पाँच स । 
से अरुन्धति नारी-धर्स में पर, 


| 
| 


eT hs 


| 


दालक में पूज्यता, मचुप्य के शरीर सें जितने रोम 
ते वर्षों तक स्वर्गवास, पति के साथ सुख भोगने 
कामना, पिता, माता तथा श्‍वसुर इन तीनों कुलो 
ठी पवित्रता, १४ इन्त्रों के अवधि-काल तक अप्सराओं 
ह सुसेविता होकर पति के साथ क्रीडा करने और 
ब्रह्म, कृतश्च तथा सित्रघातकी, पति के पाप-मोक्ष की 
. ड्रामा करके इस जलती हुई चिता में प्रवेश करती हूँ । 
| एक मन्त्र * द्वारा देवगण साक्षी किए जाते थे; उसका 
|, भावार्थ हे--“हे आठों लोकपाल, सूर्य, चन्द्र, चायु, 
| प्रमि, ्राकाश, भूमि, जल, हृदय में ग्रधिष्ठित अन्तर्यामी 
बारायण, यम, दिन, रात्रि, सन्ध्या, धर्म तुम साक्षी 
ग्र; में जलती हुईं चिता में प्रवेशा करके पति-शरीर का 
प्रनुगमन करती हूँ 1” यह प्रार्थना कर चुकने के पश्चात्‌ 
सती प्रज्वलित चिता की तीन वार प्रदक्षिणा करके और 


पने को परस्पर एक दूसरे पर समर्पण कर दिया । पश्च गत्‌ 
मेधातिथि के आज्ञानुसार और बहा विष्णु, महेश और 
रादि देवताओं की सम्मति से यथाविधि दोनों का विवाह 
हुआ । विवाह के पश्चात्‌ वर-बधू सप्तर्षि-मरंडल को चले 
1२) लोग कहते हैं कि आज तक शरीर के पीछे फिरने 
गली छाया के अनुसार अरुन्धति स्वामी के साथ वहाँ वास 
शतीहें इसी लिए विवाह के समय वर नंव-वधू को अरुन्धति 

दिखला कर कहता हे--““७० अरसन्धत्यार्द्वाहमस्मि ।” 
|; न उ कई पुराणों में वर्णन किया गया 
| गराहे पुराण से अधिक, विस्तार के साथ लिखा 


7 34 
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जा अशे लोकपाला आदित्य चन्दानिलाझाकाश भूमि 
ल धम्मांयूयं साक्षिणो भवत 
भीता महँकरिष्य इति । 
सिलि ति मित्यत्र भन्ताचुगमन मिति चोच्चार्य 

si इमा नर 
संविशन्तु, श्रन 
उरल्षा रोहन्तु जनयो योनिमझे इति 
पतिव्रता पुण्याः खियोयायाः 
शरीरेण संविशन्तु विभावसुमिति 
च बाह्येन श्राविते पश्चान्नमोनम 
सच्चितो समारोहत्‌। : 


ज्वलच्चितारोहणेन 


ई सती-प्रथा का रक्त-रज्जित इतिहासं छ . 


अनुमरणेतु भत्त- 
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ब्राह्मणों. द्वारा एक ऋग्वेद का मन्त्र और एक पौराणिक . 


सन्त्र सुनकर चिता में प्रवेश करती .थी । ऋग्वेद 
उक्त मन्त्र का अर्थ यह है-हे अविधवा, पाप-शून्या, 
अ्रकलङ्कता, श्रृ रहिता साध्वी नारी तू जलती हुईं अभि में 
प्रवेश कर ! पौराणिक मन्त्र का अर्थ यह हे--हे पतिन्रता, 
पुण्यमयी साध्वी, तू पति-देह के साथ असि में प्रवेश 
कर ! ब्राह्मणों के उक्त मन्त्र पढ चुकने पर सती “नमः 
नमः कहती हुई, प्रसन्नमन से चिता-प्रवेश करती थी । 
जो खियाँ मोह-वश पति के शव के साथ सती होने 
की इच्छा. तो प्रकट करती थीं, परन्तु चिता की भयङ्कर 


अझि-ज्वाला को सहन नकर सकने _ - 


खिता-श्रष्ठा का 
प्रायश्चित  - भागती थीं, वे चिता-श्रष्टा कहलाती 
प्राजापत्य-चत | करने से शुद्ध होती थीं । यदि वे. 
ग्राजापत्यत्त करने में असमर्थ हों, तो एक-गो-दान करने 
से भी शुद्ध हो जाती थीं । प्राजापत्य-ब्रत का विधान यह 
हे--“तीन दिन, दिन को खावे; तीन दिन रात को खावे, 


थीं । -चिता-अष्टा खियाँ एक | 


के कारण अन्त में अपने प्राण लेकर . . 


तीन. दिन अयाचित अन्न खावे और तीन दिन कुछ भी न . 


खावे, इस प्रकार यह बारह दिन का बत है। i 
मोह-वश चिता-भ्र होने अथात्‌, पहिलें पति. के साथ 
सहमृता - होने का सङ्कल्प करके पेश्चात्‌-चितामि को देख 
कर विचलित होने वाली खी को सद्गति प्राप्त नहीं 
होती लोगों का ऐसा विश्वास है कि. वह 


` स्वर्ग-लोक में पति के पास न जांकर प्रेत-योनि को प्राप्त ' 


होती है। इस सम्बन्ध में नाना प्रकारः की बातें और 
प्रवाद सुने जाते हें । उनमें से एक का उंल्लेख यहाँ" पर 


हेद्यावस्थितान्तायेमि पुरुष, यम दिन, रात्रि, ` स्या जा 


| चिताभ्रष्टायः प्रायश्चित॑ :-- 
यथा आपस्तग्बः | चिताश्रष्टा तु या नारी मोहाद्वि- 
चलिता भवेत्‌ । प्राजापत्येन. शुध्येत्त तस्माद्धि पापकम्मंणः। . 


“इत्यनेन चिताश्रष्टायाः ्राजापत्य-त्रतं करनीयं। तदशक्तो 
घेनुवेकादेया तत्राप्यशक्तो त्रिकाष्यापनी देया। दक्षिणा . 


च यथाशक्ति इति। 
. प्राजापत्यसाह मनु त्रह्म॑ - प्रातम्‌ त्रह्मे 
सायं . न््यहयद्यादपाचितं ब्रह्मं : परन्तु नाश्लीयात्‌ ` 


प्राजापत्यञ्चरन्द्रिः। ` 

` उस्मां रथुनम्दन इत शु्तच््वम्‌ | 
sha °° 
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बड़ा श्मशान है । इस जगह पर १०-६० वर्ष पहिले एक 
` बीभत्स घटना का अ्रभिनय हुआ 

` ज्ञलमरी, पर. -था-। जिन लोगों ने उस घटना 
पति न मिला को अपनी आँखों से देखा और 
अपने कानों से सुना है, उनमें से 

बहुत से लोग अभी तक जीवित हैं। आधी रात के पश्चात्‌ 
त्रिवेणी के मड़ा घाट से हवा का एक प्रबल. बवण्डर उठता 
आर वह बारम्बार उत्तर की ओर गहरपुर होकर कन्दपाडा 
की ओर यहाँ तक कि नसाराई तक जाता था। इस 
बवण्डर के भीतर से एक विचित्र शब्द सुनाई देता था । 
यह शब्द कुछ कठोर-कर्कश स्वर से प्रारम्भ होता और 
मम्मै-भेदी वाप-वाप-वाप्‌ शब्द से समाप्त होता था । 


` कभी-कभी साफ़ तौर से यह भी सुनाई देता था--“जल 


भरी, पर पति न मिला ।” लोग शङ्कित होकर भय के 
कारण रात को उस रास्ते से नहीं निकलते थे । जो लोग 
कभी इस, शीघ्रगामी बवण्डर के समीप निकलते थे, 
वे एकदम वीसार पड़ जाते थे। इसी प्रकार बहुत दिन 
व्यतीत हो गए.।.-एक दिन गहरपुर के मजूमदार के घर 
देवी-पूजा थी । .वहाँ रात के ११ बजे के समय सहसा 
एक र्त्याचास्र्याँउल्याचास्र्याँ शब्द सुनाई दिया । 
देवी-मण्डप के सब लोगों के मन में भय का सञ्चार होने 
लगा। फिर वही शब्द सुनाई दिया । शब्द क्रमशः 
समीप आता गया और वह धीरे-धीरे सभा-मण्डप में 
पहुँचा । लोगों ने देखा कि एक अघोर-पन्थी सन्यासी 
सामने खडा है । वह ल में बड़े-बड़े शङ्खों की माला, 
सर्वाक् में रुदा और. हाथ में नर-कपाल धारण. किए 
था। कमर में एक लोहे की साँकल पड़ी थी : जिसमें 


` लजा-निवारण के लिए लँगोटी बँधी हुई थी। देखते ही 


लोग पहिचान गए कि यह वही सन्यासी है जो कुछ दिन 


से त्रिवेणी श्मशान पर दिखाई देता है । सन्यासी आते ही... 
करके हँसा । फिर प्रणाम . भ असल कट पन्ना 


देव-मूत्ति को देखक 


र हाः हा! 
करके उसने सबको आशीर्वाद दिया और 


कोव नर-कपाल श्ख 
कर मदिरा माँगी । मदिरा मिलते हो वह 


“रक्षा हो सकती 


के चौद के. 


र > ल 


हुगली जिले में त्रिवेणी घाट के उत्तर की ओर एक नहीं हो सकता हे । सन्यासी ने 


“ओर चला गया * | 


निषिद्ध था, बच्चें के पालन-पोषण का भार 


द्‌ स रोग जा. तमायताःकिसी "अकारर भे हौ रिधिकीर न्ब 


च 
[ वर्ष ५ खरड १, स्य 


हैं कि क्या मामला है में ने भी बह पाक! 
किन्तु उस पर ध्यान नहीं दिया। सन्यासी बब र 
कुछ समय के पश्चात्‌ फिर वही बवरडर उदा 2 । 
करके बवण्डर सजूमदार के घाट के पास आकर र | 
बन्द हो गया । लोग समक गए कि यह सना | 
काम है । आध घण्टे के पश्चात्‌ सन्यासी लौट तो | 
उसने कहा--अब तुम लोगों को कोई भय नहीं है, ग्रा | 
से न तो बवण्डर उठेगा और न शब्द ही सुनाई देग। 
परन्तु, उसके लिए तुमको -गया में पिए के | 
पड़ेंगे । मैं ने उसे बुलाकर देखा, वह ए 
डाकिनी है । यहाँ पर कहीं तारागुण नामक ग्रामर हँ. | 
उसमें वह रहती थी । वह पति के मरने पर उसे | 
साथ सती होने को आई थी, किन्तु श्राज़िर वक्त ए | 
उसका साहस छूट गया, इसलिए वह ज्ञबरदस्ती श्री | 
इच्छा के विरूद्ध चिता में जलाई गई थी। उसकी इच्चा | 
के विरुद्ध अपघात-मृत्यु होने से वह म्रेत-्योनिकोग्रप | 
हुई, परन्तु सदिच्छा से प्रेरित होकर यह कार्य खि | 
गया था, इसलिए वह प्रेतो में कुछ उच्च पदवी अर्थात) | 
डाकिनीत्व को प्राप्त 


हुई । यही डाकिनी कहा कती यौ | 
कि जल मरी, पर पति न मिला। पूर्ण इच्छा केति | 
सहमरण होने से स्री को परलोक में पति नहीं व 
है । उसने सुरे अपना नाम बतला दिया, तुम यी. 
आकर उसका नाम सुन जाओ और न 
जाकर उसके नाम पिण्ड दो, जिससे ७3.1 | 
जावे ।, सन्यासी यह कइकर फिर उसी मरी |, 


सह | 
गर्भवती † और छोटे बचे वाली ड लई ढे | 


` ~ दातो छोटे बचे वाली खी भी "३ 
विधान सकती थी । ब्राह्मणों में 
- „ अलुमरण निषिद्ध था!” ` 


) कद, 


| 
* पृशिमा-ग्यारहृवाँ र १ रहँ | 
देखिए । काता “६ | 

1 गर्भवती, बालक ल र री | 
भिन्न सकल भार्याणां |, “हे 


॥ ह फे" 3 


| 


NN 


द सहमरण आर अचुगमन दोनों शाख-सस्मत का कोई क्रम नहीं था, परन्तु कार्यतः ऐसा नहीं 
पे जाते थे। जब खी के रजस्वला * होने के तीसरे होता था † 

| (पति मर जाता था, तब वह पति की स्रत-देह को पति और पल्ली के. एक चिता पर आरोहण करके 
| हरि रखकर चौथे दिन सहमता होती थी । इसी _ भरने पर भी दोनों का पृथक प्रथक्‌ श्राद्ध किया जाता 
| कह एक दिन की सञ्चित पर, पति के सर जाने पर भी था। थशुद्धि-तत्व प्रभृति स्म्रति-ग्रन्थों में इसका विस्तार के 
| वस्था थी । साथ वर्णन लिखा है । विस्तार भय से यहाँ 
|| बहुत स्त्रियों वाले पति के सरने पर उसकी पर उसके कुछ मुख्य-मुख्य विपयों का ही वर्णन किया 
| प्लेकजिन स्त्रियों को सहमरण की इच्छा होती थी, वे गया हे। 

| ज़ सहमृता हो सकती थीं। इसमें बडी-छोरी ला" 


णा Historical Eoen(s नामक पुस्तक के ?511., P. 88 
* ख़खलाया स्तृतीयेह्ि अत्तरे झते तत्सह मे लिखते हैं 109 भोट 18310 पपच कमर 


| पनाय एक रात्रमात्र मपि खत पति स्थापयेत्‌। दिनेक to burn, but is not permitted to declare her 1८5०७- 
hf मात गम्यदेशे भर्तृमरणे साध्याः सहमरणाय खतं तत्स्वा- (७, before 24 hours after the desease of her hus 
| तं न दहेत्‌ यथा व्यास :--दिनेकगम्य देशस्था साध्वी- 51१ ;if she refuses the right devolves to the 
| पेत निश्चया न देहत्‌ स्वामिनं तस्याः सावदा गमनं +९cond—if either, after the expiration of 24 hours, 
मेत्‌। एवं अपरञ्च, :--बालापत्यायः ख्रीया अन्यतश्चेत्‌ ` publicity declared before Brahmans and witnesses 
| बता रत्तणंस्यात तस्याह पि सहमरणानुमरणयोराधिकारः । their resolution to bum, they cannot then 
| मुपतीकस्य पत्युमरणे सहमरणानुमरणे कृत निश्चया. -7९०८६. `; ` 


S ८ 
जकाती की आह 
न 
[ ले० श्री० बलदेवप्रसाद जी खरे, नाव्यकार ] 

न रोकी जायगी धारा, अगर बूढ़े विवाहो की । 
न ईश्वर भी क्षमा देगा, उन्हे ऐसे गुनाहों की ॥ 
कभी उस देश के वासी, न सुख की नींद सोकेंगे । 
खुली हैं खिडकियो जिसमें, भयङ्कर पाप राहों की ॥ 
जहाँ पर शादियों समझे, फकत यक सेल गुडियो का | 
म कुठ तादाद अब पूछो, वहाँ के कत्लगाहों कौ ॥ 
अयंच .जत्म का कोई, रे” पूछे पतां सुक से । . 


। मैकह दूँ चीर कर देखो, ये घाती बेयुनाहा बौ । | 
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+ 
> 
डि... 


| पह (९९० ] ` जवानीको आह छै | ६०७६ 
>> ऋषि 


| या यास्ताः सत्वा एच सहमरणाजुमरणं कुयारिती । . :1 शास्त्र में ज्येष्ठादि क्रम से सहर्ृता होने की कोई 
| गत ज्योशादि क्रम इति। र व्यवस्था नहीं है; परन्तु लोकाचार के अनुसार. नाना र 
| रस सम्बन्ध में प्रयत्तदर्शा (७. 11०७८) अपनी स्थानों सें नाना प्रकार कीप्रथाथी। . - 
न । ( क्रमशः ) ( 
® छे 


rps ८02 १ 


` पत्र-संख्या-१८. : 
हरिनगंर 
"णागैरेंबजे रात. 


मेरे जीवन की सारी विभूति, 
| + प्रेम 


न, 


निराशा ! घोर निराशा !! क्या प्रणय का कोमल... 
अङ्डुर निष्ठुरता के इस भयानक वज्रपात को सह 
सकगा ! क्या आशा की कोमल कली सन्देह की इस... ै 
सन्तस-ग्रम्नि को सह सकेगी ? क्या प्रणय-प्रदेश का “हो और हमं उसके अक्षय छ कफ 
आजीवन बन्दी अपनी एक ही चिर-सन्चित मनोवान्छा ` 


Lo 


he 


नहीं, तो मैं, जिसके जीवन का सारा सुख तुम्हारे 
एक तनिक आशापूर्ण सङ्केत पर ही निर्भर है, तुम्हारी 
इस निस्तब्धता को किस द 
जब कि भिन्न-भिन्न दिशाओं से भाँति-भाँति की जटिल 
समस्याए आकर मेरे शान्त चित्त को विक्षिप्त कर देती हैं 
तुम मौन हो और मेरे पत्र का उत्तर तक T 


क्या ,यहटनिष्टुरसा्नही ९ ३३५० आज लत पतित, 


अशान्त हृदय ने, 


[ चेश श्री० "ववतिः. . 
` ` [ गताङ्क से आगे] ˆ : > 


जनित. निराशाओं में भी एक अदुहुत बानि शै | 


क प्रतीक्षा--असह्ाय, विषम, दारुण एवँ सारी वेदनाओं: 
से पूर्ण प्रतीक्षा के इस शूल को सह सकेगा ?-यदिः, : 
3 “आशा -आर अनन्त, द्व र. 

ओर कुछ भी नहीं 2 ३3 
प्रकार सह सकूँगा ? इस समय 
. कितना मङ्गलप्रद और 


TE 


eR oe 


र! 
। 
| 
f 


विक्षिस, संस्तिध्क ने और - उन्मॉंद की सारी स 


- चित्तवृत्तियो ने तुम्हें निष्ठुर कंहला दिया! इस श्र 


: ८/- -_ ७. निछुरता भी 
लिए: मैं तुमसे क्षमा माँगता हँ । तुम्हारी ह | 
एक कोमल - रमणीयता है, तुमसे सिलि 
में भी एक सहान उत्सगं है और तुग्हारे प्रण 


a 


उल्लास एवँ अबुपम आस्म-ठ 0 | 
घोर 'तसोमयी तमिखा में ही आशा ie 
है। यह सम्भव. है किः इस जीवन मे | 


रहें, फिर. भी इस जीवन यात्रा के या हो हा | | 
पथ की समासि के पश्चात्‌ केवल प | 


सङ्गीत मयी, विरागंसयी, सुर गिल 


भरा हुआ है ! कवि अर या ५४ 
CS र 1 
हो जो तुम्हारा सावर 


पतित ही जी नहीं हसे! 


त, १९२७ ] 


तुम्हारी. पवित्रता क पथ म, तुम्हारी एकता के 
बाय सङ्गीत में. और तुम्हारे मिलन-मन्दिर की 
्रनोवाग्चित सिद्धि में-यादि पथिक पतित भी हो जाय 
सांसारिक ' ऐश्वर्य चैभव, प्रतिष्ठा, धन, कीत्ति से 
पतित भी हो जाय, सज्ली्ण समाज की सङ्कुचित दृष्टि 
| पतित भी हो जाय तो भी उसे सुख है! इस 
सांसारिक पतन में वह एक महान्‌ आध्यात्मिक उत्थान 
का अनुभव करता है, ओर अनुभव करता है एक अदम्य 
उत्साह और अपार शक्ति का, जो कि उसके ्रन्धकारपूर्ण 
जीवन-पथ में भविष्य सफलता का आभास देती है! 
कदचित्‌ विरह-वेदना से व्याकुल, हृदय की व्यथां से 
सिसकता. हुआ और पतित समाज के अपमानों से 
दलित पथिक, इस जीवन सें अपनी सिद्धि-माग से 
वञ्चित रह भी जाय, फिर भी वह अपने छोटे हृदय में 
हिपे हुए एक विशाल विश्व के भीतर, निरन्तर एक रहस्य- 
मय सङ्केत पाता पथिक अपने पवित्र पथ में आगे 
ववृते रहो, अन्त में - “चिजय-श्री” तुम्हारे चरणों में 
लोदेगी ! वह पवित्र सङ्केत, वह. रहस्यपूर्ण भावना, 
वह अतुल शक्ति-वद्धिनी प्रेरणा और प्रणय-वारि से 
परि्रावित वह आशा-प्रसून कितना भव्य, कितना सुन्दर, 
कितना स्वाभाविक आर. कितना सौरभ-सम्पन्न है--यहं 
तो प्रणय-पथ में पतित होने का सुख हे और जो इसमें 
पतित न होकर सफलता से विभूषित हो, उसका ? 
उसका तो पूछना ही क्या? वह तो सुख की कल्पना 
हर नियत की सीमा से बहुत आगे और कल्पना 
1 से महत्‌, विशाल, अगम ओर अथाह है ! 


|. जज 


। ३ सुख की कल्पना की मधुर सुसुकान हो 
` भै वियोग-पथ-जनित दारुण. वेदना के नीचे पिस. रहा 


अकार हुँ ! फिर 


“11. वेदना का वह यन्त्र हूँ, जिसके द्वारा तुम्हारी 
म भेना की मधुर झुसुकान का माप. होता है ! 
चेह अन्धकार हुँ, जिसके द्वारा तुम्हारी 


तुम और-में ? आह, परन्तु नहीं: मे 


६ स्मृति-कुज & 
BE किती २009000 YSIS IIIS SSVI ANNONA SN 


"कमः सेः कम इसी नाते-'भला हूँ या बुरा हूँ,में 


उम एकता की शान्ति, सरस, उपासनामयी'दिन्य .. 
चित्त की अविरत अशान्तियों का. 


है, जिसके द्वारा तुम्हारी शीतलतां का अनुभव 
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विमल ज्योति की सुन्दर विचित्रता परखी जा सकती 
है ! पर, फिर भी मेरी बुद्धि चकरा रही है, मेरा 
मस्तिष्क नाच रहा है और मेरी छाती धइकने लगती 
है। फिर वही प्रश्न सामने ग्रा जाता हे। 'क्या तुम 
मुझ पर क्रुध हो! ? हाय, तुम्हारे क्रोध का भयानक 
सन्देह ! पर क्यों ? मेरी दुबलता पर, मेरी अव्यवस्थित 
चित्तता पर अथवा मेरी अशान्तियों पर ? उफ़ ! किसके 
लिए ? मुके दोपी करार कर दण्ड देने के लिए ? मुझे 
बन्दीगृह भेजने के लिए, मुझे आजीवन निवासित कर 
देने के लिए, अथवा: मेरा अस्तित्व मिथ देने के 
लिए ? अच्छा सभी के लिए सही ? यदि यही तुम्हारी 
पुनीत इच्छा है तो मैं इसी में आत्म-समर्पण करता हूँ । 
लो, स्वामिनी लो ! हृदयेश्वरी, मेरी सारी स्वतन्त्रता 
ले लो ! प्राण-वल्लभे, मेरी सारी विभूति छीन लो और 
सुरे अपने प्रणय के मनोभावने कुक्ष में सदा के लिए 
बन्दी कर दो! मुझसे मानवी दुर्वलताएँ हटा कर पाप के 
संसार से सुरे आजीवन . निर्वासित कर दो ओर मेरे 
अहमूभाव के अस्तित्व, स्वार्थ के अस्तित्व और सारी 
मानवी दुर्बंलताओं के अस्तित्व को नष्ट कर अपनी 
पवित्रता की. स्वच्छन्द सरिता में अनन्त-काल के लिए 
अन्तहित कर लो ! में तुम्हारा आभारी होउँगा ! में तुम्हारा 
बाणी होउँगा और भगवान्‌ ही जाने क्या-क्या होउँगा £ 
यदि अपना रहा तभी तो सब कुछ होउँगा अथवा 
न आभारी, न ऋणी और कुछ भी नहां...... | 

तुम्हारा पत्र अभी तक नहीं मिला, इस कारण 


< मेरा चित्त अत्यन्त खिन्न है । हृदय बावला हो रहा है । 


हृदयेश्वरी, तुम. 'ग्रोपधीश की शीतल शुभ्र 
और में निराशा के अत्यन्त भयानक रोग 
हरित, सन्देह को विषम ज्वाला में जलता हँ।तुम . 


सुझसे कोई अपराध हो गया हो तो क्षमा करना । 


च 


तुम्हारा ह !' 

इस चञ्चल चित्त में संसार की सारी आत्ते-वेदनाएँ 
आकर कोलाहल मचा देती हैं। उद्विग्नता की यह 
अवस्था जब अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है, तब 
'एक शान्ति-साम्राज्य दीख पड़ता है। वहाँ निस्तब्धता 
और एकान्त निस्तब्धता ही हे ! में उसमें जाता हूँ और 
जब उसके अन्तःपुर के गूढ़ रहस्यों के भीतर जाने 
लगता हूँ तो एक वही स्वर्गीय सङ्गीत, जो कि अन्धकार, 
प्रकाश, कोलाहल और निस्तव्धता--सब पर ही अपनी 
मोहिनी जादू का छाप एक भाव से, एक रद्ध से, विषमता 


शक 
शक 
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और पक्षपात से रहित होकर, लगा देता जो मा ते पादा है। कदम, त्या. नजाने किरन अबुणो से १४ । कुसुम, क्या 
वह तुम्हारा हृदय-मम्दिर है ? क्या वह तुम्हारा अन्तःपुर 
हे? यदि है तो झुरे भी वहाँ बुला लो । इसके बदले 
मैं अपना सारा जीवन और उससे भी बढ़कर अपने सारे 
जीवन का अविच्छिन्न प्रेम दूँगा । आह ! मेरी उपासना 
की भब्य मूर्ति ! 
तुम्हारा वही-- 

जिसे तुमने मूर्ति-पूजक बना दिया है 
_ पत्र-संख्या--१९ 

रात १० बजे 

आयप-बल्॒भ, 
प्रणय का कोमल उत्सर्ग 

आपके दोनों पत्र यथासमय मिले । भिन्न-भिन्न 
उलकनों ने मुझे भी अव्यवस्थित-चित्त बना दिया था, इस 
कारण उत्तर देने में देरी हुईं। मेरी इस असावधानी के कारण 
आपको जितना कष्ट हुआ होगा, उसे मैं जानती हूँ और उसके 
लिए चमा-प्राथी भी हूँ, पर आराध्यदेव, मेरे जीवन में 
असंख्य घटनाएं ऐसी घटंगी, जिनके कारण आपको बहुत 


कष्ट सहने होंगे । यदि पत्र में दो-चार दिनों के विलग्ब. 
से आपकी ऐसी अवस्था: हो गई तो जिस समय आप ति 


को मेरी निस्सारता का वास्तविक परिचय होगा, उस 


समय भगवान ही जानें, आपकी क्या दशा होगी ! मेरे. 
मन में बार बार यह सङ्कल्प उठता है और उठ-उठकर : 
मुझे एक रहस्यमय अन्धकार में विलीन कर देता है.! ` 
- प्रियतम, आपने जिस चुद्रादपिचुद्र वस्तु का, अपनी गात्मा 


की महान पवित्रता से प्रेरित 

विशाल हृद्यता से 
किया है, यदि 
कैसी बीतेगी ! प्रियतम 


, जिस आपने 
गा वि हलाहल को आपने अपनी 


हृदय पर कितनी भयानक नागिन लोटने लगेगी ! ओह ! 


. बह ज्वाला ! इस अपूणे और दोपारिक्त रमर 
रह्‌ ज्वाला ! इस विपमय, को 
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डुल और सन्ताप .के अतिरि डत भी गर | 
- -.परसों मुझे भी फूल'का क मिला ला? ॥ | प 
शक्ति के व न “सेरे हृदय के कोमल तारों को आत्मोत्सग ग. | 
मनोहारिणी द्वारा सुधा सरिता 1 
अशुभ अवसर के सहारे आपकी सुखमयी कलाही 


गम्भीर ध्वनि. में बज़ उठने.की याचना 
“अपने ज्ञीवन-पथ की. सफलता के लिए 
- चाहती- है । वह लिखती; है 
_ सम्बन्ध बहुत अंशों में जानती हूं । 


न जाने किन-किन अवगुणों से पूर्ण सी. । 
ज्वाला, आपकी काल्पनिक नरका न नी 
भयङ्कर, तापपूर्ण और विध्वन्सकारिणी होगी! | 
सुझे आपकी विरह-वेदना से उत्पन्न उन ९ णे | 
अधिक उन्मत्त बना देता है, और मैं आपके कारण गा 
लिए और अपने कारण आपके लिए यह कहने पर 
लाचार हो जाती हूँ--'मेरे सर्वस्व, मेरे प्रियतम, झे 
मधुर, मनोहर और कोमल स्वामी, आप इस दुर 
भयानक, तापपूर्ण और ज्वालामय प्रेम के पन्थ से होर 
जॉय, अन्यथा मेरी वासना की इस विदग्धकारी, 
अमङ्गलमयी सर्व-संहारिणी स्फुलिङ्ग लपकों के कठोर सश 
से आपकी कोमल आशा-लतिका झुलस जावेगी र | 
परिणाम की भयङ्करता में आपको पश्चात्ताप--भौर केवल 
एक भयङ्कर पश्चात्ताप--ही हाथ लगेगा !” 


प्राणनाथ ! आपने लिखा है- “कुसुम तुम श्रोपपीश ... 
की शीतल शुभ्र ज्योत्स्ना हो.........तुम मिलन सुत 
की कल्पना की मधुर सुसुकान हो......... तुम एकता 
की सरस उपासनामंयी दिव्य ज्योति हो'। पर, यदि गरा | 
सुझमें ओषधीश की शीतल श्रं .ज्योत्स्ना के स्थान म॑. 
ताप के लहकते शरञ्नि-कण; मिलन-सुख की कल्पतागी | 
मधुर सुसुकान के स्थान में वियोग-जनित सत्तापरे | 
अट्टहास की. प्रतिध्वनि और -एकंता की सरस उपासना | 


` मयी दिव्य ज्योति के स्थान में एथकता की काली कालिमा | 
-का दृश्य - देखें तो आप पर कैसी बीतेगी 


` किस प्र केंगे ? निस्तब्धता के अन्त | 
किस प्रकार सह सकेंगे ? निस्तब्ध नेरे ह | 


और थप उसे 
करणम | 


सङ्गीत को सुन 
अवेश कर आप जिस मधुर सङ्गीत को छु , वह केक 


मन्दिर और मेरे अन्सःपुर की कल्पना करते ह 
होकर, अपनी भावुकता - 
एक सुन्दर भवन निमाण. 
वह बालू की भीत रहरे तो :आप. पर... 


 रमणी-हृदय की मरीचिंका है, जोकि 1 | | 


SS 


मुह | 
८८ मैं-उनका | 
हुँ कि वे तुम्हारा तनिक भी इशारा पा म र | 
निछावर कर सकते हैं । उनके हृदय ही लिण ह | 


॥ | 


| | PE 


॥ 
॥ 
| 
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|. रयत भाग्य भौर सुख की बात होती पर, में 
| _नानहीँ रह गया हूँ और झुरे अपने शरीर, 
21 ग्रामा और अपने मन पर अपना कोई अधिकार 
एहा। सि के सारे पवित्र भावों के नाम पर सें आपसे 
त करता चाहता हूँ किजो मूत्तिं सेरे ह्दय में 
पति है, उसमें में परमात्मा की सारी पूर्णता और सारा 
| उवं पता हँ, और भली-भाँ ति अनुभव करता हूँ कि 
| तरे रहित होकर में अपवित्र, कृत्रिम, हेय, और कहीं का 
| ऐक र जाऊँगा । इस परिस्थिति में मेरे साथ आपका 
| अत एक दारुण व्यथा और विषम ज्वाला के अतिरिक्त 
| ब्भी नहीँ रह जावेगा ।! मुझे यह अली-भाँ ति विदित 
| उनके हृदय की स्थापित सूत्ति तुम और केवल तुम 
| हो। यह केवल सुरे ही नहीं, चरन्‌ माता-पिता, 
| छी और परिवार के अन्य व्यक्तियों को भी पता हे । 
' | पसे मैं तुम्हारी याचना करने आई हूँ। बालकपन 
॥ ही तुम मुझे अपने से अधिक प्यार करती हो । 
| शैतनिक सिर-पीडा से, मेरी तनिक खिन्नता से ही 
| दय इतना व्याकुल हो जाता था, पर भ्राज यदि 
|| सहायता के. बिना सेरा सारा जीवन भस्म होकर 

तुम्हारे उत्सर्ग से रहित होकर 

मय माग, निराशा के तमसावृत 
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ल 


| रहो जाय, यदि आज तः 

। न का आलोक 

| १1 परिणत हो जाय 

| रे! सम्मुख सदा 

| प भी जब्र कि 

| कि 
| "भै याचना करने 


१ पना [ 
न यादि NI 
५ 


तुम्हारी 'नन्हीं फूल” ही 


ज्य उसी 'नन्हीं फूल? की कल्प 
पूर कर प्रणय-पथ में तुरू 
आई हूँ, क्या तुम 


८ 
> 


य्य 
) 


हर 


सं 


| 
क 


तो क्या तुम उसे सह सकोगी ? : 
रही हँ गर _ 
ना से अपनी : 
हारे द्वार पर 


"° अनन्त बन्धन में बाँध देता 


& स्मृति-कुज & 


| 5 क ` २ 
। |..." जो उनके रक्त हैं, . मेरा चिर-सम्बन्ध मेरे प्रेम-प्रवाह के एक त 


निक भोके से 


ही किस प्रकार ट्ट 
और यदि वह 


बाँध एक बार टूट गया 

हा ही कहाँ ? वह उस 
वदा के लिए विलीन हो जाती 
फे अस्तित्व को प्रणय के ग्रस्तित्व से 
पृथक्‌ नहा कर सकता ! फूल की भी कुछ यही दशा है ! 
उसका ऐसा ग्राश्वयेजनक परिवत्तन ! पर यह सब किसने 
किया ! आपके सौन्दर्य ने ? उसके हृदय ने? नहीं 
प्रकृति ने, नेसरिकता ने और सृष्टि के सत्र कारणों के 
एक सात्र कारण परम पिता परमात्मा ने ! 


इस समय मेरे सामने दो प्रश्न उपस्थित होते हे । 
मेरे सम्मुख इस समय दो पथ हैं। एक प्रणय में अपने 
को विलीन कर सुखमय हो जाना और दूसरा त्याग एई 
सेवा-घत की कठिन परीक्षा में भ्रपनी अन्तरात्मा को शुद्ध 
आर पवित्र करना । एक अपनी थात्मा के मङ्गल के लिए, 
अपनी आत्मा का सच्चा स्वरूप देखने के लिए श्रभी से 
ही आप में मिल जाना और दूसरा फूल के सुन्दर र 
सौरभित विकास के लिए अपने इस सुख का निद्धावर 
करना । प्रथम में सुख, थ्राहलाद और विस्मृति का प्राधान्य 
है और दूसरे में शान्ति, सन्तोप और तृप्ति की विशेषता 
है ! पहला भाव-मार्ग है और दूसरा साधन-मार्ग ! पहला 
मार्ग अनुरक्ति का है और दूसरा है विरक्ति का ! पहला 
` अनुभव है और दूसरा है संयम एवं साधना ! पहला सुन्दर _ 


नष्ट हो जाता है ! 


तो फिर रमणी 


... एवँ मधुर है: और दे विशाल ! यदि 
... एवँ मधुर है ररः दूसरा है महान्‌ तथा विशाल 

“पहले मार्ग पर चलती हुँ तो अपने को आप में आरम्भ 
'से अन्त तक पाती हूँ और यदि दूसरे पथ पर री 
"चोऱ्या वियोग मुझे अन्त में आपके साथ 

. तो आपका आरम्भिक शी 

झकाल्पनिक सुख है और दूसरे 
की अनन्त तृप्ति। फिर 


को नष्ट कर ६ 

कता ! मैं अपने सारे स टोनी 
लिए एक कोमल ळी कल्पना के जाग्रत- 

आं के लिए एक सथः 

इ से हग, निराशा की अतित 
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., मुझ पर विश्वास कीजिए--फूल सौरभमयी है और 


` और वासना रहित है और कुसुम भ्रष्ट, ~ पतिता, 


कारण भ्रपनी तृप्ति भर 


§ चोद छ 


६१० | 
आग दे सकती एख भष कूल को अपने तसा य नहीं दे सकती! फूल, अलौकिक फूल को अपने उपमाविहीन \ 


में कूम-कूम कर नष्ट 
चिता में कूम-कूम पवित्र और सर्वगुण-सग्पन्न है ! 


से महान, सुन्दर, 
उसुम हु ! फूल कल्पना है ! और 


मनोहर है ! फूल सुख है ८ 
कद है, न्य की सारी ऐश्वर्यमयी विभूति ! में 
उसको बाँदी के बराबर भी नहीं । वह ग्रापकी 
हित-साधना के निमित्त मुझसे कहीं अधिक योग्य पात्र 
है! वह आप के जीवन को झुक “से अधिक सुखमय 
बनाएगी ! उसके पथ में.समाज और संसार की कोई 
अडचन आपकी शान्ति को भङ्ग करने नहीं आएगी । 
मुझे तो फूल के प्रणय-मार्ग में अपने सारे सुखों का ` 


* बलिदान करना ही एक अनन्त सुख भौर श्रपरिमित 


यात्म-तृत्ति है ! 


यह तो रही मेरे सम्बन्ध की बात और आपके 
सम्बन्ध की ? स्वामी, मुभूमें साहस दीजिए, सुझमें 
बल दीनिए ! मेरी भावनाओं से. अ्रपना उग्र चितवन 
हटा कर सुभे स्पष्ट और निस्सझ्कोच बना, सुझको अभयदान 
दीजिए । :ग्राप......कैसे कहूँ ? मेरा सारा निश्चय 


किसी श्रज्ञात व्यक्तित्व की अशेय साधना में विलीन हो .:: 
जाता है और मेरे निखिल सङ्कद्प के सम्मुख किसी आकुल ... 
उत्कण्डा की रहस्यमय ग्रन्थियाँ बिखर जाती हैं। उफ़ ! -... 


मेरी दुर्बलता! पर फिर भी मैं अबला इँ........ मैं आप... : : आ 
, `: एक युग की सद्य पतीचा के 


का क्रोध नहीं सह सकूँगी । मुके दुर्बल और सूखे समझ, 
मेरी सुखमयी '्राशा को पूर्ण कीजिए । आप फूल को 
अपना लीजिए, इसी में हसारा.कल्याण है। वह आप 
के जीवन को श्रत्यन्त सुखमय बनावेगी....:.... ।. 


कुसुम कॉटो से भरी हुई ! फूल सुन्दर, शुद्ध, पवित्र 


कुल-कलङ्किनी और कालिमापूर्ण ! फूल स्निग्धता हे थोर 


कुसुम ताप-! फूल आशा का प्रफुल्लित सङ्गीत हे और - 
फूलका स्पर्शः - 


कुसुम निराशा की हृदयोचाटन प्रताइना.!: फूल 
जीवन, सुधामय, पवित्र और सुख की सारी;कलपना हे. 
और कुसुम का ? ठीक विपरीत, मृत्यु, ग्लानि, हंलाहल : 
और यन्त्रणा की सारी उन्मत्त भावना ! में केवल अपने 
सुखो के लिए नहीं, आपके सुखों के निमित्त और इस 
सुख के लिए भी आपसे यही 
प्रार्थना करूँगी कि आप इस शुभ अवसर को हाथ से म खो 
दें। फूल को अपने जीवन-सर्वस्व के मन्जुल स्पर्श मैं-- 
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जीवनेश्वरी, 


वही अवस्था हुई । मेरी उपासना र 
“ विरक्ति की सारी विभूति, मेरे प्रणय 
"आइ ! हृदयेश्वरी ! तुमसे रहित दो 
.निरथैक और निस्तेज हों जाता हुँ 


[ वर्ष ५, खरड ! संत्या! | 


देखकर मेरा हृदय कितना प्रफुल्लित हो बार झन | 
मैं अपने जीवन के सारे दुखों को किस सस | 

जाउँगी ! नाथ ! आपको मेरे प्रेम की लाखों कार भू |! 

आप मेरी इस लालसा को पूरी कीजिए। आप से हे | 

मैं ने अपने लिए कोई भी याचना नहीं की है। क क 

पहली भिक्षा हे। हाय ! फूल के जीवन i | 

रमणीयता में, निराशा का व्यङ्ग अट्टहास्य मैं कभी म । 

देख सकती ! वह मेरी सहोदरी है, वह मेरा रक्त है | 
मेरा सर्वस्व है और कम से कम मेरे नाते, मेरी सृति ३ 

नाते, मेरे रक्त के नाते आप उसको अपने जौन | 
की सङ्गिनी बना लें। कर्तव्य की कठोर उपासना मैं. 

अच्छे स्वामी, | 

आपको, 

--ग्रमिब कुसुम 

___ पृत्न-लंख्या--२० 

कट | रिता | 

३ को, सा | 


वियोग-की आकुल उक | 
मिला । मालूम-हुआ, एक मूली हुई बलर ( 
मेरा हृदय निरन्तर अश्रु बहा रहा था! रे | 

को आँख पाने पर जैसा आनन्द होता ६ 


सारी सिंदि! |: 
सवी | 


व तुम्हारा पत्र नहीं पढी खा 
बहुत तेर सक ठग डक रहा था.! मेर (न 


तुम्हारा अनुपम तेज अपने 
बात का अनुभव करता & . 
रहस्यमयी शक्ति की 


| परैत १९२७ ] 


१ पनि पि न पता ८५ 
| ब्रक्ष में भ्राकपित होता जा रहा है, और फिर भी 
| हुम मेरी पथ-प्रदर्शिका हो ! तुम मेरी होकर भी मेरी 
| हा हो और मेरी नहीं होकर भी मेरी ही हो ! 
| यह ग्रशकुन का व्यूह है! यह किसी भावी विपत्ति 
| इब्रसित्व से उत्पन्न मानव-हृदय की सारी दुर्बलताओं 
॥ | हा विकार है। आह ! इस असहाय अवस्था में 
| प्राधंग के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं रह 
हैं| -ता। परमात्मा सें अटल विश्वास, उसकी प्रार्थना, 
उसके सम्मुख श्रपने दुखों के बोझ से नत होकर उसकी 
रधन करना, कितनी अच्छी वस्तु है। संसार-सागर 
| प्रेते हुए मनुष्य को प्रार्थना से बढ़कर सुखद, मनोहर, 
| शतन्तिमयी और सन्तोष एवँ तृप्ति देने वाली कोई 
| भी दूसरी वस्तु नहीं ! प्रार्थना मनुष्य-जीवन के सारे तत्वों 
| ज्षप्रधान तत्व है और इससे रहित होकर मसनुष्य-जीवन 
| संसार के तनिक आवेग से ही अत्यन्त अधिक विचलित 
| हेजाता हे! ; 
| त में तुम्हारा पत्र पढ़ा। उसमें: मेरे हृदय की 
| भमी-धीमी सुलगती हुई अभि को प्रज्वलित करने की पर्याप्त 


७७ ८४३९ 


तरङ्गा का रूप धारंण कर-आन्दोलित हो रहे थे 


| ष्य लोक मै निस्तडध भाव से विलीन हो जाते थे! 
| | एष्हारी इस मनोहर कान्ति में चण्डिका की 

11 कीड़ा ! क्‍या 
| तश 1 जिस कोमल पुष्प को अपने हृदय से लगा कर 
|| यी भर 
| 20 
| भौर स 


जिसमें अपनी सारी सञ्चित लालसाओं को 


! क्या कुसुम के शान्त, गम्भीर, -सुद्ावने 


(2 
सगुणा 


नदा साम्राज्य छिपा है ? 

लिखा है-मैं अपने सारे सांसारिक 
स्ती को 
| १ जात ६ भ अपनी सारी मनोभावनी कल्पना 
। 1 असः परमस की मञ्चुल-भावनाओं के लिए 


र | | | हना ज 


६ स्मृति-कुज & 


| पामी थी! मैं संज्ञाहीन हो गया ! मुझमें सत्य और. 
| | सय के निर्णय की चेतना न रही ! विस्मय--भयङ्कर 
के विभ्नान्त-लोक में मेरे तर्क अनन्त “ज्वार की 


र 
ड” 


* करो ? भह 


रस प्रकार निराशा के शून्य तट-पर, शून्य सङ्घं के दोष 
बचन थे! से कितना निर्दोष-हे । हाँ; यदि उससे कोई दोप हुआ 


तुमसे सुकते सचमुच यही आशा. 
यन्त्रणाश्रो की औषधि बनाने की लालसा 
रका था, वह अचानक: एक: अत्यन्त कठोर 


शेत विकास में विषाद, दुख एवँ सन्ताप 


त प्रसून को प्रणय के सुखद आवद्ध आजीवन नरक 
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३११ 


से हटा कर निराशा की प्रज में 
नष्ट नहीं होने हिम क 
र ह्‌ : कुसुम, स्वर्गीय दूत, 
तुम्हारे महान्‌ हृदय में दवा और उत्सर्ग का कितना 
पवित्र ग्रादर्श है ! मैं त्याग और दया के नाम पर तुम्हारे 
सामने नतमस्तक हो रहा हुँ! पर ? क्या उसे पूछने का 
साहस करू ? वह एक भयङ्कर स्पष्टवादिता है ! कदाचित्‌ 
तुम्हारे कोमल हृदय में उससे कोई आघात पहुँचे, परन्तु 
फिर भी उसका जानना ही श्रेयस्कर है । तुम उसे अवश्य 
सुनो । उसका जानना मेरे लिए ही नहीं, वरन्‌ तुम्हारी 
अत्यन्त प्यारी फूल के कल्याण की दृष्टि से भी अच्छा , 
है । यदि तुम अपने सांसारिक सुख के लिए एक कोमल 
कली की दारुण व्यथा नहीं सह सकती तो क्या उस 
कोमल कली के सुख के निमित एक निदोप अडऊुर को 
जिसे कि तुमने अपने प्रणय-वारि से सींचकर आज तक 
बडा किया है, समूल नष्ट कर सकती हो? क्या यह 
सम्भव है कि उस कोमल कली के तनिक सङ्केत से ही 
दया और उत्सर्ग के पवित्र नाम पर उस शडकुर के सारे 


- कोमल विचारों को ठुकरा कर उसे नरक की महावहि 
. में अनन्त-काल के लिए आहुति कर दो ? क्या 
- तुम्हारा अत्यन्त उदार हृदय तुम्हें इस वात का .आदेश 


करता है कि उस अङ्कुर के सर्वनाश की वेदी पर अपनी 
अत्यन्त प्यारी कोमल कली के सुख की नींव निर्माण 
' आह ! बेचारा श्रङ्कुर तुम्हारे उन्मादकारी प्रणयपथ 


है तो यही कि वह जीवेन-पर्थ में भटकता हुआ एक आत्मा 
में परमात्मा की ललित कला का ग्रनुपम चमत्कार देख, _ 
उस पर निद्धावर हो गया। वह लाखों प्रयत्न करने पर * 
भी अपने को उस श्राकपंण से पथक न कर सका आर 
अन्त में निराश होकर अपने जीवन को-अपने जीवन की 
सारी शक्तिको-अपने जीवन के सारे संयम हे शोर 
` साथ ही साथ अपने जीवन की सारी दुर्बलता क 
उसमे धि के उस अद्भुत, अजुपम, अद्वितीय र 
अनिर्वचनीय रूप-राशिमें निछावर कर दिया। क्या अपम 
को दूसरों पर निछावर करना, अपनी सारी लालसा 
pe अपने सारे इ क 


_पथ में बलिदान कर देना, 
जाब कर देना अपराध है ? 
अपराध के बदले इसे 


रक के वीभस्सपूणे कन्दरे में निर्वासित कर देना 


* ६१२ 


उचित ओर न्यायपूर्ण दरड होगा ? हाय! इतना भयानक! 
अच्छा, यह भी सही, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो यह 
भी सही । निछावर और उत्सर्ग का पुरस्कार सर्वनाश 
और प्रेम-सान्राज्य से आजीवन निर्वासन ! प्रणय के 
इतिहास में यह एक नया आविष्कार है ! फिर भी यह 
बहुत सुखद है, क्योंकि इस निवासन में तुम्हारी पवित्र 
इच्छा है ! परन्तु, इस पर भी तो तुम्हारा उद्देश्य पूरा नहीं 
हुआ ! जिस 'पर-हित-बत? की उदारता से द्रवित 
होकर तुमने मेरे नाश के पथ पर पेर रक्खा है, वह 
भी तो नहीं हो सका । हाय ! तुम्हारी कोमल कली उस 
प्रज्वलित ग्रडकुर का ्रालिङ्गव कर क्या विकसित हो 
सकेगी ? क्या तुम्हारा सद्यः प्रस्फुटित प्रसून उस 
सरव-नाशिनी ज्वाला के भयानक स्पश से भस्म होकर नष्ट 
नहीं हो जावेगा ? फिर उसे ' कूम-कूम कर नष्ट होने 
वाले नारक के द्वारा' अपनी अधीर लालसाओं को 
संसार के सम्मुख, तुम्हारे सम्मुख और अपने उपास्यदेव : 
के सम्मुख दिखलाने का अवसर नहीं रहेगा ! वह अचानक 
ही, एक बार ही संसार की दृष्टि से छिप कर नीरव, 
निस्तब्ध, एकान्त निरव्ध वियोग की शून्य नीरवता मैं-- 
अपना श्रौर अपने सारे जीवन की सारी सञ्चित लालसाओं 
का निर्वाण देखेगी ! यह कितना लोमहर्पक दृश्य ` 
होगा ? फिर तुम उसके मधुर -विकास को किस भाँति 
देख सकोगी ? कुसुम, स्मरण रक्खो, तुम्हें पश्चात्ताप करना 
होगा ! तुम्हें इसके बदले सारा जीवन रोना होगा...... 
तुम्हें निराशा........ .विपाद......ग्लानि.......और कुछ 
सी नहीं । 
इसके पश्चात्‌ ६६ 
मनोहर हे ! फूल है! ना ले 
प्रेम-कल्पना की ली रे Sd लह 
बाँदी के बराबर भी नहीं ह र में उसकी 
निमित्त मुझसे जि कं हर 5 
को मुझसे श्रधिक न शान 
मे कथक सुखमय बनाएगी ।” कुछ देर के लिए 
घुम्हारा मत स्वीकार कर लेता हे और केन =: 
नहीं, तुमसे दो पग व ओर केवल इतना ही 
लिया कि फूल में परमात्मा की जे चि ए 
का अनन्त विकास, परमात्मा का अनन्त सि 


मनोहरता, श्रनन 
? अनन्त पूर्णता, थ्रनन्त शक्ति और अनन्त 
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& चाँद 


' कुसुम, तुम अपनी सारी शक्ति के द्वारा अस्वाभाविक स | 


'चेतना-हीनावस्था सें कुछ काल के लिए उपर उडी 


“क्या तुमः उस करुणापूर्ण स्थिति 


रमणीयता है; माना ना में "बे हि 0 ने कि उसमें और | 
परस्पर आकाश और पाताल का अनार ह 
इससे क्या ? चह तुमसे बहुत अच्छी होकर मि न 
पर तुम तो नहीं मिल सकती ! "मेल जाग, 
कता! ! उसे पाकर मुझे संता 
सारा वैभव, सृष्टि का अतुल ऐश्‍वर्य मिल ज्ञाके | 
हाय ! तुम्हारा वैभव और तुम्हारा ऐर तो भी 
मिल सकता ? फिर तुमसे रहित होकर, तुम्हारे ज | 
और वैभव से रहित होकर सृष्टि को सारी उत्तम | 
सृष्टि का अनन्त ऐश्वर्य और अतुल वैभव कित झा | 
का ? केवल निरर्थक, निस्सार और ्रवञ्चनापूरं। | 
माना सें ने कि फूल आकाश हे और कुसुम पाताह। | 
फूल को पाकर मैं आकाश में चला जाउँगा। ग्रा! | 
में आकाश की तरह महान, विशाल और ग्रनन्तहो | 
जाऊँगा ! यह कितनी अच्छी बात है! पर झुम | 
हृदयेश्वरी, यदि प्रणय की अपरिमित साधना मेंस |. 
सांसारिक उत्थान से तनिक भी पैर विचलित हुआते | 
सत्यानाश के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं लगेगा! | 


सें मुझे ऊपर उठाने का यत्न करोगी शर म | 
नैसर्गिक आकर्षण से. पाताल की ओर गिरता ईग। | 


ओर यदि मान लिया जाय, कि शा | 
TT | 


विषादपूर्ण और कितनी प्रज्वलित 
विध्वन्सकारिणी ज्वाला के ताप से 
तुम मेरे उस सांसारिक ओर माजा पतन ॥ 
और अपने हृदय पर हाथ रख अप ७11 | | 
कारभ" | 

कहो, कौन अधिक रोमाञ्चकारी होगा! 2 {| 
झूम कर नष्ट हो जाना अथवा कुसुम के देना] प्र! | 
भस्मे होकर फूल को भी भस्म कर " 
तुम्हारा निर्णय कितना अन्धकारपूर्ण हु 
तुम स्वयैँ प्रकाश की अतुल राशि हो! र | 
तत्पश्चात्‌ तुमने लिखा € दपि | 
आर कुसुम काँटों से मरी ह । छी , 5 
आर वासना-रहित है और र्यी | 

कलङ्किनी और 
प्रफुल्लित 
कुसुम ताप फूल आणा त Kosha 
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॥ निराशा की हृदयोच्याटन प्रताइना ! फूल का 
| डु जीवन, सुधामय, पवित्र और सुख की सारी 
ना आर कुसुम का ? ठीक विपरीत, सृत्यु, 
| हताहत, ग्लानि और है यन्त्रणा की सारी भावना ।' 

, तुम मचुष्य-तन में सचमुच ही स्वर्गीय पवित्रता 
| झै जीवित प्रतिमा हो! तुम्हारा हृद्य कितना महान 
| है! ध्या तुम्हारे त्याग की उच्चता में हिमालय की उच्चतम 
| गेरियाँ नत नहीं हो जावेंगी ? मुझे आभास हो 
| हा है कि में तुम्हारी उच्चता और तुम्हारे उत्सर्ग के 
| प्रत प्रदेश में जा रहा हूँ। उद्देश्य-मागे की ओर की 
| एक मनोभावनी बाटिका से एक वीणा-विनिन्दित सुर 
| पे ये शब्द आते है--फूल सौरभसयी है और कुसुम 
| शे से भरी हुई......... 0 आह ! गगन विचुस्बित 
| हिमगिरि की उच्चतम चोटियो की भाँति हृदय की सारी 
| उता रखते हुए ये शब्द जल-तरङ्गों के मनो भावने क्रम में 


| पराते हें और श्रा-आकर मुझे तुम्हारे-केवल तुम्हारे ही :: 


| में कुछ और भी आगे कर देते हें ! इसलिए कि तुम 
| करकपूर्ण हो ! जीवनेश्वरी, तुम्हारे काँटे ही इस हृदय 
| क शूलस्पी.काँदों को बाहर कर सकेंगे! फूल का 

| परभ तो इसे केवल ग्रसह्य वेदना में ही परिणत 


| ) | Ne * च vfs ५, 
शला! फिर में वह सोरभ किस लिए लूँगा? क्या . 


| विन भर ात्म-ग्लानि की ग्रसह्य व्यथा से व्यथित 

लिए? 5.5 , 

| || बशी अश, पतिता, कुल-कलङ्किनी और कालिकापूणे 
में? मै कुसुम का प्रतिविस्च हुँ ।. कम से 


| फम प्रेमः भें _ 
; | “मसाप्राज्य में मेरा उद्देश्य कुसुम का श्रतिविस्तर 


| गरा ही ४ । फिर जहाँ कुसुम का पतन है, वहाँ मेरा 
पे प आर जहाँ मेरा उत्थान है, वहाँ कुसुम का 
क्योंकि कुसुम और मैं दो भिन्न वस्तु 
शोक 5 जम से विहीन होकर मेरा और मुझसे रहित 

हे इ, भिम का कोई पृथक्‌ अस्तित्व नहीं । इस स्थिति 


Xs ~ ® 
भुम के साथ भै भी भ्रष्ट, पतित और कालिमापूणं. 


त रण फूल की शुद्धता, पवित्रता और 

भ भागी अपने स्पर्श से अपवित्र कर, में इस बडे पाप 
होना नहीं चाहता । 

तोप अहो का है और कुसुम ताप ! आह ! कुसुम के 

अपने जीवन के सारे तापो को विलीन कर 


जाला > 
00 -0. या त Nh ह्वी॥ शान्त होती है 


-हाय ! फूल” के जीवन 
-मत्यु, मेरी आत्मा की मृत्यु 


छ मृत्यु हो जावे 
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स्निग्धता का स्पर्श तो ताप का उद्दीपन करता है, तो फिर 
ह डर की्‌ स्निग्धता से अपना ताप बढ़ाऊँ और उस ताप 
हया? जग ST हल 
सङ्क ' ९ पय हुगस हं! तुम्हारे श्रसंख्य 
नहीं ना 13023 आदेश भी सुझे इस पर रुद 
फूल आशा का प्रफुल्लित सङ्गीत हे और कुसुम 
निराशा की हृदयोच्चाटन प्रताइना ! परन्तु, कुसुम, 
रा रे हृदयोच्चाटन प्रताइना के रूप में तुमसे 
र तुम्हारे अन्तःकरण की अनन्त भावनाश्रों से मेरा 
जीवन-सङ्गीत निकलता है; र निकल कर सुभे 
वासना को सारी दुबंलताओं से हटा, पवित्रता के पुण्य- 
लोक में प्रतिष्ठित कर देता है । फिर क्या मैं महा सुन्दरी 
फूल के आशा-सङ्गीत के वदले भ्रपना जीवन-सङ्गीत 
छोड़ दूँ? हाय ! इससे बढ़कर जीवन का व्यङ्ग और क्या 
हो सकेगा ? जीवनेशवरी, मेरे सारे सुखों को ले लो, पर 
सेरे जीवन में जहाँ तक “कुसुममय भावनाश्रों' का 
मिश्रण हो गया है, उसे न छेडो, उसे शान्त ही रहने 
दो । उसके तनिक भी छेड़ने से वह एक प्रलयकारी 
भूकम्प की तरह विध्वन्सकारी दृश्य उपस्थित कर देगा 
और तुम उसमें मेरा, और मुझसे भी अधिक अपनी प्यारी 
फूल का. नाश देखोगी। . 2 
फूल कां स्पर्श जीवन, सुधामय, पवित्र और सुख 
की सारी कल्पना है । और कुसुम का? ठीक विपरीत, 
मृत्यु, हलाहल और यन्त्रणा न सारी भावना । फिर 
भी मैं कुसुम के मृत्युलोक में, अपने मानवी तन की 
सारी बुराइयाँ और अपने सारे पापों का नाश कर दूँगा। 
मेरा यह एक नवीन जीवन होगा ! अतः इ 
मृत्युलोक ही चाहता हूँ शर चाहूँ भी बल 
में प्रवेश करते ही मेरी भयानक 
और मेरी आध्यात्मिकता की 
वेगी ! फिर फूल के जीवन की रस से कुसुम 
की 'स॒त्यु के जीवन, में ही क्यों न को ई रे 
का हलाहल मेरे विषमय जीवन का > उसकी 
मुके फूल की सुधा से अधिक सुधामय कराया : जवी 
यन्त्रणा की भावना' से सुख की कल्पना क ५ पवित्रताओं से 
अङ्कर होगा ! वह सारी दिव्य विद चर 
पूर्ण और विश्व की अखिल शान्ति का ११ 
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| . होगा! वहाँ. जीवन-सङ्गीत, मधुरता, पवित्रता, उल्लास 
आर इन सारी वस्तुओं का उद्भव-स्थान तुम स्क्य ही 
कुसम, मेरी प्यारी कुसुम, मेरी हृदयेश्वरी तुम स्वय 


ही होगी ! 
प्रियतमे ! मेरी जीवन-नौका तुम्हारी पवित्र इच्छा पर 


निर्भर है । देखना, कहीं इसे मभधार में न छोड़ देना । 


९) 
रह न सकते एक क्षण जिसके बिना, 
अब हैं विलग होते बहुत दिन के लिए । 
सह सकेगा यों ? तड़पता यह हृदय, 
प्राण अब तक है रुका यह किस लिए ? 
(0२) 
* ढल रहे आँसू नयन से इस . तरह, 
किन्तु अब क्या देखते ये गिर:पड़े ? 
, देखना जब था न देखा आँख भर, 
रह गए नीचे गड़े ही के गडे ॥ 
(- ३ ) 


जानता उसकी बिदाई दै नही, 


सुख हमारे आज लुटने चाहते। २ | 


हो रही उर में कसक: कितनी हमें, 
क्या हृदय से प्राण छुटने चाहते ? 


७७-७0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


क्क चाँद & [ वर्ष ५, खरड १, संत | 
७ ति - 1 Meee 
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न SD 


[ ले० श्री० श्यामा पति जी पाण्डेय 'श्यास' ] 


र स भूति के बदले तग + 
तुम्हें ही चाहता हूँ ! अधिक नहीं लिख सकता त 
किसी प्रवाह का सारो होकर अपने काय मै चूक 


आह ! में सारे संसार की वि 


बस, अभी इसना ही । हह 
तुम्हारा, 
“म्हारा ही ग्रति 

( ४) 


जिस निशा की ओर लोलुप नेत्र सें, | 
देखते-थी बीतती पल एक में। 
वह भयङ्कर हो गई मेरे लिए): 
-हो गई मानों अनेकों एक में॥ 
G42) 
किन्तु इसमें बात है कोई नही; 
हैं सभी यों दुःख के दिन देखप। 
पा-न सकते वे कभी सुख विश्‍व में! 
. जो नहीं बिलकुल बुरे दिन देखते ॥ 
er (BI) 
अन्त में कहता कि जाओ हृष से; 
~ फलो! 
. _ हों तुम्हारे दिन सुखद, एत | 
प्रेस- वाहिनि-पाणि-अक्कित पॉट हा ॥ | 
तृप्त करना, फिर मिल प: व 


| जेत, १९२७ ] 


॥&- मारे धर्मशाख्रं के अधिकांश 
सी समालोचक यह बात सहसा कह 
उठते हैं कि हिन्दू-खियों की 
क्रानूनी स्थिति नितान्त परतन्त्र 
है । धमशाख्रों में ख्री-पारतन्क्य 
सूचक वचनों की है भी वस्तुतः 
कट, भरमार, अतः हिन्दू-ला के प्रायः 
4 = सभी लेखकों ने यही सिद्धान्त 
| खिरकिया है। कहने से छोटे सुँह बड़ी बात होगी, पर 
। शक्र गोड, मेन और शास्त्री आदि के समान प्रकाण्ड 


| भल से नहीं बच सके हैं! सच पूछिए तो इसी भ्रम 
| दारण भह्टरेज़ी शासन में हिन्दू-लॉ की प्रगति बदल 
| शू, उन्नति रुक गई और खियो के प्रति घोर अन्याय हो 
| पा एवं हो रहा है । कलक्टर सुसलीपट्टम बनाम 
| भली वेङ्कट नारायनपति (8 |; 7. 4. ५29 ) 
| पते मामले में प्रीवी कॉन्सिल तक ने इसी. श्रमात्मक 
| गरणा के कारण विधवाओं के ग्रधिकार को खर्व कर 
| पशा । यथार्थ पूछिए तो मिताचरा में विधवा 
| उतराधिकारिणी का अधिकार पुत्रादि किसी भी पुरुष 
| भ्याषिकारी से तिलमात्र भी कम-वेश नहीं है, किन्तु तो 


| निर्णय किया 
व है i T। 

hi 
१९६] 


उन्होंने अपने -निर्ण॑य में 


not me 
interest 
| J tetters on th 
yp N Ver-th 

erless auth 


of the husband's relation that 
€ ‘widow's power is imposed. 
thorities from Manu downwards 
to show that according to the 
he Hindu Law the proper state 
१५३) पक is one of tutelage, that they 
था व Protection and are not fit for 

* SF Thomas Strange cites the 


| 


श शाख और खीस्वातन्त्र्य छु 
शाख और स्त्री स्कातन्ध्य 
[ ले० श्री० भोलालाल दास पी, बी० ए० एलू-एल० बी० ] 


|| लेखक तथा वडे से बड़े न्यायाधीश ( जज ) भी ऐसी. 


उन महामान्य न्यायाधीशों ने मिताक्षरा परिवार के. र 


अक्त मामले में इसी कारण सिताचरा-सिद्धान्त के ८५०६ ३ 


| ` - भेज दिया जा सकता 
rely for the protection ‘of the र 


६१५ 


authorities of Manu to show that ifa woman 
has no other controller or protector the King 
should control an protect her, 

अर्थात्‌ , पति के सम्बन्धियों के वास्तविक सत्वों 
की रघा के लिए ही विधवाओं के अधिकार पर दबाव 
नहीं डाला गया है, प्रत्युत सनु आदि स्म्ृतियो के प्रमाण 
उद्धत कर यह दिखाया जा सकता हे कि हिन्दू-लाँ 
के वास्तविक सिद्धान्तानुसार स्त्रियों की स्थिति 
परतन्त्रतापूणं होती है। सर थौमस स्ट्रेक्ष यह दिखाने के 


“लिये मचु का प्रमाण भी उद्‌्रत करते हैं कि किसी स्त्री 
को यदि कोई शासन या रक्षण .करने वाला न हो तो 


राजा उसका शासन ओर रक्षण करे । 


स्थानाभाव से यहाँ हम इस विपय का पूर्ण विवरण 
नहीं दे सकते कि अङ्गरेज्ञी शासन में किस प्रकार 
हिन्दू-स्त्रियो के अधिकार पर इसी मिथ्या धारणाके कारण 
कुठार चलाया गया है । हम इसका विस्तृत विवेचन एक 
स्वतन्त्र पुस्तक में ही कर रहे हैं । हमारे कहने का तात्पर्य 
यहाँ पर इतना ही है कि रोमन-समाज की स्त्री-परतन्त्रता& 
के भूत ने हमारे पाश्चात्य आलोचकों और न्यायाधीशों को 
यह मानने के लिए विवश किया है कि हिन्दू-स्त्रियो की 
क़ानूनी सत्ता. ( [.०85] 9४५३ ) भी किसी प्रकार स्वतन्त्र 
नहीं हो सकती । अ्गरेज़ी में एक लोकोक्ति है (016 
bad name and hang it " जिसका अभिप्राय 

ह गों को भी पागल कहकर पागलखाना 
यह है कि शान्त लो Mle वलल 
शास्त्रीय दृष्टि से परतन्त्र नहीं हैं तथापि उन्हें परतन्त्र जात 
लेने के कारण थधिकार-च्युत कर दिया गया। प 


` के धन पर मिताक्तरा के अनुसार पुत्रहीन विधवा पत्नी का 


उसका अधिकार यहाँ तक प्रबल है 
बा स्त्री-धन हो जाता है और मितत्तरा 
के अन्तः सम््रदायों ने भी कम-वेश इसी लिदा 
समर्थन किया है, किन्तु तो भी परीची ना ल 
ने हिन्वू-लॉ के इस अश को बुरी तरह से विक्ृत 
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द क्सा जाला 


चि और स्त्रियों के घनाधिकार (Proprietary rights) 
बहुत ही कुण्ठित हो गए हें । अस्तु । 
यह भूल क्यों कर हुई? आज इस लेख के द्वारा 
पाठक-पाठिकाओं को हम यही दिखलाना चाहते हैं और 
साथ ही साथ बतलाना चाहते हैं कि हिन्दू-स्त्रियों की 
वास्तविक स्थिति कभी वैसी परतन्त्र नहीं थी, जैसी कि 
बहुधा मानी जाती है। हमारे शास्त्रों की रचना कुछ 
कचहरियों में प्रयुक्त होने के लिए ही नहीं हुई थी, प्रत्युत 
मानवीय कत्तब्यमात्र में चरितार्थ होने के लिए हुई थी। 
इसी कारण राजनीति ( P०६८5) कत्तेव्य-नीति (Ethics) 
समाज-नीति (5०५०01०089) और व्यवहारादि (1,8७४ ९।८.) 
भिन्न भिन्न विषयों की आलोचना हमारे शास्त्रों 
में एक ही साथ की गई है और उनका समावेश 
केवल धमं शब्द के अन्तर्गत ही किया गया है। यह 
्रादशे ग्रच्छा या बुरा था, यह देखने की आवश्यकता 


नहीं है, किन्तु इससे निश्चय है कि हमारे शास्त्रों में 


श्रनेक- विषयों की खिचडी है। इसलिए स्त्रियों की 
कानूनी सत्ता का पता लगाने के लिए अनिवार्य है कि 
कानूनी सिद्धान्तो को साधारणतः अ्रन्यान्य विषयों से 
और विशेपतः नीति-वाक्यां ( Moral Injunction ) 
से पृथक्‌ कर दिया जाय । जिन वाक्यों का पालन करना 
सर्वथा अनिवार्य हो और जिनके पालन करवाने के लिए 
राजा के शासन-दरड का विधान रहता है, साधारण 
भाषा में उसी को क़ानून कहते हैं। पिता के पश्चात्‌ 
यदि पुत्रगण आपस में विभक्त होने लगें तो माता 
भी वरावर भाग पावेगी । ' पितुरूर्ध्वं विभजतां 
माताप्यंशं समं हरेत्‌ ”--यह एक क़ानूनी विधि-वाक्य है 
जिसका पालन होना विन्दु-विसर्ग अनिवार्य हे रर यदि 
पुत्रगण स्वयँ ऐसा नहीं करते तो माता के यह अधिकार 
न्यायालय दिला सकता है। अभिप्राय यह कि -इससे 
भागने का उपाय नहीं है! परन्तु, इसके प्रतिकूल “ पुत्र 
को पिता का सर्वथा आ्राज्ञांकारी होना चाहिए ?--यह 
श्राज्ञा न नीति-वाक्य है, जिसके पालन न करने से काडे 
राजकीय दरड नहीं मिल सकता है और न इस वाक्य क 
कारण पुत्र की स्थिति क़ानूनी तौर पर परतन्त्र ही मानी 
जा सकती है । इसलिए हमें सवदा यह ध्यान रखना 
जि? कि कौन से वचन क़ानून भ्रौर कौन से नीति के हैं; 
न ग्रनिवाय हैं तथा कौन ऐच्छिक (00०७) हैं। ˆ 


क़ानूनी और नैतिक वाक्यों का भेद कुछ नवीन 

है। यह भेद अत्यन्त ही आचीन है। ईसा के ग र 

वर्ष पहले जब भारत में शुद्ध वैदिक धर्म का न 

ओर वेदों को ही एकमात्र. प्रमाण माना जाता था, उस 
1 


समय उनकी हजारों शाखाओं के कारण कितने वाक्य | 


र ७ च ~ अक 
के थे और प्रयागादि म भेद पड़ने लगा, यहाँ तक ९ 
लोग ऐसी स्थिति में ईश्वर-प्रणीत वेदों की भी सींचातात 


करने लगे और वैदिक कर्मकारडो में भारी अव्यवस्था ठ्स 


होने लगी तो सहपिं जैमिनि ने वेदों की प्रामाणिक 
स्थिर रखने के लिए एक स्वतन्त्र ही शास्र की रचना 
कर डाली, जिसका नाम पूर्वमीमांसा है । यह शास्त्र सा 
अद्भुत है, इसकी तर्क-शेली ऐसी अकाट्य है, शब्द, वात 
ओर अन्थादि के जाँचने की कसौटियाँ इसमें इतनी भं 
हैं कि इसका प्रयोग न केवल हमारे टीकाकारो गरर 


- निबन्धकारो ने स्ट्रतियों के विरोधी वचनों की परीच 
करने में किया है, प्रत्युत आज भी कानूनी संसार उससे 


बहुत उपकृत हो सकता हे । यद्यपि यह शास्त्र वेदी रे 
विरोधी वचनों के सामञ्जस्य करने और उनका यथा 
तात्पर्य बतलाने के लिए रचा गया था तथापि उसकी 
तक-शेली ऐसी निर्विवाद है कि उसके सामने ग केवल 


आज तक के ही क़ानूनी विद्वानों को नतशिर होनापहा | 


प्रत्युत आगे के-विद्रानों को भी होना पडेगा । सच पिए 
तो भ्राज तक इसके समान कोई व्याख्या शास्र 
of Interpretation) संसार मेन हुआ, न होगा । 
शास्त्र में विधि-वाक्य शौर भ्र 
Precepts and Landatory precepts ) का भेद 
गया था और वह भी इतने विस्तार के साथ 


सुधार की गुन्जाइश नहीं है । 


मे बटा है 
तिपेध 


बिधि (२) मन्त्र (३) नासे (सल पत | 


जुलता है । मन्त्र वे हैं, जिनके द्वारा हे हे हितो | 
जाता है । नामधेय उन मन्त्रों को के ? = ई ६. | 


यज्ञादि का नामकरण या प पट 
निषेधवाक्य विधि के उलटे हैं अर्थात्‌, जि 
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| पकती, उसी 


झा है कि ज्ञि 
| ग्रे 


रत) १९२७ ] 


श ) र 
रितसे किसी वस्तु की निन्दा या प्रशंसा आदि की जाय । 


गे हमारे नैतिक घाक्यों (४०४४ 170०४ ) से सहायता 


| दते हैं। हमें यहाँ विधि अर्थात्‌, क्राचूनी वाक्यों से 


ही मतलब है। ये भी चार प्रकार के हैं । ( १ ) उत्पत्ति विधि 
(२) विनियोग विधि ( ३) अधिकार विधि और ( ४ ) 
प्रोग-विधि । इनमें से अधिकार-विधि चे वाक्य हें 


जिससे किसी अधिकार की सुचना मिलती है जिसको हम 
` वतमान भाषा में क़ानूनी अधिकार ( [९६३] 7015 ) 


कह सकते हैं । अधिकार उसको कहते हैं जिसमें 


` अधिकारी को फल को प्राप्ति हो । ब्राह्मणों को वेद पढ़ने 
| भ्र ग्रधिकार हे; शद्ों को नहीं है! इसका तात्पर्य यही है 
| $ उनको उसकी फल-प्रासि होती है । और शूद्रों को नहीं 
| होती। वर्तमान हिन्दू-लॉ से हम इसका उदाहरण यों 
| देसकते हैं कि उत्तराधिकार प्राप्त धन में विधवा को 
| पत कानूनी आवश्यकताओं ( Legal necessities) के 

| हिए धन बेचने का अधिकार है अन्यथा नहीं; अर्थात्‌, 


पदि वह कानूनी आवश्यकता के लिए बेचेगी तो उसकी 


| "हसि उसको होगी याने वह विक्रय पक्का होगा 


अयथा हूर जायगा निष्फल होगा.। 


i कानून विज्ञान (]७८।४/५५०॥८९ ) की 
58.) अधिकार और कर्तेब्य व Rights and 
पह परस्पर सम्बन्धी शब्द हैं । जैसे प्रजा के बिना 

र राजा के विना प्रजा की कल्पना नहीं हो 
मकार अधिकार-विधि और कत्त॑न्य-विधि 
। त्येक अधिकार इस विषय की सूचना 
स व्यक्ति या समाज के प्रति बह अधिकार 
मास है, उस व्यक्ति या समाज को कर्तव्य 
ल प्राप्ति उसे होने दे। अपने प्राण और 
करने का अधिकार हरेक नागरिक के सम्पूर्ण 


ऐन शब्द हे 


\ 


हि उसकी 
कीर 


का प्राण या धन यों ही न ले। खी 
पोषण पाने का अधिकार है, अतः पति 
का पालन करे इत्यादि। इस 


श्र स्त्री 
बा वषि कत्तेज्य-विधि ( legal rights 
भर दूसरा अनिवार्य रीति से सम्बद्ध हैं । एक स्वतन्त्रता 
का पोषक है । सुतरां हर व्यक्ति कुछ 


छे 
ष पुर तके अन्य व्यक्ति के 


महै कि 


प्रतन्त्रत 


CC-O. Jangamwadi मृति, स्टल अमतत) igitized 


मास है, इसलिए सम्पूर्ण समाज का . 


छै 


क शास्त्र ओर ख्री-सवातन्तर्य & 


Es lS NU १७ 
त करने की आज्ञा दी जाय, और अर्थवाद वे वाक्य हैं 


Ba अन्यथा जिस व्यक्ति के लिए कोई कर्त्तव्य-विधि 
हा हैं वह स्वतन्त्रातिस्वतन्त्र है तथा जिसको केवल .कत्तव्य 
ही कर्तव्य हे अधिकार कुछ नहों--वह नितान्त ही परतन्त्र 
€ । कहें तो कह सकते हैं कि राजा स्वतन्त्र है, क्योंकि 
उसके ऊपर किसी कर्तव्य के पालने की अनिवार्यता 
नहा ह, किन्तु फिर भी प्रजा की सामूहिक शक्ति उसको 
भी विवश किए डालती है इसलिए सर्वशक्तिमान ईश्वर के 
अतिरिक्त ओर कोई व्यक्ति सर्वथा स्वतन्त्र नहीं कहा जा 
सकता हे। 


; नैतिक अधिकार या क्यं से कानूनी अधिकार या 
कत्तव्य बहुत ही भिन्न वस्तु हैं । हमारे घर के पलुए पशु- 
पक्षी नैतिक दृष्टि से हमसे भोजनादि पाने के प्रायः यैसे 
ही अधिकारी हैं जैसी हमारी माता, खी अथवा कन्या । 
किन्तु, यदि हम उन्हें कुछ न दें तो क्या वे हमारे उपर 
किसी प्रकार का कानूनी दबाव डाल सकते हैं? परन्तु 
माता, स्री आदि सम्बन्धी के प्रति यदि अवहेलना की 
जाय तो वे हमें न्यायालय के द्वारा विवश कर देंगी । 
बकरे और कबूतर आदि को हम मारकर उद्रस्थ कर 
जाते हैं, किन्तु उन्हें कुछ बोलने का अधिकार नहीं, 
अतः क़ानूनी सत्ता की विवेचना करते समय कभी नेतिक 
वाक्यों के भ्रम में न पड़ना चाहिए । नैतिक अधिकार या 
कर्तव्यों का प्रवर्तक समाज, अपनी बुद्धि और परलोक 
का भय इत्यादि होता है, किन्तु इनमें से कोई भी वस्तु 
ऐसी नहीं हे कि सबको अनिवार्य-रीति से विवश कर 
सके, किन्तु क़ानूनी अधिकार और कत्तव्यो का प्रवत्तेक 
न्याय-श्रथवा राजा का दण्ड होता है। इस दण्ड के भय 
से ही सम्पूर्ण संसार अपने धर्म पर स्थिर रहता है । मनु 
महाराज इस प्रकार क़ानून या दर्ड की वास्तविक प्रशंसा 
करते हैं :-- 

स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः । 

चतुणीमाश्रमाणच धमंस्य प्रतिभूः स्वतः ॥ 

यदि न प्रणयेद्राजा दण्ड दृण्ड्येष्वतन्द्रित: । 
शूछे मत्स्यानिवापकष्यन्दुबलान्वलवत्तर ॥ 
सब -दण्डजितो लोको दुल्भोहि शचिनर। 
द्ण्डस्य हि सयात्सज जगद्भोगाय करपते ॥ 
मबु ० अ० ७---/ ७-९ ०-९९ 


अर्थात्‌--“वही ( दण्ड ) राजा और राज पुरुष (राज 


By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


5.५ है 


९१८8 
Oh is 
कर्मचारों ) हैं, वही सबका नेता और शासक है। चारों 
आश्रमों के धर्म का रखवार भी वही हे, अन्यथा राजा 
यदि निरालस होकर अपराधियों का दर्ड न करे तो 
समाज में बलवान आदमी दुर्बलों को मछली के समान 
भूँज डालेंगे। संसार में ( अपने अधिकार और कर्तव्यों 
का पालन स्वतः करने वाले ) पवित्र पुरुष अत्यन्त विरल 
हैं। सच बात यह है कि दर्ड के भय से ही यह संसार 
भोग्य करने योग्य होता है ।” वस्तुतः क़ानून ऐसी ही 
रज्ञ वस्तु है कि दुवेलो को भी अपना अधिकार सुख से 
भोगने देता है ओर बलवानों से भी कर्तव्यों का पालन 
करवाता है। इसलिए क़ानूनी अधिकार और कर्त्तव्यों में 
जो अनिवार्यता है वह नैतिक वाक्यों में कभी नहीं हो 
सकती । सुतरां किसी की वास्तविक स्थिति को जानने के 
लिए यह अनिवार्य है कि हम उसकी नेतिक स्थिति. के 
भ्रम में न पड़ें। दुर्भाग्यवश हिन्दू-खियों के विषय में 
बडे-वडे लेखक और न्यायाधीशों ने यही भूल 
की है। 
हमने उपर देखा है कि प्रीवी कौन्सिल ने अपने 
निर्णय में यह कहा है कि मन्त्रादि स्ट्रतिकारों के विचार 
में खियाँ कभी स्वतन्त्र नहीं हो सकतीं । मनु ने वस्तुतः 
लिखा भी है कि कुमारी भ्रवस्था में पिता, युवावस्था में 
पति, और बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हें । खी कभी स्वतन्त्र 
होने योग्य नहीं हे । 


पिता रक्षति कोमारे भत्ता रक्षति यौवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा: न स्त्री स्यातन्त्र मर्हति ॥ 
-मबु० अ० ६-३ 
इसी प्रकार के अन्यान्य वाक्य भी भनुस्ब्रति में पाए 


हिन्दू-खियाँ वास्तव में 
दू में 
नितान्त पराधीन और सचाहीन थीं । मनु के उपरोक्त 


याजवल्क्य आदि सभी 
उद्दत किए हैं। यदि 


/१" 


ग लयों ने जो - 
कार स्त्रियों को प्रदान किए हँ वे ती 


फल हैं, क्योंकि जो व्यक्ति कभी स्वतन्त्र नहीं है, उसका 


अधिकार कुछ नहीं हो सक्ता है। यही क्यो व्यक्तित्व 
क्या, उसका 
भी अस्वीकृत होना उचित हे । कदाचित्‌ मनु ने नैतिक 
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- हमें केवल खियो की स्वतन्त्रता से स कत 
“उसकी विधवा को कहा है और 


¢ 
[ चष ५, खण्ड १ संख्या 


दृष्टि से त. वरले खिया की. स्थिति का ६ की स्थिति को झूठा | 
व्यक्तित्व को अस्वीकार भी किया है, किन्तु यदि [| 

३ दे सियो 
यह जीवन-ब्यापिनी परतन्त्रता कानूनी पराधीनता हो 
तो हमारी स्खतियों सें उनके किसी अधिकार की रोती 
न रहती । किन्तु, मनु ने खरी को पति के उत्तर 
से वहिष्कृत नहीं किया हे । इसके अतिरिक्त ६ प्रकार हे 
ख्री-घनों की तालिका दी है और उनके वखालडार के 
भी विभाग में बॉटने का निषेध किया हे । इसके अतित 
और भी कितने अधिकारों की चर्चा की है जो वैयि 
(5150181) हैं। कुल स्थतियों को मिलाकर देखने से 
अनायास सिद्ध होता हे कि ख्रियो की आर्थिक शौ! 
वैयक्तिक (proprietary and ९150181) दोनों प्रकार के 
स्वतन्त्रता क्रानूनी तौर पर स्वीकृत हुई हे । स्मृतियां के 
टीकाकारों की राय में स्त्रियों के ये अधिकार थर भी स 
एवं उन्नत विदित होते हैं, जिनका व्योरा हिन्दू-लाँ की 
किसी पुस्तक से जाना जा सकता है ।. यदि हम स्मृतियां 
के पहिले न भी जाँय तो भी हिन्दू-खियों का भनाधिक्ञ | 
सत्री-धन के नियमाचुसार इतना पहिले स्वीकृत हो इश | 
था, जितना संसार के किसी दूसरे समाज ने स्वीकार गदा | 
किया था। अत्यन्त सभ्य कहाने वाले इङ्गलैएड नेतो. | 
ख़ियों का स्वतन्त्र धनाधिपत्य केवल १०० 
स्वीकार किया है । रोम आदि देशों ने भी १००० बागी | 
अधिक पूर्व स्त्रियों को यह स्वतन्त्रता नहीं दी। फर र | 
किस प्रकार कहा जा सकता है कि हिन्दू:खिया शो 
तौर पर निर्धन और परतन्त्र हैं? मजु ने | 
दास को निर्धन अवश्य कहा है, किन्तु यह होता तो | 
कानूनी स्थिति का वर्णन नहीं है। यदि ऐसा । ब 
रादि के कोई भी आधिकार कथित नहँ होत 


ने स्पष्ट शब्दों में अपुत्र के घन की 
दिता | 
जगस्रसिद्ध मिताक्षरा टीका में डर द्भ | 
* निरिन्द्रिया ह्यमन्त्राश्च सि ३८ | 
यही वचन ह्यमन्त्राश्च के स्थान पर हा Bp जै | 
भेद से बौधायन स्मृति में भी पाया गाया है! किक | 
उनके धनाधिकार का भी संहार किया पाह 
मन्वादि स्मृतिकारों ने इसका न रिग है| 
अच्युत- उनके धन विकार क Kosha 
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ग्रता विस्तार के साथ की है। उसमें उन्होंने परतन्त्रता 
पुच बचनों के विषय में कहा हे--“यत्तु पारतन्त्र्य- 
तम्‌ तदस्तु, धन स्वीकारे को विरोधः ?” अर्थात्‌, वे 
वचन जैसे हैं वैसे ही रहें, उन्हें धन स्वीकार से क्या 
पखन्ध है? इससे निवि वाद है कि खियों की परतन्त्रता 
` जो हमारे शाखो में कथित हुई है वह क़ानूनी पराधीनता 
| रंह, त्यत्‌ नैतिक उपदेश है । किन्तु, तो भी इस मिथ्या 
धारण के कारण अङ्गरेज्ञी न्यायालयों ने स्त्रियों के 
धनाधिकार को बहुत कुण्ठित कर दिया है । 


यदि हम इन वचनों की परीक्षा महर्षि जैसिनि की 
तैली से करें तो ये वचन कदापि विधि-वाक्य नहीं 
हर सकते । जिसका पालन सर्वथा होना अनिवाय हे वह 
विधि है, जिसका पालन पाक्षिक रीति से हो वह नियम कहा 
जाता है और जिसका पालन कुछ गिनाए हुए आँशों में ही 
हो वह परिसंख्या है । “विधिरत्यन्तमप्राप्ती नियमः पाक्षिके 
| पति। तत्रचान्यत्र च प्राप्ती परिसंख्येति गीयते।?? अब यदि 
| - ग्रस्वतन्त्राः खियः कार्याः पुरुषैः स्वैदिवानिशम्‌।??--“ न 
| स्र स्वातन्त्यमईति 1? -- “न स्वातन्त्र्येण कर्त्तव्यं कि 
दिय गृहेष्वपि ' आदि सचु-चाक्यों को विधि-वाक्य 
मान लें तो प्रश्न होता है कि इनका पालन क्या खी धनादि 
ग्रधिकारो के साथ हो सकता है? यदि. नहीं तो यह 
“"वाक्‍य नहीं हुआ । अब यदि इसे नियम मान लें कि 
त्र न सही, कुछ ही दूर तक उनकी परतन्त्रता स्वीकृत 
ह है तो पुरुष भी कुछ दूर तक परतन्त्र है ही, इसलिए 
५. को स्थान कुछ कम-वेश होने पर भी अधिक भिन्न 
'ह कहा जा सकता है । विधि-वाक्य के लिए एक यह 
हो र नियम है कि वह आदेश की सूचना देता 
त्य झु क तो विधि-लिङ्ग का प्रयोग होगा अथवा 
ति” आदि प्रत्ययों का । किन्तु “रक्षति” और 
। इससे अह सब कुछ नहीं हे लट्‌ लकार का प्रयोग 
स्पष्ट हे कि यह वाक्य वस्तुस्थिति का वर्णन 
“कार्या? क अ है। यदि “क्रव्यं”? और 
~ दि के बल पर इसे विधि कहने का साहंस 
है। अत. . अधिकार-सूचक वाक्यों से विरोध पडता 
' दो परस्पर विरोधी सिद्धान्तो मै से. चाहे तो 

षो एक ही न्ता में से. न 
शोना का सत्य होगा अथवा दो एथक्‌ वस्तुओं के लिए 
गह! सत्य होना सम्भव हे । तीसरा कोई मार्ग 
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व्र हमारे विचार में दोनों प्रकार के वाक्य सत्य ही हँ, 
ना 
विशेष में हाधिकार हे, रत पति के धन 
पर अवस्था विशेष में उत्तराधिकार है, तथा कितने प्रकार 
क खान्धना पर उनका स्वतन्त्र अधिकार है--ऐसा जब 
कि कानूनी सिद्धान्त है और इनका पालन आज भी क़ानून 
(Law) ह तो स्त्रियों को परतन्त्र कहना वित्रेक को ताक्न 
पर रख देना मात्र हे । इसलिए परतन्त्रता सूचक बचनों 
का तात्पर्य उनकी क्रानूची स्थिति (1६३ 2905) से 
नहीं, प्रत्युत्‌ उनकी नैतिक स्थिति से हे और इन दोनों का 
सम्बन्ध परस्पर कुछ नहीं हे । वर्तमान क्रानून-विज्ञान 
की कसोटी पर भी इन बचनों से उत्पन्न होने वाले. 
अधिकार ग्रौर कर्चव्य कानूनी नहीं उतर सकते । 
किन्तु, यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि नेतिक दृष्टि से 
ही स्त्रिय्रो को ऐसा परतन्त्र क्यों कहा गया । इसका उत्तर 
बहुत संक्षेप में यह हे कि स्मात्त-काल के पहिले खियों का 
अधिकार पुरुषों के समान ही था, किन्तु स्टृतियो के कुछ 
पहले और शुद्ध वैदिक समय के पीछे उनकी समानता 
के विरुद्ध आन्दोलन हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ 
कि स्मार्त-काल में स्त्रियों के अनेक अधिकार छिन गए । 
वैदिक ऋषियों में पुरुप और खी दोनों ही पाए जाते हैं । 
शङ्कस्म्रति के एक वचन * से यह सिद्ध है कि पहिले 
खियों का भी उपनयन संस्कार होता था, उन्हें भी वेद 
पढ़ाया जाता था एवँ गायत्री-पाठ का अधिकार था । इसके 
अतिरिक्त महर्षि जैमिनि ने अपने मीमांसा-शाख के एक 
अधिकरण में उनके योगाधिकार को भी पूर्णतया निरूपण 
कर दिया है । यद्यपि लेख कुछ लम्बा हो रहा है तथापि 
आशा है इस कौतूहलपूण विषय का अत्यन्त संक्तिप्त _ 
उल्लेख बहुत लाभदायक होगा । वेद का एक म जू 
“दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत जिसका अर्थ है 
स्वर्ग की इच्छा वालों को दर्श और पूर्णमासा यज्ञ करना 


` चाहिए । महर्षि जैमिनि के अनुसार यह एक विघि-वाक्य 


समें « RT) शब्द ७ को ग्राशङ्का होती 

समें “स्वर्गकामः” शब्द पर ऋषि 

८ क का अधिकारी केवल पुरुष है अथवा के | | 

इसी पर वे अपने शास्त्र में एक अधिकरण लिख ` ha 

पहिले महि अपने विरोधियों 3. महर्षि अपने विरोधियों के मत का उल्लेख कर 
आीबन्धनमिष्यते। 


रीणां मौ 
* पुरा कल्पे कुमोराण। | 
ग्रध्यापनञ्च वेदानां सावित्रीवन्दनं तथा ॥ 
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हे [फर अपना सिद्धान्त स्थिर करते हैं । कहते हैं-- “लिङ्ग 
विशेष निर्देशात्‌ पुंयुक्तमैतिशायनः” अर्थात्‌, पुलिङ्ग 
विभक्ति का प्रयोग होने से ऐतिशायन के मत में पुरुष 
ही यज्ञाधिकारी है । विदित होता है उन दिनों ऐतिशायन 
नास के कोई आचार्य खी-स्वतन्त्रता के विरोधी रहे 
होंगे, अतः उनके मत को खण्डन करना ऋषि को आवश्यक 
था। फिर दूसरी आपत्ति यह थी--द्रब्यच्वाततु पुंसां 
स्याद दरव्यसंयुक्त क्रय विक्रयाभ्यामद्र्यत्वं स्रीणां द्वव्येः 
` समानयोगित्वात्‌? अर्थात्‌, पुरुष धनाधिकारी होता है, 
किन्तु खी निर्धन होती है; क्योंकि वे स्वयै द्रव्य के समान 
खरीदी और बेची जाती हें । तीसरी आपत्ति का सामना 
यह था कि “तादथ्यात्‌: कर्मतादर्थ्येस!? अर्थात्‌, खियाँ 
किसी कला कौशलादि से भी यदि धन कमाती हें तो वह 
घन उनका नहीं, वरन्‌ उनके पति का होता है । 


इन पत्तियों का एक-एक करके उन्होंने उत्तर दिया 
है। विस्तार-भय से हम उनके उत्तर का सारांश ही दे 


सकते हैं। “स्वर्गकामः” शब्द यद्यपि पुल्लिङ्ग से निदिष्टं ` 


है, तथापि उससे केवल पुरुष ही विवक्षित नहीं है क्योंकि 
यह शब्द लाक्षणिक हे । जिस समय “यजेत्‌” अर्थात्‌, 
“यज्ञ करे” का उच्चारण होता हे उसी समय यह प्रश्‍न 
_ उठता है, कौन ? उत्तर आता है-स्वर्ग की इच्छा जिसको 
जलं हो वह । खरी अथवा पुरुष का कोई प्रश्‍न नहीं 

 उठता। बिनो विभक्ति के किसी शब्द का उच्चारण ही 

नहीं हो सकता, अतः व्याकरण की अनिवार्यता से विभक्ति 


का प्रयोग हुआ है, न कि केवल पुरुप को अधिकारी 


बनाने केउद्दश्य से हुआ है । दूसरी आपत्ति का उत्तर यह 
हे कि “कयस्य धर्म मात्रस्वात्‌ ” उनका क्रयः विक्रय 
यथार्थ में नहीं होता है । केवल धर्म-निवांह के लिए 
कन्या-पक्ष आपं आदि विवाहों में वर-पक्ष से एक निश्चित 
रकम याने एक जोड़ा वैल या सौ रथ लेता है। यदि 
इसको क्रय-विक्रेय कहें तो अनर्थ है, क्योंकि किसी भी 
-परायवस्तु ( वाजारू चीज) का मूख्य उसकी सुन्दरता 
।। कुरूपता आदि के ऊपर अधिक या कृम होता हे र 
* वाजारा के भाव में भी सस्ती या मॅहगी होती है कन्त 
इसम यह सव कुछ नहीं होता है। कन्या सुन्दर हे-या 
.. कुरूप; विवाह की माँग धिक है या कम इससे कोई 
` सम्बन्ध नहीं रहता है, प्रत्युत्‌ सब दशा में बही एक जोड़ 
बैल या सौ रथ लिया जाता है, इसलिए यह धर्माज्ञा झं 
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के चाँद छै 


के साथ ही यज्ञ करना विधि है, अन्यथा किसी एककी 


- थी। यह अवस्था महर्षि जैमिनि के 


७५ 
[ वष ५, खण्ड १, संख्या ६ 
पालन मात्र जी खरीद, चिक गत, आ खरीद विक्री नहीं । सुतरा चियो 
की सम्पत्ति नहीं है । तीसरी आपत्ति का उत्तर 2. 
वे निर्धन भी नहीं मानी जा सकती हें। तह ह 
समवेतत्वात्‌ ” क्योंकि उन्हें धन होता ३ 
“ स्ववत्तामपि दर्शयति ? उनका स्वत्व भी ( र र 
सिद्ध है, फिर उन्हें “फलोत्साहाविशेषात्त” पुरुप के i 
ही फल-प्रास्षि की इच्छा रहती हे, किन्तु ८ ७. 
वचनादैकम्य॑ स्यात्‌ ” पति-पल्ली मिल के ही 
यज्ञादि कम करें । दोनों ही धनाधिकारी एवँ सत्तावान है 
इसलिए कोई ऐसा न समे कि पति अलग यज्ञ करे श्‌ 
स्त्री अलग करे । इस सूत्र पर सवर स्वामी अपने भाष 
में लिखते हे--“मध्यकं हीदं दस्पत्यो धेनम्‌। तत्र यागो 
सह - पतून्या. क्तव्यः । इतरथा$न्यतरानिच्छाया 
त्याग एवं न संवर्तेत ”। धन जब दोनों का है तोपही 


अनिच्छा में यज्ञ का कोई दान सफल नहीं होगा । 


उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट- है कि वैदिक कालमें | 
स्त्रियों को न केवल वेदाध्ययन आर यज्ञादि का वैयतिक | 
अधिकार था प्रत्युत्‌ उन्हें पुरुष के समान ही धनाधिका | 
भी था, आजकल पतिदेव पत्नी को त्रिना पूछे चाई | 
अपनी सम्पत्ति का ( हाँ, स्त्री आदि के भरण-पोपण 
मात्र का ध्यान रख कर ) विक्रय, बन्धक, या दानादियो | 
कुछ कर लें, किन्तु वैदिक काल में उन्हें यह सतरा 

थी । किसी प्रकार के त्याग में उन्हें पती 1 
सम्मिलित करना पड़ता था, अन्यथा वह त्याग नित 
होता था । यदि महर्षि जैमिनि के सिद्धान्त का श 
मूल्य हो ( और मेरे विचार में तो बा जि | 
जैमिनि से बढ़कर वैदिक स्थिति का और दकि | | 
प्रबल प्रमाण ही नहीं हो सकता ) तो नि ह्यात | 
दिनों स्त्रियों की क्रानूनी सत्ता अवश्य २ न. 
रही होगी, किन्तु जैसा उनके एक सूत्र ही विदि 
है, ऐतिशायन का सम्प्रदाय उन्हा और | 
समानता का विरोधी उठ खड़ा डु || 
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| रां 
| झे | सुतरां सर १ ०७ ० ० ७ 
| ३ ६ मन्वादि स्मृतियो में ऐसे वचनो की भरमार 


। कन्‌ & 
| तग? नी समानता का अर्थ 


| षी, कन्याओं 
| नो को 
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~ ताहिडी 
बोधायन धमै सूत्र सब धर्म-सूत्रों से पीछे, किन्तु कुल 


| नो से पहिले बना है। ऐसा प्रायः सभी इतिहास 
| ग मानते हैं. और बौधायन ने स्त्री को निरिन्द्रिय 
| दव ग्रदायादा कहकर धनाधिकार से एकदम वहिष्कृत 


दया है । अभिप्राय यह कि ऐतिशायन .ने जिसका 


| इवा उठाया था, उसको सदियों के वाद बौधायन ने पूरा 
| किया स्त्रियों का उपनयन, वेदाध्ययन, यज्ञ याजन, 
| शर धनाधिकार आदि कुल अधिकार छिन गया । उनकी 
| पत्ता गिर गई । उनको शूद्धों की श्रेणी में रख छोड़ा गया। 
| से स्पष्ट है कि सूत्र-काल में जो प्रायः आज से ४ 


हार वर्ष पहले का है, स्त्रियों का स्थान बहुत कुछ गिर 


| गया । इसके पश्चात्‌ स्खतियों का समय आया । इस 
| एसूत्रकाल की अधोगति का छाप रहना स्वभावतः 
| शिवाय था, इसके अतिरिक्त स्त्रियों को जव चेद पढ्ने 
| अश्रधिकार नहीं रहा, उनका स्थान शूद्धों का. सा 


प्रधिकार-शून्य हो गया, उन्हें भले-बुरे का ज्ञान नहीं रहा; 


| पे उनकी रचा का विधान और भी अनिवार्य हो गया । 
| ऋषियों की सम्मति सें सत्तीत्व, पवित्रता, या 
| तरता स्त्रियों का सर्वोपरि भूपण था ओर होना 


प्‌ थे अत ४ ww (> ha 
चित भी है । अतः अज्ञान स्त्रियाँ कहीं पापपङ्क सें लिप्त 


0 ७ त २० ७, ` 
| ही जाय, वे कहीं कुमाग सें पाँच न रख दें इसलिए 


>> 
रषा क लिए अनेक निन्दा, प्रशंसा आदि सूचक 
Moral injunctions) की आवश्यकता 


A ह अधिकारों को समक गई' यहाँ तक 
ज ता को भी प्राप्त कर चुकीं तो क्या 
क ५ नेतिक स्वतन्त्रता 
से समय भी नैतिक दृष्टि से पत्नी को पति के 
क पिता के आधीन और साधारणतया 
त के आधीन रहने में ही हिन्दू-आदशं 
भता झो भाज का कल्याण. समझँगे । पुत्र यदि 
स करे तो पिता 


पता का वह और भी आज्ञाकारी 


| शका रे भशंसा है। हाँ, पिता भी उसकी 


२ 


ही ने व्यभिचारादि दोषों से बचाने के 


शन ~ ¢ 
अर्थवादो का उच्चारण किया था, वह उन्हीं 


। सनु ने लिखा हे:-- 


& राख और खी स्वातरूय क 
या यायाय 


aus 
६९१ 
१. 
ASAIN NANA 
NAN 


ने ढजत संल: एः co 
५ आह नारीणांदूषणानि षट्‌ ॥ 
या क 23 नासां वयसि संस्थितिः । 
खुरूप चा वा पुमानित्येव भुञ्जते॥ 
पिचल्याच्चलचित्ताचनैस्नेहयाचच स्वभावतः 
रक्षिता यल्ञतोऽपीह भतृष्वेता विकुर्वते ॥ 
एव स्वभाव शात्वाऽसां प्रजापति निसर्गजम्‌ । 
परमं यल मातिष्ठेत्युरुषो रक्षणं `प्रति 
. जब अ० ९; १३-३ = 
यह वर्णन यथार्थ नहीं हे, किन्तु इससे मनु के 
ऊपर किसी को उतना क्रोध नहीं करना चाहिए ! उन्होंने 
खी-स्वभाव की उक्त श्लोकों से निन्दा अवश्य की है, पर 
. स्त्रियों की रक्षा के लिए मनु किस लिए भ्रातुर हो रहे 
हैं, यह इन वाक्यों से स्पष्ट सिद्ध है । वे खी को क्ातूनी 
` तौर पर परतन्त्र नहीं बनाना चाहते, परन्तु ब्यभिचारादि 
“कतिपय . दोपों से ही उनकी रक्षा करना चाहते हें । और 
“ रक्षा भी कुछ मार-पीट कर नहीं लिखते हैं ;-- . 
न कश्चिद्योषितः शक्तः प्रसह्य परिरक्षितुम । 
एतैरुपाय योगेस्तु शक्यास्ता परिरक्षितुम्‌ ॥ 
अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैव नियोजयेत्‌ 


शोचे धर्मेन्न पक्त्यांच पारिणाहयस्य वक्षणे॥ . ` 


' अचु अ० ९, ९-१ 
स्त्री को कोई बलपूर्वक सदाचारिणी नहीं वना | 
- सकता । इन्हीं उपायों से उसकी रक्षा हो सकती है कि वे 
घन-संग्रह, घर के आय-ब्यय, शौच, धर्म शौर रसोई आदि 
के कार्यों सें लगा दी जॉय । मन्वादि स्ट्ृतियों के 
टीकाकार भी इसी मत का प्रतिपादन करते हैं। 
याज्ञवल्क्य के प्रसिद्ध टीकाकार विज्ञानेश्वर ने [ जैसा 
* पहिले कहा जा चुका है] इन परतन्त्रता सूचक वचना 
> मे उनके क्वानूनी व्यक्तित्व का कोई सम्पर्क ही नहीं पाया 
है। फिर इन वचनों-के अम मे पढ़कर यदि र्न क 
न्यायालयों ने खी के अधिकारों को समने र भूल की 
है, तो दोप उनका है नकि हमार शाख का पी र 
अवश्य ही हमारे ्रालोचका और न्याय-कत्त 

सिर पर रोमन खिय्रों की परतन्त्रता का भूत सवार ल 

. उन दिनों दुर्भाग्यवश इन पुस्तकों का र अँगरे 
| अब भी अ्रधिकांश ग्रन्थ 

अनुवाद महीं हुआ था। 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Rf तिक 


६२३ 


अप्रकाशित पढे हैं, अनुवदित होने को कौन पूछे। उन 
आलोचकों या क़ानूनज्ञों को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, 
इसलिए एकाध वचन या एकाध अजुवादित अंश पर ही 
उनको अपना मत स्थिर करना पड़ा था । किन्तु भूल चाहे 
जिस कारण हुई हो-अङ्गरेज्ञी शासन में ख्री-सम्बन्धी 
अधिकार का बहुत कुछ गइबडाध्याय हो गया। समय 
ने अब पलटा खाया । लेखकों का ध्यान क़ानून के इस 
` अंश पर आक्ृष्ट हो चुका' है । डॉक्टर [ अव जष्टिस ] 
...द्वारकानाथ:मित्र एम० ए० ने इस विषय की बहुत कुछ 
खोज की है और उन्होंने अङ्गरज्ञी में एक पुस्तक 
“ Position of women’ in Hindu 1.५" लिखी हे 
जिससे इस लेख के लिखने में बहुत सहायतां ली गई हे । 
| आजकल वे कलकत्ता हाईकोर्ट के जज हैं और आशा है 


उनकी व्याप्ति में क़ानून के इस अंश की बहुत. पूति `: 0001 


| होगी । हाल में पटना हाईकोर्ट के जष्टिस ज्वालाप्रसाद 


के ४०. ] पिळ. 5, 13 & 14 के-पृष्ठ १११ में वर्शित 
पावेंगी । इनसे सुधार का सूत्रपात हो चुका हे । 
मेरा तो वैयक्तिक विश्‍वास यही हे कि जब तक खियों 
> की क्रानूनी स्थिति सुधर नहीं जाती, तव तक समाज 
आर देश का कल्याण नहीं है। मिताइरा क़ानून को 
; क ती -नेन्तिय ने अस्वीकृत करके हिन्दू-खियो के 
हल वहुत ही कुण्ठित कर डाला हे । अपने पेशे 
'कै शेप समय में में निरन्तर हिन्दू. के इसी अंश का 


टु 


हे जे शसनभे खियो का धनाधिकार वहत 
` हो गया है । कैसे आचर्य की बात है कि जैसा ही त 
डर गा ला साद व ग वाला वाक्य हे वैसा ही“ 
५ . « निन्दा और दूसरा Ba चाला वाक्य भी है। एक 
`. किसीकामी आनने समन नही है किन्तु दो में से 
` ` के तिले एक का अम थापी 
`  पूर्णरीतिसे पड़ा! सां तो EE 


हानि श्रवश्य हो गई !! विधाता ल र 
8, बलवान 
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श्र 2.2 ३ दं 
र अः) 


४8 चाँद क 


जी ने भी दो मामलों का बहुत विद्रतापू्ण निर्णय... 
किया हे, जिनको पाठक-पाठिकाएँ 5 1221 1... 203 . ^ ` 
आर मद्रास से निकलने वाले Laws of India, नामक पत्र को 


so | 
[ वष ५, खरड संछा तक... २. ...... ८5: " 


| | 
रलकाच मोल | 
[ ले० साहित्य-रल श्री० श्भूदयाल जी, से 4 
जुन चुचाकर कुञ्च से लाया कलली, 
मेम का भूखा चतुर माली कहीं | 
चाव से माला बनाकर चौलडी-... 
ले गया प्रिय के गले में डालो | 
फूल-माला देखकर लाया उत्ते 
प्रेयती ने हाथ में हीथामल्ली। 
दूसरे कर-कज् को आगे बदा, 
चार पैसे मोल के देने लगी | 
- ग्रेम से सादर झुकाकर शीश को, 
` - - हाथ माथे से लगा उसने कहा-- 
“मोल श्रम को देखते है दतत शुना, ब 
फूल काफिर भी दिया कुद्ठभीनही | || 
वह मिडक बोली कि फिर क्या चाहिए! | 
फूल कुछ अनमोल मी तो हैं बही” | 
“ठौक-प्रर इतना बताओ तो सही- १ 
फूल का भी मोल कोई दे तका! 
रूप की दूकान सब बिक जावगी, 
मोल फिर मी फूलका होगा नही । 
“र, फिर यह तो कहो-क्या ओर ५, 
याकि अपना हार ही ले जाब! 
“जी नहीं, पहले गले में डालिए- 5) 
जावगी। | 
` मोलकीक्या कुछ अटक रहन | 
मुस्करा कर हार जब पहु 
फूल का प्रतिदान उसगे पा ॥ 
वह उन्हीं पैरों पलट कर चल ही | 
प्रियसी तब रोक कर म या 
“आप भी केसे ह. मी !” है 
फूल का तो मोल तेरे | 


“लगा 
("प्रेम का अनमोल हीरा पा लिव ह! प 


i 
(5 


अब न कुछ तार 1 छ 


र! में बूढ़े के गले मढ़ दी गई । साता 
ने विलख-बिलख कर मुझे विदा 
किया । आँखों में आँसू भरे, दुख और 
निराशा का बोभा हृदय पर लादे 
हुए में पति के घर आई । घर में 

| आदमी अधिक नहीं थे, दो-एक 

|| पासो भो थे मैं मायके में ही घर गिरिस्ती के कामों 
| पे शिक्षा पा चुकी थी, इससे मुझे पतिदेव का 

॥ 5. डया घर वसाने में--उसे सम्भालने में विशेष 

| हुई बी म । पतिदेव को मैं बड़ी कठिनाई से प्राप्त 

) रो परम गोद कठिनाई से प्राप्त की हुई वस्तु पर 

| सिए के ता ही है, स्वभावतः मनुष्य उसकी रक्षा 
| का पेष्ट रहता है; अतः मुझे उनसे अनायास ही-- 

प के यथेष्ट प्रेम प्रास हुरा । सुभे 

सन्तु करने के लिए वे भरपूर चेष्टा करते 

"छे, उनके उस स्नेह के बीच में एक विशेष बात 

दूकान _ पर बहुत कम जाते थे, बहुधा घर में ही 

प घुल-घुल कर बातें करते तथा पातिव्रत: 

सो नाना भाँति के उपदेश भी देते थे। 

के ने वरस को नवयुवती थी, और वे साठ 
तूल क उनकी रसीली बातें सुनकर सुके 
सःच कू / था। उनका वह लाइ-प्यार, उनका 


| पत्र 


॥ 1 शत 


| भे } 


ec द )॥) 
८१९ 


क़ 
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ङ्‌ 
2000 फो, 


"> मेरे उमझपूर्ण हृदय को ज़रा भी अपनी ओर आकर्षित 

“न: कर: संका.] जब वे सुपर प्यार करने लगते, जव वे 
मुझे प्रसन्न करने'के लिए. हँस-हँस कर रसीली बातें करने 
लगते, तब मेरे हृदय की. विचित्र दशा हो उठती, उस पर | 
एक अव्यक्त वेदना की काली छाया ग्रा पड़ती और वह 
भीतर ही भीतर हलचल करने लगता । वे ज्यों-ज्यों मुझे - 
अपनी ओर भ्राकपित करने लगे, त्यो-त्यो में उनके पास 
रहते हुए भी दूर--बहुत दूर जाने लगी । मेरे हृदय में 
उनके प्रति कण भर भी स्नेह उत्पन्न न हो सका! उलटे. 
उनके प्रेमालाप से मुझे घणा होने लगी! जब वे मुझ 
पर प्यार करना चाहते, तब हृदय उनसे दूर भाग जाने' 
के लिए आकुल हो उठता । उनके उपदेश 'मुझे पवित्र 
मार्ग पर ले जाने में असमर्थ ही रहे । उलटे उनसे मेरा 
हृदय घृणा और प्रतिकार के भावों से अभिभृत होने 
लगता । मैं मन ही मन सोचने; लगी: साठ-साठ बरस 
के बूढ़े बालिकाओं के पति वनकर ख़ुशी से नाच उठते र 
हैं! संसार का रस 2 द म द 

कुल वासना तुस नहीं क “इतने पर/भो यचा 

पत्नियों से पातिब्रत की--ैराग्यपूर्ण जीवन बिताने की“ 
आशा करते हैं ! जब वैराग्यपूर्ण जीवन इतना पवित्र है 
इतना आनन्दःदायक और तृसिकर है, तब ये स्वयं 
उससे क्यों दूर्‌ भागते 


हें १ एक-एक, दो-दो पत्नियों के 
स्वामी होकर भी, रूत्यु के समीप पहुँच जाने पर भी 


० 


& चोद & 


६२४ 


इन्हें तरुणी के आलिङ्गन की इतनी आकुल तृषा क्यों 
रहती है? क्या इस आयु में, ये भगवान का पवित्र नाम 
लेते-लेते अपना अपवित्र जीवन पवित्र नहीं कर सकते १ 
ऐसी ही ऐसी बातें सोचते-सो चते पुरुषों की स्वार्थ लालसा 
पर मुझे आन्तरिक घृणा हो उठी! ओर घणा क्या न 


होती ? ये लोग खियों को इतनी बुरी दृष्टि से देखते हैं, वे. 


इनकी प्रसन्नता की-इनकी वासना-पूति की साधारण 
सामग्री हैं ! अपनी लालसा की तृप्ति के लिए ये रमणी के 
« जीवन का कैसा अनुचित लाभ उठाते हैं-यहाँ तक कि 
उसे निर्मेमता से.बंलिदान कर डालते हैं, कष्ट से और 
मानसिक यन्त्रणाःसे उसे जीवन भर रुलाते हैं, उसे 
अशान्ति की अनि में हँसते-हँसते झोंक देते हैं । पतिदेव 
सुझपर ख़ूब प्यार करते थे--दिन-रात मेरे पास रहते 


we 


थे! समझते थे, इस आचरण से मैं इस युवती को 
रिमा लूँगा, इसके तन-मन का वास्तविक स्वामी बन - 


वैहूंगा ! पर, इससे मेरे हृदय पर दूसरा ही प्रभाव पड़ता 
था! वे मुके नेत्रों भें बाँध कर रखना चाहते थे। पर, 
मुझे उनका हादिक अभिप्राय समझने में अधिक दिन न 
लगे। उनकी आँखें मानों सुर पर स्नेह-सुधा बरसाना 
` चाहती थीं, पर उनमें स्नेह के साथ ही अविश्वास और 
सन्देह भी लहरें मारते हुए स्पष्ट दीख पड़ते थे ! नहीं तो 
उन्हें दिन-रात मेरे ही पास रहने की-मेरी ही चिन्ता में 
लगे रहने की क्या आवश्यकता थी ? मेरा आचरण कुछ 
ह अपवित्र तो था नहीं; अतः पतिदेव की वे सन्दिग्ध 
खें मेरे हृदय में शूल जैसी चुभने लगीं । परन्तु, फिर 
भा में मन की वेदना मन में ही छिपाए रहती थी ! 
में ने कभी उन्हें असन्तुष्ट या श्रप्रसन्न करने की चेश 
“नहीं की ।? 


“भे पहिले ही कह चुकी हूँ कि पतिदेव के, सुझसे 
कुछ ही. बढ़ा एक लड़का था। परन्तु, उन्होंने दहेज के 
फेर में पढकर- अव तक उसका विवाह न किया था । 

> बर में मेरे आते ही उस बेचारे पर शनिदेवता की ऋर 
दृष्टि पडी.। जो'एकेलौता पुत्र पिता को प्राण-प्रिय होना 
` ` चाहिए था, वही अब उनकी आँखों में खटकने लगा। 

वे जब मुझसे बातें करते होते, और वह कार्यवश उनके 
पास आ जाता, तब वे उसे बक्र दृष्टि से देखने लगते ! 
यदि वह कभी मुझसे बोलने-बताने लगता और कहीं 
उनकी दृष्टि पड़ जाती तो वे श्र गम 
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है भरा थाहि 
र पतिदेव कष ग्र 

देखती आर उसकी बात सोचने लगती। तथ भ | 
कहतेन क्या सोचती हो! बह निरा मूह | 
व्यवहार के योग्य हे ! जवान हो गया, पर रभ ह 
उसे अपना स्वार्थ सम्भालने का होश न आया! छ | 
उत्र किस काम का!” उनकी ऐसी बातोसेमे | 
हृदय पर बड़ी ठेस लगती । सें भली-माँति जानती : 
कि वे पुत्र से ऐसा शुष्क व्यवहार क्यों करते हैं, पह 
क्या सकती थी? एक दिन मैं ने बहुत सोच-विचा | 
बाद उनसे कहा--“जो कुछ भी हो, बे हैं तो को. 
ही पुत्र। अब चे नादान भी नहीं रहे, पर तुमने अञ्न | 
विवाह अब तक नहीं किया । अब शीघ्र ही उनका दिव | 
कर डालो । तुम्हारी बहू आवेगी तो उसके साध मा | 
समय .भी आनन्द से वीतेगा। यदि तुम शीप्र है | 
उनका विवाह न करोगे तो मैं सायके चली बागे" | 
मैं ने सोचा था कि बहू आ जाने से में आर उस 
पुत्र दोनों ही उनकी ग्रविश्‍वासपूर्ण दृष्टि का च्य || 
न बनेंगे । उन्हें मेरी वात जँच गई । शीघ्र ही कि | 
पुत्र का विवाह कर डाला। पर जैसा किया, पण. 
किया । बहू अभी बिलकुल नादान थी गर १ | 
बरस तक उसके ससुराल में आने की आशा“ सं | 
सेरे मतलब पर पानी फिर गया ।” 


अब मुझ पर और भी क्रूरता से क पे | 
एक बारगी हाहाकार करके धधक उठा! नीह ग। | 
क्षीण प्रकाश-रखा घोर तमोराशिं मे क | 
पतिदेव बृद्ध थे, उनका शरीर हूट डि लेहो | 


आने पर वे युवक बनने की सतत स देवि ह | 
चैद्ययण॒ उनकी साधना को परिणाम पर हु | 
सहायता करते रहते थे। इसका श्री 


5 ही उनका | 
मेरे आने के कोई डेढ़ बरस बाद पनी ली 

भी जीर्ण हो गया ! व्याधियों ने उन्हें कपि | 
बना डाला। मैं जानती थीं. सद पतर क 
ही अभि लग चुकी है, इसलिए मे की | 
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जल्दी समाप्त हो जाय उतना ही अच्छा । पर, 

श्र ही सुकते मालूम हो गया कि विधाता भी 
इमीकमी उलटा सुनने लगते हैं। में उनसे अपने 
| कबन-समाप्ति की प्रार्थना करती थी, पर वे तैयारी करने 
| जो बूढ़े पतिदेव की जीवन-समास्ति की। पतिदेव बीमार 
| पे-वहुत अधिक बीमार पडे । बड़ी ही सावधानी से 
| उक्ती चिकित्सा होने लगी । पर, सूखे वृक्ष को भी कभी किसी 
| ३हरियाते देखा है? सारी सावधानी- सारी चिकित्सा 
| बेकार हुई ! पतिदेव की खत्यु-वेला आ पहुँची । उस दिन 
। पूण्मा थी, चन्द्रदेव अपनी पूणं कला लेकर चाकाश के 
| रगत में विचर रहे थे, उनकी कोमल किरणं, प्रकाश-धारा 
हे पृथ्वी पर थिरक रही थीं । रात्रि के बारह बजे 
पतिदेव ने आँखे खोल दों । उन्होंने धीमी आवज्ञ से सुके 

| श्रते पास बुलाकर कहा--“प्रिये ! कितनी उसङ्गों 
पे भरा हुआ हृदय लेकर, तुम्हें यहाँ लाया था, पर 
। मकी साध सन में ही रह गई! तुम्हारा जीवन मैं 
| भानन्दमय न कर सका । यस सुभे धेर रहे हैं, श्रव 
| इही सण में में उस लोक को चला जाउँगा। पर 
१ पक्त न भूल जाना ! मेरे नाम की लाज रखना। 

| य विरा सब कुछ है ।” यह कहते-कहते 
(ह ल । कफ़ की घरघराहट होने लगी । 
| दर बाद एक हिचकी आइ, बोलता हुआ हंस 
जड़ा पडा रह गया। में माथा 


` ३३गया। खाली रि 
मेरी आँखों में अमावस्या का 


। केइ कर बैठ गाई । 
. अकार छा गया। 'हाय ! मेरे दुर्भाग्य में ग्रभी न 
खा बदा हैं? के आगे मैं और कुछ न कह सकी। 


हदय की खो 
से लगी मो वेदना आाँखों से छुल-छल करके 


(TR 
दी 12 पति के क्रिया-कर्म से छुट्टी पाकर मैं मायके 


। अझ देख कर भाता का हृदय भर आया । मैं भी 
लिपट गई शौर फूट-फूट कर रोई। में ने 


झले कहा मॉ 

पहरा अब मेरा वहाँ कौन बैठा है! अब 
झार भ करूंगी 
री शीतल छान रख लो ! तुम्हारी सेवा करूँगी, 


गौर व्यतीत: हग में, मैं किसी प्रकार पना अभिमय 
; केर दूगी ।?? उन्हें कब इनकार था, बोलीं-- 
! रहो, मैं - तुम्हें कलेजे से लगाकर 
में क्या कर सकती हूँ !'' परन्तु, 


के भाग्य जेः न्तरार सँ [तां की 
(७-०. ग क अन्तरा में तो विध ॥ 


$ समाज का अभि-कुण्ड छु 
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"क्य ली 
-काटल लीला हो रही थी । पिता जी आडे आए बोले 
“यह न हो सकेगा। जहाँ ld 

भि 'गा। जहा की बला वही ही रहे! 
इसकी जवान मिही है, यहाँ विगड-सुधर जायगी तो 
मेरी सात हक में कलङ्क-कालिमा लग जायगी ! फिर 
शके यहा रहने से इसी की हानि हे । वह इसका सगा 
बेटा तो है नहीं, सारी धन-सम्पत्ति अपने अधिकार में. 
कर लेगा, तब यह फूटी कौडी. के लिए भी तरसेगी। इन 
सब कारणों से इसका वहीं रहना ठीक होगा।” में ने 
कहा--“पिता, सुक अभागिनी पर दया करो । मुझे धन 
सम्पत्ति से क्या काम? मुझे तो पेट के लिए दो रोटियाँ 
चाहिए । तुम्हारी थाली का जूठन खाउँगी और दुख से 
लदे हुए इस जीवन को तुम्हारे स्नेह का सहारा पाकर 
बिता दूँगी ।” पर पिता जी न माने । तव मैं ने सोचा-- 
सच है, कोई किसी के भाग्य का साथी नहीं । अब पिता 
के यहाँ मेरा क्या अधिकार है! अव तो मुझे अपने 
दिन पहीं बिताने होंगे, वहाँ मेरा कुछ न कुछ तो अधिकार 
है ही।” 

“लाचार दो, मैं पुनः पति-गृह में जाकर रहने लगी । 

अब मेरे भाग्य ने नई-नई लीलाएँ दिखलाना - प्रारम्भ 
की। हाय ! यदि पिता जी उस दिन अपने घर में 
मुझे दो हाथ जगह दे देते तो मेरा जीवन क्यों इट्स 
प्रकार बरबाद होता ? क्यों सुरे दर-दर ठोकर खानी 
पडती और क्यों में अपने धर्म से च्युत होकर पर-घमे का 
श्राश्नय लेती ? पतिदेव अपने युवक पुत्र का विवाह कर 
गए थे, पर उसकी बहू अभी नादान थी, वह मायके में ` 
ही अपनी बाल-लीलाएँ कर रही थी । यह घर सें 
अकेला ही रहता था । अब उसकी देखरेख करने वाला 
कोई था ही नहीं, भर वह यौवन के मद में उन्मत्त हो 
रहा था । इधर में भी अकेली थी, में जवानी की उत्ताल- 
तरङ्गां में बही जा रही थी! पति का उ दोता 
है, पति के प्यार में कैसा आनन्द होता हैं, यह मै 
जानती न थी ! वासना मेरे शरीर सं तारडव-नृत्य कर 
रही थी, उसके नशे में में आप ही आप अपने को भूल 
जाती थी। घी और अभिका साथ था वह मी असात 
और में भी जवान; और जवानी में दीवानी का रङ्ग होता 
ही है ! उसका मेरा आठ पहर चौसठ घड़ी का साथ 
था। मेरे भाग्य के थन्तराल म॑ पतन ही 000 

आकल- ने सुभे ऐसा कुछ वशीभूस कर 
रही थी पर आकुल वासना त ३ र 


ction, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


` ६२५ . 


क 
> 


सँ 


ग 


६२६. 
ST TN 1.0 
था, कि कान रहते भी मैं उस नाशकारी गइगडाहट 
ल न सुन सकी। में उसकी ओर आकर्षित 
. हो रही थी और वह मेरी ओर खिचा चला आ रहा था। 
` `` र्रीरेइम लोगों में वासनामय स्नेह की बृद्धि होती गई । 
` क्रमशः उसका उत्साह बढ्ने लगा । परन्तु, में अपने मन को 
अरसक सम्भालने की चेष्टा करती थी। एक दिन में ने उससे 
'कहा--“देखो भइ, मै अभागिनी हूँ--पापिनी हूँ ! सुमे 
क्यों पाप की ओर खींचे लिए जाते हो ? मेरे भविष्य 
_ को क्‍यों और भी . अन्धकारमय बनाए डालते हो £ मेरा 
तुम्हारा सम्बन्ध दूसरे प्रकार का है । दुनिया को मालूम 
हो जायगा तो मैं कहीं भी मुँह दिखाने योग्य न रह 
जाउँगी ।” उसने जवाब दिया--“मूखं लोग ही ऐसी 
बातें सोचा करते हैं ! मेरा तुम्हारा लौकिक सम्बन्ध चाहे 
जैसा हो, पर हृदय का सम्बन्ध दूसरे ही प्रकार का है। 
(इस घर पर तुम्हारा अधिकार है; सुर पर तुम्हारा अधिकार 
है; मेरे हदय पर तुम्हारा अधिकार है; तुम मेरे रोम-रोम 
में समा रही हो, चाहे एथ्वी भले ही रसातल में चली जाय, 
पर में तुम्हें नहीं छोड सकता । तुम अपने को भले ही 
ग्रभागिनी और पापिनी समझा करो, पर मेरे तो हृदय 
की देवी हो.। में तुम्हारी पूजा करूँगा-अवश्य करूँगा । 
दुनिया की इतनी बड़ी श्राँखें नहीं हैं कि वह हमारे इस 
प्रेम-सम्बन्ध को देख ले; और यदि देख भी ले तो इसमें 
हमारी क्या हानि ? हम परस्पर प्रेम करते हैं, यह हमारा 
अधिकार है, इसमें दुनिया का. क्या साझा ? मैं ऐसी 
` ` दुनिया की परवाह नहीं करता !” ओह! पाप का रूप 
७ कैसा आकर्षक है-कैसा प्रिय और मधुर है ! उसकी इन 
बातों से में भ्रानन्द-विभोर हो उठी तो भी मैं ने उससे 
कहा-- तुम कुछ भी कहो, पर सुके तो इसमें सरासर 
हानि ही दीखती है। दुनिया की दृष्टि बढ़ी प्रखर है 
र ऐसी. बातों में तो दुनिया की बात ही क्या, दीवार 
Cn त हैं। कहती हुँ, मान जाओ !” 
र 
थी, वह क्यों णी दी ड Mm ५) 
ऐसी बातें कह कर मेरा जी 0117 टे 
~ न दुखाओ ! ब ऐसी बातें 
करोगो, तो में ज़हर खा लूँगा । कहते ते -कहते 
हाथ पकड़ लिया ! वह मेरी थोर क सन मेरा 
र हे र एकटक दृष्टि से 
* लगा। मेरे शरीर में मानो बिजर्ल देखने 
§ 1 || री की धारा दौड गई-- 


पुलक के आको पे मेरा य. पाकाइनेत्तया4० उसकी न्हाण जप!" इसका यह की 518 


[ वर्षे ५, खण्ड १, खा १ 
उन आँखों में कितना .मद, कितना विप भरा था! . 
प्रखर दृष्टि मेरे शरीर को भेद कर हृदय पर ग्रा 
रही थी । उन आँखो ने झुझे ठग लिया- त्न भे 
को भूल गई, और यह भी भूल गई कि क्न $. | 
कितनी अभागिनी हूँ, दुर्भाग्य मेरे पीछे हाथ धोक 
हुआ है। मैं उसके हाथों बिक गई |” 1... 


क्र yu 


“सारी दुनिया को भूलकर हम निर्षिप्त उस पा. 
व्यापार में लिस हो गए । मेरे दिन बड़े ही श्रानद मे | 
बड़े ही उल्लास से वीतने लगे। पाप की छलना मे | 
सामने बड़े ही मधुर स्वरूप में नृत्य कर रही थी।ग्रोह! | 
नहीं जानती थी, इस मधुरिमा में कितनी भोपणता, | 
कितनी निर्ममता और कितनी कटुता भरी हुई है। | 
लगभग दो वरस बाद सुभे मालूम हुआ कि मेरे पर भ | 
हो गए हैं, पर झुझे इससे ज़रा भी घबराहट नहीं हुई! | 
सैं ने सोचा, जब मेरा रक्षक मेरे सिर पर है तब मुमेश | 
किसे बात का ? दुनिया नाम घरेगी तो धरे रे, | | 
सन्तान प्रेम का--पवित्र प्रेम का प्रसाद लेकर आए, | 
उससे हमारा अपवित्र जीवन पवित्रतर हो जागा। | 
एक दिन बड़े उल्लास से में ने उसे यह आतन्दसमावा | 
सुना दिया । पर, वही आनन्द-समाचार हमारे लिए श | 
से भी भीषण हो गया । सुनते ही उसका दुखी डा | 
गया, बोला--“ यह तो बहुत बुरा हुदा नेष | 
हमारा मरना हो जायगा । तुम्हारा क्या? br | 
में रहना है, मौत तो मेरी है में दस भले भाग के | 
आता जाता हूँ, मारे शर्म के सिर नउठा हो. 
बने यह गर्भ तो गिराना ही होगा!” र 5 | | 
मानो मेरे पैरों के नीचे से धरती खिसक दल | 

€६ | धूर्त ! उस 
बिगड़कर उससे कहा-“ पापी कीट था, | 
जिस दिन तुमने- सुमे इस पाप-पथ में च गि गर्भ | 
कहते थे? अब क्यों डरते हो! मै | 
गिराउँगी ! तब वह भाँति-भाँति ८ ए मैती 
लगा। लाचार हो एक पाप चिपाने केके | 
पाप करने को प्रस्तुत हो गई । मुके असर | 
प गी।मु 

नित्य नई-नई दवाइयाँ आने लगे 
झेलनी पड़ीं, पर गर्भपात न तद्वतो 
ग्रसव-काल भी निकट थां 

ही घबराया और सुके अन्यत्र म र्थ र 


। 


| रड को बात 
| ` निकाल दो ॥? 


| 
| 


| जैत १९२७ ] 
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यामय एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ ! पाप के उस 


| | परि परिणाम को देखकर सें निहाल हो गई, अपना 

| तुल भूल गई ।” 

| भने सोचा, जिस वात से यह उरता था, वह सो अब 
हेही चुकी; अव सुके किस बात की चिन्ता ? मेरे जीवन 

बु से करेंगे ! परन्तु, हा हन्त ! थोड़ी ही देर बाद वह 


रया हुआ मेरे पास आया, और बोला -“अभागिनी 


' पपि ! तू मुझे ले इबी ! तूने सुभे कहीं सुँह दिखलाने 
| ग्रोथ भी न रक्‍खा ! अब तू यहाँ और न रह सकेगी !”- 
| इहकहकर वह चलो गया ! सेरी सारी आशाओ पर 
| पती फिर गया । सुझ पर बिना बादल के बिजली गिर 
| गी। में सोच विचार में इब गई, आँखों से आाँसुओं 
| की धार बहने लगी, 
| हवि घर पर विरादरी के कुछ आदमी जमा हुए । पञ्चायत 
| ई । पञ्चों ने उससे कहा--“तुम्हारे यहाँ ऐसा 


NN 


जेसे तेसे में सौर से बाहर हुई । एक 


पप होता हे, तुम जाति में केसे रह सकोगे ?” उसने 


| स्त दिया-“पञ्चो, यह आपकी कैसी दया हे ? इसमें 
| शाक्या अपराध ? इसके पहिले तो मुझे पता ही नहीं 
| आकि यह दुष्टा ऐसी पापिनी है ! अनजाने मेरे यहाँ 
| पाप हो गया है, इसके लिए मैं आप लोगों का दणड 


८ त्त हार हूँ !? इस पर एक बूढ़े महाशय 
_ खिया की माया ऐसी ही होती है भैया! 


पीछे देखी जायगी ! इसे अभी- घर 


"में अभी तक अपना क्रोध रोके बैठी थी! रब मुझसे 


रा > ००७ 
५३ या। मेंने पञ्चों से कहा--“आप लोग ज़रा. 


| फ्रा रे ॥ तो, यह कैसा सीधा और भोला-भाला बन 
| (सीद 3 ज्ञबदस्ती मुझे भ्रष्ट किया है, यह बच्चा 
पो छ क लोग मेरा न्याय कीजिए ।? इस पर 

मे मँ हे गडा कर बोला--“दुहाई है पन्नों की । 

2 म इसके साथ ऐसा घोर पाप करूँगा, 


मे विचारिए। भगवान जानता है, इसके 


विप RR 
यर समे मै अब तक अंधेरे में ही रहा, नहीं तो 


सै! प्रिया तँ आती !” इस पर एक पञ्च बोला--“हरे! 


चरित्र की भी कैसी माया है ! आप पाप करती 
दोप लगाती है!” दूसरा पञ्च बोला- 
भला आदमी अपनी माँ के साथ 


~ 


$ समाज का अभ्रिकुण्ड & 


हेह. अकनाए० हे "लीसरा।कोला-५4' इ. 06% 
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पापिनी का झुँह देखने में भी पाप हे! इसे फ़ौरन घर 
से निकाल वाहर करो ! खटके की कोई वात नहीं हे!” 
इस प्रकार पञ्च लोग दूध का दूध और पानी का पानी 
करके अपने-अपने घर चले गए ।” 


“अब उस पापी ने मुझे मार कर घर से बाहर 
निकाल दिया । मैं ने रोते-रोते दीन वाणी भै उससे कहा 
"मैं पापिनी हूँ, सुझ पर दया न करो । पर, इस वचे 
ने तुम्हारा क्या 'ग्रपराध किया है ? भगवान की इष्टि में 


और तुम्हारी दृष्टि में तो यह तुम्हारा वच्चा है ! इस पर तो. . : 


दया करो !” पर, उसका पत्थर का हृदय न पसीजा । मेरा 
भाग्य सदैव के लिए मुझे श्रभागी बना कर चला गया, मेरे 
लिए उस घर का द्वार सदैव के लिए बन्द हो गया। मेरी 
आँखों में अँधेरा छा गया, सिर चकरा उठा ! में अभागिनी 
ख़ाली हाथ नवजात शिशु को लेकर कहाँ जाउँ, 
कैसे मेरे दिन-बीतें गे, कैसे इस दो दिन के बच्चे का पालन 
होगा आदि बातें सोचती-सोचती वहाँ से चल पडी। _ 
उस समय मेरी दशा बहुत बुरी हो रही थी! मैं कुछ न." 
साच सकी, कई दिन तक में मूखी-प्यासी यहाँ-वहाँ 
भटकती फिरती रही । पापी पेट की ज्वाला मेरे शरीर को 
दग्ध करने लगी । तब मेरे मन से उच्चजाति के, उच्चवंश 
के सब ख्र्याल जाते रहे। समाज की वेदी पर मेरा 
बलिदान पूर्णतया हो चुका था, अब मेरी दुदेशा होने 
सें किसी बात की कमी न रह गई थी! अन्त में उस 
प्यारे बच्चे के लिए जीवन धारण करने के विचार सेमेंने 

व्य थि है टियाँ दे > 
भिक्ता-बृत्तिका आश्रय लिया। जो मुझे दो रो र 
देता था, मैं उसी की जाति की हो जाती थी !. हाय ! 
समाज में इतनी क्रूरता, इतनी स्वार्थपरता न होती, द 
बूढ़े के साथ मेरा विवाह न होता, वह लस्पट झु 
अपने प्रेम-जाल में न फँसाता, तो मुझे क्यों जात परजांत 

-एक टुकड़े के लिए हाथ फलाना 
के सामने रोटी के एक-एक उई ३ हनन वी 
पड़ता ? राधा ! यह तुम्हारे संसार रं हिन्दू ने 

तत हे! मेरी कथा सुनकर तुम्हारे हृदय भेन » 


कौन-कौन से विचार उठ रहे होंगे! तुम मुझे कर 
| ज़रा एक 
घोर पापिनी समक रही होगी, पा या 


मुझे पतन के उस गस्भीरगहर में क 
य ? यदि यौवन की उद्दामः ने ह ह ५2 
युवक के हाथ बेच दिया था, तो क्या सुरू इत 


था, जो समाज ने सुरे दिया था 1 


मिलना चा 
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और कया वह वञ्चक युवक मेरे समान दरड पाने का पात्र इँसाई-पादरियों को इसलिए कोसा करते है ® 

न था? खैर, अब इन बातों से लाभ ही क्या ? जाने बहुत से भारतीयां को ईसाई बना लेते है। से 

दो, मेरे भाग्य में जो बदा था चह अदा हुआ -। इसमें विचार से भारत पर ईश्वर की बडी दया है, जो इक | 

` किसी का बया दोप ?” यहाँ इसाई प्रचारक भेज दिए हैं। यदि वे यहाँ नहे 
+ “हाँ, तो मैं गली-गली भीख साँगती फिरती थी । तो प्रसि वर्ष हज़ारों दीन भारतीयों की रक्षा कोन का!” | 
एक दिन हमारे गाँव में एक साहब आग्रा मैं ने सुना “राधा! यही मेरी कथा है! इसे चाहे पापसर | 
कि वह दीम-दुखियों पर. बड़ी दया करता है । कुछ पाने समको, चाहे छुणामय या लाञ्छुनासय समझो ! प्‌ 
की आशा से मैं भी उसके पास जा पहुँची। उसने मेरे एक बात मैं तुमसे अवश्य कहुँगी, वह यह कि यह का. 
बच्चे को प्यार किया और सुभसे पूछा-“तुम किसी सुनकर यदि तुम्हें कुछ भी वेदना हुई हो, यदि हन्‌. 
अच्छे घर की लद्की जान पड़ती हो, फिर तुम्हारी यह समाज की संहारक प्रणाली पर तुम्हें कुछ भी पृण 
हालत क्यों हुई? साहब को में ने अपना सत्र हाल रो-रो हुई हो तो कम से कम, समय पड़ने पर इस बात | 
कर सुना दिमा।” तब साहब बोला --“तुम मेरे साथ चलो, चेष्टा अवश्य करना कि तुम्हारे द्वारा तुम्हारे समाजका | 
भै तुम्हारे बच्चे को प्यार करूँगा ओर तुम्हारे लिए भी कोई व्यक्ति इस प्रकार न सताया जा सके ।? । 
श्रच्छा बन्दोबस्त हो जायगा ! वहा तुम्हें गली-गली भीख “जें ने कहा--““बहिन ! मैं तुमसे इणा क्यों कुशी! | 
न साँगनी पड़ेगी ! में साहब के साथ चली गईं। उन्होंने तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ । सारा अपराध हृ | 
.. मुझे ईसाई-घमे को दीक्षा दी । इसाई-धर्म का आश्रय ग्रन्धे हिन्दू-समाज का है। जो कुछ तुमसे हुआ वह | 
~ लेते ही मेरे दुख-दर्दा का अन्त हो गया । ईसाई-समाज केवल मचुष्य की कोमल प्रवृत्ति का एक साधार | 
ने मेरा पालन किया, मेरे बच्चे का पालन किग्रा । इतना परिणाम था, उसके लिए हिन्दू-समाज ने ऐसा घोर इए | 

_ ही नहीं, उसकी. कृपा से में अपनी जीविका आप चलाने देकर, अपनी अविवेकता का ही परिचय दिया है। तुह | 
योग्य भी हो गई । इसाई हो जाने से मुझे कोई अफसोस आज्ञा का पालन करना मेरा ही नहीं, समग्र हिलूसगा | 
नहीं है, प्रसन्नता ही है। हमारे देश के बहुत से लोग का पुनीत कर्तव्य है 1” [ 


ह्‌ 


9 + छ 9 
F प्रतिरोध 
~ १ 2 
'[ ले० श्री श्यामा पति जी पाण्डेय “शयाम” | | 
मत आने दो--पडे gE , oe सहम क | 
१"न्न्न्पृद्ध मेरे “्पेत्र कहीं ७ RN र्ग भा | 
उड न सर दूषित-नेत्र कहीं उन पर, टूट पड़ेंगी कड़ियाँ मेरे घर की चटक कले! | 


रूठा-हृद्य मचल के शि जनम | 
क vd सोये रिश्॒सा जगकर। चिर सहचरी वेदना मेरी रह न gi कह! | 
ढरक पड़ेँगा बे-सुध हो ह हो जाउँगा, जीवन की निराश-घढ़ियों में आशा वेकार | 

£ सुप दाकर-हरा न आँखें पाउँगा || क्षण भर में ही किया कराया अब तक के | 


“डेकर न * 
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[ समालोचक श्री० चण्डी प्रसाद जी, बी० ए० “हृदयेश” ] 


बिहारी रत्नाकर 


~ SNE — 


क. विहारी सतसई पर रत्नाकरी टीका | 
। सा क व जी "रत्नाकर? बी० ए०। 
Er ।-पुस्तक-माला कार्यालय, लखनऊ | 
ह १२५२९६५४६ । सचित्र तथा सजिल्द | 
| ७ डोक नास जी 'रलाकर' बी० 
| भियो मे, जि ह्त्यि के उन इने-गिने मर्मशों और 
शा, ३ "हाने खड़ी बोली की कविता के इस 
पर चित्त न रड वाधाओं ओर व्याघांतों की र्ती 

रके, घ्रजभाषा के गौरव और सार्व- 
अह । सच पूछा जाय तो ब्रज्ञमाषा 
| निंर है, ओ दा पर हिन्दी का समस्त 
| + हिन्दी की आर उस पुनीत भाषा के काव्यों 
| है। भारत $ समस्त कविता-छम्पत्ति सुरक्षित 


केकाओ नही, संसार की किली भी उन्नत. 
८७ छ।-कम्सरमुख कर्म अपनी ;्रजमीधिशक"”समुखलिहम ति? 


काव्यो को गोरवपूर्वक रख सकते हँ । भविष्य की वात 
तो हम कहते नहीं, पर वर्तमान समय में व्रजमाषा 
के काव्य ही हमारे काव्य-जगत के देदीप्यमान 
रत्न हैं और खड़ी बोली के इस सत्ययुग में भी अब 
तक कोई ऐसा विलक्षण काव्य रचित नहीं हुआ 
है ज्ञा सूरसागर, रामायण, सतसई, अथवा ललित- 
ललाम के परिपाईव-प्रान्त मे रखा जा सके । पर, 
दुख की वात है कि उन काव्यों के सुसम्पादित- 


संस्करण प्रकाशित करने की ओर उच्चकोटि के 
प्रकाशकों ने भ॑ 


¶ इससे पहिले भ्यान नहीं दिया 
था । गङ्गा-पुस्तक-माछा के सञ्चालको ने वास्तव म 
बड़े ही पुनीत कार्य का सङ्कल्प किया है ओर 


'सुकवि-माघुरी-माला नामक माळा का जन्म देकर 


उन्होंने त्रजभाषा के देदीप्यमान रत्नां को मातृभाषा 


की मणिमाला में गुग्फित करने का पुण्य प्रयास किया 


है। प्रस्तुत पुस्तक उसी माला का प्रथम रत्न है । 
'बिहारी-सतसई' व्रजभाषा-साहित्य का एक 
है) आज तक इस पर कई टीकाए 
a 
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हो चुकी हैं, पर प्रस्तुत 'रत्याकरी' दीका उन सव 
मै श्रेष्ठ है, क्यीक इस टीका के द्वारा साधारण 
विद्यार्थी मी सतसई के दोहों का ममे भढी-माँति 
समझ सकता है। ऐसी सरल ओर सुबोध टीका 
लिखकर वास्तव में रत्नाकर जी ले बिहारी की 
जटिल कविता के माधुर्ये का सुस्पष्ट रूप से परिस्फुट 
कर दिया है । ऐसे समय जब करि भारतीय 
विश्वविद्यालय अपनी ऊँची से ऊँची परीक्षा के 
शिक्षा-क्रम में हिन्दी को भी धीरे-धीरे स्थान 
दान कर रहे है, विहारी-सतलई का ऐसा सुन्दर 
सटीक संस्करण घ।स्तव में विद्यार्थियों के लिए 
एक अपूव वस्तु हे । 
पर, इस संस्करण में एक ऐसा अभाव है जा 
प्रत्येक साहित्य-प्रमी को खटकेगा। वह है बिहारी- 
खाहित्य की विस्तृत समालोचना । प्रत्येक साहित्य- 
: प्रेमी रत्नाकर जी से यह आशा रखता था कि वे 
इसमे विहारी-साहित्य की विस्तृत समालोचना 
करेगे। स्वयं रत्नाकर जी भी ऐसी ही एक 
समालाचना को आवश्यकता का अनुभव करते थे 
रप कई कारणा से, अवसर के अभाव होने से वह 
नहीं लिखी जा सकी । रत्नाकर जी ने उसे स्वतन्त्र- 
ग्रन्थ के रूप मे लिखने का वचन भी दिया है । पर 
हमारा विचार है कि भले ही और कुछ दिनों की 
बढ़ जाता । अर ना त कल 
तु; जो कुछ है बही बहुत है। 
न 
कार क आश्रयदाता 
आमर-नरेश का भी चित्र दिया गया है 
के राजा साहब का भी एक ed 
खुन्दर चित्र है । सुनते 


१ अ्न्थकार आर आभेर-नरेश 
के चित्र बडे 
स प्राप्त किए गए हैं। अस्तु व 


AANA 


बिहारी रत्नाकर? वास्तव में हिन्दी ४ 
हिन्दी-र 
के. क्ष 


रे बिपी 
CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi ०५ एक ह्रासः" ०! थिय 


Re D 
“सुकवि-माधुरी-माला” का द्वितीय 
सम्पादक--श्रीयुत कष्णबिहारी जी मिश्र बी० ए 
एलू-एल्‌ ० बी०। पृष्ठ-संख्यार # ७५२४४ | |) 
मकाराक--गङ्गा-पुस्तक-माला कार्यालय, लखाउ। 

ऊपर हमने जिस 'सुकवि-माधुरी-माठा' का 
परिचय दिया है, प्रस्तुत पुस्तक उसी मराठा क्र 
द्वितीय. पुष्प हे । इसमें महाकवि मतिराम ढिखित 
रसराज, ललित-ळलाम और मतिराम-सतसः का 
संग्रह हे। साथ में २६४ पृष्ठ-व्यापिची समालोचना 
भी दी गई है 
इसमें सन्देह नहीं कि समालोचना ने पुस्तक 
केगोरव को बहुत बढ़ा दिया है । श्रीयुत रृष्णबिहारी 
जी भी ब्रजभाषा-लाहित्य के उत्कृष्ट पण्डित 
हे आर उन्हें भी उसी वंशा मे जन्म लेने का सॉमाय _ 
प्राप्त हुआ हे, जिसके समुज्ज्वल रत्न हैं पूज्य चण | 
मिश्रबन्छु । सच पूछा जाय तो व्रजभाषा के प्रति 
हिन्दी साहित्य-सेवियों का भ्यान आकर्षित कणे | 
का तथाच ब्रजभाषा के कवियों की कविता * | 
साहित्यिक आलोचना के क्रम को जारी कल गे | 
त बड़ा श्रेय इन्हीं पूज्यवर मिश्रबन्धुओं की | 
इनके पवित्र कुल में जन्म लेकर प० च्या | 
जी ने भी उन सब गुणों को प्राप्त किया है। | 
ग्रन्यावली मै महाकवि मतिराम की कबित 
जैसी विशद समालोचना पं० रुष्णविहा! 
की है, उसे पढ़कर हृदय आनन्द 
से परिप्रावित होने लगता | 
विद्वत्तापूण समालोचनाएँ ही, सच कलमे | 


कचि की कविता के माधुयं को ९% र | 
समर्थ होती है और इखीलिए हिए अर. 

समुक्षत भाषाओं मै समालोचना क | 
स्थान प्रदत्त होता है केवळ इस त _ ताँ बी । 


ही पढ़ जाने से कविता-सम्बन्धी 


रत, १९२७ ] कछ साहित्य-ससार घ 
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कान भी इसे पढ़कर अपूच आनन्द का चतुयदी जी हिन्दी के इने-गिने हास्य-रस के 


| हस करेंगे और मतिराम की कविता-खुन्दरी लेखकों में से हैं 
९ 
| के मोर 


ON 

को भळी-भाँति हृदयङ्गम करने मे समर्थ कतिपय निवन्ध का च कम ह 
| ह पण्डित जी को हम पेसी सुन्दर आलोचना निवन्ध पहिले प्रकाशित हो चुके हैं और की 
| हिखनेके लिए वधाई देते हैं ओर गङ्गा-पुस्तक-माळा संग्रह करके पुस्तक-रूप में प्रकाशित किया गया 
| क्षेमतिरम-प्रन्थावली के ऐसे खुन्दर संस्करण के है। निबन्ध सभी पठनीय हैं। मनोरञ्जन के साथ- 
| राशित करने के लिए हम हिन्दी-रलिक-समुदाय साथ उनसे यथेष्ट शिक्षा भी प्राप्त होती है। कम 
| है ओर से वधाई देते हैं । से कम अनुप्रास का अन्वेषण” और 'हिन्दी- 
| शर बर न लिज्ञ-विचार' यह दो निवन्ध तो ऐसे विलक्षण हैं 
कि इन्हे पढ़कर न हँसना केवल मात्र 'ुहरंम की | 
पैदायश' बाले के लिए ही सम्भव है। वेसेती 
सभी निवन्धों में चतुर्धदी जी की हास्य-रसमयी 
| क्षक-गंगा-पुस्तक-माला कार्यालय, लखनऊ । क सिला मलाल ग 
| 2 हिन्दी के लब्ध प्रतिष्ठ लेखकों के निवन्धां का संग्रह 


| शाला २०८; मूल्य (1) ः प्रकाशित करना वास्तव में आवश्यक और स्तुत्य है। 
र ३4 , क्ष 
झाका 
~ : 
[ ले० श्री० साहित्याचार्य पं० ययाग्रताद जी शास्त्री, श्री हरि” | 
(१) (89 
| मुखच्छवि देख कर, यह व्याप्तविश्व-प्रपच्व है। 


। आशे! नही शियों ˆ तेरी मुख 

| छ तू प्राणियों के प्राण को है छोड़ती। तै रङ्गशाला-मः्च है॥ 
| आप मोडती अचल चित्त ही, तब रङ्गशाला-म में 

| पार छोड़ दे, तोभीन तू मुख माड ॥ सजग IE तू यदि हो कहीं इस लोक में।. 


1 मे जब डूबती है, दुःख-पांरावार में । अङ्क में ले, दुःखियों को शोक में ? 
पे १ 5 - ले, दुः ( 
1 व में पतवार तू , उसको लगाती पार में ॥ फिर कौन कोमल ॥ ह र 

७000) । होकर सती, पति-परेम-नाता जोड्ती। 


| रो के समय जब वेदना होती बढी। आशाखित प्रान-पति-दित,प्रान प्यारा छोड़ती ॥ 
| खेशाप “आशा वहाँ भी, सान्त्वना देती खड़ी ॥ पति/ग्रेयसी ति के मञ्जु कुञजन कूजती । 
| भीक गल जले जनों के, तू भनोरथ-बाग को । दू. कोकिला १" शा विश्व में दै गूजती ॥ 
| पेनी बल सींचती, करती प्रकट अनुराग को ॥ तेरी मधुर बह तान आरो ! i 

© 
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कोटॉ-रानी 


ज व काश्मीर के राजा श्री रिच्चुराय की सृत्यु हो गई, 
तब उनकी पत्नी कोटा-रानी गद्दी पर बेटी । 
वे पढ़ी-लिखी थीं; बुद्धिमान थीं, राजनीति में चतुर 
थीं; शतः उन्होंने बड़ी ही योग्यता से राज्य का प्रबन्ध 
किया । प्रजा को सब तरह का सुख था; किसी को किसी 
बास की शिकायत न थी। सभी रानी के प्रबन्ध की 
प्रशंसा करते थे। र 
रानी ने शाहमीर नाम के एक मुसलमान को. उसको 
बचपन से ही पाल-पोस कर बड़ा किया था | रानी उस 
पर बड़ी ही कृपा रखती थीं, उसे अपने बच्चे के समान 


हो जानसी थीं। जब वह वडा हुआ, तब रानी ने उसे 


राज्य क॑ एक बड़े पद पर पहुँचा दिया। अनाथ शाहमीर 


सनाथ हो चेन की वंशी बजाने लगा । 
परन्तु, ज़माना बुरा है। जिसके साथ नेकी करो वही 
: 1 
बदी पर उतारू हो जाता है । शाहमीर कोटा-रानी की सब 


नेकियाँ भूल गया । वह श्राप ही काश्मीर का राजा बनेने 


की रचना रचने लगा। खेद हे 
(०-0. Jangamwadi 


. वासना जाग्रत कर दी । शाहमीर उनसे वि 


के केकरा डि त. em नै लगी । 
०/ हैन Ri ॥रक्य यो वकिवाहट्कवे कपाडिया हा 


व्य ESI 
A ८ OE 


१ HII 
॥॥. 

4८८८८ 
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अमीर-उमरा भी शाहमीर से मिल गए। वे रानी की _ 
जड़ खोदने लगे । अन्त में उनकी सहायता से शाहमी | 
रानी को कद कर आप काशमीर का नवाब वन बैठा। 
कृतन्न शाहमीर अपनी माता-तुल्य रानी को शद र के | 
ही चुप नहीं रहा । अब उसका हौसला और भी बह १, | 
रानी बहुत सुन्दरी थीं, उनकी सुन्दरता ने उसकी पी | 
मन्सूबे बाँधने लगा। हिन्दू-सरदार भी शाहमीर | 
सहायक हो गए , इस कार्य के लिये वे बढ़ावा ही 
सतीत्व-रक्षा के लिए रानी बहुत धी PE | 
उन्होंने शाहमीर से बहुत ही आलुलय-विर्नष मत | 
अपनी उन कृपाओं की याद दिलाई जिन त्य गँ | 
इस उच्च पद पर पहुँच सका था । पर उस रुपा पमा | 
हृदय पर रानी की करुण प्रार्थनाओं का त राकी | 
न पड़ा । तब रानी क्रैद से निकल EN 
लगीं । कुछ सहायकों की सहायता 
निकलीं । पर शीघ्र ही पकड़ी गई । होने लगी! 
अब तो रानी पर बढी स्ती हो गई 
त्रसित हो वे भी विवाह के लिए रा पृ 


क्त, (९९७ ] क 


बहल 


| हये पर, रानी के सुखड़े पर उदासी छा रही थी, चे 
विन्ता में डूब रही थीं । 
शाहमीर मारे आनन्द के फूला-फूला फिरता था। 
| द्वी उसुकता ओर आकुलता से वह निकाह के समय 
मै वाट देख रहा था । खेर, वह समय आया। धूम से 
| बने वजने लगे। रानी निकाह के लिए बुलाई गईं । 
शहमीर के सुखडे पर प्रसन्नता अठखेलियाँ करने 
| हा परन्तु, देखते ही देखते रङ्ग में भङ्ग हो गई सभी 
| हयो वह हृदय-वेधी दृश्य देख कर दङ्ग रह गए। . 
| रानी ने सपाटे से अपनी चोली में छिपी हुई कटार 
च ली और अपने हृदय में भोक ली। उन्होंने शाहमीर 
| ऐक्हा-क्यों रे कमीने ! इसी दिन के लिए तुझे बेटे के 
| शान पाला था रे ग्रहसान-फ़रामोश, तूने जैसा मुझे 
| खावा है, वैसा ही परमात्मा तुझे छुकावेंगे, यहाँ तो मेरी 
| कीने न सुनी, अब उनके दरबार में जाती हूँ। देखती 
| ४ पे भी मेरी विनय सुनते हैं या नहीं । 
| ईतना कहते-कहते रानी गिर पड़ीं। उनका प्राण- 
उड़ गया । पर, सुखडे पर स्वाभिमान और सन्तोप 
आभा झलक रही थी । 


नेट "३ ने 
, गन्नौर की रानी 


रने "०":.२>6८6-- 
ल में नमदा के ` किनारे गन्नौर नाम की 
री सी रियासत ख । वहाँ के राजाका 
के था, यह इ नहीं बतलाता। 
। ही सुन्दरी थी, दक्षिण में उस समय 


की बा दूसरी स्री न थी, चारों ओर उसकी 


| 

dh 

| पु 
| 

1 


|. 
! क» 


ऐना 


सुनी । उसके मुँह में पानी भर 

खा अपनी बेगम बनाने के मन्सूवे 
चे कहाँ का था, उसका नाम क्या था; 
स चुप हे । सम्भव है, वह मालवे 

रहा हो। 

फे रूप की प्रशंसा सुन ली, और उसे 


‘ह भम पैनाने पका (८, 
०० कग मी नालि इमे, 


CC-O 


फैल रही थी। नवाब ने भी उसकी: 


चन्द्रहार & 


` 


| पहल मच गई, सभी लोग द में मझ हो क्या! 


है ण को मास कर लेना हँसी-खेल तो था नही । 
॥ द उस मास करने के अनेक उपाय सोचते रहे 
' खूनुवराबी के सिवा उनकी समझ में कोई उपाय न 
आया । तब आपने सेना सजाई और रक्तःधार को मूल्य 
म दृकर रानी को प्राप्त करने चले । धन्य री रूप-लिप्सा ! 
धन्य री मनुष्य की कामाझि! । 

गन्नौर का राजा हत-वीर्य तो था नहीं; जो डर कर 
नवाब साहब को अपनी रानी भेंट में दे देता। वह भी 
सेना लेकर मैदान में ग्रा गया और दिल खोल कर नवाब 
से लड़ा, पर मारा गया। 


नवाब ने समझा, अब मेरी बन पढ़ी; राज्य भी 
भी मिलेगा, रानी भी मिलेगी । पर, शीघ्र ही उसकी 
आशा पर पानी फिर गया । गन्नौर की रानी अपने पति 
से भी बहादुर थी। राजा के मरने से उसे दुख तो हुआ, 
पर वह घबराई नहीं। वह खुद सेना लेकर नवाब से 
सुक़ाबला करने आ पहुंची । वह नवाव से वीरतापूर्वक 
युद्ध कर रही थी, पर रियासत छोटी थी, रानी का बल 
वैसे ही कम था, अब दिन-दिन घटता जाता था । रानी 
के सब क्रिले एक-एक करके शत्रु के हाथ में चले 
गए, तो भी उसने हिम्मत न हारी, न नवाब की 
वश्यता ही स्वीकार की । वह बढ़ी सावधानी से पीछे 
हरती जाती थी । हटते-हटते अन्त में वह नर्मदा 
तीर के एक क़रिले में भाग आई। नवाब की सेना 
भी बड़ी तेज़ी से उसका पीछा कर रही थी, रानी ने 
शीघ्रता तो बहुत की और वह नाव से उतर कर रिले 
में भी पहुँच गई, पर फाटक बन्द होने के पहिले ही 
मुसलमानों ने क्रिले पर हमला कर दिया, और उनकी 
बहुत सी सेना क्रिले म दी Ap 
जपूतो ने जान की वाज़ी लगा दी * पर, 
का सेना के सामने उनके सारे पराक्रम पर पानी 
फिर गया । बहुत से राजपूत मारे गए, कितने ही be 
के क्रैदी हुए और कितने ही जान लेकर भाग गए। रा 
भी कैद हो गई ! । 
नवाब साहब की खुशी का क्या कहना ! 
करे में नलसे मनाए जाने लगे। उन्होंने रानी के 
"स ख़बर भेजी--“ वर्षों से तुम्हारी बढ़ाई सुनता था 
के तुम्हें पाने की कितनी इच्छा हो रही थी, 
रहा हुँ। ठे पा ! तुम्हारे वियोग में कितनी ही . 
इसे तुम नहीं जानती ए UH 
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"क 3 1 ` 
रातं में ने तारे गिन-गिन कर काटी हैं । खुदा डक 
कि अब तुम मेरे क़ब्ज़े में आ गई हो । र है मू 
मुझसे शादी कर लो और दोनों ज्यों की बेगम बनो । 
मैं भी तुम्हारा गुलाम बनकर रहूँगा।” 
यह सदेन्शा सुनते ही रानी की आँखों में खून उतर 
आया, क्रोध से उसका सारा शरीर काँपने लगा। 
पर लाचारी थी, क्रोध करने से अब हो ही क्या सकता 
था? रानी ने जवाब भेजा-- ईश्वर की यही इच्छा 
थी। जब उसने मुझे तुम्हारे अधिकार में ही कर दिया, 
तब मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ सकती। में तुम्हारी बात 
मानती हूँ। मगर थोड़ा ठहरिए । सुझे शादी के योग्य 
कपड़े तैयार करा लेने दीजिए ! जब शादी होनी ही है, 
तब ख़ूबी से क्यों न हो।” 
नवांव साहब उत्तर की राह देख रहे थे! उत्तर 
सुनते ही -उनकी ख़ुशी का ठिकाना न रहा। जिस वस्तु 
की आशा वर्षो से लग रही हो, जिसकी प्राप्ति के लिए 
इतनी परेशानी उठानी पड़ी हो; ओर इज्ञारों बेगुनाहों 
का खून बहाना पड़ा हो, उसे प्राप्त होने पर ख़शी से 
किसका मन न नाच उठेगा ! नवाब साहब अपना शङ्गार 
करने लगे ! उन्होंने खूब जलसा मनाने की आज्ञा दी ! 
धडाधड वाजे बजने लगे, किले में आमोद-प्रमोद की 
धूम मच गई। नवाब साहब बड़ी वेचैनी से, बडी 
उत्सुकता से उस शुभ संयोग की वाट जोहने लगे। 


कुछ्ेक घण्टे के बाद एक आदमी नवाब साहब के 
पास श्राया ! उसके हाथ में एक थाल था, जिसमें 


मूल्यवान रेशमी कपड़े -रखे हुए थे। उसने चह थाल . 


नवाब के सामने रख दिया और हाथ जोड़ कर 
नवाव से कहने लगा-“हुज़ूर, रानी साहिबा ने आप 
के लिए ये कपडे भेजे हैं; कृपा कर इन्हें पहिन लीजिए ! 
वे शीघ्र ही आपको ऊपर डुला रही हैं, विवाह के 
विषय में कुछ जा करना चाहती हैं ।? 
नवाब साहब खुशी से उचल पड़े। उन्होंने चटपट 
वे कपड़े पहिन लिए शौर उपर की राह ली । उपर पहुँच 
कर उन्होंने देखा कि रानी सोलहो शङ्गार किए बैठी है । 
उसकी सुन्दरता पहिले से भी अधिक हो रही हे । उन्हें 
देखते ही रानी उनके सम्मानार्थ खड़ी हो गई । कुशल- 
क दोनों बैठ गए! यहाँ-वहाँ की गप-शप 
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नवाब साहब रानी. से घल: र 
ये। धीरे-धीरे उनके शरीर में बेचैनी हो रके | 
देर के बाद उनकी बेचैनी बहुत बढ़ गई। सिर । इक | | 
लगा, आँखों के सामने अँधेरा छा गया! : | | 
के हृदय फटने लगा, वे उतार-उतार कर क क्र | 
लगे। उन्होंने रानी से कहा--"प्रिये ! ते : > | 

है ७. में मेरी इुसक्षे | 
बात है कि ऐसी खुशी के समय में मेरी तबीयत |. 
गई ! न जाने सुभे क्या हो गया है, सारा शरीर ज | 
जाता है, आँखों से सूझता नहीं ।” इतना झह || 
नवाब फ़र्श पर लेट गया और मडली ढी न! | 
छुटपटाने लगा । कि 

रानी ने सुसकुराकर जवाब दिया--“ज्ूर! गौ | 
हमारी शादी है, यही हमारी मौत है। जब मैंने शे | 
बचने की कोई युक्ति न देखी, तो आपको धोखा देकगे | 
विपभरे कपड़े पहिनाए । क्या करूँ, धमे बचाने के हि, | 
इसके सिवा मेरे पास दूसरा उपाय ही नथा। ग्रा | 
के शरीर में विप भिद गया है। अब आप घडी भरे | 
ही मेहमान हैं । कोई आपको बचा नहीं सक्ता | 

नवाब साहब वेदना भरे स्वर में, दादा | 
चिल्ला उठे । हक | | 

उनकी आवाज़ सुनते ही सुनते ही कुछ हे | 
आ पहुँचे । नवाब को छटपटाते देख वे रानी कोप | 
दौड़े। उसी समय उन्हें धमाके की वा 5 | 
दी। रानी ने नर्मदा में कूद कर प्राण दे दिए। | 

ने 


लिया जाता है । राजस्थान ₹. न्य हैं। ३ 
उनकी कहानियाँ श्रद्धापूर्ण स्वर ग. १ हि | 

मीरा कवित्व की है। आज si 
कवियों में उन्हें उच्चासन मात ह हैं। उग 
नत-शिर होकर उनको करते 


भी 
प्रेम-मिश्रित मधुर गान आण 
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मीरा कौन थीं? ठ आ? सकिशिरोमणि्यी, हिः 7. 7 7 7 8 थीं, कवि- 
होकिला थीं और थीं प्रेम-साधना की मूतिमयी 
प्रवतार । 
राजस्थान में मेडता नाम का परगना है। उसी 
हे एक ठाकुर के यहाँ सन्‌ १४०० ई० में मीरा का अवतार 
| रा ा । मीरा राजकुमारी थीं, राजकुमारी के योग्य ही वडे 
' प्रेम और सावधानी से उनका पालन-पोपण होता था । 
| ए मीरा की गति ही निराली थी । वचपन से ही उनके 
| द्य में धर्म का पौधा लहलहाने लगा था। खिलौनों 
| प्रवह श्रीकृष्ण की स्ति बहुत पसन्द करती थीं । उसे 
“ सामने रखतीं, उसके सामने मधुर स्वर “से गुनगुनाती 
| ब्रौर न जाने क्या-क्या बातें करती थीं । ज्यो-ज्यो मीरा 
| मै ग्रायु बढ़ती जाती थी, व्यों-त्यों कृष्ण के प्रति उनका 
| अभी बढ़ता जाता था । 
| धीरे-धीरे मीरा ने युवावस्था में प्रवेश किया । एक तो 
| ऋ पहिले से ही बहुत सुन्दर थीं, दूसरे अब यौवन ने उनकी 
| इता सं चार चाँद लगा दिए। चारों ओर मीरा की 
| इनता की प्रशंसा होने लगी । उनके हाथ पीले करने 
| ऐ लिए माता-पिता को चिन्ता ने आ घेरा। मीरा ने 
| हय जोड़कर साता से प्रार्थना की-“माँ, मेरा विवाह 
ह, ह सुके संसार के दुख-सागर में न ढकेलो । मैं ऐसी 
ह; लो हू ईश्वर के प्रेम में ही में अपने दिन बिता 
॥ है का माता ने प्रेम से मीरा को गोद में लेकर कहा-- 
| $ ह शत कभी ऐसी बातें नहीं करतीं । 
| डी ही हँ । तेरे लिए, तेरे समान ही 
योग्य वर हूँ दूँगी । विवाह से दृ सुखी ही 
ल बालिका चुप रह गई । 
| पे ) दिनों चित्तौड़ में महाराणा कुम्भा राज्य कर 
[रि उन्होंने भी मीरा की सुन्दरता की प्रशंसा सुनी । 
| का ५. सकर मेडता पहुँचे। जिस राज-मन्दिर में 
| पेरेज i दर्शन करती थीं, राजा ने वहीं मीरा का 
| तप ङ्ग की वह शुचन-मोहिनी छवि राणा के 
| चाद कर दि गई । उन्होंने अपने आप को मीरा पर 
| सहसे मीरा व | चित्तौड लौटकर उन्होंने मेड़ते के 
| पव मागा । ठाकुर ने महाराणा का प्रस्ताव 
| भे नर पा स्वीकार कर लिया । वे मीरा के लिए 
| केर ठी, थे, ईश्वर ने घर बैठे उनकी वह इच्छा 
| । राणा ङुम्भा के साथ बड़ी धूस-धाम से 
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हक का विवाह हो गया। पात-गृह आते समय मीरा 
कृष्ण की मूर्ति अपने साथ ही लेती आईं । 

प्रतापी राणा के महल में आने पर भी मीरा को राज- 
सुख प्राप्त न हो सका । वह दिन-दिन श्रीकृष्ण की भक्ति 
छ जीन होती जाती थीं । राज-भवन के स्वादिष्ट भोजन 
उन्हें फीके लगते थे । ग्रपने हाथो साधारण रसोई तैयार 
करती था ओर चही उन्हें रुचती थी । नरस-नरम बिछोने 
छोडकर पृथ्वी पर साती थीं। सखी-सहेलियो को 
परमार्थ और प्रभु-चिन्तन का उपदेश देती थीं। मीरा की 
बाटिका में सुगन्धिमय गुलाब, वेले और जूही के स्थान 
में तुलसी की क्यारियाँ लहलहाती थीं। मीरा का यह 
रङ्ग-ढङ्ग देख राज-वंश हैरान था । राज-वंश पहले से ही 
शिवोपासक था । मीरा से कहा गया कि वह भी शिव 
जी की ही उपासना किया करे। परन्तु, मीरा ने उत्तर 
दिया --“श्रीकृष्ण और शिव उन्हीं प्रभु के दो रूप हैं। 
मेरे निकट उनमें कोई भेद नहीं हे । परन्तु, में कृष्ण-रूप 
से ही उनकी पूजा करूँगी।” मीरा अपने वचन पर 
अटल रहीं । उन पर अनेक आपत्तियाँ आई । पर, वह 
अपने सिद्धान्त से अन्त तक विचलित न हुई । श्रीकृष्ण 
के प्रति मीरा के अनन्य-प्रेम ने राणा का आसन हिला 
दिया । उन्होये राज-भवन में ही एक ओर श्रीकृष्ण के 
मन्दिर की स्थापना करा दी । मीरा ग्रानन्द से श्रीकृष्ण 
की पूजा करने लगी । 

सीरा में आरम्भ से ही कवि का हृदय था । वह नित्य 
नवीन रचनाएँ करतीं और मधुर स्वर से गा-गाकर अपने 
प्रभु को रिाती थीं । उनकी कविता में स्वगीय भाव 
छुलकते थे । राणा भी कविता-प्रेमी थे, अच्छी कविता 
भी कर लेते थे, अतः दग्पति का बहुत सा समय 
काब्य-विनोद में ही बीत जाता था । परन्तु, जहा 
मीरा की कविता प्रभु का सत्य सन्देश सुनाती थी, वहाँ 
राणा की कविता में संसार का सन्देश ही श 
रहता था । इस प्रकृति-विभिन्नता के कारण राणा कभी- _ 
कभी मन में खिन्न हो उठते थे \ कि 

मीरा की भक्ति दिन-दिन बढ्ने लगी । संसार 
विराग य होने लगी । वह श्रङ्गार-पटार और विषय 
बासनाओ से उदासीन होने लगी । नित्य नए गीतों की 

तन्मय होकर श्रीकृष्ण की सूति के 


रचना करतीं और त 
सामने गाती थीं । गाते-गाते वह अपना आपा भूल 


ड 
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जादी और मानो तन्मय होकर अपने को श्रीकृष्ण म 
लीन कर देती थीं । न खाने-पीने का ध्यान रहता, न 
सोने-पड़ने का; कभी-कभी दिन गौर रात भक्ति-पूजा 
में ही बीत जाते । 
इधर राणा के वासनामय प्रेस का प्रथम आवेग 
भी शान्त हो चुका था । मीरा की भक्ति-वासना 
से वे पहिले ही खिन्न हो रहे थे और अब मीरा से भी 
विरक्त होने लगे। मीरा की भक्तितान से उन्हें अपने 
आनन्द-उल्लास में बांधा जान पड़ने लगी । उन्होंने मीरा 
को राज-महल से अलग रहने का प्रबन्ध कर दिया । 
वह इससे विचलित न हुईं, उन्होंने इसे प्रझु-चिन्तन के 
लिए अपूर्व सुयोग बना लिया । उन्होंने वहाँ 
कृष्ण-मन्दिर की स्थापना की और भ्रत्यन्त चिन्ता से 
प्रभु-चिन्तन करने लगीं । श्रव मीरा की भक्ति इतनी प्रबल 
हो उठी कि वह भक्ति-आवेश में ग्रानन्द-विह्ल हो नाचने 
लगतीं और नाचते-नाचते गाने लगतीं-“मेरे तो 
गिरधर गोपाल दूसरा न कोई ।” 
समीर के समान मीरा का यश चारों दिशाओं में 
फैलने लगा। भक्तों का ताँता लगने लगा । मन्दिर में 
नित्य साधु-सन्तो की जमात इकट्ठा हो जाती और मीरा 
निष्ठापूर्वक भक्तों के समूह में अपने प्रभु की तन-मन से 
सेवा करतीं ! उन्हें अपने भक्ति रस से चुहचुहाते हुए गान 
सुनातीं और जब तजनित आनन्द-ग्रावेश में श्रोतीं, 
तो उन्मत्त के समान नाचने लगतीं । साधु-समाज मीरा 


की सेवा-निष्ठा से सन्तुष्ट हो जाती और धन्य-धन्य कह 
उठती थी । 


राणा इन समाचारों को सुनकर खिन्न हो उठते । 
धीरे-धीरे उस सिन्नता ने क्रोध का रूप धारण किया | 
उन्होंने सोचा-मीरा के इन कृत्यो से मेरे प्रतिष्ठित 
राजकुल में कलङ्क लगता है । उस कलङ्क को धो डालने के 
लिएवे अकुला उठे । एक दिन जिन राणा ने अपने को मीरा 
के चरणों में निछावर कर दिया था, आज वे ही राणा 
मीरा की जान के ग्राहक बन बैठे । उनकी रोर से मीरा की 
हत्या के लिए नित्य नई-नई योजनाएँ होने लगीं। कहते 
हॅ, राणा ने मीरा की हत्या के लिए घातक भेजे प्रभु का 
चरणासखत कहकर विष का प्याला भेजा, सन्दूक में 
साँप बन्द करके भेजा, पर जिसपर प्रभु की दया शतशत 
धाराओं में बह रही है, उसका कोन वाळ बॉका कर 
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ध चाँद. 83 
Me Fe 


हृदय में तो प्रेम ही वास करता र 


९ 
सकता है ? तब मीरा की साधना में नित्य 
किए जाने लगे, पर वह अपने ब्रत से कण 
विचलित न हुईं । ह | 

चित्तौड की पद र 


IYI 


निदान प्रभु की इच्छा देख 
राज-लक्ष्मी देश त्याग क्र चली गई । र ल | 
फिरती वह वृन्दावन सें पहुँचीं । वृन्दावन प्र | 
भक्ति की प्रतिष्ठा हुईं। भक्तजन मीरा की बहा || 
देख धन्य-धन्य कहते थे। सीरा भक्तजनों क्षेत्र | 
गीत सुनातीं और उन्हें भक्ति-तत्व का उपदेश देती । | 
चारों ओर मीरा का नाम फेल रहा था। घरच; | 
उनकी रचनाएँ गाई जाती थीं । कहते हैं कि प्रा. 
अकबर भी मीरा की प्रशंसा सुन तानसेन के सा | 
सेप बदल कर बृन्दावन गए थे। मीरा के भजनोंग | 
उनके उपदेशों का सम्राट पर अच्छा प्रभाव पड़ा धा। | | 
इधर राणा कुम्भा ने मीरा की कुछ खोज नकी। | 

वे धीरे-धीरे उन्हें भूल गए। एक बार वे दोड़े ग्रे | 
निकले । रास्ते में किसानों को मीरा के रचे हुए भा | 
गाते सुन' उन्हें प्यारी मीरा की वे पुरानी वाते बाही | 
आई । राणा पश्चात्ताप की ग्लानि में गहने णे! | 
उन्होंने सोचा--“ओह ! मैं कैसा पापी हूँ!गे ह | 
कुल की मूर्तिमयी कीति थी, उसे ही में ने हका दि । 
जो मेरे राज्य की लक्ष्मी थी, उसे ही मैं ने इ दि | 
हीरे को मैं काँच समझ बैठा ! देश जिसका सर | 
| प्रभु ने गि | 

करता है, उसे ही में ने कलङ्क समका ' हि । 
अपनी कृपा बरसाया है, उसे ही में ने आ "ह | 
के आगे इन पापों का क्या उत्तर दूंगा * 
मीरा का दर्शन करने लिए उसी तरह डि 
तरह मेड़ते में पहिली बार उनका प इवि | 
अकुलाए थे । उन्होंने भेष बदला | 
की राह ली 1 प्र | 
राणा ने मीरा से च्मा आर्ता डी हा केशी | 


Kr ee is 


क्रोध कहाँ? और चमा भी 
मीरा को चित्तौड़ में लिवा ला था की || 

उस समय मीरा का जो श भर्ति की छ | 
है। आज भी उन देवी की ९१ शित गर | 
सोता बहा रही हैं शौर कतेहे। 
स्नान कर अपने तन-मन पा 


गरत, १३२७ ] 


| ४ कैसी प्रसाद-गुण-पूर्ण, मनोहर और रसीली 
` १ कैसी प्रमावशालिनी हैं, यह पढ्ने वा ले भली-भाँति 
| जगते हैं। देवी मीरा के हृदय में विश्व-प्रेम हिलोरें ले 
| हा था। उनके लिए क्या ब्राह्मण और क्या शूद्ध, 
सब बराबर थे। वह सभी को समान भाव से उपदेश 
देती थीं। उनका कहना था--“भगवान को आत्मा की 
आ्राँवो से देखो, हृदय में ही ईश्वर का वास है और 
हृदय ही उसे पहचान सकता है। तुम जिस भाव से 
उसे भजोगे, उसी भाव से वह तुम्हें मिलेगा। वह 
हुरी सभी इच्छाएँ जानता है, तुम्हें प्यार करता है 
प्रौर तुम्हारा प्यार चाहता है । केवल सन्यास ग्रहण कर 
लेने से ही भगवान नहीं मिलते, वे केवल एक निष्ठा-- 
ग्रनन्य-प्रेम से हो मिलते हैं। अतः उन्हें प्यार करो 
श्रौर अनन्त-प्यार--अ्नन्त सुख प्राप्त करो ।? 

नोट--टॉड साहव ने अपने राज-स्थान के इतिहास 
में तथा अन्य अनेक लेखकों ने मीराबाई का विवाह 
राणा कुम्भा के साथ होना ही लिखा है। परन्तु, 
राजेपूताने के नामी इतिहासज्ञ स्वर्गीय मुन्शी देवीप्रसाद 
जी ने बड़ी छान-बीन के पश्चात्‌ यह मत स्थिर किया है 


ण 

गए कम्बल साफ करते समय पहिले उन्हे 

अमोगिया-मिश्रित पानी में भियो लेना चाहिए । 

ससे उसमें जो शरीर का. मैल जम गया होगा 

हैं दूर हो जायगा | साफ कर लेने पर तथा 

उसके सूख जाने पर उसे एक चौडे डण्डे से पीटना 

पाहिए, जिससे उसके सिकुडे हुए बाल बरावर 
हो जाँ | ह 
८४ बै न 

जूतों में पॉलिश की सुविधा न होने पर नींवू 

गे स लगाने से भी काम चल सकता है। | 
नु क हि 


& चन्द्रहर & 
SSSI NA 


६३७ 


कि मीरा का विवाह राणा साँगा के बेटे भोजराज के 
सलल a । भोजराज की रुत्यु युवावस्था में ही 
दै थी । भोजराज राणा कुम्भा के प्रपौत्र थे, वक़ौल 
सुन्शी देवीप्रसाद जी, राणा कुम्भा मीरावाई के पति 
न थे । तव उनके द्वारा मीराबाई को विप दिलवाना, 
तप सं वाधा उपस्थितं करना आदि ग्राचेपों का 
खण्डन आप ही हो जाता हे । हम मुन्शी जी की सम्मति 
को... मान्य समते हैं। एक वात और है-मीरावाई . 
ने अपना जीवन जिस भगवदूभक्ति से व्यतीत किया था, 
वैसा जीवन हिन्दू-समाज में बहुधा वाल-विधवाएँ 
ही कर सकती हैं। भोजराज की मृत्यु युवावस्था प्राप 
होते ही हो चुकी थी, फिर सम्राट्‌ अकबर का मीरा 
के दर्शन राणा छुम्भा के समय में करना कैसे हो सकता 
है ? उस समय अकत्रर तो क्या, बावर भी यहाँ न थे। 
मीरा के दर्शन करना अकवर जैसे गुणी व्यक्ति के लिए 
असम्भव नहीं था । उनकी सङ्गीत-प्रियता संसार-प्रधिद्ध 
ही है। सुन्शी जी का मत बहुत समीचीन है । परन्तु, 
हमने यह मीराबाई की लोक-प्र सिद्ध कथा ही लिखी है। 
और हमें तो मीरा के पवित्र चरित्र से ही मतलब हे । 


जले हुए स्थान पर श्रण्ड की तफेदी लगाने से 
लाम होता है । 


अः (8 बह 


फॅलालैन साफ करने के पूर्व उसे कई घण्टों 
तक साफ पानी में हुवा रखना चाहिए | ऐसा करने 
मे वह न तो सिकुडेगा और न कडा होगा । 
बुँद Et भर 
कपडे में फलों के रस का दाग पड़ गया हो तो 
उसे धोने के पूर्व पानी में एक अण्डे का रत मिला 
कर डुबा लेना चाहिए । 


कह 
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६३८ त | 


आणन 
[ ले० श्री० श्रीधर जी वात्सल्य ] 


(व), 
हँसते हैं तो हँस लेने दो । 
क्यों हँसते हैं ? सब हँसते हैं ! सारी दुनियाँ ही हँसती है! 
बीती उस पर नहीं व्यथा है, इसी लिए तो हँस सकते हैं । 
पर, क्यों कर में रुक सकती हूँ ? एक बार मन भर लेने दो! 
वधी हँसते हैं तो हँस लेने दो ! 
सखियाँ आपस में हँसती हैं । क्या जानें क्या क्या कहती हैं । 
“पगली है? मुकको कहती हैं; में कहती हूँ वे पगली हैं । 
इनको स्वयॅ विदित होवेगा, अवसर वह आ तो जाने दो ! 
| ह हँसते हैं तो हँस लेने दो | 


में जाऊँगी--में जाउँगी, श्याम-निशा में नीरव पथ में, 
ह निपट अकेली, तान छोड़ती; उसी दिशा को में जाउँगी । 
प्रम-रङ्ग में इन नयनाँ को, एक बार तो रँग लेने दो । 

हँसते हैं तो हँस लेने दो | 


४ 
बैठे होंगे वे चिन्ता में-हाथ कपोलो पर यों रखकर । 
पीछे से औचक ज कर उन कमल-नयन को ढेँक गी में । 
खर लहरी वह राग कहेगी--“ ठहरो तनिक समभ लेने दो ।” 
हँसते हैं तो हँस लेने दो! 
हु ४ ५ - 
में हसकर छोडँगी आँखें; वे मुड़कर देखेंगे मुझको, होगे 
_ प्रश्न करेंगे; में सकुचूँगी, लज्जित नयन भूमि पर होंगे । 
एक बार तो हृदय विपिन में उस बसन्त को आ जाने दो । लेने | 
A २) जक ww द > 
अपनी दोनों बाह डाल फिर, यों उनकी ग्रीवा मशिडत कर | 
ह एक बार साहस करके मैं--कह दूँगी जो कहना होगा | 
: यह दुनियाँ क्या पीड़ा जाने ? यह प्रयोगा भी कर लेने दो । दो । 
बे हैं तो हँस लेने 


र हूँसते है 
aa 
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हिप्टी त्रमोहन--सुसम्मात कुल-नाशिनी, वल्द 

। द्र्या-विधातिनी, जाति पशु-समान, साकिन नरक-स्थान 

| एरिडत तेजभान! यह किसी नाटक का भाषण है या एक 

| धूनी भ्रौरत का चालान ? 

| लजा-प-प-प पण्डित तेजभान, कौन कौन .... 

| "है भगवान ! प 

| तेजभान-( बी-लज्जा की ओर गौर से देख कर ) 

| भमान, मालूम होता है यह लड़की उस खूनी घटना 
` [प्रकाश डालना नहीं चाहती इसी लिए अपने आप 

` | नो चिपाती हे। 


डि० अरजमोहन--मगर इस तरह अपने आप को 
| किने से भी तो यह क़ानून के पब्जे से नहीं निकल 
| का बीती हुई घटना पर रौशनी डालने से ही इसका 
| सकता है, वरना इस तरह खुले शब्दों में 
| सत का अनादर करने के अपराध में यह और भी 
| भयङ्कर सज्ञा पाएगी । 

ग झो. र न्यायाधीश ! आपकी लेखनी 
| पति अधिक और क्या मेरे लिए .सज़ा सुनाएगी ? 
| जेर प बेशक झुरे फाँसी की सज़ा दीजिए, मैं 
| षि तैयार हूँ । 

| बिचार उपे यह घर नहीं, अदालत है | सोच- 


५ आ-मैं ने अच्छी तरह सोच लिया है । 
नया? ० 


° 
~ षस, इसके सिवा मैं और कुछ बताना नहीं 


वकोल--देवी, मगर वाक़यात धीमी आवाज़ 
के पास आ-आकर गुनगुना रहे हैं कि 


न न के नशे में अपने पुत्र का खून पीने 
प 


. ६३९ 


( नाटक ) 


[ स्वयिता--श्रीयुत पण्डित “शैदा”, नाटककार एवं नाट्याचार्य ] 
अदालत का कमरा 
( अदालत में सचाटा छाया हुआ है ) 


इस ख़ून की जइ-बुनियाद में किसी दूसरे मनुष्य का भी 
हाथ है ! 

लज्ा-हरगिज्ञ नहीं, यह बिलकुल झूठी बात है। - 
मैं ने अपने हाथों-इन्हों हाथों से अपने नवजात बच्चे 
को नागिन के समान लहराती हुई गङ्गा की प्रबल धारा 
में फेंका है ! 

स० वकील-क्यों ? 

लज्ञा- मेरी मज्ञी ! 

स० वकील--किसने तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर 
किया ? 

लजा- मेरे दिल ने। 

स० वकील--दिल तभी मजवूर करता है जब मनुष्य 
अपने किए हुए किसी गुप्त पाप को छिपाना चाहता है । 
तो क्या तुम भी अपने किसी गुप्त पाप को छिपाने की 
गरज़ से उस नन्हीं डाली को गङ्गा में फेंक देने पर 
मजबूर हुई ? 

लजा-हाँ हाँ, हाँ हाँ ! 

स० वकील-डरो नहीं, उरो नहीं, देवी! सच 
कहने में डर काहे का, सत्य में तो परमात्मा रहते हैं। 
तो क्या इस “हाँ” से तुम्हारा यह मतलब है कि जिस 
नव-जात बच्चे को तुमने गङ्गा में फेंका है, वह तुम्हें 
अपने पति का दिया हुआ गर्भ-दान नह था या उस 
नव-जात शिशु का पैदा होना तुम्हारे किसी छिपे 
व्यभिचार का फल था ? अब समझा 1 सच हे, pe 
बच्चा हरामी न होता, तो तुम मरकर भी उसे अपनी के 
से निकाल कर कराल नागिन के समान लहराती [र 
गङ्गा की धारा में फॅकने'का साहस न करसी- क्यों, 
डीकहैन? `. ` 


लफ़जा-हाँ हाँ, बिलकुल ठीक है! अशर दीक 
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« न होता तो मैं मर कर भी उसे शङ्गा में न फेंकती । 
. बिलकुल सच कहा, बिलकुल सच कहा-। रि 
स० वकील--सच कहा, तो क्या यह भी सच हे कि 
अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई ? 

_ लजा-शादी.... . श्रीमान! शादी की पुरानी याद 
दिला कर मुझे फिर से पागल बनाने का प्रयत्न न 
कीजिए । 

स० वकील-समझ गया, तुम विधवा हो और 
किसी कुलीन घर की लड़की हो । आह ! बदनसीब 
लड़की ! जानती हो--पुलीस ने उसे पकड़ लिया हे ! 

` लजा--कि-कि-कि-किसे.... ..प-प-पकड लिया !! 

स० वकील--उस शरीफ़ बदमाश को--जिसने 
तुम सी भोली बालिका को इस बुरी हालत में पहुँचाया । 
( घड़ी देख्न कर) बस, अब वह भी अदालत में 
आया ही चाहता है! 2 

लज्ञा-न न, महाशय ! उस धर्म-द्रोही, कुलाङ्गार 
को यहाँ मत लाइए । यदि थाप उस ज्ञहरीले साँप को 
यहाँ लाएं गे, तो में इसी जँगले से अपना सिर फोड़ कर 
मर जाऊँगी ! 

डि० ब्र० मो०-ला done, Mr. Kunj-— 
( लजा से) लड़की, यदि तुम शरीफ़ बदमाश को 
देखना नहीं चाहती, तो फिर तुम स्वयम्‌ अपने आप 
ज़ाहिर कर दो-साफ़-साफ़ बता दो कि तुम किस घर 
की कुल-दीपिका हो। किस वंश की कुल-बधू हो, ताकि 
इल सून से सम्बन्ध रखने वाले पापियों को चुन-चुन 
कर सज़ा दी जाय और दूसरों के लिए शिक्षा मिले । 


लजा--मान्यवर, यदि कुल की लाज मेरे सुँह परशान्ति 
का ताला न लगाती तो में भी पने दिल के फफोले फोड़ 
ऊ से एक नए आन्दोलन का--एक नई क्रान्ति का 
“नानक दूकान पदा कर देती । मगर क्या करूँ मजबूर 
टाप न , मज 

ˆ ° ब्र मो०--(.मिस्टर कुन) तो फिर 
फेर उस 

असामी को अदालत में हाज़िर करो 
देखना नहीं चाहती । रर दही 

स० वकील हुन्नर, ग्रभी लीजि 
हा 0 हरन सन्तर | 


१ बुलाइए | 
८८-७0. Ja ngamwad i Math Collettion, Yara सुक, ig षी ॥ इसी 


# चाँद ६ 


ु ॥ आ ; | 
है ! बेशक; यदि वह बच्चा मेरे छिपे व्यभिचार का फक अनाथ अबला पर आप कुछ तो दया कौजिए | | | 


[ वर्ष ५, खण्ड 


हूँ, दिल जली कहानी षी में वात 
कन: आह किस मुँह से Ee 
कौन हूँ. . . .? “है, किस सरह हह 


सर० वकोल--लडइकी; घबराझो | 
उस बदमाश को अदालत में इम रता ' | 
की। | 
लज्जा -( जी कड़ा करके) मैं-में एक इक |. 
ब्राह्मण. घर की लड़की हूँ । मेरा विवाह भइ पब | 
उम्र में हुआ. . . .! 
डि० घ० मो ०--आउठ साल की उम्र में ! 
लज्जा--जी हाँ, मेरे व्याह होने के ठीक एक साह । 
बाद मेरा पति मर गया । सुके पति का सुखदा स्य है| 
तरह याद है । तीन-चार साल में ने खेलकूद में कि 
दिए. ..... .पर, जब में १३-१४ साल कोज्या | 
हुईं, तब मुझ अभागिनी को मालूम हुआ छि में बा | 
विधवा हूँ । विधवा किसे कहते हैं, जब मुझे इसका पा | 
लगा तो मैं एकान्त में घण्टौं धाड़ें मार-मार का रग | 
करती थी और हृदय को थाम कर, हृदय में हो श्रमे | 
आपको कोसा करती थी कि आह ! मन्दभागिनी, १ | 
ज़िन्दगी के सौरभ एवँ सौन्दर्य से परिपूर्ण पज में | 
वह अधखिली सरोजनी है, जिसके सौन्दर्य a | 
के उपभोग का दुनिया में किसी को अधिकार Pa 
संसार-सारार में तू वह टूटी हुई जीवन-नौका है, जिस र | 
का कोई खेवनहार नहीं । क्रिस्मत की बुराई, र गा | 
मेरी बड़ी बहिन झुरे अपने घर लिवा लाई! शरण ॥ 
पहुँचते ही, उस बेचारी की तो मानो मौत रमे 
मौत थी मेरी, ओह नाझुराय जवानी गो 
प्राण ही लेकर उस घर से.........." ge 
स० वकील-क्यों, क्यों क्या 01 कहती । 
जाओ--( कुसी देते हुए ) थक ह बह्क सा * | 


मन यों 
लजा- कुछ नहीं, कुछ नहीं, घर में धौर कोई वी 


गया था । ग्रच्छा, अब आगे सुनिए, हो |. 
तो था नहीं, दो चार नौकर-चाकर थे, डन लट हेग | 
निचले तल्ले में ही रहा करते ये। बहिन हे इम |` 
रहते थे । अवसर पाकर, कई बार जली बे ष | 
हो जाने पर, मेरे. बहनोई ने ड चावे हु | 
छिपे प्रेम की वार्ता सुनाई, जिसे महीने बीत ग 


सी उधेड़- जुन में चार? i 
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| क्त, १९२७ ] 


| (है को अपने पति के छिपे प्रेम का पता न लगा ? 

हजा-नहीं नहीं, उस स्वर्गवासिनी को पता तो 
| जाया, क्योंकि जिस दिन से उन्हें हम पर कुछ 
| नेह हुआ, उसी दिन से वह मेरी पूरी-पूरी देख-रेख 
| इते लगी। जहाँ जाती थी, परछाई की तरह मुझे अपने 
| प्रब रखती थी। तनिक देर के लिए भी मुझे अकेली 
| एका ग्रवसर न देती थी । वह यह भी सोचने लगी 
' कई ऐसा कारण ग्रा पड़े, जिससे वह मुझे मेरे 
 ग्राःपिता के पास भेजकर निश्चिन्त हो जाय । कई वार में 
| हें यह कहते हुए भी सुना कि जव यह अपने घर 
| शी तथ में गङ्गा नहाऊँगी। पर हाय! विधि के 


[बितेको कौन मिटा सकता है? और अन्त में वही 
| झा कि एक रात अचानक बैठे-बैठे मेरी बहिन को 
| वा सार गया । हम लोग उसकी जान से हाथ धो 
| ५ इसी से सुके वहाँ और भी ठहरना पड़ा । 
|, ber हुआ, फिर क्या हुआ ? है 

र बहिन का इलाज शुरू हुआ और उधर 
नई की अम-बीमारी, बढ्ने लगी । बहिन की पीठ 
| तको ही वहनोई ने चादर से पाँव निकाले । 
कक थे कस पड़ गए। जहाँ कहीं आते-जाते 
| मारी पाते, बस मेरे पेरों पर सिर रखकर 
| 4 का इलाज कराने बैठ जाते। में 
भर पक । मदो के हथकणडों का सुभे कोई 
| ह+ याक उतार-चढ़ाव में ने देखे नहीं थे । 


>>>. 


| "शेकत मे मेरी प्लस 
हेन मेरी तबीयत का कुछ खिंचाव भी उनकी 
भा इतने में वह रात--वह वज्राघात 


|स पा पा आ पहुँची जब कि मेरी वहिन अपने 
भेक त्त केली रोती, विलखती, आहें भरती 
|| पेब... त सिधारी ! 
झे सके वार वही घटना ! हाँहाँ, 
रश... | गा हुआ ? | 
इसके वाद इस 
अ सक बाद जव मेरे माता-पिता 

जी के लिए वहाँ आए तो चलते 
र ७ "साथ लेते गए ! 
श्च De) ज्यो ह. क्या डुश्रा १? 


पा समय बीतने लगा त्यो-त्यो मेरे 


' और सीधी वहनोई 


में चौधरी कहलाया ! 


के षि 
र ठ्पैझ कह 'सुझािम्हे कडि हस” n ००किलविन्कोछल। गी 
११2 


$ लजा & 


| or प ६४१ 
ज्ञ मो०--तो क्या इतने दिनों तक भी तुम्हारी जिसे छिपाने के लिए 


ए बिना किसी से कुछ कहे-सुने, 
छ आ ले निकल गा 
हुरात्मा का दुर्व्यवहार देखकर मेरी जाती स त 
और मैं निराश होकर अपने निज जीवन के दिन गई 
खा के घर पर विताने लगी । समय इस 
और मेरे इल का वह कलह पैदा हुआ, जिसे गङ्ग में 
फेंकती हुई में कल पकड़ी गई । इसके वादः; ३5 ! 
तेज०--वस कर लड़की, वस कर, नहीं तो मेरे 
कान बहरे हो जाँयगे । आँखों की पुतलियाँ पानी हो 
कर बह जाँयगी । दिल का धड़कना बन्द हो जायगा । 
में ने तुम्हें पहचान लिया । तुम, तुम मेरी लजा हो न? 
( पास जाता हे) 
. लजा--देखो, आँखें खोलकर देखो ! में तुम्हारे 
सामने खड़ी हूँ । क्यों, पहचाना में कौन हूँ ? 
तेज०--वही वही, मेरी वाल-विधवा लजा ! मेरी 
आँखों की पुतली लजा ! 
लज्ा-नहां नहीं, में निलंजा हुँ, कुल-नाशिनी 
हूँ। अपने पिता के वंश को उसने वाली काली 
नागिन हूँ । 
ड ब्र मो०--परिडत तेजभान, क्या यह लड़की 
आप की बेटी है ? 
` तेज०--जी हाँ, डिप्टी साहब, यह मेरी बेटी है। 
मैं इस दुखिया, अभागिनी, अपने पुत्र का खून पीने वाली 
डायिन का नर-राक्षस पिता हूँ। मैं ही वह निर्मम, 
पिशाच, चाण्डाल पिता हूँ, जिसने जीवन में आठ 
बरस की अबोध वालिका को व्याहने का पुण्य कमाया ! 
आह ! मैं ही इसका वह ख़ूनी जज्लाद, कन्या दोही पिता 
हुँ जिसने इसे अपने नव-जात बच्चे को गङ्गा में फेंकने 
का पाठ पढ़ाया । भारत में बाल-विधवाशों 
की संख्या बढ़ाने में नाम पैदा किया, विरादरी 
डिप्टी डा बु है 
निर्दोप है इसे छोड़ दीजिए; और सु 
ey 7 अभियोग में फाँसी के 
डात पर लटका कर “बाल-विवाह?? के पक्षपातियों 
र्‌ की शादी के पुजारियों को, इस याल- 


छोटी उम्र हे 
ठ का जीवन-चरित्र सुना सुनाकर उन्ह जता दो, 


के बालविवाह की ख़ूनी बला को धक्के 


Gangotri Gyaan Kosha 


अन्त में, एक रात 


& चाँद & 


मार कर न निकालेंगे, यदि वह ळत SMe“... की कुल- साहब ! कल गङ्गा में कूद्‌.कर रामदयाल | । 
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नाशिनी बाइ को रोकने में अपना खून-पानी एक न 
कर देंगे तो उनकी बहू-बेटियों का इससे भी ज़्यादा 
बुरा हाल होगा । आह ! अँधेरा--नीरव अँधेरा, जिले 
देखकर मेरी आत्मा डर के मारे अपने इस पुराने घर 
को छोड़ना चाहती है । न जाओ, प्रिय आत्मा मुझसे, 
अपने सच्चे प्रेमी से आँखें न फिराओ, देखो देखो, वह 
काले-काले भयावनी शक्कों वाले भूत-पिशाच मेरे गले 
में यम-फाँस डाल कर मुझे ले जा रहे हैं और तुम 


` पागलों की. तरह हँस रही हो! ( आप हँसता हे) 


निलंज कहीं की, (क्रोध करता है) आह जिल्ञत, 


अपमान, रुसवाई (कपड़े फाइता है) उक्त !...... 


( गिरते ही मर जाता है ) 

लजा--आह ! मेरा दुखी पिता। ( लाश पर गिर 
पड़ती है) . 

डि० ग्र मो०-क्या, क्या मर गए ? ( पास आकर 
देखता है) आह ! “बाल-विवाह” का केसा भयानक 
परिणाम ! श्रीराम ! श्रीराम !! 

पुलीस इन्सपेक्टर--( प्रवेश करता है) वकील 


NTT SMS) 


चत्ताकनी a 


——e D+ 


[ ले० श्री० वृजकिशोर लाल जी, “श्याम” ] 


(१) (२) -- 
भोले पथिक बता क्यों फिरता, कूद पड़ो मत यही! 0 
बन निजेन में मतवाला ? हाँ ! धधक रही व 
` बेहोशी में ढुलक न जाए, लाखों जले चले जा पता! 
देख जरा यौवन-प्याला ! बने पिङ्गा 
> कोम-कुमुद-किशोर अङ्ग ले, 


अरे! अरे !! बह जाएगा ! 
पगले ! पद्‌ न बढा, आगे तू , 
मोह-सिन्धु ही पाएगा ! 
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[ वषे ५, खण्ड १, संख्या 


जिस डूबते बच्चे को बचाया था वह ह | 
गया । लीजिए, बच्चा हाजिर है ! बल |) 
डि० ब्र सो०-क्या वह बच्चा वच ग्या? | 
जिया वह बच गया !! तो लार ने | 
उसका गला घोंटकर उसे यमपुरी पहुँचा हूँ ताहि इ | 
बड़ा होकर संसार में मेरे पापां की तः | 
सुना सके । भा 
डि० घ० मो०--इन्सपेक्टर, बच्चे को सरकारी गरी. | 
खाने में पहुँचाओ और इस. लड़की को (२५००) | 
रिफ्रोमेट्री में ले जाओ । 
लजञा--नहों नहीं, में इसे ज़िन्दा न रहे ूगी। | 
( बच्चे को छीनना चाहती है ) | 
डि० ब्र० मो०--जमादार । | 
जमादार--ख़ूनी लड़की, खबरदार ! ( जमादा हग | 
को पकड लेता है ) | 
पुलीस-इन्सपेक्टर--आह ! कैसा प्यारा मुख 
चाँद का ठुकड़ा ! ( चूमता है ) 


( परदा गिरता है) 
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कठोर दणड की अयोजना 


— SO 


| ध दी व्यवस्थापक सभा (Legislative Assembly ) 
| ` भे श्रीयुत के० सी० नियोगी महोदय एक महत्वपूर्ण 
| मलाव उपस्थित करने वाले हैं, जिसका अभिप्राय यह 
| कि भारतीय दण्ड-विधान में महिलाओं के भगाने 
| ३ हिए उन पर किसी प्रकार का भी अत्याचार करने वालों 
| +त कठोर दण्ड की आयोजना की जाय। हम 
) गी महोदय के इस पुण्य-विचार पर उन्हें बधाई देते 
| द समारा तो विचार यह है कि अत्याचारों का प्रकृत- 
| नत केर अपराधियों को कठिन ही नहीं, वरन्‌ 
| रीड आयोजना की जाय । 
| फस्थान धर म सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त की राज्य-व्यवस्था में 
|| +ल बाते इस बात का वर्णन आता है.कि चोरी 
घ उयो को प्राण-दण्ड ( C212] 
दिया जाता था । छुद्र इतिहासकार इस 
कडी आलोचना करते हुए यह प्रमाणित करने 
हैं कि यह कठोर एवँ अमाचुपिक दण्ड था । 
$ इस कथन का कुछ अंश तक समर्थन 
|| (कि उस स इस स्थान पर प्रश्न यह उपस्थित होता 
| षित प्रकार ह्य देश को स्थिति एवँ जनता के भाव 
| गा के... । क्या उस समय का भारत आज के ही 
क्र, समान था? 
ह नित्य क ^ ` क्या उस समय भी आजकल 


हेत्रारो "दरियो डीसी" शै/१०हभ इक्षा” 


i. एकायो द्रऽ झो रे 


Is 


उत्तर कुछ भी नहीं मिलता । सच बात तो यह 
है कि जहाँ इतिहासकार इस कठोर दरड की आलोचना 
करते हैं, वहाँ इस महत्वपूर्ण प्रश्न को विस्मरण कर देते 
हैं कि पाटलिपुत्र की चिरस्मरणीय ऐतिहासिक नगरी 
सें कोई व्यक्ति अपने घरों में ताला न लगाता था और 
वर्षों में कदाचित्‌ ही कोई चोरी का उदाहरण मिलता था ! 

चाहे जन-साधारण की सच्चाई की यह प्रवृत्ति उस 
समय के लोगों की. नैतिक पवित्रता से प्रेरित होकर 
ग्रथवा कठिन कानूनी व्यवस्था से ही होती हो, परन्तु 
मुख्य वात तो यह है कि उस युग में भी अपराधों का 
गस्तिस्व मिटाने के लिए कठिन से कठिन कानूनी विधान 
का प्रश्रय लेना पड़ा था। इसमें सन्देह नहीं कि दण्ड 
का भयङ्कर रुप मनुष्यों को पाप के पथ से दूर करता है, 
परन्तु यदि वह दण्ड भयङ्कर न होकर, केवल दरड का 
एक चुद्र उपहास हो, तो उससे पाप-प्रदृत्तिया और भी 
अधिक गति से जाग्रत हो जाती हैं । अतः यदि भारत- 
सरकार यह चाहती हो कि भारतवर्ष में शान्ति स्थापित 
हो एवँ नित्य सैकड़ों युवतियाँ गुण्डों के कुचक्र म॑ पढ़ 
कर अपना जीवन सर्वदा के लिए नष्ट न करें, तो उसे 
इस सम्बन्ध में कठिन से कठिन दरड की व्यवस्था करनी 
ही पडेगी । इसमें सन्देह नहीं कि भारत-सरकार का ध्यान 

* मे हस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आकर्षित होता 
त मै वह पर्याप्त नहीं है । 
दिखाई देता है, किन्तु हमारी दृष्टि में वह पर 


चमुच ही उन गुरडों के लिए, जिनका 
यदि आज स गा कर उनका जीवन नष्ट 
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में भी कदाचित्‌ भारतवर्ष में नित्य सेकड़ों की संख्या 
में होने वाले ग्रत्याचार की मर्म-भेदी कथा सुन पड़े ! 
पर, क्या भारतीय विदेशी सरकार ऐसी व्यवस्था कर 
सकेगी ? 


केँ र क 


खिया की मान-रक्षा 
पार्क टा 
हा ल में ही कलकत्ते में एक महत्त्वपूर्ण हत्या की 
गई है । महत्वपूर्ण इसलिए कि यह हत्या 
किसी उप्क्तिगत स्वार्थ की परिपुष्टी अथवा किसी प्रकार 
की भी स्वार्थपूर्ण पाप-प्रवृत्तियो से प्रेरित न होकर, 
केवल हृदय की पवित्र एवँ निसस्वार्थ भावनाओं के कारण 
तथा महिलाओं की मान-मर्यादा को कलङ्कित होने से 
बचाने के लिए ही की गई है । इसके पहले कि इस हत्या 
पर हम अपनी सम्मति प्रगट करें, हम “चाँद? के पाठक- 
पाठिकाओं की जानकारी के लिए हत्या के सम्बन्ध में 
कुछ प्रकाश डालते हैं ५ 
. विगत जनवरी में राजकुमारी माया नाम की एक 
सोलह वर्ष क्री अत्यन्त सुन्दरी नैपाली युवती ने कलकत्त 
के लालबाज्ञार थाने में जाकर यह शिकायत की कि सुरे 
मेरे गाँव जनकपुर से पद्मप्रसाद नामक आदमी पाँच-छुः 
महीने पहले भगा लाया था । यहाँ आकर उसने सुभे 
तेरह सौ रुपयों में हीरालाल अग्रवाल के हाथ बेंच 
दिया । मैं लगभग एक महीने तक हीरालाल के साथ 
रही, परन्तु अवसर पाते ही अपनी बहिन के पास भाग 
आई । अव वे दोनों झुमे तङ्ग कर रहे हैं और सुरे मेरी 
बहिन के पास नहीं रहने देते। इतना ही नहीं, 
राजकुमारी ने हीरालाल की पाशविकता का जैसा बयान 
दिया है, बह सर्वथा हृदय-विदारक और रोमाञ्चकारी 
` इस बयान से गोरखा-समाज में खलवली मच 
गई। गोरखा भाइयों ने सभाएँ कर अपनी बहू-बेटियों 
की रा के लिए अपीलें कॉ। नेपाल-दरवार को भी 
भाथना-पत्र भेजे गए। कुछ नैपाली युवक राजकुमारी के 
सम्बन्ध में हीरालाल अग्रवाल से मिले भी 


i पूर प itize Bt Ld [ही sh 
कुछ भो न छुआ. (इसको भर र सादा 2" माड 0 न थरि हीत्या 


छै चाँद छै 


|| _... | 
करना है, सरकार प्राण-दएड की व्यवस्था करे तो वर्षों सिंह, बी० ए० भी थे । उन्होंने | 


सत्यु के इस वारण्ट को पढ़! 


पैशाचिक की त 
वाळे पैशाचिक अत्याचार " कर 


[ वषे ५, खणड १, ससा ह. 


को सीधे रास्ते पर लाने को चेश को, पक 
निष्फल हुआ । अन्त सें चे २६वी फ़रवरी | 
के कमरे में गए और उसे पत्र दिया । ते डिक | 
पत्र रक्त-रञ्जित था और उसमें लिखा था-दुष न | 
1 Ty 

हीरालाल यह फ़ | 
पढ़ने लगा कि खड्गबहादुर सिंह ने अपनी अछ || 
निकाल कर उसके गले पर वार किया। रा | 
~ ७/ | 

गिर पड़ा और क्षमा माँगने लगा ! खड्गबहादुर एं) | 
तप ७ र 

इस पर और भी दो-तीन वार किए, परन्तु इस स्र 
तक हीरालाल के कुछ आदमी पहुँच गए शरौ झि | 
प्रकार वह उस समय बच गया । इसके फश | 
हीरालाल अस्पताल पहुँचाया गया और वहाँ दोगे | 
बाद उसकी सत्यु हो गई । | 
हीरालाल अग्रवाल की हत्या की यही संझ | 


भाग वह है जिसे खड्गबहादुर सिंह ने हबे | 
दिन ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट मि० आई० जे० कोलेशे | 
अपने वयान में कहा था। बयान बहुत लखा | 
उसका कुछ महत्वपूर्ण अँश इस प्रकार है :-- | 
क्षै ने समाचार-पत्रों मे राजकुमारी गर | 
की दुखद्‌ कहानी पढ़ी । मैं गोरखा | 
सुधारक मण्डल का मन्त्री था po ऽ] 
क्न्य पालन करने के निमित्त स 
निवास-स्थान हूँ ढ़ कर उससे मिली! हले | 
बहुत देर तक बातचीत हुई । राजकुमारी 
अपनी करुण-कथा रो-णे कर 
और हीरालाल द्वारा राजकुमारी 


कहानी खुन, मेरा रक्त उबळ पई (५87, | 
चिल्लाकर वदला लेने का स उसके 7. | 
राजकुमारी इन रोतानों व हे विषयवार 
की आयु के का प a 
का शिकार होकर बीमार है । | 


चारण 
ने एक विशेष नार के द्वार किया 


ऱ्य 


पन? 


Me तव जाड 


| ' जैत, १९२७ ] 
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दो उद्देश्य की ह यि के लिए की है पहा 00 जा के लिए की है। पहला 
इदेद्य दीयछाल और इस प्रकार के अन्य लोगों 
का उदाहरण उपस्थित करना था, जिन्होंने नेपाली 
बालिकाओं की मर्योदा तथा सतीत्व के नाश 
करने का एक प्रकार से व्यवसाय वना लिया है । 
और दूसरा उद्देश्य नैपाल के वीर नवयुवको के 
अपने इस भयानक सामाजिक पतन की चिर-निद्रा 
से जगाना था । इन दो उद्देश्यों को सम्मुख रख 
में ने हीरालाल के खिर काटने की शपथ ली थी! 
४» » में यदि चाहता तो अपनी कुकडी की 
सहायता से भाग कर अपनी प्राण-रक्षा कर 
सकता था, ओर इस दशा में पुलीस के आने 
के १५ मिनट की अवधि तक लोगों के लात, 
रूस ओर अपमान न सहता रहता । पर, मेरा 
उद्‌ शय भागना नहीं था > ५ > 
हिन्दू-धर्मशाख्रों में हत्या के अपराधी की 
निदोपिता के भी बहुत विधान हैं। हिन्दू-धर्मशाख ही 
गया, संसार के. प्रायः सभी धार्मिक, नैतिक एवँ 
राजनैतिक Sa ( Religious, Moral and Political 
12५) में भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के अचुसार हत्यारे 
पिता स्वीकृत की जाती है । सर्प तथा और 
क ऱ्य जन्तुं की हत्या से पाप इसलिए नहीं 
हानिकारक उनका अस्तित्व मनुष्य मात्र के लिए 
उसी थर बहुत अंशों सें विनाशकारी हे । 
वारि "कार रणक्षेत्र में प्रत्येक पक्ष शत्रु पक्ष पर 
के द्वारा असंख्य प्राणियों का नाश करता है, 
भब हेह की श्रेणी सें नहीं लिया जाता। इसका 
गीति ए विशेष प्रत्येक पक्ष किसी विशेष उद्देश्य, विशेष 
क्ष नदी त स्वत्व को रक्षा के निमित्त इस प्रकार रक्त 
क्षी दफा है। दूर की वात कौन कहे, रौलट'ऐवट 
थोढायर कोत्या कारड के .हत्यारे डायर और 
क 
रत की अन्गी सरकार ने उन्हें यह कह कर छोड 


दिया हि 
विवश त क़ानून और शान्ति की रक्षा के निमित्त 


निष्टुरता के कारण सैकड़ों जानें गई, 


के विविध विषय कु उ 
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का युद्ध भावनाओं से की जाती है, वह वासव में हत्या 
नहा, वरन्‌ कत्तव्य है; क्योंकि भारत की शङ्गरेज्ञी सरकार 
क शब्दा में" सार्वजनिक शान्ति और कल्याण के निमित्त 
जलियाँ वाला वागा की हत्या एक दुखद, परन्तु विवश कर्तब्य 
था । हम इस सम्बन्ध में अपनी कुछ भी राय नहीं देना 
चाहते ओर न हम श्री खड्गबहादुर सिंह की निर्दापिता 
की वकालत ही करेंगे, क्योंकि ऐसा करने में हमें क़ानून 
का भय हे; परन्तु फिर भी हम इतना अवश्य कहेंगे कि 
श्री खड्गबहादुर सिंह को इस दुखद एवँ दयनीय कार्य की . 
ओर प्रेरित करनेवाली शक्तियाँ, निश्चय ही शुद्ध एवँ पवित्र 
भावनाओं के आधार पर थीं । उनके निजी शब्दों में: 
XR राजकुमारी पर किए जाने वाले 
पंशाचिक अत्याचारों की लोमदर्षक कहानी सुन 
कर मेरा रक्त उचल पड़ा और में ने चिह्लाकर वदला 
लेने का सङ्कल्प किया «> % | 


पुरुप के कोमल हृदय के उन कोमलतर भावों का 
परिचय देता है, जव कि वह अन्य प्राणियों पर होने वाले 
अन्याय और अत्याचार से पीड़ित होकर किसी 
महदोददेश्य की पूर्ति का सङ्कल्प करता है, और उस 
पुनीत सङ्कल्प में वह अपने जीवन तथा जीवन के सारे 
स्वार्था का बलिदान करने के लिए तत्पर हो जाता हे । 
परन्तु, यह बलिदान क्षणिक वेश और विश्वङ्खल 
उत्तेजनाओं से प्रेरित नहीं होता । इसमें निश्चय का, 
प्रत्येक सङ्कल्प और इता का सारा साधन भर्तुत 
रहता है। भर उस साधन का वास्तविक आधार | 
संसार और मलुष्य-समाज के लिए एक आदर स्थापित 
करने की प्रबल उत्कण्ठा होती है। श्री खड्गबहादुर 
सिंह ने अपने आदर्श की उत्कर्ठा जिन शब्दों में प्रकट 


की है, वे ये हैं :-- ८ 
५ मैं ने यह हत्या दो उद्देश्यों की 
पूर्ति के लिए की। पहिला उद्दइ्य. हीरालाल तथा 
इस प्रकार के अन्य लोगो कां उदाहरण उपस्थित 
करना था, जिन्दांने नेपाली बालिकाओं की. परता 
तथा सतीत्व के नाश करने का एक प्रकार 1. 
व्यवसाय बना लिया है। ओर दूसरा उद्देश्य १ 


के वीर नवयुवको को इस भयानक सामाजिक 


कि यह काये करना पड़ा । इसका तात्पर्यं यह था ५% * || 
भो दया? किकी” अनि '्युवकरिं०"्फ्वव/की"त्ितनिददा स.न, Kosha 


॥ 
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परन्तु, प्रत्येक व्यक्ति आदशंवादी नहीं होता । इस 
कठिन कार्य के बहुत कम साधक होते हैं, परन्तु जो 
होते हैं वे निर्भय, वीर और साहसी । उनके हृदय में 
अपने आदर्श के सम्मुख अपने जीवन की कुछ भी ममता 
नहीं रहती । वे मृत्यु का स्वागत कर अपने नाम को 
इतिहास में चिरस्मरणीय बना देते हैं। उनका प्रत्येक 
स्वार्थ उनके आदर्श के अजुपम तेज में नष्ट हो जाता है। 
खडगवहादुर सिंह की भी ठीक यही अवस्था है । वे 
- साहसी हैं, वीर हैं, आदर्शवादी हैं । इन बातों की पुष्ट 
के लिए उनके निम्न-लिखित शब्द पर्याप्त हैं :-- 
, >> » में यदि चाहता तो अपनी कुकड़ी की 
सहायता से भागकर अपनी प्राण-रक्षा कर सकता 
-था और इस दशा में पुलीस के पहुँचने के १५ 
मिनट की अवधि तक लोगों के लात-धूँसे और 
अपमान न सहता रहता, पर मेरा उद्देश्य भागमा 
नहीं था ५५५1 | 
ये शब्द पुरुप के ग्रपरिमित साहस एवँ भ्रनुपम 
वीरता का परिचय देते हैं । “मेरा उद्देश्य भागना नहीं 
था! अर्थात्‌ मेरा उद्देश्य भाग कर कायरता का आदर्श 
स्थापित करना न था। मेरा उद्देश्य तो शहीद बन कर 
नवयुवकों के समक्ष अपनी देवियों की मान-रक्षा का आदर्श 
उपस्थित करना था! यह वास्तव में ्रात्मोत्सग और 
बलिदान का उत्कृष्ट उदाहरण है और बलिदान के इस 
पवित्र भाव के लिए हम खड़गबहादुर सिंह जी की प्रशंसा 
_ किए विना नहीं रह सकते । 
हम ऊपर कह आए हैं कि इस हत्या के सम्बन्ध में हम 
अपनी राय देना उचित नहीं समझते । हमारा तो कहना 
केवल इतना ही है कि खड्गबहादुर सिंह हज्ञार' दोषी 
क्यों न हा, पर उनके वे भाव, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने 
पह ह्या को हे, सवथा अनुकरणीय हैं। हृदय की चे 
विवश करती हैं; मन का 23021 क कनका 
श्रपनी मातारं शेर हिनों के 2228 रळ 
बलिदान के भीषण अपर य निमित्त ग्रात्स- 
यातला ह स मृत्यु का स्वागत करने 
सबथा ग्राह्य और उपासना के योग्य 


ह्‌, 
है। इसलिए यदि कार्य कारों 
र्य का परिणाम जौ 6 
| “पर, निर्भर 
» आकांक्षा 


होता है; यदि हत्या-की दोह 


क्ष चाँद & 


जीवन का निर्णय होगा, यही माना हे हि हे 


` के कुछ शब्दों को उदूत करना 


र ० 
ँ [ वष ५, खरड + दु 
ओर भावों ( Intentions ) पर निर्भर रहता है, तो 
उस अदालत से, जिसमें कि श्री लहा क: हमारी 


२ 


प्रदान कर सुक्त कर दे; अन्यथा उनके जीवन > 
भारतवष के एक आदुशंवादी जीवन का अन्त हो जायगा!॥ | | 


ई ३६ 


बङ्गाल प्रान्तीय महिला-शिचा 
सम्मेलन 

वि गत १६ वीं फ़रवरी से १६ फ्रवरी तक कलकत्ता 

सें बङ्गाल प्रान्तीय महिला-शिक्षा-सम्मेलन का 


2280. 
प्रथम अधिवेशन हुआ ) ४०० से अधिक खियाँ प्रतिनिधि- 
रूप सें उपस्थित थीं । प्रथम दिवस प्रातःकाल मयूरभन्न 
की रानी साहिबा ने सभानेत्री का आसन ग्रहण 
किया। उस समय प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीशचद | 
बोस की धर्मपत्नी - ने खियों की प्रारम्भिक शित्ञा के | 
सम्बन्ध सें एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। अ | 
कि बङ्गाल में पढ़ने वाली खियों तथा बालिकाओं मे | 
प्रति शत प्रारम्भिक शिक्षा पा रही हैं तथा पाँच प्रति शत 
माध्यमिक, उच्च तथा जीविकोपाज॑न-सम्बन्धी शि पागे 
वाली खियाँ हैं । बङ्गाल में बालिकाओं के लिए जम 
१२ सहस्र प्रारस्भिक स्कूल हैं, जिनमें २ लास a 
बालिकाए शिक्षा पाती हैं । इतने पर भी | 
की आयु वाली बालिकाओं में से केवल साढ़े खो 
शत वालिकाएँ' माध्यमिक शिक्षा के PS 1२४ 
गई हैं ओर उनमें से अधिकांश बा लिकाओ है। प ह 
की आयु के पहले ही स्कूल छोड़ दैना bs विशेष क 
बालिकाओं के लिए भी पाठक्रम वही था 
बालकों के लिए बनाया गया है! ना, रि 
तत्पश्चात्‌ बालिकाओं के लिए अ म दर 
शिक्षा, शिक्षा के पाख्य-क्रम तथा मा 


प्रस्ताव स्वीकृत हुए । यहाँ हम 
केन ड I आवश्यक ` 
हर्‌ बालिका 
कि उन्होंने बङ्गाल की मुस्लिम बा शब्द 
के ह बन्ध में कहा था । लम ससा 
न 5100 t स्र tr: 

igi च कि HON a स्लिम 


>» 


| १ > ~ 
| ०१२०] ` | & विविध विषय क्क ६५५ 
। उ कक! NSN 
र ४४५४०७-७५७-४४५४०७४०>............. द्र 
2111 ह. सहिष्णुता नमें 3१ (९ = ट 
मूखतापू्ण भावनाओं के स्थान पर सहिष्णुता तथा उनमें भावों की भिन्नता होगी; और भावों की मित्रता 
| का परिचय मिलता है । उन्होने कहा कि उन्हें एकता के पथ से और भी अधिक दूर कर देंगी । 
| द्वात में उदू पदाने वाले शिक्षक नहीं मिलते और जो इस स्थिति में यदि हिम्दू-सुस्लिम खियो के वीच 
तों से डुलाए जाते हैं उनका काम सन्तोपजनक वैमनस्य एवँ पार्थक्य का बीज ग्रइकुरित हुआ तो निश्चय 


हँ होता । बहुत क्त Ere ही क 

ही बुस्लिम-वालिकाएँ ॥ बिना मूल्य ! अमूल्य उपहार |! ॥ प से हिन्दू- 

$ 2 म एकता सदा 

कला सीखने से रि FN जीबन ब 

हें | | | त्वक जीवन र हो 

त न ९ जावेगी, म खियाँ 
| व पुरुषों की और विशेप- 
हा कार्य ह हर 5 आल कर भावी पुरुप-समाज 
इसे भारत बे क लेलक ers स्तु; | 

~ ~ 0. A स : इस ७ 
न्तो की सुस्लिम- श्री» रावबहादुर सेठ गोवद्धनदास जी मोहता, अधिवेशन मज 


ओं० बी० ३० के सुयोग्य पुत्र 


८4-33 स्या च्या प्र 


| 
वालिकाओं को भी, || विदुपी वहिनो ने. 
हिले उदू का उन्माद श्री० सेठ रामगोपाल जी मोहता || - महिला-सम्बन्धी भिन्न 
ह मोहता जी अनन्य समोज-सुधारक और देश का Re 
| न पाखो को यह कल्याण चाहने वाली आत्माओं में से हैं। आपने केवल पर अपने तोता 
> समर जे ॥| परोपकार की सद्भावना से प्रेरित 283 ही १०० पृष्ठ की ह 
इना चाहिए कि भाषा ॥ च 5 Ss नी वशि र ह्य i प्रमुख प्रस्तावों में जो 
बहुत अंशों में समाज | पर ऐसी सर और सुन्दर इुखक हिन्दी ह 32:28 [| कि शिक्षा-सम्मेलन में 
| अ एकता स्थापित Ml प्रकाशित हड हुई थी। जो लोग ता अ | सीत हुए हैं, उच 
| सती है और यदि हों, जिन्हें सात्विक जीवन से प्रेम हो आर र्‌ || ये भीहें। 
| खाल, गुजरात रे उपदेशों का सुन्दर आस्वादन करा प 3 आने । (१) सरकार के 
पि, मार. पला, || लोगों के पास, दो आने का टिकट डाक-पर्च के लिए आने ॥ रा गहिला शिषो 
तामिल रन्ध्र इर [| से, पुस्तक सुफ़्त भेजी जावेगो। जां सजन रजिस्ट्री स | के पदाने के लिए एक - 
0 क प्रदेशों मँगाना चाहें, उन्हें चार आने का टिकट भेजना या | ee 
पनी प्रान्तीय दिने पुस्तकालयों को भी पुस्तक मुफ़्त दी जायगी ) नि है :-- || स्थापना की जाय। | 
भ्र साग कर उदू की पतों में से पुस्तक चाहे जहां से सँगाईँ जा सकती है : | (२) शिक्षा की 
शश लें तो हिन ॥ (१) श्री० सेठ रामगोपाल जी मोहता, || माधयम 5 
न्दू- | रो में उच्च-कोटि , . 
रसिभ एकता की बीकानेर ( राजपूताना ) | py Et, 
७3 कार्यालय * त्तादी 
| ह भीअधिक (२) व्यवस्थापिका चाँद्‌ लत (३) द शारीरिक. 
|e कलि | _ इलाहाबाद || व्यायामको 
| शेती और जज एकता स प्रधान अङ्ग बनाया जाय और मो 
| भङ्गो को भावों का साम्य सनुप्य-जाति के भिन्न-भिन्न 2) बात का अनुरोध किया जाय कि वह खिया : 
|| रे भारत केस में आवड करता है। इस भकार हे शाला का एक विशेष केस स्थापित कर क 
` कू, * विभिन्न ्रान्तो भै हिन्दु; मुस्लिम बहिने लिए ब न॑ में भारतीय शिल्पकला 


रे "ययन 


- | में 
\ भपेश्नों ३३१ प्र ५० फरेव्यातही”०००००८) 9८ Banoo Gyaan Kosha 
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शिक्षा प्रोत्साहित की जाय और प्रत्येक स्कूल यादो ना डाँइङ्ग 

की क्रम-बद्ध और नियमित रूप से शिक्षा दी जाय। 
इसके अतिरिक्त और भी महत्वपूर्ण प्रस्तावों के साथ ही 

परदा की कुत्सित प्रथा को दूर करने पर ज्ञोर दिया 


गया । इस सम्बन्ध में बेगम सकीना सुनवइदज़ांदा नेः 


- पर्दा प्रथा के दूषित परिणामों का वर्णन करते हुए कहा कि 
परदा का वर्तमान रूप कुरान की आज्ञाओं के प्रतिकूल 
है और मुस्लिम महिलाओं को इसके विरुद्ध 

« आन्दोलन करने का थअबुरोध किया । परन्तु, जब हमने 
सुना कि बङ्गाल महिला-शिक्षा-सम्मेलन का यह 

- अधिवेशन स्वयँ ही परदे के भीतर हुआ और परदे को 

.  निमूल करने की शिक्षा स्वयँ ही पद के भीतर दी गई, 
` तो बहुत यत्न के साथ रोकने पर भी हमें हँसी आ गई । 
जो कुछ भी हो, हमें सम्मेलन की आकांक्षाओं से पूर्ण 
सहानुभूति है और -हमारी हादिक इच्छा है कि बङ्गाल 
की/वहिनें अपनी स्थिति सुधार कर भारत के अन्य प्रान्त 

रे बहिनों के सुधार का भी पुण्य-कार्य अपने हाथों 

लें । 


डे 


न क्ष कू 


€ 
` प्रणंबेलिया का आदश 
DED 
ग़ त पहली मार्च को बङ्गाल के बारीसाल- ज़िले में 
'पूर्णवेलिया नामक स्थान में गोली चल गई ! 
. कारण वही, जो पुराना है-मस्जिद और बाजा !! सहयोगी 
श्र अताप' के एक्‌ प्रतिनिधि द्वारा प्रेषित पत्र, जोकि उसके 
१३ वीं माच के अङ्क में प्रकाशित हुआ हे, इस सम्बन्ध में 
fs पूणे प्रकाश डालता है, अतएव हम उसे उपयोगी समझ 
` उसके कुछ अंशों को नीचे दे रहे हैं :-- 
. * %%जिस दिन हम वहाँ पहुँचे, हमें 
* शात हुआ कि यह ( पूर्णे ति 
„ शत हुआ कि यह ( पूर्णवेलिया ) एक पेराणिक 
` तीथस्थान है। सती का एक अङ्ग यहाँ भी गिरा 
था % % % इधर देहातों मै ५ ५ ७५ प्रति शत 
4 ह वारीसाल ०३ सै. 
' खुसलमानवारीसाल में ओर ९० प्रति शत पटुआखाली 
“म द। हर साठ शिवरात्रि के दिन हिन्दुओं का 
जुल गाजे-वाजे के साथ स्कूल के पास वाळे मार्ग 


न Re त कीदारों तथा र | 
द से निकलता झरुशित्रमन्डिय भष चरी हस क ह कहळवाया न 
१०१ , SS २ हिरो ही उँ 


अ, कप 


# चाँद & 


. चिगड़े; किन्तु अपने बड़े कमाण्डर की आज्ञा पाकर ८ 


_ ९ |] ॥ 
वर्षे ५, जएड १, संत्या | 
था (पहली मस्जिद वहाँ से दूर जज ल 
अब झगड़ा करने के लिए सुखलमानों न. a 
सड़क के पास वना ली है। पहले दिन मर 
पहुँचे तो नेज़े और लाठी लिए हुए तलका ५ 
आकर हमसे कहा--'तोमरा वोन्देमातरम र 
तो आमी मारयो; एक नोदि के चुपचाप कोरे चोर. 
जाच? मेर नेतृत्व में यू० पी०-स्वयँ सेवको का ला 
दल था; उसे क्रोध आ गया मेरेर्वयै-सेवक्दू | 


हम लोग चुपचाप चळे. गए। रात को हरे | 
विश्राम-स्थळ के समीप वाले स्थान पर मुसलमान |. 
लोग चढ़ आए । हम लोगों ने बन्देमातम की | 
गर्जना करते हण उन पर आक्रमण किया बेले | 
नहीं, भाग गए ! | 

दूसरे दिन प्रातःकाल हम लोगों को जुस के | 
साथ जानें की आज्ञा हुई । लाठियाँ लेकर हमढोग | 
आगे बढ़े । पश्चिम की ओर, मस्जिद के पास, सड़क | 
के दोनों ओर मुसलमानों का दल 'अल्लाहोअकवर | 
चिल्लाता, लाठियों को कड़कड़ाता ओर उछ | 
हुआ आगे चढ़ा । इतने में गोरखा एष्ट क | 
१२ और आर्मपुलीस के आठ जवान म | 
मैजिस्टु ट तथा अन्य अधिकारियों के घ्टनाला | 
पर पहुँचे। ज्ञिलाधीश ने सत्येन वावू (१ | 
पडुआखाली-लत्याग्रह के सञ्चालक अरम | 
नेता हैं ) से और हम लोगों से रुकने कोक | 
% २ > हमें यह हुक्म मिला थोडे ला 
चिना लाडी के जुलूस में जा सकते है | हाड | 
हमारी ओर से कहा गया--नेज्ञों आ. ठाके | 
से सुसज्जित मुसलमान हम म क यास व 
तो क्या होगा ? अ । अगी वै 
दिलाया कि आर्म-पुलील रक्षा करेगी. तितर | 

जुलुस रोका गर नों से वि. | 
पर जुळूस रोका गया । सुसठम कीवा! | 
होने को कहागया, पर उन्होंने अधि रि 
न मानी । जब अधिकारि 
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यु  परभाछे लेकर आक्रमण किया, तब 

| ही चलानी पड़ी । सुसलमान तितर-वितर हो 
ह || आण जुलूस आगे वढा, इस घकार शिव-मन्दिर 
; | कीयात्रा पूरी हुई । | 
| बङ्गाल-सरकार की विज्ञप्ति तथा उपरोक्त पत्र, दोनों 
| तेही यह बात स्पष्ट है कि हिन्दू बिलकुल निर्दोप थे 
| शर ग्रारभ से अन्त तक उन्होंने शान्तिमय उपायों 
| कापालन किया । साथ ही साथ यह वात भी स्पष्ट है 
| हि पूणवेलिया में मुसलमानों की ज़्यादती अपनी 
| पराकाष्ठा तक पहुँच राई थी, और गुण्डे मौलवियों 
| $ बहकावे में पड़कर वे धमोन्सत्त हो गए थे। इस 
| खान में सरकार का क्या कर्त्तव्य होना चाहिए, यह 
| पोचने की बात है । ह 
| सहयोगी “प्रताप? ने इस सम्बन्ध सें बहुत कुछ 
|| भापशनाप लिख मारा है। उसका कहना है कि 
| गोलियों के चलाने का जो तरीका वहाँ के अधिकारियों 
| १ भहितियार किया, उसकी निन्दा किए बिना हम नहीं 
| ६ सक्ते। हमने माना कि मुसलमान ज्यादती कर 
| ॥ ये! यह भी माना कि वे किसी मौलवी के बहुकावे 
| भा गए थे, लेकिन मुसलमान लोग घुड्सवारों के 
| प, इरडों के वार से हटाए जा सकते थे ।.....-जो दशा 
| आयु यो की हुईं वह कल हिन्दुओं की हो 
| इस प्रकार के बल-प्रदर्शन के कारण न तो 
॥ समान और न हिन्दू ही खुश रह सकते हैं ।” 
को सहयोगी “से बहुत अधिक मत-भेद है । हम 

कि किसी भी सरकार को हत्या करने को 
याँ ने जो कुछु भी किया, वह एक दुखद, 
प क्न्य था । और स्थिति का इतनी योग्यता के 
$ हि मना करने के लिए हम अधिकारियों का प्रशंसा 
|| गित _ रह सकते । हमारी समक में यह बात 
मान रौं आई कि हज़ारों गुमराह एव धर्मोन्मत्त 
॥ एतत के अल्प संख्यक घुढ्सवारों अथवा 
| गे जवानों द्वारा डण्डे की मार से कैसे हटाए 
क्त और विशेपकर उस अवसर पर, जब कि 


| गण कर (2 उन्होंने स्वयँ अधिकारियों पर 


कु. 


> प 


& विवध विषय & हक उप 


एस पर भी वे न माने । मुसलमानों ने अधिकारियों ३ १00000 ने अधिकारियों 
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सम्पादक की अपनी ही सरकार होती तो भी अपनी _ 


प्रभुत॒व-शक्ति (5०४९९५ सिंह ) के इस अपमान एवे 
आक्रमण को लाठियों के द्वारा शायद ही वन्द करती, और 


यादे वह ऐसा करती भी तो हम यही कहते कि सहयोगी. 


ws और _अदूरदशी है। वास्तव “में 
सुसलमान गुरहों के द्वारा की हुई ज़्यादतियों 
का यथार्थ पुरस्कार तो यही था कि उन दलों के किसी भी 
व्यक्ति को अपने हृदय के दूषित और वेले भावों का 
प्रचार करने का अवकाश न दिया जाता, और वे सव के 
सब अपनी नादिरिशाही हरकतों के द्वारा गोलियों के 
शिकार - होकर सुख की अन्तिम निद्रा में सो जाते । 
हम इस बात को भली-भाँति समभते हैं कि जो दशा 
आज मुसलमानों की हुई, वह कल हिन्दुओं की भी हो 
सकती है। हमें इस वात से कोई एतराज़ नहों, और 
हमारा तो विचार हे, कि प्रत्येक हिन्दू इस सत्य सिद्धान्त में 
हमारा साथ देगा कि यदि कभी और किसी भी स्थान में 
हिन्दू उसी प्रकार अन्याय-पथ पर पैर रक्‍खें भर न्याय के 
लिए आग्रह करने पर उच्छुछुल होकर उलटे अधिकारियों 
पर आक्रमण करें, जैसा कि पूर्णबेलिया में मुसलमानों 
ने किया है, तो सरकार उनके साथ भी वही कारवाई 


करे। और यदि सरकार वैसी कारवाई नहीं करती तो . ४ 


निश्चय ही वह अपने कर्तब्य से च्युत हो जाती है, और , 


अपनी तथा आतताइयों की. आत्मा को, ठीक उसी प्रकार 
धोखा देती है, जिस प्रकार उन लोगों को, जिन पर 
अत्याचार किए जा रहे हैं । ु 
प्रताप-सम्पादक को शायद इस बात का पता नही 

है कि आज मदारीपुर की 'ग्रसहाय हिन्दू-जनता के दिलों 
प्र कैसी गुज़र रही है ! प्रताप-सग्पादक को सा इस 
बात का पता नहीं है कि आज पञ्राखाली आस- 
पास वाले गाँवों के निरीह, असहाय एव 0. डि 
का जीवन-धन आर प्रतिष्ठा किस सङ्कट में है हि 
सम्पादक को शायद इस बात का पता नह & 
पूर्णबेलिया अथवा धूलिया गाँव में आज हिन्द अडा 
की इज्जुत किनकी मजियो पर अटकी हुई है! प्रताप 


को.शायद क 
जरा के उन अचिकांश स्थानों सें, जहा कि मुसल 
स॒ गानों की.संख्या अधिक है, गरीव, काफिर और बुतपरस्त 
मानां देन 4 yes किस प्रकार तर हैँ। परन्तु, उन्‍हें 
(हिन्डुढ छेत्ता १० Gyaan Kosha क 


> कर 
रि Er 
> > 
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यद्‌ इस बात का पता नहीं है कि आज 


६५० 


क्या मतलब ? उन्हें तो चारों श्रोर हिन्दू-सुस्लिम एकता 
झर सरकार का दोष ही नज़र आता है । हम तो प्रताप- 
सम्पादक से यही अज्ञ करेंगे कि-लिल्लाह, आप रहम 
. कोजिए। फिज़ूल कमबख्त हिन्दुओं की हालत पक 
अपनी नींद क्यों हराम किए बैठे हैं ? आप को की 
गद्देदार कुसियो पर हज़ार ख़ुशियाँ मनाइए, इसी 
में बेड़ा पार हो जावेगा । 
हम इस स्थान पर बङ्गाल-सरकार को भूल नहीं 
सकते । हम 'चाँद' के पिछले अक्को में कभी-कभी 
हिन्दू-सुस्लिम समस्या पर. अपने विचार प्रगट करते 
आए हैं, ओर प्रत्येक बार हमने सरकार को यही परामश 
दिया है कि यदि शान्त नागरिकों के न्यायोचित 
अधिकारों की रक्षा कर, सरकार गुण्डों का दमन नहीं 
करेगी तो भविष्य सें ऐसा भी अवसर आवेगा जब गुण्डे 
आपस में सङ्गठित होकर सरकार का भी विरोध करेंगे, 
ओर इस प्रकार श्रराजकता की सृष्टि होगी । पूर्णबेलिया 
ह घटना ने हमारे इस कथन की पुष्टी कर दी है । इस- 
बिए इम भारत-सरकार और विशेषकर बङ्गाल-सरकार 
का ध्यान इस ओर आकर्षित करना अपना कर्त्तव्य 
समते हैं । 
५ ड - वि लि 


स्री-स्वातन्त्र्य 


— FO — 5 


हाः हमे करेण्ट हिस्ट्री में श्रीमती ज़ीना लोग्जोसों 
फरेरो का एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशिस हुआ 

हे में उन्होंने खिया की स्वतन्त्रता की प्रगति की 
ते हुए एक स्थान पर एक अत्यन्त महत्वपूर्ण 

लिखी है, जिसका भावार्थ यह हे; Ee 


यदि कुछ महिलाए' महिला-सम्बन्धी उन स्व्त्वों 
के लिए आन्दोलन करती हैं, जो पुरुषों को प्राप्त 
हैं, तो दूसरी अपने पूर्ण स्त्रीत्व को विकसित करना 
चाहती है-यदि कुछ महिलाएं स्त्रियो में पुरुषों 
की अपेक्षा सदाचार की अधिक मात्रा प्रतिष्टित 
करना चाहती हैं, तो दूसरी महिलाओ के उन 
अधिकारों को प्राप्त करने के लिए लड़ती ह न्‌, 


क आज्ञ पुरुषों का०पकॉरथिकीर प तथा वेद igiti 


$ चाँद्‌ & 


[वर्षे ५, खण्ड! ) छि त क Nh | | 


कानूनों का निर्माण करना चाहती रे ८ 
श्रम-जीवियों के हितों की रक्षा कर सके महि | | 
इन सब आन्दोळनों मै एक | 
और बह यह है कि महिलाएँ उन लेश! | 
उपभोग करना चाहती हैं जो पुरुषों ई | 
आर इससे तानक भी सन्देह नहीं कि बे ८ 
इसम कृतकार्य भी हुई हैं। चे सारी बाघों | 
जिनके विरूद्ध स्त्रियों ने आन्दोलन किया झै | 
जो स्त्रियों के खुख की घातिका थीं तथा पुरुषों अ | 
स्त्रियों की सारी भिन्नताएँ आज नष्ट हो ग | 
आज स्त्रियाँ पुरुषों की भाँति मताधिकार र्ती | 
हैं, अध्ययन करती हैं। आज उन्हे भी गणि | 
ज्योतिष, राजनीति एवं सब विभागों में पुरुणोंगी | 
तरह उन्नति करने का पूर्ण अवसर प्राप्त है तोरी | 
यादि कोई व्यक्ति मुझ से पूछे कि कयां | 
आन्दोळनों ने सचमुच ही स्त्री-जातिके सुखाँग | 
बढ़ाया है ता मेरा उत्तर यही होगा- मुग सा | 
सन्देह है ? । 
इसके पश्चात्‌ श्रीमती झेरेरो ने प्रेम की पिएं | 
इस प्रकार की है :-- | 
Love is the fixed, unchangea 
of woman, Love is the glowing sm 22 
heaven-—not love in its vulgar and 50197 क | 
physical attraction, but as ९००९ , | 
having some one to think of and 
some one to devote herself to ध! ther शा 
himself to her, as in the case ९ म भ andi ष | 
child. Let woman make be र freedom 
appease her longings better 1 i . pov! 
dependence, the franchise, १८३ ' 


glory. 
अर्थात्‌, प्रणय रमणी की अटल 


€ 
वतंनशीर उत्कण्डा ६ . 
w प्रय |. 
मन्दिर का दिव्य एवं तेजोम है, | 
प्रणय अशिष्ट और इन्द्रिय जनित हुआ , 
हृद्य कल्पना 
ana BI tri कीः थिन्त क्सी 
जिससे वह किसी, 


ble aspire | 
^“ | 


| | आल, १९२७ | 
०५ ) ED जे हि Tsien Me ४ 
उसके द्वारा चिन्ता किए. जाने की आकांक्षा रखती 
| $-निससे वह दूसरे पर अचुरक्त होती है और 


| उसको अपने पर अनुरक्त करना चाहती है, जिस 
| कार माता और वच्चे एक दूसरे के स्नेह मे 


| दीन रहते हैं। यदि स्त्री-जाति का यह उद्द इय सिद्ध 


| होजाय तो निश्चय ही उसकी सारी आकांक्षाएँ 
| फढीभूत हो जावेगी और इससे उसके हृदय में 
| जिस तृप्ति का आविर्भाव होगा वह अन्य किसी 


९ ! प्रकार की स्वतन्त्रता, मताधिकार, धन, शक्ति 


| और यश से नहीं प्राप्त हो सकता । 
| हम श्रीमती जी के कथन का पूर्णतः समर्थन करते 
' हँ। वालव में यह भारतीय आदर्श का भाव है, जिसका 


| पश्चात देशों में अनुकरण किया जा रहा है, पर दुख तो 


| केवल इस बात का है कि आज भारतवर्ष के लोग उन 
| प्रादशों को भूले बैठे हे । आज भारतीय खियाँ देवियाँ 


| | | १ होकर सचमुच दासियाँ बन बैठी हें अथवा पुरुषों के 
| धार बना दी गई हैं । आज भारतवर्ष की औसत श्रेणी 
| फोस्रीकोइस बात का पता नहीं कि उसका कत्तव्य 


| अधिकार क्या हे । भारतीय खियों के लिए सुख एक 


| सांसारिक खग-तृष्णा है, जोकि उसके जीवन-पथ में प्रत्येक 
| "पर उन्हे उर्बरा एवँ सन्तप्त बालुका-भूमि पर 


| भकती फिरती हे !! 
नै बहर क 


मस्जिद अर खून 


De 9 
ns चीज 


आ ज कल समाचार-पत्नों में पटुआखाली सत्याग्रह 
रे रहे है सम्बन्ध में बडे गर्म समाचार प्रकाशित 
ज़िले क हैं। पहआखाली, बङ्गाल प्रान्त के बारीसाल 
परा मव सबडिवीज्ञन है। वहाँ मुसलमानों को 
कक है और हिन्दुओं की आबादी जन-संख्या 

का ३० प्रतिशत्‌ है। उस स्थान पर प्रति वर्ष 
पर्नु व में बाजे के साथ जुलूस निकलता था, 
गेभापर ७ छाल उक्त पूजा के अवसर पर मुसलमानों 
हे राई यँ उपस्थित कीं । पूजा तो किसी प्रकार सम्पन्न 
बै हेर्यो परन्तु चोद सुसलमानों के ब्यवहार से हिन्दुओं 


§ विविध विषय & 


एट चोडन्लभी'०दुसक' "परिशीम. हीत" हुडाए0॥ 
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ज. या गि और वाजा का पर! हलु 
जा बजाने की बड़ी बढी आरज़ूए' कीं, पर 
सुसलमान उस से मस न हुए । इस प्रकार हिन्दू-नेताओं 
ने सरकार की शरण ली, किन्तु एक असङ्गदित समाज 
को कौन पूछता है? परिणाम स्वरूप सरकार ने भी 
हिन्दुओं के इस साधारण नागरिक अधिकार की अपेत्ता 
की । हिन्दुओं को अब सत्याग्रह के अतिरिक्त कोई दूसरा 
उपाय शेप नहीं रह गया । ` 

आज पढुआखाली में लगभग छुः महीनो से 
हिन्दुओ' का सत्याग्रह जारी है। आज तक चार सौ से 
अधिक नवयुवक इस महत्वपूर्ण सत्याग्रह में जेल जा . 
चुके हैं। नित्य हिन्दू-नवयुवक मस्जिद के पास वाली 
सड़क से कीर्तन करते जाते हैं और गिरफ्तार कर लिए 
जाते हैं ! > । 
यह तो रही हिन्दुओं के आत्म-त्याग की बात। 
मुसलमानो की ओर से तरह तरह के पढ्यन्त्र हो रहे हैं 1 
कभी सत्याग्रह के विरोध में मुसलमानों की सभाएं 
होती हैं, जिन में हिन्दुओ' के विरुद्ध विष उगले जाते 
हैं तो कभी हिन्दुओं के हृदयो' पर शातङ्क जमाने के 
निमित्त आस पास के गाँवो' में मुसलमानों के जुलूस 
निकलते हैं । हाल में ही वहाँ के रायबहादुर श्यामाचरण 
सिमकाई, बा० हेमेन्दकुमार र्द > बाबू निर्न बनर्जी 
और बा० चितीशचन्द्र सेन वकीलों तथा कई मुख्तार और 
कतिपय अन्य सत्याग्रह के नेताओं को डाक के अर 
मिले हैं, जिनमें उनकी हत्या की धमकी दी गई है न त 
में लिखा है-यदि सत्याग्रह की सहायता पा सर 
इस्लाम की औलादों के द्वारा कल किए जा बम 
तुम्हारे खून से मस्जिद और नदी लाल का दस रो 
पत्रों में चाँद की छाप है । हस्ताइर इस्लाम को अलावा 


का है। 
हमें यह समाचार 


= की 
चार सुनकर दुख हुआ हिन्दुओं 

न -सरकार के आचरण पर और मुसलमान 
बर्बरता पर । हम बङ्गाल-सरकार 


हिन्दुओं के नागरिक स्वत्वो की रक्षा 
हैं। हम बङ्गाल-सरकार का 
की ओर आकर्षित करते हे । 
का ध्यान मद्रास हाई कोर्ट 
El Bs eGangotri Gyaan Kosha 
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प्रत्येक स्थिति में मस्जिदों के सामने हिन्दुओं के 
बाजा बजाने का नागरिक अधिकार स्वीकृत हो चुका है । 
अन्त में हम बङ्गाल-सरकार का ध्यान मुसलमान-गुण्डों 
के द्वारा भविष्य में होने वाले रक्त-रञ्जित परिणामों की 
सम्भावना पर आकषित करते हुए मुसलमान भाइयों 
से भी कुछ कहना चाहते हैं। मुसलमान भाइयों से 
हमारी ग्रज्ञे इतनी ही है कि यह बीसवीं सदी हे । 
आरङ्गज्ञेब की शेतानी हरकतें अब नाक़ासयाब होंगी । 
जुल्मोसितम -से मज़हब और धर्म की सच्चाइयाँ नहीं 
दुबाई जा सकतीं । _जुल्म मज़हबी जोशों को दबाने के 
बजाय और भी उभाइता है और इस हालत में मुदे' भी 
एक नई जिन्दगी पाकर अपने मजूहबी व धार्मिक हुकूकों 
के लिए सर देने को तैयार हो जाते हैं अगर हिन्दुओं की 
.खुश-क्रिस्मती से उनके ख़ून के ज़रिए पहुआखाली की 
मस्जिद और नदी लाल हो जाय तो इस्लाम की 
शरौलादों' को वाज्ञे रहना चाहिए कि शहीदों के एक एक 
कतरे ख़ून से ऐसी आग निकलेगी जिसमें सारी मस्जिद 
फ़ना हो जावेंगी । 

हमारा हिन्दुओं से भी थोड़ा निवेदन है। वह यह 
कि वे किसी प्रकार की आपत्ति की चिन्ता न करते हुए 


© ८ 
H/o 
[ ले० श्री०;नुसिंह पाठक जी “अमर” ] ३ 
. जीवन व्यथे गया उसका, प्रेम-मन्त्र का जाप, न जि | 
जिसने न प्रेम-रस पान किया । सनम त 
हिय नीरस ही रहा, न जिसने-- “झमर? व्यर्थ उसका जीवन सभी। 
प्रम आदान-प्रदान किया ॥ व्यर्थ काम है. शी 
र २ ( ४ ) भी 
व्यर्थ बदन उसका समझो, प्रेम सूत्र में एक बार त! 
जिसने स प्रेम आलाप किया । सुभग पिरो द 
स्वगि 


जिसने पश्चात्ताप किया | 


CC-O. Jangamwadi Math ८०९४), कास्ट”, By Sid 


I जी 


धः चाँद क्क 


हाल के ही र करते हैं, लते लखाजह के न्यायोदित माग 27 आ ८ ॐ पर आकर्षित करते हें, जिसमें सत्याग्रह के न्यायोचित मार्ग पर | 


[ वर्ष ५ हर ३ स है 


र डटे रहें । यह उन; 
अहोभाग्य की वात होगी यदि उनके रत से उनकतिए | 


का क्रिला दृढ़ किया जाय । धर्म की बलि-वेदी हनू 
की आहुति करना बड़े गौरव और पुण्य की i शे 
हम इस स्थान पर सहामना सालवीय जी र र 
लाजपतराय जी को नहीं भूल . सकते । साप ३ 
आरस्भ में लाला जी और उनके साथ ही महर | 
मालवीय जी ने भी कहा था कि आवश्यकता पने प | 
हम भी सत्याग्रह करेंगे । क्या हम लालाजी भ्रौ 
मालवीय जी से यह पूछ सकते हैं कि अभी तकर ' 
आवश्यकता नहीं हुईं ? क्या हम लाला जी और मालवी | 
जी से यह पूछ सकते हैं कि आप का जीवन उन नव्युकी | 
और छोटे छोटे बच्चों से अधिक मूल्यवान है जो प्रात 
हँसते-हँसते सत्याग्रह कर जेलों में चले जाते हैं? क्या हम 
पूज्य लाला जी और मालवीयजी से पूछ सकते हैंक्रिस | 
समय जब कि अखिल हिन्दू-जाति का साधारण नाग | 
अधिकार अपनी परीक्षा की घडी में है, जब कि उस । 
हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म की मान-मर्यादा अपनी के | 
है और जब कि हिन्दू-जाति के अस्तित्व का निर्णय पगरा | 
की तङ्ग सड़कों पर हो रहा है, उस समय आप लेनिन । 
ऐसेस्बली में कौन सा हिन्दू-हित-साधन कर र हँ! 
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धोखे की सज्ञा 
[NSN 
कि सो गाँव में द्सड़ो नास का काळी 
| रहता था । उसने अपने कळवारे में 
| तरह-तरह की तरकारियाँ बो रखी थीं। 
| किसी क्यारी में भाजी लहरा रही थी, तो 
| किसी में गोभी लग रहे थे। किसी में आलू 
| भैर किसी सें भांटे लगे हुए थे । 


|| भ एक शुम्हार रहता था । वह रोज़ चाक 
| शता और गोली मिही से तरह-तरह 
| वतन बनाया करता था। कभी घड़े 
| भाता था, तो कभी नांद और गमले; और 
प्याले । 

| , पमे और छदामी सें खूब मेल था। 
| वेट शास को पास हो के चब्रूतरे पर 
| क लेम पोते और यहाँ-वहाँ को 
| रो करते थे। एक दिन दमड़ी र 
कै से कहा---“भैया ! आज कल ख़च 


[ ले० अध्यापक जहूखस्श जी “हिन्दी-कोविद ] 


है००ब नई" का कजा के ) 


चलो न कुळ पैदा कर लावे । सें तरकारी- 


भाजी ले चलूंगा , तुम बतेन ले चलना ।» 


छदामी ने कहा “भैया, यह बात तो 
तुम ने मेरे मन की कही । ज़रूर चलना 
चाहिए। बिना पैसों के घर का काम थोड़े 
ही चलता दै ।” हु 

सवेरा हुआ दमड़ी भाडे पर एक 2 उँट 
ले आया । उस पर सुरजी लादो गई । 


दमडी के बाड़े के पास ही छदासी नास" .खुरजी में एक तरफ़ दमड़ी ने अपनी भाजी- 


तरकारी भर दी, दूसरी तरफ़ ढदामी के 
बर्तन भरे गए । इस तरह बाज़ार चलने 
परी तैयारी हो गई । तब छदामी ने कहा- 
«भाई दमड़ी, तुम ऊँट को नकेल पकड़ कर 
आगे चलो, में पीळे रहूगा। ऊट को 
हाँकता और माल की रखवाली करता 
चल गा ।” 
द्वोनों मित्र चल पंडे । 

इट ने हरियाली की बास पाई । बहेँ 

अपनी गरदन सोइ-सोइ कर द्सडी 


तरकारी खाता जाता था । बेचारा 
ahta eGangotri Gyaan Kosha 
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भोला-भाला दसड़ी छदामी पर भरोसा कर 
नाक की सीध में चला जा रहा था । उसने 
एक बार भी पीछे फिर कर न देखा । 

छदामी था शरारती और खोटे मन का। 
वह कभी किसी की भलाई तो चाहता ही 
न था। कॅट को दमडी की भाजी-तरकारी 
पर मुँह मारते देख ढदामी मन में बहुत 
खुश हुआ । उसने सोचा--“ऊट मेरे 
बतेनों को तो खायगा नहीं, मेरे बतेन ,खूब 
बिकंगे। पर दसड़ी भैया, दमड़ी-दसड़ी को 
हाय-हाय करेगे। बड़ा मजा रहेगा।”? यह 
सोच कर उसने रास्ते भर में एक बार भी 
ऊंट को न रोका। वह मन हो मन में हँसता 
श्र चुपचाप चला जा रहा था । 

उधर ऊंट ज्यों-ज्यों तरकारी-भाजी 
खाता जाता था, त्यों-त्यों उस ओर का 
धृजन कम होने से दामी के बतेन नीचे 
को लटकते जाते थे। पर, मारे खुशी के 
इदामी ने इस तरफ़ तनिक भी ध्यान न 
दिया । जब ऊट बहुत सी तरकारी- 
“बाजी खा गया, तब बनो का बोर 
अधिक हो जाने सेवे भड़ाभड़ नोचे आए 
गिरे । एक भो बतेन साबिल न बचा। 
अब दंदासों को अपनी भूल मालूम हुई । 
बेचारा सन ही मन पढिताने लगा । 

दुभडी का कुळ बहुत नुकसान नहीं 
हुआ था। उस दिन बाज़ार सें तरकारी- 


: भाजी क्म हे, से० दति का, Ch i 


& चाँदै & 


ह 


[ वषे ५, खरड , | | 


गया । उसने सन साने भाव से अपना 
बेचा, जिससे उसे हिसाब ३ भी फि 
पैसे सिल गए । पर, बेचारा दामी द 
हय’ करता हुआ घर लोटा । उसमे | 
बतन तो फूट ही गए थे, ऊपर से उरे इ 
का आधा भाड़ा भी देना पड़ा। हागे. 
ने मित्र के साथ जो थोखेबाज़ी की धो, | 
इस तरह उसे उसको पूरी-पूरी सज़ा मित. 
गडे । संच है, जो मित्र के साथ धोहेबावी 
करता है उसका कभी भला नहीं होता। | 


भ क क 


में तो सच बोलूँगा 


ष्णप्रसाद बड़ा खेलाडी लड़का! | 
जब वह कहीं जाता, तब रास्ते * । 
कभी-कभी खेल में भो लग जाता था। | 
मुलक्कइ भो था । काम की बात शी | 
भूल जाता था। १ रा ने | 
छै पेसे दिए आर उससे pe पर्व र | 
जल्दी से बाज़ार जाओ दूरी 
शकर तो ले आओ। 3 दर | 
। «देखी, । 

दप्तर जाने बाले हुए ।. | 
ह| 

करना ।? बाज़ार | 
कृष्णप्रसाद सुशी-खुशी बाद | 
र ने मित्र १ ॥ | 

गया । रास्ते में उसे उसके. इड. | 


बाबूलाल गद» | 
मिल गया । बाबूलाल छ इई | 


| श्रौत ११९७ ] 


> किक 1... 

| (वहो मित्र, कहाँ जा रहे हो? में तुम्हारी 
| ही तलाश में था । अच्छे आ गए । आओ, 
| #-ढण्डा खेले । देखो, कैसी अच्छो गेंद 
| है। अमी दो आने में लाया हूं ।” 


0 

„ | कृष्णप्रसाद ने बाबूलाल को जवाब 
३ | दिपा---भाई, अभी तो सें बाज़ार को जा 
हा हू । साँ ने शकर सँगाडे है । देर हो 
१ 


 ज्ञायगी, तो वे नाराज़ होंगी ॥» 
| बाबूलाल बोला--“ऐसो “क्या जल्दी 
है! में तुम्हें बाज़ार जाने की थोड़े हो 
| मता करता हृ । बस, थोडा सा खेल लो 
_ और बाज़ार को चले जाओ । कृष्णप्रसाद 
| ' बाबूलाल को बातों में आ गया । वह खेलने 
| लेग । खेलते-खेलते वह शकर लाने की 
| गत ही भूल गया । जब उसे खेलते-खेलते 
| कहीं दो घरटे हो गए, तब शकर की बात 
| द आई। अब तो वह बहुत डरा और 


| ५... साद को दौडले देख, बाबूलाल 

| ` उससे केहा--“आरे कृष्ण, इतना क्यों 
र हो। माँ से कह देना कि, रास्ते में 
| | ३ गिर गए थे, उन्हें ढूंढने लगा, इसी 

रतनी देर हो गडे । 

रष्णप्रसाद खेलाडी था, भुलक्कड था; 


| पर, नही 
। | र नहीं था। उसे हमेशा सच बोलने 


$ वाल-मनोरञ्जन & 


ते थो। बाबूलाल की बात सन 


SN ०७ ऱ्या 
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CTT याना. 


उसने चौंक कर कहा--“एं! यह क्या कहते 
हो ? क्या मुझसे झूठ बुलवाना चाहते हो १” 

बाबूलाल ने हस कर जवाब दिया-- 
“झूठ बोलने में हजे हो क्या है? पिट्ने 
से तो बचोगे ?» 

कृष्णप्रसाद--“वाह ! में फूठा बनू? 
नहीं-नहीं में भूठा कभी न बनू गा । माँ मुझे 
जितना चाहें पोट लेवे, पर में तो सच ही 
बोलू गा। तुम कहते हो, झूठ बोलने में 
हज ही क्या है? भाई, झूठ बोलने में हज 
है--बहुत हज है । झूठा आदमी यदि सच | 
भो बोले, तो भो कोई उसको बात का 
भरोसा नहीं करता । झूठ बोलने वाले का 
कभी भला नहीं होता । भगवान उससे 
नाराज़ रहते हैं। कल हो ये बाते मुक से 
साँ ने कही थीं |” 
` इतना कह कर कृष्णप्रसाद दोडा 


` दौड़ा बाज़ार को गयां और शकर लेकर 


लौटा । उसे इतनी देर में लौटा देख उसको 
माँ उस पर बहुत नाराज़ हुईं । तब कृष्ण- 
प्रसाद ने माँ को सच-सच हाल उना दिया, 
जिससे माँ का क्रोध जाता रहा। उसने 
कृष्णप्रसाद से क्षेवल इतना हो कहा कि 
बेटा, जब किसो काम को जाया करो, 
तब रास्ते में ठहर मत करो ! काम करके 


जल्दी लौट आया करे । 


PNT 


८०6 


[ ले० श्री० जी० पी० श्रीवास्तव बी० ए०, एल्‌-एल्‌० बी० | 


ए क पति साहब अपनी स्त्री को उसके फूहडपन 
के लिए बुरा-भला कहने लगे--कडे दफे 
तुमसे कह चुका कि जब तुम जुम्हाई लिया क्रो 


तो अपने मुँह पर हाथ रख लिया करो । मगर, तुम 


नहीं सुनतीं । 
स्री-वस, बस, रहने दो । तुम अपनी सलाह 
अपने ही पास रखो । एक दफे तुम्हारी बातों में 
आकर मैं ने अपने मुँह पर हाथ रखा था, मगर 
मेरी डाली कट गई । में बाज आई तुम्हारी बातों 
को सुनने से। 
ह करे के 


एक फौजी अफसर एक होटल में ठहरे । जब 
खाना खाकर सोने के कमरे में गए तो उन्हें 
वहाँ कुछ बदबू मालूम हुई उन्होंने फोरन होटल 
मैनेजर को 

इस कमरे में चूहा मर गया है । देखो, कितनी बदबू 


थुलाकर कहा-माळूम होता है, - 


मैनेजर--नहीं तो । यहाँ तो कुछ भी प । 
नहीं है। 2 ह 
i फौजी साहब बिगड़ कर के | 
आप जाइए आर जाकर फौरन एक हा 
भेजिए जो इस बदबू को सूँघ सकता प 
७७ हाजिर 

एक मुलजिम जब स ठ हा | 
गया तब मैजिस्ट्रेट को उसका हम 
डे इसलिए उन 02५ स | | 
हुई माळूम हुई, | हु | 
पूछा-इसके पहिले तुम | 


के हो ? च दे 0 दुद | 

क 0000 क! तब तो इसे * | 

सुलजिम-यह क्या ' जातीही | 
हुजूर सब जगह कुछ गै 
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रेत, १९२७ ] 
| एक पुराने सुलजिम से मैजिस्ट्रेट ने कहा-- 
| तवय रियायत करूँ, तुम कई दफे के सञ्ायाफ्रता 
| ॥। अगर तुम्हारा यह पहिला कुसूर होता तो में 
' तुळ छोड़ सकता था | 
। मुलजिम ने बात काट कर्‌ कहा--मगर हुजूर, 
| हमारे वकील साहब का तो यह पहिला ही 
| मुकदमा है । 
एक पुरुष अपनी स्त्री को टहलाने के लिए 
। बाज़ार ले गया । वहाँ बीबी साहिबा ने इतना 
| सामान ख़रीदा कि हजरत के होश उड़ गए। 
| ओर उस पर मुसीबत यह पड़ी कि मियाँ को अपने 
| ही सर सव लादना पड़ा, क्योंकि कम्बख्ती के मारे 
| उसवत्त उन्हें न सवारी मिली और न कोई मजदूर 
| है मिला | क्या करते, बेचारे बण्डलों के बोझ से 
| दवे हुए किसी तरह हाँफते-काँपते धीरे-धीरे चले । 
। सखी-अरे! जरा जल्दी-जल्दी पैर बढ़ाओ 
' रहीं तो रास्ता खराब है | शायद कोई लुटेरा मिल 
जाए। 
1 पुरुष-इश्वर करे, वह मिल जाए तो मैं दो 
। पैसे का परशाद चढ़ाऊँ। 
| क क के 
क और भद्दी मेम साहिबा, जिन्हें जरा 
. पड़ता था, एक तस्वीर बनाने वाले के 
| के में गई और दीवार में टँगी हुई तस्वीरों को 
| 1. देखने लगी । इस तरह्‌ देखती देखती 
| कतरह पहुँची तो मेम साहिबा चिल्ला कर 
| ह कम भाई, यह किस जानवर की हे 
शो न : पता हा नहीं चलता कि यह बन्दर 
[जुस । 
चित्रकार ने जवाब दिया--मेम साहिबा, वह 
सौर नही है, आप आइने को देख रही हैं । 
कह ति ने 


| के रक बस्बई के मशहूर, मगर लापरवाह. ऐक्टर 


यू० 


° में बड़ी धूम मची हुई थी । 


कै 4 बिनोद-वाटिका र 


NNN, 
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आपको कम्पनी यू० पी० के एक मशहूर नगर में 
आहे हुई थी और वहाँ पहिले तमाशे में जब आप 
ऐक्ट कर चुके और दर्शकों ने तालियो की बौछारों 
स आपका आदर-सत्कार अच्छी तरह से किया 
तो आप स्टेज पर खड़े होकर उन्हें यों धन्यवाद 
देने लगे--नाटंकों का आदर करना और ऐक्टरों 
का दिल बढ़ाना, वस इलाहाबाद के ही लोग जानते 

। वजह इसकी यह है कि इलाहाबाद के लोग 
सचमुच बड़े क्राबिल और लायक़् हैं । किसी शहर 
के बाशिन्दे उनकी क्राबिलियत की वरावरी नहीं 
कर सकते । क्योंकि में सारा हिन्दुस्तान छान आया 
हूँ, मगर यह ,खूबी भें सिर्फ इलाहाबाद ही के लोगों 
में पाता हूँ । इसलिए वह मेरी क़दर करते हैं और 
में उनकी क़द्र करता हूँ--इसी तरह धन्यवाद में 
दर्शों की आपने तारीफ़ों का पुल बाँध दिया । 
मगर, दर्शकों में किसी ने कुछ चू भी न किया। | 
तब आप इस अजीब सन्नाटे से घबरा कर, स्टेज 
पर से भागे और आकर मैनेजर से कहने लगे- 
मैं समझता था कि मेरी बातों का अच्छा असर 
पड़ेगा, लेकिन न जाने क्यों सभी दशक चुपचाप 
उल्ळू की तरह ताकते ही रहे! _ र 

सैनेजर--उल्ल हो ल वि जात 8 
कि हम इलाहाबाद में हैं या आगरे में । बस, लगे 


अन्धे की तरह आगरे में इलाहावाद की तारीफ 


करने, तो तुम्हारी बातों का क्या खाक असर 


पड़े? 
पड़ | टॅ ठे र द 
तीन विवाहित पुरुष एके इर में बेठे हुए 
शराब पी रहे थे । शराब पीते-पीते रात बहुत 
गई । तब उन लोगों को वक्त, का पा 
घबराए कि अब घर जाते पर बीवियों क 
बुरी तरह पड़ेगी । बेचारे क्या करते ॥ इस मु 


में ई लोग 
तीनों ने आपस में यह शर्त लगाई कि सब 
> अपनी-अपनी वीबियों का पहिला हुकुम 


बिना कुळ सममभेवूमे मान लें, और जो न माने 
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६५८ 
उस पर यह जुरमाचा हो कि वह्‌ तीनों आदमी को 
दावत खिलाने का खच बरदाश्त करे। दूसरे दिन 
तीनों आदमी छुर में फिर मिले और रात का 
अपना-अपना तजुरबा यों बयान करने लगे :-- 
पहिला--भाई, जब मैं चुपके-चुपके घर के 
भीतर जा रहा था तो सौभाग्य से में एक पुरानी 
कुरसी से टकरा गया। वैसे ही मेरी बीबी बोली, 
हाँ हाँ, कुरसी तोड़ डाल ! वैसे ही में ने आव देखा 
न ताव, झट से कुरसी उठा कर पटक दी । उसके 
चारों पाए टूट गए । 
दूसरा--बस, बस, यही हाल तो मेरा भी 
हुआ । क्योंकि में घर के भीतर घुसते ही अपनी 
छोटी मेज़ से टकरा गया | बीबी बोली--तोड़ दे 
मेज, छुट्टी मिले। फिर क्या था, उसे मैं ने और 
ढकेल दिया । इस तरह से मेज़ की एक टाँग टूट 
गई और उस पर एक टाइम्पीस घड़ी रखी थी वह 
भी टूट गई । 
: यह सुनकर तीसरा बोला--तब भाई दावत 
मेरे ही मत्थे पड़ी, क्योंकि जब में दबे पैरों घर में 
घुस रहा था तब कम्बख्ती के मारे में सीढ़ियों पर 
लड्खडा कर गिर पड़ा । वैसे ही बीबी ने डाँट कर 
कहा--नाक न टूटी हो, तो पटक दे सर ! एकदम 
कचूमड़ हो जाए। यह मुझसे न हो सका । 
ऊँ हे ३ 
nF | 
प्यारी हवा चल रही है । दैन? देखो, कैस 


+ कह दि 
पत्नी--( गुस्से में, लड़ाई के बाद ) अब तो मुझे 


ANNAN 


नहीं याद हे जिस दिन हम लोगों की शादी हुई थी । 
है । वही दिन था, जिस दिनि 


RO तार 
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हमें सुबह ही सुबह एक काते ७...“ 
ह सुबह एक काने आदमी के द 
क 4 
एक दूकानदार की दूकान का नेर मही 
भर से बिगड़ा हुआ था । उसने कई दये र 
करने के लिए 'टेलीफोन' के ऑफीसर हि 
मगर कुछ सुनवाई नहीं हुई । तव बह उस” 
के पास ,खुद गया । ह | 
दूकानदार--जनाब, हमारा टेलीफोन मर) | 
भर से काम नहीं देता । में ने इसकी शिकायत ह 
दफ आपके पास लिखकर भेजी, मगर आफना | 
तक हमारे ख़तों का कुछ भी ख्याल नहीं किया। | 
क ऑकीसर--वाह ! ख्याल क्‍यों नहीं बरिया 
मैं ने कई दफ़े तुमसे टेलीफोन पर पूछा हिसा 
बिगड़ा है ? मगर, तुम्हीं ने कुछ जवाब नहीं दिया 
तो में क्या करता ? | 
के क ई 
पुलिसमैन--क््यों जी, तुम्हारे पास मोस | 
चलाने का लाइसेन्स है । द 
मोटर चलाने वाला-हाँ, मेरे जेब मंद। | 
पुलिसमैन--अच्छी बात है। जब ताई | 
तुम्हारे पास है तब मुके उसे देखने उ क 
है। अगर न होता तब अलबत्ता उस न 


~ 


- नद ~ 
एक सम्पादक जी लेखकों से पए र | 
वायदे पर लेख मँगाया करते थे | ह न | 
पर पुरस्कार की बात एकदम भूल जा हि. 
एक दफे एक मशहूर लेखक के पास Mt 
ख़त लिखा--कृपया आप एक त 
अगर लेख अच्छा होगा ती पुरक त A 
लेखक महाशय भी कप जावि | 
हुए थे। उन्होंने इस खत का य॒ 
कृपया आप पुरस्कार जए; 
अच्छा होगा तो नया 


| थाजकल दाँतों की सफाई अधिकांश शिक्षितों 
| 'ँग्रश से होने लगी है, लेकिन उनकी सफ़ाई पर 


| कुत कम ध्यान दिया जाता है। पानी में काफ़ी 


| पक डाल कर उसमें कुछ देर तक त्रश को डुबा 
| खने और फिर साफ़ कर डालने पर ब्रश की 


पय र 20 
1 | “नंगी निकल जावेगी और इससे ब्रश ज्यादे दिनो 


| | तक काम के लायक रहेगा । 

| |` डू RT क्ष 

(र 0७४ हु 

1. व. वाले बत॑नों का उपयोग आजकल ,खूब 
| EE | धर में लाने के पेश्वर उनमें ठण्डा 
1 फेर धीर से डुबा लेने से उनकी मजबूती 
|| पढ़े जाती हे । स 


| स्ट दे हे 
| १० मिनट तक नमक का एक छोटा ढुकडा मुँह 
कर ठण्डा पानी पीने से लाभ होता है। 
ट्ट दक पवा ह 
र या 
में डुबा रखने से मिट सकते हैं। 
१५ क » ॐ 
| पर ये को छोलने के बाद उसे नींब के रस मिश्रित 
| गी में कुछ इ जग क बाद उसे नींबू के रस रि 
थे द्र डाल रखने से अच्छा होता है । 
॥ का रबोने ८ बह भर 
ग्र जारापन « आफ सोडा से मुँह धोने से मुंह 
६ होता है और खाने से अपच । 


देह 03 


. मखमल से घिसने पर कपड़े, पीतल, चाँदी, 
जूते, कुर्सी टेबल आदि में काफी चमक आ 
जाती है । ० 

ग्र धर श्र क्ष 
साटन या चमकीले कपड़े साफ़ करने के बाद 
उन्हें वोरेक्स मिले पानी में तर कर डालने से 
उनकी चमक बढ़ जाती है । 
. नई न के 
घरके फ़नींचर (टेबुल, कुर्सी वगेरह) साफ़ कपडे 
से पोंछना चाहिए, नहीं तो उनकी चमक जाती रहेगी । 
ॐ स. क 
कभी-कभी पॉलिश सूख जाता है । उसमें तार- 
पीन का तेल मिला देने से वह फिर उपयोग के 


योग्य हो जावेगा । 
यदि पानी गरम रखना हो, तो उसमें कलछी 
` था चम्मच डालकर न रखना चाहिए इससे गरमी 
निकल जाती है । 
नद ॐ - सॅ 
कपड़ा रँगने के पेश्तर किसी खराव कपड़े पर 
रङ्ग डालकर देख लेना चाहिए, कि जैसा रङ्ग 


आप चाहते हैं, वह वैसा ही हैया प्या 
के 


नद 
कडे बाला को ढीला करने के लिए तथा हो 
बनाने के लिए मैशीन का तेललगाने से लाभ होता है। 


७ 
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ससझा ! फिर क्या था, उसने शरीर में ग्रागतगार | 
आत्म-हत्या कर ली ! हाय ! पतित समाज!! 
¢ भ 


विद्यार मुसलमान हुई 
सहयोगी “तरुण राजस्थान? को विश्वस्त-सूत्र से 
समाचार मिला है. कि राजपूताना के करौली राज्य 3 रे 


के केवल हिराडौन नामक एक रेलवे स्टेशन से लगभग 

पचास हिन्दू-बाल-विधवाएँ मुसलमानों के साथ 
~ Ne करोली में खियाँ ~ 

चली गईं हैं। करोली राज्य में खियो के अपहरण का 


विघवा का पतन 
नीमच में चतुरबाई नामक एक राजी 


पति-वियोग के कुछ दिन बाद ही एक इ j 
संयोग से गर्भवती हो गई थी । इसका है | इस | 
जाति वालों ने उसे वहिष्कृत कर दिशा वइं | 
वह नीमच से कहीं चली गई और इथ 


बाज़ार बहुत गर्म हे । नित्य ही कितनी हिन्दू-विधवाएँ 
मुसलमानों के द्वारा बहका कर भगाई जाती हैं । क्या 
हिन्दू-समाज और विशेष कर सनातन-धर्मी ग्रपनी श्राँखों 


खोलेंगे ? 5। आजर्की | 
लोर से निद्बत होकर वापस लौट आई हो, यदि | 
क्ष 3 नै आचरण प्रशंसनीय नहीं है । ही 
करदीजा 
विधवा की आत्म-हत्या बुझा कर उसकी शादी 2 
प्रयाग ज़िले में एक बीस वर्ष की विधवा को अपने छ के स 


27“लगी 
नन्दोई के सहवास से गर्भ रह गया। नन्दोई यह देख सिवली (म ) हु. 
उसे छोड़ कर कराँची भाग गया। फिर वही हुआ जो र 
होना था। वह वेचारी सताई जाने लगी । इस प्रकार 
असह्य कष्ट पाकर वह अपने पिता के घर चली गई, पर 
वहाँ से भी फटकार पाकर पुनः ससुराल पहुँचाई गई । 
ससुराल में अब उसको पहले से भी अधिक यन्त्रणा के 
दी जाने लगी। दुख का प्याला लवालव भर गया था, मालूम हुई तो शब्दों गा बच्चों को 


उसने 
सने ख्य को इस जीवन से, "कर्हे आहह तिसकारपरओं eGangotri Gyaan Kosha 


ने मौज़ा धूमा के चुचू माची (दो इ शी व| 
यहाँ रहने वाले तीन अन काढी को व 
लडकी ) को भगा लार यहाँ ग) 


' आत १९२७ | 
| झरदिया। इसके बाद इसकी चर्चा अख़बारों में चली । 
"प्रान्तीय व्यवस्थापक सभा में भी इस प्रश्न पर विवाद 
ह । अन्त में हिन्दू-सभा ने अदालत को शरण ली 
और अदालत ने बच्चों को लौटा देने का निर्णय किया । 
बने हिन्दू-सभा के ग्राधीन हँ । 
र्म दे नक 
हिन्दू-विधवा की विचित्र कथा 
। ढाका के सब-डिविज्ञनल मैजिस्ट्रेट मि० एस० सी० 
| पार्क के. इजलास में ओरत भगाने का एक सुक़दमा 
| | चत रहा हे, जिसमें सुद अव्डुलवारेक नामक एक 
| ब्रलमान और जगतचन्द्रपाल, जगतचन्द्रदास ओर 
मोतीलालपाल नामक तीन हिन्दू अभियुक्त हें । मुद्दई 
का कहना है कि मेहरुन्षिसा उफ़ शारदासुन्दरी दासी 
ब्रिसकी अवस्था २० वर्ष की है, हमारी विवाहिता पत्नी 
| है। विवाह के पहले यह हिन्दू थी और सुकसे शादी 
' करे के लिए ही मुसलमान होने को राज्ञी हुई । विधवा 
१ | ने इजलास में सुदई के कथन का खण्डन किया हे और 
| फहाहैकि में बैष्णव-घमै को मानती हूँ; साथ ही उसने 
| यह भी कहा है कि मैं अब्दुल बारेक से शादी नहीं की 
भर न कभी मुसलमान ही हुई । 
नै 3 रे 


महिछा-अफसर की नियुक्ति 
श्रीमती मॉडेहोअर हाल ही में बृटिश-साम्राज्य की 
डेम कमान्डर ( Dame Commander of the British 
६" ) नियुक्त हुई हैं । सम्राट ने उनकी नियुक्ति पर 
अपनी स्वीकृत दे दी है । 


सामाजिक बर्बरता 

~ हाल ही सें दक्षिण मलावार में एक खी का अपने 
ते दवारा खून किया गया है। खुन का कारण 
मालिक वर्वरता ही है। उक्त स्थान में ताइन नामक 
झी में एक विचित्र प्रथा है, जिसके अनुसार दो भाइया 
नो ही स्री रह सकती हे। परन्तु, नियम यह है । 
एकसाथ ही पल्ली से सहवास नहीं कर be 
उँथै दिनों तक स्री को एक पति के साथ रहना पड़ता 
था वाद को उतने ही दिन दूसरे के साथ रह कर 


& समाचार संग्रह & 
MN. त 000 


६६१ 


सहवास करना पड़ता है। कहा जाता है कि उक्त खी 
के भी दो पति थे, जिनमें बड़ा भाई चाहता था कि 
पत्नी छोटे भाई के पास न जावे और सदा उसी के 
पास रहे। एक दिन वह उस खी के साथ था और छोटा 
भाई चाहता था कि खरी उसके पास आए । इससे बड़े 
भाई को क्रोध आ गया और उसने चाकू से पत्नी का 
प्राणान्स कर दिया। अभियुक्त पर मामला चला और 
दौरा-जज ने उसे फाँसी की आज्ञा दी। हाईकोर्ट में 


अपील करने पर अपील अस्वीक्कत हो गई । 
न कः क 
बूढ़े का व्याह बन्द 


शोलापुर के लक्ष्मणदास नामक एक व्यक्ति ने 
अहमदनगर के भगवानदास नामक एक ९० साल के 
बूढ़े से सात हजार रुपए इस शर्त्त पर लिए कि वह 
अपनी दस वर्ष की लड़की का व्याह उसके साथ कर 
देगा । लोगों के लाख समझाने पर भी लक्ष्मणदास 
अपने दुराग्रह पर डटा ही रहा । अन्त में लदमणदास के 
भाई ने अदालत में दरसाल दी आर श्रदालत ने तार 
देकर शादी रुकवा दी । कहते हैं कि कन्या-दान होने जा 
ही रहा था कि तार पहुँचा। लड़की और उसका बाप 
ला पता है । 

र कं 
ON 

संसार का सबसे वूढ़ा पुरुष और खी 

बर्लिन के समाचार-पत्रों का कहना है कि मध्य-ख्स 
में पुरुष है जिसकी अवस्था १४१ वर्ष की है । 
मा है । इसका नाम 
यह संसार का सबसे बूढ़ा उ वतत 
सैकोवस्की है । पत्रों का कहना वती 
मलेरेवा नाम की खी है जिसकी अवस्था १३१ = 
यह संसार की सबसे बूढी खरी है। 


नै न क्र 
विधवा का हृदय-विदारक आत्म-त्यांग 
मराठी दैनिक ज्ञान-प्रकाश में एक सुक़दमे का वर्णन 


प्रकाशित हुआ है, जिसका सारांश इस प्रकार है मर 


साहब अपने एक 
रियासत हैदराबाद के एक सुन्सिफ ह 


6 


ने 
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६६२ £& चाँद & [ वषं ५, खरड ? .. 

क कफ से 

गोदावरी नाझी उसकी एक विधवा साली भी रहती थी। पुत्र-बधू की पैशाचिक हत्या की थी । _ 12 25..0 

गोदावरी बहुत सुन्दरी थी । उसके रूप पर मुन्सिफ़ साहब बतलाया जाता है :- त. 

मुग्ध होकर उसकी प्रशंसा के पुल बाँधने लगे । अन्त में पुत्र-वधू के आने के पश्चात उसे 

एक दिन उन्होंने अपने कुक से अपनी पाप-वासना की लड़के मर गए थे। सास की bs क ) के 
थी कि उस 


इच्छा प्रगट की और अपने आधीन गोदावरी को सौंप देने 
को कहा। छर्क इसके लिए तैयार न हुआ । इस पर मुन्सिफ्र 
साहब उसे भिन्न-भिन्न रूप से तङ्ग करने लगे । जब गोदावरी 
ने यह हाल सुना कि उसी के कारण उसके बहनोई को 
इतना कष्ट दिया जा रहा हे तो उसने एक तालाब में डूब 
कर अपनी श्रात्म-हत्या कर ली। सुन्सिफ़ साहब पर 


मुक्रदमा चल रहा है । 
तुज ने मह 
गुण्डों की कारसाजी 


एटा ज़िले के राजा का रायपुर” से हाल सें ही दो 
सधवाएँ सुसलमान गुरडों द्वारा भगाई गई थीं। दोनों 
की अवस्था क्रमश: १६ और १८ वर्ष की थी, जिनमें एक 
को आठ मास का गर्भ था। उनमें एक खरी तीन चार दिनों 
- के पश्चात्‌ वहीं के बाग में अकेली मिली । वह अपने मायके 
चली गई है। दूसरी खी जो गर्भवती थी, ग्रब तक ला 
पता है। ये दोनों जाति की तेलिन हैं। जो खी घर 
लौट आई है, उसके घर वाले तेली-समाज के द्वारा जाति- 
च्युत कर दिए गए हैं। क्या हिन्दू-समाज इस ओर 
ध्यान देगा ? 4 
महिला का मोटर रोकना 
हाल में ही मद्रास शहर में एक नायडू परिवार की 
महिला ने अपनी शक्ति का परिचय देकर लोगों को चकित 
कर दिया है। महिला का नाम कुमारी रुक्माबाई हे । 
कहते हैं कि गत फ़रवरी मास में जैक कारसन सरकस सें 
pe ना इ लोगों की बड़ी उपस्थिति 
टर-बस को रोक कर अपनी अपार 


शक्ति र परिचय दिया । कुमारी की भ्रवस्था तीस वर्ष 


2 गे श्र 
सास का पैशाचिक कार्य 
कुछ दिन हुए सीतापुर जिले भै एक सास ने थपनी 
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- दी। दूसरे अभियुक्त को भी ९ 


उन्न-बधू का आगमन असङ्गलकारी हे । इस कारण 
उससे उरा व्यवहार करती थी। कहते हे ; है 
अत्याचारों से तङ्ग आकर पुत्र-वधू भी क मई, 
जवाब दे देती थी । एक रात को जब कि ु्र-व ह 
डेढ़ वर्ष की बच्ची के साथ सोई हुई थी कि उरी सर 


ब सिट्टी ७०, १७ 
उस पर मिट्टी का तेल उँडेल दिया, और राग लगा दी! 


आग बुझाने के लिए लोगों के पहुँचने के समय तक के 
CN भृ 

बहुत जल गइ थी । परिणाम-स्वरूप एक दिन के चात 
उसकी और दूसरे दिन उसकी लड़की की मयु होगई| | 
ह पर सुक्तदमा चला । सीतापुर के दौरा- ने | 
निर्दयी सास को फाँसी का दरड दिया, न्‌ 
अपील करने पर हाईकोर्ट ने दणड घटा इर ग्राउम 

काला पानी कर दिया । | 


८3 11 र 


त्राह्मण लड़की भगाई गई ः 
हाल में ही खुलना जिले के दोरा-जज की ग्रदातत | 
में नगेन्दवाला देवी एक ब्राह्मण लड़की के भगाए गेरे | 
अभियोग पर सुक्रदमा चला था। नगेन्दवाला पिल 
नामक स्थान की रहने वाली है। कहते है कि एर । 
को ३ बजे के लगभग गुण्डे उसे उसके घर से वक | 
उठा ले गए । गुण्डो में दो पकड़े गए हैं, वि 
मल्लिक और फूजलदे है। शेप दो गुण्डा के लिए दा 
जारी है, परन्तु वे अभी तक नहीं पकई गए र ने | 
ने प्रथम अभियुक्त को २४४ दफा के शरीर 1०४ 
४४७ दुफ्रा के अपराध में तीन वर्ष गो. हता | 
दफ़ाओं के अपराध में पाँच वर्ष की हा के अपराध ग. | 
९७ ५ रो पधं मै 
तीन वर्ष और ३७६ तथा १०६ दु्कार्ट तारी 
४॥ वर्ष का कठोर कारावास हुआ | स 
चलेगी । 


षै 


६ शी 
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| गधी की शादी हुईं है 


ड 
32 


श्रौत, १९२७ ] 


AAA 


लगभग छः माह हुए होंगे कि पाली ( मारवाड ) 
की एक विधवा गोइ बाह्मणी अपनी तीन अबोध 


रालिकाशरों को लेकर सर्राफ़ान सुहल्ला, ब्यावर में 


ग्राक रहने लगी । विधवा अत्यन्त दीन है और एक 
हे के यहाँ सात-आठ रुपये मासिक में रसोई वना कर 


' पता ओर पनी तीनों वालिकाग्रों का उदर-पालन बड़ी 


कठिनाई से कर रही हे । कुछ ही दिन बाद एक हट्ट -कट्ट 
हगभग ४० वर्ष की उम्र के एक पण्डित महोदय, जिनका 


| नाम वालूराम जी है, उस असहाय विधवा के घर इस 
' हिएग्राने जाने लगे कि उनका व्याह उसकी _ ग्राठ-नो 


वप की श्रब्रोध बालिका से हो जाय ! विधवा की आर्थिक 
कृठिनाइयों च 
कहिनाइयों को देख कर पण्डित जी की आशा-लता लह- 


| उहाने लगी । आपने उस खरी को इधर-उधर की थोडी- 


कर दिया । वह विधवा 
उनका विवाह करने से 


बहुत सामग्री भी देना शुरू 
पहले अपनी लड़की के साथ 


|. इकार ही करती रही, पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि 
| भाषिक सङ्कट और जीवन-निर्वाह के प्रश्न अधिक समय 
| ऐस कन्या की रक्षा न कर सकेंगे । चेत तक उसका 


राह _ < 
गह हो जावेगा । अतः समस्त हिन्दू-जनता से, तथा 


® ष कर च्यावर निवासी ब्राह्मणों से, मेरा निवेदन है कि 
| र ण 

| पूर्ण साहस और उद्योग से इस अनुचित काम को 
| _ र विधवा को सहायता पहुँचा कर अपनी 


हेयता र र 
«पता का परिचय दें। सम्बन्ध रोकने में अधिक परिश्रम 


|, 
| Se एक दुखी परिवार का बिना समुचित प्रबन्ध 


«सा करने, पर कहीं गुजारे का यह सहारा तोड़, 


| गेवाह कठिन न बना दिया जाय, इसका अवश्य 
| धात रहे । 


५० $ क 


(रस में ही महात्मा गाँधी के पुत्र श्रीयुत सचीलाल 
हे। बधू का नाम सुशीला देवी हे । 
ज _ अकोला के रहने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति 
ता दुवी की शिक्षा स्कूल में और साथ ही साथ 
कै घर पर भी हुई थी। आप सङ्गीत में 

। 

00. 


हैं। विवाह के अवसर पर महात्मा जी ने 
CC- 


महात्मा जी का पुर-बधू का उपहार 


EJ 


~ 


कै समाचार संग्रह कू 


६६३ 
सन री एक गीता और ग्राश्रम-भजनावली की 
रक अति, एक तकली और श्रपने हाथों से बनाए 


हुए दो खद्दर के जयमाल दिए थे। 
अ र रि 
हिन्दू लड़की मुसलमान के घर 
गत १२ वीं मार्च को बालागञ्ज की पुलीस ने एक 
मामले की तलाशी की है जिससे जनता में बड़ी उत्तेजना 
फेल गई है । कहा जाता है कि इशावपुर की रहने वाली 
एक अत्यन्त सुन्दरी हिन्दू लड़की इग्रासीनुल्ला नामक 
एक मुसलमान गुण्डे के घर में पाई गई हे। जिसमें 
लड़की का पता न लग सके, इसलिए उसका नाम और 
कपड़ा बदल दिया गया था ! 
बे वे हि 
सहवास-सम्मति-बिल 
श्रीमती कजिन्स भारतीय महिला एसोसियेशन 
की मन्त्रिणां हैं, आपने हाल में ही एक श्रपील 
प्रकाशित करवाई हे । ग्रह अपील उन सारी 
संस्थाओं के नाम है जो भारतीय युवती महिलाओं का 
हित चाहने वाली तथा राष्ट्र की शारीरिक उन्नति की 
अभिलापिणी हैं । अपील में डॉक्टर गौड के सहवास- 
सम्मति-बिल के समर्थन करने का आग्रह किया गया है । 
अपील में लिखा है कि २१ वीं मार्च को उपरोक्त विल 
पर बहस होने की पूरी सम्भावना है । बिल के एक अंश 
भे विवाहिता कन्याओं के लिए सहवास-सम्मति की 
आयु १३ से १४ वर्ष तक नियत की गई है। इस प्रस्ताव 
को अवश्य पास कराना चाहिए अथवा यदि सम्भव हो तो 
१३-१४ वपे के स्थान पर १६ वर्ष की आयु स्थिर करनी 
चाहिए ! > 
क्र देह 
अनाथ बालिकाओं की रहा गे 
गत १२ वीं मार्च को कलकत्ता में अनाथ बालिकाञ 
का उद्घाटन हुआ । बङ्गाल के गवनर लॉड 
करते हुए अपनी वक्त,ता में कहा :-- 
की सातवीं जुलाई को यह कहा 
लिकाओं के शरण-गृह के लिए 
भवन बनाया जाय, परन्तु 
है कि इन तीन वर्षो के 


मॅ 


के शरण गृह 
लिटन ने उद्घाटन क 

'सनू १६२४ ° 
गया था कि अनाथ बा 
एक लाख रुपया लगा कर एके 
नः कहते सुमे लज्जा आती 


Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


६६२ 


नि कु 


गोदावरी नाम्नी उसकी एक विधवा साली भी रहती थी । 
गोदावरी बहुत सुन्दरी थी । उसके रूप पर मुन्सिफ़ साहब 
मुग्ध होकर उसकी प्रशंसा के पुल बाँधने लगे । अन्त में 
एक दिन उन्होंने अपने कुक से अपनी पाप-वासना की 
इच्छा प्रगट की और अपने आधीन गोदावरी को सौंप देने 
को कहा। कुक इसके लिए तैयार न हुआ । इस पर सुन्सिफ़ 
साहब उसे भिन्न-भिन्न रूप से तङ्ग करने लगे । जब गोदावरी 
ने यह हाल सुना कि उसी के कारण उसके बहनोई को 
इतना कष्ट दिया जा रहा हे तो उसने एक तालाब में डूब 
कर अपनी श्रात्म-हत्या कर ली। मुन्सिफ्र साहब पर 
मुक्रदमा चल रहा है । 
के ई ई 
गुण्डा की कारसाजी 

एटा ज़िले के राजा का रायपुर” से हाल सें ही दो 
सधवाएँ सुसलमान गुण्डो द्वारा भगाई गई थीं । दोनों 
की अवस्था क्रमशः १६ और १८ वर्ष की थी, जिनमें एक 
को थाठ मास का गभं था। उनमें एक खी तीन चार दिनों 
के पश्चात्‌ वहीं के बाग में अकेली मिली । वह अपने मायके 
चली गई है । दूसरी स्री जो गर्भवती थी, ग्रब तक ला 
पत्ता है। ये दोनों जाति की तेलिन हैं। जो ख्री घर 
लौट आई है, उसके घर वाले तेली-समाज के द्वारा जाति- 
च्युत कर दिए गए हैं। क्या हिन्दू-समाज इस ओर 
ध्यान देगा ? 2 

ग ड श 


महिला का मोटर रोकना 
हाल में ही मद्रास शहर में एक नायडू परिवार की 
महिला ने अपनी शक्ति का परिचय देकर लोगों को चकित 
कर दिया है। महिला का नाम कुमारी रुक्‍्माबाई हे । 
कहते हैं कि गत फ़रवरी मास में जैक कारसन सरकस से 
i का तमाशा हुथ्रा । लोगों की बड़ी उपस्थिति 
3 री पा मोटर-बस को रोक कर अपनी ग्रपार 
य दिया। कुमारी की 
सः  भ्रवस्था तीस वर्ष 
न ॐ Fr 
सास का पैशाचिक कार्य 
कुछ दिन हुए सीतापुर जिले में एक सास ने अपनी 
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- दी | दूसरे अभियुक्त को 
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पुत्र-बधू के आने के पश्चात्‌ 
लड़के मर गए थे। सास की यह 
ुत्र-बधू का आगमन अमङ्गलकारी हे । 
उससे बुरा व्यवहार करती थी। कहते हँ कि 
अत्याचारा से सङ्ग आकर घुत्र-वधू भी कभी-कभी द 
जवाव दे देती थी। एक रात को जब कि पु र 
डेढ वर्ष की बच्ची के साथ सोई हुईं थी कि उ 


उसके ( सास के) गो 


कर्‌ 


'डस पर मिट्टी का तेल उँडेल दिया, भोर भाग लगा दी। 
है] 


आय बुझाने के लिए लोगों के पहुँचने के समय तक दे 
बहुत जल गई थी । परिणाम-स्वरूप एक दिन के प्रा 


' उसकी और दूसरे दिन उसकी लड़की की मुलु हो गई। 


इस पर सुक्रदमा चला । सीतापुर के दौरा-जज ने 
निर्दयी सास को फाँसी का दण्ड दिया, परतु 
अपील करने पर हाईकोर्ट ने दरड घटा कर ग्राउम 
काला पानी कर दिया । 


देह र्र र 


ब्राह्मण छड़की भगाई गई 
हाल में ही खुलना जिले के दोरा-जज की अदातत 
में नगेन्द्रबाला देवी एक ब्राह्मण लड़की के भगाए जातेरे | 
श्रभियोग पर झुक्रदमा चला था। नगेन्द्रबाला पित | 
नामक स्थान की रहने वाली है। कहतेहैँकिएकरा | 
को ३ बजे के लगभग गुण्डे उसे उसके धर से वल 
उठा ले गए । गुण्डो में दो पकडे गए हैं; 
मल्लिक और फूजलदे है। शेष दो गुण्डा के ही 
जारी है, परन्तु वे अभी तक नहा पकड़े गए मती 
ने प्रथम अभियुक्त को २४४ दफा के 3 
३४७ दुफ्रा के अपराध में तीन वर्ष और ३०६ ना 
७ PO) 0 कठोर 
दफ़ाओं के अपराध में पाँच वर्ष 


तीन वर्ष और ३७६ तथा १०६ दश पाएँ 
४॥ वर्ष का कठोर कारावास हुग्रा। ' 
चलेंगी । 

री 


रॅ र्ग 


.. चाङ्गगेट व्यावर से श्री प्यारेलाल ज्ञी वर्मा 
लिखते है :— 

' द्वाभग छः माह हुए होंगे कि पाली ( सारवाइ ) 
ही एक विधवा गौड ब्राह्मणी अपनी तीन अवोध 
रािकाश्रों को लेकर सर्राफ़ान सुहर्ला, ब्यावर में 
| द्र रहने लगी। विधवा अत्यन्त दीन है और एक 
| कके यहाँ सात-आठ रुपये मासिक में रसोई बना कर 
' अपता श्रोर ग्रपनी तीनों बालिकाओं का उद्र-पालन बड़ी 
इतिताई से कर रही हे । कुछ ही दिन बाद एक हद "कट्टे 
| हगभग ४० वर्ष की उम्र के एक पण्डित महोदय, जिनका 
| गाम वालूराम जी है, उस असहाय विधवा के घर इस 
तिए ग्राने जाने लगे कि उनका व्याह उसकी थाउ-नौ 
पप की ग्रवोध बालिका से हो जाय ! विधवा की आर्थिक 
| ऽढिनाइयों को देख कर पण्डित जी की आशा-लता लह- 
| लहाने लगी । आपने उस स्री को इधर-उधर की थोडी- 
| छत सामग्री भी देना शुरू कर दिया । बह विधवा 
पले श्रपनी लड़की के साथ उनका विवाह करने से 
इकार ही करती रही, पर अब ऐसा प्रतीत होता है कि 
| श्ाधिक सङ्कट और जीवन-निर्वाह के प्रश्न अधिक समय 
| रस कन्या की रक्षा न कर सकेंगे । चैत तक उसका 
निह हो जावेगा । अतः ससस्त हिन्दू-जनता से, तथा 
| क निवासी मराहाणों से, मेरा निवेदन है कि 
| = 5 ^ साहस ओर उद्योग से इस अनुचित काम को 
| का शिरी को सहायता पहुँचा कर अपनी 
+ य ढु। सम्बन्ध रोकने में अधिक परिश्रम 


| भ्‌ दोगा ~ 

| क्र य उक दुखी परिवार का बिना समुचित प्रबन्ध 
| किवा रे पर कहीं गुजारे का यह सहारा तोड़, 
| धाने । न बना दिया जाय, इसका अवश्य 


बेद 


७८४ 
नट 


मह र [a ७ 

८. शमा जी का पुट-बधू का उपहार 

| गां ७ सं हो महात्मा ६७ ह. 

| कञो शादी इ गाधी के पुन्न श्रीयुत सनीलाल 

| भे पिता ब्‌ ह्‌ा _ वेधू का नाम सुशीला देवी हे । 

'शा क रहने वाले प्रतिष्टित व्यक्ति 

जा स्कूल सें ओर साथ ही साथ 

पर भी हुई थी। आप सङ्गीत में 


श्र 
“०५१ 
च 


- 


& समाचार संग्रह & 
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्रवधू को एक गीता और ग्राश्रम-भजनावली की 
एक प्रति, एक तकली और अपने हाथों से बनाए 
हुए दो खद्दर के जयमाल दिए थे । 
मे अ हु 
हिन्दू लड़की मुसलमान के घर 
गत १२ वीं मार्च को बालागञ्ज की पुलीस ने एक 
मामले की तलाशी की है जिससे जनता में बड़ी उत्तेजना 
फेल गई है । कहा जाता हे कि इशाबपुर की रहने वाली 
एक अत्यन्त सुन्दरी हिन्दू लड़की इग्रासीचुल्ला नामक 
एक सुसलसान गुण्डे के घर भें पाई गई है। जिसमें 
लड़की का पता न लग सके, इसलिए उसका नाम और 
कपड़ा बदल दिया गया था ! 
६ क 
सहवास-सम्मति-बिल 
श्रीमती कजिन्स भारतीय महिला एसोसियेशन 
की सन्त्रिणीं हें, आपने हाल में ही एक अपील 
प्रकाशित करवाई है । यह अपील उन सारी 
संस्थाओं के नाम है जो भारतीय युवती महिलाओं का 
हित चाहने वाली तथा राष्ट्र की शारीरिक उन्नति की 
अभिलापिणी हैं। अपील में डॉक्टर गोड़ के सहवास- 
सम्मति-बिल के समर्थन करने का आग्रह किया गया है । 
अपील में लिखा हे कि २१ वीं मार्च को उपरोक्त विल 
पर बहस होने की पूरी सम्भावना हे । बिल के एक अंश 
में विवाहिता कन्यायो के लिए सहवास-सम्मति की 
आयु १३ से १४ वर्ष तक नियत की गई है । इस प्रस्ताव 
को अवश्य पास कराना चाहिए अथवा यदि सम्भव हो तो 
१३-१४ वर्ष के स्थान पर १६ वर्ष क्री आयु स्थिर करनी 
चाहिए । ८ 
क क न 
अनाथ बालिकाओं की रक्षा 
गत १२ वीं मार्च को कलकत्ता में 'ग्रनाथ बालिकाओं 
के शरण-ग्रह का उद्घाटन हुआ । चङ्गाल के गवर्नर लॉड 
लिटन ने उद्घाटन करते हुए अपनी वक्त ता में कहा :-- 
'सन्‌ १६२४ ई० की सातवीं जुलाई को यह कहा 
राया था कि अनाथ बालिकाओं के शरण-गृह के लिए 
एक लाख रुपया लगा कर एक भवन बनाया जाय, परन्तु 


० 
217) 


दिह के अत्र एप्लामडाव्वाण्जी/ने०1०यहा काढते. पुतळा असती. Es «न वर्षो के 
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६६४ 


~ 


भीतर अभी तक केवल १२ सहख रुपए एकत्रित हुए । 
केवल कलकत्ते में ही वेश्या-दृत्ति के लिए लगभग दो 
सहस्र नाबालिग एवँ अनाथ बालिकाएँ इधर उधर छिपा 
कर रक्खी जाती हैं, परन्तु दुख है कि धन के अभाव 
के कारण इस भवन में केवल ३० को ही स्थान मिलेगा । 
अन्त में उन्होंने कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर से चन्दा 
एकत्रित करने के लिएं प्रार्थना की । इसके अतिरिक्त 
आपने चैग्बर्स ऑफ़ कॉमस, मारवाड़ियों तथा पत्रों से 
इस मद में धन सङ्प्रह करने की अपील की । 
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गत मास के “चाँद? में श्रीश विश्वेश्वरचन्द्र सुप्त 
महोदय की एक सूचना इस आशय की छुपी थी कि एक 
दानी सजन १०० निधन बहिनों के नाम एक साल तक 
“चाँद? जारी कराना चाहते हैं। आपके तथा हमारे पास 
सैकड़ों प्रार्थना-पत्र ऐसी असहाय बहिनों के आए हैं । 
इनमें से १०० महिलाओं के नास 'चाँद' जारी करने पर 
भी तीन-चार सौ बहिनें मायूस रह गई, यह वास्तव में 
बड़े दुख की बात है। गुप्त जी की अपील नीचे छुप 
रही है, हमें आशा है धनी-मानी सजन इन निर्धन 
सहिंलाश्रों के विद्या-प्रेम तथा सामाजिक सुधार-सस्बन्धी 
उमङ्गों की हस्या न कर, इनका उत्साह बढ़ावेंगे। गुप्त जी 
लिखते ह पल्ट 
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प्रचारिकाओं की आवश्यकता 
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की आवश्यकता है। चेतन योग्यतानुसार 
पेसी महिलाएँ ही प्रार्थना-पत्र भेजें, जो 
भी अच्छा ज्ञान हो । 


के बारे में स्पष्ट लिखना चाहिए। 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥] 
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हमे स्त्री-रिक्षा तथा 'चाँद' का प्रचार करने के लिए चार 
६०) से 
व्याख्यान भी दे सकती हा 
अपनी योग्यता, अनुभव, आयु ऑर पा 


पत्रव्यवहार करने का पताः सम्पादक “चा द्‌?) २: एल्गिन कक 
SAT 


कि 


१०० निर्धन बहिनो को चाँद एक बै. 
देने वर्ष 

देने का सङ्करप जिन उदार सजन ने क्य 

उसके सम्बन्ध में मेरे पास इतने आवेदनपत्र या 
हैं में _ मिनने में त्र 

हें कि मैं उनको गिनने में भी असमर्थ ६ 

अभी तक बराबर चले आ रहे है । कितने हो ते 
ऐसे करुण-रस से भरे पत्र हैं जिनको प मे 
अश्रुपात होने लगते थे और हृदय पर एक क्र 
चोट लगती थी । परन्तु, क्या एक दानी के दान ह 
इन समस्त दुखित, निर्धन, असहाय बहिने श्र 
कल्याण हो सकता है ? कदापि नहीं, में तो बह 
कहूँगा कि यदि सैकड़ों ही दानी इस प्रकार केसि 
आवें तब भी इन दुखित बहिनों की आशा पूण हेर 
में कसर ही रह जायगी। अस्तु, में बढे विनीत भा 
से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई ओर भी दा 
सज्जन मैदान में आवें ओर इसी प्रकार अपदा 


को सार्थक करें । यदि ऐसे कोई महाशय पत्रा 
सूचना देंगे तो मैं वह समस्त आंवेदन-पत्र,जो रेप | 


पड़े हैं, उनकी सेवा में भेज दूँगा ताकि यह हि 
लाभ से चर्चित न रहें । आशा ८. 
सज्जन मेरी इस प्रार्थना पर ध्यान देने की कृपा 
विनीत _. हे 

एवेएवरचन्द्र 3९! 

चि प्रघात! 

वग्रायं -समसा 


| 
॥॥0#" 


[ey वार्ति, 
खशिक्षिता यही मं 
रिवारिक सर 
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| स्ति क ... अध्यापिका श्री० महादेवी जी शर्मा ब 
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राम जी ( स्वामी श्रद्धानन्द जी ) 
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३४--सस्वत्‌ १६८२ सें स्नेह-सम्मेलन के अवसर 
पर सङ्गीत, नाटक आदि कार्यों में भाग लेने 
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सुन्छ मासिक फक्िका 


के ग्राहक बनाकर खी तथर समाज-सुधार के पवित्र काय्य में हमारा हाथ बटाइए 
और पुण्य के भागी बनिए । कुछ सम्सतियाँ देखिए :-- 


प्राइस पत्र ने निर्भयता और योग्यता के साथ 


गुरी-ऐेसे सुसम्पादित 


समाज-सेवा किया हे । “चाँद? ने बहुत घाटा उठाया 
है। हमें आशा है स्वतन्त्र विचार के पक्षपाती हिन्दू 
सज्जन यथाशक्ति उसकी सहायता करेंगे । 

कै क सॅ 


और सुसञ्चालित पत्र को 
भी घाटा उठाना पड़ रहा है, यह बात हिन्दी भाषा- 
भाषियों के लिए लज्ञाजनक है। ख्री-शित्ता के 
पच्चपाती हिन्दी-प्रेमियो से हमारा अनुरोध है कि 
वे अपनी माँ, वेदी-बह और बढिनो के लिए “चाँद” 
अवश्य ख़रीदें। 

क क 


र 
हि... अफरीका ) यह पत्र अपने ढङ्ग का एक 


मित्र, ७ 


मान 


३ 


क 
>, 


2 १० गेडे खियेपयागी ~ 
भे दै और इसके जोडे का खिर पत्र भारत 
सिंह जी नह हे । इसके सम्पादक श्री० रामरख 
ह जी सहगल ने इस पत्र को निकाल कर 


भारतीय महिलाओं का 
सुय है ! 1 जो उपकार किया हे वह 


कै 
ने 


यह 
चाद स्री-शिक्षा सम्बन्धी, हिन्दी का 
भा र पत्र है। चित्र और लेख सब 
"रणे रहते हैं। चे अत्याचार 
दुय समाज के भीषण अत्याचार 


'हैंदेय-पट पर अङ्कित कर देते हैं । 
ने ee र 
याग के प्रियदर्शः सहयोगी “चाँद? का 
छुरा उत्तोत्तर बढ़ रही है। 
ये ॐ 


मारवाड़ी अग्रवाल--पत्रिका में यह पढ़ कर हमें 


अत्यन्त वेदना हुई कि इस विद्वान्‌ युगल जोड़ी 
को अब तक लगभग ८,०००) का घाटा सहना पड़ा 
है। भारत में अब भी ऐसे-ऐसे देश-भक्त और समाज- 
सेवी धनी-मानी व्यक्ति हैं, जो चाहें तो इस 
देशोपकारी पत्रिका के सन्चालकों का वॉर सहज ही 
में उतार सकते हैं। हम उनका ध्यान इस थोर 
आकर्षित करते हुए मारवाड़ी अग्रवाल के प्रत्येक 
पाठक से अनुरोध करते हैं कि वे “चाँद! के ग्राहक 
स्वयँ बनें तथा अपने इष्ट मित्रों को बना कर इसे 
आर्थिक कष्ट से मुक्त करें...............! 
हि कॅ क 


सतवाला---सरस्वती, मनोरमा और “चाँद' के विशेपाङ्क 


इस समय हमारे सामने हैं । प्रयाग के इन 
तीनों मासिक पत्रों के विशेषाङ्क बड़े सुन्दर हुए 
हैं, सच पूछिए तो तीनों में पहिला नम्बर “चाँद? 
का है। नाम भी प्यार के काबिल, रूप भी वैसा 
ही; गुण भी उतना ही । 


श्र्जन---सहयोगी “चाँद? दिनों दिन उन्नति कर रहा 


है। सहयोगी के रङ्गरूप ने “सरस्वती” और “माधुरी”? 
के हिले हलचल पैदा कर दी है; इस मास का अङ्ग 
और भी अधिक सज-धज से निकाला गया है। कुछ 
पृष्ठ बालकों के लिए भी रखे गए हैं। हमें हर्ष 
इस बात का है कि सहयोगी सुधार का पक्षपाती है 
और उन्नतिशील विचारों को रखता हे ! 

वार्षिक मूल्य डाक-व्यय सहित केवल 


६॥|] रु० ; ६ मास का २।।) ९० 
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पा by its perusal and wish it all succ 
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WAKE YOUR HOHE HAPPY BY SUBSCRIBINC a ` 
THE LEADING SOCIAL MAGAZINE. २ 


The Forward says :— 
We ‘heartily congratulate Mr, Sahgal for this 
_ enterprise and wish the journal a long life. 
नव न 
‘The Tribune says :— 
The Magazine is neatly printed on good white 
paper and ‘in get-up and elegance is all that the 


mnost fashionable lady may desire, 


न म 


The Bombay Chronicle says :— 

Lovers of social regeneration in India, especially 
hose who are well off, can benefit themselves 
.and also do a good tum to this magazine by 
‘being subscribers and donors. 

‘The Sunday Times says :— 
The CHAND is perhaps the only vernacular 


anagazine of its kind in India. lis fine getrup, 
neat printing, thoughtful contributions and 
‘beautiful illustrations compell the reader to speak 
highly of the Joumal. 

र 


“The Indian Social Reformer says :— 

द have A noticed in these columns the 
"excellent work done by the Hindi Journal 
-CHAND in the cause ० social reform -by 
advocating the cause and, elevating the position 
:of women in this country in right and pure 
directions worthy of the ancient culture and 
civilisation of India, 

FN TF क ॐ 
ण Bazar Patrika Says :— 
र Had there been such magazine in Bengali, 
Urdu, Marathi, English, Telegu, etc., a great 
service would surely have been rendered in the 
cause of our poor helpless children. We 


. Sincerely thank the Editor of this magazine for 
_ hls genuine services, 


n a word, we have beenex 


ess i 
CC nits useful 


CC hs "Wt i Math Collection, Varanasi.Digitizdipeyies Ndnists eG 6 iT 8! Kk 
Te The anager, “CHAND” 1106: 


tremely pleased. 


॥ 00 


It is ably edited and deserves much 
encourgement from ‘the Hindu public, ॥ 
language. is simple and chaste. The Magazine .. 
stands for progressive social reform and it mainly 
deals with important social | 


The Servant says :— 
The magazine stands for progressive sod] 
reform and is largely devoted to the veliare 
of our women-folk. ‘The articles publisted | 
are of great merit and its getrup has left nothing | 
to be desired. Jt may be rightly called a womens | 
magazine and deserves patronage at the han 
of the Hindi reading public. 
ऋ ह के 
The Searchlight says :— न. 
Mrs. and ऐशा. एर. Saigal हि 
congratulated on their, coi या i 
the magazine at a considerable म 00] 
to themselves. We hope the deere 
public will extend support they $० bots 
‘The “ CHAND ” shows proms i gt 
handsomely towards the regener | 
of our womenhood. 


| 
| 
1 
| 
। 
The Indian Daily Telegraph says :— | 
। 
| 


न * कं 
The Rajasthan Says: high ants 
The CHAND undoubtedly sae 


£ i 
the existing Hindi monthlies १८ फा) ५ 
congratulate the conductors ० keep ] ४ 5 । 
with which they have trie We sr 
even at a considerable [ose 
to our Hindi knowing dh i Mt 
and Maharajas and ग AND,bY छ io 
their patronage to t प 2 im | 
Saigal financial suppor Fo 
it till it becomes selfrsupP 4 


Annual Subscription Inland 
Foreign 


For Six Months 
Single Copy Usually oe 
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१७०९ 
जरी प्रशुंसा-पत्र मास हज़ारों प्रशंसा-पत्र प्राप्त 
र EN फ्रक श्‌ छ चछ मज्जसि 9940 >> वरनेवा हक 
। र्व प्रकार की कजजोरियां को दूर ल्ली 
| > A >> +e > 
| | आयुवेद महषियो से प्रशंसित 
| | हुन्न रलय पवेत को रामबाण दिव्यौषचि 
१ 
| शुद्ध शिलाजीत 
| कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो “शुद्ध शिलाजीत” के सेवन से आराम न हो-- 
| “नचारित रोगो सुविसानवानां, शिलाजतु यं न जयते प्रसहय,? 
| ( चरक ) 
| अर्थात्‌-संसार में जितने रोग मनुष्यों को होते हैं वे सब अनुपान द्वारा शुद्ध शिलाजीत सेवन 


से नष्ट हो जाते हैं । 
यह वृद्धावस्था को दूर करके मनुष्य को पुनः तरुण करता है और तरुण को पुरुषार्था बनाता है। 
इससे सब प्रकार के प्रमेह, बात-व्याधि, अङ्ग-दुखना, हाथ-पाँव में दद॑ होना इत्यादि सर्व रोग दूर होते हैं। 


श्वेत कुष्ट, गलित कुष्ठ (रक्त पित्त ), दट्ठु (गज कर्ण ) आदि सब प्रकार के कुष्ट (कोइ ) को नाश करता 


है। मुँह की दुर्गन्धि, दाँतों से खून बहना, मसूडा सूजना, दाँतों का हिलना इत्यादि सब सुख-रोगों को 
नाश करता है । पेट दुखना, अग्निमांद्य इत्यादि सब उदर-रोग दूर होते हैं। सारे अङ्गां में पीड़ा हो जाना, 
श्वास-ब्याधि, क्षयरोग, उन्माद, रक्त-रोग, सूजन, कफ़-जनित विकार, कृमिरोग इत्यादि दूर हो जाते हंत 

इस प्रकार की प्रशंसा इस महौपधि की सव आयुर्वेदश ऋषियों ने एकमत होकर की है। हम 
बड़े परिश्रम से इस महोपधि को हिमालय पर्वत से लाए हैं । यह पत्थर का मद है । इसके लिए हमारे पास 
हारों प्रशंसा-पत्र (सार्टिफ़िकेट) आए हैं । हमारी पूर्ण श्रभिलापा है कि, प्रत्येक गृहस्थ और वैद्यराज इसे 
हमारे यहाँ से मँगावं । 
इस महौपधि के आश्चर्यकारी गुणों को देखकर डॉक्टर, हकीम और वैद्यों को अचम्भित होना 
पड़ा है । क्योंकि ऐसी तुरन्त गुण दिखाने वाली उत्तम दवा आज तक देखने में नहीं आई । इसके सेवन 
से वीर्य का. पतला होना, बदन की सुस्ती, क्षीणता, मूत्र के साथ धातु का गिरना, पेशाब मे जलन वे 


ने ~ ~ हि 
सुखी होना, शिर घूमना, पीड़ा करना, नपुंसकता, नाताक़ती, कमर-द्दे, थोडा चलने से थकावट आना, 


थूल कस लगना, उदास रहना, चेहरे की खुश्की व जुदी ( पीलापन ), बदन में फुर्ती न रहूना, सित 
शम मे दिल न लगना, बातों का भूलना, शरीर की दुर्बलता, बदहजमी आदि सब रोग जड से तर 
नया वीर्य पैदा करती है, जिससे उत्तम सन्तान, शरीर में बल, दिमाग में ताकृत, आँखों में रोशनी, 2002 
"फुर्ती, स्मरण शक्ति आर बुद्धि बढ्ती हे, तथा चेहरे पर रौनक आती है । सव साधारण क द्रा. म्‌ 
भीता हो इसी कारण मूल्य भी बहुत कम रक्खा है। 


शुद्ध शिलाजीत इस भाव पर मिलती हे न 
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मूल-लखक-महात्मा काडरट टॉल्लडॉय 
[ थनुवादक--प्राफेसर स्द्रनारायण जी अग्रवाल, बी० ए० ] 


यह रूस के महान्‌ पुरुष काउण्ट लियो टॉल्सटॉय की अन्तिम ति है । यह उन्हें 
सब से अधिक प्रिय थी । इसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार कामान्ध पुरुष अपनी अल्प- 
काल को लिप्सा-शान्ति के लिए एक निर्दोष बालिका का जीवन नष्ट कर देता है ; किस प्रकार 
पाप का उदय होने पर वह अपनी आश्रयदाता के घर से निकाली जाकर अन्य अनेक लुब्ध 
पुरुषों की वासना-तूसि का साधन बनती है, और किस प्रकार अन्त में वह वेश्याढृत्ति ग्रहण 
कर लेती है । फिर उसके उपर हत्या का झूठा अभियोग चलाया जाना, संयोगवश उसके प्रथम 
अष्टक्ता का भी जूररो में सम्मिलित होना, उसकी ऐसी अवस्था देख कर उसे अपने किए पर 
अनुताप होना, और उसका निश्चय करना कि चूँकि उसकी इस पतित दशा का एक मात्र वही 
उत्तदायी है, इसलिए उसे उसका घोर प्रायश्चित्त भी करना चाहिए--सब एक-एक करके 
मनोहारी रूप से सामने आते हैं, और वह प्रायश्चित्त का कठोर निर्दय-स्वरूप, वह धार्मिक 
भावनाशों का प्रबल उद्रेक, वह निर्धनों के जीवन के साथ श्रपना जीवन मिला देने की उत्कट 
इच्छा, जो उसे साइबेरिया तक खींच कर ले गई थी, पढ़िए और अनुकम्मा के दो-च्वार आँसू 
बहाइए । इसमें दिखाया गया है कि उस समय रूस में त्याग के नाम पर किस प्रकार एस | % 
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जाति पर अत्याचार किया जाता था । छुपाई-सफ़ाई दूर्शनीय, सजिल्द पुस्तक का मूल्य खागतः 
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२-सम्पादकीय विचार २०२ स्कॉलर ] २३४ 
३-श्राघात ( कहानी ) [ डॉक्टर धनीराम ग्रेम] २०३ १०--फ्रीजी के आदि निवासी [ श्री» शङ्करम्रताप 
जी, सूबा ( फ़ीजी ) ] «« oo २४३१ 


४-माँ ( कविता ) [ श्री» मोइनलाल जी महतो 
“वियोगी” ] न २२१ 
१-ईश्वरवाद [ श्री» हज़ारीलाल जी मिश्र ] २२३ 
६-भ्रतीत ( कविता ) [ कुमारी शकुन्तलादेवी 
सक्सेना ] : . ३२७ 
७-वतमांन मुस्लिस-जगत [ “एक डॉक्टर ऑफ़ 
लिट्रेचर! ] ००५ २२३ 


ऊसुमाकर', बी० ए०, पुल्‌-एन्‌० बी०] ... २३४ 
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कमी दुबलता ! 


३३--सास्यवादी वियेना [ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] २४३ 

१२--हमारा समाज ( कहानी ) [ श्री० यदुनन्दन- 
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भागव, आई० एम० ए०] .. ... २६३ 
१४--मिलन के प्रति ( कविता ) [ ओ० बाल- 
कृष्ण राव ] ००. ०० उ तक 
४--उपन्यास-कला थोर प्रेमचश्द के उपन्यास 
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५० वर्षो से भारतीय पेटेएट दवाओं के श्रतुल्य आविष्कारक ! 
माता का दूध हो मनुष्य की शक्ति हे और उसकी 


लाल-श्र (२९०:४.) [ लाल शबत ] 
भेच्चे, लड़के व प्रसूनी के लिए असत-तुल्य पुष्टई है! 
के दूध की तरह स्वादिष्ट और शबत की तरह मीठा है 


है बल बच्चों 


; में शक्ति का सन्चार करता और प्रसूती की कमज्ञोरी 
उनमें स्वादिष्ट, पुष्टकारक दूध उत्पन्न करता 
नोर >; डा० म० ॥=) *नमूने की शीशी 2) मात्र 


है । मूल्य-प्रति 


ने थास की शीशी केवल एजेणडों को ही भेजी जाती है, अत 


एजेण्ट से ख़रीदिए 
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। सूनापन था मानो पुथ्दी घर आया कादा क्र, 
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| 025. खथोत। से तारा के अलु ४ शिशु महा # 
परत पतन के पहले कळना में ममा दिन-रात दाय! 
' पक आकोरे ये दिए कर आया था मामो कर काल ॥ 
परद्थङ्गर शिव के दिक-तट में धेये का विकारे श्याप्त दात 
| >? उससे भी मेला है तरे जीवन का वडील भाल! 
| `  आयुेग से विलरे हैं पेड़ों मै बुम्तों के समह । | 
- अपने स्वजनों को स्वञ्रडू से तड कयी दाच, रहा उबाल 
नाका अन्धकार में हुआ सप-दंशितन्या जग बेश सा | 
: “कती किसी को उले न मेरे दुख-तम का डि व्याल... 
उमया, कल्यो, सुनी... वाठ के वेग समोसे पक अर । मर, 
शिशिरफप में आना, शीतल है मेरा यह खरा! | व क: 
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श्रविचल हैं, तव तक हमें इसका भय नहीं, कि हमारे विरोधियों की संख्या और शक्ति कितनी है। 
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र्‌ | संख्या २ 
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[ प्रोफ़ेसर रामकुमार जी वर्मा, एम० ए० ] 
अन्धकार मे वृक्ष के कङ्काल । 
उनसे भी भीषण है मेरे कश भावों का अन्तराल ॥ 
. सूनापन था मानो पृथ्वी पर आया आकाश श्याम । 
> खद्योतो से तारों के अनुरूप दिखाए बिन्दु-ज्वाल ॥ 
` पात पतन के पहले कळा में झूमा दिन-रात हाय ! 
यक भोरे में छिप कर आया था मानो क्रूर काल ॥ 
प्रलयङ्गर शिव के दिक्‌-पट में घन का बिखरा श्याम दागे। 
उससे भी मैला है मेरे जीवन का सङ्कीणं भाल ॥ 
वायु-वेग से बिखरे हैं पेड़ों मे बुनतो के समूह । 
अपने स्वज्ञनो को स्वञ्रङ्क से तरु क्‍यों दाय, रहा उछाल |! 
अन्धकार में हुआ सर्प-दशित-सा जग निश्चेष्ट मोठ । 
1. कभी किसी को डले न मेरे डुख-तम का दुध व्याल ॥ 
मनो, कलियो, जुनो... वायु के वेग झुनो, बल पक बार । 
शिरिर-रूप मै आना, शीतल है मेरा यह श्रन्तराल !! 


CC-O. Jangamwadi i Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha. | 
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वे और हम 


>> — 


और हम ! वे, जो हमारे शासक 
हैं, जिन्होंने हमारे शरीर, 
हमारी आत्मा, हमारे मन, 
सभी पर अपना अधिकार 
जमाया हुआ है, जिनकी 
तूती संसार के कोने-कोने 
में बज रही है, जो संसार की 


भं नकी ब ब १ दा चे जितके साम्राज्य यद काजा, 


ता । हम, जो उनके पददलित राष्ट्र की उन्नति, उसको प्रग 


दास हैं, जिनके देश, वेश-भूषा, भाषा, शरीर, मन, प्राण “ | 
सभी पर उनका अधिकार है, जो संसार के जिस भा | 
में भी जाते हैं, ठुकराए जाते हैं, जिनके पास अपे देश 
की प्रगति को बदलने की भी शक्ति नहीं है, बिगे 
पवंतों, पृथ्वी और ससुद को तो क्या, अपनी भूमि, अपे 
गुह-कार्य, अपने विद्यालय और अपने ससाचारपत्रा भे. 
भी अपनी इच्छानुसार चलाने को उमता नहाँ है; हँ 
इम, जो आज पशुओं से भी निक्कृष्ट दजे को पहुँच ग 

चे और हम; जब इम दोनों में समानता करने का. 
प्रयत्न करते हैं, तो एक ठण्डी आह हमारे मुख से | 
जाती है । जिनमें इतना भेद, उनमें क्या र्ष ने § 
समानता हो सकती है? जिनके पदों में इ | 
जिनकी मानसिक भावनाओं में we भे 
अधिकारों में इतना भेद, जिनके आइ हा 
जिनके रहन-सहन, 'चाल-ढाल में इतना १ दु 


उनकी ओर दीनता, प्रार्थना और दया 
देखर्हेढे। २ 


उनमें और हममें इतना 


पीछे क्यों ? इसके कारण पर बातं ` 
नसी पसी डली 


: झावश्यक होती है । वह है उल राष्ट्र का 'चरित्र-अल । 
| : चरित्र ही एक ऐसी वस्तु है, जो राष्ट्रों के जीवन में 
| : उसी प्रकार आवश्यक भाग लेती है, जिस प्रकार व्यक्तियों 
के जीवन में । सम्पत्ति, राज्य-विस्तार, व्यापार, वास्तव में, 
| किसी राष्ट्रको समृद्धिशाली तथा शक्तिशाली घनाने में 
| बड़ा भाग लेते हैं, परन्तु ये सव भी राष्ट्र के चरित्र-बल 
| परनिर्भर करते हैं। हस जीवन में अनेक व्यक्तियों को 
| सफलता के उच्चासन पर बैठा हुआ देखते हैं, यद्यपि 
| उनका चरित्र निकृष्ट होता है। परन्तु वह सफलता 
क वास्तविक सफलता नहीं होती और न होती है वह 
` स्थायी | इसी प्रकार राष्ट्रों के इतिहास पर इष्टिपात. 
| करन से हमें पता चलता है कि एक राष्ट्र का उत्थान या 
| सिन उसके चरित्र पर बहुत-कुछ निर्भर रहता है। 
"र - कको कुछ सोपानों पर ही हम इस लेख में 
| जब तक हम अपने 
हिर ल नक शी ण 
दर का अवसर नहों मिलता । यदि कोई हमें 
र पो के विषय में कुछ भी बताता हे, तो हम 
गढ़ लाते हैं, हम उस व्यक्ति के शत्र हो जाते हैं। 
| 04 रो ऐसा विश्वास हो गया है कि जो कुछ 
| त्याव दमारा है, शाख-सस्सत है, वही अच्छा है; 
| हों हा ह है, दूसरों का है, तयो 
है ता हे छ ह है, अग्राद्य है, हानिकारक है, 
| निक कूल है, धर्म के विरुद्ध है और देश और 
हा हक की ओर ले जाने वाला है। हमें 
सबसे च्छ लो द कि दा प्राचीन सभ्यता ही 
शेण र सी देश में हुआ है, न 
रं बता कर र भूत को शानदार, महान और गौरव- 
३ न डींग सरते हैं। इस अहङ्कार, इस 
केमो अपनी रा रामा का फल यह है कि हमने 
देश नही को । का, अपने ज्ञान की परीक्षा करने की 
कोकि दूसरे रह इमने कभी यह जानने की चेष्टा नहीं 
७ हमारे पीछे थे या हमसे आगे निकल . 
समम वेर इ को चेष्टा भी क्यों करते, हम तो 
... भि हमसे आगे यात्रा की कोई मझिल 


| सो भर 
| _ i मी We Uc 


२ 


सफलता, संस्कृति और सभ्यता के उच्चतम शिखर पर 
तो हम बैठे थे, दूसरा और ऊँचा जा ही कहाँ सकता 
था। इन घातक भावों ने हमें आज यह दिन दिखाया। 

से हम उच्चतम शिखर समझ बै थे, वह तो एक बीच 


२०३ 


की मन्ज्रिल थी। दूसरे राष्ट्र आए और हमें कुचलते हुए, 
स्वयं हमें अपनी सोपान बनाते हुए हमसे ऊपर चढ़ गए । 


यह सब कुछ हुआ, परन्तु दुःख-की बात तो यह 


है कि हमें अब भी चेत नहीं हुआ । इस अब 


भी अपने 


उस गौरव की कथा सुनाते हैं, जो. श्रब बिल्कुल नष्ट 
हो गया है ; उस सभ्यता के गान गाते हैं, जो एक बार 
चमक कर अरत हो गई है! यह है हमारे राष्ट्रीय चरित्र 
की पहली शिथिलता । और यही शिथिलता है, निस 
पर उन्होंने विलय प्राप्त की है । वे कभी अपनी उन्नति 
से सन्तुष्ट नहीं होते, जितना आगे वे बढ़ते हैं, उतना 


. हो अधिक बढ्ने की इच्छा उनके हृदय में जाग्रत होती. 


है । वे कभी इस बात में विश्वास नहीं करते कि उन्नति 
का कोई उच्चतम शिखर हो सकता है। वे उच्चतम 
शिखर पर पहुँच कर भी उससे उच्च शिखर की 


खोज में लग. जाते हें । वे यह जानते हैं 


कि इस 


संसार में राष्ट्रों की घुडदौड़ हो रही है और प्रत्येक राष्ट्र ( है 


प्राणपण से आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहा है। वे यह भी | 


जानते हैं कि सफलता और विजय के मद में यदि उन्होंने 


कुछ भी आलस्य किया तो कोई अन्य राष्ट्र उनसे आगे 


'हो सकता है, इसीलिए वे सदा सतक रहते हैं, अपनी -" 


भूलों को सुधारते हैं, दूसरों की सफल रीतियों 


से शिक्षा 


अहण करते हैं । समय के अनुसार अपनी चाल बदलते 
हुए वे चुपचाप बढ़े चले जाते हैं, न अपनी विजय पर 
शोर मचाते हैं, न अपनी पराजय पर हतोत्साइ होकर 


रोते हैं, चरित्र का यह गुण है, जिसके होने से वे वेह _ र 


और जिसके अभाव से हम हम हैं । 


राष्ट्रीय चरित्र की दूसरी सोपान है ईसानदारी-- 


व्यवहार में ईमानदारी, व्यापार में ईमानदारी । 


यह एक 


गुण है जिस पर किसी राष्ट्र का चरित्र बहुत-कुछ निर्भर 
करता है । यहाँ हम राजनैतिक ईमानदारी पर विचार 
करने नहीं बैदे । आधुनिक राजनीति एक ऐसा व्यापार 
है, जहाँ ईमानदारी से काम चलाना असम्भव समझा 


नाता है, जहाँ बेईमानी-जिसे हम शिष्ट 
लिसी' कह सकते हैँ-"राख्य 


ऱ्य गहों ? रम तो (्ीत्ति या ' 
> ९ यह समझ वेळे भे "कि. पर ओर ० नीति ज्या, डप Inanta न्ट Gyaan Kosha 


भाषा में 
-सञ्चा्न 


शज १ 
हः 
क 
लड 
= i डा 
दै = 
036: 
> 
स्ट 
जे 
4 2: 
० रोड 
= 
2. ९ 


पट 
~ 
i 
i 
> 
१०८ 


२०७ 
SSID nn NE 
५ > 
और राज्य-विस्तार के लिए अनिवार्यं समभी जाती हे । 
हम इस बेईमानी पर विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 
इसका सम्बन्ध राष्ट्र की भीतरी बातों से बहुत कम होता 
है। अधिकतर इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है, जहाँ 
दूसरे राष्ट्रों से-्ौर अधिकतर निवेल तथा आश्रित 
राष्ट्रो से- ब्यवहार करने की आवश्यकता पड़ती हे । 
इसका सम्बन्ध राष्ट्र के जीवन से है तो, परन्तु अधिक 
नहीं । इसका प्रयोग पूरा राष्ट्र नहीं करता, वरन्‌ उसके 
निर्वाचित कुछ व्यक्ति । और ये प्रतिनिधि राष्ट्र के बाहरी 
जीवन के ही प्रतिनिधि होते हैं, न कि उसके आन्तरिक 
वास्तविक जीवन के। ऐसी दशा में हम केवल राज- 
नैतिक पॉलिसी के आधार पर ही किसी राष्ट्र के चरित्र 
का पता नहीं लगा सकते। उस चरित्र का पता लगाने 
के लिए उस राष्ट्र के सामाजिक जीवन के निश्नतम तल 
तक पहुँचने की आवश्यकता है, उसे एक निष्पक्ष परी- 


८६ ८५ 


चुक की दृष्टि से देखने तथा समझने की आवश्यकता है। 


जब इस प्रकार उनके और अपने समाज की इस 
पहलू से परीक्षा करते हैं, तो हमें एथ्वी-ग्राकाश का 
अन्तर दिखाई देता है । उनके समाज में स्थल-स्थल पर 
और बात-बात में ऐसे उदाहरण मिलेंगे, जिनसे उनकी 
ईमानदारी का पता चलता है। समाज की अधम से 
अधम श्रेणी में भी चले जाइए, आपको बेईमानी का 
व्यवहार देखने को न मिलेगा । सबसे पहले नित्य-प्रति 
की बातों में देखिए। आप कहीं कोई वस्तु ख़रीदने 
जाइए, आपको सौदा नहीं करना पड़ेगा । जितनी वस्तुएँ 
दूकान पर बिकती होंगी, सब पर भाव लिखा होगा । 
थाप उस भाव को पढ्‌ लीजिए और यदि इच्छा हो तो 


. चीज़ खरीद लीजिए । कितनी सुन्दर प्रणाली है।न 
आपको सौदा करने की चम़चज़ करनी पड़े र न 


इतना अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट करना पडे । अब हमारे. 
समाज की ओर दृष्टिपात कीजिए। बाज़ार में एक पैसे 
की तरकारी लेने जाइए, उसमें भी भाव करना पडेगा । 
आप दूकानदार का विश्वास नहीं करते, दूकानदार 


पका विश्वास नहीं करते, दाम चौगुना बतलाया 


जाता है, आप केवल चौथाई दाम लगाते 
उतराई आरम्भ होती है, घरटों सौदा करने वार 
हे हैं; कहीं गाली-गलौन होता है, कहीं मार-पीट की नौबत ं नीच 
| पा हो हीही रहीं; यदि'पटतता*धी 9१००० 9) यहीं/तकः व्यहीं॥०नीज०5 ड 
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- को ही । वह समझता है, आप समुचित रूप व 


' से हम सौदा बेचते हैं । पिकेटिङ्ग उ ह 


र पु 


(. उ 
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है तो न तो आपको ही सस्तोष होता है, न द द्‌ | कदा सु 


दे आए। यह कशसकश, यह सौदागरी, यहे 
का नाटक दिन सें अनेक बार, जीवन मे पा 
हमें देखना एडता है। हम इसे दूर करने का प्रयत कहे 
हैं, परन्तु 


ठगे राए, आए ससमफते हैं, आप दाम उचित से के रे 


वह पुक राष्ट्रीय गुण हो गया है, सरलता ऐ. 
छूट कैसे सझता है? अनेक स्थानों पर “एक दाम 
साहनबोर्ड लगे रहते हैं, परन्तु केवल दिखाने भर३ | 
लिए । उनकी आइ में वही नाटक खेला जाता है। 

रविवार उनके यहाँ छुट्टी का दिन होता है। 


FR: 


वन्द्‌ रहती हैं । आप रुपयों का लोभ दीजिए, मिमी 


आश्चय करेंगे, जब आप एक छोटे से ठेले पर तर का 


बेचने वाले एक साधारण दूकांनदार की इमानदारी 
हाल जान लँगे । उनके यहाँ तरकारी-फलो की दू 
सन्ध्या को आठ बजे बन्द हो जाती हें । झाप भार बे 
के दो सिनट बाद उस ठेले वाले के पास जाइए। | 
` केला किस भाव दिया है (आप पूिए। | 
“दो शिलिङ्ग का एक दजेन ।'- वह उत्तर देगा। 

“तो आधा दर्जन दे दीजिए ।'- आप कहें। वह श 

घड़ी देखेगा, आर कहेगा--'सुमे दुःख है, महाशय 
पाँच मिनट लेट आए हैं। अब तो दूकान बन्द / 
समय हो गया ।' आप उसे एक दुनन * 
शिलिङ्ग दीजिए, परन्तु वह आपको केले नहीं. 
हमारे समाज में ये उदाहरण देखने को म ही 
क्या हमारा बड़े से बड़ा व्यापारी भी इस 014 
काम कर सकता है ? राजनैतिक आन्दोलन के 1 हैं। 
नेतागण हमें हड़ताल मनाने का के के 
दूकानें बन्द करते हैं-पड़ो 3 कर्त दू | 
देशभक्त की पदवी प्राप्त करने के लिए, प कवी 


पहले तो कॉड्ग्रेस की भाशा स्तर दछ का 
में चह विवश होकर कॉडअंस के काम बह, 
परन्तु वह कितनी ईमानदारी से we 

थान के थान विदेशी कपड़ा ६ | 


जाता है। 
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नरो की ईमानदारी पर हमें चकित होना पढ़ता है । 
का आप कई सो रुपए बहुए में रक्खे हुए अपने कमरे 
भूल जाइए, नौकर उसे उठा कर जेत में नहीं रख 
| हग) वह बुआ आपको उसी प्रकार मिल जायगा। 
| हमारे यहाँ क्या ऐसे नौकर सिल सकते हैं ? असम्भव 
है। यहाँ तो चौके के भोजन तक के लिए उन पर 
बास नहीं किया जाता । यह है नित्य-प्रतिं के 
| यवहार में उनकी इमानदारी और हमारी बेईमानी ! 
| जव तक हम खाद्य पदार्थों की मिलावट के प्रश्‍न पर 
[विचार न कर लगे, तत्र तक हमारी यह कहानी 
रूरी रह जायगी। खाद्य पदार्थ ऐसी वस्तुएँ हैं, जिनसे 
| बेरेबडे, धनिक-निर्धन सभी का कास पड़ता है । यही 
| रह, इन्ही पर हमारे राष्ट्र का स्वास्थ्य बहुत-कुछ निर्भर 
र हता है । यदि बच्चों को शुद्ध दूध, शुद्ध घी आदि न 
| मिले, तो युवावस्था में वे कितने निवेल, कितने साहस- 
| म इसका अनुमान सभी लगा सकते हैं । इन 
| परयक खाद्य पदार्था' में अशुद्ध तथा हानिकारक 
- पो की मिलावट करना एक सहापाप समझा जाना 
Cp 
र ह दे 1हिए कि उस देश का राष्ट्रीय चरित्र 
दुज को पहुँच चुडा है । 

ह आएको शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलते हें । 

ष्र स हे माक पदार्थ हे, शुद्ध तथा 
मे लाया कल है न्‌ गायों को दूध पीने के लिए 
१ दृष को र व उनका डॉक्टरी निरीक्षण होता 
गज कोई बोतलों में अर कर घरों में भेजा जाता 
श्वास रहेगा कि पदार्थ ख़रीदिए, आपको सदा यह 
(हतो होटल कै आप बिलकुल शुद्ध पदार्थ खरीद रहे 
आपको बा रस्टोराँ मै जाइए, मक्खन साँगने 
कर अन्य सार नही मिलेगा, न कि चबी। इसी 
ए। पदार्थों" के विषय में भो समझ 


शि i 
2४ भव ८ 


) भीक देश के विषय में विचार कीजिए । क्या 
पङ्गो श....... शुद्ध दूध प्राप्त कर सकते हैं ? कहीं 
द 10 ज्र मास हो सकता है? असस्भव। जो 
गया; द इप आदि के साइनबो ड अपनी दूकानों 
) ~ ७ उनके यहाँ भी मिलावट होती है। 


२०५ ` 


अतिरिक्त अरारोट, सिंघाड़े का आटा, चावल का आटा _ 
आदि की मिलावट भी काफ्री प्रचलित है । ग्वाले दूध . 

दुहने से पूर्व अपनी गायों को पानी पिला देते हैं, ताकि 
दूध पानी मिला हुआ उतरे, और उनकी जेब में अधिक : 
पैसे जायें । मक्खन के निकले हुए दूध को शुद्ध दूध के 
नाम से वेचना भी अधिकांश नगरौं में प्रचलित है । 
गायों की देख-भाल तो कहीं नाम को भी नहीं होती 


. और यही कारण है कि सहस्रों बच्चे ्य-रोग से काल के 


गाल में चले जाते हैं। दूध ही में मिलावट होती हो, 
सो बात. नहीं है । घी में तो भौर भी डुरी तरह से मिला- 
वट होती हे । सपो' से निकलने वाली चर्बी तक इससे 
नहीं बचने पाई। और यह सारी मिलावट करते हैं वे, 
जो लग्बे तिलक-छापे लगाए नित्य मन्दिर में जा-जाकर 
अपने को धर्म का ठेकेदार घोषित करते हैं। घी-दूध के 
अतिरिक्त चीनी, आटा आदि कोई भी ऐसे पदार्थ नहीं हैं, ` 
जिनमें मिलावट न की जाती हो । डर 
चरित्र की एक और सोपान है, जिस पर कुछ विचार 
करना आवश्यक है । वह हे रिश्वत देना और लेना। 
यह प्रथा हमारे समाज में कब से प्रचलित हुई, यह कहना _ 
बड़ा कठिन है । परन्तु इतना कहना सरल है कि इसका 
प्रचार मुसलमानी शासन-काल में भी था और बुरी तरह 
से था। यह प्रथा सदियों से हमारे चरित्र का एक अङ्ग 


_चन गई है। जिधर देखिए, उधर ही इसका बाज़ार गर्म 


है । रेलवे में, कचहरियों में, पुलोस में, नौकरी प्राप्त करने 
में, विवाह कराने में, यहाँ तक कि मन्दिरों में देवताओं 
के दर्शन करने तक में रिश्वत दी जाती है। बिना रिश्वत 
दिए कोई काम पूरा समझा ही नहों जाता। प्रथा ऐसी 
हो गई है कि जो शुद्ध अन्तःकरण वाले हैं, वे भी रिश्वित 
लेने लगते हैं और जो रिश्वित देने के विरुद्ध हैं, वे भी 


रिश्वत देने को विवश हो जाते हैं। उनके देश में रिश्वत न कट - छ 


देना या लेना बढ़ा भारी अपराध है । वहाँ यदि रिश्वत 
का प्रचार हो जाय तो काम चलना असम्भव हो जाय। 
थिएटर देखने के लिए दो-दो इज्ञार आ से कई 
घण्टे पूर्व द्वार पर आकर खड़े हो जाते हैं। जो पहले 
गाता है, वह आगे खड़ा होता है जो पीछे आता है, 
वह पीछे खड़ा होता है । वे शान्तिपूर्वक अपने स्थान Eb : 
खड़े रहते हैं; कभी-कभी उन्हें इस प्रकार ४८ घण्टौ 


। मिलाना तो. वाई, डास्रका तेल इस कब तक) उन रहन परता है, परत उनमें कोईओ 
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दुरबान को रिश्वत देकर पीछे से आगे जाने के लिए या 
शीघ्र थिएटर के भीतर प्रवेश पाने के लिए प्रयत्न न 
करेगा । यही हाल स्टेशनों पर टिकट लेने में होता है । 
इस सम्बन्ध में, इन सब बातों से, एक और विषय 
पर प्रकाश पढ़ता है और वह है इन सब कार्यों में उनको 
सुव्यवस्था । जिस काम को वे करते हैं, सुव्यवस्थित रूप 
से, शान्ति के साथ, सभ्यता के साथ । जहाँ उन्हें अपना 
तथा अपने आराम का विचार होता है, वहाँ दूसरों का 
तथा दूसरों के आराम का भी। दूसरों की हानि करके 
अपना काम बना लेना ही उनका ध्येय नहीं रहता । इस 
प्रकार की सामाजिक सुव्यवस्था का इमारे यहाँ पता नहीं 
चलता। जो काम भी होता है, अव्यवस्थित रूप से । 
छोटी-छोटी सभाओं में भी हम शान्ति स्थापित नहीं कर 
सकते । स्टेशनों पर चार व्यक्ति भी शान्तिपूर्वक टिकट 
नहीं ख़रीद सकते । गाड़ी में बैठने के लिए मार-पीट तक 


नौबत पहुँचती है। थियेटर या सिनेमा की खिड़की के 


सामने एक दर्जन व्यक्तियों के टिकट खरीदने का दृश्य 
ऐसा प्रतीत होता है, मानो युद्ध हो रहा हो। 
इन सब बातो पर विचार करने के बाद हम एक 
अत्यन्त आवश्यक सोपान की ओर घूमते हैं और वह 
है गृहस्थ-जञीवन का व्यवहार । गृहस्थ का व्यवहार किसी 


राष्ट्र के चरित्र की पहचान का एक बड़ा महत्वशाली . 


नमूना है। एक गृहस्थ के घर कुछ दिनों आप रहिए 
और आपको उस समाज के आचार-विचार, व्यवहार- 
प्रणाली आदि के विषय में अनेकों बातें विदित हो 
जायँगी। इन सब बातों का अनुभव करने से पता 
चलता है कि उनका ग्रह-जीवन भो बड़ा सुव्यवस्थित 
है। सबसे सुन्दर बात तो यह है कि विवाह लोग उसी 


. समय करते हैं, जब वे गृह का भार वहन करने के 


स्था योग्य हो जाते हैं। विवाह करने के बाद पुरुष 
और खो मिल कर अलग अपनी गृहस्थी बसाते हैं। 


. उनके ऊपर अपने माता-पिता, बहिन-भाई तथा अभ्य 
'ऐेरेनोरे सम्बन्धियों का भार नहीं रहता । माता- 


“पिता स्वयं जब तक अपनी आजीविका उपाजन 


करने के योग्य होते हैं, तब तक अपना भार अपनी 
सन्तान पर डालना दे . 


'खांश भी हमें यहाँ देखने 


सैशीन की तरह जुट कर गृह-कार्य करते 
बचपन से हो पारस्परिक व्यवहार को शिक्त 


समय, किस प्रकार बोलना चाहिए, है 
चाहिए, किस प्रकार वख पहनना चाहिए, भोकर र 1 
ससय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बोर से || 
अपशब्द हैं, जिन्हें स्त्रियों के सामने न कहना बाह 
सभा सें, भोज में तथा अन्य ऐसे ही अवरो ए द्रात 
देवियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार कला चाहि 
इच सब बातों को सिखाना शिक्षा का एक भ्रधाइए 
अङ्ग ससभ् जाता है। यह सब जानते हैं हसून 
तथा कॉलेजों में इस प्रकार की शिक्षा का सबंध प्रश 
होता है और वहाँ से निकल कर विद्याथी जव सांपा 
जीवन को अहण करता है, तो वह सभ्य सदना 
नियमों से शून्य होता है। इस प्रकार के व्यक्त से 
का चरित्र कहाँ तक बन या बिगड़ सकता है, इसम ए | 


के लिए। सब काम समय पर द ॒ 
कामों के लिए समय निकाला जाता है। का डा 
खेल, मनोरञ्जन सभी पर समु उ : 
चा 
जला हा अपनी गार्हस्थिंक ब्यवस्था ल | 
हैं तो महान अन्तर पाया जाता €। “वा (| 
सुखी, जितना सम्द्धिशाली 0. 


विवाह ऐसी आयु में होता है। व 
सममते कि गृहस्य-जीवन ie र 
बात को. समझने योग्य होते साबित १ 6 
शिर पर अन्य कठिनाइयों त प्रकार 


हो 
हैं और वे ग्रहस्थ-जीवन न ही नहीं री 


वर एस] 


वा व 
SA 
i? 


दवा रोग-पीडित रदे आते हैं। 

` बरघरमें दरिद्रता तो वैसे ही राज्य कर रही है। 
“| लोगों को भरपेट अन्न मिलता है, न समुचित 
ह्य से पहनने के लिए वख । किसी प्रकार नौकरी 
| प्रिती और उससे कुछ हपए महीने में मिल गए, 
| न उससे दो-तीन प्राणियों का ही उद्र-पोषण नहीं 
हे पता। उपर से सम्मिलित छुड॒स्व की रीति और 
बोझ बन जाती है । एक कमाने वाले पुरुष को अनेक 
हहे सम्बन्धियों का पालन-पोपण करना पड़ता है । 
बिर कुछ परिश्रम करके अपना पेट भरना चाहिए था, 
| पेएक व्यवसाय से लगे हुए सम्बन्धी पर अपना बोझ 
शना एक अधिकार समझते हें । अनेक घरों में, हमें 


भी कुद्द असह्य नहीं होता । हमारा अर्थ इस वाक्य के 
| लने से यह नहीं है कि हम भारतवासी माता-पिता 
की सेवा के उच्च आदर्श को त्याग बेडे । हमारा अर्थ 
भेत यह है कि जो माता-पिता थोड़ा-बहुत काम 
इरे के योग्य हैं, उन्हें पुत्र के व्यवसाय में लग जाने 
काम से बिल्कुल ही हाथ खींचना उचित नहीं है । 
छ र चाहें तो हमारे समाज में ऐसे अनेक घर पा 
पेड पदा पुन्नवधू के आते ही सास ने घर के कामों 
नारा कस लिया है, यद्यपि वे ( सास ) सुडल्ले की 
के यहाँ घूमने-फिरने तथा इधर-उधर की कुत्सित 
पी बातें करने के लिए हर समय उद्यत 
रू । भृहस्थ की व्यवस्था में सहायक होने के 
सवु सास उसमें बाधा पहुँचाती हें; जो समय 
रियो ३ प शिशु-रक्षा, शिशु-शिक्षा आदि 
| अनेक जु ह क में लगा सकती हैं, और 
| रहे सास क 1 संवे लगाना चाहती हैं, वही समय 
ऐसी ड डुक्का भरने में, अकारण पैर दबाने में, 
£ म दस वार पानी देने आदि में बिताना 
2... गे अनुचित तथा अग्राह्य नहीं है? 
भष "कमी हमारे समाज में सभ्यता के ब्यवहार 
भेदे पे अर है डु 
भै नियम सम्य हे । हमारे यहाँ सभ्य ब्यवहार के 
हं, पहों। न हमें यह शिक्षा घरों में मिलती है, 
पे द्‌ a वह मिलनी चाहिए, और न वह स्कूलों 


fo /त 
जार 


| हद | गै 
और परिणाम यह होता है कि घे ओर उनकी सन्तान: 


ला कत झन लेख जायगा। हम स्वराज्य 
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२०७ 
हैं, तो उन्हें साधारण व्यवहार के नियमों का भी पता 
नहीं रहता । न वस्त्रों के पहनने में हमें कुछ विचार, न 
बातचीत करने में हमें कुछ विचार, न खान-पान के 
समय के नियमों का हमें कुछ विचार। सबसे अधिक 
दुःख को वात यह है कि हम अपनी स्त्रियों के साथ 
सभ्यता का व्यवहार करना तक नहीं जानते। हम 
भारतीय नैतिक बल की बड़ी डॉग मारते हैं। दूसरे देशों 
को इम व्यभिचारी, पापी आदि के सम्बोधनों से पुका- 
रते हें, साथ ,ही इम इस बात की घोषणा करते हैं 
कि हमारे समाज में स्त्रियों का बड़ा आद्र होता 
है कि उनका स्थान बड़ा सम्मानपूर्ण है । परन्तु 
जब हम इन बातों में अपने को दूसरे देशों से मिलाते 


| - हैं, तो पता चलता है कि हम कितने असत्य हैं, कितने 
खी ज्ञबान से कहना पड़ता है, माता-पिता का भार 


दिखावटी हैं । हम इस लेख में अपने समाज की व्यभि- 
चार सम्वन्धी मनोवृत्ति के सम्बन्ध में कुछ लिखने नहीं . 
चैठे हैं। हमें यहाँ केवल यही विचार करना है कि वास्तव 
में इम अपने समाज की स्त्रियों के साथ केसा व्यवहार 
करते हें । क्या हम वास्तव में उनका आदर करते हैं? 
इसका उत्तर कोई भी सत्यप्रिय तथा निष्पक्ष विचारक 
“नहीँ में देगा । “सड़क पर आप चलिए और देखिए, 
लोग स्त्रियों की ओर किस दृष्टि से देखते हें । सिनेमा या 
थियेटर में जाइए और देखिए कि लोग स्त्रियों की भोर 
देख-देख कर कितने घृणित, वाक्य अपने सुखों से निका- 
लते हें । किसी रमणी को सुख खोल कर अकेले बाज़ार 
में निकलने दीजिए और देखिए, कितने कुत्सित व्यङ्ग 
उसके ऊपर कसे जाते हें। और लज्जा का विषय तो 
यह हे कि ऐसा करने, वालों में सुशिक्षितों (१) की 
संख्या ही अधिक है। यदि हिन्दू-धमै के “व्यभिचार” 
की परिमापा और उसके आठ प्रकारों प इम विश्वास 
करें, तो हमें दुःख के साथ यह कहना पड़ेगा कि हमारे 
समाज का प्रत्येक व्यक्ति व्यभिचारो है, गुण्डा है । 

समय पर कोई काम करने का भी गुण इम म नहीं 
है। चाहे जब, चाहे कुछ कर लिया। दुकान पर बैठे तो 
खाना-पीना भी भूल गए । गप्पों में लगे तो आवश्यक 
काम भो रद्द गया। न खाने का समय, न काम का 
समय, न आराम का समय । ये हैं कुछ बातें उनकी और 


हमारी । किखने को तो बहुत सा रोना है, परन्तु ह 
झ्य व 


२७६ 
लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसे समय पर हमारा यह भी नैतिक 
कर्तव्य है कि हम अपने सामाजिक चरित्र को झोर भी 

एक दृष्टि डाल लें और यह मालूम करने का उद्योग करें 
कि हमारे चरित्र में कौन सी ऐसी कमियाँ हैं, जिनके 
कारण हम इस अधोगति को प्राप्त हो गए हैं। अवश्य 
ही, इस अधोगति का कारण केवल राजनैतिक नहीं है। 
बहुत-कुछ हमारे चरित्र से सम्बन्ध रखता ह । राज- 
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को नए ढाँचे सें डालना है। यह 
_ के बदलने से ही नहीं हो सकता । इसके लिए हो एइ. 
नई कान्ति करनी है--क्रान्ति, जो राजनैतिक कि 
भी अधिक महत्वपूर्ण होगी, लाभदायक होगी. 
जीवन-सञ्चारिणी होगी। वह क्रान्ति । 01 
क्रान्ति, जिसके ऊपर हस फिर कभी प्रकाश डालेंगे 


स्वतन्त्रता प्राप्त करने के साथ ही हमें अपने शी 
भर 
केवल राजनैतिक रि 


होगी सामाबिङ 


8, 22 धर 
विस्मय जलः 
न ध्प्च्डस्‍ 
[ कविवर पं० रामचरित जी उपाध्याय ] डौ 
ज्ञो माँद्‌ में रहते रहे, जो बैठते थे डाल पर, यह आँख देखी बात ह, ४ 
_वेकोठियौँ में आज हैं। वे कुर्सियों पर बैठते । जो थे कभी कँगले बने। _ 
जो जङ्गली पहले रहे, जो ऐेठते भूखों रहे, . उनके लिए ही आज ला 
चे भो वने महराज हैं॥ वे आज मूँछे पडते ॥ हैं यहाँ बँगले व 
जो लोटते थे भूमि पर, पहले रहे शुभराह जो, 
वे व्योम में उड़ने लगे। अब राह वे दिखला रहे । 
जो थे उठे वे गिर गए, हम से रहे जो सीखते, 
जो थे गिरे उठने लगे॥ _ वेश्रब हमेंसिखंलारहे। 
हम लखे न पाते थे जिन्हे, जो थे डराते विश्‍व को, छाती दिखा कर जो चते, | 


वे वीरता दिखला रहीं । 
अबला नहीं, प्रबला हमें-- 


कहिए, यही सिखला रहीं ॥ घे श्रव स्वयं मरने लगे ॥ चे आज हैं करमत र| | 
जो काल से डरते न थे, जिनको मनाते सब रहे, [¦ 
बन्द्र डराते अब उन्हे । सब को मनाते आज वे । 
जो इन्द्र से दबते न थे, दुखड़ा न जो खुनते रहे, 
442 बकरे दवाते अब उन्हे ॥ दुखड़ा खुनाते आज वे ॥ 
र सारत में थे पड़ गए, जिस श्राँख मे जल था भरा, जो दम न क 
र न क करने लगे । उस आँख में अब है अनल । लेने न देता द जो 
बे अ क इच्छुक रा | पड़ता निबल जो था कभी, - गाम में पड़ा श प्रवी 
पतातत अब करते लगे॥ दद्रा पडता है प्रबल ॥ श्रबदो गया 17 | 


2०.८ 


वे अब स्वयं डरने लगे । 
मरना न जो थे जानते, 


दर ; ० 0-0. Jangamwadi Math 0 न्च 8 26 01, ०० १६६0118118 eGangotri Gyaan Kosha 


चे आज छिप कर चल रहे। 
जो छुल रहे थे निच 4 प 


| i | h 
| TN 


मी !? झत्यु-शय्या पर पड़ी हुई 
परिडतानी जी बोलों । 
पण्डित जी पास ही बैठे 
आँसू बहा रहे थे। पण्डि- 
तानी जी बहुत देर से बेहोश 
थीं। पण्डित जी को यह 
| ` आशा नहीं थी कि वह फिर 
रली के मुख से कोई शब्द सुन सकेंगे। अतः 
| तानी ने उन्हें पुकारा : तो वह सजग होकर 


| १ हक ' पण्डितानी ने फिर पुकारा । अभी उनके 


पो 
से कहा र पास हो हूँ, जरीला !?-- परिडत जी ने 


Be 
थर पास भा जाओ | 


CO 


हः र सोलो, लीला १ 


खे न 
हीं खुल सकौं प्राणनाथ ! शायद वे तब 


में 
५ प्रा के लिए प्रस्थान करे - तुम्हारे 
पपर 


को लिए!” 
यात्रा 
यह नाम के लिए ! तुम्हारा हाथ काँप रहा 


अच्छा नहीं लगता ?? : 


(८१: । 


| 
॥॥॥॥1 5 


[ डॉक्टर धनीराम प्रेम ] 


यात्रा अकेली करोगी ?? 

सत्यु का माग बहुत सक्कीण है, प्रियतम ! बहुधा 
उसमें होकर एक ही व्यक्ति निकल सकता हे ।! 

इतने दिनों के बाद यह पथ-वियोग ! तुम अकेली 
खत्यु-्यात्रा करोगी, मैं अकेले जीवन-यात्रा करूँगा !! 

अकेले रहने से क्यों घबराते हो ?? 

“जीवन का मार्ग इतना सङ्कीण नहीं है। इसके 


विरुद्ध, वह इतना विशद है, इतना सुनसान है, इतना . 


बीहड़ है कि अकेले यात्री का साहस टूट जाता है। वह 
यात्रा, यात्रा न रह कर एक बोझ हो.जाती है ।? 
परिडतानी ने कुछ न कहा, केवल एक आइ भर 
दी। पण्डित जी भी कुछ देर चुप रहे। फिर बोले-- 
कितने दिनों से साथ-साथ यात्रा कर रहे हैं, तुम्हें याद 
है? तीस वर्ष हो गए। ये लम्बे तीस वर्ष कब आए, 
कब चले गए, इसका पता भी न लगा। अब तुम जा 
रही हो, यात्रा के अन्त पर नहीं, यात्रा के मध्य से। 
किस प्रकार यात्रा का यह शेष माग कट सकेगा ? 
सब कट जायगा, स्वामी ! यात्रा का तो नियम ही 
यह है । यात्रियों का साथ ग्रहूट कब रहा है? कभी न 
कभी, किसी न किसी मजल पर वियोग होना अवश्य- 
म्भावी है । इसका सुमे दुःख नहीं हे । में वहाँ तुम्हारी 
प्रतीक्षा करूंगी । जब तुम अपनी मञ्जिलेँ पूरी कर लोगे 
तो हम मिलेंगे। मुझे चिन्ता इतनी है कि आगे की 
यात्रा का निर्वाह तुम कर सकोगे या नहीं ।? 
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` योग्य बताएगा | ऐसे लोगों की बातें न सुनना । नहीं . 
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“क्यो, लीला १? और तुम्हारे विरुद्ध विद्रोही हो जायेगे । ह 
“मुझे डर है ।? सदा अशान्ति का विज्ञञ सचता रहेगा । शा 


“किस बात का?! > 
- (कि कहीं तुम अकेली यात्रा से ऊब कर...... .. 

हाँ १! 

(एक साथी को तलाश करने में न लग जाओ 7 

'विवाह से तुम्हारा अर्थ है ?? 

हँ ? 

“विवाह अब बुढ़ापे में १? 

“यह तो सभी वृद्ध पुरुष कहा करते हैं । जब स्री की 
मृत्यु होती है, तो वे संसार से विरक्त हो जाते हैं; परन्तु 
कुछ दिनों बाद ही उन्हे एक नवयुवती सहगामिनी की 
आवश्यकता प्रतीत हो जाती है । 

“तुम सुरे वैसा नहीं समभतीं, है न?” 

भे तुम्हें वैसा नहीं समझती, परन्तु फिर भी मेरे 

मन को सन्तोप नहीं होता ।? 

` इन बातों का विचार तुम क्यों कर रही हो, 
लीला १? 2 | 
“तुम्हारे भविष्य का विचार करके ।? 

क्या तुम्हें सुझ पर विश्वास नहीं है १? 

“विश्वास तो हे, परन्तु फिर भी मैं तुम्हें यह बता 
देना चाहती हूँ कि दूसरा विवाह न करना । लोग तुम्हें 
समभाएँगे । कहेंगे कि बिना विवाह के कुटुस्ब का नाम 
भी न चलेगा। कोई तुम्हें एक नवयुवक के समान बल- 
वान बताएगा, कोई तुम्हें दूसरी गृहस्थी बसाने के सर्वथा 


` तो बड़ा अनिष्ट हो जायगा । तुम विधवा से विवाह कर 


न सकोंगे । यदि किसी कुमारी से विवाह करोगे, तो 


उसकी आयु सोलह-सत्रह वर्ष से अधिक न होगी। 


उस आयु में जिन बातों की वह कामना करेगी, जिन 
कामों को करने की उसकी इच्छा होगी, उनमें से एक 
को भी तुम पूर्ण न कर सकोगे। उसके ऊपर होगा 
यौवन का उभार और तुम्हारी काया र भी क्षीण 
होती जायगी । वह अपने हृदय में एक नवयुवक, सुन्दर, 


` बलिष्ठ भावुक प्रेमी की कल्पना कर चुकी होगी और 
जब उसके स्थान में नित्य तुमह 
` देखेगी तो उसका सारा शरीर 


जने लगेगा नके सारे भवउ वे ० बई एक स्वामि (० 


अपने स्वामी के रूप में 
असन्तोष की ज्वाला में 


असन्तोप का फल, उस विद्रोह का फल, उत 
का फल ? सवेनाश । तुम्हारे लिए भी चोर 
निदाष वालिका के लिए भी। और उसका दोषी 
दोगा / तुम! तुम अपना 'ुद्मापा बिगाइ होगे, 
सारा जीवन !'--यह कह कर वह चीण होने ला। | 
पण्डित जी ने उनका शिर अपनी गोद में रख ह । | 
“तुस इतना न बोलो, लीला, नहीँ फिर मूच्चित ते | 
जा्रोगी "पण्डितजी बोलो | 
“इतना कहने के ही लिए शायद में अपनी मूर 
जगी थी । तुमने मेरी बातें सुनी !' 
“हाँ, लीला !' 
“प्रतिः करो !' 
कैसी १? - 
जो कुछ मैंने कहा है, उसको मानने की! ड है 
«क्या तुम्हारी स्मृति सदा हृदय में रहित रह 5 | 
भी में ऐसा करूँगा १? 
“प्रतिज्ञा कर दो, ताकि मैं सन्तोप से ब 
अच्छा, लीला प्रतिज्ञा करता हूं पि 5 
जीवित रहूँगा, दूसरा विवाह न करा । _ 
२ 
पण्डित नन्दुकिशोर अपने नगर के वह 
व्यक्ति थे। लोला से विवाह करने * यो नि 
सन्तान नहीं हुईं थी। कई बार न कीस 
ओर सम्बन्धियों ने उन्हें दूसरा ज = 
दी थी, परन्तु लीला की सर्वगुण 
ऐसा प्रभाव डाला था कि 
न हुए । कभी-कभी यह 
उनके साथ ही समास दो जायगा 
विवाह करने की हो जाती i 
थोर ध्यान देकर वे उस र रो बा 
सब कुछु होने पर भी अ सन्तान 
पण्डित जी दोनों के हृदयो ' वे कोई 
प्रबल इच्छा जाग्रत इ 
चाहते थे, जिस पर 


च्छा ५५ 


| देस वर, १८३१ ] 
३ | हदसत करने का प्रयत्न करते, उतनी ही वह प्रबल 
होती जाती । इस इच्छा को पूरा i जिजा 
| ने वही उपाय काम में लाया, जो ऐसे अवसर पर 
| हम्मे लाया जाता है। पण्डित जी एक स्कूल में 
| संकृत के अध्यापक थे। उनकी कक्षा में एक निर्धन 
| बालक पढ़ता था । वह भी ब्राह्मण का पुत्र था । पण्डित 
ही पर विशेष कृपा दिखाने लगे और धीरे-धीरे 
| वह बालक पण्डित जी के कुटुस्व का एक थक्क हो 
| गया। केदार को पण्डित जी ने गोद नहीं लिया था, 
'लीला और पण्डित जी जिल प्रकार उसे रखते 
के उससे लोगों को यही विदित होता था कि किसी 
दिन केदार पण्डित जी का वास्तविक पुत्र हो जायगा । 


| ' लीला के देहावसान के बाद पण्डित जी कुछ 
| बिक्त से हो गए थे। धार्मिक प्रबृत्ति के तो पहले से 
है थे, परन्तु अब धार्मिक कृत्यो में. विशेष रूप से भाग 
ते थे। प्रातःकाल और सायङ्काल का अधिकांश 
भाग वे इश्वर-ध्यान में व्यतीत करते और दिन स्कूल 
ह; डर लोला से जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उसे पूरा 
| शे का उनका पक्का विचार था। लीला का एक 
५ चित्र घर में था, उसी को पण्डित जी ने बड़ा करा 


| नित्य वे उस चित्र के सामने खड़े होकर अपनी 
शा का स्मरण कर लेते थे । 


| गे दिनों तक यह क्रम इसी प्रकार चलता 
| लीला की स्मृति भी घुँधली होने लगी और 
ह की विरक्ति भी शिथिल. होने लगी । अव 

डत जी से अनेकों मित्रों ने दूसरा विवाह 


£ नहीं देते थे। चे किसी पर क्रोध प्रकट करते, 


| चुपचाप अनसुनी कर देते । 
यो की लस्बी छुट्टियाँ हो चुकी थीं । पण्डित 
` एक पुराने मित्र पपिडित जी से बहुत दिनों से 
ज़ र रहे थे कि पण्डित जी उनके यहाँ जाकर 
४ मक पात करे, परन्तु अभी तक पण्डित जी 
पडत जो सङि नहीं दी थी। इस बार वे मित्र 
' यहा स्वयम्‌ आ धमके। | 


; या था और उसे अपने कमरे के एक ओर टाँग दिया 


| | फो अनुरोध किया था, परन्तु वे किसी की बात. 


न को वात पर उपेक्षा का भाव दिखाते और किसी _ 


~ | [ २११ 


भें वहाँ जाकर क्या करूँगा ?--पण्डित जी ने 
मित्र की प्रार्थना सुनने के बाद उत्तर दिया। 
भें वहाँ आपसे घास खोदने के लिए नहीं कहूँगा।? 
“तो वहाँ जाने का कोई प्रयोजन भी ?? . 
यहीं आप क्या कर रहे हैं ?? 
“भजन, पूजा, पुस्तकों का पाठ ।!. 
यह सब तो वहाँ भी हो सकेगा । इसके अतिरिक्त 
तुम्हारे लिए स्थान-परिवर्तत हो जायगा। यह तो तुम 
मानोगे ही कि इसकी तुम्हे आवश्यकता है ।? 
- कुछ लाभ तो हो ही जायगा ।? 
कुछ लाभ नहीं, बहुत बड़ा लाभ। यहाँ रह कर 
तुम्हें बार-बार लीला की स्मृति दुख देती होगी। वहाँ 


जाने से तुम्दारी यह उदासी, यह अशान्ति, यह अन्य- ` 


मनरक्रता सब दूर हो जायँपी 7 


(फिर क्या आपत्ति है ?? 


` “ब मैं किसी गृहस्थ के यहाँ नहीं जाना चाहता । 
इन सब बातों से विरक्ति हो जाय, यही मेरी इच्छा है।' 


“वहां तुम्हें कोई बाधा न होगी । हाँ, भोजन 
- करने के लिए दो बार एक कुटुम्ब में जाना पडेगा ।' 


“अच्छा, जैसी तुम्हारी इच्छा |? 

पण्डित जी चल दिए। साथ में उन्होंने केदार को 
भी ले लियाथा। | 

(३. 

पण्डित जी जहाँ गए थे, वह स्थान अत्यन्त रमणीक 
था। ' एक छोटी सी चौपाल में पण्डित जी का डेरा 
लगा था। वहीं केदार का डेरा भी था। पण्डित नी 
के मित्र की गृहस्थी में एक वे ही थे, अतः पण्डित जी 
का भोजन एक पड़ोसी ब्राह्मण के यहाँ. हुआ करता 
था। पड़ोसी ब्राह्मण एक साधारण स्थिति का ब्राह्मण 
था। उसके घर में उसको खो थी और एक कन्या । 
कन्या का नाम नीता था और उसकी आयु लगभग 


` १६ वर्षकी थी। नीता की माता ने अपने बचपन | 
में कुछ पढ़ा-लिखा था, अतः नीता की भी कुछ शिक्षा | 
,घर में हो गई थी। शिक्षा का अन्य कोई प्रबन्ध उस 


ग्राम में न था। होता भी तो भी, नीता का पिता 


` नीता की शिक्षा के लिए व्यय नहीं कर सकता था | 
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. और न उसको आँधक आवश्यकता ही समझता था ।_ 
पण्डित जी के मित्र ने नीता को कुशास्र-बुद्धि देख कर 
संस्कृत के कुछ छोक याद करा दिए थे, इससे अधिक 

भी कुछ नहीं कर सकते थे। 
ु ड के पिता को कई वपों से खेती में हानि हो 
रही थी। ज्ञमींदार का लगान तो वह किसी प्रकार 
चुका देता था, परन्तु साहूकार का ऋण चुकाने की 
क्षमता उसमें नहीं थी । और साहूकार का ऋण छ॒लाँगें 
मारता हुआ बढ़ रहा था। उस पर सूद इतना देना 
पड़ता था कि ऋण मूलधन से कई गुना बढ़ गया था । 
यही कारण था कि नीता का विवाह भी अभी तक नहीं 
हो सका था । कई जगह नीता के पिता ने उसके विवाह 

“के लिए बातचीत की थी, परन्तु कहीं सफलता नहीं 

होती थी, जहाँ वह जाता, वहीं दहेज के विषय में माँगें 
पेश हो बातीं। उसे गृहस्थी का कार्य चलाना ही 
कठिन हो जाता था, फिर वह दहेज के लिए रुपए कहाँ 
से लाता ? न 

नीता अपूर्व सुन्दरी थी । वह एक ग्रामीण बालिका 
थी । अधपुराने साधारण वस्र पहनती थी, नङ्गे पैरो ही 
घर से खेत को आती-जाती थी, परन्तु उस साधारण 
जीवन में भी उसको सौन्दर्य-छटा बिखरी पड़ती थी । 

, यदि वह एक नगर में उत्पन्न हुई होती, यदि -उसे 

` शिक्षित तथा धनिक माता-पिता. मिले होते, यदि 

उसका लालन-पालन भ्रादर्श-ख्प में हुआ होता, तो वह 
एक अद्भुत रमणी बनी होती । 

नीता प्रातः ओर सायं दोनों समय आकर पण्डित 

जो की चौपाल की सफाई कर जाती थी, तथा पीने के 

लिए एक घडा पानी भर कर रख जाती थी । इस काम 

में केदार कभी-कभी उसे सहायता दिया करता था | 

पण्डित जी सामने बैड रहते थे, अतः दोनों कुछ भी 

नहीं कर पाते थे, परन्तु फिर भी केवल नित्य- 

तिके देखने से और साथ-साथ चौपाल की सफ़ाई 

. करने से नीता और केदार मे कुछ घनिष्ठता 


` यह घनिष्ठता स्वाभाविक थी। दोनों > र ः 


नीताको कभी केदार के समान 


~ 


(विषय में “ कुछ सोचने की 000. तक मर 


-झतः उस समय जब हम 


मः पुरन न्तु 
"जी ही लिन ०० उसके सके पज, 5 | 


होती है। यह वह आयु है, ज़ 
दोनों में यौवन के चिन्ह अगर > | 
आर उनके प्रत्येक कार्य में परिवतंन थाने | 
इस वात छा अनुभव करते जीवन मे ॥ | 
क्रान्ति होने वाली है और वे उसकी तैयारी ॥ 


करने की लालसा उत्पन्न हो जाती | 
पहले क एक श्रेणी होती है। नीता आ | 
इसी लालसा का अनुभव कर रहे थे। नीता न्ने | 
अच्छी लगती थी, केदार नीता को। वे वेगें क़ | 
करना चाहते थे, साथ-साथ बैठना चाहते ये, साथा | 
हँसना चाहते थे। उनके हृदयों में भावों का बुस | 
नहीं था, उनकी भावावलि इतनी प्रौढ़ नहँ थी, क्रिम | 
अधेड़ आयु के व्यक्तियों की होती है, परतु पिभ | 
वे एक-दूसरे के सामने अपना हृदय खोल देतेके हि |. 
कभी-कभी व्यम्न हो जाते थे। जहाँ इस पररा 
रहने की इच्छा होती है, वहीं दूसरे के लिए सहु 
मने का, उस |. 
दिखाने का, उसके दुःख को अपना सममन का, | 
कठिनाइयों में भाग लेने का भाव भी उत्पन्न 4 
है । यदि कभी नीता काम करते-करते थक ख F 
केदार एक आह भर कर उसे यह व 1117 
हृदय में नीता का विचार था [क प 
पीड़ा होती तो नीता अपनी आँखों,में ह 
केदार को दिखा देती कि उसके ना र 
सहानुभूति थी । कभी नीता दे पा भा 
कारी अच्छी नहीं बनी थी तो बड क्य 
एक टुकड़ा केदार की थाली में को हने 
हम जब किशोरावस्था में हसे 


अधेड़ हो जाते हैं तो वे भा 
समालोचना करने बैठते हैं तो स 
विक नहीं होती । हम Ee ली 
के इन भावों को वासना के कप 


विकार है, जो स्वाभाविक को 


पा | दिसम्बर, १८३१] 


हिन | भाव स्वाभाविक होते हैं। ये वालक और बालिकाएँ इन 
| मार्वोको समझते नहीं हैं। इन भावों को कार्यरूप 
| प्रलानेके लिए, जो कुछ दे करते हैं, उसके पीछे कोई 
। उद्देश्य नहीं होता। वेतो भीतर से इन भावों का 
| प्रनुभव करते हैं और उतको बाह्य जगत सें किसी रूप 
` यक्त कर देते हैं । 
हममें से कुछ इन भावों का नास '्रेम' रख देते 
. हैं। परन्तु यह वास्तविक 'गेम' झी नहीं होता। यह 
श्स्थि होता हे । नीलः केदार की ओर खिंची'जा 
ही थी, इसलिए नहीं कि वह केदार था, बल्कि 
` इसलिए कि वह एक नवयुवक था। यदि केदार के 
॥ | स्थान पर कोई ओर नवयुवक होता तो भी वह उसकी 
' | शरोर आकर्षित होती । हाँ, उस आकर्षण की मात्रा 
५ | किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निर्भर रहती है। यदि 

| बेदार से अधिक ऊँचे व्यक्तित्व वाला नवयुवक नीता 
| » सामने आता, तो वह और भी अधिक आकर्षित 
` | होती; यदि वह व्यक्ति अत्यन्त निकृष्ट व्यक्तित्व का 
a होता तो वह कुछ समय के लिए ही उसकी ओर 
ह.  भ्राकपित होती और धीरे-धीरे वह आकर्षण शीघ्र 
0 ही नष्ट हो जाता। आगे चल कर भिन्न जातीयता 
१0७०६७ 86: ) तथा व्यक्तित्व, इन दोनों का 
समिश्रण ही भ्रेम' का आधार बन जाता है । एक 
हक हदय में जिस पुरुष का व्यक्तित्व घर कर गया, 
| | त हः वह र लगती हे कि वह उसे प्रेम 
` | दे चुभूति, त्याग की भावना आदि के 
| | 0. के भाव के साथ ही उदय हो जाते हें और 

| पोष से प्रणय विव बच्चों उस 

भैर भी ल दः रह तथा बच्चों का जन्म उस पर 
ढा देते हें । 


} (व ° 


॥ 1 
५ से दिखाई पढ़ते थे। पण्डित जी ने कई 


0 उ, 
'भ्भी अपनी इसके विषय में पूछा था, परन्तु उन्होंने 
ऐक दिन यथा पण्डित जी को नहीं सुनाई थी। 


न 


>> 
न्दा 
७४! 


०४/५ 


हे ता के पिता जब पण्डित जी से मिलते थे, तो 


“चिन्ता का कारण ही हे? 
"क्यो ?? 


'साहूकार का ऋण और नीता का विवाह ।? 
ऋण अधिक है ?? 


¢ रः च 
पर-द्वार वेच कर भी नहीं चुकाया जा सकता । 


. साहूकार नालिश करने की धमकी दे रहा है । यदि वह 


न माना तो सारा सामान कुडक हो जायगा । पैर रखने 
को जगह भी न रहेगी 7 

“कोडं यत्न सोचा है ?? > 

यत्र क्या सोचा है। वेचारे को कोई सहायता 
करने वाला भी तो नहीं है। यहाँ तक कि नीता के 
विवाह में भी-अड़चन पड़ रही है। 

क्या नीता की सगाई कहीं हो गई है ?? 

“नहीं, सगाई कैसे हो । जहाँ जाते हैं, वहीं दहेज 
की रक़म माँगी जाती है। यदि दहेज देने के लिए ही 
रुपया होता तो साहूकार का क्ज़ां ही न चुका दिया 
जाता।? 

“यह तो बहुत बुरा है !--कह कर पण्डित जी चुप 
हो रहे । उनके मित्र भी कुछ देर चुप रहे | फिर वे 
बोले-परिडत जी ! - 

'कहिए !? : 

“आपसे एक वात पूछुनी है ।' 

'पूछिए । 

“नीता के पिता को चिन्ता से सुक्त करने का एक 
उपाय हो सकता है।' , 

“क्या १? 

“आपको सहायता ।? 

मेरी सहायता १? 

‘हाँ नः 

मैं क्या सहायता दे सकता हूँ ? 
“आप रुपए से सहायता दे सकते हैं ।! 


परन्तु..." न 
“झैं जानता हुँ, आप क्या कहना चाहते हें । परन्तु 


ता पण्डित से रुपया मुफ्त देने के लिए में नहीं कह रहा हूँ ८. 
पाता जी ने अपने मित्र से इस विषय मै थाप डे जीन 
ह. र दि । हे १ “नीता के पिता के पास कौन जायदाद है, जिसे में 
ते है। पिता आजकल बहुत ही चिन्तित दिखाई बदले र सक, !! ३ 
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"क्या? ? 

“नीता 1! 

“नीता ?? पण्डित जी ने आश्चर्य से अपने मित्र की 
ओर देखा । 

क्यों, आश्चय क्‍यों करते हो? नीता से विवाह 
कर लो और अपने श्वसुर की विपत्ति दूर करने के लिए 
उसकी सहायता कर दो ।' 

“परन्तु यह न हो सकेगा ।' 

“विवाह १? 

हाँ 

क्यों नहीं हो सकेगा १? 

भैं विवाह नहीं कर सकता ।' 2 

'क्यों नहीं कर सकते ? ज़रा आँखें खोल कर देखो, 
अनेकों पुरुषों ने विधुर होने पर अपने विवाह किए हैं। 

: पुरुष का निर्वाह स्री के बिना क्‍या? कुछ दिनों तक 


तुम इस प्रकार जीवन बिताओ, परन्तु फिर तुम्हें गृहस्थी 


खी के विना सूनी मालूम होने लगेगी। मैं स्वयं इस 
वांत का अनुभव करता हूँ, परन्तु क्या करूँ, लोक-लज्जा 
के कारण विवाह नहॉ कर सकता । दो-दो विवाहिता 
लड़कियाँ हैं, वे जन्म में भूल डालेंगी, तुम्हारे तो कोई 
हा नहीं। निश्चिन्त फिर अपनी गृहस्थी बसा सकते 

1? - 

'परन्तु मैं लीला के मरते समय उससे प्रतिज्ञा कर 
चुका हूँ कि विवाह नहीं करूँगा ।? ` 

तुम भी गडे सुर्दे उखाइते हो। ऐसी प्रतिज्ञाएँ न 
जाने कितनी नित्य होती हैं और कितनी नित्य ट्ट्ती 
ओ- है| अब लीला यह देखने नहीं थाती कि तुम उस 

2 प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हो या नहों। तुम इस 

संसार मे रह रहे हो, न कि लीला के संसार में । इस 
| 0५५ रह ह इसी का ख़याल करना पड़ता है ।? 
| प्रतिज्ञा ह तो बुढ़ा 
00 का ज़याल भी करूँ तो बुढ़ापे का 
_ दुदरापे का ख़्याल ! कौन कहता हे कि बुड्ढे 
है हो £ केवल आयु अधिक होने से ही तो कोई बुड्ढा 
‘5 नहों हो जाता । तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा हे, तुम्हारे दाँत 
ह 4 गिरे, शरीर अभी तक चौकस है, केवल वाल सफ़ेद 

ता । इसीसे अपने को बुड्ढा समकने लगे ? 


इ कै /ह्डा: 
~ 


ee 2 


' तुम्हें सहायता करना चाह 


ऐतवडे /जिनकीन्याचु नसत और'मीताण्म ह (6 


र ; न 
[ वष १०, खरड काँ 


अधिक थी आर उनके घरों सें बच्चे खेल रहेहै। ३. 
करके कोई नाम लेने वाला पैदा हो गया न रो ह. 
सुधर जायगा ।' - र 
पण्डित जी चे कुछ कहा नहीं। चुप का भर भरारी 
स्वीकृति होत! है, यह समझ कर मित्र ने भी इस सय. 
कुछ अधिक कहना उचित न समझा और वे परि 
जी को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए छोड़ गए। | 


के पिता से इस विषय सें वार्तालाप किया। . 


७ 


सीता को पण्डित जी के साथ ??--नीत 


“इसमें क्या छुआ ? पण्डित जी कोई नातिके! 
हैं या उनके घर में लड़को को किसी प्रकार का हु 
मिलेगा १? - 2० 
“ह बात तो नहीं है। परन्तु पण्डित जी की भइ" 
“तुस पागल हुए हो। केवल आयु ती 
क्या होता है । उनका स्वास्थ्य तो इतना डग नही 


लो कि तुमने उसका विवाह किसी नव 
किया और कुछ दिनों में ही उसकी, ३ 
मृत्यु हो गई तो क्या नीता ब न छ... 
विधि का विधान है। शायद उन्होंने 0 
यहाँ इसीलिए भेजा है। तुम्हारे इस 
काम बनते हैं । लड़की सुखी घराने 1. 
गरर तुम्हारा क़ज्ञ भी उतरता है" 
` “कज भी उतरता है !' 

“क्यों नहीं, पण्डित जी तुम्हा 

“तो क्या में नीता 

'बेचना इसमें कहाँ है!" 


से इतना रुपया पैदा हो ज र्‌ 

बचा सको तो पण्डित जी का" गा | 
नीता का पिता इब लोचन ही 
“सोच क्या रहे हो £ 7 1 
ध्यदि में स्वीकार क्र 


दिसम्बर, १३३१ ] 


` तीता की माता और नीता ? स्त्रियों को इन बातों 
क्या लेना है ? और नीता की बातों का तुम विचार 
करते हो? उसे अपने भले-दुरे का क्या ज्ञान ?? 

यदि मेरी दीन दशा न होती, तो मैं इस 
__ हून बातों में क्या रक्‍खा है। किसी प्रकार चार 
आदुमियों के सामने अपनी लज्जा रखनी चाहिए ।? 

. उस दिन से नीता का पण्डित जी की चौपाल में 
ना बन्द हो गया । पण्डित जी अपने मित्र की सारी 
बातों पर विचार करते थे। वे पहले नीता को देखते थे । 


| की नीता में उन्होंने बहुत अन्तर पाया । पहले वे 
| नीता को और भाव से देखते थे, अब नीता को उन्होंने 
| दूसरे भाव से देखा । यादि इसी नीता के साथ उनका 
विवाह हो जाय ! यदि यही नीता उनके : घर की रवा- 
मिनी बन जाय, शायद घर का वह गया हुआ गौरव 
फिर लौट आवे । शायद संसार से उन्हें फिर अनुराग 
` * जाय। शायद नीता से सन्तान प्राप्त करके उनके 
| रका नाम चल सके । किसी इच्छा का एक बार 
| उत्पन्न होना कठिन है;:परन्तु उसकी बृद्धि बहुत सरल है। 

इच्छा मन में उरपन्न हुईं और मन उसीके सम्बन्ध की 
ेरपनाथ्रा से प्रित हो जाता हे । पण्डित जी के हृदय 
व तक वित्राह की इच्छा नहीं उठी थी, कोई बात 
7 थी। परन्तु ज्योंहो उनके हृदय में नीता की मूर्ति की 
| जे के रूप में कल्पना बनो, वे नीता की ओर अधिक 
“10 वे अब अपनी रहन-सहन पर निगाह रखते, 
र रि से पहनते । दर्पण में मुख देखते और अपने 
ह पार पर भी अब पण्डित जी की कृपा रहने लगी । 
ऱ्य भो इसे से कुछ मिठाई या फल अब मँगा देते 

पदक सव कश्पनाओं, वासनाओं, इच्छाओं और 
को हवीच कभी-कभी पण्डित जी के सामने लीला 
हि के आ जाती, उसळे अन्तिम शब्द उनके कानों में 
उस समय पण्डित जी काँप जाते। उन्हें 
मतोत होता कि लीला क्रोध-भाव से उनकी ओर 
न हे 1 है, मानो वह उन्हें भक्षण कर जायगी। वे 
गने उठते । उनको वहाँ से, सब कुछ छोड़ कर, 
की सूझती | परन्तु फिर उसी कदपना के रङ्गमञ्च 


/। 
Ft 
~ 


अव फिर नीता को देखा । पहले की नीता में और अव 


- गया था, अतः उसे यह सन्देह था कि उसका विवाह, ( 


स क आकपंक बनाने का प्रयत्न करते । नीता के. 
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पर नीता एक ओर-आ जाती, पण्डित जी की बेचैनी दूर 
हो जाती, वे काँपना बन्द कर देते । फिर चे उसी कल्पित 
कल्पना के जगत में विचरण करने लगते । वहाँ लीला 
तिरोहित हो जाती, क्योंकि लीला के लिए वहाँ स्थान 
कहा था ? : 


द 


पण्डित जी ने ऐसी व्यवस्था की थी कि नीता और 
केदार मिलने न पावें । उनके हृदय में केदार के प्रति 
अविश्वास का भाव पैदा हो गया था | न जाने क्यों, 
केदार उन्हें अपना मतिदवन्डवी-सा प्रतीत होता था । जव 
भोजन का समय होता, तो परिइत जी उसे साथ लेकर 
नीता के घर जाते थे । नीता घर से बाहर भी अब नहीं 
निकलती थी, क्योंकि न उससे चौपाल की सफाई 
कराई जाती थी और न उसे खेत पर जाने दिया जाता 
था । बहुत दिनों तक नीता और केदार को इसका 
कारण विदित न हुआ! उन्हें मिलने का अवसर न 
पाना बहुत खटकता था, परन्तु वे चुप रहते थे। कुछ 
दिनों.बाद नीता को यह विदित हो गया कि उसका 
विवाह होने वाला है । उससे यह भेद छिपाया गया 
था कि उसका विवाह पपिडत जी के साथ होगा । क्यो- 
कि अचानक ही उसका और केदार का मिलना बन्द हो 


कदाचित केदार के साथ होने वाला था । 
नीता अब खेत पर नहीं जातो थी, परन्तु एक दिन 
प्रातःकाल ही ऐसा आवश्यक कार्य आ लगा कि नीता 
को उधर जाना पड़ा । पण्डित जी केदार के साथ प्रातः- 
काल टहलने के लिए जाया करते थे। अब तक पण्डित 
जी टहलने के लिए केवल आम के उस ओर जाया करते | 
थे, जिधर कुछ वागोचे थे। आज अनायास ही वे और 
केदार, नीता के खेत की ओर टहलने चल दिए | रहते | 
हुए पण्डित जी केदार को दातुन तोड़ने के लिए भेज 
दिया करते थे और फिर दातुन करते हुए टहलने चले | 
जाते थे । आज भी उन्होंने केदार को दातुन लाने के लिए 
भेजा । बबूल के वक्ष इस ओर अधिक नहीं थे, अतः | 
केदार उनकी तलाश में पण्डित जी से काफ़ी दूर निकल _ 
गया । जब एक बबूले का वृक्ष उसको दिखाई दिया, तो अ 
साथ ही दिखाई दी उसे एक युवती, जो शायद कॉटा _ छ 
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लग जाने के कारण उसे निकालने के लिए वहाँ. बैठ गई 
थी । केदार उसके निकट आया । उसने अपना शिर ऊपर 
को उठाया । उसे देख कर केदार चिएला उठा--नीता ! 
“केदार !'--नोता भी बोल उठी । 
“यहाँ क्या कर रही हो ?? 
तुम यहाँ क्या कर रहे हो ??--नीता ने हँस कर 
पूछा । 
___ “दातुन तोड़ने आया हूँ ।' 
` 'कॉटेदार दातुन :' 
'हाँ, नीता, सभी उपयोगी वस्तुओं में काँटे 
होते हैं।? 
मैने भी काँटा लगा लिया है, निकलता ही नहीं ।! 
ओह, नीता! कहाँ लगा लिया काँटा ?--कह कर 
केदार उसके पास ही बैठ गया । 
'इधर !-कह कर नीता ने अपना पैर उसकी ओर 
कर दिया । 
“पेर के बीचोबीच ! कैसा दुष्ट काँटा है । 
‘कभी-कभी काँटा कुछ काम भी कर जाता है ।? 
केदार ने नीता की ओर देखा । नीता ने दृष्टि नीची 
कर ली । 
तुम काँटों में चलने योग्य नहीं हो, नीता !” 
थे पैर फूलों में चलने के लिए नहीं बने, केदार ।? 
रों के ऊपर यह लिखा ,थोड़ा रहता हे कि कौन 
से पेर काँटों के लिए बने हैं और कोन से फूलों के 
लिए ।? 
फूलों के लिए ही बने होंगे, तो वे फूल भी 
म कॉटेदार फूल होंगे । नीता ने आह भर कर 


केदार एक काँटा तोड़ कर नीता के पेर से काँटा 
निकालने लगा । 


0 तो तुम दिखाई नहीं पढ़ते, केदार !?-नीता 
“दिखाई तो तुम नहीं पडतो हो, नीता !' 

भें तो परवश हूँ |! 

“परवश ? पहले तो यह बात नहीं थी ? 


oS 
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माँ ने अव मेरा चौपा 
पाल बन रे लता 
. ७८-60. नि ना (हद कर दिया, हे.) ०01200 “खोसे बुस dn i 


षार 
“कोइ कारण १? Me 
“तुम नहीं जानते ?? 

“नहीं ।? 

“सुके भो ठीक नहीं मालूम ! र 
“शायद तुम्हारा विवाह होने वाला हो! | 
"शायद !? 111 
“तुस विवाह करना चाहोगी, नीता ?? 
“विवाह तो सभी का होता है। 
“बारात कहाँ से आएगी ?! 

“सुभे क्या मालूम !? 

बुके बुल्ाओगी ?? 

'तुस्हें तो आना ही पडेगा ।! 

आना ही पडेगा ?? 

व्हय \? 

“क्यों १? 

“नहीं जानते १? 


|| ? ४ 


नीता अभी वाक्य पूरा नहीं कर पाई थी कि 
से उन्होंने सुना-केदार ! 
पीछे पण्डित जी खड़े थे। 
“यहाँ क्या कर रहे हो ?!-- परि 
क्रोधित स्वर में पूछा । डर 
केदार और नीता दोनों उठ पढे । 
“यहाँ मैंने तुम्हें दातुन लेने भेजा था था 
बैठने के लिए १?--परिडत जी ने फिर एवा ! न 
“नीता के पैर में काँटा लग गया याः | 
निकालने में लग गया था।' जे डर 
(किसने कहा था तुमसे ऐसा करने 
केदार ने कुछ न कहा । 
जाओ, घर जाओ ।' 
केदार चुपचाप चौपाल न 
“तुस यहाँ कैसे आ पहुंचीं, 
मैं खेत को जा रही थी।' 
“आज यह क्यों !” 
"एक आवश्यक कार्य था ।' कट 


डत जी ने कदे 


इस म 2. | 


की ओर चलं दिया" 
नीता!” 


I 
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| विवाह की तिथियाँ नियत हो जाने पर पण्डित जी 
कर पहला कार्य जो उन्होंने किया, 


पम 

७९५1 

न त 
पड़ 


डिङ्ग में भेजना । उन्हें अब वह 

| ग्रास्तीन का साँप मालूम पड़ता था। केदार को अभी 

| तर यह पता न था कि पण्डित जी का विवाह नीता से 

| होने वाला था । उसे पण्डित जी के व्यवहार पर 

ब्राश्चय॑ अवश्य होता था, उस दिन नीता के साथ 

` | दार को देख कर पण्डित जी क्यों बिगड़े थे, उसे घर 

| त निकाल कर बोर्डिङ्ग सें क्यों रख दिया था, इन सब 
| बातों का रहस्य उसकी ससक सें न आया था । 


७ 


| एक कण्टक दूर करके अब पण्डित जी दूसरा 


सति | जब तक घर भे लीला की याद दिलाने वाली 
तु रहेंगी, तब तक उनके नए विवाह के सुख में 
| वाधा पड़ेगी । उन्होंने ऐसी वस्तुओं को दूर करना 
1 गरम कर दिया। कुछ बेच दों, कुछ दूसरों को दे दीं, 
४५ नष्ट कर डाली । लीला के कमरे में एक ओर उसका 
वह चित्र लगा हुआ था, जो पण्डित जी ने उसकी सत्यु 
कै अनन्तर वहाँ लगाया था । पण्डित जी ने कई बार 
उसे वहाँ से हटाने की चेष्टा की। उन्हें यह भय था 
कि नीता उसे देख कर कहीं उनसे रुष्ट न हो जाय, कहीं 
के हपता न लग जाय कि लीला की आयु कितनी 
| पण्डित जी समकसे थे कि नीता लीला की आयु से 
| उसी आयु का अन्दाज्ञा लगावेगी। इन्हीं कारणों 
01 चित्र उन्हे खटकसा था । परन्तु जब-जब वे उस 

७ नकृट गए, तब-तब उन्हें एक प्रकार का भय 
हुँथा और वे उसे वहीं छोड़ कर कमरे से बाहर 
इसी लिए उन्होंने यह काम एक दिन 
इन किया... केदार को उस दिन उन्होंने बोडिङ्ग 
ज को उतार लो'-पण्डित जी ने उसे 

को आश्चय॑ हुआ । अब तक उस 
आ पण्डित जी की इष्टि में एक देवी की मूर्ति 
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कर्टक दूर करने लगे । चह कण्टक था लीला की. 
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केदार उस चित्र को ले झाया । 
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“इसे कहाँ राँग हूँ ?--उसने पूछा । 
कहाँ नहीं ।? | 
“किर ?? 


. जाकर लीला के सन्दूक में रख दे ।--केदार ने कुछ 
कहा नहीं, परन्तु उसे बहुत दुःख हुआ । लीला को वह 
माँ से भी बढ़ कर समझता था, पण्डित जी उस चित्र 
को सन्दूक में रखवा कर लीला की स्मृति की अप्रतिष्ठा 
कर रहे थे। यह उसे असह्य था, परन्तु वह कुछ कर नहीं 
सकता था । रोते-रोते उसने चित्र सन्दूक में रख दिया । 
CS छ ® 


नीता पण्डित जी की पत्नी होकर आ गई । केदार 
को इस वात का पता लग गया था, विवाह के कई दिन 
पूर्व ही । परन्तु उसे पण्डित जी बारात में नहीं ले गए 
थे । नीता को भी विवाह के कुछ दिन पूर्व ही यह पता 
लगा था कि वह पण्डित जी के गले से बाँधी जा रही 
थी । यह जान कर उसके हृदय को बड़ा आघात पहुँचा 
था, परन्तु वह कुछ कर न सकी । उसने अपनी माता के 
सामने कुछ आपत्ति की थी। परन्तु माँ ने उसे उपदेश 
दे दिया कि नीता को इस विपथ में कुछ भी कहने का 
हिन्दू घमे-शाखों के अनुसार अधिकार नहीं था । उसका 
कतंव्य यही था कि माता-पिता जो कुछ कहें, उसे वह 
चुपचाप कर ले । इसी में शास्त्रों की मर्यादा की रचा थी ' 
आर इसी में उसकी भलाई थी। नीता ने कुछ न 
कहा । उसने अनेक सुख-स्वमों की कल्पना की थी! 
परन्तु उन कल्पनाओं का आधार था एक नवयुवक 
पति । जब वही उस चित्र में से इटा लिया गया, तो रह 
क्या गया ? उसका हृदय हूट गया, वह मन ही मन 
रोई ! परन्तु समाज, घमे-शाख, माता-पिता तथा पण्डित 
जी को उसके हृदय की, उसके थाँसुओं की और उसकी 


सिसकियों की क्या परवाह थी? उसने विवाह की वेदी .._ 


प्र चुपचाप अपने को उसी प्रकार बलिदान कर दिया 
जिस प्रकार एक असहाय बकरा अपना सिर वधिक की 
बलिवेदी पर रख देता है। 
क क 


कुछ दिनों साथ रहने से ही पण्डित जी को यइ _ .. 


दूर करके उन्होंने बदी भूल 
27 1.(005:6): कारणा पूछता, है, Election, ER दयि विवाह 0 दन 
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चइ केदार को हो जायगी । वह ग्राम की विवाहिता यव- 
तियो से उनकी सुसराल की बातें सुनती, उनके पतियों 
के वर्णन सुनती । वे सब युवक थे। वह भी उसी प्रकार 
के सुख-स्वप्न देखती । अब वे स्वप्न भङ्ग हो गए थे और 
उनके भङ्ग करने वाले थे पण्डित जी। उसे पण्डित जी 
पर क्रोध धाता था। उस क्रोध की मात्रा और भी बढ़ 
जाती, जब कि उसे यह विचार होता कि पण्डित जी ने 
उसके साथ विवाह करने की अनधिकार चेष्टा की धी । 
उसके उदास रहने का यह भी एक कारण था कि जब 
से वह आई थी, केदार को एक दिन भी उसने नहीं 
देखा था। उसे यह पता नहीं था कि केदार को पण्डित 
जी ने आने से मना कर दिया था। वह समकती थी 
कि केदार उससे अप्रसन्न हो गया है, इसीलिए वह 
पण्डित जी का घर छोड़कर बोडिङ्ग में चला गया है। 
एक दिन वह पण्डित जी से केदार के विषय में पूः 
बैठी- केदार यहाँ अब नहीं रहता ? 
“नहीं ! 
कहाँ रहता है अब ?? 
बोर्डिङ्ग में |! 
क्यो १? 
“अब उसकी पढाई के दिन हे । वहाँ 
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“खाना बना कर खिला दूँगी । 

eS - = यौह (०५, अवसर पर बुल्ला 
पकस स्याहार के कच | 
७ बना भोजत 


देना! § 


"ब डिङ्ग वालों को जव घर का 


केदार को पण्डित जी ने 
परन्तु वे केदार और नीता कोर 
गए । वे दोनों को सन्देह की म 
एक प्रबल कारण यह था वदा दो 
इतनी उदासीन तथा तटस्य था । इसीलिए 
उसने आग्रह करके घुलवाया सा. 2 
दृष्टि रक्खे म द वहाँ पहुँचा, नीता ने उसे 

ज्याँही दार वहा '& ? 
केदार ! 


आए क्यों नहीं थे : 
केदार ने पण्डित जी की ओर देखा और कहा-- 
| प्राना तो चाहता था, परन्तु ऊई झारणोंदश आ न सका । 


'नाराज्ञ थे १? 


'तो कभी-कभी आया करो ।? 
देखिए, समय मिला तो 
'इतवार को तो छुट्टी होती है ?: 

'इँ। न 

क्या किया करते हो ?? 

|. ह क्या है, स्कूल का काम करता है ?-पणिडत 
५ र 


कभी यहाँ भोजन कर जाया करेंगे । 

_ पण्डितजी ने कुछ न कहा। केदार चल्ञा गया । 

`® अनन्तर दो वार वह फिर आया । वह दोनों 

त जी के सामने ही आया था और नीता 
र का वार्तालाप पवित्रता से भरा हुआ 


की इषि से देखने लगे। वह खिड़की 
क शिर निकालती और पण्डित जी कुढ़ जाते । 
भेक दते वातांलाप करती और पण्डित जी उसे 
भा केदार का नाम लेती और पण्डित जी 
भाला केर खाक हो जाते। उन्होंने अविश्वास की 


ष हो रहे थे। ल्ला ली थो, परन्तु वे स्वयं ही 
& 2) 


स्कूलका काम चौबीसो घण्टे थोडे ही होता है । 


~ == 


> नहों ड कि FR 
सुस्व पता नहों था कि नुम ऐसे चरित्र कर सकती 


क्या हुआ ?"--नोता ने विस्मित होंकर पूछा । 

“तुम्हारी एक चोरी पकडी हे ।! 

चोरी १? 

हाँ ।? 

'केसी चोरी १? 

“तो, देखो कह कर परिडत जी ने उसके दाथ 
में एक पन्न दे दिया । नीता ने पत्र पढ़ा । 

यह मैंने केदार को लिखा था, इसमें आपने चोरी 
क्या पकडी हे १? | 

“तुमने यह चुरा कर लिखा था या नहीं ?! 

“चुरा कर लिखने की मुझे आवश्यकता ही वया 
थी ? इसमें कोई बुरी बात तो हे नहीं। मैंने उन्हें भोजन 
पर आने का निमन्त्रण ही तो दिया हे 1 

(किस लिए भोजन पर उसे वुलाया था १? 

बातें करने के लिए ।' 

वाते करने के लिए ! में क्या मर गया हूँ ? वे ही 
बातें मुझसे नहीं की जा सकतीं ?' 

अनेक बातें हैं, जो आप से नहीं को जा सकतीं । 
आप सेरे पति हैं, यह टीक है। परन्तु आप मेरे हृदय 
को नहीँ समझ सकते । आप बृद्ध हैं, में युवती हूँ । कभी- 
कभी यदि समवयस्क व्यक्ति से कुछ बातें कर लूँ तो 


` आपका क्या बिगइता है ?? . 


“क्या बिगइता है ? मेरा नाम, मेरी इजज़त, मेरी 


मर्यादा |! से 
“आपका नाम, आपकी इशज़त, आपकी मर्यादा ! 


संसार में आपके लिए यही सब कुछ है। परन्तु आप 


स्वयं उन सबकी रक्षा करने में असमर्थ हें । जब आपने 


एक सोलह वर्ष की बालिका से विवाह किया था, तब 
आपने इन सब वातों का विचार नहीं किया था। 


के भावों का कुछ विचार _ 
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नहीं । आप उसे तो पत्थर की एक सूति ससभते हैं । 
परन्तु आप स्वयं इस बृद्धावस्था सें सोग-विलास का 
आनन्द लूटना चाहते हें । एक निरपराध बालिका को 
विवाह की वेदी पर बध करते हैं, ताकि आप स्वयं अपनी 
राक्षसी वृत्तियों को सन्तुष्ट कर सकें। इसका नाम है 
आपकी इञज़त, आपको मर्यादा !? 


नीता यह कह कर रोती हुई अपने कमरे में चली 
गई । पण्डित जी कुछ देर तक शिर नीचा किए सोचते 
रहे । 
९ 
पण्डित जी ने यद्यपि नीता का पत्र पकड़ लिया 
था और केदार को उनके घर जाने से रोक दिया था, 
परन्तु वह न रुक सका। निर्धारित समय पर केदार 
नीता के पास पहुँच गया । पण्डित जी उस समय स्कूल 
गए हुए थे । 
नीता, में अब यहाँ नहीं आया करूँगा !?--केदार 
“बोला ।. 
क्यों ??- नीता ने पूछा । 
क्या लाभ है? हमारे भाव कितने ही शुद्ध हों 
फिर भी हमारा इस प्रकार मिलना हानिकर ही होगा । 
आख़िर हम क्यों इस प्रकार मिलना चाहते हैं ? इस 
सबका अन्त क्या होगा ? कम से कम, इसका अन्त 
किसी के लिए 'सुख' नहीं हो सकता? - 
यह में जानती हूँ, केदार ! परन्तु मैंने कभी यह 
नहा विचारा कि अन्त कैसा होगा । भेरा मन इस प्रकार 
: चलना चाहता है, बस ! मैं उस यात्री की भाँति हूँ, 
.. जो विना किसी लक्ष्य के यात्रा करता है, केवल इसी. 
लिए कि उसे यात्रा करने में आनन्द आता है । मेरे मन 
में, में सच कहती हूँ, कोई विकार नहीं है ।? 


यह में समझता हुँ । यह विकार नहीं है, बल्कि 
. “मन का स्वाभाविक उद्गार है। परन्तु पण्डित जो के 

हृदय में अविश्वास इस प्रकार घर कर रहा है कि उससे 
अनिष्ट होने की सम्भावना है ।? 


2 उसी में दग्ध होना पडेगा । 


: आने को कहूँगए, वह इस घर में पैर नहीं रह ५ 


निकल जाउँगी ।? 


` किए । नीता के शिर से रक्त की धारा बहने 


| ` आप इतने पड़े हें 
यह अविश्वास की आग उन्होंने लगाई हे, .उन्हें 


परिडत जी ने प्रवेश किया। केदार को देखते 
आग-बबूल्या होकर बोले-तू यहाँ फिर? 
केदार ने ऊंछ उत्तर न दिया ! $ 

सचे उन्हे डुलाया था न? चीता बोली |. 

स चुप रहो । यह घर मेरा है और 


ह सैरा अयमान है ।नीता बोली 
“एदे अपने धर्म का. विचार होना चाहिए 
अपने धर्मे को विचार कभी नही ह 
आए सञ्चरते इं कि आप सब कुछ धर्म 
ऽ 


करते जाओगे और समाज उनके लिए कुठ भं 


शिक्षा! देंगे ।' 
पण्डित जी चे नीता से कुछ न कहा 


बोले--तू होस्टल को जा ! ४ 
केदार चलने लगा, परन्तु नीता बीच में रई 
केदार, अभी बैठो यहीं ।!--वह बोल 

` “नीता !?-पणिडत जी चिल्लाए। . 


पण्डित जी का क्रोध आर भी प्रचण्ड री ` 
होने हाथ की लकड़ी से दो-तीन प्रहार 


“विद्रोह की जो चिनगारी थी उसे { 100 
ख़ब प्रश्‍्वलित कर दिया है । में ना रही है. खोप 
अक्र तक मैं पवित्र भाव से विवाह व ब 
करने की चेष्टा कर रही थी र झा 
जा रही हूँ पाप के पथ पर ! सरे कं i 20 
ऊँगी । कोने-कोने में अपना प 

र॒ जान जाय कि यह 
जिस नाम पर, जिस झूठी ह 


मन में नहीं उठता, 
दूँगी ! 


नीता इतना कह कर बाई. 


दिसम्जर, १९२१ ] 


: 
` परिडत जी ने दो दिन नीता की खोज की, परन्तु 
उसका पता न चला ! तव पण्डित जी को लीला की 
याद आई, उसके अन्तिम शब्द उनके कानों में गॅजने 
तो । ओफ्न ! उन्होंने कितना शारी अपराध किया था । 
उनका सारा अन्तःकरण जलने लगा । आत्म-सलानि के 
कारण वे खृतप्राय हो गए, वे रोने लगे, एक छोटे बच्चे 


< 
१४७ ० 
नं 


भाँति । कुछ देर बाद उन्होंने रोजा. बन्द कर दिया । 


. माँ! क्यो आप दूर जा बैडीं, 
वीणा देकर कर में ? 

क्या में इसे बजा सकता हुँ, 

उसी प्रनोहर स्वर सें ! 

हँसती है रजनी विलोक कर 

|... मेरी करुण-द्शा को । 

` नहीं जानता, पुलकित है क्यो, - 

क्या रख सिल्ला रखा को ? 

उड़ कर नन्दून वन से जो, क 
र. मन्दार-छुमन आते हैं । 

` ` मेरे लज्जानत सिर पर 


इस सुरघुनि-निक्कर का सीकर 

' करता है मेरा अभिषेक । . 
हि हैं ऋतुएँ प्रदक्तिणा 
नतमस्तक हो बार-अनेक । 
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आकर कर कयो जाते हें ? टन 
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उनके नेत्र चमकने लगे, श्वास वेग से चलने लगा, धीरे 
धीरे वे उठे और लीला के कमरे की ओर चले । बहुत 
दिनों बाद आज उन्होंने लोला का सन्दूक्र खोल कर 
उसका चित्र निकाला । बिना कुछ कहे उन्होंने चित्र 
सामने कर लिया और उसकी ओर एकटक देखते रहे । 
धीरे-धीरे उनके नेत्र बन्द होने लगे । लीला का चित्र 
उन्होंने हृदय से लगाया और झट से पृथ्वी पर गिर पडे । 


03 


[ श्री» मोहनलाल जी महतो 'वियोगी' ] _ 


ताराओ के दीप खजा शशि, 

आ आरती उतार रहा । 
त्रिविध समीर सुगन्ध ओर 

शीतलता झुक पर वार रहा । 
प्रति मुहे करता है सागर, 

माँ | क्या यो मेरा जय-नाद्‌ ! 
प्रकट कर रहा है बह, दुलभ-- . 

रल लुटा, सच्चा आह्वाद। 
विश्रत-श्रहङ्कारियो ने 

आकर मेरे चरणों के पास । 
समका निज को धन्य-धन्य, . 

श्रद्धाञ्जज्ति देकर सहित-डुलास । 
सुघि-छमाज को खड़ा चतुद्कि, 

- स्तुति करते सादर पाया | 

माँ ! तेरी वीणा पाऊर, . 

मैंने इतना आदर पाया । 


कवि-मानस-मन्दिरः निवासिनी ! 

मैं जो कहीं तुझे पाऊं : | 
आह ! लेखनी के बल से, | 

उस रव में स्वग बना जाऊ । 
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इस महत्वपूर्ण पुस्तक के लेखक पाठकों 
के सुपरिचित, “विष-विज्ञान', “उपयोगी 
चिकित्सा’, “स्री-रोग-विज्ञानस? आदि-आदि 
अनेक पुस्तकों के रचयिता, स्वण-पदक-प्राप् 
प्रोफ़ेसर श्री० धर्मानन्द जी शास्त्री, आयुर्वेदा- 
चायं हैं, अतएव पुस्तक की उपयोगिता का 
अनुमान सहज ही में लगाया जा सकता है । 
आज भारतीय ख्नियों में शिशु-पालन 
सम्बन्धी समुचित ज्ञान न होने के कारण 
सैकड़ों, हज़ारों और लाखों नहीं, किन्तु 
करोड़ों बच्चे प्रति वर्ष अकाल सृत्यु के 
कलेवर हो रहे हैं। इसमें बालक-बालिका 
सम्बन्धी प्रत्येक रोग, उनका उपचार तथा 
ऐसी सहज घरेलू दवाइयाँ बतलाई गई हैं, 
जो बहुत कम ख़च॑ में. प्रास हो सकती हैं । 
इसे एक बार पढ लेने से प्रत्येक माता को 
उसके समस्त कत्तव्य का ज्ञान सहज ही में 
हो सकता है ओर वे शिशु-सम्बन्धी प्रत्येक 
रोग को समझ कर उसका उपचार स्वयं कर 
सकती हैं । मूल्य केवल २॥) रु० ! 


` देवदास 


- यह बहुत ही सुन्दर और महत्वपूर्ण सामाजिक उपन्यास है । वर्तमान वैवाहिक ३ || 
के कारण क्या-क्या ग्रन्थ होते हैं; लडके-लडकियों का जीवन किस प्रकार नट ते 
विविध परिस्थितियों में पढ़ने पर मनुष्य के हृदय में किस तरह नाना प्रकार के भाव उदु 

और वह उद्‌भान्त-सा हो जाता है--इसका जीता-जागता चित्र इस पुस्तक लागत 
हा हे [ छपाई-सफ्राई अत्यन्त सुन्दर ; भाषा सरल एवं 'मुद्दावरेदार हे 1 मूल्य रर ५ 
|| मात्र २); स्थायी आहकों से १॥) नवीन संस्करण हाल ही में, प्रकाशित हुआ है।__- 
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यह सह झालिका नहीं, जिसके फू 
सुरफा जायेंगे; इसके फूलों को एकएक || (6 ॒ 
पङ्खुरी में सौन्दर्य है, सौरभ है, मधु हे, 
मदिरा हे । आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी। 
इस संग्रह की प्रत्येक कहानी करुण-रस की 
उसड्ती हुई धारा है । पड 
ए इल कहानियों में आप देखेंगे मनुष्यता | ९ 
का महत्व, भेस की महिमा, करुणा का प्रभाव, 
त्याग का सौल्द्यं तथा वासना का नृत्य, 
मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, 
क्रोध, द्वेष आदि भावनाओं का सजीव. 
चित्रण । आप देखेंगे कि प्रत्येक कहानी के 
अन्दर लेखक ने किस सुगमता और सचाई 
के साथ ऊँचे आदशो' की प्रतिष्ठा की है। 
कहानियों की घटनाएँ इतनी स्वाभाविक 
कि एक बार पढ़ते ही आप उसमें पने 
'परिचितों को ढूँढने लगेंगे । पुस्तक की भाषा 
अत्यन्त सरल, मधुर तथा मुहावरेदार है। 

सजिल्द, तिरङ्ग प्रोटेक्टिज्ञ कवर से. 
सुशोभित ; मूल्य लागत-मात्र केवल ४)। | 
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री । त गस्त आख के चाँद? में 
ग | एक लेख ईश्वरचाद की 
"| || परीक्षा? शीर्षक प्रकाशित हुआ 
है । लेख इश्वर-अरितर्व के 
खण्डन में है, और भ्रमो- 
सपादक है, अतः इसके उत्तर 
= सं में अपने कुछ विचारों को 
| वाद के पाठक-पाठिकाओं के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूँ । 
| लेख की प्रस्तावना में लिखा गया है कि 
| ईवर-भाव से, मानव-जीवन के विचार, अथवा मनुष्य- 
' चौवन के विकाश में कोई मदद नहीं मिलती ।” 
| ` मेरे विचार से उपरोक्त दोनों बातों के लिए ईश्वर-_ 
| भव की अत्यन्त आवश्यकता है । प्राणि-मात्र से प्रेम व 
| पहाइशूति, उनके दुःख में दया और करुणा का व्यव- 
| शरू साहस, सन्तोष तथा सदाचरण आदि शुभ गुण, 
गिनेसे मनुष्य विचारवान और विकसित-हृदय कहा 
पे / बिना ईश्वर-भाव के उत्पन्न ही नहीं हो सकते। 
विचारवान मनुष्य उन्नति चाहता है, अपने से अधिक 
| इन बुद्धिमान और धनी का आश्रय “लेता है और 
j शरण भरे का यत्न करता ७ । और जो इसके 
पि से कम योग्यता वालों का आश्रय लेता 
बना 0100 होती है । ठीक यही बात ईश्वर- 
' भाव से. | जिस मनुष्य का बुद्धियुक्त आत्मा ईश्वर 
= ५ अरित न होकर जड़ और ज्ञान-रहित प्रकृति में . 
| उसके मानव-विचारो का विस्तार अथवा 
तो तव नका विकास किस प्रकार सम्भव है? यह 
गुण दी हो सकता है, जब वह अपने से असंख्यात 
ऽथा अधिक कटा छ 
यद शान के भण्डार, सब्चिदानन्द्स्वरूप, सर्व- 
फा आश्रय पकडे । नहीं मालूम बिना किसी 
जोधा के यह कैसे लिख दिया गया । 
फे दी 
या गया हेहि प्रस्तावना में ही दूसरा आक्षेप यह 
चार इससे ( यानी 
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जटिल हो जाता है और दुराचरण का रुकना एकदम 
असम्भव हो जाता है। 


ईरवर-भा व से प्रेरित मनुष्य परमास्मा को सर्वव्यापक 
समरता हे । दुराचारों का करना तो दूर, वह उनका 
सङ्कल्प भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति का संर- 
क्क हेर समय उसके साथ रहता है, उसकी मनोवृत्तियाँ 
नहीं बिगड़ती, वह कभी बुरे कामों में प्रबृत्ति नहीं कर 
सकता। इसके विपरीत जो अपने को निरङ्कुश तथा 
स्वतन्त्र समझता है, केवल लोकापवाद का भय करता 
है, ईश्वर को नहीं मानता, वह मनुष्यों से.छिप-छिप कर 
पाप करता है और अन्त में पतित हो जाता है। इन्हीं 
अनीश्वरवादियों के फैलाए हुए चार्वाक और वाम- 
सागं आदि मत इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि दुरा- 
चरण को प्रश्रय किससे मिलता है। इसलिए यदि 
बुराई और दुराचरण की समस्या को हल करना है, तो 
इसका एकमात्र उपाय ईश्वर-भाव तथा ईश्वर-भक्ति हे 
आर इसी से मनुष्य का कल्याण है । 

३--लेख की प्रस्तावना में ही तीसरा आचेप यह 
किया गया है कि इश्वरवादी बहुसंख्यक होते हुए भी 
वस्तुस्थिति को बौद्धिक-रूप से नहीं समझ सकते और 
जीवन तथा सदाचार के व्यावहारिक सिद्धान्तों का सच्चा 
परिचय वे नहीं करा सकते । 2 

सच्चे ईश्वरभक्त, जिनको हम ईश्वरवादी कह सकते 
हैं, उनकी संख्या बहुत अल्प है। जिन्होंने ईश्वर का 
अनुभव किया है तथा उसके नियमों को समझा है और 
उसको सर्वव्यापक जान कर उन्हीं नियमों के अनुसार 
संसार में जीवन-यात्रा की है और कर रहे हैं, थोड़े ही हैं। 
अधिक संख्या तो इम जैसे लोगों की है, जो इनके 
प्रभाव से प्रभावित होकर केवल ईश्वर के अस्तित्व को 
स्वीकार करके ही अपने को इश्वरवादीः कहते हैं, नतो 
ईश्वर को समझते हैं और न उसके नियमों को। इस _ 
लेख में आगे 'ईश्वरवादी” शब्द का प्रयोग उन्हीं सच्चे 
9048: केत किद्‌ वककयि९राथरि १? ६०७१३ 
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जाता है तो वात दूसरी है। 


ईशवरवादी शचि-अशचि, सुख-दुख, नित्य-अनित्य, 
अनाव्म-तत्त आदि को यथार्थ रूप से जानता हे । वह 
अभाव से भाव और भाव से अभाव को नहीं मानता । 
प्रकृति और विकृति जगत के गुण और परिणामों को 
अच्छी तरह जानता है। उसके लिए यह कहना कि 
ईश्वरवादी वस्तु-स्थिति को बौद्धिक रूप से नहीं समझ 
सकता; एक हास्यजनक बात है । 

ईश्वरवादी जीवन ओर सदाचार में दुनिया का 
आदश होता है। उसका व्यवहार मनुष्य ही से नहीं, प्राणि- 
मात्र के साथ सहानुभूति, प्रेम और दया से परिषूर्ण, 
तथा सत्य पर अवलम्बित होता है। गौतम, व्यास, 
पातञ्जलि और कणाद प्राचीन ईश्वरवादियों को जाने 
दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास, स्वामी समर्थ रामदाल, 


` ऋषि दयानन्द, परमहंस रामकृष्ण, स्वामी. रामतीर्थ, 


स्वामी विवेकानन्द आदि सब इश्वरवादी ही थे। क्या 


ऋषि दयानन्द और स्वामी समर्थ रामदास जी ने 


राजाओ और महाराजायो तक को सदाचार और व्याव- 
हारिक ज्ञान की शिक्षा नहीं दी ? क्या इनके म्रन्थ 
सत्यार्थप्रकाश और दासबोध तथा गोस्वामी तुलसीदास 
जी का रामचरित-मानस आज भी सदाचार और व्यव- 
हार का उत्तम पाठ नहों सिखा रहे हैं ? ऋषि दयानन्द 
ने व्यवहार भाजु? तो केवल इन्हीं शिक्षाओं के निमित्त 
लिखा है। फिर यह कहना कि ईश्वरवादी जीवन तथा 
सदाचार के व्यावहारिक सिद्धान्तों से परिचय नहीं करा 
सकते, इसका क्या मतलब होता है? हाँ, यदि झूठ, 


दगा, फ़रेब, मक्कारी, चालाकी और धोखेबाज्ी द्वारा 


किसी न किसी तरह स्वार्थ सिद्ध कर लेना हो व्याव- 
होरिक सिद्धान्ता का परिचय और सदाचार समभा 


.. कार्य-कारण समस्या में, जिसे - आप साधारण 


दु ईशवरवादी की युक्ति लिख रहे हैं, वह युक्ति नहीं, 
= मुत जिसे आपने उच्च शिक्षा पाए हुए ईश्वरवादी 
। की युक्ति लिखा है, उसका उदाहरण मात्र है, उसको 
शुक्ति सममना भूल हे । ईश्वरवादी की उदाहरण 
= सहित युक्ति का उत्तरे न दे सकने पर लेखक महाशय 


लिखते है कि “ईश्वर को क्रायम कर देने से ही संसार 
के कारण की बौद्धिक आवश्यकता पूरी नहीं हो जाती । 
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है और अचेतन होने से इसमें इच्छा शौ 


ता. क्यों 


बिगड़ेगा अथवा एक तरफ़ से बनता जाय 
तरफ़ से बिगड़ता जायगा और यदि परमा 
गुण को न्यूनाधिक मान लें तो जो यु 
उसी का कार्य होगा! इसलिए देश्वरवादिया कि ` 
जिन्होंने वस्तु-तत्व को अच्छी तरह सर 
एक चैतन्य सहान शक्ति की बौद्धिक आव न 
हुईं। उसको उन्होंने बडे परिश्रम थ 
प्रास किया और शान्ति तथा आनन्द 
वे उदारतापूर्वक उन अमूल्य अ 
के कल्याण के लिए योगविद्या के रू छ 
आर इस समस्या को अच्छे प्रकार हें 
विचित्र जगत का कारण वही ९४ 
शक्ति है, जो सर्वशक्तिमान! क ष्‌ 
अनन्त है और उसी के मास के 
कल्याण है । इसको जान लेने पर पि 


| तख को बौद्धिक रूप से जानने की आवश्यकता थी, पूरी 
|| हो गई! क्योंकि किसी भी पदार्थ को देख कर बौद्धिक 
| पसेदो प्रश्न उठा करते हैं, कि यह पदार्थ किससे 
| दता है और किसने बनाया है, अर्थात्‌ इसका 
| उपादान कारण क्या है शोर निसित्त कारण कौन है? 
| झनीश्वरवादी होने का कारण अकृति को ही मानना 
| हे। ईश्वरवादी उपरोक्त छुक्तियों द्वारा इस बात को 


| बौद्धिक दृष्टि से दोष्युछ समझता है और निमित्त 
` कारण ईश्वर को मानता है । ईश्वर को निमित्त कारण 
ध मान लेने से यह जो सन्देह पैदा होता है कि “बिना 
| निमित्त कारण के उयादाच कारण स्वयं ही सृष्टि कैसे 
पैदा हो गई” जाता रहता है और बौद्धिक आवश्यकता 
| पूरी हो.जाती हे । कोई सन्देह . बाही नहीं रहता । अंब 
| ईश्वरको कार्यं मान कर उसका कारण इुँढना और 
। फ्रि उसका भी कारण हूँढ़ना यह बौद्धिक आवश्यकता 
' नहीं, कृतक है । 
। दूसरा प्रमाण ईश्वर के स श्कर्ता होने का यह है कि 
सृष्टि के सारे कार्य एक नियम-सूत्र में बधे हुए हैं,जैसे-- 
1-शथ्वी का निर्धारित पथ पर निश्चित समय में 
अमण। ः 
२--चन्द्रमा तथा तारायणों का निश्चित मार्ग पर 
निश्चित गति से चलना । 
३-बिना माता-पिता के संयोग के सन्तान.का पैदा 
न होना और उसमें भी रूस्यु-काल का नियम । 
१भजुष्य और पशुओं का जरा से और पक्षियों 
थोर जलचरों का अण्डों से पैदा होना । 
“आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से 
सूधना आदि। - 


ण व्यवस्था को व्यवस्थापक ज्ञान-शून्य प्रकृति है? क्या 
य से इसको कोई स्वीकार कर सकता है ? 
माने ग कि इन नियमों की नियामक कोई 
प्रम क्त अवश्य हे और वही हमारा परम पिता 
पामाहे, . कर यक र 
उराई को समस्या में आप प्रारम्भ मै ही लिखते हैं 
किसी ते विचार की दुनिया में हो ईश्वरवाद से. हमें 
समस्या भी. को मदद नहीं. मिती, वरत्‌ जीवन की 
ग इससे हल नहीं होती । 


¢ 


ड इन नियमों का नियामक कौन है ? क्या इस ज्ञान- - 


(दिसम्बर) १८३१ ioe “> ०/द ® । बद । 


२२५ 


न मेरे विचार से ऐसा नहीं है। मेरे विचार में तो 
इंश्वरवाद से हमें साहस और थेर्य की शिक्षा मिलती 
है, आत्मा में दया और परोपकार के भाव उत्पन्न होते 
हैं, जीवन सदाचारी बनता है, विचार और आकांचषाएँ 


उच्च हो जाती हैं, दुनिया में आदर और सम्मान मिलता 


है और जीवन की समस्या स्वयं ही हल हो जाती है। 


आपकी उपरोक्त बात हमारी समर में तो थआर्त 
अधिक विचार पाठकगण करेंगे। 


री नहीं, 


बुराई की समस्या में दूसरा ग्राक्षेप ईश्वरवाद पर 
आपका यह हे कि “वस्तुस्थिति की उलकन को सुलझाने 
में भी हमको ईश्वरवाद से कोई मदद नहीं मिलती ।” 
मेरा उत्तर यह है कि ईश्वरवाद से मनुष्य की आत्मा में 


सत्य, सन्तोष और इन्द्रिय-निम्नह के भाव उत्पन्न हो जाते: ' 


हैं और इन भावों से प्रेरित मनुष्य कभी वस्तुस्थिति की- 
उल्लभनों में नहीं फँपता और यदि अकस्मात्‌ कभी ऐसी 


अवस्था आ जाती है, तो वह इसे बड़ी ख्रूबी से 


सुलभा 


लेता हे । इससे आगे आप लिखते हैं कि “ईश्वरवादी 


को दुनिया में कोई खराबी नज्ञर नहों आती 
दृष्टिकोण ही कुछ विलक्षण होता है।” 


। उसका 


इसका यह मतलब नहीं कि ईश्वरवादी को किसी 


ख़राबी का ज्ञान ही नहीं होता, वरन जैसा 


आपने 


लिखा है; उप्तका दृष्टिकोण ही विलक्षण हे । वह ख़रा- 
बियों से घृणा करता हुआ भी ख़राबियों में फॅसे हुओं 
के साथ प्रेम, दया और सहानुभूति का बर्ताव करता है। 
जिसने ख़राबियों के मूल-कारण विषय-वासना को त्याग 


कर अपना दृष्टिकोण ही ईश्वर की ओर कर 


उसको दुनिया की ख़राबियों पर नज़र डालने से क्या. 
प्रयोंजन ? अनीशवरवादी का दृष्टिकोण सांसारिक | 


लिया, 


सुख की प्राप्ति है, उसका प्रत्येक काये स्वाथेमय होता 


नहीं करता कि ऐसा करना उसका 222 या कतंन्य 
है, वरन्‌ इसलिए कि इससे उसे भी कभी सहायता 
मिलेगी या स्वार्थ-सिद्धि होगी । अनीश्वरवादी को बुरा- 


इयों से बचाने वाला लोकापवाद ओर मनुष्य का भय 


है, वह उससे छिप कर हर एक बुराई को कर सकता है, 


इसलिए उसका जीवन कपटी और पाखण्डी होता है। | 
और ईश्वरवादी ईश्वर से भय करता है और उसको 
सर्वव्यापक समझता है, इसलिए वह कोई छुराई नहं कर | 
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# 


- है, वह अपने भाई का सुधार या सहायता भी इसलिए , | 


= डू हे 
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सकता, अतः उसका जीवन पवित्र और सच्चा रहता है। 
ईश्वरवादी अच्छे और बुरे का निर्णय इंश्वरीय धर्म की 
कसोटी पर करता है और अनीश्वरवादी अपने स्वार्थ 
के अनुसार अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा मानता 
है। उत्पत्ति की पहेली को ईश्वरवादी या अनीश्वरवादी 
कौन ठीक समझता है, इसका निर्णय उपरोक्त कार्य- 
कारण समस्या से पाठक स्वयं ही कर लेंगे । 
आगे चल कर लेखक लिखते हैं कि “बुराई की 
समस्या हल करने में ईश्वरवादी अपमथ ही नहीं है, 
वरन्‌ इसकी शिक्षा का फल प्रत्यक्ष रूप से हानिकारक 
है। ईश्वरवाद ने बुराई की समस्या को और भी उलभा 
दिया। इसका ( ईश्वरवादी का ) कहना है कि परम 
दयालु महाज्ञानी तथा सर्वशक्तिमान ईश्वर ने अच्छाई 
तथा बुराई की सृष्टि अकारण की है... .. ......... 
इत्यादि ।” कोई ईश्वरवादी ऐसा नहों मानता कि ईश्वर 
ने संसार में किसी वस्तु को अकारण पैदा किया । ईश्वर- 
वाढी का मत है कि ईश्वर ने सारी सृष्टि को भोक्ता और 
भोग्य रूप में निर्माण किया है और प्रत्येक वस्तु के गुणों 
को अपने अनुकूल समझने के लिए बुद्धि-रूपी कघोटी 
अदान कर दी है तथा उके भोगने के नियम बना दिए 
हैं। किसी वस्तु को अच्छा या बुरा पैदा नहीं किया । 
'अच्छाई और बुराई तो हम अपनी बुद्धि की न्यूनाधिकता 
से वस्तु के सदुपयोग और दुरुपयोग द्वारा पैदा कर लेते 
. हे, इस विषय में ईश्वर पर यह आक्षेप करना कि ' ईश्वर 
` ` एक ऐसा सर्वशक्तिमान है, जो दुनिया को दूसरा ही रूप 
दे सकता था” भारी भूल है । ईश्वर ने जो रूप दुनिया 
को दिया है, बहुत ही सुन्दर है । यदि इम इस विज्ञान 
को समझन में असमर्थ हैं, तो यह हमारा बुद्धि-दोष है । 
2 र हालका के शैतान और मूख होने 
,  सुदूत क उसने “उवाल्ामुखी का द्श्य, 


दात इत्यादि क्र और भयावनी रचनाएँ 


"““चॉार*/ सऽ 


- पोडाओं से युक्त देहिक, दैविक अं गौर 


man amen nm 


है और हम उसके नियमों को न तोड. के 
लिए देहिक, देविक और भौतिक तापों हो 
है। जो सलुष्य उस परम पिता के रचे क 
गुणों और नियमों को समझ क्र भोगता है, वह 
अस्तित्व फो माने या न माने, सुख पावेगा और 
उनकी अवहेलना करेगा, दुखो को भोगेग 
मकार की बोसारियाँ और देवी प्रकोप 
-अत्यक्त असाण हैं। फिर भोउल करुणा-सागर ५ 
मचुष्य को ठोकर जाकर सँभल जाने के लिए पररह | 
बचने के उपाय तथा सद्धिया, थफ्रीम थोर धन्य: 
औषधियों की रचना की है । अब यदि मनुष्य 
अवस्था में सद्धिया या अफ्रोम खाकर आत्म: 
लेता है तो इसमें ईश्वर का क्या दोप है? 
लेखक लिखते हैं, हमने कितनी यातनाएँ 
कितनी तकलीक्लें दूसरों को दीं, पशु-जीव 
हमारा बर्ताव कितना क्रूर रहा । मनुष्य ने 
कौन-कौन से अत्याचार नहौं किए? युद्ध तथ 
अपराध तथा विद्रोह से हम क्या सीखते हैं। भ 
अफ्रिका, भारतवर्ष, अरमीनिया, क्योवा,: 
रोम तथा अन्यान्य राष्ट्रों के इतिहास से 
शिक्षा मिलती है? गत यूरोपीय महासमर १६7 
कौन सी सीख दी है, इत्यादि । फ़ारसी कौ एक गहा 
है कि “ख़द फ़रामोशी कुनद तोइमत 4 
रा” । आपके आच्षेपों का उत्तर स्पष्ट है 


होकर क्या-क्या अत्याचार नहीं करता थर ८. 
कर्म करने की स्त्रन्त्रता प्रदान कौ व 

दुरुपयोग करता है । वह इस र बात क 12 
जाता है कि इन क्रुर कृत्य के 


भोगने पड़ेंगे और जब भोगों का 
परमात्मा को बुरा-भला कहता 
उसके क्रूर कारनामे बतलाता » र 
नज़दीक यही उसका अटल न्याय. 
रारीबो के मोहल्लों की गन्दगी, 


नों को 


दिसम्बर, १६३१ ] 


ee 


सारे प्रकोप तथा रेल और खातों की सारी दुर्घरनाएँ 
' ततेही अव्याचारों के फल हैं। यदि यह न होते तो 
| दुनिया मे. उसका न्याय क्या होता ? हम मनुष्य से 
| थप्ने पापों को छिपा सकते हैं, ईश्वर से नहीं । 
.श्रागे लेखक महाशय लिखते हैं कि “यदि ईश्वर के 
त्यान पर विश्व का कायं सब्पादन करने वाला कोई 
मनुष्य होता तो सबुप्य-जीवन में इतना दुःख न दीख 
पडता | बुद्धि तथा हृदय रखने वाला मनुष्य विश्व का. 
_ सपादन काय कहीं अच्छे ढङ्ग से करता ।” क्या वही 
| भ्रत्माचारी मनुष्य, जिसके कारनासों का वर्णन इसी 
बेल में आप कर चुके हैं? मेरी समझ में तो यह अच्छा 
ही हुआ कि गजे को नाख़ून नहीं मिले, अन्यथा पतियों 
शौर पशुओं को तो जाने दीजिए, निर्धन और कमज़ोर 
मनुप्यो की क्या हालत होती और सृष्टि भी कैसी अद- 
| भुत होती, सो आप ही विचार सकते हैं । मेरी तो समक 
में नहों आता कि जो मनुष्य थोड़ी सी शक्ति और बुद्धि 
॥ क hr 85 पशु-पत्तियों थे और अपने 
पवी सकता हे, उसकी रचना में सुख और 
1100 करना क्या हमारा पागलपन न होगा? 
| धा यायको सार कर खा जाता हो, पत्तियों 
रसिक त ङ हो, अपनी पुष्टि के लिए उनके 
क 1 हो, चर्बी, रगों, हाड़ों, परो और 


hd च्छ 
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. गनस-हृद्य-सरोवर-तट पर, 

ति ति जलजौ का वास । 
दद लम वे तारागण, 

वह नीला निर्मल श्राकाश ॥ 
के उस श्रललित वन मै, - 
पिन काल के उस कानन में । 
पूण गगन में, 


प्रकृति-नटो का नीरव 
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खालों के व्यवसाय के लिए उनका वध करवाता हो-- 
यही नहीं, जो अपने दिल-बहलाव के लिए भी इनकी 
जान लेने से न हिचकता हो, उसकी रचना में दया, 
करुणा और भाईचारे के स्वस देखना आवश्यकता से 
अधिक भोलापन नहीं है तो क्या है ? इसके आगे लेख 
में विकाशवाद के अनुसार सृष्टि किस प्रकार से बनी, 
सचुप्य-्जीवन कैसे विकसित हुआ, इसका संक्षेप से वर्णन 
डुआ हैं। इसका उत्तर संक्षेप से अवकाश मिलने पर 
फिर लिखूँगा । अब यह बतलाते हुए कि इस अनीश्वर- 
वाद को उत्पति का कारण क्या है, इस लेख को यहाँ 
समाप्त करता हूँ । 

-अनीश्वरवाद्‌ की उत्पत्ति का कारण है, मनुष्य की 
बुद्धिमत्ता का घमण्ड। जा बुद्धि संसार के छोटे-छोटे 
कार्यों को भी नहीं समझ सकती, उसी बुद्धि से इम 
संसार के नियन्ता को जानना चाहते हैं। हम संसार के 
नियन्ता को मानें ही क्यों, उसने संसार रचा ही क्यों, 
र रचा त। ऐसा क्यों, हमारी इच्छा के अनुकूल क्यों 
नहीं ? जो बुराई भलाई हमारी समक में आती है वही 
ठीक है, इत्यादि प्रश्न बुद्धि के घमण्ड के सूचक हें । परन्तु 
वह परब्रह बुद्धि से परे है, उसका अनुभव आत्मा को ज्ञान 
से होता है। जो बातें ज्ञान द्वारा अनुभव से जानी जाती 
हैं, वे दूसरे पर किसी प्रकार प्रकट नहीं की जा सकतीं । 


नस 


i 


[ ङुमारी शकुन्तला देवी सक्सेना ] 


सुस्मित कुसुम-लता, वन, उपवन, 
सघन कुञ्ज, मन-पुदित श्रपार । 

अखिल विश्व के क्रीड़ा-स्थल पर, 
क्या सदा स्वच्छन्द विहार॥ 

दिनकर की अन्तिम किरणों से, 

उषाकाल की लाली सं। 

चन्द्र, चन्द्रिका, तारों से क्या 
अब मिलता वह पूर्वाल्लास ! 


ection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 
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[ ल्लः पण्डित भवगतीप्रसाद जी वाजपेयी ] 


[ भूमिका-लेखक--श्रो ० विश्वस्भरनाथ जी शसो, कौशिक | 


इस उपन्यास सें बिछुड़े हुए दो हृदयों--पति-पत्नी-- 
० 


के अम्नद्न्ड॒ का ऐसा सजीव चित्रण हे कि पाठक एक 
वार इसके कुछ ही पन्ने पइ कर करुणा, कुवृहल और 


विस्मय के भावो मे ऐसे ्रोत-प्रोत हो जायँगे कि फिर. 


क्या सजाल कि इसका अन्तिम पृष्ठ तक पढ़े बिना कहीं 
.किसी पत्ते की खड़खडाहट तक सुन सके ! 

झशिक्षित पिता की अद्रदशिता, पुत्र की मोन- 
|. प्रथम पली की ससांज-सेवा, उसकी चिराश राते, 
पति का प्रथम पत्नी के लिए तड़पना ओर ड्रितीय पल्ली 
को आंधात न पहुँचाते हुए उसे सन्तुष्ट रखने को सचेष्ट 
रहना, अन्त. में घटनाओं के जाल में तीनों का एकत्रित 
होना ओर द्वितीय पत्नी के द्वारा, उसके अन्तकाल 
क समय, प्रथम पल्ली का प्रकट होना--ये सब दृश्य 
ऐसे मनोमाहक हैं, मानो लेखक ने जादू की क्रलम से 
लिखे हा !! 


लेखक कहानी. और उपन्यास लिखने में वैसे भी 
लब्ध-प्रतिष्ठ हैं, पर इस उपन्यास के लिखने में तो उन्होंने 
सचमुच कमाल किया है। शरत बाबू के उपन्यासो 
में जो मोहक आकर्षण है और मेरी करेली के उपन्यासों 


में जो तइपन, वह सब यापको इसकी पृष्ट-प्यालिया | 


“म सवत्र ही छलकता हुआ मिलेगा !!! : 
कागज बढ़िया, छपाई लाजवाब, मूल्य केवल २) 


i 2445 
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रोप का छा 
युराप का आक्रमण 


छ. न्‌ १३११ मे इटली ने अफ्रीका 
` व्हे उत्तर सें त्रिपोली देश पर 
ग्राकमर कर दिया, जो उस 
ससय तुकी राज्य के अधीन 
था। सन्‌ १8१२ में कई ईसाई 

क राज्यों ने तुकी के साथ युद्ध 
३,99; करके उसका बहुत सा राज्य 
'ह्वीन लिया और यूरोप की तरफ़ तुकी की सीमा _ङुस्तु- 
' नुनिया नगर के पास ला रकी । उसी समय रूस और 
` झलेणड ने मिल कर ईरान के स्वातन्त्र्य-संग्राम को 
` खाया। फ्रान्स ने मोरक्को पर आधिपत्य जमाया । इस 
मार दो साल के अन्दर ही यूरोप के आचरण से 


शुपलमान-जगत को विश्वास हो गया कि जमालुद्दीन 


i 


| 


| लोग अपनी रक्षा नहीं कर सकते। इस्लामी 
|) पन की आवश्यकता सबको अनुभव होने लगी और 
। 0 *जमान-जगत में एक छोर से दूसरे छोर तक एणा, 
हः भय, रोष और आवेश की बाढ़ आ गई । 


“उनका परिणाम 


हुआ कि सम्पूर्ण सुसलमान-संसार एकता 
F ता का अनुभव करने लगा। अब तक 
| ps तुक और अरबी लोगों में झगडे हुआ करते 
| दिया इटली के आक्रमण ने उनको ऐक्य-सूत्र में 
यता ग स इरेखियन सेना का उन्होंने ऐसी वीरता, 
पश्चिम २ दृढता से सामना किया कि सम्पूणं 


“ त हो उठा और मुस्लिम जगत इषा- 
इस्तक मे 


“छु 
॥ फल यह 
| ” आवश्यक 


थो लिखा है---“यह क्या बात है कि निर्बल 


असित त्रिपोजी 
4 एक छुद्र देश 


-““ॉ/द- 
NT De TTDI ESE 
इरतंमान मुस्लिम जगत 


[ एक डॉक्टर ऑफ लिट्रेचर? ] 
( अक्टूबर के अङ्क से आगे ) 


"र अबुल हमीद की नीति झा अनुसरण किए बिना 


हो गया । फ्रान्स के एक राज-सचिव ने 


बलवे से इतना क्षोभ हो रहा है ! बात वास्तव में यह है 
कि इटली को त्रिपोली या तुकी से ही नहीं निबटना हे, 
बल्कि उसको सारे मुसलमान जगत से लड़ना है। इटली 
ने त्रिपोली को छेड़ कर अपने लिए ही नहीं, बल्कि 
सारे यूरोप के लिए विपत्ति खड़ी कर दी है।” ईरान 
में अङ्गरेज्ञ ओर रूसियों की स्वाथ-नीति के कारण 
भी सुसलमान-जगत बहुत रुष्ट हुआ और मोरक्को के 
स्वातन्त्र्य को नष्ट करने के लिए जो ,फ्रान्स यत्न कर 
रहा था, उसकी दुःख-कहानी प्रत्येक मुसलमान-परिवार 
में कही जाने लगी । 

जब वाएकन अन्तरीप की ईसाई रियासतों ने युद्ध 
की घोषणा कर दी, तो इस्लाम के क्रोध का ठिकाना न 
रहा। चीन से कौज़ो तक समझदार मुसलमान युद्ध 
की गति को आतुरता से देखने लगे ओर जब तुकी के 
पराजय का समाचार सुनाई दिया, तो क्रोधाझि की 
ज्वाला भीषण रूप से धधकने लगी । भारतवर्षं के एक 


प्रसिद्ध मुसलमान शाह मुहम्मद नियामतुल्ला ने सन्‌ . . 


१३१३ में “एशियाटिक रिव्यू” नामक पत्र के अक्टूबर 
के अङ्क में लिखा था कि, “यूनान का, सम्राट का सम्राट! 
सुसलमानों के प्रति धमे-युद्ध करने की आज्ञा दे रहा 
है। ल॑न्दन के सन्त्री-भवन से भी कट्टर इंसाइयों को 
इसमें सम्मिलित होने का आह्वान हो रहा है और सेण्ट 
पीटसंब्ग सन्त सोफिया के गुम्बज पर पुनः “क्रोस” 


को स्थापित करने का स्वम देख रहा है। आज इसाई _ 


लोग एक बात कहते हैं, कल उमर की कत्र और यरू- 
सलम के विषय में क्या जाने क्या बात कहेंगे ! युसल- 
मानो ! एकदिल हो जाओ और धसं-रघा के हेतु ख्रिला- 
फ़त के कण्डे के नीचे आकर लडो !'? इसी प्रकार एक 
दूसरे सज्जन उसी पत्र में लिखते हैं-“सरकार को तुकी 
के साथ एक अच्छी नीति धारण करनी चाहिए । यदि 
इस विरोधःनीति का ही अनुसरण होता रहा, तो में 
सरकार को चेतावनी देता हुँ कि वफादार सुसलसान 
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` गैर्पुसलिम जातियों से एकता 


इस आपत्ति के समय सें मुसलमान एशिया के रौर- 
मुस्लिम बलवान राष्ट्रों को अपने साथ मिलाना चाहते 
थे। इस्लाम के इतिहास में यह सबसे अज्भुत बात हे । 


सन्‌ १६०४ में जब रूस-जापान युद्ध छिड़ा, तब यह वात. 


प्रकट हुई । जापान की विजय पर प्रायः मुसलमानों ने 
हपं प्रकट किया । यह पहला ही अवसर था कि मूति- 
पूजक जातियों के साथ मुसलमानों ने इतनी मैत्री प्रकट 
'की । ऐसी वीर जाति को इस्लाम में शामिल करने से 
इस्लाम का गोरव था और राजनैतिक तथा सैनिक 
दृष्टि से अनेक लाभ थे। इसलिए जापान में इस्लाम- 
प्रचार के अनेक उपाय किए जाने लगे। सुलतान तुकी 
` ने जापान की सहायता. के लिए एक जङ्गी जहाज़ 
भेजा ओर उपदेशकों, पुस्तकों तथा समाचार-पत्रों द्वारा 
इस्लाम का प्रचार किया जाने लगा । सारे सुसलमान- 
जगत्‌ में चर्चा होने लगी कि जापान देश शीघ्र इस्लाम 
स्वीकार करने वाला है। लेकिन जैसे १६वीं और १८वीं 
शताव्दी में पोचुंगीज्ञ पादरी अकबर और जहाँगीर को 
ईसाई बनाने के सुख-स्वप्त देख कर अन्त में निराश हुए 
थे, वही हाल इस समय मुसलमानों का हुआ। एक 
चीनी मुसलमान लेखक ने लिखा था कि “यदि जापान 
` चाहता है कि वह बलवान राष्ट्र बन कर एशिया का 
सिरताज ओर नेता ही नहीं बने, बल्कि संसार के अन्य 
देशों पर भी उसका दबदबा 'क़ायम हो जाय तो उसको 
चाहिए कि वह इस्लाम स्वीकार कर ले ।” जापान ने इस 
पवित्र शिक्षा (१ ) को स्वीकार नहीं किया, परन्तु तो 
भी इस समय उसकी उन्नत राष्ट्रों में गणना है । 


- इसी समय भारतीय मुसलमानों ने हिन्दुओं से भी 
अपील की थी । एक फ्रान्सीसी लेखक ने एक मुसलमान 
पत्र में से यह वाक्य उद्धत किए हें--“पूर्व के वीरो, 
उठो और परिचम की विज्य-बाढ़ को रोको। भारत के 

घुत्नो के अपनी बुद्धि, संस्कृति और सम्पत्ति द्वारा हमारी 
रक्षा.करो। ऐ हिन्दुओ, शक्ति तुम्हारा सहज ' गुण है 

. उसके द्वारा हमको सहायता दो ।” सूर्तिपूजको के प्रति 
- इस्लाम 'की परम्परा से चली आई घृणा को देखते हुए 
ये शब्द और यह अपील एक ारचर्य है। लेकिन नवीन 
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` हुई और तुकी सुल्तान ने उसर्मे शामिल ६ 
का आह्वान किया तो मुस्लिम जगत 


. झाया । मित्रे-राष्ट्रों ने यह छ न दी 


9 नवीन समस्या नवीन, विचार थोर नजीब आर... त्राही की, कि, हटली | 


चाओ के कारण ससजमानों का रेश ब. 
था । विधर्मियों से सहायता माँगना अव शग 
प्रतिकूल नहीं समझा जाता था। चीनी दरहा ] 
2 अपने बृद्ध देशभाइयों से इसी प्रकार को भर छे ८ 
चीनी तुकि न्य पली 
बा: गी “व नोरी ei प 
> क थ बहुत ही बढ़ता लाता 
FREER उततमत का अपहरण करे हमारा हु 
सवनाश कर डालेगा । इसलिए हमको सचेत ऐक | 
आत्म-रक्षा के लिए तैयार हो जाना चाहिए ।” जव ची 
में क्रान्ति का आरम्भ हुआ, -तो वहाँ के सुसलमारोंगे 
अपनी पार्थक्य-नीति का त्याग करके चीनियों कातर, 
सन, धन से साथ दिया । चीनी स्वातन्त्र्य के सरवात 
पुजारी श्री० डॉक्टर सनयातसेन ने उनके सहयोगे. 
प्रसन्न होकर कृतज्ञता प्रकट करते हुए यह घोषण 
थी -“स्वतन्त्रता-प्राप्ति के संग्राम में हमारे मुसलमान 
भाइयों ने हमको जो सहायता दी है, उसको हम क 
नहीं झुला सकते ।” fe 
जब यूरोप का महासमर शुरू हुआ, तो सम 
मुस्लिम जगत्‌ प्रचुव्ध था । यूरोप को हदृप नीति 
पर प्रकट हो चुकी थी । सब उसके प्रति अपता 
दिखला चुके थे । अपनी रक्ता करने के लिए सा 
हो चुके थे और होते जाते थे। और भविष्य > का 
मुस्लिम लोगों से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित 05 


महासमर और खलीफा का आ 


इस स्थिति को देखते हुए बाल 
की बात थी कि सन्‌ १३१४ में जब & 


मुसलमान-जगत को काफिरों के खिलाफ 


अच्तोभ होकर रह गया और कोई भारी 


के फ़रमान की किसी ने. पराइ 
प्रचार-सात्र था, वास्तव में नित्रा 
मुस्लिम देशों में असन्तोष. कीती विपुल 
भारी बलवा हुआ रोली 
से भी वह कठिनता से दुब सका | रिपो 


£ 


1 


“चौ छ /दु 


झल समुद-तट पर ही रह गया। अगर रूस और 
हिस्तान मिल कर वल यल न करते तो ईरान तुकी 
| पॅमिल ही गया होता। आरसवरष के सीमा-प्रान्त में 
| ततना उपद्रव होता रहा श्र कि लगभग २१ लाख 
| तेनिक उधर की तरफ़ सदैव रखने पड़ते थे । अङ्गरेज्ञ 
| साकार ने यह वात ज्ञाव्ते सें स्वीकार की है कि १३१४ 
|मित्र-राष्ट्रो के अक्रिका और षुशिथा के राज्य हाथ से 
वितते-निकलते ही बचे थे । 
यदि सारे सुस्लिम जगत के नेता एक स्वर से 
मानों को युद्ध में शामिल होने के लिए पुकारते तो 
| समवतः बहुसंख्यक सुसलमान सम्मिलित होते और 
| बिस बात का यूरोप कों अय था, वही हो जाता । पर 
| ऐसा नहीं हुआ । तुर्की के सिवाय अन्य मुप्तल्लमान देशों 
| में सब मुसलमान नेताओं ने तुर्की के युद्ध में शामिल 
1 रेको बुरा वतलाया और युयत्सु मुसलमानों को 
| शति के उपदेशों द्वारा शान्त रक्‍खा और मुसलमानां 
| भै हिति से यह अच्छा था कि वे अधिकांश इस 
| संरी युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए । यदि वे तुकी 
| "साथ देते तो सम्भवतः इससे जर्मनी का पत्त तो प्रबल 
| शता, परन्तु स्वयं उनको कोई लाभ न होता। 
| लोगो ने यूरोपियनों का साथ दिया, उनको भी 
| ` ह लाभ नहों हुआ और जिन्होंने साथ नहीं दिया, 
| इसके कारण कोई विशेष हानि भी नहीं हुई । 
| "र युस्लिम नेताओं की यह धारणा ठीक थी कि. 
| ज ` तमय तुकी जमंनी के हाथ की कठपुतली बना 
| भ में विजय या पराजय से उनको कोई 
वान = "हीं था, इसलिए तुकी के खलीफ्रा का 
१ ऐरण भें जमेन-सम्राट कैसर का आह्वान था । 
रका पारणा निर्मूल हो और मित्र-राष्ट्रो के 
र्‌ के ङ्ग , "परन्तु प्रत्यक्ष में भी मुसलमानौं का 
| रहते था कि वे शान्तिपूवेक समर-गति को 
र पारस्परिक जय-पराजय द्वारा यूरो- 
सामथ्ये-लघय की प्रतीक्षा करते रहते। 
अत्यन्त दूरदर्शिता द्वारा स्थिर की 
र यूरोप के राष्ट्र -पारस्परिक समर में 
ये, इधर सुसलमान सङ्गठित होते जाते 
समाप्ति के बाद की परिश्रान्ति के, अवसर | 


| ९७/दुँ «० 


२३१ 


वर्सेशस की सन्धि 

युद्ध के समय यूरोपियन राष्ट्रो ने उच्च स्वर से अनेक 
बार घोषित किया था कि समर का ध्येय है नवीन 
सुन्दर युग की स्थापना और छोरे-छोरे राष्ट्रों को स्वतन्त्र 
करना । इन घोपणाओं के पूर्ण होने के समय की 
सम्पूर्ण एशियाई देश आतुर होकर प्रतीक्षा कर रहे थे । 
जब युद्ध को समाप्ति हुई, तो गुल खिला और पाप 
का भरडा फूटा । सन्धि में न नवीन युग की चर्चा थी 
थोर न छोटे राष्ट्रों को स्वतन्त्र ता का ज़िक्र। बल्कि 
वसेल्स की सन्धि से यह स्पष्ट होगया कि यूरोपियन 
राष्ट्र एशियाई देशों को हमेशा के लिए अपने चहल में 
फँसाए रखना चाहते हैं। समर के समय मित्रराष्ट्र मे 
कई गुप्त सन्धियाँ हो चुकी थो, जिनके अनुसार तुकी 
साम्राज्य का विजयी मित्रों में बटवारा होना था और 
ये गुप्त सन्धियाँ और अहदनामे वसेहस की सन्धि के 
मूल-आधार थे। इसके अतिरिक्त महायुद्ध के आरम्भ में 
ही अज्ञरेज़ों ने मिसर को अपने अधीन कर लिया था, 
ओर वर्सेल्स की सन्धि-परिपद उठने भो न पाई थी कि 
अङ्गरेज्ञो ने ईरान के साथ एक ऐसी सन्धि को, जिसे 
कारण वह देश प्रायः उनके अधीन ही होगया। सारांश 
यह है कि महासमर के बाद यूरोप ने पूर्वीय देशों को, 
जिनर्मे भारतवर्ष के सिवाय और सत्र मुस्लिम देश थे, 
पराधीनता की बेड्यों में इतना बाँध दिया कि वे हिल 


भी न सकते थे । वास्तव में समर से पूर्व ये बन्धन इतने | 


दृढ़ नहीं थे । 


यूरोप की इस भयङ्कर स्वार्थपरता और विजय-तृष्णा 
से पूर्वीय , देशों में एक सवव्यापी चोभ उत्पन्न हुआ। | 
यूरोप के आचरण ने सिद्ध कर दिया कि मुसलमान _ 
नेता वास्तव में बड़े दूरदर्शी थे।. समर में सम्मिलित यी 
होकर उन्होंने अपनी शक्ति क्तीण,नहीं की, सो अच्छा 


हुआ | अब आस्म-रक्षा के निमित्त उसका सदुपयोग 


किया जा सकेगा । सन्‌ १९१६ में एक इटालियन सर . 


दार ने भाषण देते हुए कहा था कि “महासमर का धक्का 


` इस्लामी और एशियाई सभ्यताओ के मूल तक पहुंचा 
है। चीन से रूम-सागर तक का सम्पूर्ण भूभाग पक 
ठर हो उठा है । यूरोप के प्रति द्रेपानल,/ जो 0100 व. 

रहे धाप Jangamwadi Math Collection, ५० शुल्बे ची) जोहमेएम 6 रक्ती _ 


Sr 


Fe, oR रम *.. 
me 


"4५. ०72 


र 
मट > र न्दा $ RY) छः च्य 
६३२ A BS रे [ चष १०, एइ १, संख्या 
TTT mamas SC सवती 


र अलजीरिया के विद्रोह, त्रिपोली में अशान्ति, मिसर 
में राष्ट्रीयता की जागृति, अरब आर लीबिया में आन्दो- 
लव, ये सब एक ही आकांक्षा के भिन्न-भिन्न स्वरूप हँ । 
इनं सबका ध्येय एक है और वह है यूरोपियन सभ्यता 
के प्रति एशिया का विद्रोह।” सरदार को कहना 
चाहिए था कि इन सबका ध्येय है, यूरोप की दासता 
से मुक्ति पाना । पिछले दस-वारह वर्ष की घटनाओं से 
प्रकट हो गया है कि इटालियन सरदार की भविष्य-वाणी 
ठीक थी । 
सङ्गठन की उन्नति 

इस प्रकार महासमर और विशेषकर वर्सेल्स की 
सन्धि ने इस्लामी सङ्गठन को और भी दृढ़ कर दिया । 
२०वीं शताब्दी के आरम्भ में मुस्लिम जगत कई बातों 
में उन्नत हो चुका था । हम पहले ही बतला चुके हैं कि 
इस्लामी सङ्गठन का प्रथम स्वरूप था धर्म-प्रचार और 
दूसरा यूरोप के प्रति घृणा का प्रसार और आत्म-शिक्षा 
के लिए तेयारी । इसके अतिरिक्त मुसलमान लोग अपने 
समाज को तथा अपनी झार्थिक दशा को भी साथ ही 
साथ सुधारते जाते थे। इस्लाम के आदि-काल में जो 


- पारस्परिक आतृ-भाव और प्रेम था, उसको भी पुनजी- 


वित करने के यत्न किए जा रहे थे। मुसलमान संसार के 
दूर-दूर स्थानों में फैले हुए हैं और देश-काल के अनुसार 
उनके भेष, भाव और भाषा में अन्तर है, तो भी उनके 
'पोरिवारिक नियम और सामाजिक रीतियों में ऐसी समा- 


` ` नता है, जिसके कारण वे देश-देशान्तरो में रहते हुए भी . 
ऐक्य सूत्र में बँधे रहते हैं। इस्लाम वास्तव में कोरा. 


सम्प्रदाय नहीं है। यह एक पूर्ण सामाजिक संस्था है। 
एक संस्कृति है, जिसका साहित्य, कला, सभ्यता, सब 


..._ एथकर्हे और अपने प्रति ईसाई सभ्यता से तथा हिन्दू- 
 सभ्यतासे निरन्तर टक्कर खांते-खाते यह भौर भी इह . 


और पृथक बन गए हैं। सुसल्लमानों को अपनी सभ्यता 
का अभिमान हे, इस बात में इस्लामी सङ्गठन पहले 


'» से ही सर्वव्यापी है और सवंसम्मत है। आगा ख़ाँ ने 
८ अपनी पर्क पुस्तक में लिखा हे कि, “एक प्रकार से 
_ इस्लामी सङ्गठन में तो सबको सम्मिलित होना चाहिए, 
वह सङ्गठन है ख़ुदा के नाते से उसके बन्दो मै पारस्प- 

रिक प्रेम और हज़रत पैगम्बर के बच्चों में ऐक्य-भाव । 


वाक eS tot । इस 
इस्लाम का यह आत भात आर, | वहसकी,संस्क्रति, i द्रोत्रों .By जै Rd 100०0 द ॥ Kosha . 


. खाने नहीं थे, तो इन दोनों प्रथाओं के कारण 


(` र्‌ अनक 
. संख्या, जिनका उद्शय स 
थी । सन्‌ १९१६ मे यह संर 


दै न > ५ 
सदेव. उन्नत होते रहेंगे। सुसलमानों के लिए म 
आव आर इस्लामी तहज्ञीब उसके जीवन इ. 

८0 न के 
आधार ह 1? दास्तव सें यह भाव न 


प्रशाव चल है और यही हे उनके गुरु न. 
रहस्य । 


मय जीवन का 

हज का महत्य हि 

पारस्परिक आतृ-भाव को स्थिर रखने के सिए त 
RTE के लिए; 

उसको उक्तरोत्ततर और भी उन्नत करने के लिए होणा. 

स्वर सोइस्मद चे संयुक्त प्रार्थना तथा हन को परा 

शायद जारी की थीं। जिस समय रेल, तार रर ब. 


र्क 
तौ 


देशों के छुसलसान आपस में मिल जाया करे पभ 
उनका सङ्गठन बना रहता था । मुहज्लो की मत्र 
उस हिस्से के मुसलमान नित्य नमाज़ के समय रि 
थे । जुम्मे के दिन सब ` जुमा-मस्जिद में समिहत है 
थे, वहाँ सप्ताह में एक दिन सारे नगर के मुसतम 
आपस में मिल जाते थे। ईद के दिन सब ति 
मुसलमान ईदगाह में नमाज़ के लिए एकत्र हेत 
इस प्रकार ईश्वर-प्रार्थना में भी;सङ्गठन का सुस्त 
जन भरा पड़ा था । हज करने की प्रथा भी सङ्ग 
एक अङ्ग थी । धार्मिक सुसलमान के लिए यह 
है कि वह जीवन.में एक बार पराखर 
उसकी कब्र तथा उसकी र, 
में || 
में इधर जावा और सुमात्र 0117 


के अनुयायी हैं, एक धर्म के अनुगामी 2 
भावना से प्रेरित हैं । इससे बढ़ कर ५ 
चाहिए ? मोहम्मद की असाधार |. 
ज्वलन्त उदाइरण है । ९ 

रेल, तार और डाकण़ानों के 
सङ्गठन के उपाय बढ़ गड झर 


। रि खत 
लोगों ने अपने प्राचीन ध्येय की क 


` आविष्कारो का .खूब म पत्र भर ५ 


सम्पूर्ण मुस्लिम जगत में ऐसे 


समय | 


अप्स 


न्य 


Dats 
सेमी अधिक है। सब सुस्लिस देश पत्रों, पुस्तकों, 
` वाणिज्य आदि द्वारा पारस्परिक सम्वन्ध स्थिर रखते हैं । 

मिस्टर उपल नासक छ्‌च्छ अङ्गरेज्ञ लेखक लिखता है 
कि “सुके बगदाद, ते 


तेहरान आर पेशावर सें कैरो का 
वमाचारःपत्र दिखाई 
बसरा और बम्बई में मिला और कलकत्त के पत्र .को 


लोग कवेला और पोटं सैयद में पडते हुए पाण ।” 


च 


२६: ८ च्छ 
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इस्लामी सङ्गठन 
डु विद्यार्थी, डॉक्टर, शिल्पी, |. 


के दूत, व्यापारी, उपदेशक, 
| भिखारी, मदारी, कवि आदि 
| केभेप में देश-देशान्तरो सें घूमा करते हैं और जहाँ 
यूरोपियन अधिकारियों का इन पर सन्देह हो जाता है, 
३ | गा इनके सहधमी लोग इनकी रक्षा करते है । मुस्लिम 

|| पसार में यह व्यापक विश्वास है कि इस्लाम का खोय़ा 
| गा वभव पुनः लौटने वाला हे । इसलिए सङ्गठन के 
| पूता का सन्देश सर्वत्र बड़े ध्यान और सम्मान से सुना 
| गा है। सर थियोडोर सौरीलन लिखते हैं -- “कोई 
.§ उतलमान यह मानने को तैयार नहीं है कि इस्लाम 
7 येह सभ्यता के दिन गए और अब इसमें उन्नति नहीं हो 
| दस बात को अवश्य स्वीकार करते हैं कि 
| शाम पत्तियों से घिरा हुआ है और अन्ध-विश्वास, 
| गनोपेज्ञा तथा अशिक्षा के कारण उसकी दशा अच्छी 
५ र प्र का विश्वास है कि इस्लाम में नवजीवन 
व्यव र यह शीघ्र हो पश्चिम की आक्रमणकारी 
ति का सामना 
खग्ग २० वष 
“यूरोप के 
द 


“पे 


पूर्व मिसर के एक विद्वान ने लिखा था 
ते शक्तिशाली राष्ट्र अपनी भयङ्कर शख- 
नेर और शोध ही अपना नाश करने वाले हें । वे 
|ऐसा त इप की दृष्टि से एक-दूसरे की ओर ताक रहे 
भहदनाम छ पड्ता है कि इनकी गुप्त सन्धियाँ और 
कारण संसार में शीघ्र ही प्रलयकारी 

पाला है। जिनको हम अपने से उन्नत सम- 
बातों में जिनका इम अनुकरण करते 
ह शिखर र पहुँच कर अब गिरने वाले 
ला चाहिए । सुसलमानों को ,खूब सचेत और सतक. 
पित चे और प्रबल क्रौमो के साथ सदियों 

` इहे मसे रहने।"से। (ह#ोग अरर 
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दिया १ _कुरुगुन्लुनिया का पत्र 


करने के योग्य हो जायगा ।” आज से . 


शी तथा परिश्रान्त हो रहे हैं, लेकिन हम अभी मरे 
नहीं हैं। अभी हमारे शरीर में रक्त सञ्चार हो रहा है। 


यूरोपियन लोगों ने हमारा दमन किया, हमको तोपों 


के गोलों से भूना और अनेक . अत्याचार किए, लेकिन _ 


फिर भी हमारी एकता, जो मुसलमानों की पुरातन विधिं 
है, वे लोग नष्ट नहीं कर पाए (” 


“यूरोप के सम्पर्क से हमको अनेक लाभ हुए हैं, 
लेकिन इसका कारण सम्पर्क मात्र था । वे लोग नहीं 
चाहते थे कि इम नवीन विज्ञान, आविष्कार और अनुः 
भव से लाभ उठावें, परन्तु वे सम्पर्क के स्वाभाविक और 
स्वतः लाभ को रोकते भो कैसे ? आज हमारा ज्ञान- 
क्षितिज विस्तृत हो गया है और पिछले २० वर्षों में 
हमने विज्ञान, साहित्य और कला में सन्तोषजनक 
उन्नति की है, ओर हम आशा कर सकते हैं कि अगले 
१० वर्षो में हम यूरोप का सामना कर सकेंगे। हिजरी 
की चौदहवीं शताव्दी से हमारा नवयुग आरम्भ होता 
है और इसमें हमारी अपूर्व जाग्रति तथा उन्नति होंने 
वाली है। सम्पूर्ण मुस्लिम जगत में नवजीवन का 
सञ्चार हो रहा है । सब मुसलमान जागृति की 
आवश्यकता और महत्ता का अनुभव करने लगे हैं। 
सर्वत्र नई स्फूर्ति, नई अभिलाषा दिखाई देती है। 
सुसलमानों में भ्रमण और व्यापार करने का शोक़ बढ़ता 
जाता है और ख़तरों का सामना करने का साहस नव- 
युवकों का मुख्य गुण होता जाता है। मुस्लिम जगत में 
इस समय अपूव जीवन आ गया है। २० वर्ष पहिले 
इसकी कौन कल्पना कर सकता था! इसलिए यह 
हमारा मौका है । हमको दृढ़ और संयुक्त रहना चाहिए । 
हमारे शत्रु का पतन होने वाला है और हमारा अभ्युदय 


- दूर नहीं है। यूरोप के .जुल्मो के कारण ही हमारा यह | 


स्वागत नहीं होता । यह नया युग न न्न ह 
:००८यभिलरी लिब्धतऽ्ऽ्रहअन्िा सी ठीक ली। ड्‌ 


रुपान्तर हुआ है। यह हानि से लाभ का जन्म है। 


हमको इसका सदुपयोग करना चाहिए । ईश्वर की यही _ 


इच्छा है कि हम अपने शत्रुओं से शिक्षा अहण करके 
उनके चङ से मुक्त हों । यूरोप का एशिया पर आधिः | 


पत्य था, वह शनेःशनैः कम हो रहा है और वह शीघ्र _ 
ही नाम-मात्र को रह जायगा । एशिया अब अपने _ 


काकहीं | 


बन्द कर रहा है । यूरोपियन लोगों 


दरवाज़े 
के है।? 
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` हीन अफ़शानी, अलीपाशा, सुल्तान थुल ह 


यूरोपीय महासमर ने, इङ्गलिस्तान, जर्मनी, फ्रान्स, 
'इटल', रूस आदि देशों को सभ्यता का नझ-चित्र 
संसार के सामने उपस्थित कर दिया। आपस में लड़ 
` कर वे नष्ट तो नहीं हुए, लेकिन उनके निरन्तर युद्ध से 
मुस्तिस देशों ने .खूब लाभ उठाया । विज्ञान, साहित्य, 
सैनिक-कौशल, समाज-सुधार आदि में उन्नति होने 
लगी और जब वसेल्स की सन्धि ने तुकी को लु्ञ-पुञ्ज 
कर दिया और अन्य मुस्लिम देशों पर यूरोपियन राष्ट्रों 
ने अपना आधिपत्य जमाया तो मुसलमान लोग इसका 
विरोध करने के लिए तैयार थे। यूरोप में थी उस समय 
निरन्तर चार वर्ष के घोर युद्ध की क्रान्ति और इधर 
सुसलमानों में थी इस अवसर के लिए तैयारी । जमालु- 

Ed 


निराकार तो अभी-अभी थे, 
दौड़े तुम साकार हुए । 
हृद्य व्यथा से जो व्याकुल था, 
उसके तुम आधार हुप । 
समवेदना दिखलाने श्राप, 
हृदय-वेद्ना पहचानी ? 
मेरे दुख को देख हो गए 
2 या तुम यो पानी-पानी ? 
` श्रथवा नेनौ की गङ्गा की 
छोड़ी है यह जल-धारा-- 
जिसमें बह कर हट जाचे यह, 
मेरा दुःख-पुञ्ज सारा ? 
जीवन मेरा विषमय देखा, 
अथवा कुछ मुरकाता-सा ? 
करुणा-स्रोत खुला है जिससे, 
यह श्रमृत बरसाता-सा ? 
छाती दहक रही थी श्रथवा, 
जिलकी आग चुकाने को ! 


आँखों के घट तुले हुए हैं, 
_ अविरल जल ढलकाने को? 


र | 
"चार, - [वष १० ज्वर 
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|] संख्या १ 


आदि सङ्गठन के वेताओं का परिश्रम | 
आ। यों तो यूरोपि समय स । 
हु 1 यूप पयन लोग पहिले ही जान ३} 
कि इस्लाम आ्म-र्षा के हेतु सङ्गठित किया चा रे १ 
लेकिन अव उनको वास्तव में अनुभव ह कि शा 
पेन > ड्या क यह सट 

उन कितना प्रव है । सन्‌ १९२० में मेसोगनन नाइ 
एक पञ्च लेखक ने लिखा था कि “मुसलमान होण. 
~ N EN ७०० > 
हमारी ओपनिवेशिक सीमाओं की अवहेलना केर 
प ~ $; 
आर जब हस विरोध करते हैं तो किञ्चित ध्यान को. 
देते । जमालुद्दीव अफ़ग़ानी ने जो सङ्गठन का नदो 
आरस्भ किया था, वह अब भी ज्ञोरों से जारी है” 
(क्रमः) 
क्र « a 


घायल हृदय हुआ था अथवा 
कठिन-क्रर व्यवहारो से, 
आँखों की घाएँ घोतो हैं,. क 
उसे गरम जल-धारों से! 
अथवा आँखों को निलज्ञ-ली 
हुई हृदय ने है जाती, | 
जिससे उन पर चढ़ा रहा | | । 
चह लज्ञाका यहपा | 
आँखों पर या कोई दूषित ., ३ 
पड़ी कहीं परबाई के 
जिन्है शुद्धता ने धोने को हे! 
यह जल-धार प | 
अथवा विश्‍व-विजेता बैरी, ३! | 
कोई लड़ने आर्या | 
य ने ठाना दै यह, 
युद्ध हृद्‌ ल यहाँ पढाया 
या प्रेमी की याद श्रा गई, त 
किर मन मे वयर 
म या मत 
श्रद्धा-मट चढ़ाता म 
र नेन- पिय 


2 


स्त 


सी ससय भारतवषं उन्नति 

” के शिखर पर था, परन्तु 
शोक से कहना पड़ता हे 
कि उसकी आधुनिक दशा 
विपत्ति के मेघो से घिरी 
हुईं है । यहाँ की राजनैतिक, 
आशिक, सामाजिक तथा 
| धार्मिक सभी दशा शोच- 
| गीय हैं। भारतवर्ष आज स्वतन्त्र नहीं है, वरन्‌ दासता 
| को जटिल बेड़ियाँ उसे दुःख दे रही हैं। आर्थिक विचार 
| सेइस संसार में कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा, जों भारत- 
| पप की दरिद्रता को न जानता हो; धार्मिक अवनति भी 
| इतनी हुई हे कि आज हम गर्वित होकर यह नहीं कह 
| सक्ते कि हमारा देश धर्म-स्थान है। परन्तु सब से 
व अधिक शोचनीय तथा निन्दनीय दशा हमारे समाज की 


र्क 
>>." 


खियाँ, जो विधवा कहलाने योग्य नहीं हैं, विधवाओं 
णी में समाज द्वारा फेडी जा रही हैं। मेरा अभि- 
ओं से है। यदि आप सन्‌ १६२१ की 
देखें तो आपको ज्ञात होगा कि भारत- 
र पाँच वर्ष तक की २,४३,२६०, पाँच से 
“७ तक को १४,३१,२४१ और दस से पन्द्रह वर्ष 
 २३,१४,४३४ विधवाएँ हैं । यदि इनको जोडा 
_ को संस्य पेश ११ वर्ष से कम आयु वाली विधवाशों 
ड hr T ७०,३२,३३४ हे । र 
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विधवाओं की सम्मिलित है, जिनका पति-विद्धोह द्विरा- 
गमन होने के पूर्व ही हो गया तथा जिन्होंने अपने पति- 
देव का दर्शन भी नहीं किया । इस विषय पर शास्र- 
प्रमाण का दीवान बहादुर रघुनाथराव जी ने लिम्न- 
लिखित शब्दों में वर्णन किया है :-- ह 
“The bride and the bridegroom do 
not become united in gotra, pinda and 
४८४८४८ till consummation and hence there 
is no real widowhood of the bride, if the 
bridegroom happens to die before consu: 
mmation, any more than the bridegroom 
dies just after mere mental or oral gift 
of the bride by her father.’? / 
अर्थात्‌--“पति तथा पत्नी गोत्र, पिण्ड तथा सोरक 
में समागम होने के पूर्व एक नहीं होते ओर इसलिए 
यदि पति सहवास के पूर्वं मर जाय तो वास्तविक चैधव्य 
नहीं होता और यदि होता हे तो उससे अधिक नहीं 
जितना कि यदि पति की मत्यु पिता के मानसिक 
निश्चय अथवा वचन दान के पश्चात्‌ हो जाय ।” 

. महात्मा गाँधी ने {07४ 114/2' (यङ्ग इण्डिया) 
में लिखा है कि ' 1015 8 sin 10 call a girl below 
fifteen a Wd0W.?” (बन्द्रह वर्ष से कम आयु वाली 
बालिका को विधवा कहना पाप है) । अब. पन्द्रह वर्ष से 
अधिक आयु वाली विधवाओं की ओर ध्यान दीजिए। 
इनकी संख्या ४,८८, ४१,०३२ है । जिस समाज में लगभग 
पाँच करोड़ साठ लाख के विधवाएँ हों, वह किसी प्रकार 
सुख-सम्पन्न नहीं रह सकता । अब यह प्रश्न है कि इतनी 
अधिक विधवाओं के होने का कारण क्या है। क्या यह 
देवगति है और भगवान ने रुष्ट होकर हिन्दू-समाज पर 
यह कोप किया है अथवा यह हमारी ही भूल तथा पापों 
का फल है! में इस दुरवस्था के लिए समाज ही को 
दोषी उद्दराता हुँ ओर देव की गति मानने को प्रस्तुत 5 

मुख्य कारण हैं। प्रथम 
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बाल-विवाह, जिसके |दोषों से पाउकगण अली-भाँति 
परिचित हैं । द्वितीय कारण अधिक आयु के पुरुषों का 
पुनर्विवाह है, जिसका फल यह होता है कि विवाह के 
अल्प समय के बाद ही पति अपनी संसार-लोला को 
समाप्त करके एक खी को आयु भर के लिए दुखिनी 
तथा सर्व-सुख वञ्चिता बना जाता है। तृतीय कारण 
यह है कि हिन्दू-जाति के उच्च तीन वर्णो में विधवा- 
विवाह की प्रथा सञ्चालित नहीं है। इस लेख में इसी 
प्रश्‍न पर विचार किया गया है । विचार यह करना है कि 
इस विपत्ति को कैसे निवारण किया जा सकता है। 
किसी रोग को दूर करने के लिए उसके कारणों को दूर 
करना ही उसका सर्वोत्तम उपाय है। प्रथम कारण 
अथवा बाल-विवाह हिन्दू-समाज को बिल्कुल छोड़ 
देना चाहिए और हमें हषे है कि बड़ी कौन्सिल ने 
शारदा-बिल पास करके इस कुप्रथा पर सच्चा और चिर- 
स्थायी आघात किया है । द्वितीय कारण अथवा वृद्ध 
पुरुषों का बालिकाओं से विवाह करना भी सर्वथा त्याज्य 
है। परन्तु इन कुप्रथाओं के दूर होने से आगन्तुक संख्या 
कम हो सकती है और इनके द्वारा वर्तमान विधवाओं 
का उद्धार नहीं हो सकता। तृतीय कारण अथवा विधवा- 
विवाह की प्रथा का अनुकरण न होना है. और इस 
प्रकार के विवाह का अवलस्व ही केवल इन अभागिनी 
तथा निस्सहाय बहिनों का क€-निवारण करने में फली- 
भूत हो सकता है । पाठकगण इससे यह समझने 
का कष्ट न करें कि हर एक विधवा का विवाह कर 
2 आवश्यक है । इस प्रथा का अनुकरण कहाँ, 
र क जोर किस प्रकार होना चाहिए, इत्यादि 
र करना प्रत्येक समाज-सुधारक का धर्म 
हे और इसी प्रश्‍न पर में विचार करने की चेष्टा 
करूंगा। भिन्न-भिन्न आयु वाली विधवां को भिन्न- 
भिन्न श्रेणी में बॉटना 'होगा। प्रथम श्रेणी एक वर्ष से 


` पन्द्रह वर्ष तक की विधवाशरों की है और इनका पुन- 


विवाह अवश्य कर देना चाहिए थोर उनके पुनविवाह 


व बार उनके माता-पिता पर उसी प्रकार होना चाहिए 
भसं साधारण माता-पिता पर अपनी कन्या के 

. का भार होता है। डि 
को आयु वाली विधवाओं को है । इनका पुनविवाह 


दूसरी श्रेणी पन्द्रह से अधिक वर्ष 


इनकी इच्छा तथा सम्मति 
i -00-0. ।सम्मति दो 


हि 


> 


पीड़ित रहती थीं तथा 


ने पर होता, "ज्राहिए०००झा्थक़॒ का के छत +n Kosha, 


क्योंकि इस आयु सें वह उचितानुचित का 


पूर्ण रूप से कर सकती हैं नार 
शाख-प्रसाश मात तीय र र विवाहे 
ऽदो सं 3 1107 डर रघुनाथराव जी हे 
पर अ यह है कि Remarriage after real 
widowerhood or widowhood ig lawiul, bt 
itis not 8 high form of marriage.” | 
आर्थात्‌--“बास्तविक वैधव्य तथा पत्ती सूयु बाइ 
पुनर्विवाह न्याय-सङ्गद है, परन्तु यह उच्च कोरि बा. 

विवाह नहीं है ।” 
इससे थह प्रमाण मिलता है कि शाख ऐसे विवाहको, 
अनुचित नहीं कहते । ऐसे विवाहों से भारतवर्ष त्या 
हिन्वू-सभाज को क्या लाभ हो सकते हैं, उनका 
करना आवश्यक है। में इन लाभों को चार विभागों 
वाँदूँगा और उन पर एथक-प्रथक विचार करेगा । एहा 
लाभ आर्थिक है । आजकल हिन्दू:जाति के सामान 
अणी के मजुभ्यो की दरिद्रता का एक कारण यह भी १ 
कि यदि दुर्भाग्य से घनोपाजेन करने वाला घर में ए 
ही व्यक्ति हुआ और दुर्देव से घर में दो वि 
हुई, तब उस सचुष्य का भार अपने पुन्नादि को मिह 
कर दूना हो जाता है और सब घर वाले | 
हैं, जिसका फल यहाँ तक होता 
अपने पुत्रों को यथायोग्य विद्याध्ययन ही गत 
है और नसुख से जीवन ही व्यतीत क 
दूसरी ओर जिन मलुष्यों का विवाह नहीं हु 
सब धन अपने ही ऊपर व्यय कर डालते ST 
कभी तो गुह-स्वासिनी के अभाव से Re 
होता है । अतः यदि विधवा-विवाह की प्र बट गाय शी || 
हो जाय तो पहले मलुष्य का भर ढश || 
वह उतने ही धन में सुख से. 00. "वळण बो 
दूसरे मनुष्य को खी मिल नाय गा 
की दशा में रह कर गाहेस्थ्य-चम २. 
से समाज की दरिद्रता बहुत 

इस प्रकार से समा छ 
सकती है और समाज सुखी रह न 


दूसरा लाभ यह है कि संसार 


थे) | 
के उत्पन्न किए हुए पदार्थ जो ओर 


सर्व सुखों का भोग कर न्ति से व्यतीत 


|. 


दिसम्बर, १६३१ ] 
` तीसरा लाभ यह है कि इतनी खियाँ, जो समाज के 
हिए व्यर्थ हो गई थीं अर्थात्‌ जिनसे सन्तानोप्पत्ति नहीं 
५ Ns 
हो सकती थी, पुनः समाज की सहायक हो सकती हैं 
दर पुत्रोत्पत्ति होने से ससाज को जन-संख्या बढ़ सकती 
| हे ग्रोर समाज अधिकाथिक पुट हो सकता है। 
| सुन्‌ १६११ की भारतीय सलुष्य-गणना की रिपोर्ट 
में लिखा है-- 
| ` “The number of Hindus has increased 
since 1901 07 5 per cent while that of 
‘ | Mohammadans, Sikhs and Buddhists by 
हो ।, 8/910 18 per cents respectively Asis 
| vel-known the Hindus are less prolific 
| than the Mohammadans, Buddhists and 
| animists and other communities owing 


Mainly to their social customs of early 
HR 

| /0१77०७८ and compulsory widowhood and 
ese social customs are less favourable io 


| vapid ४7०८०४ of Hindus.” 


€ 


= 


| अर्थात्‌-“१३०१ से हिन्दू ₹ प्रतिशत बढ़ गए हैं, 
| "तु मुसलमान, सिक्ख आर बौद्ध लोग ७, ३७ तथा 
| ३ प्रतिशत बढे हे । हिन्दुओं में मुसलमानों, सिक्खों 


"था बौद्धों की अपेक्षा जन-बृद्धि की शक्ति कम है, इसका 


रेषे को सामाजिक प्रथा हैं और ये प्रथाएँ हिन्दुओं की 
| "दधि के लिए हानिकारक हैं।”? 


1 लाभ यह है कि उन दुखी विधवाओं का 
(व्ष च जायया, वे सुरक्षित हो जायँगी और इसी 
डू kh की ध्वजा के नीचे रहते हुए पुनविवाह हो 


| | हार तथा अनुभव से ज्ञात हुआ है कि उच्च वर्णो' के 


| है तर उसका कारण भी स्पष्ट तथा साधारण 
वञ्चित रे इःखी व्यक्ति को, जो संसार के सर्व-सुखों 
सार च और जिसके लिए समाज में कोई आदरणीय 


भान तथा” यदि अन्य धर्मांवलस्बी पूर्ण अधिकार, 
हैं करन अनेसुख प्रदान करने को सहर्ष प्रस्तुत ही 


पल 
~ 


2 2 0७, 
८-4 कक RR rn 


सुस्य कारण उनके बाल-विवाह और विधवा:विवाह न. 


केसी अन्य धर्म का अवलस्बन नहीं करेंगी । . 


शे मत्त,का।म्रतुगाय्ी ० ब्रच्य दे। छते. "पु चोळला तरती हुई; इया तया. अप ह 
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चेप्टा भी प्राणपण से कर रहे हैं, तो निश्चय है कि यदि 
वह असाधारण तथा आात्मवली और संयमी नहीं है, 
तो वह उन प्रलोभनों के सम्मुख अवश्य नत-मस्तक 
हो जायगा और अपनी दुःखावस्था को सुख तथा 
सम्मान की अवस्था में परिणत कर लेने के लिए तत्पर 
हो जायगा । इसलिए यह स्पष्ट है कि विधवा-विवाह की 
प्रथा समाज की दुखी बहिनों को अन्य धर्मो' की शरण 
में जाने से बचा सकेगी तथा इस प्रकार समाज की शक्ति 
अन्नुण्ण बनी रहेगी । यह बतलाने की आवश्यकता नहीं 
कि एक खी को अन्य धमं में जाने से रोकने का अर्थ है, 
समूचे वंश की रक्षा करना और इस प्रकार जातीय हास 
को रोकना । यदि खरी किसी अन्य धम में चली जाती 
है, तो उसको समस्त सन्तान विधर्मी हो जायगी और 
अपने समाज के हास के साथ ही साथ दूसरे समाज की 
वृद्धि होगी । 
पाँचवाँ लाभ यह है कि विधवा-विवाह प्रचलित कर 
देने से व्यभिचार बहुत कम हो जायगा । विधवाओं में 
गुप्त व्यभिचार का होना स्वाभाविक ही है और इसका फल 
यह होता है कि घर की अन्य साध्वी बालिकाओं तथा 
युवा खियों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। नवयुवकों 
के जीवन पर भी इसका प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता । 
सब से अधिक हानि इन विधवाश्रों के द्वारा जो होती 
है, वह है अ्रूण-हस्या । प्रति वषे असंख्य बच्चे पैदा होते 
ही ये अभागिनी विधवाएँ मार डालती. हैं । बहुधा ऐसा _ 
भी देखा गया है कि ऐसी बहिनें व्यभिचार के कारण 
गर्भपात का उद्योग करती हैं और इस प्रकार नाना | 
प्रकार के रोगों से ग्रसित होकर दुख सहन करती हैं। 
कितने ही लोग ऐसी विधवां को घर से निकाल देते _ 
हैं और उस दशा में ऐसी निरुपाय तथा निस्सहाय _ 
बहिनें या तो उन नरःपिशाचों के चकुल में चली जाती | 
हैं, जो उनके क्तणिक रूप तथा सौन्दयं पर मुग्ध होकर _ 
उन्हे आश्रय देते हैं, परन्तु कुछ काल के बाद उन्हे ड 
त्याग देते हैं और इस अवस्था में उन बहिनों के 
लिए भित्ता माँगने अथवा अन्य निन्दनीय कायो सें 
प्रवृत्त होने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रहता। कुछ | 


` बहिनें ऐसी दशा में समाज से सँह दिपा कर किसी ह 


सुदूर तीर्थ में जाकर वास करती हैं और नाना प्रकार के 
हुई मान 
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जीवन व्यतीत करती हैं अथवा आत्म-हत्या करके अपने 
अपमानित तथा कलङ्कित शरीर का त्याग करती हैं । 
बहुधा देखा गया है तथा वेश्याओं के पूर्व इतिहास 
से ज्ञात होता है कि इन वेश्याओं में अधिक संख्या हिन्दू: 
विधवाओं की है ओर ऐसी वेश्याओं की संख्या बढ़ती 
जा रही हे, जिसका परिणाम समाज के लिए अत्यन्त 
भयावह है। परन्तु इन सबके लिए में विधवाओं को 
दोप नहीं देता, इसका समस्त दोष समाज के ऊपर है; 
क्योंकि व्यभिचारिणी विधवाएँ इन उपायों से अपने 
कलङ्क को छिपाने की चेष्टा इसलिए करती हैं कि उनका 
रहस्य न खुल जाय और उनके वंश की समाज में 
न्दा न हो। 
अधिकांश लोग इस विवाह को न्याय-सङ्गत न होने 
का कारण यह बतलाते हैं कि ऐसा विवाह धमे-विरूद्ध 
है। परन्तु यह तो अपनी कायरता तथा आरमवल- 
हीनता को छिपाने के लिए धर्म का ढकोसला मात्र है । 
प्रथम बात तो यह है कि विधवा-विवाह का धर्म-विषय 
से बहुत रा है और यह प्रश्न मुख्यतः सामा- 
जिक है थोर सामाजिक नियमों पर निर्भर है। ऐसे 


सामाजिक नियम समयानुसार बदले गए हैं और बदले 
जा सकते हैं । | 


लोग शाख तथा धर्म की दुहाई देकर विधवा-विवाह 
का विरोध करते हैं; परन्तु उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं 
हे कि वेद और शास्रों में विधवा-विवाह के धर्म-सग्मत 
होने के प्रमाण मौजूद हैं । में इस अवसर पर थथर्ववेद 


के दो श्लोकों को प्रमाणार्थ उद्धत करता हैँ । पहला 
प्रमाण यह है :-- - 


७) ति 
या पूर्वे पति किवाथान्य विन्दते परम्‌ । 
पन्चाद्न च तावजं ददातो न वियोषतः ॥ 
¬ अथववेद, काण्ड ३, अनुवाक ३, सूक्त ९, मन्त्र २७ 


इसका भावार्थ यह हे--“जो खी पहले पति को 
पाकर उसके पीछे अन्य दूसरे को प्राप्त होती है,वह दोनों 
होते हुए 


पाँच भूतो को सींचने वाले ईश्वर को अर्पण 
. अलग न हो]? 


 दूसराप्रमाण इसके बाद वाले श्लोकों में है. 
इस प्रकार है: ४ 
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` इस बात की प्राथना की है कि भगवत्‌! यदि 


जब तक कि देश में एक भी वि 


ह हक तत 
ससान लोळे REST 
योडजँ न उनभवापर; पतः| | 

डक दक्षिणाज्यो तिपं ति 
““अथवंबेद, काण्ड ३ 
शर्थात्‌--“जे 

है, उसका पद nS पुनविवाइ 

पुरुषों से 

समझा जाता ।” 

छुने श्लोको से स्पष्ट प्रमाण मित्रता है सिषे 
पुनविवाह करने में शाख बाधक नहीं है झौर न पुग 
जो उसके साथ पुनविवाह करता है, किसी परकार. 
निन्दनीय तथा हास्यास्पद है। 

देश के आधुनिक अनेक विचारशील लियो ३ 
सी विधवा, विवाह को आवश्यक तथा न्यायसमत 
समक कर इसे प्रचलित कराने का प्रयत्न किया है। 
उन विद्वानों तथा आरत के शुभचिन्तकों ने इससे. 
आवश्यक समझा और समाज को सच्चे पथ पर हरे 
का अयल किया ! इन लोगों ने १८९६ ई० मे.एक गर 

विधवा-विवाह जारी करने के लिए व्यवस्थापिका भ 

से पास कराया था,जो 'Widoir ९11811१2९1 

के नाम से प्रसिद्ध है। हन, 

` हिन्दू-समाज की इन बिना सींग वाली गारे 

दारुण दशा को देख कर उस पर अप न 

करते हुए परम योगी महात्मा गाँधी ने क 

में लिखा था-“मैंने परमात्मा से एकान 


रखना है तो तुम मुम्हे ऐसे दारुण एवं म ह | । 
देखने को क्यों विवश करते ह रे र 

महात्मा जी ने देश के नवयु मे 
के प्रचार की अपील करते हुए ड इल. 
विधवा बालिकाओं से ही विवाह कुन की, 


चाहिए । तुम्हें यह सर्प करच धम म 


प्रकट कर देना चाहिए कि न्द rT 
शब्द का दुरुपयोग है, यह धर्म के हो 
सत्य और ज्ञान की खोज करता ss की कर 
कर लो । ऐसा - सङ्कल्प करना 

नवी अबकारी रेष 
हुए भी अपने साधार. म sr 
करने से बलपूर्वक वर्जित की जाती | 
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से लोग यह प्रश्‍न किया करते हे कि प्राचीन 
र्ण | बाल मै विधवा-विचाह नहीं था और उस समय विधः 
| वार किस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करती थीं और 
| आब उन उपायों का अवल्लग्ब क्यों नहीं हो सकता । 

पहली बात तो यह है कि मैं इस विपय पर ऐसे 


` बिवाह का निपेघ था, शौर सें समझता हूँ कि प्रथा उस 
| समय में भी थी और उसके प्रमाण भो मिलते हैं, परन्तु 
| मैं इस प्रश्‍न पर अधिक समय न्ट न करके थोड़े समय 


॥ थी, तब उस समय विधवाओं के लिए दो उपाय थे। 
| प्रथम, वे अपने पतिदेव के साथ चिता पर अपने शरीर 
को भस्म कर देती थीं, जिसके उदाहरण इतिहास में 
| फमनहो हैं और दूसरा उपाय उनके लिए यह था कि 
| वे नीवन-पर्यन्त एक सन्यासिनी की तरह रह कर 
` ईरवरोपासना में समय बिताती हुई शरीर त्याग देती 
' थों। ऐसी दशा में उनके लिए सर्व सांसारिक सुख लो्ठ- 
| पत्‌ था। अब इस प्रश्‍न पर विचार करना है कि उन्हीं 
| नियमों का ऑजकल भी क्यों न पालन किया जाय 
| धोर क्यों विधवा-विवाह किया जाय । 

इस प्रश्न के विचार में पहली बात तो यह है कि 
| उस समय विधवाएँ बहुत कम होती थीं। कहीं प्रति 
। सहस्र मे १० अथवा १४ विधवाएँ होती थीं और सो 


| प (म आयु वाली तथा वृद्धा, जो अपना शेष जीवन, 


E ‘AP 
Ye 


प्रादि की देख-रेख में व्यतीत कर देती थीं। उस 
त प वे सामान्य दशा में भी सांसारिक सुखों से 


न से कुपय में जाने अथवा कलङ्कित होने की 
॥ | यह थी कि सम्भावना नहीं रहती थो । दूसरी बात 

_ सादे कै उस काल में भारतवर्ष में दरिद्रनारायण का 
ह अच्छी प नहीं हुआ था और प्रजा की आर्थिक दशा 
श बाहा जिए उन विधवाओं की उपस्थिति से 

शो को आर्थिक क्लेश की सम्भावना नहीं थी । 
किरा कारण यह है कि उस समय भारतवषे में 
0 गत था और अन्य धर्मावलस्बियों का आगमन 


| षा भा, इसलिए प्रथम तो उन विधवाओं की 


| लोगों से सहमत नहीं हैँ कि प्राचीन समय में विधवा- . 


| केलिए यह माने लेता हूँ. कि यह प्रथा उस समय नहीं - 


पह सती न हुई तो, ईश्वराराधना और अपने घुत्र- : 


शकर रागादि से विरक्त हो जाती थीं और उनके 
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उन्हें दूषित करने वालों को कठिन दरड दिया जाता 
था। दूसरे कोई अन्य धर्मावलम्बी उन्हे प्रलोभन नहीं दे 
सकते थे। चौथा कारण यह था कि उस समय हिन्दू- 
राज्य होने के कारण हिन्दू-धर्म का पतन नहीं 
हुआ था, वरन्‌ हिन्दू-धर्म का उच्च रीति से पालन किया 
जाता था और वाल्यकाल से ही धर्मरत होने के कारण 
बुद्धावस्था में अल्प समय का वैधव्य पूजन इत्यादि में 
कट जाता था। सब से बडी बात तो यह हे कि आज 
का समय उस काल के समय से बिल्कुल बदल गया. 
है और इसलिए उस समय के बने हुए नियमों का इस - 
समय पालन करना कष्टकर तथा किसी अंश में 
असाध्य भी है। यहाँ पर मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता 
हूँ कि वास्तव में प्राचीन आदर्श अत्यन्त सराहनीय हे 
ओर यदि समाज उस आदश को पूर्ण रूप से कार्य में 
परिणत कर सके, तो हिन्दू-समाज के लिए इससे बढ़ कर 
गर्व की बात दूसरी हो हो नहों सकती । यदि इस काल 
में भो कुछ खियाँ उसी प्रकार के संयम से जीवन व्यतीत 
कर सके तो वास्तव में वे आदरणीय ही नहीं, वरन्‌ 
पूजनीय और अनुकरणीय हें । परन्तु इस समय में उस 
आदर्श का पालन करना सामान्य खी के लिए आज भी 
उसी प्रकार सम्भव हे, इसमें मुझे सन्देह है, क्योंकि 
जैसे पूर्व में वर्णन किया गया है, आजकल की विधवाशों 
की एक बडी संख्या बाल-विधवाओं की हा है, जिनके 
लिए सती होने का द्वार बन्द होने के कारण केवल 
सन्यासिनी सा जीवन व्यतीत करना ही एक माग है । 
इन अभागिनी कन्याओं ने संसार-सुख का भोग किया 
ही नहीं थौर इन्हें उसके दुख तथा सुख का अनुभव भी 
नहीं है और यदि है तो. केवल कुछ मास अथवा वर्षा के 
अल्प समय का। इसलिए सांसारिक सुख से इनकी 
तृप्ति नहीं हुई है और ऐसी दशा में जीवन पयंस्त उन्हें 
काम-वासनाओं से बचाए रखना झुझे दुष्कर प्रतीत होता 
है । प्रत्यक्ष देखने की बात है कि यौवनावस्था में पदापंण 
र गया घु कण ख, दोनो के सर काति 
का प्रज्वलित होना प्रारम्भ हो जाता है और यह अझि 

३९ या ४० वर्ष तक बढ़ती रहती है । बहुधा इस अझि 
की तृप्ति न होने से साधारण मनुष्य अथवा स्त्रो पागल 
तक हो जाते हैं । इससे पाठकगण यह न समरें कि 
जीवन भर के लिए ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकता। मेरा 
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तात्पर्य यह है कि वैसा करने के लिए थोर शारीरिक 
गर मानसिक तपश्चर्या एवं कठिन संयम को आव- 
श्यकता हे, जो वर्षो के नियमानुसार आचरण से 
प्राप्त होते हें। ऐसी दशा में एक बालविधवा अथवा 
अल्प आयु की विधवा के लिए एकदम पति की सत्यु 


होते ही इन नियमों का उचित रीत्यनुसार पालन . 


करना असरभव-सा प्रतीत होता है। यदि कभी ऐसा 


€ ७९ . %५ म 
पह गाडन-पार्टी तेरी तरह मरभुक्खो के 


लिए नहीं, साहब लोगों के लिए हे! समझा ! 
रा भी तो इस थोर ध्यान देने की आवश्यकता 


उस थभागिनी विधवा के वंशज उसे संयमी बनाने 


में कहाँ तक सहायता देते हैं । सुके यहाँ पर यह लिखते 


हुए दुख होता हे कि समाज उनको अपना धर्म पालन 


__ करने के लिए सहायता देने की अपेत्ता 
कप उन्हें धर्म- 
.. करता है, उनको अपने मार्ग से विचलित करता है। 


जिससे वे अपना जीवन सुख से, म 


>>>... ८१, 


और अगर्हित अत्याचार उन निस्सहायो पर कता 
समाज यह तो कहता हे कि विधवाः ह 
विधवाएँ सल्यासिनी की भाँति 
उसका कोडे प्रबस्थ नहीं 
रे करता कि बह सं 
९ सयम 


करते हैं शोर संखार-सस्बन्धी औचित्य की 

पार कर जाते है प 
पार कर जाते हैं। हसे वह अभागिनी विधवा 
देखती है । ऐसे वातावरण सें बतलाइए 
विधवाओं ळे हृदय सें नियन्त्रण एवं तपश्च 


तथा विचार घुषण्पित और फलित हो सकते 


य्य 
हैं कि वह संयमी बनी रहे । कितना ग्रारचय है! 
तथ्य बात तो यह है कि चारों ओर से इस प्रकार पो 
विपत्ति सें घिरी हुईं एक अपरिपक बुद्धि वाली 
वयरुका विधवा वालिका से ब्रह्मचयं जैसे उद्देश्यों के प 
करने की इच्छा रखना खगतृण्णा और बबूः 
फल लगने की इच्छा रखने के समान है। | 


जाते हैं और ऐसे प्रयत्रों से मेरी पूणं सहाजुशूत 
परन्तु शोक से कहना पड़ता है कि वहाँ 
जनक प्रेबन्ध देखने में नहीं आता और याद. 
अच्छा प्रबन्ध हो भी सके, तो थाप प्राकृतिक भा 
को केसे रोक सकते हैं ? च 
इसलिए इन सब बातों पर विचार करने 
यही निष्कप है कि एक असम्भव आव 
को बिठाए रख कर शतगुना पाप, व्यभिचा 
हत्याओं का प्रसार अपनी आँखों के हु 
यह कहीं अच्छा है कि उनका विवाह 


तथा आदर से बिता सकें। मे समता 
नुसार हिन्दू-समाज को भी अपने नि 
अर समाज की स्थिति, मान तया उन्नति 
विधवा-विवाह की प्रथा को प्रचलित कर 
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4. जी ब्रिटिश साम्राज्य का एक 
` उपनिवेश है । इसे लोग ग्रधि- 
कवर भारतीय रापू कहते हें । 
न क्य ~ > हे 
इसमें २९० छोटे-छोटे टापू हैं, 
जिसमें कि ८० आबाद हैं, 
~ _ के 
शेष ग़ेर-आबाद पड़े हैं। इस 


i FF 

| वीती लेवू और दूसरा बलुग्रा लेवू । फ़ीजी की 
राजधानी सूत्रा है, जो बीती लेवू में है । यहाँ से भारत 
|  वग्बह के मार्ग से 8 हज्ञार मील और कज्ञकत्ते से ६ 
हज़ार मील दूर है। अमेरिका से फ़ीजी १ हज़ार मील 
. के फ़ासले पर है । फ़ीजी का विस्तार ७,४०० वर्ग मील 
` है। यहाँ की जन-संल्या १,८२,९७६ है। कई जाति के 
लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, जिनमें विशेष अङ्गरेज्ञ, 
भारतीय और काईबीती ( यहाँ के आदि . निवासी ) 
हैँ । यूरोपियनों की संख्या ४,०७८, भारतीयों की 


लिए वे फ़ीजियन अर्थात्‌ काईबीती कहलाते हैं । 
फ्ोजी में गन्ना, कपास, केला, चावल, तस्त्राकू आदि की 
दावार अच्छी होती है, और फल भी अधिक पैदा होते 
है, जो अन्य देशों में भेजे जाते हैं। 


यहाँ के आदि-निवासियों के सम्बन्ध में लेखकों ने 
के प्रकार के अनुमान लगाए हैं । कई लेखकों ने यहाँ 
आदि-निवासियों को हठशो जाति की शाखा बत: 
रो है, और उनको मुख्य भाषा, उनकी आकृति और 
(ऐक बाल इसी की पुष्टि करते हैं। इनके मोटे मोटे 


सि ग मे दो प्रकार के मनुष्य निवास करते हैं, एक 


- फाले रङ्ग के मचुप्य, जो सोलोमन, फ्रीजी आदि टापुओं मे. 


` ह और दूसरे भूरे रङ्ग के, जो सामीआ, तागा और 
कर रा कर रहे हैं । कुछ लोगों का कथन है 
शी 


न ब्यय लः %/ LSS NC 
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फीजी के आा।दि-निकासी 


दा सबसे बड़े भाग हें, एक : 


७१,११७ और काईबोतियों की 8२,१८३ है। यहाँ के 
बाहेबीती लोग फ्रीजी को . बीती कहते हैं, और इसी 


+ भी श्च फ्रीकन ; गो s है 4 Sy पड री टील 
मा जाति से ही मिलते-जुलते हैं । पोलि' शत्रओं को मार कर खा डालता था। जब कमा रुजु 
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[ श्री० शङ्करप्रताप जी, सूबा (फोडी ) ] 


डिस्ट मिशन के एक प्रसिद्ध पादरी ने अपनो पुस्तक में 
लिखा है कि “फ़ीजी की भाषा में अनेर ऐसे चिन्द 
मिलने हैं, जिनसे सिद्ध होता हे कि यह आर्य भाषा पै 
बनी है और अधिक अःश्रयं की बात यह है कि ऐसे अने र 
शब्दों को सूची तेयार का जा सकती है, जा व्यवच्छेद के 
साधारण नियमों के अनुमार संस्कृत भःपा से निकले 
हुए प्रतीत होते हैं ”' फिर वे लिखते हैं क--“कई ऐसे 
चिन्ह मिलते हैं, मिनसे सिद्र होता है कि फ़ीजी के 
आदि-निवासी भारत के किसी जाति के वंशज हैं । यह 
लोग पत्थरों की पूजा किया करते थे, जैसे कि हिन्दू लोग | 
मन्दिर में शिव-पूजा करते हैं।” जिस प्रकार भारत के | 
बहुत से लोग भूत आदि चीज़ों को मानते है, उसी 
तरह ये लोग भी भूत प्रेत, जादू-टोना मानते हैं। भूत 
को ये लोग तिवोरा कहते हैं । इसी तरह एक लेखक ने | 
सिद्ध किया है कि “पौलिनेशिया की सभ्यता के इति- 
हास का परिशिष्ट विशाल भारत का इतिहास है।. 
पौलिने शया के टापू में प्राचीन भारतीय विद्या और 1 
रिवाज प्रचलित थे और अब भी विद्यमान हैं, जोकि | 
भारत में और भारतीय उपनिवेशों में लुप्तम्राय सेहो | 
गए हे. इससे यह पता चलता है कि समस्त पौलिने- : 
शिया में भारतीय धर्म, सभ्यता तया भाषा प्रचलित थी 
और अब तक भी उनके कुछ चिन्ह उपलब्ध होतेहे. 


विदेशियों के आगमन से पडले ये लोग एच्दम | 
जङ्गजी थे। आपप्त में एक दूसरे को मार-काट द्या 
करते ये । काते हैं कि जब फ़ांजी में प्रथम जडाज़ हारा | 
सन्‌ १२७२ में भारती र लाए गए तब उनमें से कड्या 
को ये लोग ख( गए थे । जब एक गाँव की दूसरे गाँव 
(कोरो ) से लड़ाई हातो थी तो जो जीतता था वह 


नहीं मिलते थे तो ये थास सें से हो किसी सबसे 
नीच को मार का खा डालते थे । ये लोग बालः 

को मार.कर खाना पसन्द करते थे और बहुत वो. 
में तो यह रिवाज था कि जब कभी खाने का कुडे 
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तो पुरुष अपनी खी को ही सार कर खा डालते थे। 
यहाँ तक कि अपने मित्रों को भी नहीं छोड़ते थे और 
मार कर खा जाते थे। वृद्धावस्था के लोगों को और 
बीमार पशुओं को तो पेड़ में लटका देते थे। कहते हैं 
कि जब किसी रोको ( जो प्रत्येक प्रान्त का मालिक 
होता है) का नया वूरे (घर) बनता था, तब 
एक-एक. खग्भे के साथ तीन-चार मनुष्य पकड कर 
ज़मीन में गाइ दिए जाते थे और जब कभी किसी 
रोको की सत्यु होती थी, तब एक मनुष्य को क्कत्ल 
किया. जाता था, ताकि वह उसकी आत्मा के साथ 
रहे । भारतवर्ष में एक समय खियाँ अपने पति के साथ 
ही सती हो जाती थीं। फ़ीजी में जब रोको मर जःता 
था, तब उसकी स्त्री को भी लोग मार डालते थे । 

सन्‌ १८७४ सें काईबीतियों के राजा दकम्बाउ 
और उसके साथियों ने फ़ीजी को ग्रेट ब्रिटेन के हाथ 
में सोप दिया और सन्‌ १८८० में इस टापू को क्राउन 


कॉलोनी वना दिया। यहाँ के आदि निवासियों को * 


इसाई बनाने के लिए सब से प्रथम पादरी विलि- 
- स्स सन्‌ १८३० में यहाँ आया । कुछ समय तक 


वह ताहीती में था । उसके उपरान्त फोजी में . 


आकर उसने प्रचार करना आरम्भ किया । कुछ काल 
बाद वह डोगा को चला गया । वहाँ सिशनरियों 
की एक कॉन्फ्रेन्स हुई, जिसमें तीन पादरी यहाँ प्रचार 
करने के लिए नियुक्त किए गए । विलियम्स ने , वहाँ पर 
ही फीची भाषा सीख कर एक पुस्तक तैयार की । सन्‌ 
१०३४ में वह अन्य पादरियों के साथ फ्रीजी पहुँचा और 
लकेम्बा में प्रचार करना आरम्भ कर दिया, परन्तु वहाँ 
उसको अधिक सफलता नहीं मिली। उनमें से एक 
पादरी कोस रेवा को चला आया और उसी समय सन्‌ 
१८३५ में मेथोडिस्ट मिशन के पादरी यहाँ आने लगे । 


इनमें से. कई पादरियों को काइँबीती मार कर खा गए । 
. सन्‌ १८६७ में एक प्रसिद्ध पाद्री बैकर को मार डाला 
` गया र उस पादरी की यादंगार में 
__ गया और ; 


बह वर्तमान समय में बैकर हॉल के नाम से 


प्रसिद्ध है। परन्तु इसकी परवाह न करते हए | 
fi oD करते हुए देसाई मत 
कमचार पादरियों ने जारी रक्खा। पादरि pe 


दृरियों के बलि- 


[न और प्रचार ने. ही यहाँ के आदि-निवासियों के 


न में एक ह पत, दिवार इसकी रि ५१ 
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. किन्तु पहनते हैं ये मद्वासियों को तरह। वे 


शिक्षा का प्रचार बढ़ता जा रहा है,तैसे पेर 
एक बड़ा चर्च बनाया | 


dBy Siddhanta बभ G 
लोन लगा था। वतमान सतय में 


णास यह Ma. कि मनुष्य को सार कर 
क च १ 

आदि को सालचे के सब भाव इनके दिलो से | 

आपस में जो झगडे हुआ करते थे ३ इ जाते रा | 
वे शान्त, सुशील ब द 
? उपास बन गए। फीजी की तरह इ शी 

१1 र ञ | 
शान्ति च्य देशों में 

अन्दर जातीयता का भाव उत्पन्न हो गया 


i है। यहे | 
मानयः ही पड़ेगा कि र 


व जिस प्रकार भारतीयों ने कहां | 
आकर महान्‌ से महान्‌ कष्टों का सामना कर फोन 5 | 
बारा बना दिया, उसी तरह पादरियों ने 
बिवालियो की जङ्गली जाति को सभ्यता के ग्रां 
पहुंचा दिया । 5 

शचीन ससय सें फ़ीजी के आदि निवासी CE | 
नामक एक पेड़ की छाल को पीर कर कपड़ा तैयार झे | 
थे और वही पहनते थे। उस कपड़े को 'मासीमासी' |. 
कहते हैं । अत्र ये लोग मासी-मासी अधिह नहीं बाते. 
परन्तु कुछ लोग अब भी बनाते हैं, जिसे हि धन्य 
के गोरे आदि यादगार के लिए यहाँ से ले जातें! | 
उसे वहाँ अधिक दाम में बेचते हैं । वर्तमान समे | 
इनका कपड़ा केवल सूलू अँगोछा और कुर्ता है एलु || 
दिन पर दिन इनमें पश्चिमो सभ्यता प्रवेश कतौ 
रही हे । भारतीयों की तरह ये घोतियाँ भी पई 


केवल लपेर खेते हैं और अपनी भाषा में उ 
कहते हैं। सूलू इन लोगों का राष्ट्रीय पहनाव 
है और इनका बड़े से बड़ा नेता सूलू पहता | 
चह व्यवस्थापिका सभा का मेम्बर ही क र 

इनकी खियाँ भी सूलू ओर बिनोबो पहत 5 
अङ्गरेज्ञ खियो की पोशाक की तरह होता है। 
बाल बड़े-बड़े रखते हैं 1 परन्तु सभ्यता का 
ज्यों प्रचार होता जाता है, गोर्या 
अपने बालों को छोटा करने लग गए है. 


में नवीन.परिवर्तन भी होता जा शी परे 
कि फ्रीजी के भारतीय ९९ फ्री सर्दी? य 


-काईंबीती ३० फ़ी सदी शिक्षित मिल 


यु ठ! करना 
समय से पादरियों ने आकर प्रचार के | 


उसी समय से. इनमें शिक्षा के लिए अ ० 


दिसम्बर, १९३१ ] 
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| कई स्कूल खुले हैं, जहाँ कि काईंबीती अजा काप 
| तथा शिल्प-विद्या की शिक्षा दी जाती हे । जिस तरह 
| पे सरकार ने इनकी शिक्षा के लिए प्रवन्ध किया है वैसे 
| ही मेथोडिस्ट (01०1100181), केथोलिक ‘Gail 
| श्रादि मिशनों ने भी छुछ उडा नहीं रक्खा है । प्रत्येक 
|| जरो (गाँव) में गिरजाघर दिखाई, देंगे और जहाँ 
`| सरकारी स्कूल नहीं है वहाँ ईसाई सिशनों के स्कूल इनमें 


02 


| शिक्षा का प्रचार कर रहे है 


प्र्येक वूरे के अम्द्र चटाई बिछी रहती है। ये लोग 
| चटई, टोकरियाँ आदि चीज्ञों के बनाने में बड़े चतुर 
| होते हैं। ये चटाई एर सोते अथवा बैठते हैं । जब किसी 
| कानया वूरे बनता हे तों कोरो भर के पुरुप मिल क! 
बनाते हैं। वूरे सें गरमी के समय सर्दी और सर्दी के 
' समय गरमी रहती है। इनमें एक बड़ा प्राचीन रिवाज 
| इला आया है, वह है नगोना पीने का। जब कभी 
| इनके घर पर अतिथि जाता है तो प्रथम नगोना देते हें । 
नगोना का अस्वीकार करना ये अपमानजनक समझते 
। नगोना पीने की रस्म काईंबीतियों में एक प्रसिद्ध 
आवश्यक रस्म है। कहते हैं कि जैसे भारत में 
ग है, उसी तरह यहाँ नगोना है । प्राचीन समय 
अ फोजियों का वर्तन मिट्टी का होता था, पर वर्तमान 
समय में 
3 ९। ये लोग. अधिकतर मांस और मछली का 
करते हे । मछलियों को उबाल कर खाना ये 
है. भिक पसन्द करते हैं । यहाँ की पैदा हुई चीज्ञो काये 
न अधिक करते हैं, जैसे डालो, ऊबी, पाम, केला 
रर ef । मोटी रोटी ( 31९2१ ) भी अधिक 
भरो ' अब भारतीयों ,की देखा-देखी - ये चावल, तर- 
शाम भी खाने लग गए हें । जब भोजन करने 
खाते है रा है तब सब प्राणी एक साथ बैठ कर 
भादर ऑर अगर कोई उस समय पहुँच गया तो बड़े 
भेग प्रेम से उनको भोजन स्वीकार करने को 
बेला यदि बिना जाना हुआ मनुष्य इनके कोरो में 
गया तो उसका भी ये बड़े प्रेम से सत्कार करेंगे । 
भ्येक प्रान्त मे एक रोको रहता है, जो कि 
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शा: 


` इनका घर घास का होता है, जिसे ये अपनी भाषा , 
मै वूरे कहते हैं । और ये अपना घर ख़ूब साफ़ रखते हैं । 


ये अङ्गरेज्ञी बर्तनों का उपयोग करने लग 
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सरकार की तरफ़ से नियुक्त किया जाता है और वह 
इनकी देख-रेख रखता हे । एक प्रान्त में १ या इससे 
अधिक कोरो होते हैं। इनमें जब कभी उत्सव होता है 
तव बड़े प्रेम से उसमें ये भाग लेते हैं। जब किसी के 
यहाँ विवाह होता है, तो कोरो भर के पुरुष और स्त्री 
चटाई ओर अन्य चीज़ें भेट में ले जाएँगे । नया गिरजा 
स्थापित करने के अवसर पर भी ये सहभोज करते हैं; 
आर सुअर, मछली, कोमाला, डालो, देसी पकवान 
आदि एक दूसरे को भेंट करते हैं । व्यायाम इत्यादि 
खेलों में भी ये अधिक भाग लेते हैं। फुरवॉल खेलना ये 
अधिक पसन्द करते हैं और दौडने ओर तैरने में भी बड़े 
चतुर हैं। एक स्थान का नाम बेन्गा है। वहाँ के काई- 
बीती आग पर चल सकते हैं। बड़े-बड़े पत्थरों को 
गर्म किया जाता है और जब वे एकदम लाल हो जाते 
हें तव उन्हीं के ऊपर ये चलते हैं। कहा जाता है कि 
केवल एक ही स्थान के पुरुष ऐसा कर सकते हैं। इस 
तमाशे को लोग देखना अधिक पसन्द करते हैं। अमे- 
रिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के निवासी यहाँ याते है, 
तब्र इनका मेके ( नाच ) होता है और आग पर चलने 
वालों को अधिक धन मिलता है। इनका नाम बडा 
सनोरञ्जक होता है। नाचना-गाना तो मानो इनके | 
जीवन का एक अङ्ग ही बन गया है। वे कुछ भो करें, 
उसमें नाचना-गाना अवश्य होगा । _ 

काइँबीती पुरुष बड़े प्रेमी होते हैं। अपनी जाति का 
अभिमान इनमें भी होने लग गया है। वर्तमान समय 
में इनके तीन निर्वाचित मेम्बर -व्यवस्थापिका समा में 
भी हैं, और एक बैरिस्टर भी हैं। दिन पर दिन ये 
उन्नति करते जा रहे हैं 1 भारतीयों से ये अधिक प्रेम 
करते हैं और भारतीय चीज़ों का भी सेवन करने लग | 
गए हैं । जो चीज़ें भारतीय पैदा करते हैं उन्हें इन 
लोगों ने भी बोना आरम्भ कर दिया है। ये भारतीय 
भाषा बड़ी जल्दी सीख लेते हैं। कु समय से हिन्दू- 
महासभा द्वारा इनमें हिन्दू धमं का प्रचार हो रहा है, 
आर उनकी भाषा में पुस्तक भी तैयार की जा रही | 
है । लगभग ४६ की शुद्धि भी हो चुकी है। यदि ऐसा 
होता रहा तो वह समय आने में देरी न होगी जबकि | 
अधिक काइँबीती अपने को भारतीय हिन्दू कहने लगेंगे। ._ 
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नब ह पुस्तक में प्रत्येज प्रकार वे लव 
तथा सालो के गुण-अवगुण बतळाने के 
अलावा पाक-सम्बन्धों शायद हो कोड योज 
ऐशी रह गई हो, जिसका सविस्तार दशम 
इस पुष्तक में न दिया गया हो । प्रत्येक 
चीज़ के बनाने की विधि इतनी सविध्लार 
ओर सरल भाषा में दी गई है कि थोड़ी 
- पढ़ी-लिखी कन्याएँ भो इनसे भरपूर लाअ 


रठा सकती हैं। चाहे जो पदाथ बनाना हो, 


पुस्तक साप्तने रख कर आसनो से तैयार 


किया जा सकता है । प्रत्येक्ष तरह के 


ससालों का अन्दाज साफ तौर से लिखा. 


“गया है । एष्ठ संख्या लगभग ६०० मूल्य 
केवल ४) स्थायी ग्राहकों से ३) रु० मात्र | 
चौथा क प्रस में है । 


त पुस्तक । दात) 
चावल, रोटी पुलाव 
मीठे ओर नमकी 
चावल, भाँति-माँ 


सब प्रकार की 
` इयाँ, नमकीन, बह 


मिठा है, पक 
सैकड़ों तरह सा 
चटनी, अचार, राप्रत 
और मुरव्वे 


द यूरो पीय मष्ठायुद्ध ने संसार 
सें और व्शिपकर यूरोप में 
अनेकों परिवर्तन वर दिए 
हैं; साधारण परिवर्तन नहीं, 
ऐसे परिवतंन जिन्हें 'क्रान्ति' 


के नाम से पुकारा जा सकता 
` है । ग्रॉस्ट्रिया भी इन परि 
दरतो से वचा नहीँ । युद्ध के 


८, समय ग्रॉस्ट्रया और हँगारो 
1एक हो सम्राट्‌, ,फ्रान्सिस याज़ेफ़ प्रथम, के अधीन 
सन्‌ १३१३ में इस सम्राट की मःयु हो गई और 
उसके उत्तराधिकारो को मिलो, जिसका नाम था 
लस प्रथम | इस अभागे सम्रट को लांगो ने केवल 


` स्पर आँस्ट्रया के इतिहास में एक पुण्य-तिथि है और 
| रहेगी | क्योंकि इटी दिन ऑस्ट्रिया वालों ने सम्राद को 
गद्दी से उतार कर प्रजातन्त्र की घोषणा डी थी । छु 
` अब ऑस्ट्रिया ने प्रजातन्त्र घोपित किया, तो हँगारी 
को उससे अजग होना पड़ा, क्योंकि वहाँ के निवासी 
जा को पदच्युत करके ऑस्ट्रियन लोगों की भाँति 
| अनातमत्र स्थापित नहीं करना चाहते थे। दूसरो ओर 
बोहीमिया तथा स्ज्ञांवाकिया नाम के प्रान्त भो था स्ट 
थन प्रजातन्त्र डे ग्रीन नहीं रहना चाहते ये और न. 
| पाहते थे वे हँगारी डो भाँति सम्राट्‌ को अधीनता । 
| उन लोगों ने इघर-उध! का कुछ और भाग मिला 
हः टग टा प्रजातन्त्र स्थापित किया, जिपका नाम 
हे #४स्नोवाकिया है और जिप्रकी राजधानी प्राग 
` पदा के निवासी इसे प्राह 21:9119 कते हैं ) नगर है। 
कारे जब काल के कराल करों द्द रा 'ग्रॉस्ट्रिया 
ग्रा ता देरा की बड़ी दुर्दशा थो | हँगारी ही 
हया का उपजाऊ प्रःन्त था वह उससे अज्ञग हो 
य च्य हो प नदी, जो कमी व्यापार के लिए प्रसिद्ध 
„` काय्रा से रहित-सी हो गई थी । इस प्रहार 
हु 


र - कि. >...» >> 7१०--७-->--०-----० .. 
| सास्यकादी विएका 


दो वेपं ही राज्य करने दिया । सन्‌ १३१८ की १२ नव- ; 


- कारण विएना एक नगर ही नहीं, प्रत्युत एक प्रान्त को _ ( 


पुलिस के सिपाही काफ़ी बढी संख्या में खडे थे। हम 
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[ डॉक्टर धनीराप्र प्रेम ] 


भर भ।जन तक न मिलने लगा। ऐसे समय राज्य की 
बागडोर साम्यवादियों ने अपने हाथों में ली । उनके 
प्रयत्न से देश की हीन दशा में बहुत कुछ अन्तर हुआ । 
रन्तु उनको राउ५-शक्ति अधिक दिनों न रही । उनकी 
सख्या वहा को पार्लामेणट में ३७ प्रति शत है। उनके 
बिरोधी ( Anti-Socialists ) संख्या में ४३ प्रति 
शत हैं । यह सब विरोधी एक हो पार्टी से सम्बन्ध नहीं 
रखते । एक पार्टी के हिसाब से तो साम्यवादो-दल की 
चहुसंख्पा है । परन्तु, चेंकि श्रौर सब पारियाँ साम्य- 
वादियों के विरुद्ध मिल कर एक हो गई हैं, इसीलिए 
उनके हाथ में राज्य-शक्ति है । 
आँस्ट्रया का राज्य असाम्यवादियों के हाथ में होतो | 
हुए भी विएना, ऑस्ट्रिया की राजधानी, साम्यवादी है। 
क्यों? इसका कारण है। कुज्ञ थोस्ट्रिया की जन-संख्या 
६० लाख है, जिसमें से विएना का जन-संख्या २० लाख 
है तथा शेप भागों को कुल मिला कर ४ लाख। इस | 


त 
>>> 
Et 


हैसियत में गिना जाता है; अर्थात्‌ उसके हाथ में अपनी . 
फ़ौज, अपनी पुलिस,ग्रपनो शिच्चा-प्रणानी थोर स्वयं कर 
लगाने को शक्ति ग्राप्त है । और इस विपना की ्यूनिसि- 
पैलिरी तथा प्रान्तीय काउन्सिल में बहुमत है साम्य- 
चादियों का । इसो कारण, थॉ स्ट्रिया तो असाम्यवादियों 
द्वारा शासित किया जाता है और विएना साम्यवादियों | 
द्वारा । इसका प्रभाव विएना में जाते ही देखने को 
मिलता हे । जिस दिन मैं विएना पहुँचा था, उसी दिन | 
सेरे एक मित्र मुझे वहाँ को प्रसिद्ध रङ्ग स्ट्रीट पर घुमाने क 
को ले गए । 
ये यतोवर्सिटी के भवन हैं !--उन्होंने एक बड़ी 
शानदार इमारत को ओर इशारा करके कहा । वहाँ 


ज्योंही उधर पहुँचे कि एक सिपाही ने आकर हमें बताया _ 
कि यनावसिंटी के भीतर जाने की किसी को आज्ञा 


नथीो। 
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पम्यवादियों or 1 [ख्या के अपर ~ ~ 

“साम्यवादियों और असाम्यवा दियो विद्यार्थी और पा क अवतार कर देना. पड़ता था । इसी प: 
प्रोफ़ेसर दोनों ही--में यहाँ बहुधा झगड़े होते रहते ह । जिन-जिन के पास भूमि थी, उन्हें भूमि-कर पेश यशा 
ट रका 


मार-पीट तक हो जाती है। कभी-कभी तो यूनीवसिंटी 
बन्द ही कर दी जाती है।यह उनका दबा हुआ 
उत्तर था। 

_विएना बहुत पुराना नगर है और संसार में कई बातों 
के लिए प्रसिद्ध हे । यहाँ का सङ्गीत संसार में सबसे 
अधिक आश्चर्यजनक है। योहान स्त्राउस' का नाम प्रत्येक 
युरोपीय सङ्गीत के जानने वाले की जिह्वा पर हे। अब भी 
विएना उसके सङ्गीत से मूँजता रहता है। चिकित्सा के 


: लिए, विशेष कर आँखों की चिकित्सा के लिए, विएना 


सबसे बाजी लै गया है। नगर भी बड़ा सुन्दर हे । 
इसकी सजावट अन्य सारे यूरोपीय नगरों से भिन्न है । 
बीच में एक गिर्जा है, जिसके चारों ओर गिजा सम्बन्धी 
चीज़ें बिकती हैं; इसे देख कर मदूरा के मन्दिर की याद 
आ जाती हे, जिसके चारों ओर माला आदि पूजा की 
सामग्रियों की दूकाने हैं। कुछ बाहर निकल कर गिजें 
को केन्द्र सान कर, एक बड़ी सुन्दर और चौड़ी सड़क 
बनाई गई है, जिसे 12112 3६३७5९ (रिङ्ग गली ) कहते 
हैं। इसी सड़क परं यूनीवसिंदी,पारलामेणट के भवन, चुङ्गी 
का भवन ( २६६६८७९ ), ओ पेरा, शाही क्रिल्ा, अजा- 
यवघर आदि स्थित हैं । उसके बाहर फिर एक चक्राकार 
सड्क है, जिसको जर्मन भाषा में वहाँ ७६०] (ग्युरतल) 
कहते हैं । इसका अर्थ है 'पेटी', जिसे कमर के चारों ओर 
बांधते हैं। 
जिस समय इस बड़े नगर का शासन सास्यवादियों 
के हाथ में आया था, उस समय सारा संसार .रकरकी 
लगाए इस प्रयोग को देख रहा था। जो साम्यवादी थे 
वे इसलिए कि उन्हें साम्यवाद की व्यावहारिकता का 


पता चलता। जो असाम्यवादी थे, वे इसलिए कि उन्हे 


अपने भविष्य का पता चलता । लोगों को यह आशङ्का 
थी कि साग्यवादियों की 2 बड़ी जल्दी बोल जायगी, 
क्योंकि उनकी समक में साम्यवादी-दल में कर द्वारा 


रुपया एकत्रित करने की क्षमता न थी। परन्तु ऐसे 


लोगों की सारी शक्काऐँ निर्मूल हुई' । साम्यवादी पाटी 


र ने गरीबों के उपर से बहुत से कर उठा लिए और कमी 
पूरी करने को धनिकों पर कई प्रकार के कर और लगा 


> दिए--जैसे, जो धनिक नौका (जले. पे. हाह बोके को. मे सोऽस्मा घड) है ०७७ जे; 


ने किया है, वह है बच्चों को रहा 4. 


' कारी सुधार किसी जाति में 


था । इच उपया उन्होंने सिग्रेट, दियासलाई 

उद्योगों को खुङ्गी का वना कर कमाया । इस माहि | 
का प्रवल्ध करके उन्होने सास्यवाद के शक 
SEHR की दशा सुधारने का प्रयत् प्रारम्भ र ;: 
दिया । आज जो व्यक्ति विएना को जाकर ३ 
आँखें खुल आर्येगी, जब वह सास्यवादियों के रा झि 
हुए कास फो देखे 

झं 


उन सवे अब जनता के ज्ञाभ के लिए भरा 
घर खोल दिए हैं। इनमें से कई अजायवषरो मै | 
वस्तुओं का संग्रह है, जिन्हें सम्राट प्रयोग में लते े। | 
इन्हें देखने से उन व्यक्तियों को--और विशेष कर वालकं 
को--जो साम्यवाद के युग में पल रहे हैं, यह विदितो 

जायगा कि इन सम्नाटों का कितना भारी और इतदि _ 
सार प्रजा के ऊपर होता था। सम्राटों के बाग शो र 
पाको को भी अब ५०1८ (81) (सावेजनिक उद्यान, 
के नाम से पुंकारा जाता है । विएना से थोड़ा वाह 
पहाडी पर सम्राट्‌ का ग्रीष्म-भवनं है, जिसे सु | 

नूनैन-भवन? कहते हैं। इसकी सुन्दरता त 

संसार सें बहुत कम राजभवन कर सकते हैं। प 
के बाग़ तो पेरिस के निकट वैरसाई के बाग को 
कर सर्वसुन्दर हें । यहाँ लस्बे-लग्बे मा एक्‌ ति 
में लगा कर इस प्रकार काटा गया ते 
हरी-भरी दीवाल बन जाती है। पा न 
आश्चय होगा कि इस ओष्म-भवन के 2?” 
रण मज़दूर मासिक किराया-वह रा 
देकर रहते हैं । यह हे साम्यवाद का सचा य नि 
1 कार्य, जो वहाँ की "| 

दूसरा आदर्श काय, 1 


यह सबको मानना ही पड़ेगा कि वि 


व्यक्ति उस जाति में ऐसे रह ही जाते हँ ड 


प्रथाओं को छोड़ने को कभी तत्पर न ही ता | ही | 
व्यक्तियों के बच्चों का पाल उन्ही * 


I 
"न 


E दिसम्बर, १६३१ | 


बह 


| 


~= चहाच 
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क फकीर न बने रहे । इसीलिए सास्यवादियों का नम्बर परिवार की बड़ाई-छुटाई पर निर्भर है 
बह का काम ले कम कान्तिके बाद ही परन्तु चोट लेजर घर भएर लान रोल 
ए || राज्य के सारे बच्चों का पालन और सञ्चालन राज्य लय, एक भोजनालय तथा दो अन्य कमरे होते हैं । 
हे | हाराही हो। "दना स बहुत कुछ इसी सिद्धान्त के कमरों की स्वच्छता का बड़ा ध्यान रक्खा जाता हे । कई 
ह | अनुसार ही काय हो रहा है । बच्चे चाहे गरीब के हों, मकानों के बीच में एक चौक होता है, जिसमें प्क ओर 
डी | चहे अमीर के; उन्हें समान रूप से शिक्षा आदि दी पारक लगा होता है और दुसरी ओर बच्चों क खेलने 
१ || बाती है। छोटे-छोटे बच्चों को उत्पन्न होने के कुछ के लिए . मैदान और तेरने के लिए तालाब, साथ 
1 उब बाद से ही िरडर-आटंन स्कूलो में पढ्ने के लिए ही एक स्थान कपड़े धोने के लिए होता है, नहा 
मेन दिया जाता है । जिन बच्चों के माता-पिता निर्धन वैज्ञानिक रूप से स्त्रियाँ अल्प व्यय से अपने- 


होते हैं, उन्हें दूध, चसन, पुस्तके, खिलोने आदि सब 
। इसके अतिरिक्त, चुङ्गी ने बच्चों के 
कं, खेलने के मैदान तथा 
| के लिए तालाब बनाए हें । 

रच्छ तथा शुद्ध दूध मिलने के लिए डेरी-परिपाटी को 
| सफल रूप मे प्रयोग में लाया जाता है । सर्व, 
साधारण को भी दूध-गाय का शुद्ध दूध - बड़े सस्ते 
भाव पर मिज्ञ जाता है जन 


Mew 
चित सब काया से अधिक आश्चर्यजनक कार्य और 
र ~` भार से सबसे पहले, जो यहाँ के साम्य- 
द्या ने किया है, चह हे 
र भवना का निर्माण । 


यह काय इतना सुन्दर है 
देखने वाले के हृदय $ ८ 


प में साम्यवाद के सिद्धान्तों 
Le गा अवश्य ही पैदा हो जाती है । मैंने इङ्ग- 
हा र जमनी, स्विटज़रलै एड, शैकोस्लो वाकिया 
(वळा देशों का अमण किया है और वहाँ पर 

जी के निवास स्थानों को देखा है, परन्तु 
ति निने र क ओर सङ्कुचित घरों के अति- 
देखा नहीं दिया 12 ) कहते है, 19 कोई 
| र हस 23 पथम विएना की खुङ्गी ने १९२४ के 
यसन ६ हट के आदशे घर बनाने का विचार किया 
को क से कायं प्रारम्भ हुआ और पुराने 
प्रथम भर केर नए भवन निमित किए जाने लगे । 
मे पर « नावलि का नाम साम्यवाद के आचाय के 

८ माक्स होफ ( 780७ Marx Hof ) 
से अव कई सहस्र ऐसे घर बन गए हैं। 
“घड़े घरों मे छन्द छोटे-छोटे घर होते हे, 


हैं यहाँ के मज्ञदूरों के लिए 


मे उहरा था, उसमें एक वार भी भोजन न करने | 


देर । दता" हक प्रक्येक्यरप्फेकमरे 125 देवा डत 


अपने कपडे धो लातो हे, एक सहयोगी स्टोर 
(00 operative S07९) होता है, जहाँ सब प्रकार के 
प्रयोग 'डी वस्तुएँ मिलती हैं। एक सिनेमा-भवन होता 
है, एक छोटे बच्चों के लिए किण्डर-गार्टन स्कूल, एक 
मज़दूरों की समिति, एक डॉक्टर, एक औषधि-भण्डार | 
आदि सबको व्यवस्था होती है। जहाँ मज़दूरों के थ्रामोद- 
प्रमोद का प्रबन्धे किया गया है, वहाँ उनकी शिक्षा का 
प्रत्रन्ध भी; क्योंकि प्रत्येक चौक के साथ एक पुस्तकालय. ' 
और एक वाचनालय भी होते हैं। पुस्तक पढ़ने के लिए 
मुफ्त मिलती हैं। इन पंक्तियों में इन भवनों की. 
सुन्दरता का वर्णन करना कठिन है, पाठक अन्यत्र. 
प्रकाशित चित्रों को देख कर स्वयं इसका अनुमान कर 
सकते हैं । - 
इन सब बातों के देखने में मुके मेरे एक साम्यवादी 

मित्र हेर काले पेटराश? से बडी सहायता मिली । आप 
एक उठते हुए नवयुवक हैं और काले माक्स के पक्के 
अनुयायी हैं । आपके पिता साधारण स्थिति के आदमी | 
हैं और घुङ्गी के उपयुंक्त-वर्णित घरों में से एक में रहते. 
हैं। वे अपने घर ले गए। उनके माता-पिता से मिल कर. 
यही विदित हुआ किं मानो वे भारतवासो हैं। इतना 
प्रेम और इतना आतिथ्य-भाव इङ्गलेणड सें कभी 
देखने झो न मिज्ञा था। वे अड्गरेज़ी नहीं बोल सकते | 
थे, अतः में उनसे अपनी हूरी-फूरी जमंन में ही बातें | 
करता था । इतने आग्रही थे कि में जिस होटल 


दिया और सातो दिन, तीनों समय, वहीं भोजन करना 
पा... १००. य कल 
भारतवासियों का जितना सम्मान सेंने विएना मे | 


झह नम जान्ने, करो क्ारतीयो को | अन 


२४८ 


“लिए इन लोगों में इतना स्नेह भरा हुआ है। भारत के 
विषय में जानकारी प्राप्त करने को इच्छ भी इन लोगों 
में बहुत है । छोटे-से रैशोराँ में भो लोग (वहाँ के नोकर 
चाकर) भारत और गाँधी के विषय में बातें पू लेते हैं। 
गाँधी का नाम तो प्रत्येक व्यक्ति जानता है ग्रोर अनेओं 
तो उनके लेखों को नियम से पढ़ते हें । गाँधी के बाद, 

. पढ़े-लिखे लोगों में, कवि-सम्राट रवीन्द्र का नाम अधिक 
प्रख्यात है । कई स्थानों पर मैंने उनकी अनेकों पुम्तकों 
का जर्मन अनुवाद देखा । जिन-जिन से मैं मिला, उन्हं ने 
अपने-पुस्तक-संग्रह में रवीन्द्र के ग्रन्थों की ओर इशारा 
करके अवश्य बताया । 

__ विएना के नवयुवक और नवयुवती साम्यत्रादियों का 
एक सङ्गठन है, जिसका नाम है “संसार के मित्रों की 
समिति ।? इसके सदस्य ,विएना के अनेकों सम्भ्र/न्त 
पुरुष-जैसे वकोल, डॉक्टर, अध्यापक आदि- हैं और 
सबको अङ्गरेज्ी पढ़नी पडती है। इनमें से अधिकांश 
फ्रेञ्च भी जानते हे । इनके अधिवेशन एक बड़े होटल 
में होते रहते हैं। मेरे मित्र कालं इसके सभापति हैं, 

यतः उन्होंने एक विज्ञापन निकाल कर. सभासदों को 
सूचना दी कि मेरा एक व्याख्यान 'भारत? सम्बन्धी किसी 
विषय पर होगा । जब सुरे यह पता लगा, तो मैं बड़ा 
हैरान हुश्रा, क्योंकि आरत से तीन वर्ष बाहर रहने 

के कारण में उन्हें कोई नई बात नहीं बता सकतो था । 

“ परन्तु उनका आग्रह पूरा करना पडा । अधिवेशन में 

शायद देवियों की संख्या अधिक थी और एक देवी ही 
उस रात प्रधाना चुनी गई थीं। वे भारत के शान्तिमय 
आन्दोलन के विषय में बहुत-कुछ जानते थे। उन्होंने 
भरत ठ के उत्थान के विषय में कुछ सुना था, 

` परन्तु अधिक नहों। अतः उन्होंने बड़ी उत्सुकता से सुके 

अ “युबक आन्दोलन? ( 1०५४ Movem€ऽ ) 

. पर बोलने का आदेश किया । में बोला और मुझे यह 


६५ 


ER al र 
ts > SRR 
Noh 2 
£ 4 


.... CC-O..Jangamwadi Math Collection, Varanasi.D ६5) 2 


जा ७3 


जव ब्रो: 1 
तब खवर, ¬ [वर्षे १०, बरड १. 


20 I SES SC EE i SR PE है 
DES CD a —okro dn o > 9७ > > ५ 2 “ 


222 र 
तो बहुत था, परन्तु समभा कम थीं 


- एकस्पर॑म था । वह स्तर. शायद 


देख कर परस सन्त प प्राप्त हुआ कि उन 
के युवकों की बातें सुन कर खिल उठे। थे 
युवकों के उत्थान को संसार-व्यापी : क्रान्ति मा) 
लिए आवश्यक समभते हैं। भाषण के पो 


प्रश्न करने को रोति है । प्रश्न पूछे गए, भर 


सुझसे प्रश्न छिया--क्या आप राज्य ( 
एक आवश्यक संस्था समझते हैं ? 

“हँ !? सेरा उत्तर था। वह इस उ 
बिगड़ी । कहने लगी “महात्मा गांधो 
श्यक नहीं मानते ।' 11 

` तो क्या आपका अर्थ है कि महात्माजी भरा 
वादी हैं १? --सैंने पूछा । ३ 

'हाँ--उसने उत्तर द्या] . 

“ग्रापका यह विचार टॉक नहीं है। _ 

“तब आपने महात्मा गाँधी को समझा 
मैं तो प्रति सप्ताह उनको यङ्गइण्डि 
उन्होने कुछ आवेश के साथ कहा भर 
पड़े । उसके बाद ही उससे अराजकता 
विवाद हुग्रा। अपने विचारों वाली 
परन्तु वह यह न कह सही कि वह हम 
की वह क़ायल थी । ऐसा प्रतीत होता. 


. में सात दिन विएना रहा था. थर 
वहाँ की बातों से. इतना प्रभावित 
भारत में आकर मुझे यह 
के ५ 


ति ` न्न 
भारत में भो साम्यवाद के क 
अपना शिर ऊँचा उठा कर चल 


ज्यो 
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Torr: 


श्रीमती लीलावती आर० बाहरी आप राष्ट्रीय खी- श्रीमती के० शेपरमा-आप गण्टूर (मद्रास) शै । 


मण्डल की सभानेत्री, महिला सत्याग्रह स्वयंसेविका-दल असुख कार्यकत्नी हैं। आपने गरूर में एक 

की मन्त्रिणी ओर गाँधी अस्पताल की भूतपूर्व अध्यत्षा महिला-आश्रम स्थापित किया है गौरी 

हैं। आप ही सिन्ध-प्रान्त की वह महिला-रत हैं, जिन्होंने गत सत्याग्रह संग्राम में भी प्रशंस- 
नीय काये किया है। 


सब से पहले शराब, विदेशी वख और मन्दिरो के विरुद्ध 
पिकेटिङ्ग आरस्भ किया था । के 


डॉक्टर कुमारी मैत्रेयी बोस, एम० बी०, जो कलकत्ता कुमारी राजूबाई शाहा, i और कृषि 
क चितरक्षन सेवा-सदन खी-चिकित्सालय की हाउस- की पहली महिला श्रेजुएट र 
` स्नहेंथौर जिन्हे जर्मनी के एक विश्‍वविद्या- उच्च शिक्षा ग्रहण हि । 

| #5, र प पिः वष्ययन7० 0७४०० By Siddhanta ००००५भ्रमेरिक्रा, Kosha 
... “ने के लिए चात्रदतति भी दी गई है। व 


पि ¢ 


श्री० बेके, जो शोलापुर के “गिरनी कामगर सङ्घ 
के प्रमुख कार्यकर्ता हैं । आपको तीन मास तक 
भाषण न देने की आज्ञा प्रदान की गई है । 


प्रेश श्रीमान कृष्णराज वडियार । हाल में 
नरक बस्बई प्रान्त में बड़ी धूमधाम से 
आपको उ नाड, 


पा-चात्सल्य के लिए प्रसिद्ध हैँ। 


नाहह काने ०७५यबा सोति रो र ड व 


` पण्डित श्रीक्ृष्णदत्त पालीवाल, एम० ए०, भूतपूर्व 
` एम० एल० सी० 'सैनिक”सग्पादक, आगरा । 
आप बस्बई की हिन्दी लिटरेरी कॉन्फ्रेन्स 
के प्रधान चुने गए हैं। 


स्व० सरदार पूरणसिंह जी-थाप पजावी आबा के j 
महान्‌ कवि भौर लेखक थे। आपकी रचनाएँ राष्ट्रीय... 


सत्यु से पञ्जाब की विशेष 


श्रीमती सीताबाई अन्नीगेरी, जो वम्बई की एक कन्या- श्रीमती पार्वेती बाई । आप इचलकर्णी स्टेट ( सिम्ध) | 
शाला की प्रिन्सिपल हैं आप स्वर्गीय सेठ विठ्ठलदास की रहने वाली हैं । छुवाई ओर सुई के कार्य के लिए 

ठाकरसी के साथ सारे संसार का अमण कर चुकी , आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है । आप इस 
हैं और अभी हाल में ही अमेरिका गई हैं। प्रान्त की सुप्रसिद्ध खुधारवादिनी महिला हँ। 


` शीमती कमलम सेदुएल, जिन्होंने मद्रास युनिवसिटी से श्रीमती सरस्वती बाई गाडगी 


न्यु हल विः कोरी ता हये कए" १०५.००७२ 'प्रकाशिस-हरेनेप्वाब्री: घा, ८04 
८ युनिवसिटी लाइब्रेरी के स्टाक में रकी गई हैं। सस्पादिका हैं । 
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म हो चुकी थी । बसन्ती 
अपने रुग्ण पति की शय्या 
पर बैठी हुईं सिर दाब रही 
थी । इंसी समय कमरे में 
बावू रामकुमार ने प्रवेश 
किया । बाबू रामकुमार, बाबू 

7 राधारमण के सजातीय और 

|? ती "खा थे। आते ही उन्होंने पडा - कहो भाई, आज 
` पेबीयत कैसी रही ? शर 

त मश ने विषादुपूण हास्य से कहा - अब हाल- 
9 ही त स १ अब तो चलाचली का समय है ! 
ह तुम तो जन्म के मनहूस हो । जब देखो तब 

न हले हदी St रहती है ।” छ 
अव  बह्लाने के लिए तुम कुछ भी कहो, किन 

भव छु 7 किन्तु 
> हे "चने की तो कोई उम्मीद नहीं है।” 

यु भाई, एम बात भी तो किसी की नहीं मानते। 


उग्हारा फेफड़ा ख़राब हो गया, और आख़िर 
ग ने धर दबाया ।” 

रमण इस बात को सुन कर हँस पडे । उन्होंने 

जुम भला शराब का मज़ा क्या जानो। 


र रोध 
शा~ 
भर इस 


'इते हैं 1: 
. «थार तुम भी निरे चोच ही रहे। परलोक की बात 


पह सब दुर्गति शराब ने की है। शराब के. 
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फिर भला इसे मैं कैसे छोड देता ? मरने-जीने की तुम 


भी ख़ूब वताते हो ! रे, क्या शराब न पीने वाले अमर 
हो कर रहते हैं ? 
` “ब्वाप-दाढे धर्म के विरुद्ध कोई काम करें, तो क्या 
हमें भी वही करते रहना चाहिए १” 
“धर्म की बात भी तुमने ,खूब ही कही । ज़रा अपने 
चरभे की किताबें तो पढ़ो नशा कोन नहीं करता! 
देवता सुरा-सेवी हैं, भगवान शङ्कर भी बूटी के प्रेमी है, 
यादव लोग इसके परम भक्त थे, आज भी राजे-महा- 
राजे, रईस, सभी इसी के पीछे दोवाने बने फिरते हैं। 
फिर यह क्यों बुरी है और केसे कहा जा सकता है कि 
यह बात धमे के विरुद्ध है!” र 
“लेकिन भाई इससे इहलोकःपरलोक, दोनों बिग- 


44 द्‌ 
तुमने भली चलाई! अजी परलोक तो बेवक्रूकों को 


डराने की चीज़ है ।” 

राधारमण की बात सुन कर रामकुमार ता हँसी 

न रोक सके । उन्होंने कहा - भाई, इसमें शक न कि 
तुम बातें बनाना ख़ूब जानते हो । 

कुछ देर तक इसो 

बाद रामकुमार चले गए ! 


लन है; 
सन तो. हमारे बापावर. केत टफ पिक By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
1 प्र शं 


सो तरह बातें होती रही । इसके 


२५८ ~) ¬ [वषं१० 
DEDEVGSSS SIDI SESS Rompers 
भीतर से बार-बा यौ 
२ र यही थावा कलती है 8. 
तूने दुरा किया । ४ निकलती ह श्रवि 


राधारमण उस प्रकृति के अचुष्य थे, जो विपत्ति से 
घिर कर भी नहीं घबराते । विपत्ति को सस्मुख पाकर वे 
एक बार उससे भी मज़ाक़ करने का प्रलोभन नहीं रोक 
सकते । किन्तु जब राधारमण का अन्त संमय बिलकुल 
निकट आ गया, तव उन्हे रह-रह कर ऐक चिन्ता 
व्याकुल करने लगी । 

इस समय वे खाट पर लेटे हुए खिड़की से अस्त 
होते हुए सूर्य को देख रहे थे और सोच रहे थे, एकद 
दिन में मेरी भी यही अवस्था होगी । . 9 

सूर्य की ओर से दृष्टि फेरते ही, समीप ही बेठी हुई, 
अपनी तरुण रूपवती पत्नी पर उनकी दृष्टि पडी । विषाद- 
पूर्ण स्वर में उन्होंने कहा--बसन्ती, तुम्हारे साथ मैंने 
बड़ा भारी अत्याचार किया । 

बसन्ती ने कहा-आपने मेरे साथ क्या अत्याचार 
किया है ? यह सब तो मेरे कमो का दोप है । 

“नहीं बसन्ती, तुमले मुझे विवाह न करना चाहिए 
था। यघ्मा से पीड़ित रोगी को विवाह करने का-- 
अपनी लालसा को वेदी पर एक स्त्री के भविष्य को 
वलिदान करने का-क्या अधिकार था ...।” कुछ देर 
रुक कर, जब उनकी साँस ठोक हो गई, उन्होंने फिर 

- कहना शुरू किया -“ . हाँ, और विवाह के समय 
मैं यह भी जानता था कि तुम रामइुमार से विवाह 
करना चाहती हो और वह इसके लिए तैयार है। ऐसी 
दृशा में सुके तुम दोनों पर यह अत्याचार न करना था । 
Pe ! तुम्हारे रूप ने सुके पांगल बना दिया था । 

मर्जर, चञ्चल मन एक वार तर 
छोड़ने के लिए तैयार न रो 23 


बसन्ती-शादी आपने जोर- जुल्म से तो की नहीं 
थी | मेरे घर वाले अगर राजी न होते तो? 
` दोप आपका ही तो नहीं हे । >> 
 राधारमण-मन को इसी र 
राळ ८ हे तरह समझाने की 


जाता था, किन्तु मरने के वक्त, शायद आदमी का घर्म- 
भाव जाग उठता है। दो-तीन दिच से मेरा मन अब 


.._ इस तक को नहीं | ७ 
दे को नहीं मानता । मैं रात-दिन बेचैन रहता हँ। है! और तुम कहत 
(०-0. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.DIBitized BY $id antd eGangotri Gyaan Kosha 


र आज तक वह समझ भी. 


, इछ देर दस लेकर फिर उन्होंने कहा- जोर 
कई तरह के होते हैं, बसन्ती ! मैंने निश्चय ३ 
साथ जुल्म किया है। अगर बीच में कूद का ए 
आई से सें यह न कहलवाता कि बिना एक 0... 
सं शादी के लिए तैयार हुँ, तो वे रामकुमार केच्या 
को ३ हज्ञार सुद्धा गिन कर तुम्हारा विवाह जत रा. 
कुमार के साथ कर देते । त 

बसनन्‍्तो--आप इतना न बोलिए; डॉक्स साह 
आपको बार-बार सना करते हैं और आप मानते न 
राधारमणं- मानूँ कैसे बसन्ती, तुम्हें देखते 
पश्चात्ताप की आँच से में बेचैन हो जाता हूँ। तुह 
अन्धकारमय भविष्य का ख़ाका मेरी आँखों रेसा 
खिच जाता है। सोचता हूँ, यह क्या किया मेंने। गे 
बाद इसका क्या होगा? उफ्न ! आदमी की साधाए | 
सी गलती, क्षणिक आवेश का. केसा भयडूर परिषा 
हो सकता है, इसे अब समझ रहा हूँ, लेकिन अब मै 
क्या कर सकता हूँ ? री 
बसन्ती ने ददा ढाल कर उन्हें. देते हुए र 
दवा पीकर आप चुपचाप लेट जाइए । 
लेकिन चुप लेट रहना क्या बेचारे के वश 


FS 


एक युवती को विवाह के कठोर बन्धन में थन, 
केवल रूप-लालसा से प्रेरित होकर छ? 
समाज इस अन्याय को, इस ,जुल्म कोत 

रोकना क्या, इसे तो वह .जुल्म कहर 
तो वह शास्त्रोक्त विवाह की संज्ञा देत 
के शिकार की कोई ख़बर भी नए 
भी नहीं बताता, अच्छा अन्धेर रे 
उस दुराचारी पति को तलाक दे दे | < 
उस नर-पशु के मर जाने पर भा ९. 
उस बन्धन से मुक्त नहीं करता दो » 
दुराचारी के नाम पर रोते ड 


जीवन बिताना द र 


I. 
[है 


| दिसस्वर, १८३१ ] 


| वसन्ती तो समाजका सारा दोष आपके ऊपर 
| क्यों थावेगा ? 

| राधारमण-हम ही तो समाज बानते हैं। समाज 
`| कोई ईश्वरी सृष्टि तो है नहीं । फिर दोपी हम नहीं तो 
| और कोन होगा ? 
| पन्द्रह दिन के अन्दर ही अन्दर इस चिन्ता को 
| लिए हुए बाबू राधारमण इस संसार से विदा हुए । 


३३ 
पति की सृतयु के बाद बसन्ती के लिए इसके लिवा 


| सतन्त्र-रूप से रहने में उसे किसी प्रकार की आर्थिक 
। अडचन तो न थी, किन्तु एक पर्देनशीन औरत के लिए 
| अकेले रहना कोई साधारण बात तो है नहीं । 
' उधर सायके जाने में भी दो-एक बाधाएँ थीं। सब 
| से पहली बाधा तो यह थी कि उसको स्वाधीनता का 
' अपहरण होता और दूसरी बात यह थी कि अपनी 
' भाभी के उग्र स्वभाव से वह अलीभाँति परिचित थी 
| और जानती थी कि उन दोनों की परेगी नहीं । एक 
| तीसरी बाधा भी थी और वह सबसे ज़ोरदार थी । 


ह रामकुमार का आना-जाना उसके मायके में बराबर 
ह बचपन में बसन्ती और रामकुमार एक-दूसरे के 
३ यल से अनुरक्त हो चुके थे और यदि दहेज्ञ की 

तो न होती तथा राधारमण बीच में न आ जाते 
उ सन्देह नहीं कि दोनों का जीवन एक हो 
पा बेंच बी इधर दोनों का जीवन दूसरे-दूसरे के 
जाव या और वे एक दूसरे को भूलने का प्रयत्न 
ल । पर न तो बसन्ती ही इसमें सफल हुई और 

कमार ही। अभी भो जब कभी दोनों का सामना 
दृष्टि मिलती तो दोनों कण्टकित होकर झट 

। ऐसी दशा में मायके जाकर रामकुमार से 


i 


कन पेह करती क्या ? दूसरा कोई मार्ग भी तो 
त; वह अपने मायके मे जाकर रहने लगी। 


गै बह कान्त में दोनों की सेट हो गई । रामकुमार 
हु व्यथित स्वर से कहा- क्यों बसन्ती, थब तुम, 


~“ ४/५ 


८ ष्र CC 
| १ DT टावल” CR i i cn CT s 


| कोई चारा न था कि वह अपने सायके जाकर रहे। . 


नित्य 
यो उखाक्कात होने में बसन्ती को भलाई नहीं दीखती . 


| _ दो-चार सर > + 

| न दोनों एकदूसरे की दृष्टि से हटने 
हो गया १ रेते रहे। किन्तु एक दिन वह. अवसर आ . 
कर 
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८५६ 
र RR mS 2000 
रा इतना अविश्वास रौं 
बल [स करने लगीं कि मुझसे मिलने में 

बसन्ती--तुग्हारे लिए मेरे दिल में जो स्थान है, 
उसे तुम अच्छी तरह जानते हो । मैं तुमसे बिलकुल 
नहीं डरती । में डरती हूँ अपने दिन्न से, समाज से और 
सबसे अधिक अपनी भाभी से । 

रामकुमार- तुम्हारी भाभी को तो में अच्छी तरह 
जानता हूँ और तुम्हारे मैया भी तो उस दिन कहते थे 
कि इन दोनों की बिलकुल नहीं पटती । जब से बसन्ती 
आई है, तव से रात-दिन कलह मची रहती है । 

बसन्ती-भैया यों तो देवता आदमी हैं, लेकिन 
मालूम नहीं भाभी के सामने उनका सब देवत्व कहाँ 
काफूर हो जाता है। उनकी एक भी बात का प्रतिवाद 
वे नहीं कर सकते। 

इतनी बातचीत के बाद उस दिन तो वे अलग हुए, 
लेकिन यह क्रम बराबर जारी रहा। धीरे-धीरे उनको. 
प्राचीन स्मृति जाग्रत होने लगी और वे एक दूसरे के 
प्रति समवेदना से प्रेरित हो, आकर्षित होने लगे। 


४ 


भाभी ने अपनी पडोसिन के कान में कहा-चया 
वताऊँ बहिन, अव तो हमारी लाज बचती नहीं दिखाई 
देती ! * ज्र 
उसकी ओर खिसकते हुए पडोसिन ने पूछा क्या, 
क्यों, बात क्या है? 
“इस बसन्ती राँड के रङ्ग-ढङ्ग दिन-बदिन बिगड़ 
रहे हैं। न जाने यह कहाँ से आ टपरी? हमसे अलग. 
रहती तो बड़ा अच्छा होता । एक तो हमारे ही घर में 
रहना, फिर हमी से मुँह-जोरी ! लड़ने में तो बाधिन 
है। अपने भाई तक को कुछ नहीं समझती” - 
पड़ोसिन--लेकिन यह घर बहिन, उसका भी तो है? 
भाभी ने गमे होकर कहा -उसके वाप का अब यहाँ 
क्या रक्खा है? शादो ब्याह कर दिया । अब इम पर 
उसका क्या दावा £ ; र वत रे 
उसकी गर्मी देख क ज़रा डर कर बोली २. 
एँ बहिन, यह भी ठीक है । अ 
2 भाभी और नज्ञदीक आ गई और बोली लेकित 


कै 


इसके अलावा युरे एक बात का और भारी डर हैपवह _ 


रक रका $...3....) 
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रामकुमार से बहुत हँसती-बोलती और फुसफुसाती 

रहती है । आजकल उसका ठाट-बाट भी बदल रहा है । 

भला विधवा को सफ़ाई और सिङ्गार से क्या मतलब ? 
पड़ोसिन--अरे, यह बात है? तब तो राज्ञब हो 


जावेगा । बाप-दादों का नाम डूब जावेगा और किसी के. 


सामने मुँह दिखाने के लायक़ न रहोगी, बहिन । 
भाभी-तब क्या में योंही घबड़ा रही हूँ । 
पड़ोसिन-इसका तो कुछ उपाय करना चाहिए । 
भाभी- अरे तुम देखो तो, मैं उसे अभी निकालती 
हूँ । जब अलग रहेगी तब तो हम पर उसकी कुछ ज़िग्मे- 
दारी न रहेगी। 
बसन्ती की भाभी ने वह रङ्ग गाँठा कि उसके आई 
को उसे जवाब ही देना पड़ गया । बसन्ती अलग 
'हो गई और नाराज़गी के कारण दोनों का सम्बन्ध 
बिलकुल टूट गया । ऐसे अवसर पर रामकुमार बाबू ही 
बसन्ती के आधार थे। 


लेकिन समाज के अगुवा ऐसी बात कैसे बरदाश्त 
करते १ एक युवती एक पर-पुरुप की देख-रेख में रहे, 
ह हालत में उसकी पवित्रता के ज़िस्मेदार वे कैसे 


एक विश इसी तरह की चर्चा दो-चार वयो- 
बुद्ध लोगों में चल रही थी। एक युवक भी वहीं आ 
बैठा । इनकी बात सुन कर उसने कहा--लेकिन इसमें 
बसन्ती का क्या दोष ? उसका आई उसे अपने घर में 
रखता नहीं, तब वह अलग न रहे तो कहाँ रहे ? 

उक इृद्ु--अलग रहने में कोई दोष नहीं, मगर 
रामकुमार का समय-बे-समय वहाँ आना-जाना क्या 
अच्छा है? 


युवक अगर . रामकुमार वहाँ न आवे-जावे, तो 

बसन्ती का काम कैसे।चले ? आप लोग यह भी तो 

गवारा न करेंगे कि वह 
। 


से निकल कर करे 


“हाँ, यह भी ठीक हे, लेकिन इसमें तो हमारे सम 
हार है । यह बदनामी तो हम बरदाश्त 


“तो इस हव्जापी वक भसए/ बस्ती के (इण 


च्य ४ 

~ च्छ \ ए छ कि तका न 
व | वष १०, खरड १, संख्या २ 

3 लक  /. हि 


अद हाट-बाज़ार का काम परदे. . 


este 


आप लोग बताइए । आप लोग हो क्यों ब 
नहीं ' 
ज्ञाम करते। अगर आपके प्रबन्ध को बसन्ती शस 
तब आफ उसे दोषी ठहरावें ।” _ ० माग 
“हस क्या कर सकते हैं १» 4 
“आप लोग कुछ करेंगे भी नहीं और दूसरे बिसी $ 
सरे 

को करने भरी न देंगे, तो काम केसे चल्ने १1 इरी | 
"इसका भी तरीक्का है। ऐसा कोई काम न, | 
जिसका उपाय नहीं ।”” है 
“बताइए, क्या उपाय है ?” 
“बसन्ती को जातिच्युत करना होगा, उसे समान | 
से अलग करना होगा ।” 
“इससे लाभ १” हट 
“जब वह समाज से अलग हो जायगी, तव हमारी | 

कोई ज़िश्मेदारी नहीं। फिर कोई यह तो न कह सका | 
कि तुम्हारे समाज में कुकर्म होता है ।” | 


“लेकिन कुकर्म का कोई सुबूत भीतो हो!” | 
“'सुबूत है रामकुमार का वहाँ रहना, झाना-जाना। | 
“तो आप लोग फिर रामकुमार को भी 
अलग कर देंगे १?? 
“रामकुमार को क्यों अलग करेंगे !” 
“कसूर तो उसका भी है।” ही. | 
“र्द इन बातों में दोषी नहीं सममे जाते! भी | 
फिर रामकुमार के चचा कोई साधारण था क | 
हैं। बिरादरी में ऐसा कोई नहं, जो उनके सा 
न हो; उनके रिश्तेदार भी यहाँ काफी हैं। | 
को जाति से अलग करने की बात चला कण | 
पर. आफ़त कौन डुलावे १” ड क 
“धन्य है आपके इस न्याय को ।” को 
तुम अभी बच्चे हो । तुम इन बारीकियो को - ड 


संमझ सकते ।? Ee 
६ [ 3 तँ 

अधरात्रि को जिसय ज न ति दि 
अन्धकार ! आकाश के अञ्चल रे त 
मिला रहे थे, मानो संसार की साम गस | 
ले किसी करुणापूण अभिनय को म 
० कल बीच शसि बि कर लेने ब 


| दम्बर, १2९१] 


| जालीमेंएकभी लालटेन न थी। बिगड़े दिनों के 
| की यार की तरह स्युनिसिपल कमिटी ने भी अपनी 
| इप प्रेयसी गली का वहिष्कार कर दिया था । उसी गली 
| भएक पुराना मकान था। देखने से मालूम होता था 
| किग्रकी बारिश सें वह अपना अस्तित्व किसी भी 
| द्ववत में कायम न रख सकेगा । उसी मकान की एक 
| कोळी में.एक मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा था । सामान 
| इहृ विशेष न था । दो-एक हाँडी, एक-दो टीन के बर्तन, 
| यही वहाँ के वैभव थे । एक किनारे एक फटी चराई पर 


|| धूल सत्य एवम्‌ सुन्दर है, उसके अवसान-स्थल में बैठ 


| प पास ही २-३ वषे का एक अबोध शिशु पढ़ा 
| ह 1। अचानक वह रो उठा । किन्तु माता के स्तन 
था। उससे चा से दोगा, जब उसका मांस तक सूख गया 
को बहुत परिश्रम करने की शक्ति भी अब शेष न 
( केवल थपकियों से ही माता ने शिशु को 
। बाल-मस्तिष्क की बारीकियों से हम 
नहीं, किन्तु शायद अजान शिश भी स्नेइ- 
| र ९ माता के सझ्लेतों को--समझता 
| भ विचार ३ वह रोता हुआ शिश, माता की दुरवस्था 

' _रकर,चुप हो रहा। 
| आगन्तुक समय एक दूसरी सूति कमरे में प्रविष्ट हुई । 
| सिए वड मनोयोग शायद विधाता ने किसी विशेष कार्य के 
भाया हे से बनाया था। उसका रङ्ग एकदम 
भपक जाते श उसके सफ्रेद बड़े-बड़े दाँत अंधेरे में 
क्ष रूप । उपर का ओष्ठ फटा होने के कारण, 
भी अयावना था । नाक भी उसकी 


Se 
रा 
“er द रि 
है TOS 0 कक ४ 


निवेल, शक्तिहीन, चेष्टा-शून्य खरी रुत्यु की घढ़ियाँ 
गिन रही थी और वीभत्स, सचेष्ट, कूरूपता सहायता का 
हाथ बढ़ा कर आगे बढ़ रही थो । 
वृद्धा ने कहा-बेटी बसन्ती, ये डॉक्टर-वैद्य भी पैसे 
के यार हैं। ग़रीबों की रक्षा करने वाला तो केवल वही 
परमात्मा है । 
बसन्ती--दाई, मैंने तो तुमसे कई बार कहा कि 
अब में बचने की नहीं, डॉक्टर-वेद्य के पीछे परेशान न 
हो, लेकिन तुम्हीं तो नहीं मानती । 
थोड़ी देर तक स्थिर दृष्टि से अन्धकारपूर्ण दरवाज़े 
की ओर देख कर बसन्ती ने कहा-“दाई, अब मेरे 
बचने से लाभ ही क्या है? जिस-जिस को आशा की 
उसी-उसी ने मुझे सताया । अन्त में मेरा भरोसा बच- 
पन के साथी रामकुमार पर था, लेकिन उसने भी 
आख़िर समाज के भय से मेरा साथ छोड़ दिया। 
बह धक्का मेरे लिए बढ़ा घातक सिद्ध हुआ। क्रोध, 
रोष, ग्लानि और विद्वेष की ज्वाला से में पागल हो 
गईं। उस पागलपन की हालत में--ओह ! बस, उसी 
में सेरा सर्वनाश हो गया। लेकिन अपने सर्वनाश की 
सुरे चिन्ता नहीं । पर इस अबोध शिशु की क्या दशा 
होगी? में तो चली !......... भागे अबोध बच्चे ! 
तूने किसका क्या बिगाड़ा था? फिर तुरे यह दण्ड क्यों 
मिल रहा है, दाई, इसे अब किसे सौँपूँ तुम्हारे सिवा 
तो मेरा कोई सहायक नहीं ।” | र 
बृद्धा- बेटी, दुनिया में एक से एक निरीह अनाथ 
पडे हैं । सबकी ख़बर वही अनाथःनाथ जेते हा तु 
इतना क्यों घबराती है? मैं जब तक जीवित रहूँगी, 
बच्चा मेरा होगा । 2 
लेकिन बसन्ती सरीखी खी का बचा इस गवार 
नारी के पास कैसे रहेगा ! पर किया क्या जाय, सभ्य 
नर-नारियों के पास इतनी दया कहाँ! हक 
9८ 
“क्यों जी, तुम्हारी दासी के साथ यह जो बच्चा 
आता-जाता है, वह तो बड़ा सुन्दर बालक है। इसको 
ष्टा भी बढ़ी अच्छी दिखाई देती है । पद्दिली बार देख 
कर मैंने तो कभी यह अनुसान नहीं किया था कि यह 


प >. भोरी ओर ऊँची थी "शक न मी ुकियों |? *दलीश्ुकर होग्राल 0७1०७ eGangotri Gyaan Kosha 


२६२ 


अपने मित्र की बातों का उत्तर देते हुए बाबू भग- 
वतीचरण ने कहा-भाई, यह अभागा बालक इस दासी 
का पुत्र तो नहीं, किन्तु इससे हिला हुआ ज़रूर है। 

“आख़िर इसका पिता तो कोई न कोई होगा ही।” 

भगवती-पिता के बिनां सन्तान होगी नहीं, इस 


2) hy 

पुलिस ॥ र? शर 
ये भारतीय जॉनबुल ५ 

}g 922 हा ७ गान्धी 


डो 


___ “समकोता? 
नियम के अनुसार इसका पिता तो कोई न कोई व्यक्ति ` 


ES शी ही! और अनुमानतः कोई पढ़ा-लिखा, छैला- 
ना तथा हमारेतुम्हारे सरीखा भल्ला आदमी समझा 
जाने वाला हो होगा, किन्तु वह अज्ञात है। 


मित्र -अरररर ! अज्ञात क्यों ? और वह भला- 


~ ०\/७ [ वष १० 
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[| खरड १, संख्या त हे 
आदमी शिक्षित, सुशील आदि र: १२.१ 
कैसे मालूम ? दि सभी होगा कह ह 


- भ्रगवत्ती--इसकी माता सि 
. एक पढ़ी- इली 2 
महिला थी । समाज के अत्याचार ने का प 
यह उसी पतिता की कलङ्क सन्तान है। > ग्वा 
सित्र-हरे कृष्ण ! पी 

! हमारा | 

एक अजीब जन्तु हे । बि 
| भगवंती जन्तु ही नहीं, 
मित्र--इस बालक को किसी भलेशादमी | 
को रख लेना चाहिए। मेरे पास भी इसका | 
सुपास नहीं; नहीं तो में ही इसे रख लेता। | 
ऐसा मेधावी बालक ख़राब हो 


रवारा | 


क्षय है । ०: | 
भगवती--अरे भाई, रख लेना चाहिए 
क्या, मैंने तो इस बालक को अपने पास रस. 
ही लिया है। और इसके लिए सुभे गात 
के नेताओं ने दण्डित भी किया है। 
सित्र- दण्ड कैसा ? मु 
भगवती - जातीय दण्ड-विधान का सकी 
ज्ञबरदस्त दण्ड मुझे दिया गया हबर 
वालों ने मेरा बहिष्कार किया है। | 
मित्र -आश्चय है। आपकी ण 
एक पढ़ी-लिखी चतुर क्रोम है। ह, 
तो ये लोग पैसा खाते हैं। इस म" 
यह अन्घेर ! 22: 
- भगवती--भाई, मैं तो भुगत रहा हुँ 
अकेले में ही. कब तक लडूंगा । इस वातड 
दासी के सुपुर्द करने से तो आ रा 
इसे किसी ईसाई मिशन के ज़िस्मे क ढु 
से कम पढ़ लिख कर आदमों तो बनेगा । 


| लम्बर, १४३१ ] 


(५) भाषा और लिपि की समानता - 


स्वतः तो सजातीयता के 
प्रमाण नहीं हैं, परन्तु जब 
अन्य प्रमाणों से सजाती- 
यता सिद्ध हो जाय, तो 
उसको पुष्ट करने में सहा- 
यक होते हैं। दूसरे यह भी 
विचारणीय है कि एक देश 
की भाषा और लिपि दूसरे 
हट देश में मनुष्यों द्वारा ही 
 पहुचती है। महाराष्ट्र और गुजरात में लगभग सभी 
ख ग । सभी मराठी तथा गुजराती भाषाएँ बोलते हैं 
जित लोग देवनागरी तथा उससे बहुत-कुछ 
रत को पियों में लिखते है । आयो' के पश्चिम 
कप को विजय किए और वहाँ जाकर बसे बिना 
कै धमे, भाषा और लिपि पर इतना प्रभाव केसे 
त्र क कि पढने जिला जा चुका है, महाभारत 
भो ता, आनूपों और यादवों आदि 
र हे अनेक याचा हैं। उनके साथ उनके 
और लिपि स्य गए होंगे, नहीं तो उनका धर्म, भाषा 

.... पहा इतने ज़ोर से कैसे प्रचलित हुए? 


ठे “दश थावान्तर भेदों को प्राचीनता 

सेमल न्धो कहा जा सकता है कि मैंने संस्कृत के 
 येयाशक्ति आ छान मारा हे । हाँ, यह. सत्य है कि 
पा लगा है नमे कसर नहीं छोड़ी है। जहाँ तक मुझे 
शेट ” रकन्दपुराण के इन श्लोकों के अतिरिक्त, 
| भ रजनी वेणन किसी भी प्राचीन अन्थ में नही है । 
कान्त और इस विषय पर लिखने वाले सभी 


पदा? 


Da RR lr SD TE म ३ 
कान्यकुब्ज क्राह्मण-फरिक्य 


[ मेजर पम० एल० भागव, आई० पम एख० ] 
( अक्टूबर से आगे ) 


| हिन्दू ब्राह्मणिक धमो में से किसी न किसी के अनुयायी. 


पश्चिम भारत को विजय करके वहाँ . 


लेखकों ने इन्हीं श्लोकों का उल्लेख कि है | 
या है ! 
श्री० रजनीकान्त जैसे शाखी किसी और प्राचीन 4 


इनका वर्णन सिद्ध कर दें, तो मैं 
ला ग्रपना मत 
तवार १ मत बदलने को 


में स्कन्द-पुराण के रचना-काल को बहस में न पड 
कर, केवल यही दिखाना चाहता हूँ कि “सारस्वत: कान्य- 
कुब्जः? आदि दो शलोक प्राचीन नहीं हैं। उन 
श्लोकों में बाह्यणों के दो भेदों के नाम गुजर और 
तैलङ्ग दिए हैं। ये नाम उनके तभी पड़ सकते हैं, जब 
उनके निवास के देशों के नाम 'गुजरात तथा तिलङ्गाना 
पढ़ चुके हों । पिछले लेख में. बतलाया जा चुका है कि | 
उनके वे नाम भारत के तुर्को द्वारा विजय किए जाने 
के पश्चात्‌ पड़े थे। श्री० रजनीकान्त ने यह सिद्ध नहीं 
किया कि उन देशों के वे नाम तुको' के पहले से हैं। 
ये भेद ईसा की ३१वीं शताब्दी के बाद उपपन्न हुए। ( 


श्री० रजनीकान्त ने एक ही दिन में हिन्दू से मुसल- 
मान बन जाने की चर्चा की है। समक में नहीं आता 
कि आपका तारपयं क्या है। क्या वह पञ्चद्राविड और 
कान्यकुऽ्जों को छोड़ कर अन्य चार गौड़ ब्राह्मणों को 
मुसलमान सममते हैं या उनके मतानुसार ब्राह्मणों के 
दश भेदों में उतनी ही विभिन्नता है, जितनी कि हिन्दू 
ओर सुसलमानों में ? क्या जाति ( \६/०7४।!६५ ), . 


सभ्यता, साहित्य, वर्ण और धमा की समानता इतनी 
प्रबल नहीं है कि आचार-विचार, रीतिःरिवाज सम्बन्धी... 
थोड़ी-थोड़ी विभिन्नता ही पर ज्ञोर दिया जाय ! मैं समस्त 
ब्राह्मणों को एक वर्ण और जाति का मानता हूँ। मैने 
दश भेदों के अस्तित्व से इन्कार नहीं किया। बहस 
केवल इतनी ही है कि आप उनको अति प्राचीन बताते 
हैं और पन्चगोड़ों और पञ्चद्राविडों में नस्ल का से 


मानते हैं। में इनको तुलनात्मक इष्टि से नवीन आर 1 
केवल आवान्तर ( 21071109] ) भेद मानता ही 
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( ७ ) गौड़ देश-निणय 

मैंने श्री० ज्वालाप्रसाद मिश्र का 'जाति-भास्कर? पढ़ा 

है। शोक से कहना पडता है कि उन्होंने संस्कृत का 
अनुवाद करने में बहुत सी भूलें की हैं। इतना ही नहीं, 
जहाँ जी चाहा, सत्य को तिलान्जलि देकर मनमाना 
अर्थ किया है और कई जगह अपनी ओर से ही शब्द 
जोड दिए हैं । आवश्यकता पडे, तो में प्रमाण देने को 
तैयार हूँ । [में उनके वचनों को स्वतः प्रमाण मानने में 
असमर्थ हूँ। 

“भुवनेश” का अर्थ “काश्मीर का अमरनाथ” मानने 
से श्लोक का कोई अर्थ नहीं बनता । कारण कि प्रथम 
तो वह पक्षाब की पूर्वी सीमा पर नहीँ है, दूसरे पञ्षाब 
और बङ्गाल का मध्यवती देश कभी भी गौड़ देश नहीं 
कहलाया । उधर वङ्ग थोर उत्कल के मध्यवर्ती देश के 
गौड़ देश कहलाने के प्रमाण मिलते हैं । अतः 'झुवनेश' 
का अर्थ उत्कल की राजधानी “भुवनेश्वर” ही हो 
सकता है । 

अमरनाथ काश्मीर के पूर्व भाग में अवश्य है । मेरे 
लेख में भूल से उत्तर लिखा गया था । परन्तु यह समझ 
में नहीं आता कि वह समय कोन सा था, जब वह 
काश्मीर में बिलकुल नहीं था, पञ्जाव में था। क्या आपका 
आशय यह है कि कभी किसी ने उसको पञ्जाब से उठा 

कर काशमीर के पूर्व भाग में ले जाकर रख दिया था? 


यदि है तो वताइए कि यह अरुत घटना कब ओर कैसे . 


हुई और झापकी विचित्र धारणा के सत्य होने के क्या 
प्रमाण हैं पहिले तो यह विचारणीय है कि वर्तमान 
पञ्जाव का यह नाम ही प्राचीन नहीं है। 'पञ्जाव' शब्द 
` हरसी भाषा का है, वैदिक साहित्य में यह नाम या 
इसका वेदि$ रूपान्तर नहीं पाया जाता । सप्तसिन्धव 
देश, जिसका मुख्य भाग अब पञ्जाब कहलाता है, 
ऋग्वेद ७-१८ के अनुसार तृत्सु ( भरत ), यदु, तुर्व, 
अर ( अगु ), दुद, पुरु, पक्थ, भलान, अलीन, शिवि, 


- ` विषाणिन, भेद, अज, शिश्रु और यक्ष आदि राज्यों में 


` विभाजित दिखाई देता है। महाभारत में वर्तमान पञ्जाब 


के भिन्न-भिन्न राज्यों के नाम गान्धार, उशीनर, वाहिक, 


, के $ त्रिगते द | | । 
र आदि दिए हैं कान ऽवि दी बिकको सि कि 


Ancient India 


a agi Mat 
के समय मेभ इस ध्हेश का भीम पन्जाब न था। 


ह्युनसाङ्ग ने भी इसका नाम पञ्जाव न 
सिंहयुर, जालन्धर आदि दिए हैं बे 
राजतरङ्गिणी से विदित होता है, लर हि 
बहुत समय से चला आता है। अतः जब चीर र 
में इस समस्त प्रान्त का पन्जाब या अन्य कोई नरह । 
नह था, वो अमरनाथ का पञ्जाव के अन्तत होगा 
असम्भव हे परन्तु यदि थोड़ी देर के लिए यह मार भी. 
लिया जाय कि अमरनाथ कभी पन्जाव की पूवी सीप 
पर था, तो भी पञ्जाव और चङ्ग के बीच केके | 
गोड देश कहलाने के कोई ऐतिहासिक प्रमाण नही ह; 
मिलते । ह| 
आपने मेरे लेख को ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा, नहोंते | 
स्पष्ट हो जाता कि पश्चिम अङ्गाल, कम से कमईसास | 
छुठी शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक “गोड़ देश' कह | 
लाया था। बाण ने हर्ष चरित्र में शशाङ्क को 'ोइ दे | 
का राजा बताया है। ह्यनसाङ्ग ने 'कणंसवणं केर | 
का नास शशाङ्क लिखा है। अतः 'कणंस्वर' गा || 
देश? का ही नाम था । 'कणस्वणं को हयूनसाइ १ 
“ताञ्रलिसतिः ( तमलुक ) से ११७ मील उततरपदनि म 
और इतनी ही दूर 'ओढ्‌' ( उड़ीसा ) के ५ उतत 
बताया है। अब आप ही बताइए कि कणसं 
गौड़ देश पश्चिम बङ्गाल में नहीं था, तो कहाँ गा 
देवपाड़ा के शिलालेख में गौर ( बङ्ग ) के राणा है | 
सेन तथा वल्लालसेन के गोडेशों पर विजय पा 
वर्णन है । यदि स्वयं गौर नगरी के राजा ( ड 
गौड़ेश होते, तो उनके शिलालेख में गौदेशी : चि 
का वर्णन कैसे हो सकता था ! हु. 
“उत्तर? शब्द "कोशल! का 
आपको हुआ है, मुझे नहीं । कौशल न 
का नहीं था । वह पाञ्चाल, काशी, हा बरी भी 
तरह जनपदों के नाम पर पड़ा था। ता 
कौशलों का राज्य था वही कोशल नगरी कै 
मरस्य और वायु-पुराणो में शर एन 
जों द्वारा बस 
कई पीढ़ियों पहिले के पूर्वज वह गई 
वर्णन होने से स्पष्ट होता हे कि त 


_ = सम्मिलित 
गैशल्ल राज्य में टाकी 
देश पहिले से ही क "नी पुसतक Geog! 


लिख इर ति 4 


हूँ 


पि. 


| दिसम्बर, १६३१ | 
I 
| भेरी ससफ में नहीँ memes... कि वराइमिहर के पश्चिम 
| ल को 'भदगोडक' और कुरु देश को 'गौड्‌” देश 
| लिखने में स्वविरोध की क्या बात है? एक तो वे नाम 
| पूर्णतः समान नहीं हैं । यदि हों भी तो आश्चर्य की 
| क्या बात है ? हमारे अन्थों में और एक-एक ही नाम के 
| बई देश पाए जाते हैं। श्री० गौरीशङ्कर ओझा के 
| पाजपूताने का इतिहास? में लिखा है कि अलबरूनी 
| ने कुरु देश को 'गोड वतलाया है । अलबझनी के 
| अनुसार, वराइमिहर ने इस देश का नाम “गुड्‌? देश 
“4 तिसाथा । दिल्ली सें बहुत खोज करने पर जो 
| दृहसंहिता मिली, उसमें यह नाम 'गुड पाया जाता है। 
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: | रंगु और अङ्गिरा के जन्म से पहिले एक भी ब्राह्मण 
' | 'हौँथा। गोत्र फिर कैसे होता ? ऋग्वेद तथा महाभारत 
| (बङ्गाल संस्करण ) के कुछ शब्दों से यह अनुमान होता 
है कि पहले-पइलल वैदिक त्र,ह्मणो में केवल दो गोत्र, 
गुर अङ्गिरा के थे। फिर वशिष्ठ भ्रौर कश्यप के 
दो भर गोत्र ब्राहमण वरण में सम्मिलित हुए । कुछ आगे 
शकर थत्रि और अगरत्य, इन दोनों के गोत्र ब्राह्मण 
में मिले। इसके भी कुछ काल पश्चात्‌ विश्वामित्र 
ह देया बन कर एक और मूल गोत्र स्थापित किया । 
लगा कर घमेसिन्धु तथा निणंयसिन्छु 
= सणा के समस्त गोत्र अवरों का वर्णन हन सात 
कैपियो के नामों से है और उनके काण्ड और अध्याय 
हर छी ऋषयों के नामों पर हैं । पीछे से भु 
भर अन्विरा की सन्तान शौनक, गौतम, भरद्वाज 
मोदि ९ उपगोत्रो में विभाजित हो गई । 
पूवा में कहा गया है -- 
व भो जम रसिर्भरडाजो $थ गौतमः । 
` वेष्टः कश्यप; इत्येते सप्र्षय; ॥ 
।नासषिणामग स्त्याष्टमानाम्‌ । 
प तढ्गोत्रमित्युच्यते॥ | 
॥। कि इनमें से आठ गोत्र माने गए। यह सभी जानते 
पैक दो... मे छगु की, और गौतम एवं भरद्वाज 
कोण न विख्यात हैं। यदि गौतम और 
ऐना स~ अङ्गिरा गोत्र में मान लेवे तो इनकी 
। छै ही रह जाती है। 
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(८) कन्नोजियों के गोत्र-प्रवर और उपाधियाँ 


कहा गया हे--“एक 
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पहले गौतम और भरद्वाज किसी कारण से अलग 
कर परस्पर विवाह-सस्वन्ध करने लग गए थे |: 
अतः यहो आठ गोत्र ही मानने चाहिए। परन्तु जब 
मन्यकार शगु, अङ्गिरा आदि के वंशों (मूल गोत्रां ) 
का सविस्तार वर्णन करते हैं, तो भागंवों में जामदनन्याँ 

अन्यत्र शौनकों, बैन्यो, वेतरुच्यों ओर वाध्यरवों 
का तथा भ्राङ्गिरसों सें गौतमों, और भारद्वाजो के 
अतिरिक्त राथीतरों, मौद्गल्यो, वैष्णव वृद्धं, हारितों, 
कारवों और सांझ्नत्यो का वर्णन इस अकार करते हैं कि 
मानो वह भी एथक गोत्र हैं। शौनक आदि चार परस्पर 
ओर जामदर्न्यों से विवाइ-सस्बन्ध कर सकते हैं। 
इसी प्रकार गौतम, भारद्वाज, राथीतर, मोद्गल्य झादि 
भी परस्पर विवाइ-सम्बन्ध करने के अधिकारी हैं । 
परन्तु इन तेरह में कोई अपने ही गोत्र में विवाह-सम्बन्ध 
नहीं कर सकते । आगे चल कर अन्थकार वशिष्ठ, कश्यप, 
अत्रि, अगस्त्य और विश्वामित्र इन २ ऋषियों के 
वंशों के वर्णन में प्रत्येक की सन्तान को एक-एक ही 
गोत्र का वतला कर अपने ही गोत्र में विवाह-सम्बन्ध 
का निपेध बताते हैं । धर्मसिन्धु और निणंयसिन्छु * 
प्राचीन अन्य नहीं हैं, परन्तु इनमें भी विवाइ-सम्बन्ध 
के विचार से यह १८, और भागंवों में शाठर-माठर और 
वेद्विश्व ज्योति नाम के दो गोत्र और मान कर 
समस्त ब्राह्मणों में केवल २० गोत्र ही माने गए हैं। 
अन्य किसी को भी एथक गोत्र नहीं माना गया । | 

- “वौधायनीय महाप्रवर खुगूणां गोत्र काण्डम्‌? के 
चतुर्थं अध्याय के अन्त में भागों के वस्स, विद, 
और आष्टिषेण पत्तों ( जामदरन्यों ) के वर्णन के पश्चात्‌ 


कहा गया दै--“वत्सा, विदा, आर्थ्पिण, इत्येतेपाण | 


विवाहः ।” इसी प्रकार “कात्यायन लोगाक्षी प्रणीत 

खुगूणा गोत्र-प्रवर कारड म” मे”'भुगवो जामद्रन्यो वत्सा? | 
दभि hav (121 

में दरभिलायन, वागायन आदि वर्गा' का वर्णन करके 


` लिखा है-- हस्येतेषाम्‌ विवाइः ।” यदी दशा अन्य गयों 


वा पक्षों की है। भ्रव बताइए कि ब्राह्मणों में के केवल 
७ मूलगोत्र और प्राचीन अन्थो के लैखानुसार ४५ 
या भर्मसिन्धु वा निर्णयसिन्धु के लेखानुसार २. 
गण न माने जाकर आपकी निराधार कल्पना कैसे | 

स्वीकार कर ली जावे ? 


एव ऋषिरावत्‌ च ऱ्य 


२६६ | ~) [ वष १०, खरड - १, संस्था र । 


DNR... 
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प्रवरेषवचु वर्तते । तावत्‌ समान गोत्रस्वम्‌ अन्यत्र भ्ग्वक्षि" 
रसां गणात्‌ ॥” “शरम्वाङ्गिरसां गणात्‌”? के वास्ते 
कहा गथा है-“द्यारषेय सन्निपातेऽविवाहर्त्र्याषंयाणाम्‌ 
ज्याषेंय सन्निपतेऽविवाहः पञ्चार्षयाणाम ससान प्रवरेर 
विवाहः॥” इस नियम के अनुसार भी समस्त भारतवर्ष 
के ब्राह्मण केवल १८ गोत्रों ( गणों ) या अगर शाठर- 
साउर और वेद्विश्व ज्योति भार्गवों को भी ( जिनका 
वर्णन श्रौत सूत्रों में नहीं है ) सम्मिलित कर लिया 
जावे, तो २० गयों में विभाजित हो जाते हैं । 
कान्यकुव्जो के वर्तमान गोंत्रों में से कश्यप, काश्यप 
तथा शाण्डिल्य का वर्णन कश्यप गोत्रकाण्डो में पाया 
जाता है। इन तीनों के प्रवरो में एक से अधिक प्रवर 
समान हैं। सब काश्यप मूल गोत्रियों का परस्पर विवाह 
निषेध बताया गया है। अब बताइए कि इन तीनों को 
एक कश्यप गोत्र का न माना जावे तो क्या माना 
जावे ? यही दशा भरद्वाज, भारद्वाज और गर्ग; कात्या- 
यनि, धनव्जय और कौशिक तथा उपमन्यु, वासिष्ठ 
आर पाराशर की है । 
एक ही वंश में अपने-अपने नामों से भिन्न-भिन्न 
गोत्रों की नींव डालने वाले ऋषि अनेक हुए हैं। परन्तु 
वे शगु, अङ्गिरा आदि सातों में से किसी न किसी की 
औरस या थाश्रित सन्तान ही थे । हमारे पूर्वज अपने ही 
वंश की कन्याथ्रो से विवाह निषेध मानते थे। अतः उन 
ऋषियों के स्थापित गोत्र स्वतन्त्र न माने जाकर प्राचीन 
पत्तों के वर्ग ही माने गए । चरस्य जामद्ग्न्य-भार्गव की 
सन्तःन में लगभग ३४० ऐसे ब्यक्ति हुए थे। परन्तु 
उनके स्थापित गोत्रों को वर्स-पत्त के वर्ग ही मान कर 
उनको “अविवाइ' बता दिया गया है। न्‍ 
माहाण-गोत्रकारक अत्रि ऋषि को विश्वामित्र का 
मानना अयङ्कर भूल है। वह अत्रि भिन्न व्यक्ति 
होंगे। केवल नाम की समानता से हो व्यक्तित्व की 
मानी जा सकती । श्गुवंश में जमद्र्नि 
च व के 202 माना गया है । गृत्समद-शौनक, 
१ वाध्यूरव और वेन को सन्तान भ्गगुवंश में 
आश्रित हुईं थी । परन्तु इन सबका प्रथम प्रवर “भार्गव? 
न 
की सन्तार्न उतै आ टीला सुदा आनि? 
आश्रित हुई । इन थाठो का भी 


क्र सके । यह भी नहीं भूलनां चा 


प्रथम प्रवर “आङ्गिरस” बताया गया 

प्राकृतिक तथा _ आश्रयदाता वंश के विख्यात मन्न 

आदि पूर्वजों को ही प्रवर ऋषि बनाया जाता था। रत; 

यदि नाहाण-योत्रकारक और मन्त्र कपि अनि वि 

मित्र के पूर्वज होते, तो कौशिको का प्रथम रा 

वैश्वासित्र' न होकर आत्रेय? होता । 

अति प्राचीन गौतम और भरद्वाज ऋषि अङ्गिर 

की आरस-सन्तान विख्यात हैं। बहुत खोज करे फ थे 

सुभे पता नहीं चला कि उनकी सन्तान का परसपर विव. 

निषेध क्यों नहीं बताया गया । परन्तु इनके पश्चात्‌ | 

भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता, जिसमें किसी व्राह्मण | 

अपने ही वंश की कन्या से विवाह निपेध नहीं वता 

गया झो। इतना ही नहीं, एक वंश में गोद जाने | 

ब्राह्मण की सन्तान का अपने प्राकृतिक और गोदरे | 

वाले दोनों ही गणों में विवाह बन्द किया गाह! | 

ऐतरेय ब्राह्मण में शुनःशेफ आजिगति को याहा | 

कहा गया है । परन्तु अन्य अन्थों में उसे भागवता | 
गया है। इसी कारण वैश्वामिश्रों के Rr | 
ओदल ) पक्ष वालों का जामदरत्यों तथा 00% 
के साथ विवाह निषेध बताया गया है। इसी का 
शौज्-शैशर पक्ष वाले भारद्वाजो और वैध र 
लौगाची पक्ष वाले काश्यपो और वासि से, घाग bs 
पक्ष वाले वैश्वामित्रों तथा आत्रेयो से सि है। 
नहीं कर सकते । इनकों “द्िगोत्री” we 
अतः यदि विश्वामित्र का पूर्वज अत्रि और हो दातं 
कारक ऋषि अत्रि एक ही व्यक्ति र । प्र्त 
का आत्रेयों से विवाह निषेध बताया र ऋषि बि 
नहीं हुआ । सुतराम्‌ ब्राह्मण-गोत्रकार भिरि 

[श के भूषण न.होकर ग. हारि 

विश्वामित्र एक ही वंश के भूषण अलग गो र || 
के थे और इस कारण वह यल झि || 


ब्राह्मण में उन्हें भरतषभ कहां न न 


पुराणों से विदित होता है हि या 
ज 


है । कारण कि ब. 


के 


पुत्र 
“बहुत. पूरा लें तप, जसी 


ऋषभ का पुत्र भरत हुआ था 
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| दिसम्बर, १8३१ ] 
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| देश भारतवर्ष कहलाया । इससे यही प्रतीत होता है कि 
| ऋगेद का भारत जनपद जिसका सुदास तृत्सु राजा था, 
. इसी भरत की सन्तान का जनपद था और विश्वामित्र 

' | भी इसी भरत की सन्तान थे। फिर विश्वामित्र के 
| पश्चात्‌ तो अन्य किसी व्यक्ति को पथक सूलगोत्र स्थापित 
| ही नहीं करने दिया गया। ब्राह्मण वर्ण में प्रवेश करने 

| वाले वैन्य, वाध्यूश्व, मौद्गल्य, दारित आदि को भगु 
 याञङ्गिरा के सूज गोत्रो में आश्रित होना पड़ा । तो 
बताइए कि सूलगोंत्रों की गणना में कैसे बृद्धि होती ? 
। ` उपाधियों के सम्बन्ध में मैंने केवल यह लिखा था 
_ कि “मिश्र, अभिहोत्र आदि उपाधियाँ अन्य आवान्तर 
| भेदीय ब्राह्मणों में भी पाईं जाती हैं ।” मैंने यह नहीं 
| कहाथा कि यह सब की सब कर्णाटक आदि पद्चद्गाविड़ों 
| में भी वतमान काल में पाई जाती हैं । गोड़ आवान्तर 
| भेद का होने के कारण मैं आपको सहज में बता सकता 
| हुँ कि यहाँ कोरे नाम के चतुर्वेदी, त्रिवेदी, मिश्र, 
| | ज्योतिषी, श्रोत्रिय, पाण्डे आदि भरे पड़े हैं। अन्य 
` शावान्तर भेदों के जनों के पूर्वजों की उपाधियों का 
| "न सुके पूर्णतया नहीं है । विषय कुछ भी महत्व का 
| नहीँ है, अतः मैंने इसके सम्बन्ध में कभी खोज 


क्र ॥ 


| ने दे सुधा से सने स्नेह के खुरीले गीत, 
हे अपनी व्यथा की कथा सुनने-सुनाने दे । 
| दे बियोग-दुःख, करने दे प्रेम-योग, ` 
. ' कुभाव आँसुओं ही से बहाने दे ॥ 
"हर मिलन, तुझे आना हो तो श्रा जा, किन्तु, 
(३ करने हे र कष्ट मुझे और भी उठाने दे। 
जी चर स्वग-खुख-प्रात्ति हेतु तप, 
अपनत्व विरहाग्नि मे जलाने दे ॥ 


२०/छ्‌ ०- 
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| हाँ को । परन्तु मैं युर्जरो में ज्योतिपी, शङ्क और 


मिळत के फाति 


[ श्री० बालकृष्ण राव ] 
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दीक्षित; महाराष्ट्रं में ज्योतिषी, भट्ट, पाठक और 
पण्डित ; तेलङ्गों में भट्ट और द्वाविडो में शाखी और 
आचाय नामों के मौरूसी उपाधिधारियों से परिचित 
ह. । वहुत से ब्राह्मण “पिदरम्‌ सुल्तान वूद” की 
फारसी कहावत के अनुयायी न होकर और अपने को 
अनधिकारी जानते हुए अपने पूर्वजों की उपाधियों को 
उपनाम के तौर पर प्रयोग में लाना पसन्द नहीं करते । 
श्री० रजनीकान्त ही विचारें, किसी व्यक्ति का केवल अपने 
पिता या पितामह के बी० ए० या एम० ए० होने के 
'कारण इन शब्दों को अपना उपनाम बना लेना और 
मिस्टर बी० ए० या मिस्टर एम० ए० कहलाना कितना 
हास्यजनक होगा । कोई वर्ण-सूचक शर्मा, कोई गौद- | 
द्वाविड आदि आवान्तर भेद-नाम, कोई मालवीय, 
सनाव्य आदि उपभेद-नाम, कोई वगरहद्ट, पालीवाल 
आदि शासन-नाम, कोई स्वामी, चौधरी, राय, दीवान 
आदि ख़िताब, कोई नेहरू, कोल आदि अल्ह-नाम, कोई 
भागंव आदि मूलगोत्र नाम, कोई वैशस्पायन आदि वर्ग- 
नाम, आदि को ही उपनाम के तौर पर व्यवहार में 
लाते हैं । समय चाहता है कि हम लोग अपनी हीन 
दशा को देखते हुए केवल पूवंजों के बड़प्पन पर ही . 
अभिमान न करें । ह | 


श्र 


मिलन, तुझे तो शुद्ध प्रेम का ही ज्ञान है न, 
मानता वियोग को है शत्रु तू तो अपना। 
होती सत्य-स्नेह की कसोटी कोन जग मे, जो 
-विरह न होता इस क यके लिए वना? 
प्रीति मै पवित्रता का नाम भी न होता, यदि 
होता नहीं विरह मे प्रेमी को कलपना । 
जाग्रति में हीती जो न कटुता वियोग की, तो. 
मधुर न लगता मिलन, तेरा सुख-सपना॥ 
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भाव-व्यञ्गना 
ट य उपन्यास के तीसरे और अन्तिम 
| स्तम्भ पर विचार करना आवश्यक 
है। यह है भाव-व्यक्षना ! इसकी 
आवश्यकता और प्रधानता पर 
स्वयं श्री० प्रेमचन्द जी ने बड़ा 
ज्ञोर दिया है। इसकी प्रधानता 
का मुख्य कारण यह है कि हम 
अपने अन्तरङ्ग से अन्तरङ्ग मित्रों 
के हृदय को बात थोर प्रक्रियाओं से पूर्णतः अनुगत 
नहीं होते । ऐसी दशा में परिस्थिति और चहिद्शंन के 
.ही द्वारा, अनुमान की सहायता से, दूसरे के मन का 
भाव इम जान पाते हैं। मन का भाव-प्रभाव बाहरी 
लक्षणों या चिन्हों से जाना जा सकता है। हम इसे 
प्रत्येक मनुष्य के सुख पर प्रायः देखा करते हैं और 
अपने 0 से सोच सकते हैं कि अमुक मनुष्य के 
हदय म, असुक समय, किन भावनाओं का सञ्चार 
ईभा । पुनः उपन्यास के चरित्र का अन्तर भी पाठकों 
के सम्मुख स्पष्ट रहता है, इस दशा में लेखक के मनो- 
विज्ञान के ज्ञान की परख तुरन्त ही हो जाती है। यदि 
हमारी अनुभूत और सोची हुईं बातों से समानता हुई 
हम लेखक को अत्यन्त सफत्र मानते हैं। पं० महा- 
वीरप्रसाद जी द्विवेदी ने लिखा है कि “दूसरे के मनोगत 
भावों का चित्रण करने में परिस्थिति के साथ-साथ इन 


.. चिन्हों के उदयास्त का भी «खूब विचार करके लेखनी 


सञ्चालन करना चाहिए ।7* प्रेमचन्द जी इस फ़न में 
उस्ताद हैं इसमें सन्देह नहों। निम्न-लिखित दो-एक 
उदाहरणों से यह बात आप ही स्पष्ट हो जायगी :-- 


(अ) मन्साराम बहुत ही शान्तचित्त और गग्भीर 


रित्त _ 
110 युवक था। पर्त जिस विन उसने भा का युवक था । परन्तु जिस न उसने माण देने....द्यासात,दोता ती हस वा न 


* उपन्यास-रहस्य से 


> \ / ठ 
= [i 
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 इपत्यास-कळा ओर प्रेमवन्द के उपन्यास 


` [ श्री० केशरीकिशोर शरण जी, वी० प° ( ऑनस ), साहित्य-भूषण, विशारद ] 
[ अक्टूबर से आगे | 


र्या 


ष्ट 


“८ वह आज ) ऐसा खुश था, मानो उससे प्रा. 
सुखी जीव संसार में कोई नहीं है। थियेटर में न 
देख कर तो वह हँसते-हँसते लोट गया। वारा 
तालियाँ बजाने और 'वन्समोर ! की हाँक लगर 
सबसे पहला नश्वर उसी का था। गाना सुत क 
सस्त हो जाता था, और “ओहो हो! करके दिला. 
उठता था ।”† 2. 

इस अचानक परिवतेन का कारण प्रत्येक 
पूर्णरूप से जानता है। यह रसिकता नहीं है, बति 
निराशा की उस चरम सीमा का योतक है, भब 
अपने जीवन से तङ्क आ जाते हैं। 

( झा ) निमला भन्साराम को स्वयं भार ति 
के खिए बुलाने चली । मन्साराम ने व्यङ्ग से कहा है. 
आप जायँ, हमें भूख नहीं है। बहुत भूखल. 
आएगा कहाँ से? परन्तु जब उसे न 
निर्मला भी उसी के|इन्तज़ार में बिना पा | 
वह बड़े सोच में पड़ गया | निर्मला i 


शब्दों में कितनी ममता ' 
जर मुन्शी जी के खाँसने की आवा 
चेहरे का रङ्ग उड़ गया । वह भाव 
से पति को दिखलाने के चि ३ 
हूँ कि इतनी रात तक किसी के लि रि 
बेटी रहूँ । जिसे न र हो, 
करे।” ( पु० १०७), 

न ये शब्द उसी 


' दिसम्बर, १8३१ ] 


नो ममता, दया और स्नेह की मूत्ति थी, क्या सहसा 
| इतनी हृदय-शून्य और कठोर हो सकती हे? हाँ, दोनों 
| उसी एक स्त्री के स्वरूप हैं, भीतरी और दूसरा बाहरी । 
` मन्साराम की आँति हम भी स्तम्भित होते, हमारी 
| समझ में भी यह रहस्य कुछ नहीं आता; परन्तु परि- 
| स्थिति के अनुसार यह भाव-व्यक्षना कितनी सुन्दर और 
` | मासिक हुई है, इसका अनुभव तो सहृदय ही करेंगे । 

' (इ) ज़रा धन-लोलुप ज्ञानशङ्कर की भी तो 
` भावन्यन्जना देख लें । उसकी सदा से यही अभिल्षाषा 
. थी कि उसका पुत्र सायाशक्कर गायत्री तथा रायसाहब 
_ के धन का मालिक हो। माया को गोद लेने के ही 
` अभिप्राय से ज्ञानशक्कर ने गायत्री को 'ट्स्ट' की बुराइयों 
` को अतिरन्जित करके समझाया था; परन्तु जब वही 
| म सामने आया तो ज्ञानशङ्कर ने यह भाव जतलाया 
कि भोली-भाली गायत्री को उस पर पूर्ण विश्वास और 
| श्रद्धा हो गई ! प्रेमचन्द जी लिखते हैं-- न्‍ 
' “शानशङ्कर कुछ देर तक मौन रूपं से ज़मीन की 
ह ओर तःकते रहे, जैसे कोई महान त्याग कर रहे हों। तब 

` सजल नेत्रो से बोले, जैसी आपकी सरजी, आपकी आज्ञा 
॥ बर मा हे ही प्रार्थना है कि यह लड़का 
हे त दी? से आपकी नो आशाएँ हैं 
' षहप्रीहों। |. -प्रेमाश्रम; प० ४१३ 
इन पंक्तियों से ज्ञानशङ्कर की कूटनीति और व्यव- 
. कुशलता पर पूरा प्रकाश पड़ता है। 
ज्ञ कै (ई) एक उदाहरण और । राजा विशाललिह ने 

„रिमा को सताने का एक नया मार्ग दुँढ निकाला । 


रहा रानी साहवा के लिए सुन्दर भवन बनवाया जा 
` अर! उसकी सजावट के लिए एक बढे आईने की 

ची । शायद बाज़ार में उतना बडा आईना न 

हक त्य । हुक्म हुआ कि छोटी रानी के दीवानक्ाने 
क ता ' उतार लाओो। मनोरमा ने यह हुक्म 
फिर रा दी । फिर कालीन की ज़रूरत पड़ी। 
डुक्म हुआ--छोटी रानी के दीवानख़ाने से 

मा ने मुस्कुरा कर सारी क्रालीनें दे दों ।” 


"कायाकल्प, एष्ठ १६७-६८ 


पाशा विकर मुस्कान में कितनी वेदना, कितनी 
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है, इसे कौन जानता है! मनोरमा की मर्माहत दशा 
का ध्यान कर हृदय काप उठता है। पेमचन्द जी ने 
अपने इस सिद्धान्त को कि हृदय की भावनाओं को 
हम सुरङराहट से छिपाते हैं” किस प्रकार स्पष्ट कर 
या है। 
~ 
दाष 

इस छोटे से निबन्ध में उपन्यास-कला के मुख्य 
सतम्भों की दृष्टि से प्रेमचन्द॒ जी के उपन्यासों की संक्षिप्त 
समालोचना की गई है। उन उपन्यासों का ग्रालोंचना- 
त्मक दृष्टि से अध्ययन कर--हमें पूर्ण विश्वास है कि 
प्रायः सभी विद्वान्‌ इसी निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि प्रेम चन्द 
जी को बहुत दूर तक सफलता मिली हे । हाँ, यह सफ- 
लता सम्पूर्ण नहीं है और न आज तक कोई भी लेखक 
सम्पूर्ण सफलता को प्राप्त कर सका हे । ग्रेमचन्द्‌ 
जी के उपन्यासों के सम्बन्ध में हम एक और निवेदन 
करना चाहते हें ओर वह यह है कि इनके कतिपय उप- 
न्यासं में रोचकता का अभाव हो गया है। उन्हें पढ्ने 
के लिए हृदय को विवश करना पड़ता है। उनकी घट- 
नां में न कोई गम्भीर रहस्य रहता हे, जिसके उद्‌घाटन 
के लिए हृदय उत्सुक हो, न कोई नवीनता ही । इस 
प्रकार के इनके दो उपन्यास हैं 'वरदान? और 'निर्मला?। 
वरदान में विरजन के पत्र अत्यन्त नीरस और अनावश्यक 
प्रतीत होते हैं। ऐसा शात होता है कि लेखक ने, जो 


पिक नार)? 


सवंदा ग्रामीणों के जीवन का चित्र खींचने के लिए. | 


उत्सुक रहता है, उस पुस्तक की कहानी के प्रसार में 
इसके उलेख न आने की सम्भावना देख कर बरबस 
उस असङ्गत ऑर नीरस उपाय का अवलम्बन किया । 
कुछ काल के लए कथा को प्रगति में शिथिलता आ 
जाती है । उक्त पुस्तक पढ़ते समय हमें तो निराशा होने 
लगी थी कि उक्त पुस्तक में लेखक को बड़ी असफलता 


मिलेगी । परन्तु उनकी प्रतिभा ने पुनः ज़ोर मारा और 


माधवी के आगमन के पश्चात्‌ तो उसमें उस सरसता और 
सजीवता का विकास हुआ, जो हृदय को अपनी ओर 
बरबस आकर्षित कर लेता है। निर्मला में मन्साराम 
की सृत्यु के पश्चात्‌ कहानी की रोचकता जाती रहती 
है। हमें उसके अतिरिक्त किसी भी चरित्र के सुस-दुःख 
से विशेष. सहानुभूति नहीं रहती । यदि वह पुस्तक वहीं 


झों वह एक पूणं उपन्यास होती; . 
पाला को, किती, अहहेजञना,विप्री हुई, समापन ही जाती; तो भी बह एक पूर Kosha डे i 
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और कदाचित्‌ प्रस्तुत पुस्तक से विशेष उत्कृष्ट । परन्तु 
लेखक का तो उद्देश्य यह था कि वह दिखलावे कि बृद्ध- 
विवाह से किस प्रकार परिवार का परिवार सत्यानाश में 
मिल जाता है। इस कारण वे वैसा न कर सके। पुनः 
सेवासदन, प्रेमाश्रम और रङ्गयूमि, तीनों उत्कृष्ट अन्थो 
में हैं। कायाकल्प के विषय में में कुछ विशेष अपनी 
सम्मति नहीं देना चाहता । कारण, उस पुस्तक में 
वर्णित विचारों को सिद्धान्त-रूप से सत्य मानते हुए 
भी कायरूप में वे हमें अत्यन्त अस्वाभाविक, असत्य 
तथा असङ्गते प्रतीत होते हे । भाषा की दृष्टि से तो 
यह पुस्तक पूर्ववती सभी -पुस्तको से बढी-चढी हुई हे, 
परन्तु भाव की दृष्टि से नहीं । इस लेखक के अल्प-विचार 
में तो उसे 'नॉवेलः नहीं 'रोमांस' कहना चाहिए । प्रेस 
इत्यादि की भूलें तो बहुत सी हैं, परन्तु सबसे भद्दी भूल 
हुई है मनोरमा और अहल्या के नाम-परिवर्तन में । 
जब तक उसका संशोधित संस्करण नहीं प्रकाशित होता 
३ तब तक उसकी सफलता की दृष्टि से लेखक की 
प्रतिभा का अनुमान करना अत्यन्त अन्यायपूर्ण होगा। 
एक बात और । वह है उपसंहार के सम्बन्ध में । मेरा 
विचार है कि प्रेमचन्द जी अपनी पुस्तकों को उचित 
स्थान पर नहीं समाप्त करते। अन्यान्य लेखकों की 
भाँति उनकी इच्छा तो अवश्य होती है कि वह कहानी 
हो उसे स्थान में ले जाकर समाप्त कर दें, जहाँ पाठकों 
1 हृदय कुतूहल और उत्सुकता से परिपूर्ण हो । वे 
उस्तक रख कर इसी बात को सोचने लगे कि इसके आगे 
ह इशा । परन्तु इसमें उन्हें विकट असफलता मिली 
। मुख नायक-नायिका की झुत्यु के पश्चात्‌ किसी भी 
पाठक को इच्छा नहीं होती कि दूसरे पात्रो के विषय में 
- इ अधिक जानें, क्योंकि दूसरे पात्रों के कार्य पर उनका 
ध्यान विशेष आकृष्ट नहीं होता । प्रेमाश्रम में ज्ञानशङ्कर 
की सृत्यु के पश्चात्‌ किसी पाठक को इच्छा ही नहीं होगी 
कि वह लखनपुर जाकर किसानों 
दशा को देखे । रङ्गभूमि में विनय और सूरदास की मत्यु 


सोफ्रिया के लिए ही विशेष चिन्ता रहती है । परन्तु 


गोद में चली गई तो जानसेवक 
ताहिरअली जहन्नुम में जाये, उससे किसी को क्या? 


व्य्गीा [NDS 
~ छाः a, 


` के स्पष्टीकरण की दृष्टि से निर्मला टीक उतरी है भी. 
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अत्यन्त दृष होते हैं । वे मुख्य पात्रो के बिदा वह? 
साथ अपनी पुस्तक को समाप्त कर देते हैं। स 


क्या दशा हुईं, यह पाठक की कल्पना पर ह बोर 
उदाहरणार्थ बङ्किम बाबू के' “कपाल-कुण्डला' कप 


लीजिए । नवकुमार और कपाल-कुरडला की मत ३ 


साय-लाथ पुस्तक समाप्त हो जाती है।कापातिक शौ 
पद्मावती के विषय में आगे कुछ नहीं लिखा गया | पुर 
चे उक्त पुस्तक को समाप्त करते हुए लिखते हे $ 
अनन्त जलराशि में दोनों प्राणी कहाँ गए?” झा 
सङ्केत स्पष्ट है, परन्तु अत्यन्त मार्मिक है। रोचकता धर 
तक वनी रही और पुस्तक समाप्त कर चुके एमी. 
हृदय पर से उसका जादू दूर नहों होता और मन गागा | 
प्रकार की कल्पनाएँ करने लगता है । इस (8195110110 


यदि अन्तिम परिच्छेद नहीं रहता तो वरदान भी श्रत 
सुन्दर होता । प्रेमचन्द जी के उपन्यासो को समाप्त क्ष | 
चुकने पर कोई कल्पना की; सामग्री नहीं मिलती।व | 
अधिक जानने के लिए उत्सुकता ही रहती हैत 
उत्साह । तनिक सी सावधानी से यह दोप दूर हे न 
सकता है, परन्तु इधर प्रेमचन्द जी ने कभी दित ह 
नहों किया । 2 

अब हम प्रेमचन्द जी के प्रकृति-वर्णन पर द्व 
करेंगे । यद्यपि इसका उल्लेख शैली आर Lr डा 
के प्रसङ्ग में ही किया जा सकता था, पठ "| 
कारणवश हमें इसे स्त्रतन्त्र रूप देना ह" . 
प्रतीत हुआ । | 


७ | शि 
प्रकतिवणन . | 
प्रत्येक लेखक तथा कवि को प्रकृति से हक | 


होता है। इसका कारण यह कि 
आघातों तथा कृत्रिमता से झान्त न्ति 
ही सुखद गोद में क्षण भर के लिए श 
वहाँ फूल सदा मुस्कुराते हँ, वाई र 
करती है, लतिकाएँ आवेश से. वीर | 
लिपंटी रहती हैं ; संक्षेप में वहाँ के त रहते ह“ || 
जीवन का आनन्द उठाते हैं। सभी न GR 
हास-विलासों में । श्री. खीरी | 


Si 


| दिसम्बर, १६३१ ] 

| es शिमला या 0 रु 
| कत शिल्पी, कत कवि, 

तोमार से लिपिर लिखने 
बसे गेछे पकमने । 
शिखिते चाहिछे तब भाषा 
बुकिते चाहिछे तव अन्तरेर आशा ॥ 

. वासत्रमें प्रकृति के हृदय में जो जीवन, आनन्द और 
| उल्लास का स्पन्दन है, उससे न जाने कितने ही व्यथित 
| हृद्यो को व्यथा कुछ काल के लिए कम हो जाती है 
। कविके लिए प्रकृति ही सब कुछ है। वदद इसी देवी का 
| पुजारी है । वह जो कुछ लिखता है, प्रकृति की प्रशंसा में 
| ही लिखता है ; अन्यान्य भाव और विशेषकर मानव- 
| प्रसङ्ग तो केवल नाम-मात्र के लिए आता है। परन्तु 
| इसके विपरीत गद्य-लेखक में मानव-प्रसङ्ग ही की प्रधा- 
. नता रहती है, प्रकृति का वर्णन केवल सहायक रूप से 
` आत्ताष्टै। प्रेमचन्द जी की रचनाओं में प्रकृति-वर्णन 
| 'व्हुतही कम हे । जहाँ कहीं इसकी चर्चा आईं भी है, 
| तो दो कारणों से :-- 
| (१) उससे सुप्य की वृत्ति का साइश्य दिखलाने 
| लिए। उदाहरणार्थ काशी का वर्णन करते हुए 'काया- 
| कम्प’ में प्रेमचन्द जी लिखते हैँ: — 
' _ भिध्य में गङ्गा मन्द गति से अनन्त गति की ओर 
| 1 चली जा रही थी, मानो अभिमान से अटल नगर 


अनन्त जीवन अनन्त प्रवाह में है ।” 


(२) मनुष्य की कृति की तुलना के लिए-- 

[सन्त की शीतल, सुगन्ध से लदी हुईं समीर पुत्र- 
४ ता माता को भाँति वृक्षो को हिंडोलों में कुला रही 
नवजात पञ्चव उसकी गोद में सुस्कराते और प्रसन्न 
` र इमकते हैं। चिड़याँ उन्हें गा-गाकर लोरियाँ 


` है ' सारी प्रकृति वात्सल्य के रङ्ग में डूबी हुई 
बो. शि एक प्राणी अभागा है, जिस पर इस प्रकृति- 
का ज़रा भी असर नहीं ! वह शङ्खधर है। 

षा अवतरणों से यह स्पष्ट है कि प्रेमचन्द जी 
है । इन कवियों की भाँति प्रकृति को सजीव मानते 
शेत भ अक्नति-वणेन बडा ही सुन्दर और आकर्षक 


इ 
we र» हन. i 
+ “लक ॥ \ क च्य यल ट 
= NS 


| ३. अच्वङघलता से फूमती हुई हरियाली से कह रही 
| ३ ये गा प्र 
कर रही है सूर्य की सुवणेमयी किरणें उनका चुम्बन 


त “ ' उसे एः हर,, ममो बिरु 'बात्रा« एका डी. खी. निमित, य 
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है। परन्तु उस सौन्दर्य की मादकता में निराशा को 
गहन कालिमा छिपी रहती है। अपने जीवन के असफल 
प्रयासों से प्रकृति के निदोप हास-विलास से तुलना कर, 
विपाद के गुरु भार से हदय कॉप उठता हे । परन्तु प्रेम- 
चन्द॒ जी का प्रकृति-सम्वन्धी विचार इससे कुछ और 


- अधिक है । वह यह दिखलाने का प्रयत्न करते हैं कि 


प्रकृति की दशा सदेव एक समान रहती है, उसमें न 
कभी परिवतंन होता है, न परिवद्धेन । परन्तु उसी एफ 
वस्तु को “जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी 
तिन तैसी” के अनुसार भिन्न-भिन्न रूप में देखते हैं । 
वास्तव में यह वह दपंण है, जिसमें हृदय के अभि- 
रज्षित भावों का प्रतिविस्व झलकता है । निम्न-लिखित 
उदाहरणों से यह बात पूर्णतया स्पष्ट हो जायगी | जव 
प्रभुसेवक सोफ़िया को विनय के ग्रेम की सूचना देकर 
चले गए तब-- र 

“सोफिया ने किताब बन्द कर दी, और बाग मैं 
आकर हरी घास पर लेट गई । उसे आज लहराते हुए 
फूलों में, मन्द-मन्द चलने वाली वायु में, वृक्षो पर चह- 
कने वाली चिड़ियों के कलरव में, आकाश में छाई हुई 
लालिमा में एक विचित्र शोभा, एक अकथनीय सुषमा, 
एक अलौकिक घुटा का अनुभव हो रहा था । (क्योंकि ) 
वह प्रेम-रत्न पा गई थी ।? 

यह आनन्द का चित्र हे। अब विपाद का चित्र भी 
देखिए-- 

“कुंवर भरतसिह उस वक्त दीवानख़ाने के द्वार पर 
खड़े थे। आज वायु को शीतलता में आनन्द न था। 
गगन-मण्डल में चमकते हुए तारागण व्यंग्य-दृष्टि की 
भाँति हृदय में चुभते थे। सामने, वृत्तों के कुञ्ष में 
विनय की स्मृति-मूति श्या म, करुण, स्वर की भाँति 


कम्पित, घुएँ की भाँति असम्बद्ध, यों निकलती हुई 


मालूम हुई, जैसे किसी सस्तप्त हृदय से हाय की ध्वनि 
निकलती है। _ 
अब हमें संक्षेप मे प्रेमचन्द जी की कला-मर्मज्ञता 
आर मौलिकता पर किए गए आत्तेपाँ पर. विचार करना 
आवश्यक प्रतीत होता है । कक्षा के सम्बन्ध में विद्वानों 
का बहुत मतभेद है । यह होना 23331 भी यी 
र के कारण भिन्नभिन्न कला-विशारद्‌ 
विचार-विभिन्नता JO 
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उसे सफल प्रमाणित करने का भगीरथ प्रयत्न करता है 
तो कोई विफल । परन्तु दोनों प्रकार के समालोचकों 
की कसोटी प्रायः एक ही होती है । वह किसी सुप्रसिद्ध 
लेखक कों हो आदश मान, उसकी कृति से नए लेखक 
की कृतियों की तुलना कर उत्कृष्टता के सच्चे पारखी 
बनने का दावा करते हैं ।* परन्तु वास्तव में यह प्रयत्न 
उपहासारपद्‌ है। प्रतिभा-सरपन्न पुरुष में विशेषताएँ 
हुआ ही करती हैं-वे विशेषताएँ, जो अन्यान्य 
किन्हो भी लेखकों में नहीं पाई जातीं। यदि सिल 
गईं' तो उनमें कोई नवीनता न रही और नवीनता- 
विहीन सृष्टि मौलिक नहीं हो सकती । विज्ञान 
विशारद और साहित्य-लेखक में बड़ा अन्तर हे । जहाँ 
विज्ञान सम्बन्धी पुस्तकों का लेखक अपने पूर्ववर्ती 
लेखकों के विचार की परिपुष्टि करते हुए, अपना 
उन्नत विचार ( 40४३7९९१ ४295) प्रकट करता 
है, वहाँ साहित्य का लेखक बिल्कुल एक स्वतन्त्र रूप 
से ही अपने मनोगत भावनाओं को व्यक्त करता है । 
पहले प्रकार के प्रायः सभी लेखकों के विचार एकस्व क्री 


न 


पमा र नना यन विन क नक त च 
* परन्तु वे इस बात पर ध्यान नहीं देते कि कला 
का विकास अथवा उन्मेष अनुकरण से नहीं होता :-- 
Art begins where the Artist (or 
autlor ) departs from strict imitations of 
others imposing upon ita rhythm of his 
own creation, according to his OWN sense 
‘of fitness. 
—Zneyclopavdia Brilaniiizg Vol 77 
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मेरी हृदुवीणा के, प्रियतम 
र ऐसे तार चढ़ा दो। 
भक्रत करने लगे बही सब, 
जो कुछ भी तुम गा दो ॥ 
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अनुरोध. 


[ श्री» “शचीश” ] 


९ 
वष हु 
a क हे \ सख्या १ 


ओर निक्षेप करते हे एक निरिचत परिणाम रे 
ओर अग्रसर होते हैं, इस कारण उनमें पूर्ण सामः रै 
होता है। परन्तु इसके विपरीत दूसरे प्रकार के कका 
ज्ञान का विकास अले ही पहले के लेखकों दो र के 
से हुआ हो, परन्तु न रचनां में उसके के 
की छाप रहती हे । यही नहीं, बक सि 
कार्य-तेत्र सी अलग रहता है । अतएव ऐसे लेती 
की रचनाओं की समालोचना करने के लिए बिही 
प्राचीन प्रतिभा-सस्पन्न लेखक की किसी कृति को ही 
सिद्धाल्त-स्वरूप मान लेना नितान्त गहित है। साह: 
स्यिको का स्थान सदा से अवाध्य चला आया है . 
चिरकाल तक चला जायगा । यदि कोई इस बात की. 
आलोचना करने बैठे कि रोमाण्टिक युग के कवि शेली | 
आर वर्डसूवर्थ सें कौन श्रेष्ठ था, तो लोग उसे पा | 
कहेंगे । कारण, दोनों एक स्कूल ( 9८00] ) के कवि 
होते हुए ओ दोनों का दृष्टिकोण एक-दूसरे से विरल 
भिन्न था । अतएव अपने-अपने ढङ्ग में दोनों ही श्रे थे। 
न वडंसूवर्थं शेली हों सकता था, न शेली वहस्व! 
अतएव उनमें किसी प्रकार की तुलना नहीं हो सकत, 
शौर यदि तुलना नहीं हो सकती तो श्रेष्ठता काई | 
मान केसे किया जा सकता है ? दो वस्तुओं को तुइ | 
तभी हों सकती है, जब दोनों में समानता का थ 
अधिक हो, दो विल्कुल भिन्न वस्तुओं में किसी र _ 
की भी तुलना नहीं हो सकती। | | 


| 


02 


भव के भव्य निनाद समी दुर्म | 
एक ओर जानेदो। 
भ्षेरी, “तेरी? वीणा को मिल, 
पक साथ गाने द 
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बस्बई की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकत्री--श्रोमती कमज्ञादेगी चट्टोपाध्याय, जिन्होंने गत 
सत्याग्रह के ज़माने में बस्बई में अहिसात्मक युद्ध की अझि प्रज्वलित की थी। 
हाल ही में हिन्दुस्तानी सेवा-दल की ओर से भारतीय महिलाओं के सङ्गठन 
का बत लेकर आपने भारत के कई प्रान्तों में दौरा किया है । 


CC-O. Jangamwadi Math Eollec 


, Varanasi, Digi 


9 


BeGangotri Gyaan Kosha 


सोमजी 


~ 


हई की सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकत्री और अन्तिम “डिक्टेटर' कुमारी सोफिया 
जा आजकल भारतोय महिलाओं के ठोस सङ्गठन का व्रत लेकर श्रीमती कमला 
चट्टोपाध्याय के साथ समस्त भारत का भ्रमण कर हाल ही में बम्बई पहुँची हैं । 
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| दिसम्बर, १8१९ ] 


—_~ तिर 


हिन्दी-काहित्य 


सार का चक्र प्राकृतिक परि- 
वर्दनों और काल की तीत्र- 
गामी असीम धाराओं के 
साथ निरन्तर नवीन से 
नवीन और अनोखी से 
अनोखी अवस्थाओं को 
धारण करता रहता है। समय 
` के प्रभाव से आर्विभूत 
निराली लीलाओं को सम- 
कना साधारण बुद्धि के मनुष्यों के मानसिक श्रम से 
ग्रगग्य है। इतिहास न जानने वालों को कदाचित इसका 
पता न होगा कि आज से सात:सौ या आउ सौ वर्ष पूवे 
| हिन्दी-भाषा का, जिस पर आज कुठाराघात करने का 
` यत्न कुछ दिशाओं से आरम्भ हुआ है, मुस्लिम राज- 
दुरबारों में ओर सुसलमान कवियों में कितना मान और 
उच्च स्थान था । 
| वतमान समय में भारतीय सरकार द्वारा सहायता की 
. थाइ मे, हिन्दी-भाषा के अचार को रोकने ही नहों, 
| स्वयं उसो को जड़ से नष्ट करने का प्रयत्न किया जा 
| रहा है। सरकारी शिक्षा-विभाग के उच्च कर्मचारी हिन्दी 
सरकारी कामों से हटा देने को गुप्त और प्रकट-- 
रर प्रकार की चेष्टा करते . दिखाई दे रहे हैं। विशेषतः 
ज्ञाब प्रान्तीय शिक्षा-विभाग के नियामको ने तो अपने 
12 चारों को कार्य-रूप सें परिणत करने का पूर्ण 
के जे भी किया, परन्तु उनकी मनोकामना ओर दुश्चेष्टा 
हिन्दू-जंनता के भीपण. आन्दोलन करने पर, 
का क ने हिन्दी-विरोधी म्रयलरों को कुछ समथ 
| ३. र लिफाफों में अ रूप से बन्द करके रख दिया 
| रिश कौन कह सकता है कि उनके प्रयलो का भयङ्कर 
| Oo हिन्दी-प्रेमियों को न करना पड़ेगा ? मेरे 
| भामेर पो उनकी अस्ताव-रूपी सुलगती हुईं ग्रमि पर 
1 झा रूपी राख का आवरण छा गया है। जब कभी 


का झोका आएगा, तभी राख का आवरण 


२७३ 


an aman DS 


आर मुसलमान कहि 


[ श्रीयुत वशिष्ठ, पम० प०, हिन्दी-प्रभाकर ] 


तितर-वितर हो जायगा और वह अग्नि भयङ्कर रूप में 
प्रस्फुटित हो जायगी । इसलिए हिन्दी-प्रेमियों से प्रार्थना 
है कि वे उनकी परिमित काल के लिए शान्त हुईं अभि 
को, अपने दृढ़ प्रयत्न रूपी जल से ऐसा बुझा दें कि वह 
आग सदा के लिए शान्त हो जाय । 

अधिकारियों के अतिरिक्त हमें हिन्दी के प्रति साव॑- 
जनिक मुस्लिम विरोध को भी आँखों की ओट नहीं 
करना है। बढे खेद की वात है कि देश के समस्त 
सम्प्रदायो और समस्त भागों के विद्वानों द्वारा हिन्दी 
को राष्ट्रभाषा स्वीकार कर लेने पर भी अनेक सुसलमान 
हिन्दी का विरोध करते ही जाते हैं। उन सङ्घो्ण हृदय 
सुसलमानां को कदाचित इस बात का तनिक ज्ञान 
नहीं है कि उनके पूवज इसी हिन्दी-भाषा को, जिसका 
वे निरादर करने पर उतारू हैं, अपनी मातृ-भाषा 
समझते थे। उन्हें कया पता है कि जब उदू का 
श्रीगणेश भी न हुआ था, उस समय यही हिन्दी-भाषा 
उच्च शिखर पर शोभायमान थी । इसी सरल; शुद्ध वर्ण, 
शब्द्‌-विन्यास के क्रम से सुसङ्गठित ओर व्याकरण 
से परिष्कृत हिन्दी-भापा में ही, उनके पूवज अपने भव्य 
विचारों को कविता-रूप में प्रदर्शित करने में, अपना 
गौरव समझते थे । यदि वे हिन्दी-सा हित्य के इतिहास के 
पन्नों को खोल कर देखें तो उनकी चमे-चक्षुओं पर से 
अज्ञान रूपी तम का आवरण दूर हो जायया और उन्हें 
वास्तविक विषय का सम्यक प्रकार से ज्ञान हो जायया। 
अपने ऐसे मुसलमान भाइयों के ज्ञान के लिए में यहाँ 
उन थोड़े से मुसलमान कवियों और लेखकों के, जिन्होंने 
अपने उच्चाशयों को प्रकट करने में हिन्दी भाषा को अप- 
नाया था, नाम और समय से परिचित करा देता हूँ। 

हमारे हिन्दी-सादित्य के जन्मदाता, लवपुर-निवासी, 
पृथिवीराज रासो के लेखक श्री०चन्द्वरदाइ माने जाते हैं। 
विहृज्जन, विक्रमी सम्बत्‌ १२४२, उनकी कविता का | 
काल स्वीकार करते हैं, परन्तु पाठकों को यह पढ़ कर 
आश्चर्य होगा कि उनसे लगभग एक सौ वपं पूर्व भी 
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- वि० सं० ११४१ में, मसऊद कुतुबयली और अकरम 
फ़ैज़ नामक दो मुसलमान, हिन्दी के कवि हुए । अकरम 
फ़ैज़ ने स्वप्रतिभाचुसार वृत्तरलाकर (जो संस्कृत में, 
पिङ्गल सूत्र के अनुसार छन्दों पर एक पुस्तक है ) का 
हिन्दी-भाषा में अनुवाद किया । तदनन्तर वि० सं० 
१३४१ में' खुसरो ( जो वर्तमान उदूं और खडी बोली 
के जन्मदाता माने जाते हैं ) ने सरल हिन्दी-भाषा में 
बहुत्त सी कविताओं की रचना की है, उनकी एक साघा- 
रण निस्न-ज्ञिखित पद्य से उनकी भाषा की सरलता 
का भलीभाँति पता चलता है-- 


आदि करै से सब को पालै, 
मध्य करे तो सब को घाले । 
अन्त कटे से सब को मीठा, 
सो खुलरो में आँखों दीठा ॥ 
( काजल ) 


इसके पश्चात्‌ वि० सं० १३८९ में सुल्लादाऊद के 
कविता-काल का प्रारम्भ हुआ । पाठक यह जान कर कि 
दाउद साहब ने हिन्दी-साहित्य में, सबसे प्रथम “नूरक 
चन्दा” की कहानी लिख कर, कथा-लेखक के उच्च- 
पद्‌ को प्राप्त किया, अतीव विस्मित होंगे । इसी प्रकार 
वि० सं० १४०३ से लेकर वि० सं० १४६० तक कई 
सुसलमान कवियों ने हिन्दी-भाषा को अपनाया । इनमें 
सबसे प्रथम हितसम्प्रदाय के अली भगवान का नाम 
है । इसके बाद महात्मा कबीरदास का नम्बर आता है। 
उन्होंने तो पचासों सरल और ऊँचे ग्रन्थ रच कर हिन्दी 
को जेसी सेवा की है, वह बच्चा-बच्चा जानता है । और 
इस पर भी कबीर के अनेक अन्थ अभी तक उपलब्ध 
नहीं हुए । “यावती” नामक कथा के लेखक कुतुबन 
शेख़ का नाम भी स्मरणीय है । उसकी कविता का 
उदाहरण नीचे दिया जाता है :-- 
धरम दुदिस्टिल उनको छाजा, 
हमसिर छाँद जियो जग राज्ञा। 
दान देई सो गनत न श्राचै, 
बलि श्रौ करन न सरवरि पावे ॥ 


मलिक मुहम्मद जायसी की कविता 


ध्यान से 
ग्य पढ्ने. 


`¬ ७ [वर्षे १०, लर १, 
च्न्च्््च्स््य्च्च्ध्च्य््च्च् 3 


-साँचे से तो जग नहीं; झूठे मिलें न राम॥१॥ 


किया है-- य 
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५ न के शट 


संशा 


गोरईँ दील साथु ल लग । 
आपन काल नेरे भा वूझा 0 के | 
कोपि सिंह खाञुह रन मेला, ग 
लाखन सा न सरे श्रकेला ॥ 
सलिक के बाद शाह सुहम्मदभालम ने गते 
विचारों की लड्यो को हिन्दी-भाषा के सूत्र में परो झन 
हिन्दी-लाहिस्य का बहुत उपकार किया हे ते 
इसके अनन्तर मुग़ल-सम्राट अकबर के दवा 
आनजाना, रसखान, क्वादिरबदशा, मुबारक और उ 
मान जैसे हिन्दी के उच्चकोटि के कवि हुप । जापान 
रहीस तो बढ़े उद्भट कवि हुए हैं। उनकी कविता ग्रे 
पढ़ें कर सन में जो आनन्द उत्पन्न होता है, वह रा. 
नीय, भावगस्य और निष्कलङ्क है । उनकी कविता नीति | 
के गहरे तत्वों से कितनी परिपूण है, इसके दिगंत 
लिए दो ही एक कविता पर्याप्त होंगी - | 
खैर खून खाँली खुली, बैर प्रीति मधुपान। | 
रहिमन दाचे ना दबे, जानत सकल जहान॥ [| 
अमिय पियावत मान बिचु,रहिमन मोहि सुह 
मान सहित मरिबो भलो, जो विष देइ बुलाय।९॥ _ 
अब रहीम सुश्किल परी, गाढे दोऊ काम | 


१ करै, 


उपरिलिखित उक्तियाँ रहीम के पवित्र, उदा! 
सरल और द्वेष-शून्य भावों की जगमगाती हुई भर ड 
रञ्जित हैं । 2 
रसखान की भक्तिमय कविताओं के र | 
चित्त में सतोगुणी भावों का खोत र ग्रा ले 
क्या ही मेम-भरे, भक्ति-पगे सुन्दर शब्दा. ने | 
बंसी मनोहर का वर्णन किया है। उन्होंने कर 
वैष्णव भक्तों की भाँति दासी-भाव में स... 


मोर पखा सिर ऊपर घार 
शुञ्ज की माल गरे पहिरोगॉ 
ओह्रि पितम्बर लै लुटी, न 
बन गावत गो-धन सङ्घ 


चै 1 रसखानि, _ 
भावे री तोहि कहा रत ४ 


| दिसम्बर, १८३१ ] 


या मुरली मुरलोधर की, 
छ अधरान घरी अधरा न धरोंगी ॥ 
| वास्तव में रसखान जी कविता-जगत्‌ में, आधुनिक 
| छुव्रवृत्ति वाले कवियों के समान मत-मतान्तरों के झूठे 
| बन्धनों से कहीं ऊपर थे । 
| | मुबारक से भी कृष्ण जी की अनोखी छुरा को देख 
| कर घुप न रहा गया । उन्होंने स्वयं गोपी-भाव धारण 
| करकृष्णजी की तिरछी नज़र का क्या ही भावपूणं 
| शब्दों में वर्ण न किया है :-- 
___ कान्ह की बाँकी चितौनि चुभी जब, 

कालिह ते झाँकी है ग्वालि गवाछुनि। 
देखी है नोखी सी चोखी खी कोरनि, 

श्रे फिरे उभरें चित चाछनि॥ 


| सुस्लिम राज-दरबारो में हिन्दी ही राज-भापा हो 
| रही थी। अकबर के समय राज्य के सम्पूर्ण कायं हिन्दी 
| में ही हुआ करते थे। परन्तु तात्कालिक माल-अधिकारी 
| टोडरमल की कृपा से, जिनका विचार था कि हिन्दू लोग 
| फारसी पढ़ें और दरवार में उच्च पदों को विभूषित करें, 
| दरवार का कार्य फ़ारसी में हो गया । टोडरमल को 
| स्म में भी ध्यान न आया होगा कि उनका फारसी को 
हिन्दी का स्थानापन्न बनाना, समय के फेर से हिन्दुओं 
ह के लिए ही नहीं, परन्तु हिन्दी-भाषा की उन्नति के सागं 
हि मे करटक का बीज हो जायगा । : 
| अकबर के पश्चात्‌ जहाँगीर और शाहजहाँ के 
| रासन-काल में भी हिन्दी को पूर्वकाल की भाँति लाभ 
| पढुचा। परन्तु काल की गति बड़ी प्रबल है। किसी 
देन एक समान नहीं रहते । दुर्भाग्य या सौभाग्यवश 
| रक्षणेब का शासन हुआ। उसके भीषण अत्याचारों 


उसने 


. उतने जितना हिन्दी को दबाना चाहा, हिन्दुओं ने 


ही प्रेम से उसे अपने मन-मन्दिर में स्थान दिया । 


वि ब 
| चो भाद... 
re, —— 
| ————— -९--५--५--४--४९--७--४--७--४०--९--०--२- 


| ° सबको कम्पायमान कर दिया । बस अब क्या था, 


२७५ 


इसी कारण उस समय छत्रसाल, भूषण और मतिराम 
जैसे सर्वशिरोमणि कवियों ने अपनी उत्तेजनाजनक 
कविताओं से हिन्दूमात्न में जीवन कां सञ्चार कर, हिन्दी- 
साहित्य को सदा के लिए अमर कर दिया । 
शकुन्तला नारक के अनुवादक नेवाज्ञ थौर हिन्दी 
के प्रेमी महवूब जैसे कवि का नाम उल्लेख किए बिना 
लेखनी विश्राम नहीं लेना चाहती । नरसुइम्मद की 
कविता भी सरल और प्रेमपूर्ण होती थी। ज़रा उसका 
रसास्वादन कीजिए 
मोहि परा द्रसन कर तेरा, 
लट छुतरानि पवन के लागे । 
परो बदन पर लट सरकारी, 
तपा दिवल भई निसि अ्रंधियारी ॥ 


कवियों के अतिरिक्त गद्य-लेखक भी अनेक सुसल- 
मान हुए हैं। कवियों के साथःसाथ उनका भी नामो: 
इलेख कर देना यहाँ असङ्गत न होगा । 

वि० स० १८६० के पश्चात्‌ इन्शा अल्लाखां, 
कासिमशाह, वजनेस और अनीस जैसे अच्छे-अच्छे गद्य- 
लेखक मुसलमान हिन्दी-साहित्य में हुए हैं। इन्होंने, _ 
हिन्दी-साहित्य की शोभा बढ़ाते हुए, अपने नामों को 
सदा के लिए अमर कर लिया है। 


उपरिलिखित संत्तिप्त ऐतिहासिक वृत्त से पाठकों को. 
अली-भाँति ज्ञात हो गया होगा कि पूर्वकालीन मुसलमान 
कवियों ने हिन्दी-भाषा को केसे अटूट प्रेम से अपनाया 
था। वे सदा अपने उच्च विचारों को हिन्दीकविता सें | 
प्रकट कर अपना अहो भाग्य समरते थे। उनके हृदय-पटल 
आजकल के मुसलमानों की भाँति सङ्घीणं विचारों के 
आवरण से कलुषित न ये । वे विशाल-हृदय और गुणम्राही 
थे । परमात्मा से प्रार्थना है कि वह उनके मतावलर्बियों | 
को सुबुद्धि दे, ताकि वे भी हिन्दी को अपनी मातआप . 
समकते हुए उसकी उन्नति सें पूणे सहयोग द्‌ 


र में कानों में हवा लगेगी और तब पेर बहकने लगेंगे ।” 


` धर्मावता 
धमावतार ने इसको मैनेजर के थाने के पहिले ही लायक़ भी न था । उस वक्त इसका 


तैयार होकर आए थे। जब 'बात यह थी तो उन्होंने आफ्नत ढाती । इसलिए हताश होकर दछ 


रके [पर १० 


CRT A A AA cm Se क कच & १ ३ सख्या २ 


दिल की आग उफु दिल-जले की आह 


[ “पागल” ] 


१० तहसीलदारिन को वुलाने के लिए सुभे क्यों मना | 
१३ 
१ सगर इस कूटनीति की थाइन | 


| 


बहुत अल दौड़ाई 
मिली । उस पर उनके वार्तालाप मैं 
लाप में मेरे 2 
साथ बाहर आए और दोनों ह सरू परेशान कर ही रक्खाथा। क 
अपनी-अपनी सोटरों पर 505 ७ एकान्त में सुझे तहसीलदारिन के सङ्ग छोड का 
चलते हुए । मैंने अपनी मेरी या उसकी परीक्षा ले रहे ये । सेर! जो वात उनके | 
- चाभी से गोल कमरा दिल में रही हो, बह जानें । में तहसीलदारिन के यहाँ ु 
य | | | ||| खोला। मेज़ पर लम्प के "टौ गया । क्योंकि उस रात को मैंने भागने की हान | 
| सामने बिना किसी पते के ही ली थी। मगर अफ़सोस ! लब-जब मैं भागेके . 
लिए क्रदम उठाता था, मेरा कम्ब ग्रेम विल विल 
कर सेरे पैरों को छान लेता था और ढाडे मार क | 
हमा बेत का टिफ्रिन-बक्स मौजूद था । मैंने शिफ्राफा त मन था कि “हाय ! तुम भी अपने कल्पित अमं | 
क डि वही पत्र निकला, जो धर्मावतार पहला > चरित्र दि कर सेरा साथ छोड़ रहे हो। तहसीतदारि | 
ळी क के बाद मेरे सामने लिखने लगे थे । उसका सिने शक वो साय Re ws oi गा न र 
प्रकार था-- र यह थोड़े ही समझना चाहिए कि | 
“प्राणग्रिये, ल खट्टे होते हैं। अपनी बदनामी के लिए वह 
ल्मा चारी क्या करे ? रों हीकोतो 
कर दरा. त डो 0100. दबाती और ब्यान यी ह | 
घूमने की लालसा आज दिल ठम्हार साथ खाने-पीने और घुरी होती तो किसकी मजाल'थो कि वह उस ए | 
ख़ेर फिर देखा जायगा ज दल की दिल ही में रह गई । , इंगली उठाता ? डिप्टी के आने-जाने में उसका का | 
ली न जद वर आया । मगर ईश्वर के लिए तुम कहीं वश ? सैके का कुत्ता भी प्यारा होता है। और वहो 
बक्स में रक्खे । । खाने-पीने का सब सामान रिफिन- उसके किसी न किसी प्रकार के सम्बन्धी येही । ति | 
जाता हूँ। जो तुम्हारी कृपाओं का भूखा सभ्यता 
तुम्हारा आसरा देख रहा है, " न चाले पत्र की नम्रता के लिए वह अपनी सम्प . 
छृपा करना । थोर पस मेरी ठर से भी से विवश थी ।” सारी रात. ऐसी हो उधेद-डन में की. 1 
की शराब बढी तेज़ दा स क्योकि आज शर मैं वह स्थान त्याग न सका । ह 
» पीकर तुरन्त चलने . सुबह को ज्यों-ज्यों धूप चढ़ने लगी, स्योँ-्यों का 


त नेके छ 
इस ख़त को पढ़ कर. 11 को धर्मावतार की थाज्ञा न पालन कर न्दे 1 
ह कर में चक्र में पढ़ गया । क्योंकि मैं घबड़ाने लगा । मैं गूँगा आदमी कोई बहाना सोच. | 


== ` मावतार अपनी चाभी से गोल 
कमरा बन्द करके मेनेजर के 


छ 
॥ 


( र 
र ७ र $| | 


11/02/2209 117; 
|) 2 


१ | 


' एक खुला लिफ़ाफ़ा रक्खा 
डया था । एक कुर्सी पर खाने-पीने के सामान से भरा 


Mr । ढिली हो लाइन में जानेका सका था ; क्योंकि उस वक्त तो भागने-मागने की हा ; 
बा द मे सो ह से बातचीत के वक्त उन्होंने हुई थी और अब अपनी चूक सुधारने का हँ | 
आ रहा था। हर कप क के पास था। इस वक्तृ भला धर्मावतार के पत्र क स 

इ) से जाने के लिए रिन के पास कित तरह ले जाता! न १ माग्ने र 1 
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| मेरी जान. की बचत थी । कहाँ मैंने रात को अपने 
| दसे जाने की ठानी और कहाँ अव हर तरह से विवश 
EE | ` होकर भी जाने में मेरी छाती फटने लगी ? 

| बाल में डायरी दवाए, कलेजे पर पत्थर रके, हजार- 
| हार आँसू बहाता हुआ में चुपके-चुपके पगडणिडयो से 
| ठेशनजा रहा था। दूर से एक सवार बेतहाशा घोडा 
` | दोह़ाए हुए आता दिखाई पड़ा । गौर से देखने पर पता 
| चला कि वह धर्मावतार हैं। झुझसे कुछ करते-घरते न 


| बन पढ़ा। झर वहाँ सर झुका कर बैठ गया । दो ही चार 
| मिनट वाद उस तरफ़ लोगों की चिललाइट और भगदड़ 


| पो मालूम हुई । उत्सुकता-वश में खड़ा हो गया । देखा 
| छिनाल पर धर्मावतार गिरे पड़े हैं और एक तरफ़ से 
| ए ऐसा व्यक्ति उनकी ओर दौड़ा जा रहा है, जिसकी 
| चाडाल बिल्कुल सम्तोषानन्द की सी थी। मैंने ताज्जुब 
| में भाकर कई बार आँखें फाड-फाड कर उधर देखा और 
| (वार मुझे उस व्यक्ति पर संन्तोषानन्द ही का भ्रम 
4 हँग! वह लोग मुझसे दूर, नाले के उस पार थे 
| ठर र य का ध्यान धर्सावतार के उठाने-बेठाने और 
ग प में लगा हुआ था। मेरे पास ही एक बाग 
या क एक पेड़ पर चढ़ कर पत्तों की आइ 
यासि पर हे रची तरह घूरा, तब जाकर विशवास 
ह. हे तो सन्तोपानन्द ही हैं। 

1. हर ह अ पार धर्सावतार को लदवा कर वहाँ से 
| उतरा ञोः साफ़ हो, गया, तब मैं पेड से नीचे 
| तनि र जझुनिया बारा चला गया। 

_ गवि रूप से कटी मैं 

A । यह में पहले ही समर गया 
| (व्य पार घोड़े से गिरने के कारण कुछ दिनों 


| ज¬ न सकेंगे । डिप्टी के जाने 
जही डी के जाने की बातचीत 
पेने उका था। इधर धर्मावतार के ज्ञहमी हो जाने 


हा अच्छा है, किसी न किसी उपाय 
ने पहुँचने की कोशिश करनी चाहिए। 


बला से || हु 


| i तश 
हाँ 
पिना ही त जितना ही मेरा दिल खट्टा हुआ था, 
| भाइस स अब सुअवसर देख कर अपने सफल 
| 'तिए्‌ -तर उठा थोर में सरोज के सामने जाने 
| पेक्षा था य के उपाय सोचने लगा। ज्यों-ज्यों 
ह. “यो उसके दर्शनों की लालसा बढती 


७ क्या 
याल - 
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ही की प्रत्यक्ष रूप से सूचना देने के लि 
५ ए ब्या 
वनी माई इल नी सि ले समसे 
से थाइ : उस वक्त इस क्षणिक मिलन में मैं 
या कहूगा£ अपना दिल चीर कर उसे कैसे 
खा पाऊँगा, जो कुछ हृदय पर बीता है और बीत रहा 
है उसकी अथाह और अगम्य कहानी उसे कित तरह 
सुना सकेगा १ इन बातों के सोच में मुझे अपनी 
डायरी का ख्याल आया, जो मैं तारा की खातिर सन्तो- 
पानन्द के लिए लिख रहा था । बेशक अगर मेरी डायरी 
किसी प्रकार से उसके हाथों तक पहुँच सकती, तो यह 
सुरिकल बहुत-कुछ आसान हो सकती थी । क्योंकि वह 
मेरे दिल की आहों से भरी हुई थी और उसमें उन 
प्राणघातक भ्रमो का भी उरलेख था, जो मुके खून के 
आँसू रुला रहे थे, मेरी जान को खा रहे थे, सुझे कुत्ते 
की मौत मार रहे थे। इस विचार में पढ़ कर मैंने अपनी 
डायरी बजाय सन्तोषानन्द के पास भेजने के उसे सरोज 
को देने के ज़रिए दिल में ठानी । इसलिए सारी रात उसे 
पूरा करने में बिताई। और दूसरा दिन भी लगभग 
उसी को लिखते ही बीता। 
8 ge ® 
आज शाम को मैं अपनो डायरी सरोज को देने के 
लिए कम्बल ओढ़े राज-भवन गया था । सोचे हुए था 
कि इस समय मैनेजर साहब धर्मावतार के यहाँ गए 
होंगे और इस तरह उनका कमरा ख़ाली पाकर 
उसमे किसी न किसी भाँति घुस जाउँगा और वहीं 
सरोज की प्रतीक्षा में छिपा. रहूँगा। मगर वहाँ एक 
अजीब हलचल मची हुई थो । टोह लेने से पता मिला 
कि अन्नदाता जी की हालत बड़ी ला है और | 
मैनेजर साहब वहीं हैं। अँधेरे में ताक झाक करने में सने 
सन्तोषानन्द को भी बाहर के एक कमरे में बेठे हुए 
देखा । आज के दिन सरोज के पास पहुँचने का उद्योग व्य 
ना बेकार मालूम हुआ । टक द 
स भाँति थँपेरे में मकान के इदः 
इस तियत से घूम रहा था कि देखूँ ज़नानज़ाने के 


२७८ 


खण्ड में कोई ऐसी खिड़की या रोशनदान है, जहाँ से 
चढ़ कर में किसी दिन भीतर झाँक सकता हूँ । इतने में 
एकाएक मोड़ की उस तरफ़ कनफुसकियों की अनक 
मालूम हुई । मैं साँस रोक कर वहीं रुक गया। आगे 
बढ़ने की हिम्मत न पड़ी। | 

“तमब्चा है १” 

“नहीं हुजूर, सुके तो आसानी छुरे में होती है। 
बराल में बेठे अपना काम किया और किसी को ख़बर 
भी न हो।” 

“मगर ,खून प्रे मोटर तो ख़राब हो जाएगी ।” 

“नहीं इजर। आपकी दुआ से हाथ इस क्रदुर 
साफ़ है कि ,खून, सिवाय उसके कपड़ों के, अलग जा 
नहीं सकता । सगर हुजूर इनाम १” 

“वही पाँच सौ !” 

“नहीं हुजूर, यह बहुत बड़ा आदमी है । रईस है।” 

“तो क्या हुआ ? परदेसी है। कौन इसे यहाँ 
जानता है ? इसके लिए सौ रुपए भी बहुत हें ।? 

“नहीं हुज़ूर, बाल-बच्चे भूखे मर जाएँगे ।” 

“अच्छा, जाओ आउ सौ । ” 

A बु कमर ही ले लेगा। मिलेगा 
सुके क्या £ कहों रोज़-रोज्ञ क्रिश्मत थोडे 
व ह डे ही चम 

मेरा दम सूख गया। यह किस अभागे की जान 
लेने का प्रस्ताव हो रहा है ? इसमें एक आवाज़ 
मैनेजर की सी थो । मेरे सर में चक्कर आ गया । गिरने 
केडर से में दबे पैरों धीरे-धीरे वहां से पिछड़ा और 
कुछ दूर चल कर बैठ गया। " 

थोडी देर में एक मोटर पोटिको में लगी और 
सन्तोषानन्द की उस पर जाने की बात बरामदे से सुनाई 
पढी, ओर उनको चलने की तैयारी में मैनेजर से हाथ 
मिलाते भी देखा । मेरे अचरज की सीमा न रही कि 
इन्होंने क्या बिगाड़ा था कि लोग इनके _खून के प्यासे 
हो गए। डायरी और पेन्सिल मेरे पास ही थी । बस 
चट उसी में से एक चिट फाड़ कर जल्दी से अंधेरे हदी मे 
सन्तोपानन्द को होशियार करने के लिए उस पर एक 
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लाइन घसीटी और यद्यपि मैं अपने को प्रकर ह 
करना चाहता था, तथापि उस पर घबराहर झे शायद 
अपना नाम भी लिख बैठा, जिसका झ्याल मुझे बार 4 
छो हुआ, जब सैं नौकरों की फुरमुट में मिल कर मोर | 
के पास पहुँचा और लपक कर उसका दरवाज़ा खोलते | 
वक्तृ वह चिक सम्तोपानन्ड के हाथ में दे चुका। ३ 
मोटर लौटने वाली सड़क पर आधी रात तक मैं 
बैठा रहा, मगर मोटर लोट कर नहीं झाई । में डॉक्टर _ 
सन्तोषानन्द की कुशलता जानने के लिए “बेचैन था। | 
इर सड़क पर दूर-दूर तक जाकर देखता था, मगर कहीं. 
किसी मोटर की भड्भडाहट नहीं मालूम हुई | 
दूसरे दिन दोपहर को में मोटरखाने पहुँचा। 
धर्मावतार की मोटर का 'झीनर” में रह चुका था। 
उनकी भी सोटर सरकारी होने के कारण अक्सर वहाँ 
रहती थी । संयोग से उस दिन वह वहीं थी। उसी की 
देख-भाल के बहाने में रात वाली मोटर को वहाँ हे 
लगा । वह मोटर अलग एक किनारे पर खड़ी थी। 
इधर-उधर देखते-आलते उसके पॉस पहुँचा और गौर र 
से उस पर एक नजर डाली । पावदान पर .खून की । 
छीटों के दाग, जो धोए जाने पर भी सशङ्कित नेप्से. 
छिप नहीं सकते थे, देखते ही में तड़प उठा । टि 
नन क्र कै 
उपरोक्त घटना के दस दिन बाद । रा 
धर्माक्तार को अभी तक चारपाई छोइगे की ठ / 
नहीं आई। उन पर फ़ालिज का भी क | 
गया है। बोली बिल्कुल बन्द है और हालत त्रे 


ख़राब होती जाती है। इस बीच में सर री 
में और न ne 
विषय में कोई ख़बर नहीं सिता आ तक सँग | 


अब तक किसी भाँति सरोज 
सका । दिन-रात इसी कोशिश में हैँ। 
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पुष्टि तथा वृद्धि में भारी सहायता करती है। सृष्टि ने 
शिर पर जो बाल उगाए हैं, उसका प्रयोजन शिर की 
| आन्तरिक कोमल वस्तुओं की रक्ता करना हे । 
॥ ग त सितम्बर भास के "चाँद? में एक लेख शिखा. (२) कपाल-शाख ( 0170101029 ) के अनु- 
|, ( सुत्र के खण्डन में प्रकाशित हुआ है। नीचे की सार भी उक्त स्थल पर थात्म-उन्नति का केन्द्र है। 
ह क उसी के उत्तर में लिखी जा रही हैं। पहले हम बम्बई के एक नामी कपालःशाद्धी ने हमें बताया है 
1. तोला के सम्बन्ध में कुछ विचार करेंगे । इस सम्बन्ध मै कि उस केन्द्र पर बाल या रोपी रखने से उप्की रक्षा 
प क महोदय ने सब पुरानी बातों को 016 "०० होतो है। प 
कर छोड़ने को लिखा है। परन्तु चौबीस करोड (३) सुभुत-संहिता में १३ म्स शरीर मै । 
Re दी नहीं, किन्तु साठ करोड़ चीनी और जापानी, गिनाए दै, जिन पर आघात विशेष लगने से शीघ्र सूखु 
| सिर पर शिखा धारण करते हैं, उन सबको भी हो सकती है। इनमें एक ममं-स्थल का नाम अधिपति 
` | 0010018 कह कर उड़ा देने से वात नहीं चलेगी । है। जहाँ पर बालों का आवते (भेंवर ) होता है, 
र त उसके नीचे नाड़ियों की सन्धि है, वहीं पर यह श्रधिपति' 
न दू) मात्र का उपयोगी चिन्ह, पुरुष नामी मसं-स्थल है। यहाँ पर चोट लगने से शीघ्र मौत 


A 


| od SE केश और खियो की पूर्ण लटा है। हो सकती है। यह वही स्थल है, जिस पर इम लोग 
| भैर कहाँ तक ह के रजिस्टर रखने की प्रथा नहीं थी शिखा रखते है । 
| रिख्षाधारी ख्री ९ भस्टर रवखे जाते, जब चौबीस करोड . (४) योगाभ्यासी साधु-महात्मा इसीस्थलको 
भौर दस को स्प भारत में, पचास करोड़ चीन में व्ह्म-रन्धः कहते हें । व्रह्मचय-श्राश्रम की अवस्था मे,वैदिके 
पया तिव्वत च वि सङ्का, बह्मा, श्याम, अनाम, काल में, सब कुमार लम्बे केश धारण करके शिर में: 
सङ्गन द आदि देशों में हों । इसलिए प्रथम जातीय अधिक विद्यत्‌ का सञ्चार करते थे। गुहस्य यदि पूणं केश 
कि केश यह चिन्ह है । अब दूसरा प्रश्न उत्पन्न होगा न रख सके, तो कम से कम उक्त समेस्थल की रक्षा के 
फ़ तर और शिखा इस तर्क-युग में हम क्यों लिए, दचिणी ब्राह्मणों या चीनी धौर जापानी लोगों के 
| (१) शह र नीचे दिए जाते हैं :-- समान शिखा ज़रूरी है। कारण कि इससे 2110. भक 
थो दिल ( Anatom सब होती है। “The Harmonial Man? नामी उ स 
सि निर लोग शिर के उस ट ह पुस्तक, जो डॉक्टर तथा प्रसिद्ध योगी 3. 7. a 
| ५ जिसे गोद शिखा रखते हैं, एक सभे-स्थल मानते साहब थमेरिका'निवासी छत है, उसमें कशी हा न 
| प त्स अङगेज्ञी परिभाषा में 0116६ 61270 गुण वैज्ञानिक दृष्टि से वर्णित हैं । we न 2२ 
| हर जड ) कहते हैं। इसके अतिरिक्त, जहाँ Sun Stroke ( र पूर्ण केश रखतेतो | न 
। है. जिसे जाती है, उसी स्थल के नीचे एक गाठ दिए जाते हैं। यदि यह | विद्तिहो 
हि मास छिबुदटरीण्कईते" १०१ ९ पारसिक ० इको छ्ायावारोपरी-ही मा ठु. जा 
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ब्रनमोइन अधिकतर बाबू आनन्दमो हन चकील के 


` यहाँ ्राते-जाते थे। वह याना बहुत. अच्छा जानते 


थे और वकील साहब को गाना बहुत अच्छा लगता 
था । बराबर व्रजमोहन को वह अपने यहाँ डुलाते ओर 
गाने का आग्रह करते । वजमोहन उनके आग्रह को न 
टालते । दफ्तर से आकर जो कुछ घर में होता, माँ बड़े 
प्रेम से उन्हें जलपान कराती, फिर वह सीधे आनन्द" 
मोहन के यहाँ जाते । 
ानन्दमोहन ्रजमोहन से आयु में बड़े थे उनकी 
खी कमला ब्रजमोहन से पर्दा नहीं करती थी। कभी- 
कभी कमला और व्रजमोहन में बातचीत हो जाती थी। 
एक दिन कमला ने पूछा-बावू , आप अपनी शादी 
क्यों नहीं करते ? क्या आप इसी तरह रहना चाहते हें ? 
ब्रजमोहन--भाभी, मेरी अवस्था अच्छी नहीं है। 
शादी करके में क्या कहँ, अभी न करना ही अच्छा हे । 
बहुत दिनों से कमला अपनी मौसेरी बहिन सावित्री 
के लिए ब्रनमोहन की ओर इष्टि लगाए थी, लेकिन वह 
यह सोच कर रह जाती कि भला उसकी मौसी को वह 
क्यों पसन्द आवेंगे। मौसी का घर अच्छा था । सावित्री 
के पिता अच्छी तनझ़वाह पाते थे। बड़े ठाट-बाट थे। 
कमला सिफ व्रजमोहन को गुण, सच्चरित्रता और नम्र- 
स्वभाव ही की वजह से सावित्री के लिए उपयुक्त सम- 
सती थी । र नु 


02058 | 
एक रॉज्ञ सावित्री के पिता किसी काम से लखनऊ 


आए। वह कमला ही के यहाँ ठहरे | दोपहर के समय 
कमला ने बातों ही बातों में घ्रनमोहन का ज़िक्र किया 


और सावित्री के विवाह के बारे में पूछुने लगी । 


फिर बोली - मेरी समक में तो व्रजमोइन बहुत 
अच्छा लड़का है। हाँ, धनी नहीं है। लेकिन उसका 
ओर उसकी माँ का स्वभाव बहुत अच्छा हे । 

शाम को व्रजमोहन आए | रामप्रसाद उन्हें देख 


कर बहुत ,खुश हुए। 


_ब्रजमोहन की माँ ने जब सुदा कि कमला की 


मौसेरी बहिन के साथ ब्रन की शादी होने के लिए 


थानन्दमोइन बहुत ज़ोर देते हैं, तो पहले उसने आना- 
कानी की ; क्योंकि वह डरती थी कि बड़े घ्र 


र देकर 


“नहीं मां झाए।” 
| उसके घर'केचे निमित पिम एला ने ES By हअ ती (0819 
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ब्रजमोहन और उसकी माँ को राज्ञी कर हिया शौर 
फागुन में शादी हो गई। - 
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बहू को देख कर सास बड़ी ही प्रसन्न हुईं' । सावित्री 
्रनुपस सुन्दरी थी । बड़ी आज्ञाकारिणी थी, सास क 
सदा सेवा करती, इसलिए सास की बहुत प्यारी हो. 
गई। पहले सो सावित्री को वहाँ कष्ट हुआ । उसके घर. 
में नोकर-दाकर की कसी नहीं थी। अच्छा खाने भो. 
अच्छा पहियने की आदत थी । इनके घर में यह सब | 
बातें कहाँ थीं ? लेकिन वह तकलीफ़ का ज़रा भी पन्या 
न करती थी । त्रजसोहन उसे बहुत प्यार करते थे, जहाँ | 
तक शक्ति होती, सावित्री के आराम का ,ख्याल करते। | 
पति और सास के प्रेम में सावित्री अपने घर के सुखा | 
को भूल गई ओर उसको यही घर बहुत ग्रच्छा लगे 
लगा । ८ टू 
वह सोचती.-“घन न सही । असली धन मुझे 
“पति का प्रेम” तो मिला है । बहुत सी धनवान छिया 
जिनको किसी बात की कमी नहीं है, पतिप्रेम के बिए 
तरसती हैं। सुरे किसी बात की कमी नही है, पति 
के हृद्य-राज्य की एक में ही अधीश्वरी हूँ।” समा | 
बीतते देर नहीं लगती । सावित्री के .माँ-बाप इस हे 
में स्वर्गवासी हो गए । और इधर ब्रजमोहन काड 
जाना हुआ। पहिले तो सावित्री कुछ न क 
चह रोज रात को देर करके आते, परन्तु सावित्री सो, छ. 
कहीं किल्ली दोस्त के यहाँ गए होंगे। ये 
ब्रजमोंहन के कई मित्र अमीर और दुर्य रत $ 
उनकी सङ्गति का यह परिणाम हुआ कि म | 
कभी शराब पीकर आते और सावित्र को भ॑ पो | 
भोंक में कुछ कह. बैठते । सावित्री सा की | 
तक खाना लिए बैठी रहती । सास चौर सारी | 
रात उनकी सेवा और मानसिक चिन्ता हि | 


मह ॥ ८? 


बजे तक सावित्री न | 
गी थाँ। मारे ह. र्री | 
रा 0 


एक दिन रात को १२ 
उसकी आँखें दरवाज़े पर ल॑ 
आँखें गिरी पड़ती थीं । सास ने पुर 
नहीं आया ? 


ह “तू कब तक 
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स्या 


| इतने में त्रजमोहच शराब के नशे । के से मे बाग RR में लड़खड़ाते 
| हुए आए। पैर बरावर नहीं पडते थे, आँखें लाल थीं। 
| श्वात्र उन्होंने बहुत ज़्यादा पी थी। 

E | माँ को शब्द झुमा दिया तो बोली-ब्रज, तू 
_ हृतने समय तक कहाँ रदा है? बहू बेचारी आधी 
| रात तक बेठी रहती हे । 

व्रज ने उत्तर ढिया--क्या सें उसका ,गुलाम हुँ, 
| चो रात-दिन घर में बैठा रहूँ ? 

|  ब्रजमोइनको यह बिश्वास हो गया कि सावित्री 
` | हीने शिकायत की थी । अतः वह रात्रि को उससे बोले 


स 21” 


SCAT, 


जा 2 | भी नहीं। 
बॉ "हे | सावित्री वेचारी पति से कभी कुछु न कहती। 
न पति ही के सुख में खी का सुख है”, वह इस बात पर 


| विवास करती थी, लेकिन जितना ही वह दबती गई 
` | उतना ही उसके प्रति बजमोहन अत्याचार बढ़ाते गए । 
खु | धीर धीरे वह और भी कुपथ में पैर बढ़ाने लगे। शराब 
"१ े वाद जो परिणाम होता है, वह भी होने लगा । वह 
| | एक वेश्या के प्रेम में पड़ गए । इधर सावित्री की सास 
| भाभी देहान्त हो गया । | 
| इतना होने पर भी सावित्री को पति-दर्शन की 
ह गाजसा लगी रहती थी। सब कष्ट वह सह लेती थी, 
ह Fy पति का दर्शन न करने से वह आर भी दुखित 
ह, | “पक रोज़ शाम को ब्रजमोहन घर आए। सावित्री 
॥ “दश हुईं, भला घर की याद्‌ तो आई । 
कती पति से बड़े प्यार से बोली । जलपान को 
५ लाई, फिर पूछा-आज मेरी सुधि कैसे आई ? 


1] 


मै सुझे स्प ङ्गी 
मे दे वाः ए की बड़ी तः है, तुम गहना अपना 


"धाप तो मेरी खोज. 1 [| 

दो ख़बर ही नहीं लेते | माँ की 

त व क्रिया-कमो में कुछ गहने ख़तम हो गए। बाक्की 

जौ भर रहे हैँ।”--इतने पर भी त्रजमोहन का द्लि 

के त वह गहने लेकर चले गए। | 

कप भृतो सावित्री उसी तरह पड़ी रही । जो 
सान था, उसी से दिन बिताती। लेकिन 

महे «भास हो गया । तब वह मजबूरन अना- 


णः ची आई । सिलाई वगेरह करके पेट भरती । 


ी | : ०९. ष्ट «सा ७ / छू 


बिना जीवन का आधार तो पति-द्शन था, . 
तेह बहीं, रद स्कती/भी Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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पति के प्रेम में वह इतनी मतवाली थी कि जब 
ब्रजमोहन का वेश्या के यहाँ जाने का समय होता तो 
वह वेश्या के द्वार के पास खड़ी होकर उनकी प्रतीक्षा 
करती, इसी प्रकार उनके दशन हो जाते थे, इसे वह 
सौभाग्य समझती थी । | 
=वशादा देवी 
झे & 
Ce क 
सरस्वती’ के एंक लेख का उत्तर 
® न 
चा द! के जुलाई के अङ्क में मेंने “आधुनिक 
१ शिक्षा पर इष्टिपात' शीर्षक एक लेख 
लिखा था । इस लेख पर टिप्पणी करते हुए एक 
दयानन्द जी नामक महाशय ने 'सरस्वती? के सितस्बर 
मास के अङ्क में “ “चाँद' के लेखक की चोरी” शीषक 
एक लेख लिख मारा है। इस लेख में लेखक महाशय 
ने यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि मेंने अपना लेख 
अमर” में कई वर्ष पूर्व प्रकाशित श्री० जगेश्वरनाथ 
वर्मा के 'थाधुनिक शिक्षा थोर उसकी त्रुटियाँ' की 
नकल करके लिखा है। ८ 
` लेखों को पढ़ लेने के बाद में नहीं तरा कि 
कोई व्यक्ति भी मेरे लेख को वर्मा जी के लेख की नक्रल 
समकेगा । शायद दयानन्द जी ने वर्मा जी के लेख के 
कुछ अंश देख कर ही यह लिख मारा है कि वह चोरी 
परन्तु उन्होंने इस बात का 
हँ वे अर 'क्ोटड' हैं। रहा भावों की समता के 
विषय में, सो एक ही विषय पर लिखे जाने वाले लेखों 
से भावों की समता अवश्य होगी। सें यह सिद्ध कर 
सकता हुँ कि 'कोटड' अंशों के अतिरिक्त मेरे लेख में 
वर्मा जी के लेख का एक शब्द तक नहीं है। 
लेखक ने इस प्रकार की जो अनगेज बातें लिखी 


हैं, उन पर मुझे इतना 
“सरस्वती! के सम्पादक पर 
किए वह लेख प्रकाशित कर 
भविष्य में लेखक झौर सम्पादक 
को प्रकाशित करने के पूर्व सत्यता का पता 


करंगे। 


& 


है, जिन्होंने बिना छान-बीन 
दक दोनों ही ऐसे लेखों 


__एयामनारायण बैजल 


विचार भी न किया ._ 


आश्चर्य नहीं, जितना कि 
दिया । सुरे आशा है कि म 


लगा लिया. 2 
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पारिवारिक व्यवस्था 


भा रतवर्ष में अविद्या के कारण जहाँ अनेकानेक 
ळी बुराइयाँ फेली हुई हैं, वहाँ पारिवारिक 
अव्यवस्था भी एक महान और दुखदायी बुराई है, जो 
धीरे-धीरे अप्रत्यक्ष रूप से .हिन्दू-परिवार, हिन्दू-जाति 
- और हिन्दू-समाज को प्रलय की ओर बड़ी शीघ्रता से 
खींचे लिए जा रही है। यह सुधार का युग है। हर 
एक विषय में सुधार हो रहे हैं, पर पारिवारिक व्यवस्था 
की ओर बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है, यद्यपि 
यह भी एक मुख्य विषय है । 
स्री-स्वतन्त्रता,अछूतो द्वार, शुद्धि,सड्ठठन और स्वराज्य 
भी. क्या पारिवारिक जीवन सुखमय हुए बिना किसी 
प्रकार का लाभ पहुँचा सकते हैं ? । 
सास थर बहुं का द्वेषपूर्ण ब्यवहार सभी 
जानते हैं। सास तो बहुओं को बुराई करते नहीं 
-थकतीं । “गहने नहीं पहनती, किताबें हो पढ़ा करती हे, 
घर का और कुछ काम नहीं करती । यह सब कलियुग 
शौर लड़कियों के पढ़ाने का फल है। पुराने ज़माने में 
यह बातें कहाँ थीं। एक लहँगा-डुपट्टा साल भर में 


बनता थां? अब तो दिन सर में चार बार वस्त्र. 


बदलना चाहिए |? 
उधर पति महाशय यह सब सुनते हैं, फिर भो 

चुप ही रहते हैं! यदि कभी पत्नी को वाक्यवाण 
असह्य होने के कारण रोते हुए देख लेते हैं, तो उबल 
पढ़ते हैं““रोने-धोने से यहाँ नहीं चलेगा। रोना है 
तो चली जा अपने बाप के घर।” जिसका हृदय पहले 
से ही वाखाणों से बिधा हुआ हो, उसके हृदय पर इन 
वचना का क्या प्रभाव होगा, इसे तो वही जान सकती 
हैं, जिनके साथ नित्य-प्रति ऐसा व्यवहार होता है। सास 
'और बहू का ही झाडा नहीं, यह तो सारे परिवार 
का काम ही हो गया। जिसे देखो, किसी दूसरे से 
द प जाता है। ननद भोजाई के 

, देवरानी जिठानी. भाई 
FO साथ, भाई भाई के साथ ओर 

'एहकलद का परिणाम बालकों के प्रति 


हक मत, क्रिया 
(०-0. Jangamwadi Math Collection, Vara -DIgitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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- क्या सुख मिलता है ? एक कोने में माँ मुँह फुर 
जक 


20 है ० 


संख्या २ 
घातक होता है, यह विचारणीय है ! नन बा ? 
चड़ा कोमल और अनुकरणशील होता ह दे 4 | 
समय देश-सेवा और प्राणीमात्र से प्रेम करने को. 
शिक्षा देनी चाहिए, उस समय उन्हें परिवार वाला. है 
घृणा और वरावरी के लड़कों से लड़ना सिखलाया 
जाता है ! अस्येक घर जें यही देखने में आता हे बि ज 
से बचा होश सँझालता है, तभी से उसके अभिभावक 
उसके कोसल हृदय सें ईर्ष्या, द्वेष, स्वार्थपरता भारि 
के दूषित भाव भर देते हैं । हि 

जे नवशुवक, जिन्हें अपना जीवन उपयोगी कायो' 
में लगाना चाहिए, पारिवारिक कलह से तङ्ग क | 
अपने जीवन को व्यर्थ समभने लगते हैं! दिन भर 
नौकरी करके सन्ध्या को थके हुए घर आने पर उह 


बैठी है, दूसरे कोने में खी । र 
गुह-कलदद के कारण अधिकांश नवयुवक अपना | 
अमूल्य समय सित्र-गोष्ठी में व्यतीत करके उचित शर 
अनुचित प्रकार से अपना. मनोरञ्जन करते हैं! मनो 
रञ्जन की सबको आवश्यकता है ! बिना इसके जीवर 
नीरस और शुष्क रहता है। यदि घर में es भा 
प्रेम रहे, एक-दूसरे के मनोरब्जन का विचार त | 
यही नवयुवक आनन्दपूर्वक उस समय को, तसे वे | 
व्यर्थ ही व्यय करते हैं, पारिवारिक सुधार में लगाई _ 
जब तक सासों का निरकुश शासन, ननदों १९ र 
को वेधने वाले वाग्वाण, पतियों की सीमा- र 
उपेक्षा, नवयुवतियों की मौन-ब्यथा, बची की अरुषि, | 
शिक्षा और नवयुवको का अचुचित मनोरन्जन: छ 
में घर-घर व्याप्त है, तब तक देश का उदार. | 
स्भव नहीं, तों कष्ट-घाध्य अवश्य - 2. होह | 
कुछ सम्ञ्राम्त तथा प्रतिष्ठित ब्याच ` प 
द्वार की आन्ति में अपना जीवन उत्सर्ग क तु 
तक पारिवारिक दशा न सुधरेगी, तब र 
नहीं मिल सकता । बिना जड मदर उप 
नहीं सकता । पारिवारिक आनन्द पास | 


कामो में सफलता प्राप्त हो सक 


बड्भाले की सहिलाओं के 
राजनीतिक कार्य 


OY 


| पा रत के प्राचीन काल में स्त्रियों को जीवन के 
चु सभी क्षेत्रों में पूर्ण स्वतन्त्रता थी । वैदिक, 
पौराणिक और बौद्धिक काल में तो सभ्यता और 
| संस्कृति के निर्माण में स्त्रियों का बहुत बड़ा भाग रहा 
है। शासन-प्रबन्ध में सी जब कभी स््रियों की आवश्य- 
कृता पड़ी है, तों वे कभी पीछे नहीं रहीं। यही नहीं, 
युदध-तेत्रो में भी काम पड़ने पर, वे सबसे आगे रहों। 
भारत के इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं, जब 
कि भारतीय वीराङ्गनाओं ने अपने युद्ध कौशल और 
वीरता से संसार को चकित कर दिया है। परन्तु 
सके बाद देश मै पठानो और सुगलों का आधिपत्य 
ड्या और उस समय से भारतीय महिलाओं का 
न थारस्भ हुआ। उसी ज़माने से हमारे देश की 
याको दशा दिनोंदिन खराब होती गई । देश के 
न भाग्य से राजा राममोहन राय का सुधार के क्षेत्र 
 पदापंण हुआ और उन्होंने देश में और विशेषतः 
होल मे फैली हुई कुरीतिर्यो के विरुद्ध आवाज उठाई। 
| ह अधिक ध्यान उन्होंने स्त्रियों की दुरवस्था की 
F. योर दिया और उनके थोडे ही प्रयतनों से हिमालय से 
: ये कमोरिन तक लोगों के विचारों में क्रान्ति फेल 


॥। स्त्रियों को शिक्षा दो जाने लगी और परदे को 
करले का प्रयस्न आरम्भ हुआ । बङ्गाल की स्त्रिया 


म अपने हाथों में लिया। इसके बाद शीघ्र ही वह 


. संस्था, महिला रा 
'और स्त्रियों के साथ विवेकपूर्ण व्यवहार होने - 


१ आगे बढ़ीं और उन लोगों ने समाज-छुधार का. 


ष्‌ ०० 
य आया, जब खियों ने सामाजिक सेवा के छत्र . | 
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से आगे बढ़ कर राजनीतिक चेत्र में प्रवेश किया थोर 


पुरुषों के साथ चे राजनीतिक आन्दोलन में सम्मिलित 
हुईं । श्रीमती दास, डॉ० काद्र्विनी गाङ्गली, श्रीमती 


स्वर्णंकुमारी देवी, उनकी सुयोग्या पुत्री श्रीमती सरला 
“देवी सर्वप्रथम बङ्गाल के राजनीतिक संग्राम में आगे 


आई । इसके बाद डेलीगेट के रूप में कॉड्ग्रेसपरडाल 
में सम्मिलित होना थर पाकों में राजनीतिक सभाओं . 
में व्याख्यान देना तो स्त्रियों के लिए साधारण बात हो 


- गई । कलकत्ता की पिछुली कॉड्ग़ेस में तो बङ्गाल : 
की स्त्रियों ने राजनीतिक काय-क्षेत्र में पूवीयता का | 


एक नया उदाहरण उपस्थित कर दिया । इस अवसर _ 
पर बङ्गाल के राष्ट्रीय महिला-सङ्घ ने सर्वप्रथम महिला | 
स्वयंसेविका दल को सङ्गठित किया था और श्रीमती. 
लतिका बसु ने बड़ी योग्यता के साथ दल का सञ्चालन | 

किया । साइमन-कमीशन के दूसरी बार आने के कारण 


'बङ्गाल की स्त्रियों का बड़ा जबरदस्त सङ्गठन हो गया 


और वे राजनीतिक चेत्र में पूर्णरूप से आ गइ । साइ: | | 
मन-कमीशन के बहिष्कार के लिए स्त्रियो को प्रथम विराट 
सभा हुई और परदे को त्याग कर स्त्रियाँ उसमें सस्मि- ` 


` लित हुई । राजनीतिक झान्दोलन में उन लोगों ने 


अपनी जोरदार आवाजु उठाई । स्त्रियों का यह सङ्गः | 
उन केवल विरोध-सभा में ही समाप्त नहीं हो ण्या, | 
दरन्‌ देश के राजनीतिक कार्यो में उसने जड़ पकड़ ली। | 
इस सङ्गठन ने बङ्गाली खियों की प्रथम राजनीतिक _ 
ट्रीय सङ्घ में नवजीवन का सञ्चार. 
किया और श्रीमती जानकी बसु की अध्यक्षता ओर : 
श्रीमती लतिका बसु के मन्त्रव में सङ्घ का कास _ 
बडे जोरों से आरम्भ हुआ। डॉ० प्रभावी gE ड 
की गिरफ्तारी पर इस राजनीतिक संस्था की अ र 
सार्वदेशिक विरोध किया गया। सत्याह » 3. 
दूसरा कारण हुआ, जिसकी वजह से केवल बहाल 


२८६ _ . 


_ ही नहीं, वरन्‌ समस्त भारत की स्त्रियों में राजनीतिक 
जागृति फैल गई । महात्मा गाँधी ने नमक के अपने 
ऐतिहासिक धावे में स्त्रियों को सम्मिलित नहीं किया, 
परन्तु भारतीय स्त्रियों ने देश की स्वतन्त्रता के लिए 
अपना नया मार्ग निर्धारित किया । महात्मा जी के 
मना करने पर भी बम्बई और गुजरात की ख्ियो ने 
श्रीमती सरोजिनी नायडू और श्रीमती कमला देवी चट्टो- 
पांध्याय के नेतृत्व में भयङ्कर दमन के सुक्राबले में नमक- 

क्वानून को तोड्ने के लिए धावे किए। विदेशी नौकर- 
शाही के हाथों उन लोगों ने बड़े-बड़े कष्ट सहे, किन्तु 
अपने कष्ट-सहन ओर सज्ञाओं द्वारा उन्होंने अन्त में 
विजय ग्राप्त की । बम्बई और मद्रास की खियों ने भार- 

. तीय स्त्रियों के पुरुषार्थ और योग्यता को भले प्रकार 
प्रकट कर दिया । टर 

बङ्गाल की स्त्रियों के कष्टो का प्याला लबालब 
भर गया था । उस समय दमन के केन्द्र-स्थल मिदनापुर 
के दुमन-सस्बन्धी शोकपूर्ण समाचारों से अख़बारों के 
कलेवर भरे रहते थे। स्त्रियों ने घोर कष्ट सहन किया 
और उसका उन्हें प्रतिफल भी मिला । सत्याग्रह आन्दो- 

. लन के समय कलकत्ते में श्रीमती उमिला देवी और 

कुमारी ज्योतिमयी के उद्योग से एक दूसरी नई 

संस्था का जन्म हुआ। दोनों संस्थाओं ने मिल कर 
विलायती चीज़ों को दूकानों पर धरना देने का काम 
अपने हाथों में लिया ओर इन्हीं संस्थाओं का ही 
प्रयत्न था कि कलकत्ते में एक कोने से लेकर दूसरे 
कोने तक विलायती कपड़ों का बहुत सफल बॉयकार 
इया । बङ्गाल सरकार की सभाएँ न करने की आज्ञा 
के विरोध में कलकत्त में महित्ाओं का जो विराट 
जुलूस निकला शौर कड़ी सर्दी में जिस प्रकार वह घरों 
दैश रहा, वह घटना बहुत दिनों तक लोगों के हदयों में 
ताज़ी बनी रहेगी । वेथ्यून कॉलेज की घटना स्त्रियों की 
निर्भोकता का दूसरा उदाहरण हे । इस समय भी कल- 


कतत में नारी-सत्याग्रह समिति द्वारा विलायती कपड़े पर 


पिकेटिङ्ग हो रही है और बङ्गाल के बाढ़-पीढ़ितों की 


सहायता का काम महिला राष्ट्रीय सद्ध ने अपने हाथों 
में ले लिया है। महिल्ञा-सङ् का काम बङ्गाल प्रान्तीय 
कॉड्मेस कमिटी की भाँति उसके साथ. 
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सस्था श्रीमती 
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लावण्यप्रभा दत्त के उद्योग से स्थापित हुईं है। 
नवजात संस्था की कार्यवाहियाँ के 
जनक हैं । 

इस मकार बङ्गा 


भी बहुत आशा- | 


बङ्गा 

अब मकर हुईं है। सदुष्य के अन्दर छिपी शक्ति अवश्य 
कता और झवसर उपस्थित होने पर प्रक हुआ करती | 
है। राजनीतिक आवश्यकता ज्वालासुखी की भाँति | 
होती है, जो समय आने पर भड़क उठती है। बङ्गाल | 
की स्त्रियों ने देश की आजादी के लिए जो राजनीतिक. 
प्रयत्न शुरू किए हैं, वह आशा से बाहर की बातनही . 
है । वे अपनी पश्चिमी बहनों की भाँति अपनी विशेष _ 
सुविधा के लिए आन्दोलन नहीं करती । उनका शेय | 
तो अपने देश को विदेशियों के चक्कल से छुझाना है। | 
उनका विश्वास है कि स्वतन्त्रता के प्राप्त हो जानेप | 
समस्त सङ्गपं आप ही बन्द हो जाएँगे और अनतराटरीय 
सहयोग बहुत सरल हो जायगा । उनका उदे 
संसार की भलाई का है । वे सङ्घीण राष्ट्रीयता से इण _ 
करती हैं । वे अपने देश की परम्परा का पणंस्प से . 
पालन करते हुए अपने त्याग और कष्ट-सहन के द्वारा. 
देश में स्वतन्त्रता और शान्ति स्थापित करना चाहती रर 
हैं। वे नम्न से ननन और साथ ही कठोर से कोर हँ! 
आवश्यकताजुसार वे अपनी इन शक्तियों का परि 
देती हैं। भारतीय दर्शन-शास्त्र में उनकी संता गही 

माया और महाशक्ति के नाम से की गई है। ठा | 
—कुमारी अरुणबाला सेन गुप्ता,एम०ए हि छ 


का 


पल की स्त्रियों में छिपी हुईं शक्ति. 1 


§ 
21 


छ ® निय का स्थात 
म नूः मेँ स्त्र्य >>: 
चीन के नए कानून ०० 


> 


६ सी देश में स्त्रियों की क़ानूनी अ) 
क्‌ देश की प्रचलित हा । दोन की | 
स्थिति में बहुत बड़ा अन्तर हो सकता पा कोय | 
स्त्रियों और विशेषतः नाबालिग कन्या प्रा हग | 
समय से उससे कहीं अधिक बे व्यतित | 
अदालतों द्वारा उन्हें शल ही सण शा | 
रूप से किसी भी या सिङ होता र पी | 
विचार से चीनी स्त्रिया के लिए कीड - 


` | दिसमबर, १९३९ | 
ल 0-0-0 ei eS तती 
| आगदार्दा पर अधिकार सम्बन्धी जो नए क़ानून बने हैं, 
E | ३उतके लिए बहुत महत्वपूर्ण हा 

य नया ज्ञानून और स्त्रियाँ 

नए क़ानून के अनुसार खियों और पुरुषों का पद 
सिद्धान्त का निर्धारण पहले-पहल सन्‌ 
सिण्टान राष्ट्रीय कॉड्येस में 


| १३२३ में कैप्टन की इथो 
| हुआ था। स्त्रियों को जायदादों पर बराबर का अघि- 


| इर है, वे चाहें 

त | चाहे तो वेच सकती 
के समान अधिकार माप्त है। इसके पहले यहाँ स्त्रियों 

को ये अधिकार नहीं प्राप्त थे । ४ 

विवाह-लस्बन्धी क़ानून 

' चीनमें पहले विवाहों के सम्बन्ध में सरकार कोई 

| भाग नहीं लेती थी । विवाह वर-वधू या उनके अभिः 

| भावों के बीच की वात होती थी। वर और कन्या 


“व्य 22 भी 24 22 2७ SH 
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| अन्य लोग उपस्थित होते थे, वे ही अपनी साधारण 
|. | सौति देते थे। सगाई ( विवाह की. बातचीत ) को 
` हे उतना ही महत्व दिया जाता था, जितना विवाह- 
Eh सस्कार को । यदि किसी की सगाई हो जाय, तो वही 
Ed होना लाज़िमी समझा जाता था। अव नए 
` » पुन के अनुसार भी सगाई को प्रायः वही महत्व प्राप्त 
. | पहिले था । परन्तु उकषकी दफ़ा में यह बात 
क त ह है कि सगाई स्त्री और पुरुष की इच्छा से 
EF उ अब सामाजिक रूप से, विशेपतया शिक्षित 
मि पुरुष और स्त्रिया अपनी इच्छा से ही 
|. जीवन के साथी को चुनती हैं और क़ानून केवल 
य पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा देता है 
पो नि कभी कोई विपरीत बात उपस्थित होती है, 
च्य झि प्रयोग किया जाता है । सगाई के सम्बन्ध मैं 
र नियम है कि सगाई तोड़ने पर यद्यपि अब भी 
` (य _ एप किया जाता है और हर्जाने का दावा 
| » परन्तु किसी को. केवल इस बात पर कि 
है है, विवाह करने के लिए वाध्य नहीं 
सकता । 
ष क वप से कम अवश्या की लड़की थौर सत्रह 
= भमि अवस्था के लड़के का विवाह चीन में नहीं हो 


A os 
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सकता । नए कानून के अनुसार राज्य को ओर से 
विवाह की रजिस्ट्री नहीं की जाती । फिर भी विवाह का 
खुले तौर पर और दो या तीन गवाहो को उपस्थिति में 
होना आवश्यक है । नए क़ानून में एक महत्वपूर्ण घारा 
' यह हे कि यदि पुरुष के पत्नी मौजूद है, तो वह दसरा . 
विवाह नहीं कर सकता। एक दूसरी धारा यह भी है 
कि जायज्ञ सन्तान वही समझी जायगी, जो विवाह के 
पश्चात्‌ उत्पन्न हुईं हो । नए क़ानून में रखेज्ी खी का 
ज़िक्र नहीं है। पुराने क़ानून के अनुसार रखेली स्री 
के पुत्र का जायदाद पर उसी प्रकार अधिकार होता 
था, निस प्रकार असली पत्नी द्वारा उत्पन्न हुए पुत्र का । 
परन्तु अब नए क़ानून के मुताबिक असली पत्नी की 
सन्तान--पुत्न और कन्या दोनों-का जायदाद पर बरा- 
बर का अधिकार माना गया हे थोर रखेली खी की 
सन्तान का नहीं। 


सम्पत्ति रौर खिया 


चीन के पुराने क़ानून में ख्रिया का सम्पत्ति पर अधि- 
कार नहीं था । पहिले चीनी खी अपने मायके से दहेज 
में जो कुछ भी सम्पत्ति लाती थी, वह उसके पति के घर 
वालों की जायदाद में मित्र जाती थी और उस पर 
उसका कोई अधिकार न रहता था। परन्तु अव नए 
क़ानून से यह नियम हो गया है कि खी की सम्पत्ति 
अलग सममी जाती है | विवाह के समय जो सम्पत्ति खरी 
को भेंट-स्वरूप मिलती है, वह तथा बाद में पति से 
मिलने वाला धन खी की अलग सम्पत्ति रहेगी । 
तलाक द 
निस प्रकार नए क़ानून के अनुसार विवाह में सर 
कार कोई हस्तक्षेप नहीं करती, उसी प्रकार तलाक़ के 
मामले में भी सरकार अपनी थोर से कोई दस्तन्दाज़ी 
नहीं करती । यदि पुरुप झर स्त्रो दोनों तलाक के 
लिए तैयार रहते हैं, तो उसके बि. es 
ज़रूरी नहीं रहता । तलाक़ क ब न 
अ पर रहता है, यदि उसके लिए 0028 र 
कोई दूसरी शते नहीं हुई । यदि आपस में ला 
सस्बन्ध नहीं है और किसी झगड़ा अथवा सय 
चार, परस्त्री से ,ग्रेम, दुग्यबहार, गह तिर 
क? वसर उपस्थित होता है, 


Re 
च्छ्रा = 
बन्दी 


` शदः 


= 


TTT शासक 0 


तो वह मामला सरकारी अदालत द्वारा तय होता हे ! 
यदि कोई स्त्री अपने पति के घर वालों से ऐसा दु्यंव- 
हार करती है कि जीवन ग्रसद्य हो जाता है अथवा स्त्री 
के साथ ही घर वाले इस प्रकार का दुर्व्यवहार करते हैं, 


तो तलाक़ का कारण उपस्थित हो जाता है। कुछ पश्चिमी | 


देशों में तो ला-इलाज मानसिक कष्टों के कारण भी 
तलाक़ दे दिया जाता है। 
जायदाद्‌ पर अधिकारः 
नए और पुराने क़ानून में स्त्रियों के सम्बन्ध में 


सबसे महत्वपूर्ण अन्तर यह हुआ है कि जायदाद पर पुत्र 


की भाँति कन्यां का भी बराबर का अधिकार माना 
गया है। यह सिद्धान्त बराबर कार्यरूप में परिणत किया 
जा रहा है और अदालतों के निर्णयो में यह व्यवहार में 
लाया जाता है। अब तो यह सिद्धान्त क़ानून की 
पुस्तक पर भी आ गया हे । छ 
ग्रोन हेरल्ड 
& 


8 
उत्तरी सिन्ध में विधवा-बिवाह 
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भा रत के अन्य हिस्सों में विधवा-विवाह का 
इतिहास विचित्र है। कुछ भागों में विधवा- 
विवाह के प्रचारकों की बड़ी प्रशंसा 
` भारी समाज-सुंधारक समझे जाते हैं और कुछ प्रान्तों 
में वे गालियाँ भी खाते हैं थोर व्यभिचार-प्रचारक के 
नाम से विभूषित किए जाते हैं। 
मान्त में विधवा-विवाह की प्रथा ब हुत प्राची 
चली आती है ला 
है। प्राचीन तो वह इतनी हे कि वर्तमान पीढ़ी के लोग 
"ह बता नहों सकते कि उसका आदि-काल क्या है । 
सिन्ध में विधवा-विवाह के रिवाज भी बड़े विचित्र 
ना पुनविंवाह करना 
चाहती है, तो उसका विवाह उसके भृतक पति के 
हे भाइयां में से किसी के साथ हो जाता है और यदि 
संगा भाई न हुआ, तो किसी चचेरे भाई से हो जाता 
। इस प्रकार के पुनविवाह का समस्त अधिकार विधवा 


———— 


3 ५ ४5 "छुः ८ 
A 


होती है और वे बड़े . हैं थ्रो 


'परिक्रमा नहीं हो सकती, तो किसी कुएँ की सात 
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९. 2 

[ वर्षे १०, खण्ड १, संख्यां ३ 
- 

के शवछुर आदि को होता है । पर यदि पति-गृह में को | 
न हुआ, तो उस अवस्था में पुनविवाह का चि । 
विधवा के माता-पिता को होता हे थोर थे जिसे उचित | 
समते हैं, उसके साथ अपनी विधवा पुत्री का वाइ ड 
कर देते हैं, सगर शर्त थह रहती है कि चे उसके बि नन 
वर से रुपए-पैसे न लें और न उसके एवज्ञ में अपने कुटु 
के लिए उसके छल की कोई कन्या ही लें । पुनविवाह के | 
समय पिता पुत्री को केवल एकः जोड़ा कपडे देता है। | 
वर भी अपनी ओर से कोई धूम-धाम नहीं करता, केवल | 
चार सम्बन्धियो को अपने साथ लाता है । यह सव देवल | 
इसलिए होता है कि दूसरे विवाह में सादगी और मित. | 
व्ययिता का अनुसरण किया जाय। यह सब तो साधारणं 
अवस्था में होता है, किन्तु यदि विधवा अपने सतक पति | 


© 


3 


के किसी सम्बन्धी से पुनर्विवाह नहीं करना चाहती, 


तो उसे इस बात का पूरा अधिकार है कि वह निस अ 
व्यक्ति से चाहे, विवाह कर ले। उस अवस्था मे निर्वाचित | 
पति को शतक पति के कुडस्बियो को २१०) ब्द 
और विवाह के लिए एक कन्या देनी पड़ती है। | द 

इस प्रकार सब बातें ` परस्पर स्वीकृति से होती हैं। | 
पर यदि विधवा अपने माता-पिता की इच्छा के विस्द | 
किसी व्यक्ति से विवाह करना चाहती है, तो वर भर | 
वधू दोनों अपने-अपने घरों को त्याग कर निकल झाते _ 
र एक छोटी कन्या उन दोनों का गठ-बन्धन 
देती है। गठ-बन्धन हो जाने के बाद वे एक मादी 
आग लगा कर उसी की सात बार परिक्रमा कर लेते 
इस क्रिया को “बूटोसारन” कहते हैं।. यदि रि 


परिक्रमा करते हैं और इस प्रकार पुनविवाह हो र हि 
है। इस प्रकार का विवाह भी समान में पात ति | 
स्वीकृत है । विवाह हो जाने के पश्चात्‌ यदि द ३ ॐ 
अपने-अपने परिवार में फिर जाना चाहते ९! न 
पन्चायत के सामने उपस्थित होते हैं। वहाँ ताह प्रहित ठ | 
तिलक लगाता है और वे अपने कुटुम्ब में फिर का प्रथम ` 
कर लिए जाते हैं। उस अवस्था में वधू को श | 
पति के घर के सब गहने वापध् कर देने प भू 

सिन्ध वि 
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विद्यार्थियो का होस्टल-जीवन 


.: देश छा चिन्तन कच करें! 
हि [रैक 


८॥ बजे सुबह ( चाय ) टं 


~ 
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देश का चिन्तन कव करे ! 
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उस सुक्रदमे की कार्यवाही 

का विवरण दे रहे हैं, जिसमें एक २७ वर्ष के 
का हिदू पर अपनी १० वपाया वाल-पत्नी पर बलात्कार 
| ग ग्रभियोग लगाया गया था । इस प्रकार के पैशा- 
| कृत्यो के सुक्रदमे आए-दिन होते रहते हैं, परन्तु 
` | प मुङदमे में एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि 
| भियुक्त सहायक सेशन्स जज की अदालत से साफ़ 
| i दिया गया था । मुक़दमे की पूरी कार्यवाही पढ़ 
| के इम यह नहीं सम्रक सके कि माननीय जज 
| | ईस पेशाचिक कृत्य के अपराधी को किस आधार पर 
ह | पे वर्षीया बालिका की अळ्ी-भाँति परीक्षा की गई थी 
| 'र उस परीक्षा से यद सिद्ध हो चुका था कि उक्त 
| मागे 10 के साथ बलात्कार किया गया था- उचित 
|+ इस ही नहीं, अनुचित मागं द्वारा भी। ऐसे मुक्रदमों 
a के फ्ेसल्े होने से जनता पर क्या 
इक रेम, इसका अन्दाजा पाठक भल्ीःभाँति लगा 


1 सी अङ्क में अन्यत्र इ 


| oe दपं इस बात का है कि हाईकोट के माननीय 
भैर स स ने इस फ़ैसले की तीव्र आलोचना की 
हब, ही न्यायाधीश महोदय की भत्संना भी की 
नो क जस्टिस महोदय ने अपने फ्रेसले सें इस विषय 
जिस खा है, उसका सार इस प्रकार है :-- 
समय यह दस वर्ष की बालिका जनाना 


म जाई ग की दृशा बड़ी 
गई गई, उस समय, अ 


ने 
व कह कर छोड़ दिया । जनाना अस्पताल में इस 
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शोचनीय थी । उसे १०३ डिग्री का उदर चढ़ा हुआ या 
और उसकी युप्तेन्दियो पर गहरे घाव थे । इस बालत 
ने लेडी डॉक्टर तथा अन्य दो व्यक्तियों के सामने पूरा 
हाल सुनाया था । 

“जव युक्रदमा सेशन्स कोट में पहुँचा तो इस 
वालिका ने इस बात को ग्रछीकार किया कि उसके 
साथ बलात्कार हुआ था। इसी आधार पर माननीय 
लन ने अभियुक्त को निर्दोष कह कर छोड़ दिया । मि० 
धिलदियाल के इस फसले ने हमारे सामने यह स्पष्ट कर 
दिया है कि उन्हें (मि० विलदिया को ) किसी निर्णय 
प्र पहुँचने की ऐसी भ्रदूभुत विधियों में घोर परिवर्तन 


श्र 


करना चाहिए 1? 

हाईकोर्ट ने इस फैसले को श्रन्यायपूणं कह कर 
श्रभियुक्त को दस वर्ष के कारावास का दण्ड दिया है। 
हमें श्राशा है कि न्याय के आसन पर बैठने वालों की 
श्राँखें इन शब्दों से खुल जायेगी ओर इन सूक श्रव- 
द्वारां को भविष्य में वास्तविक न्याय मिलेगा । 

चीफ जस्टिस महोदय ने डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास 


एक पत्र इस ग्राशय का 


कोई यूरोपियन अथवा भारतीय महिला अपने पास 


रख ले या वह किसी सार्वजनिक संस्था में मेज दी जाय । 


हमें ग्राशा है कि हिन्दुओं में से कोई ऐसा घराना मत 
सामने आएगा, जहाँ इस बालिका की रक्षा तथा शिक्षा- 
हम नहीं कह सकते 


दारों और 
4101 कुछ चेत होगा या नहीं ! 
उ ह हर 


[भेजा है हि उक्त बालिका को 


कि अब भी घम 
A 'झष्टवर्षा भवेत गौरी .....-' के मानने 


८ 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 

—— SS 
सी मास में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवे- 
ह्‌ शन भाँसी में होने वाला हे। सम्मेलन ने 
हिन्दी-साहित्य की अभिवृद्धि, प्रचार तथा प्रसार में जो 
कुछ काम किया है, वह किसी पर अविदित नहीं । 
परन्तु अब समय आ गया है, जब सम्मेलन को अपनी 
कार्य-प्रणाली में कुछु परिवर्तन करना चाहिए । सम्मेलन 
ने अब तक 'साहिस्यिक बातों पर अधिक ज़ोर दिया है 
और उसका अधिकांश कार्य उसी दिशा में हुआ है। 
परन्तु अब, जबकि हिन्दी राष्ट्रभाषा हो गई है और शीघ्र 
ही राष्ट्र के सारे कार्य हिन्दी में होने की सम्भावना हे, 
सम्मेल्नन को 'साहित्य’ शद के अर्थ को अधिक व्यापक 
बना देना चाहिए । इस दिशा में कम से कम दो कार्य 
ऐसे हैं, जिनको अभी से प्रारम्भ कर देने की आवश्यकता 
है। एक तो अङ्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के उन 
शब्दों को, जों हिन्दी में अधिक प्रयोग में आते हैं, 
हिन्दी रूप देना । दूसरा, वैज्ञानिक विषयों-जेसे 
चिकित्सा-शाख, रसायन, जीव-विद्या थादि--के शब्दों 

का हिन्दी में अनुवाद । 
ध्यान देने पर पता चलता है कि इन दोनों बातों 
के विषय सें हिन्दी में बढी गड्बड मची हुई है । भिन्न- 
भिन्न लेखको, भिन्न-भिन्न प्रेसों, भिन्न-भिन्न संस्थाओं की 
इस विषय में अपनी प्रणाली हे, जिससे हिन्दी पाठकों 
में बहुत अम फेलता है। हमें आशा है, सम्मेलन के 
अधिवेशन में इन बातों पर कुछ विचार किया जायगा । 
® छ @ 
गोलमेज्ञ सभा 
फेक” 

उ ज्‌ ब से इङ्गलेरड की पार्ामेण्ट का नवीन निर्वाचन 
Ee हुआ है, तब से गोलमेज सभा की स्थिति बड़ी 
2 डावांडोल हो गई है। एक ओर तो जातीय प्रश्‍न का 
कोई निणंय नहीं हुआ, दूसरी ओर सरकार की नीति के 
= विषय में द्विविधा हो रही हे । अभी तक ब्रिटिश सरकार 
ने अपनी नीति की घोषणा नहीं की, यद्यपि महात्मा 


द 0 तथा अन्य नेतागण कई बार इस बात पर 


77“ ची जि खलल [वर्ष १०, खरड १, संर 
2) (> ननी काण र>-र्या ० ००९ दु है 


दे चुके हैं। अभी तक बकरा करिन हे कि 0(यकिसी भदेशव्केक्लिब'केवत्व्हानिकर 


यार. 
राष्ट्रीय सरकार भारत के नए विधान में 

नता भी देगी अथवा केवल प्रान्तीय स्वाधीनता के 

इकड़े देकर ही इस स्वतन्त्रता के भूखे सिंह को सन्तुष्ट र 

करने का उद्योग करेगी; परन्तु जैसे समाचार विदेश से 

आ रहे हैं, उनसे थही विदित होता है कि राष्ट्रीय 

सरकार अभी केन्द्रीय स्वाधीनता देने के पक्ष मे नहँ ` न 

` है। अनुदार-दल के अनेक सदस्यों --माननीय सदस्यों 
ने तो यहाँ तक कह दिया है कि साइमन कमीशन की हे 

सिफ़ारिश के आधार पर ही भारत का नवीन बिधान 

निर्मित किया जाय । यदि इन बातों में सत्य का तुन 

भी अंश है, तो गोलमेज़ सभा का अन्त ही समक लेना 

चाहिए। इस अन्त का क्या परिणाम होगा, उसका | 

अबुमान हसारे पाठक अली-भाँति कर सकते हें। | 

क - नै क्ष 


लर इकबाल 


केन्द्रीय स्वाधी. 


इकबाल को एशिया का सबसे महान कवि सिद्ध करे का 
उद्योग किया गया था । इस बात से हमें इतना चय ह 
नहीं हुआ, जितना उस भाषण को पढ़ कर हुआ, जो ह 
श्रीमती सरोजिनी नायडू ने उक्त अवसर पर दिया था| 
आपने सर इकबाल की कविता की प्रशंसा करते उ. 
था कि सर इकबाल ने अपनी कविताओं द्वारा 
स्थापन में बढी सहायता की है । यदि इ 1 | 
हदयों में हिन्दुओं के प्रति घृणा पैदा करके राह _ | 
जड में कुल्हाडा मारने का नाम शान्तिस्थाप छ 
. हम.श्रीमती नायडू के कथन का समर्थन न मु 
परन्तु दुर्भाग्यवश बात .वैसी नहीं है। र हा 
वैमनस्य से हमारे देश को जितनी हानि हा च 
अकथनीय है, और इसका उत्तरदायित्व शी 
जैसे मुस्लिम नेताओं पर कितना है ६ पडे | 


भाषण पढ़े होंगे । कवि का हृदय ब । 
परन्तु जब वहाँ कविता ए के के हू, 2. हह 
मतःमतान्तरिक दाव-पेंच राज्य वा 
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| विजली से चलने वाली रेले 
| ज्यायां वाणिज्य और कला-कौशल सें उन्नति 
| होती नातो है, आवागसन के साधनों में भी परिवतंन 
| होता जाता है जहाँ पहले वेल्गाड़ी, घोडागाडी, उँट 
आदि से आवागमन का कार्य चल जाता था, वहाँ अब 
(गाडी और मोटर आदि से भी कार्य चलना कठिन 
प्रीत होता है । हवाई जहाज्ञ के निर्माण से कई 
| समस्या हल हो गई हैं और कई कठिनाइयाँ सरल 
हैं, फिर भी सब से बढी कठिनाई है वायु-विजय। 
भमी जब तक यह कठिनाई दूर नहीं होती, संसार को 
| ऐं और मोटरों से ही अधिक कार्य लेना 
५ रेजगाडी का स्थान आवागमन के साधनों में बहुत 
पाहे और बहुत आवश्यक हे । परन्तु विज्ञान की 
a के साथ-साथ रेलगाड़ी में भो परिवर्तन होते जा 
३९ सब से बड़ा प्रश्न रेलगाड़ी की गति का है । पहले 
| शोक डी आदि दोस मोल प्रति घण्टा चल लेती 
र हम समझते थे कि बड़ी मञ्जिल मार ली ; न हमें 
शा वती का प्रत्येक स्टेशन पर खडा होना अखरता 
रतु आज ४० मील प्रति घण्टा की रफ़्तार भी 
पा होती है और हमारी इच्छा होती है 
। हमारे दो स्टेशनों के बीच कहीं ठहरे ही 
कोयले सरा भरन है रेलगाड़ी चलाने के व्यय का। 
चलने वाळले ऐव्जिन काफ़ी व्यय करा लेते हैं 
था देते है लो अलग । 
इ अरनो को हल करने के बिए ही कुछ देशों # 
पा। क्षे चलने दाली रेलों का आविप्कार किया ग्या 
षी रेशा अब अनुभव से पता ढ्वगता है कि इस प्रकार 
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होता है । साथ ही धुएँ का प्रश्‍न भी हल हो जाता है । 
भारतवषं में पहल्ले-पहल जी० आई० पी० रेलवे ने बस्बई 
से थाना तक, फिर बम्बई से कल्याण तक बिजली को | 
रेले चलाई थीं। नीचे लिखे नकूशे से पता चढेगा कि 
भिन्न-भिन्न देशों में कितने मील बिजली की रेले दौड़ती | 
१,८७० सीन 
१,०१३ + 
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इन सब में, विचार करने पर, स्विटज़रलेण्ड का 
पहला नम्बर है, क्योंकि. छोटा-सा देश होते हुए भी 
उसमें बिजली की लाइनें १,१४२ 'मील हैं। यह कुल 
लाइनों की लम्बाई का ६६ प्रति शत है। सन्‌ १९२९ 
में हिसाब लगाने पर पता चला था कि उतनी ही मील 
की बिजली की रेलें चलाने में कोयलों की रेलों से 
लगभग २१ लांख रुपया कम व्यय हुआ था। इङ्गलैण्ड 
में अभी अण्डर आउण्ड लाइनों के अतिरिक्त बहुत कम 
लाइनों पर बिजली से चलने वाली रेले दौड़ती हैं । 

कू य क 
९ ९ 
आएचयजनक अला घड़ी 

क्या कभी आपने अलाभ घड़ी सिरहाने रख कर 
मातःकाल उठने की चेष्टा की है? यदि हाँ, तो आप 
मीठी नींद में विश्व अनुभव करके अलार्म घड़ी पर 
अवश्य ही बिगड़े होंगे। आप तो बिगड़ कर ही रह गए, 
परन्तु किसी ने बिगड़ कर एक ऐसी अलार्म घड़ी बनाई है, 
जो आपको कभी बिगड़ने का अवसर न देगी । यह घड़ी 
एकाएक 'टन-टन' नहीं बजाती । इसका सम्बन्ध एक गेस 
के चूहे से होता है, जिस पर रात को एक डेगची में 
पानी भर कर रख दिया जाता है। समय होते ही यह 
घड़ी उस चूल्हे को जला देती हे । पानी गर्म होते ही 
एक प्याले में गिरता है और चाय तैयार हो जाती है। 


तब घण्टी बजती है। आप जब उठ कर चाय का प्याला | 


सामने देखेंगे, तो घड़ी पर बिगड्ना भूल जायँगे । 

एक दूसरे महाशय ने इस घड़ी में ऐसा प्रबन्ध 
किया है कि घण्टी न बज कर उसके द्वारा आमोफ़ोन का 
रिकार्ड बज उठता है और आप जब उठते हैं तो सङ्गीत 
का आनन्द लूटते हुए उठते हैं। 

8 क क्ष 
एक अद्भुत भील 

इटली में नेपल्स के पास एक झील है, निसके 
विषय में बढे अदूभुत समाचार प्रकाशित हुए हें । कहा 
जाता हे कि दिन में कई बार कील का सारां पानी कहीं 


सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाडी 

अब तक कैनडा की एक रेलगाड़ी ६८६ मोल पति 

घण्टा की रफ़्तार से चलती थी, और संसार को सव 

तेज़ गाड़ी कहलाती थी, परन्तु अव इङ्गलैण्ड को गेट 

वैस्टर्न रेलवे की एक गाड़ी ने प्रति घरटे ३३२ मील 
प्रति घण्टा चल कर कैनडा की गाड़ी से वह गौरव चीत. 

लिया है-। , 

यादी का पसल 

हाल ही में बेलजियम के एक सम्पादक ने अपने को. 
पोस्टल पार्सल द्वारा वुसेल्स से लण्डन भेजा। दुनिया 
में अब तक ऐसा विचित्र पासंल सुनने में नहीं द्याया! | 
सम्पादक जी ने जनरल पोस्ट-ऑफ़िस में अपने को | 
रजिस्टर्ड करवाया, उन पर लेवेल साटा गया, पो. | 
ऑफ़िस की सुहर पढी और हजरत हवाई जहाज़ क | 
पार्सल वाले कमरे में एक कुर्सी पर रख दिए गए। उब | 
लन्दुन तक पहुँचने में कुल २ पौण्ड ८ शि० खच हुआ। | 
यदि वह पार्सल न होकर सुसाफ़रिर बनते, तो ४ पौण्ड | 
देने पड़ते । जनरल पोस्ट-ऑफ़िस ने अब से ऐसा जिन्दा _ 
पासँल लेना अस्वीकार कर दिया है। 
नया पेट्रो र 
मोटर रखने वालों के लिए यह एक ह ् 
होगी कि एक ,फान्सीसी आविष्कारक ने ऐसे र. 
आविष्कार किया है, जिसमें आग नहीँ लगती। | 
अनुभव के बाद यह उपयोगी सिद्ध हुआ,  . डौ 
ढुघेटनाएँ इससे बच जाएँगी । न. 
बिना शोर करनें बाला टाइपराइट हम 


[ल 

जर्मनी में एक ऐसे टाइपराइटर फा र सल 
आविष्कार हुआ है, जिसके ऊपर प RT 
होता है। यह ढकना जब बन्द रहता न सोह | 
समय ज़रा भी शोर नहीं दोता। ज ने के बिए तो | 


है छ: 
(त. f | 


दुनिया E see ld ne) 
एग! | हाथ का सोडा चुनने की विधि 
पोस | —— Ss ——— 


हु समोज्ञेर्मे पाँच लोहे की सलाइयाँ लगती हैं 
| ओर बहुत जल्दी ही बन जाता हे। 

| ज्ञे का आरस्भ-- 

| _ पहले बीस फन्दे डालो। फिर दूसरी सलाई में 
| इसके साथ ही बीस फन्दे डालो तथा तीसरी सलाई में 
| भी बीस फन्दे डालो । चौथी सल्वाई से चुनना होगा । 
| चौथी सलाई को आरम्भ के फन्ड में, जहाँ से सूत में 
` | 5 देकर पहला 


फन्दा डाला था, वहाँ से दो फन्दे 
प हि सीधे, दो उलरे दुनो । 
।यदि | स प्रकार करने से सलाइयों का चक्र बन जायया । 
नेकं मकार चार इञ्च डुनो । फिर अँगूठा घुनना होगा । 


। अब पांचवी सलाई लेकर, जहाँ ख़तम होता है, वहाँ 
रक फन्दा बढ़ा कर पाँचवीं सलाई में डाल दो। 
$ दूसरी लाइन शुरू होगी । इस प्रकार थे फन्दे बढ़ 
,. व्याध र जाली पड़ _ जायगी । अब यदि अंगूठे के 
र | रो खुला रखना हो तो बन्द कर दो, नहीं तो 
° पेर एक-एक सलाई के घटा कर बन्द कर दो । 
| इली हो को दो इन्च डुनो। फिर पहली उँगढी 
गो ही । चक्र में ५६ फन्दे बढ़ा दो और दो सला- 
` झर णो। तब १४ फन्दे एक सलाइयों में करो 


र्‌ 
ह सेक व फन्दे दूसरी में और तब तक बुनती रहो, जब 


फिर जिसका मोज्ञा बनाना हों, उसकी उँगली का 
नाप लेकर तब उँगली बनाओो। 


_ रुक्मिणीबाई शुक्ल 
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सं सार में जितने प्रकार के रेशे ( #07९४) हैं, वे 

सभी धोए जा सकते हैं तथा नियमानुसार 

रंगे और छापे भी जा सकते हैं । उन सम्पूणं रेशों को 
तीन मुख्य भागों में बाँट दिया गया है :_ | 

(१) उद्भिज रेशे (Vegetable Fibres) — 

उन रेशों को कहते हैं, जो एथ्वी में से उत्पन्न हुए वृक्ष 

व पौधों के ज़रिए उत्पन्न किए जाते न जन से पैदा 

वाले रेशों की बहुत सी क्रिस्मे हँ, जैसे कपास, 

बट सन, फुलसन, हेग्प ( भारत के छोटे-छोटे टापथॉ 

से पैदा होने वाले पेढ़ों की घाल के अन्दर के रेशे ), 


झाक की रुई ( जिसके उत्तम-उत्तम रङ्गीन साटन व 


फूलदार कपडे बनते हें ) तथा सेमल की रुई । 

(२) प्राणिज रेशे (\/0३! ए0105) +« 
उन रेशों को कहते हैं, जो जीवधारियों द्वारा पैदा किए 
नाते हैं । उनकी मुख्य-मुख्य क्रिस्मे इस प्रकार से हैं“ 
रेशम, ऊन ' आइवरी रेशम आर ऊन की बहुत सी क्रि्में 
हे, जिनका विवरण फिर कभी किया जावेगा । इनके 
सिवाय डट के तथा मनुष्य के वाल भी प्राणिज रेशों को. 


। ब्ला १1 इन्च न बुन जा 8 ञ्च कर बन्द कर 
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(३) खनिज रेशे (Mineral Fibres) :— 
पृथ्वी की खानों से उत्पन्न होने वाली धातुओं द्वारा जो 
बहुत महीन तार बनाए जाते हैं, उन्हीं को खनिज रेशे 
कहते हैं । जैसे सोना व चाँदी के तार व चमकदार गोटा 
इत्यादि ( Gold and Silver Lace ) । 


कपास के रशे का संक्षिप्त विवरण 
कपास ( 0559717 ) के बीज को बिनौला 
कहते हैं, जिसके चारों ओर कपास का रेशा लगा रहता 
है। इसी रेशे में से सूत का तागा बनाया जाता है। 
कपास की क्रिस्में तथा पेदाइश की जगह नीचे लिखे 
बसूजिब होती हैं : - + 
_ (१) Gossypium Barbadence ( गोसि- 
पियम बारबेडेच्स ) को किसी-किसी देश वाले 55 
Island 0001 (सी आइलेण्ड कॉटन) के नाम 
बोलते हैं । इस कपास का रेशा निहायत उग्दा होता 
है और इससे बढ़िया क्रिस्म का सूत तैयार कियां जाता 
है। यह कपास अमेरिका के बहुतःसे टापुओं में उत्पन्न 
की जाती है। 
“ (२) Gossypium Hirsutum ( गोसिपियम 
'हिरसुटम ) नाम वाली कपास भी उपरोक्त गोसिपियम 
बारबेडेन्स की एक दूसरी क्विस्म में से है। इसी गोसि- 
पियम हिरसुटम को Egyptian Cotton ( इजिप- 
शियन कॉटन) कहते हैं । इसके बटे हुए सूत को कॉस्टिक 
सोडा के जरिए से \ी[९7००११३९॥ (मरसराईज़्ड) करके 
नकली रेशम की सी चमक र॑गने के बाद पैदा की जाती 
है। बढ़िया किस्म के कपड़ों की रङ्गीन किनारी और 
'धारियाँ इसी इजिपशियन कॉटन की बनाई जाती हैं । 
य. (३ ) Gossypium Peruvianun (यो सिफ्यिम 
'पैरवेएनम ) नामक कपास दक्षिणी अमेरिका में पाई 
जाती है। इसके सिवाय बेज़िल और पेरू के प्रान्तों में 
तथा उनके आसपास के जिलों में भी पाई जाती है। 
ईस कपास का फूल कुछ हरके रङ्ग का होता है और इस 
'फूल के सूख जाने पर इसको गर्म करके कपड़ा भी बड़े 


आराम से रँगा जाता है। 


(४) Gossypium Herbaceum ( गोसि- 
पियम इरवेसियम ) नामक कपास एशिया में उत्पन्न 


` होती है। इस कपास का पेड़ छोटा होता हे और फूल 
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. आरबोरियस) नासक कपास का पेड़ अधिकतर भारत | 


फिर आश्विन से इस पर कपास आना ह 


- रूई के एकत्रित किए हुए रेशों में एंडा लग 


के 
"पै 


इसका पीला होता है । मद्रास और सूरत नत 

होने.वाली कपास भी इसी से मिलती-जुलती है । र 
सम्पूर्ण भारतवर्ष में भरोच व सूरत को कपास का रेश र 
सब से लग्बा व उत्तम होता है। न 


(९ ) Gossypium Arboreum ( योसिपिय 


व चीन के देशों सें पैदा किया जाता है और इसका | 
पौधा देखने सें सुम्दर मालूस पड़ता है। अच्ची खाद की | 
जमीन सें यह एक सासूली वृक्ष के बरावर हो जाता है। 
पीले रङ्ग का फूल आता है और इसके कोमल पत्तं ब्रो | 
जानवर खाते हैं । यदि इस पेड़ की परवरिश का ब्रास | 
ध्यान रक्खा जादे तो इस कपास का रेशा निहायत ही | 
उत्तम पैदा किया जा सकता है। इसी कपास की. 
एक क्रिस्म होशियार कृषको द्वारा ढाका ( बहत ) 
में पैदा की जाती थी । इसके रेशे की लम्बाई सवा 
तक होती थी । ढाका की कपाल का रेशा हैनिपशियन 
कॉटन से अच्छा होता था। इसका कारण यह था 
ढाका के लोग कपास के खेत में बहुत बढिया खाइ _ 
डालते थे और कई मरतबा जोतते थे। एक कपास, | 
जिसको प्रायः “पूवी कपास” बोलते हैं, संयुक्त प्रात्त# 
अधिकतर लोग केवल अपने घर का कपड़ा बनवाने के 
लिए पैदा करते हैं। इस कपास का रङ्ग ब | 
होता है । यह रङ्ग निहायत पक्का होता है। यरि मि 
में मशीन द्वारा इसके सूत का तागा बनायाना, | 
बहुत अच्छा सूत बनेगा, जो बिना रंगे च्छे | 
थारियों के काम में लाया जा सकता है। 
कपास के रेशे की कियाएं हा 
कपास वैशाख व ज्येष्ठ के महीने में बोई: 


है। कपास से विनोले अलग करने धा 
पनिनिकर ( Ginning operation 
इसके उपरान्त रुई को धुनते है, ह 
में कारडिङ्ग ( 041:0112 ) कहते हँ । इस 


बनता है । इसको अङरेजञी में स्पिनिङ्ग ( ख 
कहते हैं। र 


हमारे स्तम्भ की सफलता 


TTD REPRO 

पा उकों को यह पढ़ कर प्रसन्नता होगी कि हम्नारे 
१ इस नए स्तम्भ ने थोड़े से समय में ही अच्छी 
| सफलता प्रास की है । हमारे पास इस विषय के अनेकां 
_ पत्र आए हैं, जिनमें हमारे इस स्तम्भ को बहुत ही पसन्द 
किया गया है। हमने फ़िल्म कम्पनियों की जो समालो- 
` चना की है, वह भी व्यर्थ नहों गई । हमने यू० पी‘ में 
` एक फ़िल्म कम्पनी खोलने की जो अपील निकाली थी, 
| उसके उत्तर में हमें एक पत्र मथुरा से मिला है, जिसमें 
| निखा है, “हमने मधुरा में 'विश्व-विजय क्रिम कॉरपो- 
_ रेशन? नाम की एक कम्पनी खोल दी है, हमें आशा. है 
आपको अब यह शिकायत न रह जायगी कि यू० पी० 
| "एम कम्पनियाँ नहीं हैं ।” कहना न होगा कि इस 
| पत्रे को पढ़ कर हमें अकधनीय प्रसन्नता हुई थी । 

| हम एक स्वप्न देख रहे हैं, जिसमें हम एक संयुक्त- 
| ान्तीय 'होज्लीबुड’ 

| पना इसे बडे विशाल आयोजन के रूप में देखना 
| आहेती है । यह कल्पना केवल कल्पना ही रहेगी या 
` (स्तविकता का रूप भी धारण करेगी, यह कहना बड़ा 
१. कठिन है । विश्व-विजय कम्पनी, मथुरा का भविष्य में 
था रूप होगा, यह हम अभी नहीं कह सकते । उनका 
| हे फ़िल्म 'मस्याचारी' कुछ दिनों में निकलने वाला 
० उसके देखने पर इस कम्पनी के भविष्य का पता 
1 जा सकता है । हमें आशां यह दिलाई गई है 

फ़िल्म में ऐसी बातों का समावेश होगा, जो 

रे -तेक किसी भरतोय फ़िल्म में नहों दिखाई गई । 

विशा हेने नूतन बातों का अर्थ है केवल सुन्दर और 

तनी येकाय सीन.सीनरी का दिखलाना, तब तो हमें 

मसन्नता. 


को कलपना कर रहे हैं। हमारी | 


है चित्रकारो, कथानक, सीनारियो, भाषा, ऐक्टिङ्ग आदि 
सभी की नूतनता, तब हम अवश्य ही सिनेमा की कला 


- के नाम पर फूले न समाएँगे । इम सिनेमा की कला के 


मर्मज्ञ नहीं हैं और इसीलिए इम नहीं समझते कि फ़िल्म 
कम्पनियाँ अपने विशेषज्ञों की बातों के आगे हमारी 
सम्मति की ओर ध्यान देंगी, परन्तु फिर भी इम विश्व- 
विजय कम्पनी के मालिक से इस बात की प्रार्थना 
करेंगे कि वह अपने एक्टरों और एक्ट्रेस में उन व्यक्तियों 
को ही स्थान दें, जो पूर्णतया शिक्षित और चरित्रवान 
हों, ताकि वे भाव-विज्ञान ( 501९10९ ०! feelings) 
के नियमों को निभा सकें। हम इस फ़िल्म कम्पनी के 


उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं । 
ळू & क 


हमारा रङ्गमञ्च | 


पापी 


मने अभी तक रङ्गमञ्च के सम्बन्ध में एक शब्द 
ह्‌ भी नहीं लिखा । उसका कारण यह है कि हिन्दी 
में इस विषय पर लिखने के लिए इस समय अधिक 
साला नहीं है। 
: किसी आव के रङ्गमञ्च के लिए दो बातें बढी 
श्रावश्यक हैं, एक तो अच्छे नाटक और दूसरा अच्छी _ 
नाव्य समितियाँ । हिन्दी में न तो खेलने योग्य अच्छे 
नाटक ही हैं और न खेलने वाली अच्छी नाव्य ससि- 
तियाँ । जो कुछ इने-गिने नाटक लिखे गए हैं, वे एक 
तो लम्बे बहुत होते हैं और लोग सारी रात उन्हें देखते- 
देखते ऊब जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक बड़ा दोष | 
उनमें रहता है भाषा का । हिन्दी-भाषा का इनसें बढ़ी 
निर्द॑यता से .खून किया जाता है। वहुधा भाषा खिचडी 
रहती है, न अच्छी हिन्दी ही न अच्छी उदू दी । बीच: . 


लडोग्री:॥फ़न्त सकि जजा०बालों (0 ट एत में बो.शैर, हान दिए , जाते. हैं, वे भी उसी कोटि कक 


३०४ 


के होते हैं। हास्य-रस की बातों का समावेश नाटक 
के कथानक में ही नहों होता, बल्कि थेगडी को भाँति. 
बीच में चिपका दिया जाता हे और वह भी इतना 
अश्लील होता है कि भले आदमी नाटकों में जाना ही 
त्याग देते हैं । 
हिन्दी के रङ्गमञ्च के लिए अच्छी नाटक कम्पनियों 
का तो भारी अभाव है। रङ्गमञ्च पासियों के हाथ में 
काफ्री दिनों तक रहा है । चूँकि ये कम्पनियाँ रुपए वाली 
होती हैं, अतः इनके नाठझों में सीन-सीनरी की तो 
,खूब चमक-दमक रहती है, बाक़ी ऐक्टिङ्ग, सङ्गीत आदि 
के विचार से ये सब कोरे हो होते हैं। 
विदेशों में राज्य तथा म्यूनिसिपैलिटियो की ओर से 
नाव्य-भवन होते हैं। अच्छी-अच्छी कम्पनियों को राज्य की 
ओर से सहायता दी जाती है। इस प्रकार के राष्ट्रीय रङ्गमञ्च 
( National Theatre ) के होने से नाट्यकला को 
बड़ा लाभ होता है। हमें भो अपने नगरों में ऐसे ही 
नास्य-गृहों की आवश्यकता है और हे आवश्यकता साथ 


ही ऐसे विद्याक्ययों की, जहाँ ऐक्टिङ्ग तथा नाटक सम्बन्धी 
> 


किस सांचे मै ढाली विधि ने 
तव मनमोहिनि काया ? | 
शिशु, ऊषा हँसती है ले 
रे आनन की छाया ॥ 
“ छ 


देख लजाती तव कोमलता, 
“छुई-मुई” सुकुमारो । 
सीखी मञ्जु मराल-बाल ने 
तुझसे ठुमकन प्यारी ॥ 

& 


तुझसे रूप-लुवास, सुकोमलता 
सुमनो पाई । 

तेरी ही मुलकान-माधुरी 
प्रकति-अधर पर 
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न्यात \ ९/७० [वर्ष २० ५ 
“> ९/०० [वपं ती 


न 2 
शिशु खन" 
[ पं खेदहरण जी शर्मा, “प्राणेश” ] 


_ यह भाँक रही पलकों मे ? 


सङ्गीत के लिखने आदि की शिक्षा 

पान्त हिन्दी का घर है, देखें यहाँ 

के लिए कया किया जाता है। 
8 


सिनेषा-प्तमाचार 


जैकी कूपर, जिसकी आयु केवल आह वर्ष 
आजकल लगभग बीस हज़ार रुपए मासिक अपे | 
ऐविरङग के लिए कमा रहा है। चार साल के बाद उसका | 
वेतन साठ हज़ार रुपए मासिक हो जायगा। 

ध 

अमेरिका में सिनेमा के ऐक्टरों तथा ऐक्टरसों ३ 
पीछे एक नया रोग लग गया है। वहाँ के गुण्डे लोग । 
कभी-कभी विख्यात ऐकट्रेसों को मोटर में उड़ा ले जाते | 
हैं और उनको अङ्ग-भङ्ग करने की धमकी देकर उने | 
ख़ासी रक्कम वसूल कर लेते हैं । इस प्रकार कई ऐड | 
को दो-दो लाख रुपए तक देने पड़े हें । इससे होलीबु | 
में बड़ी सनसनी फेल रही है। र 


मिल सके । सं 
नारक की oR 


की है, 


०24 


उतर स्वग से किसकी छुवि 


अजब सल्लोनापन है तेरी 
घुघराली श्रलकों में ॥ . 


ध 

कितनी श्राशाण लेकर ५ 
हँसती हैं शेशव-घड़ियाँ । 
भूल रहीं कितनी उमङ्ग मै 

तव-उर मोती-छड़ियाँ ॥' 
६ 5 
सोने जैसा श्राज बना है त 
तेरा जगत नि | हह, | 


' सोच-छमझ करपी ` . | 
ब प्याला॥ | 


po 


> § जट Lo 0 जि क्क 
|! 280 Fi) 2 (/ दर 
JE 


LES Hobos 


OED _ 


[ स्वरकार-श्री० क्रिरणकुमार 
व्य हमीर तिताला सुखोपाध्याय ( नीलू बाबू) 
स्थायी-श्राज मोरी अँखिया फडकत रे । 


आज्ञ मोरी भ्रँखिया, पीया परौ परदेस सखीरी मोरी सुधि ह न लीनो, 
आज मोरी अखिया फडकत रे॥ आज०॥ 


अम्तरा-रैन अँधेरी बिज्री चमकत, मोरो जियरवा धड़कत रे॥ मोरी०॥ 


| ` शब्दकार--डॉ० धनीराम प्रेम ] 


ह्थायी | 
° १ x 
ङ्न ¢ ng ७ त प 
चे निं स र॑स निघ पम पग सघ य 
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अछूत 

एक “व्यथित आत्मा! लिखते हैं :-- 
हिन्दू-समाज में अछूतों की संख्या नगण्य नहीं 
है। उन्हें द्विजातिगण बहुत ही हेय इष्ट से देखते हैं। 
सदियों से उन्हें अज्ञानान्धकार में रख कर हिन्दू जाति 
ने बहुत बड़ा अनर्थ किया है। इन्हीं अत्याचारों और 
अनाचारों से घबडा कर प्रेम के प्यासे अछूत दूसरे धमों 
का आलिङ्गन कर रहे हैं। आन में एक ऐसी ही घटना 
का हवाला देने जा रहा हूँ । 
मेरे आम के समीप लछ्चनौता आम में सीवनराम 
नाम का एक अछूत रहता है। बचपन ही से उसकी 
रुचि विद्या की थोर थी, परन्तु पाठशाला में नाम 
लिखाने में वही पुरानी अड्चनें आ उपस्थित हई । जैसे- 
करके उसका नाम अपर प्राइमरी पाठशाला में 
लिखा गया । अर्थाभाव के कारण उसने प्राइवेट रूप से 
परीक्षा पास की और ट्रेनिज्ञ में जाने के हेतु 
मार्थना-पत्न दिया। परन्तु भला एक अछूत का लड़का 
गुरु बन कर ऊँची जाति के लड़कों को कैसे पढ़ाएगा । 
इससे उनकी उच्चता में घुन लग जाएगा। यह प्रार्थना- 
पत्र इसी विचार से अस्वीकृत कर दिया गया। दो- 
तीन वर्ष व्यतीत होगए; परन्तु आज तक उसकी नियुक्ति 
कहों नहीं हुई । ऐसी दशा में समाज से पूर्णतः निराश 
हो, उसका हृदय इस्लाम की ओर आक्नष्ट होने लगा। 
परन्तु हम लोगों के बहुत समझाने पर वह शान्त हुआ। 
यही है हमारे समाज की न्याय-प्रियता ! यदि एक 
पतित और दलित व्यक्ति उठना चाहता है, तो निरङ्कश 


समाज उसे गर भे'धसल'भंतेे दे ३६ ई 
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परिणाम यह होता है कि वह भझ्नाशाओं की राख पर 
घृणा की हँसी हसता हुआ दूसरे की शरण में चता 
जाता है। 
यह इसी हृदय-हीनता अथच निढेयता का परिणाम | 
है कि हिन्दू-समाज के कितने ही रत्न समुचित वायुः 
सण्डल न मिलने के कारण, शोचनीय जीवन व्यतीत 
कर, अकाल ही में काल-कवलित होते हैं। क्या समान 
के लिए यह वान्छुनीय है ? यदि नहीं,तो आशा है कि 
चस्पारन का शित्तित-ससुदाय इस ओर ध्यान देगा। 
` [इस पत्र का आशय इतना स्पष्ट हैकि 
इस पर टीका-टिप्पणी करने की आ 
नहीं, न होनी चाहिए थी । परन्तु श्रवस्था हा 
है कि दो-चार शब्द लिखे बिना काम न | 
चलता । देश जब स्वतन्त्रता-प्राति की ये 
अपूर्व वेग से बढ़ा चला जा रहा है, उप ति 
नामधारी पाखण्डी हिन्दुओं के द हो. 
प्रति किए गए ऐसे नृशंस व्यव च क 
रोष भी आता है और दुःख भी कर डं 
हिन्दुओं के कारण ही डॉ० अ हैं। इन्हीं. 
यह कह खके कि, “गछत हिन्दू नह वहग | 
नामधारी हिन्दुओं के कारण आज लिए भावी 


पर अविश्वास कर रहे हैं और श्र न्दो 
का श्र ति 
ह 


भे ने 
पार्लामेण्ट मै स्थान सुरक्षित कराने 5. ति 
कर रहे हें । एक ओर तो महात्मा 20 हे 
नेता श्र ह की मा में विश | 
दर और किम 


| ७७ ऋण ० 
पाने के लिए अङ्कतो का सत्याग्रह चल रहा है। 
` दस दुव्येवहार का, इस अन्याय का और अवि- 
| वास्त का अन्त कया होगा ! वही, जिसे उपरि- 
लिखित अक्त शिक्षक करने जा रहा था--घमे- 
"त्याग । यदि हिन्दू आज अछूतों को अपनाने में 
'श्रानाकानो करंगे, तो परिणाम उन्हीं के लिप 
नही, सारे भारतवर्ष के लिए बुरा होगा। शरुतो 
'के विधर्मी होने से लाग्प्रदायिक भगड़े और भी 
उग्र रूप धारण कर लेंगे और हमारे लिए स्व- 
राज्य कोसो. दूर चला जायगा। यदि इतनी 
होकर खाने (पर भी हिन्दू-समाज को चेतन 
| हुआ, तो इ तज्जन्य अवस्था की कहपना करके 
| डी सिहर जाते हें । 
है " —ख० 'चाँद' ] 
- क छू 8 
जाति का इर 


बहादेश से एकं नवयुवक ने निम्नलिखित 
पत्र भेज्ञा है :-- 


5 > एक त्राह्मण-कुल का १६ वर्ष का लड़का हूँ । 
राई और एक बुद्ध जाति की लड़की को मुहब्बत हो 
| , है। उसके माँ-बाप भो सुरे खूब चाहते हैं और 
ह भी उससे शादी करने का इरादा किया है। पर 
| जव भने अपने सम्बन्धियों को उसके साथ शादी करने 
॒ को इरादा कह सुनाया, तो सब के सब सुझे कहने लगे 
उह न पण्डित होकर बुद्ध जाति की लड़की के साथ 
तेरा करके अपनी जाति में नहीं रद्द सकेगा । हम सब 

| हे इंशे्ा-पानी बन्द कर देंगे। और आगे क्या कहते 
EE पया तो मुसलमान होकर शादी कर सकता है 

` 1 बुद्ध होकर । 

ल प हिन्दू जाति, क्या हम तुझसे अलग होकर 
-, सो प्यारो को अपना सकते हैं ? और वही हिन्दू- 
८ | दिखाए जोकि हुका-पानी बन्द कर देने की धमकी 
ज्ञ ब्र सपने वही इन अहिन्दुओं को दो-चार दिन के 

अपने घर रख, अपनी मनोकामना पूरी कर, उन 
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वेचारियों को छोड़ देते हैं, तब हिम्दू-समाज उनका 


- डुक्का-पानी क्यों नहीं बन्द करता ? क्या किसी के साथ 


शादी करना पाप है थोर किसी को बिगाइना, उसझो 


. वाट का न रखना पाप नहीं हे? क्या किसी को 


आदर से घर में रखना पाप है, और व्यभिचार कर 
देना और अपने धर्म में रहने की शेखी करना पाप 7) 

सुसलमान और ईसाई इन लोगों के 
करते हैं और इनको हे बनाते हे 
उनके बच्चे होते हैं तो वह अपने को कट्टर मुसलमान 
बताते हैं। ऐसे मुसलमानों की संख्या इस ब्रह्म सुल्क 
में इज़ारों की है। हमारा हिन्दू-समाज अपने भाई 
के मुसलमान या ईसाई होने में ही अपनी बहादुरी 
समकता है । ह 

सम्पादक जी,'सैं आपका बड़ा आरी गुण गाउँगा, 
अगर आप इस वात के उपर प्रकाश डालेंगे और सुरे 
मेरा कतंब्य बताएंगे । ० 

[इस नवयुवक की आयु इतनो कम है कि 
उसके पत्र को पढ़ कर पहला विचार यह होता 
है कि शायद वह ऐसा पागलपन से कर रहा 
है । परन्तु उखने जो वात लिखी हैं, वे इतनी 
सत्य, इतनी स्पष्ट और इतनी प्रभावोत्पादक हैं 
कि हम उन्हे एक पागल का प्रलाप न समभ.कर 
एक व्यथित हृदय की श्राह समभने के लिए 
बाध्य हो जायँगे । हमारे समाज के अनेक ऐसे 
नवयुवक हैं, जिनके समक्ष ऐसी समस्याएं आती 
रहती हैं । ऐसी दशा में उनका कतव्य स्पष्ट है। 
यदि वे समभते हैं कि उस विवाह को करने के 
लिए उनका दृढ़ विचार है, तो फिर उन्हे समाज : 
के विरोध की परवाह नहीं करनी चाहिए। 
यह कार्य है कठिन, परन्तु एक बार कई नव- 
युवकों ने जब इन कठिनाइयों को पार कर लिया, 
तो उनका .आदश सारे नवयुवक-समाज के लिए 
पथ-प्रदरशेक प्रकाश का काम करेगा । 

. >-स० चाँद! ] 


इन पाशवि 


a 


पति की पाशविकता 
—————S———्ि्ि— 


१० वर्षे की स्री के साथ प्राकृतिक 
अप्राकृतिक अत्याचार 


प्र याग हाईकोर्ट में गत ६ नवम्बर को एक पति का 


आर 


रहता था और एक महाजन के यहाँ सुनीम था । मेरठ 


मी करने 
वषे को 


` दिवाली के अवसर पर मेरठ थाया। लड़की का कहना 


है कि दिल्ली से आकर दिवाळी के दो-तीन दिन पहिले 
केदारनाथ ने उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक 


_ हुई लेडी डॉक्टर के पास पहुँची और उस पर जो बुध. 


हो गई और घर वाले. उसकी दवा के लिए एक सुस. | 
सान दाईको ले आए। दाह ने कहा कि रामकली | 
की दवा करना उसकी शक्ति से बाहर है। इस पर 
रामकली जनाना अस्पताल ले जाई गई । जनाना ._ 
अस्पताल सें जिस अवस्था में वह पहुँची, वह बड़ी कारू | 
शिक और वीरस थी । चीफ़ जस्टिस का कहना है हि. 
सुसस्मात रामकली हाथ और घुटनों के बल घिसलती | 


बीती थी, उसे कह सुनाया । लेडी डॉक्टर ने उसकी _ 
परीक्षा की और जो कुछ रामकली ने कहा था, सब सच | 
सावित हुआ । लेडी डॉक्टर का कहना है कि अस्पताल _ 
में दाख़िल होते वक्तृ वह पीड़ा से व्याकुल थी और 
कराह रही थी । ; 1 


यह मामला मेरठ के सेशन्स जज पं० गिलदयाल की 
अदालत में गया । अदालत में जाकर रामकली थस्पता | 
में कई बार दिए गए अपने ऊपर अत्याचार के बयान से _ 
पलट गई और उसने कहा कि यह बात ग़लत है कि 
उसके साथ प्राकृतिक और अप्राकृतिक अत्याचार | 
गए हैं । सेशन्स जज ने लेडी डॉक्टरों के बयान को * ह. 
ग़लत बतला कर अभियुक्त केदारनाथ को छोड दिया! | 
इस पर सरकार की ओर से प्रयाग हाईकोर्ट में रप 
की गई । और उसकी सुनवाई चीफ्र जस्टिस और 
जस्टिस सेन की बेज्च के सामने हुई। बा के 
अभियुक्त को छोड़ देने के लिए सेशन्स जज वैशादि क. 
शब्दों में घोर निन्दा की और कहा कि “ऐसा. मुक़द्मा 
मामला हम लोगों ने कभी नहों सुना । इ समाज 
विशेषतया (िन्दुऔ और साधारणतया चर अपराध. 
की दृष्टि से बडे महत्व का है और ऐसे ६. , 
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` | केद और अप्राकृतिक अत्याचार के अपराध में भी ९ वर्ष 
| ढी कड़ी क्रेद की सजाएँ दीं। ये सजाएँ अलग-अलग 
| बल्ेंगी। जनों ने अपने फैसले में यह भी कहा कि राम- 
ह, । कली यद्यपि केदारनाथ के जेल जाने से अपने पति की 
| पाशविकता से बची रहेगी, किन्तु उसे केदारनाथ के भाई 
| नन्दकिशोर, और रामप्यारी से जो कष्ट मिलते हैं, 
| उन्हें इम आँखों की ओट नहीं कर सकते। इसलिए इस 
| फ़ेसले की नक़ल मेरठ के डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट मि० पेडली 
| केपास भेज दी जायगी और वह इस वात का प्रयत्न 
| करें कि कोई धर्मात्मा यूरोपियन या हिन्दुस्तानी महिला 
. | रामकली को, यदि चह चाहे, अपने पास रख ले और 
| उसकी रक्षा और देख-भाल करे। यदि यह सम्भव न 
| हो, तो मि० पेडली रामकली को किसी अनाथ-रत्तिणी 
| संस्था के सुपुर्द कर दें, जहाँ वह आराम से और 
| सुरक्षित तौर पर रह सके। . 


E: ‘| & छ & 
| एक महाराज्ञा पर यूरोपियन बीबी 
॥ का दावा 


दि पणा 


i ९ 


| । ह्‌ मारे देशी नरेश यूरोपियन बीवियों के चङ्गल में 
| 8 फँस कर किस प्रकार बनाए जाते हैं और वे 
| ते कॉले देकर अपना उल्लू सीधा करती हैं, इसका 
' फे ताजा उदाहरण फिर मिला है। महाराजा टिकारी 
| २ एलसी टॉमसन नामक उनकी यूरोपियन महारानी ने 
| \४ हजार रुपए साल मिलने का दावा किया है और वह 
लन्दून की प्रिवी कौन्सिल में चल रहा है। 
eS इस प्रकार है कि मिस एलसी टॉमसन नामक 
दूरोपियन महिला ने सन्‌ १३०३ में जॉ एडवडं स्टिल- 
` देत नामक एक अमेरिकन से केपटाउन में शादी की । 
ग पद मे इन दोनों में झगडा हो गया और १९०६ में 

| _गउ्यवेरस की सुप्रीम कोर्ट ने महिला का तलाक़ का 
कार स्वीकार किया । इसके बाद मिस टॉमसन 
त थाहे' और महाराज टिकारी से मिलीं । सन्‌ १8०8 
मई मास में मिस टॉमसन ने हिन्दू-धमं स्वीकार 
दे 


©C-O. Jangamwadi Math (0॥8०॥७, 
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. कौन्सिल में अपील की। महाराजा के वकील सि० 
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किया और अपना नाम सीतादेवी रक्खा । उनके हिन्दू 
होने के बाद महाराज ने आयं-समाज के सिद्धान्तानुः 
सार लखनऊ में उनके साथ विवाह कर लिया और 
दोनों पति पत्नी की आँति रहने लगे। सन्‌ १३१७ में 
उनकी यूरोपियन महारानी ने महाराजा से एक इक्ररार- 
नामा लिखवाया, जिसमें महाराजा ने लिखा कि--“मैं, 
महाराज कुमार गोपनसरन नारायणसिंह, वरद अस्बिका- 
प्रसादुसिह और पौत्र और उत्तराधिकारो महाराजा राम- 
कृष्णसिद्द बहादुर, जाति ब्राह्मण हुँ और अपनी उक्त खी 
सीतादेवी के प्रेम में वशीभूत होकर उन्हें और उनके . 
उत्तराधिकारियों को ११ हजार रुपए साल की जायदाद 
हमेशा के लिए स्वीकार करता हुँ ।” 

इस इक़्रारनामे के कुछ दिनों बाद महाराजा और | 
यूरोपियन महारानी में अनबन हो गई। महारानी ने. 
११ हजार रुपए साल मिलने का महाराज पर दावा _ र 
कर दिया । पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि | 
महारानी को ११ हजार रुपए साल मिलने चाहिए! . 

महाराजा ने इस ,फेसले के विरुद्ध लन्दन की प्रवी ” 


£ 


लेसली डे अथर ने मामले को पेश किया। महारानी 
अदालत में उपस्थित न हुई और न उनकी झर से _ 
कोई वकील ही था। महाराजा ने अदालत में कहा _ 
कि विवाह नाजायज़ है, क्योंकि मित टॉमसन कानूनी 
तौर पर हिन्दू-धम में सम्मिलित नहीं की जा सकतीं। | 
महाराजा ब्राहमण हैं और वे कानूनी तौर पर यूरोपियन 
महिला के साथ विवाह नहीं कर सकते; क्योंकि कथित E 
विवाह के समय मिस टॉमसन के स्टिलवेल he ड 
जीवित पति थे और मिस रॉमसन छ 1 का. 
विवाह नियमित रूप से तोडा नहों गया था। मिस ५ 
टाँमसन को जो जवाहिरात मिले हैं, वे उन्हें इनाम के. 
तौर पर नहीं, बहि$ टिकारी की महारानी की हैसियत ऱ्य 
से पहनने के लिए दिए गए थे, इसलिए े सारि 
महाराज को वापस मिलने चाहिए और इन कारणोंसे | 


मिस टॉमसन का दावा खा 


रिज हो जाना चाहिए । हर, 
महाराजा के वकीलों की बहस सुनने के बाद जज 
की कमिटी ने .फैसला सुनाना मुल्तवोक्खा। | 


दगुरु 


NS 


का फू तवा | Ot 
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खिदिरिपुर ( कलकत्ता ) निवासी ब्राह्मण-वंशावतंस 
श्रीयुत पण्डित कृष्णपद्‌ बनर्जी महाशय के आधा दर्जन 
'रिजेक्टेड' बीबियाँ हैं । धर्मरक्षाथ एक बीबी के सेकेण्ड 
हैण्ड' होते ही आप उसे बदल दिया करते हैँ--'जिमि 
` नूतन पट पहिरि के, नर परिहरइ पुरान !? 
र 

हिन्दू-शाखानुसार पुत्रार्थे क्रीयते भार्या पुत्र पिण्ड 
प्रयोजनस्‌।' अतः जब बीबी ने पुत्र प्रसव कर दिया 
तो शास्रानुसार वह निष्प्रयोजन हो गई । बस, अब यह 
` बताने की आवश्यकता नहीं कि ऐसी ग़ेर-जुरूरी वस्तु 

को घर में डाल रखना बईद अज्‌ अह्लमन्दी है । 

क 
परन्तु प्रत्येक सनातन-धर्मावलस्थ्री को यह सुन कर 
दुख होगा कि पण्डित कृष्णपद जी के इस धर्म-कार्य में 
एक विषम बाधा उपस्थित हो गई है । अर्थात्‌ उनकी 
अन्यतमा “रिजेक्टेड' पत्नी सौभाग्यवती (!!! ) हैमवती ने 
पवित्र पतित्रत-घम्म के विरुद्ध अपने परमाराध्य पतिदेव 
पर नालिश करके अपने और अपनी सन्तान के. भरण- 
पोषण के लिए प्रति मास ७०) की डिग्री प्राप्त कर ली है! 
ध 


पतिब्रत-धर्मं के विरुद्ध इस भहागहिंत कार्य के 

लिए अभागिनी हैमवती को कितनी यम-यातना 
ल पड़ेगी, इसका ठीक-ठीक हिसाब तो काशी के 

` कोई सहृदय घमेशाख्ी जी महाराज ही बता सकते हैं । 
__ हमें तो चिन्ता है दादा सनातनधर्म की कि एक तो 
जाडे का दिन और उस पर से यह. सत्तर सिक्के की 
मार! कहाँ बची हुई एक राँग भी गई, तो बेचारे 
` डिकटङ्गा' के बदले “शङ्गा” ही रह जाएँगे । डी 
0-0. उन9व नता Math Collection, Hila 
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, कोटि वर्षा" तक नरक-निवास करना पढ़ेगा। 


धर्मभीर श्री कृष्णपद ने अदालत ख्॒फ़ीफ़ा के इस 
अन्याय और अधर्मपूर निर्णय के विरुद्ध ईँची अदालत 
में अपील भी की थी, परन्तु कुटिल कलिकाल के 
प्रभाव के कारण उसकी सुनवाई नहीं हुई, चर्यात्‌ 
अदालत ने अपील ख़ारिज कर दी! बेचारे के धन 
और धर्म दोनों पर एक साथ ही आफ़त था गई। 
वास्तव में धर्म के मार्ग में बड़ी-्रड़ी कठिनाइयाँ हैं। 


ध 

श्री० झष्णपद जी महाराज जैसे निरीह और भ्म 
प्राण सज्जन यदि इस तरह पत्नी द्वारा उत्पीडित हों 
तो निश्चय ही बेचारा सनातन वर्णाश्रम-धर्म खतरे म॑. 
पड़ जाएगा, इसलिए सनातन-धर्म के अलम-बरदारों को 
फ़ौरन होशियार हो जाना चाहिए। क्योंकि कहीँ ऐसा | 
न दो कि अन्यान्य रिजेक्टेड बीबियाँ भी हैमवती के हु 
कु-दृष्टान्त का अनुसरण आरम्भ कर दे' और नरर | 
श्री० कृष्णपद जी आफ्नत में पड़ जाएँ। य 


& ज रे, 

इसलिए हमारी राय है कि काशी के धमत | 

की एक मण्डली कृष्णपद जी की पत्नियों के पास च 
जाए और उन्हें उपदेश प्रदान कर आवे 

देदतास्वरूप पति जी महाराज को तङ्ग कर 


ने से कोटि (उ 


| का दावा. 
झात्मत्यांग खी का धर्म है और भरण-पोषण हू 
ठह्रा आत्मस्याग के खिलाफ । 


(> स 
साथ हो श्री हा 
बदल डालने का सुयोग भी स a आप कग रे 

ल्द बाकि मरते मर 1117 £ 
के मित्र जाना शा ह । इससे श 


कम 'यरष्टोत्तरी? तो 
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| वंशधरो के लिए एक अनुकरणीय आदर्श मिल जाएगा 
श्रोर सनातन-धर्म की नींव भी अचल-अरटल हो जाएगी । 
ध 
इस सनातनी धर्म-लीला का इतिहास यहीं से 
समाप्त नहीं है । श्रीजपद्गुरु के इष्टरेव बाबा शाह मदार 
की कपा से श्रीसनातन-धर्म की झोली में एक से एक 
बढ़ कर नर-रत्न विराजमान हैं-। अब एक दूसरे ब्राह्मण- 
कुल-दिवाकर जो के धर्मानुष्ठान की रोचक कथा सुनिए। 
| माशा अल्लाह, ऐसी पुप्यपूत कहानी है कि अगर छाप 
| दीजाए तो पण्डित बनारसीदास जी चतुर्वेदी तो 
। एकदम फंडक उठे । 
क 
| ये दूसरे धर्ममूति मेरठ-निवासी हैं । आपका प्रातः. 
| स्मरणीय नाभ है श्री० केदारनाथ जी शर्मणः । आपने 
| दो सन्तानों के रहते हुए भी दूसरी बार अपनी २७ साल 
| की उमर में अपने से केवल बीस बरस छोटी बीबी से 
व्याह किया । क्योंकि सनातन-धर्मानुार बिना बीबी के 


| धर्म-कर्म का कुछ फल नहीं प्राप्त होता । इसलिए बेचारे 
| मजबूर थे। 


ध 


३ आपकी यह 'चुनसुनवाँ? बीबी आपकी ज़रख़रीद 
“बेचारे ने उसे क्रय करने में अपने कठिन परिश्रम 
की कमाई के २००) नक्रद खच किया था । एक तो पञ्च- 

1 को उपस्थिति में शाखाचुसार आपने उसके साथ 
र. विवाह किया था, दूसरे मूल्य भी चुकाया था । फलतः 
षानुसार उस बीबी पर आपका 'डबल अधिकार” था 
थापने इस 'डबल अधिकार” का डबल उपयोग 


भीकर डाला ! आख़िर पैसा खरच किया था, कि कोई 
दिश्लगी थी ! ॒ : 


|. ध 

ह मगर माफ़, कौजिएगा । श्री० शर्मा जी के उस 
। लः उपप्रोग का वर्णन इस बूढ़े भड़ड़ के बूते के बाहर 
ज दै। इसलिए सहयोगी “आज के शब्दों में 
| मक लोजि 

से उसने ( श्री० शर्मा! जी ने) उस बालिका पर 


क्विक और अस्वाभाविक दोनों प्रकार के अत्याचार 


भनिए कि-“जब लड़की १० साल की हो गई | 


ट और अह अमाशुछानहीकदीपमास्िः्, केअसन्सि.० के ककषेतील्लाम लै रुना पुता 


३११ 
mmc sm 
अवसर पर हुआ था । इसलिए सनातन-धमं की दृष्टि से 
इसका महत्व अवश्य ही बढ़ गया होगा, इसमें सन्देह 
नहीं । १ 

क्ष 
कन्यादान के महापुण्य-फल के साथ 
नक़द हासिल कर लेने वाले पुज्य पिता जी के सम्बन्ध 
में नुक़ताचीनी करना धर्मानुसार ही नहीं, वरन्‌ अवाध - 
च्यापार पर थ्राक्षेप होने के कारण क़ानून के अनुसार 
भी अपराध है। आफ्ने भी दामाद जी की तरह ही 


डबल!” फ़ायदा उठाया है । विश्वास न हो तो व्यवरा 
लीजिए-- 


ही २००) 


2) 
सात वर्ष की कन्या को सत्ताइस वर्ष के सुपात्र को 
समपंण करके परलोक को अच्छी तरह सुधार डालने 
के साथ ही कन्या का मूल्य-स्वरूप २० ०) लेकर चन्द 
रोज़ तक संसार-सुख का भी उपभोग कर लिया । 
अर्थात्‌ परिश्रम और पूँजी के साथ ही सूद का सूद भी 
मिल गया ! 


ध 
इस धमांचुमोदित व्यवसाय में पूँजी बहुत थोडी 
लगती है, और वह भी एक बार नही, परन्तु नफ़ा 
भरपूर होता है । इसके लिए किसी प्रकार के 'सेलफ़ः न 
गाउं” या रक्षा-कवच की आवश्यकता नहीं, स्वयं धर्म- 
भगवान इसके रक्षक और समाज देव एष्ठ-पोपक हैं । 
। छ क 
आपको सुन कर प्रसन्नता होगी कि हमारी ध्म- 
शीला सरकार ने भी अभी हाल में ही इस धर्मज्यवसाय 
दवारा लब्ध अर्थ लेकर अक्षय पुण्य के साथ ही घोडा 
सा यश भी प्रास कर लिया है। दिल्ली के “तेज? कः ने 
ख़बर दी है कि लखनऊ के एक किसान ने अपनी लड्न 
बेच कर सरकार की बकाया मालगुनारी अदा किया है। 
८ धर 


नादेहन्द किसानों से मालगुजारी वसूल न 
यह तरीका भी, कसम .खुदा की, बड़ा उ | 
आजकल बक़ाया मा Re 

को किसा 
झकसर श्रीमती सरकार ह म जरी 


sha 
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लत होती है और नीलाम में काफ़ी रकम भी नहीं 
उठती । 


इसलिए अपने राम की राय है कि अगर गाय बैल 
के बदले किसानों की लड़कियाँ ,कुक कर ली जाया 
करें, तो नीलाम करने में तवालत तो होगी ही नहीं, 
साथ ही रकम भी खासी उठेगी। विवाहाथी बुइढे बिना 
बुलाए ही थैलियाँ लेकर दौड़ पड़ेंगे । 


धर 
इस तरीके, से मालगुजारी कोड़ी-कोड़ी वसूल हो 
जायगी, कन्यादान का अक्षय पुण्य सरकार और उसके 
कर्मचारियों को प्राप्त होगा और बुढौती में नई दुलहिन 
पाने के कारण बूढ़े बाबा के प्रत्येक लोम-कूप से जो 
आशीष निकलेगी, वह घेलुए में मिल जाएगी। 
2 क 
इसके बाद जब बूढ़े बाबा शहर के चकले में अपनी 
जीती-जागती और चलती-फिरती स्मृति छोड़ कर स्वगं: 
धाम को प्रस्थान करेंगे तो निश्चय ही घर्म और समाज 
के साथ ही सरकार भी तर जावेगी । इसलिए आशा 
है, सरकार इस जहाँदीदा बृद्ध की इस नेक सलाह पर 
विचार करेगी । 


र लखनऊ के अवध महिला-सम्मेलन ने अपने पाँचवें 
वार्षिक अधिवेशन में टोकरियों प्रस्ताव पास कर डाला 
है। उसकी सभानेत्री श्रीमती रानी लच्मीबाईं राज- 
बडे ने व्यावहारिक सलाइ' भी ख़ूब दी है। परन्तु अफ़- 


° 


स है कि इस धर्म-ध्यवसाय की उन्नति की 
चर्चा नहीं की गई । 4400 22 


क्र 
हमारी राय है कि इन महिला-सम्मेलनों से अगर 
इछ न बन पड़े तो कम से कम इन घर्म-व्यवसायियों 
के लिए उनकी थोर से पद्क-प्रदान की व्यवस्था तो 
अवश्य ही होनी चाहिए। क्योंकि इस व्यवसाय ने खी- 
जाति की मान-मर्यादा थोर उनके स्त्रीत्व की जितनी 
द रक्खी है, चह सराहनीय ही नहीं, श्लाघनीय 


। 
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भला थह कौन सी भलभनसाहत है कि लड़कों क 

बाप तो अपने बेटों के विवाहों में प्रचुर तिलके ह 

और लड़कियों के बाप कुछ न पायें ? क्या यह खरी.जाति 

की बेक़द्री नहीं है ? तो फलतः महिला-सम्मेलनों का 

कर्तव्य होना चाहिए कि वे घोषणा कर दें कि विना . 
पैसा लिए कोई अपनी लडकी किसी को न दे। 

६ 

अवध सहिला-सस्मेलन ने सरकार से प्रार्थना को | 

है कि बालिकाओं कों अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था | 

की जाए, सारदानविधान सें कोई परिवर्तन न किया 

जाय, जायदाद में हिन्दू-सहिलाओं को भी अधिकार | 

दिए जाएँ और भावी शासन-विधान में बालिग मात्र 

को सताधिकार प्राप्त हो । 


परन्तु शायद सम्मेलन को मालूम नहीं कि श्रीमती | 
सरकार हमारे दादा सनातन-धर्म के पोपले मुँह पर. 
रीक गई हैं । फलतः वह ऐसा कोई काम न करेंगी, 
जिससे दादा जी नाराज हों। इसीलिए सारदा-़ानून _ 
पास करके भी चे उसे चाव से कार्यान्वित करने में | 
हिचक रही हें । उनकी झरा भी इच्छा नहीं है कि बूढ़े | 
को नाराजु करके अभिशाप की भागिनी बनें। 

असल बात तो यह है कि जिस तरह भारतवातियों | 


की जानो माल की रक्षा का भार अल्लाह मियाँ ने ब्रिटिश | १ 
सरकार को सोंप दिया है, उसी तरह यहाँ की खि 
की रक्षा का भार दादा सनातन-घर्म पर है) फलतः उन्ह | 
पढ़ाना-लिखाना, उन्हें पैतृक सम्पत्ति में अधिकार देना 
और परदे की प्रथा को बन्द करना थादि सभी 


धर्म-विरुद्द हैं। 


बाते. 


ध क तक 
सगर आश्चयं तो यह है कि सरकार बी नोपित | 
ऐसे महिला-सम्मेलनों को रोर-कानूनी क्यों नही व 
कर देती ? पुरुषों के अ्धिकार-चर्चा के मा अधिकार | 
गोलमेज़ करनी पड रही है, कहीं ख्रियों ने शी प 
के लिए वावेला मचाया तो चौकोरमेश | हि 
नाएगी । हर 
ed By Siddhanta eGangotri Syaan Kosha 
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| (१) हमारे पास अनेकों आइकों की शिकायतें आई 
E हैं किवे 'राजपूताना-अङ्क' देरी से पहुँचने के कारण 
ह, । र पहेली का उत्तर समय पर न दे सके । हमें खेद हे कि 
| कई अनिवार्यं कारणों से, 'राजपूताना-अह्ृ! समय पर 
| घैप जाने पर भी, उसे शीघ्र रवाना न कर सके । परन्तु 
| हम अपने आहकों को विश्वास दिलाते हैं कि हमने ता० 
| २ दिसम्बर तक आए हुए सभी उत्तरों पर विचार किया 
5 है। भविष्य में हम इस बात का भरसक प्रयत्न करेंगे 
छ कि आहकों को पहेली का उत्तर भेजने के लिए काफ़ी 
| समय मिले । हमें आशा है कि हमारे उदार आहक हमें 
| पिले विलम्ब के लिए क्षमा करेंगे। 
E _ (२) इस बार लगभग २,००० उत्तर आए थे । किसी 
त मोहक का पूरा उत्तर सही न था ( १ ) श्रीमती मझला. 
' उँमारी ८/0 जेलर, लहेरियासराय, दरभङ्गा; तथा (२) 
। श्रीमती रञ्जीतराय, लाहौर की सब से कम अर्थात्‌ २-२ 
अशुद्धियाँ थीं, अतः उन्हें ७॥)-७॥) कीः पुस्तकं भेज दी 
. गायंगी । हम इन देवियों की सफलता पर इन्हें हार्दिक 
बधाई देते हे । 4 हु 
सही उत्तर इस प्रकार है-- 
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सम्बन्ध में मिले हैं। म० बरजमोहनलाल, जोनपुर ने 
लिखा है कि उनको एक अशुद्ध थो और हमें पक्षपात 
का दोषी बताया है । हमें इनका उत्तर देखने पर पता. 


चला कि इनकी पाँच अशुद्धियाँ थौं। म० गोपीकृष्ण, | 


कलकत्ता ने इसी प्रकार अपनी दो अशुद्धियाँ बता कर 
हमें लान्छित किया हे । इन महाशय की सात अशुद्धियाँ 
थीं। हमें दुःख है कि इन महाशयों ने भली-भाँति अपनी 


अशुद्धियाँ देखे विना ही भ्रनर्गल बातें लिख डाली. 


हैं। इस सम्बन्ध में हम ग्राहकों के सामने यह स्पष्ट | 


कर देना चाहते हैं कि हमारे यहाँ प्रत्येक उत्तर की परीला 2 
बड़ी सावधानी से तीन बार की जाती है, इसलिए 


भविष्य में इम इस प्रकार के व्यर्थं के पत्र-व्यक्हार पर 
ध्यान न देंगे ्राहझों को अपने उत्तर की एक नक्रल 
झपने पास रखनी चहिए। यदि उत्तर के विषय में कोई | 
शिकायत हो, तो बिना १) फीस आए हम कुछ नहीं 
करसकते। . . लक 
(४ ) ग्राहकों ने शिकायत की है कि कूपन फाइते | 
_ समय उनके अङ्क का अङ्ग भङ्ग हो जाता है। उनको | 
. शिकायतों पर ध्यान देकर हमने यह निर्णय किया है कि _ 
ग्राहक “चाँद? में छुपे हुए कूपन 


के सादा कारालू पर करके हमारे पास भेज सकते हैं। | 


कुपया _अपना-अपना ग्राहक-नस्वर चोट कर स ज ग्राहक-नस्व॒र 


की नकल उसी आकार । 
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|~ |---| कोकि कूपन पर उसका लिखा जाना आवश्यकदै। 

र 0 ल्ल पाठकों > २०2% क 
रे ६ |मोटर| ७ |घढ़ी | 5 पहिया (४) हमारे पास सैकड़ों पत्र उन पाठकों के आएं. बु 
| |---| हैं, जो हमारे ढक ना व 22 > 
शै | ु - ता मै भाग लेने का अव- | 
बन्दूक १ द्वार १२ | मेज़ | लेतेहं कि उनको भी प्रतियो 

बन्दूक १० | वृक्ष २ |°: |e ११ | द्वा सर क्यों नहीं दिया जाता । हन र र अ 

; भ दि ` प्रतिर में भाग ळे 
(३ | के तिया है. कि ऐसे पाठक भी प्रतियोगिता हे क 
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सकेंगे, परन्तु उन्हे “चाँद” में छपा हुआ कूपन उत्तर के _ 
साथ अवश्य भेजना होंगा और साथ हो।) के टिकट 
भेजने होंगे । बिना इनके उनके उत्तरों पर ध्यान नहीं 
दिया जायया । हमें आशा है कि अब हमारे सभी पाठक 
इससे लाभ उठाएँगे। 


इस मास की पहेली 


नियम :— 
(३) यह प्रतियोगिता “चाँद? के स्थायी तथा 
अस्थायी सभी ग्राहकों के लिए है । अस्थायी आहकों को 
- उत्तर के साथ हमारा छुपा हुआ कूपन और |) के टिकट 
भेजना आवश्यक है । स्थायी ग्राहक, यदि वे चाहें तो, 
उत्तर सादा कागाञ्ज पर कूपन की नक्कल करके भेज 
सकते हें । 

(२ ) नोचे पाँच ख़ाने दिए हैं। प्रत्येक खाने में जो 
छोटे खाने हैं, उनमें एक-एक अत्तर होना चाहिए । उन 
अक्षरों को मिल्ला कर जो शब्द बनेगा, उसका अर्थ बड़े 
खाने के सामने दिया हुआ हे। कुछ छोटे खाने ऐसे हैं, 
जिनमें कोई अन्तर नहीं है। आपको वे खाने भरने हें । 
कृपया उत्तर देने से पूर्व पहेली पर पूर्णतया विचार कर 
लीजिए कि क्या पूंछा गया है। 

(३) खानों को भर कर उत्तर नीचे लिखे पते पर 

_ भेजिए :— 
“चाँद? प्रतियोगिता-विभाग,. 
. चाँद प्रेस, लिमिटेड, इलाहाबाद या-- 

‘Chand’-puzzle Deptt. 

. Chand Press, Ltd., Allahabad. 
उत्तर हमारे पास ता० २८ दिसम्बर तक पहुँच 
, आना चाहिए । कृपया याद रखिए कि किसी पत्र पर 
च्यवस्थापक, मैनेजर, श्री सहगल -न्यवस्थापक, मैनेजर, श्री० सहगल जी, डॉकटर प्रेम आदि 

_न लिखा हो। की 

- (४) एक आइक दो उत्तर भी भेज सकता है, परन्तु 


' उसके साथ |) के दो पैसे चाले टिकट आने चाहिए | [ST न था विक | —— 
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(९ ) उत्तर के साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध में 
कोई पत्र न रखिए, नहीं तो उत्तर नियम-विरुद्ध हो 
जायगा । कटा-छुटा या संशोधित उत्तर भी नियम विस्द् 
समका जायगा । संस्कृत की पुस्तकों आदि के उद्दरण | 
देकर हमें उत्तर समझाने की या पुस्तकों की सूची साथ 
में रखने की भी आवश्यकता नहीं हे । 

(६) जिसका उत्तर सम्पादक के उत्तर से मिल 
जायया, उस स्थायी आहक कों २४) नकद मिलेगा 
और अस्थायी ग्राहक को १४) नकद । यदि कोई उत्तर 
सही न होगा तो सब खे कम अशुद्धियो वाले स्थायी 1 
ग्राहक या ग्राहकों को १९) की चाँद? कार्यालय की | 
पुस्तके मिलेंगी । अस्थायी आहक को “चाँद” एक वर्ष हे 
तक मुफ़्त भेजा जायया । निर्णय का अधिकार सम्पादक 
को है, इस विषय के किसी पत्र-व्यवहार पर १) फ़ीस | 
बिना आए विचार न किया जायग्रा । १4 

(७) “चाँद प्रेस लिमिटेड' के कर्मचारियों को इसमें | 
भाग लेने का अधिकार नहीं हे। र 


जि 


ग 


[मष] 
| 313 | प | ॒ | विपत्ति . 


गातात 


| एकत अवतार 


| | 


| नि | थि. | समुद्र 


|| |ब|र।| तालाब 


` कूपन' 
ग्राहक-संख्या ( स्थायी ) 
नाम 


टि 


आवश्यक सूचना 
> ; 
` 'चाँद्‌' जिस लिफ़ाफ़े में भेजा जाता है, उस पर 
| पेक ग्राहक का आहक-नस्बर पते के साथ लिखा रहता 
| है। ग्राहकों से नम्न निवेदन है झि वे अपना-अपना ग्राहक- 
कर अवश्य याद कर लें और पत्र-ब्यवहार के समय 
| पना आहक-नस्वर तथा पूरा पता अवश्य लिखा करें, 
| न्यया उनकी आज्ञाजुसार कार्यवाही न हो सकेगी । 
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| एला गया है, अतएव आहकों तथा एनर्ण्टा को सूचित 


| था रजिस्ट्री इत्यादि “चाँद प्रेस, लिमिटेड” के नाम 


i एक अङ्ग में न प्रकाशित हो सके, तो उसके 

` आगामी अङ्क की प्रतीक्षा अवश्य करनी चाहिए । 

E प्रेस “लिखित आहकों को जनवरी सन्‌ १३३२ के 
साइ में “चाँद? वी० पो० द्वारा भेजा जाएगा। 
पी० पी० पहुँचते ही स्वीकार करें । 
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और ३१७८ । 


निस्न-लिखित ग्राहका को निम्नाङ्कित अङ्क दुवारा 


भेजे गए हैं :- : | 
__ सुलाई--२२४०२, २७६१०, २७३८९, २७८३६, 
९२७, २२९८४ । RS 

अगस्-- २२४०२, २८०११, २७२१८, २६१२६, 


१९४६९, ११२१३, ३२७, २८११८, २२४८, ११७४, - 


१७२९७ | 


सितस्घर--२७२१८, २१४७२; १६३७२, १९७६२, 
२८३२७, १९३४, १६१४१, ११११३, २९९३१, २२५८९, 
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अक्टूबर--२४३४७, २८९८६, २७३४२, २४०७०, 
E ६६२४, २२४०२, २७३४०, २८०१९, २७४०२, २४६०९, 
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२७३६३, २३२४३, ४४०३ । 23 
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गत सास में जो नए आहक हुए हैं, उनके माइक 
नस्वर तथा प्राप्त रक्रम की सूचना स्थानाभाव के कारण 
इस अङ्क में नहीं दी जा सकी । आगामी अङ में इसकी 


सूचना प्रकाशित, ष्र 'जायगी a 
चिन्तित होकर पत्र-ब्यवहार 
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का करट ने करी इलीहिबिदि | 
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ह्वा 2 परम 
| न 4 1३ ७ छन ||| ५ 
0 a2 i पढ छर गुप्त विचा दवारा थो चाहते शष हः 
॥ ` असली कसीदाकारी की शीन || | 
-__ खियों तथा कन्याथो के बिए चन्नुत सौगात । | | 
स्य र बच्चों को टोपियां, आसन, फोते, |. 
पर । कोई जाब ॥ 
 नहाँ होचा चाहिप। आज ह 
2 दाम रियायती नं० १--श)) चं० २- शा) |) . 
१० ३ २) नक्कली-१॥) डाकजचं सहित। || 
मिलने का पता--त्रकरू ऐएड कम्पनी ॥ .. 
|) कस्पनी, मच्छीहदा,| | 
र (८. 8.) लाहौर ( पञ्चा) | 
Trakru & Co; Lahore (Pb.) 1 लि 
। मालव | 

हा ३: हब 

| यद वह मालिका नहीं, जिसके फूल मुरका ॥ 
| | म्य 


जायेगे; इसके फूलों की पक-एक पङ्खुरी 
सौन्दय है, सौरभ है, मधु है, मदिरा है. 
0 आपकी आँखें तृप्त हो जायँगी । इस संग्रह की. 


प्रत्येक कहानी करुण-रस की उमड़ती हुई 


मनुष्य के नाना प्रकार के पाप, उसकी घृणा, | | 
क्रोध, देष आदि भावनाओं का सज्ञोव § | 
चित्रण ! पुस्तक की भाषा श्रत्यन्त सरल 
मधुर तथा मुद्दावरेदार दै । शीघ्रता की जिप प 
अन्यथा दूसरे संस्करण की राह देखनी होगी, | 
सजिल्द तिरज्ञे प्रोटेक्टिझे कवर से जुरा 
मित; मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३) 


चाँद प्रेस लिमिटेड, चन्द्रहोक 


grant TEETER 1111111111 rotenone 


घा ल श्वेत-कुछ की छा 
उसु नाल प्रिय Ei ! सौरो रिना 


करना नहीं चाहता ! यदि इस जड़ी के तीन ही दिन . 
छरीदना ही सस्ता के खेप से सुख्दी जड़ से आराम न हो, तो हा ; 


पढ़ता ह दास द८६पस टूँगा । जो चाहें ~) का टिकट सेज कर 
क | भातशा-पन्न लिखा लें। मूल्य ३) ३०। . 
ऐसे नाज्ञक वळ में आपको पता- वेद्यराज पं» पहाबीर पाठक 
फ़लेक्स के ख़ालिस चमड़े ही के | 


We 


187, eh fa 4: 070202 र 2 PAP 0024 oy PE 
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fe नँ० १२, द्रभज्ञा 
॥ शूलू पहिनने चाहिए, क्योंकि वह टं ङी DS TS 
ES > बहल 1 | ४ शक च्छ 

क सुद्दत तक चलते हे ओर बहु च क दबा 


झारास देने वाले होते हैं, किसी 
मौसम में उनकी रो और शकल 


अगर आप दवा करके विराश हो गए हो, तो 
एक बार एस पेटेण्ट दुवा को भी आाजुमावें। खूनी . 
"था बादी, नया चाहे पुराना, ३४ दिन में जड़ से 


४49 


"५-३ 
2:72 


का 
(a 


०1१1 


TT 


॥॥॥॥॥#॥॥॥॥7॥॥॥॥॥111॥॥ ॥॥॥॥॥॥|॥॥॥॥॥|॥॥॥॥|॥॥/ग॥॥॥|॥॥॥र॥॥ 


1:41) मा 
DR ०३ > १ ता अमदायादीः चट च डोदा 
ह पट CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. igitized By Siddhanta «५०ाश्रप्दाबादीःपोल, बड़ाद श्र 
॥॥॥॥॥॥| | tri Er ST 
॥॥॥ TTT 
Se 5 £ र भे पु 0 || र - i । ५५ 


नहीं बिगदृती । ॥ आरास । ३० दिन में शरीर बलवान न होतो 
अपने शहर के फ़लेक्स-पुजेण्ट चौयुना दास वापस । मूल्य १९ दिन का ३) ₹०। ` 
की दूकान पर जाकर फ़लेब्ख | ३° दिन का ९) ३० । अपना एता पोस्ट तथा रेलवे 
शूज देखने में आपका कुछ ख़र्च 021 साजून्साझ दिखें ; हक 
डो सोर बह इमारा पकड आदुर्वेदाचाये पं० कीचिनाथ शुक्र, 
आपको एक बढ़िया किताब देगा, ५ नं० ११, धोई दरभज्ञा 
जिसमें कि फ़्लेक्स शूजु की ` रोग के लिए सलाह मुफ़्त 
ज़्बियाँ बयान की गई हें । रोग हज़ार परन्तु औषध बारह 
दास ३॥) [= “12 अध्येक मजुष्यरोगकी . 
परीक्षा कर इन बारह 
॥. ˆ दवाओं से रोग को डे 
` छख्प-काल में मगा ई 
२) सकता है। 5 
र कर स्व र ' बारह दवा का बँक्स डॉक्टरतथावेद्यो ने इन ठ 
0 व र दवाओं का विश्‍वास करके हजारों को आश्रय दिया ई 
क [7 er “और उन्हें बीमारी से युक्त करके धन तथा आशीवांद ६ 
न 57 i), 4 (ळी SC , मास किया है । ५००५ कर प 
5 4. 4 75 DAN. णत वचत के बक्स में बारह 5 
ई FOOTWE 0 के दवा मय हिन्दी पुस्तक के . टं 
- हुँ स्तान के र ० औंस ८ चोंस १ औंस २ औंस ट्ट 
2 डु प्रलेस एजेण्टो के पास एक ही, | ९ र ,६ २० - ८ रु १३२० ई 
2075 क्रोमत पर फ्लेक्स शुज्ञ बिकते हुँ ` | डाक-छचे अल्लग, सूची पत्र मँगा कर देखिए। ई 


पायरेक्स | 
मलेरिया के लिए मशहूर ओर खास दवा 


पायरेक्स-कोई गुप्त औषधि बहीं है, यह पायरेक्स-तापतिज्ञी, जिगर व इनु 
| आकल का सवोत्तम बुखार मिक्श्चर है। बहुत | पजा और दूसरी बीमारियों के लिए भी बहुत उप- 

.# प्रचलित और आजमाए हुए सिद्धान्तो के. आधार | योगी है । एनीमिया के लिए भी विशेष फ़ायदा पढेँ 
॥ पर बघी हुई है । किली भी सज्जन के सँगाने पर | चाने वाली चीज़ है बुखार के बाद को कमज़ोरी : 
म विवरण सेधा जा सकता है। ` के लिए अद्वितीय दवा है।' | 


| पायरेक्स--यह सिक्ने मलेरिया जुख़ार ही पायरेक्स--४ आंस की बोतल, जिसमें १६ : 
$ के लिए उत्तम नहीं,बल्कि इसके लगातार उपयोग से | .खुराक होती है, उसमें बहुत अच्छी तरह से पेक की 
£ किसी सी प्रकार का रोग पास नहीं फटकने पाता । | जाती है। इसके मुक्राबिले दूसरी कोई सी बुखार की 
$ उन स्थानों में, जहाँ पर मरीजों को किसी प्रकार की | दवा सस्ती और मुक्लीद ; कोई भी डॉक्टर या इकीम 
5 दवा का सुभीता नहीं, वहाँ यह घर-घर होनी चाहिये। आपको नहीं दे सकेगा । 


`. नक करने वालों से होशियार रहिए। ख़रीदने के पहिले हमारा मान देख लीमिएण। ... 
बी० सी० पी० डब्लू०-बज्गाल केमिकल एण्ड फ़ारमेस्पूटिंकल वकस लिमिटेड 
१५ कॉलेज स्क्वायर, कलकत्ता | 


1 1 "11॥ 7111" "1 कक 
LT वद” दे तेन थिरा | LTT | 
लर प्र चद्‌ जलिय की [वराट उपहार 

के लहरे ) 'एक घड़ी लेने से तीन घडी मुफ्त - 
हमारी महाराजा रिस्टवाच अपनी सुन्दरता और 
ल मज्ञवूती के कारण सारे भारतवषे मे मशहूर है। चस- 
त चसाता हुआ डायल सुनहला रङ्ग आँखों हो चकादोध 
री कर देता है। स्ववायर शेप और बनावट को देख कर झाप 
| दङ्ग रह आयेंगे, पसन्द न हो तो क्वीमत वापस, दाम 
क | ।॥ ६॥) साथ ही तीन अदद्‌ घड्याँ जैसे दो अदद सुन्दर 
1: | शत डमी निकल पॉलिश की रिस्टया्चे बैश्ठ सहित और 
| | | | | एक रेलवे रेगुलेटर पॉकिटवाच कै एनान - सहाराजा 
HENNY | | | | रिस्टचाच की गारण्टी १० साल और एनासी घड़ियों छी 
| | | |: || खूबसूरती और मज्ञजूती की गारण्टी ९ साल । दाक- 
क" न | व्यय ॥) आना ;खवका अलग लगेगा। “ला 


| 
शारदा फ़्छूढ हारसोनिथल / “ 

जो अपनी! खुन्दरवा च सञबूती के कारण सारे भारतवर्ष में 
मशहूर है, बढ़िया पेरिस रीड जौर खागोन फ़ी सकड़ी सल 
तैयार किए जाते हैं-- उबल पॉलिश, जिसमें चेहरे का बाल-बाल 
¬. दिखाई देता है । आयाज़ बहुत डी मधुर भर सुरीली है ।!_क्ीमत 
जे. सिष प्रचार के लिए सिङ्गल रीड ४ स्टाप १६), २०), २१); डबल 

लि i ” रीड पाँच-छः स्टाप ३१),३९),४९),६०) ७०; ऑडर के साथ 
स र) स Ds. <| ०.4 चौथाई दास पेशगी । स्टेशन झा नास जुझूर लिखें। ३ महीने 
छ ॥ ल्ट में हारमोनियम सिखाने चाली .किताय सूए्य १॥) ` 


पता... शर्ा त्रदे एण्ड को०, घो० ज० नं०६३९३,बड़ा बाज़ार, सेक्शन ८४, कलकत्ता 


221 गो सप्ता ! सफलता ! | 
00. बाबू रामबहालसिंह यादव सु० सुहस्मद॒पुर, पो० रामगढ़, ज़ि० बनारस से 
ता० ७ जुलाई, सन, १३३१ को लिखते हैं--“आपकी जड़ी से सुके बहुत फायदा 
ड ` हुआ, में परीक्षा में पास हो गया । सुके बिल्कुल आशा नहीं थी-दूसरी मरेड में 
क बसको" य्या!” | 
ल स्य छ न 9 च हिमालय की कन्द्राओं में अनेक दिन खोज घरते-्करते घूमते- 
55 फिरते एक बार यह जदी एक लामा योगी से प्रास हुदै है । जिसके धारण करने 
मात्र से नीचे लिखे सब काम पूरे होते हें । इसमें सन्देह नहीं । सँगाते समय अपना नाम व काम ह 
लिखिए । एक जड़ी का मूल्य ३।) डा० ख़० ।2) अलग । ३ जड़ी एक साथ सँगाने वाले को ३।४) 
मय डाक के. मिलेगा, जिन्हें विश्वास हो वही सँग, शपथपूर्वक लिखने से कीमत वापिस दी जाती ॥ 
(१) वशीकरण--के लिए इ&ते ज़्यादा आज्ञमाई हुई कोई चीज़ संसार में नहीं; खी-पुरुष दोनों 
बिए मूल्य ३॥) (२) रोग से छुटछारा--पना ख़राब से ख़राब असाध्य कोई भी रोग क्यों न हो, 
शर्तिया आराम, मूल्य ३॥) (३) सुकदमा-धाहे जैसा पेचीदा से पेचीदा हो; मगर इससे शतिया जीत 
: होगी, मुल्य ३॥) ( ४ ) रोज्ञगार-तिजारत में लान न होता हो, इमेशां घाटा होता हो, उनका र 
छगेगा, लाभ होगा, मूल्य ३॥) ( १) नौकरी -निनकी नौकरी नहीं लगती हो, बेकार बैठे हों या है छ छः 
की नौकरी न मिलती हो, ज़रूर मिलेगी, सू. ३॥) (६) परीक्षा-प्रमोशन में इससे ज़रूर काम ह || 
मिलेगी, विद्याथी और नौकर-पेशा ज़रूर आज़माइश करें, मूल्य ३॥) (७) शर्त्र-विजय- दुश्मन दिए मई | 
` सशर्त क्यों न हो, उसके ऊपर एक वार विजय ज़रूर मिलेगी, मूल्य ३) (८) तन्दुरुस्ती के लिए ह| 
अपूर्व है, द यी हलका मना है, म० ३॥) रुण हव डु, a 2 2 
पता विजय लाज, पास्ट सलकिया, सेक्सन दी”, हावडा, बील ॥ 
Is 
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` अस्तुत विशेषांक संरक्षण-गृद्द सम्वन्धी कई आवश्यक लेखों का संग्रह मात्र है, इन्हें स्वयं पढ़कर दूसरों में प्रचार बरना प्रत्येक 
विचारशील देशवासी का कव्य है; इसी सबुदेशय से प्रेरित होकरे इस अंक की १५,००० तिया छापर | 
विना मूल्य वितीर्णं की जा रही हैं | 


छाकाशकाणी 


> - 
[ ले» श्री वंशरोपन जी मिश्र ] 
विधवाओं की आह प्रलय घन-मण्डल समको ! 
होगा उससे नछ-नष्ठ भूमणल समभो !! 
मन्दिर-मठ का ध्वंस धर्म का खण्डन समझो ! 
गुण्डों का उत्पात क्रान्ति का मण्डन समको !! 
| ०51222 
पाञ्चाली के चीर पर बही रक्त की धार दै! | | 
पापी ! फिर से सोच ले, गर्दन पर तलवार है !! 
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संरक्षण-ग्ह की आवश्यकता 


म गुलाम हैं, हमारी नस-नस 
- सें-रग-रग में दासता का 
रक्त प्रवाहित हो रहा है; और 
इसलिए इसमें भी आज वे 
ही दुर्गुण उपस्थित हैं, जो 
एक दास-जाति में होना 
सम्भव है। परन्तु दासता 
की भी एक सीमा होती है। 


ih 
दा] 
9 


| 


< 


“ गया; और उसके स्थान पर सुस्लिम-धर्म का 


इस सीमा तक दासता का होना नैसर्गिक, और बहुत 
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अंशों में अनिवार्यं भी है। जिस भकार दिवस के बाद 


निश्चित है, उसी प्रकार किसी भी राष्ट्र के उत्थान और 
पतन का निश्चय है। हाँ, इस नियम में पुक अपवाद भी 


` है; वह यह कि राष्ट्र-मन्दिर में जब पतन का क्रम अपनी 
उन्मत्त भयङ्करता के साथ साण्डव-नृत्य करता है, उस | 


समय एक दारुण भीषणता का प्रादुर्भाव होता है; और 
उसके प्रवाह में राष्ट्र की तत्कालीन सभ्यता सट्टा के लिए 


0 ७ ७०७० 55 > विलीन हो जाती है । राष्ट्रों के इतिहास के रङ्ग-मन्चं पर 


इस प्रकार के न जाने किंतने प्रमाण बिखरे हुए हैं । ग्रीस 


किसी समय अपनी सभ्यता के उन्नत-शिखर पर था। 


उसके बाद उसका पतन हुआ । ग्रीसियन सभ्यता रोमन 
सभ्यता में विलीन हो गई । आज ग्रीस स्वतन्त्र है, उसकी 


सभ्यता की छाप सारे योरोप पर रहने पर भी, उसकी | 


प्राचीन सभ्यता के भ्रवशेप केवल उसके खरबहरो में ही 


अवशिष्ट हैं। प्राचीन युग में फ़ारस की सभ्यता अपने | 


इङ्ग की एक ही थी । तत्पश्चात्‌ उसको ला का 
बन्धन ढीला पड़ गया। जङ्गली अरबों के उन पर 
बार आक्रमण हुए । फ्रारस का पतन हुआ 
उस पतन के साथ उसकी प्राचीनता का भी पतन 


हुआ । भारत की भी ऐसी ही दशा हुई 


तथा. 


रात्रि का और रात्रि के पश्चात्‌ दिवस का आगमन. | 
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दुर्वबताओं का अजुचित लाभ उठाकर मुसक्षमान इस 


देश पर «वढ आए ओर आकर यहाँ के शासक बन बेठे । . 


उसंका परिशास यह हुआ कि आज हमसे से ही सात 
करोइ, हमारी सामूहिक संख्या से प्रथक्‌ होकर एक ऐसी 
सम्यता, एक ऐसे घर्म के लिए मर रहे हैं, जो हमारे 
धर्म और इसारी सभ्यता के बिलकुल विपरीत हे । उनके 
पूवज भारतीय थे; भारत की शस्य-श्यामला भूमि में ही 
उनका जन्म हुआ; चे यहीं पले और मरे भी; पर उनकी 
सन्तान आज भारत की दासता पर अरब की उवेरा भूसि 
का स्वप्न-सञ्जाञ्य स्थापित कर रही है! पर यह सभी 
हमारे राष्ट्रीय, जातीय एवं सामूहिक पतन का विषेमय 
परिणाम है। हमारी पतन-कहांनी संसार की सर्व-श्ेष् 
राष्ट्रीयता विश्‍व के अनन्त वैभव एवं समाज के उच्चतम 
विकास के उत्थान और पतन .की कहानी है; हमारी 
कहानी शिव के सुन्दर स्वरूप और शेतान के ताण्डव-तुत्य 
की हुदय-वेधी कहानी है तथा हमारे पतन की कहानी देवत्व 
का राक्षसत्व में परिणत होने की ममेस्पशी गाथा है । 
परन्तु झज यह पतन केवल राष्ट्रीयता में ही. परिमिस 
न रहकर, हमारे समाज का हृदय खोखला कर रहा हे-- 
हमारा पतन नैतिक, सामूहिक एवं आध्यात्मिक पतन 
है। हम आज अपने स्वरूप को स्वयं ही नहीं पहचान 
सकते। हम आज अपनी शक्ति का स्वयं ही अनुभव नहीं 
कर सकते । इसका परिणाम अत्यन्त भयङ्कर है । हमारे 
सामाजिक, अङ्ग अस्त-व्यस्त हो रहे हैं; और हम उनका 
पारस्परिक सङ्गठन कर उनसे लाभ उठाने में असमर्थ 
हैं। हमारी इस दुरबं्षता का लाभ विघमी उठा रहे हैं। 
वे हमारे बच्चों तथा हमारी ख्रियों का--जिन्‍्हें हम समाज 
'अत्याचारो के कारण अपनी छाती पर हाथ रख बडी 
निदेयता के साथ बहिष्कृत कर निकाल देते हैं--अत्यन्त 
प्रसन्नता के साथ स्वागत करते हैं । इस कारण एक ओर 
हमारा नित्य अयङ्कर हास हो रहा है और दूसरी ओर 
हमारे हास के कारण विधियों की संख्या दिन दूनी 
रात चौगुनी गति से बढ़ रही है ! हमारे पाप 

का बाज़ार गर्म है! हमारे अत्याचारों की कहानी 
रोमाञ्चकारी एवं ममैस्पशी है । हमारी आँखें इस इर्य 
"को हे, हमारे कान इस गाथा को सुनते हैं और 
आत्मा हमारे समाज के इस नैतिक पतन का 


श संख्या में: लगभग 
उभव करसी ८है, फि. हमारे, झो पुर जूँ नहीं, > सख्य By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha . 


- विवश हैं । उनकी सेवा का उचित उपयोग करने केलि डु ५ 


सामाजिक सुधार को एक-दूसरे से प्रथक्‌ नहीं कर सकते; _ 


रेंगती--हम टस से मस नहीं होते। हमारे पैरों की 

धरती हमसे दूर--बहुत दूर-अत्यन्त वेग से मगीजा | 
रही है; और हम उतनी ही प्र गति से विनाशक 
विश्रान्त प्रदेश में प्रधावित हो रहे हैं इसी से हम कहते क > 
हैं कि इम गुलाम हैं और हमारी नस-नस में--रग-रग 

में दासता का रक्त प्रवाहित हो रहा है; परन्तु सारी 
दासता केवल राजनीतिक ही नहीं, वरन्‌ नैतिक एवं २. 
सामाजिक भी है; और यदि हम शीघ्र अपनी इस स्थिति 
के सुधारने का प्रयत्न न करेंगे, तो वह दिन दूर नहीं ह, २ 
जबकि. हन्दू-जाति का अस्तित्व विलीन हो जायगा; और. 
संसार की आने वाली सन्तति हमारे दूपित कायी 
की ओर सङ्गत कर हमारे अतीत के गौरवान्वित इतिहास | 
को भी लान्छुनापूर्ण कहकर पुकारेगी। अतः हमारा 
कत्तव्य यह है कि हम अपनी अवस्था का सुधार. | 
करें और अपने समाज के दूषित वातावरण का जड-मूल 
से नाश करें। आज हमारे समाज के बहुत से नवयुवक 
एवं देवियाँ हमारी दुर्बलता का अनुभव करती हें [उनके . 
मन में नैसर्गिक रूप से सेवा का भाव उठता है;परवे 


आज देश में एक भी सङ्गठित संस्था नहीं है, जिसके आधार 
पर खड़े होकर वे निष्काम भाव से अपने जीवन का सबख छ 
समाज की सेवा में अर्पित कर सकें | फिर भी स्वराजि. | 
एवं वर्त्तमान हिन्दू-सङ्गठन के नेतागण काउन्सिलोंको _ 
उपयोगिता का महत्व बतला कर देश तया हिन्दू हिता का | 
उपहास करते नहीं थकते । इन्हीं कारणों से हमने विगत 
जुलाई के अङ्क के सम्पादकीय विचार में हिन्दू-सङ्ग अ 
की प्रचुर आवश्यकता के सम्बन्ध में अकाश डाला था। 
वास्तव में हिन्दू-सङ्गठन दो सबसे बडी आवश्यकता ह 
हिन्दू-समाज के भीतर क्रान्ति की भावना उपस्थित 
करना है; और इस दशा में हम हिन्दूःसक्ञदन ओर. 


क्योंकि जब तक हमारे समाज के त्यागी मनुष्य सवति ` 
एवं सामूहिक रूप से हिन्दू-जाति की सामाजिक 
विश्ुलताश्रो को दूर न करेंगे, तब तक हमारे उद्धार 3 

की कोई आशी नहीं। आज हिन्दूसमाज की दशा .. 


~ 


४ | “चाँद? का विशेषाङ्क 
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है, जिनमें ऊँची जाति की विधवाएँ अधिक हैं। ये 
विधवाएँ हतभागी हिन्दू-जाति के सिर पर कलङ्क हैं। 
इनकी कहानी समाज की नग्न असानुफिकता की कहानी 
है । हम इस लेख में इन्हीं के सम्बन्ध सें. कुछ प्रकाश 
डालने की चेष्टा करेंगे । 
वास्तव में वैधव्य की उत्पत्ति के प्रधान दो कारण 
हैं-दैवी और मानवी । दैवी कारण ईश्वरीय प्रेरणा के 
आधार पर अवलम्बित है; और इस कारण जो वेधव्य 
ईश्वरीय प्रेरणा से उत्पन्न होता है, वह विश्वय और अटल 
है । संसार की कोई भी शक्ति उसे रालने में समर्थ नहीं 
हो सकती । दूसरे प्रकार का वैधव्य मानवी है। यह 
मनुष्यों की अपनी सुटि है, जोकि वे अज्ञान एवं स्थिति- 
पालकता के कारण समाज में उपस्थित करते हैं। दूसरे 
प्रकार के वैधव्य के चार प्रधान कारण हे--(क) वाल- 
विवाह (ख) वेमे विवाह (ग) . छुद्ध-विवाह 
(घ ) बहु-विवाह । ः 
(क) बाल-विवाह की दूपित प्रथा हिन्दू-समाज 
में बहुत बुरी तरह से प्रचलित है। छोटे-छोटे बालकों 
और बालिकाओं का विवाह-सम्बन्ध कर उन्हें दाम्पत्य 
जीवन की ओर बलपूर्वक आकर्पित किया जाता है। 
विगत जुलाई के 'चाँद' में रोहतक के समीप रहने वाले 
एक गौइ-वाह्यण सजन की तीन कन्याओं के विवाह के 
सम्बन्ध सें एक समाचार प्रकाशित हुआ है । विवाह एक 
ही मण्डप में हुआ था और कन्याओं की अवस्था क्रमशः 
छुः वर्ष, तीन वर्ष और १४ दिन की थी !! हिन्दू-समाज 
में विवाह के ऐसे दृष्डान्तों की कमी नहीं, प्रत्युत हमारे 
समाज में तो ऐसे सहखो उदाहरण भौजूद हैं, जिनमें 
गर्भस्थित बच्चों के ही विवाह हों जाते हैं; और इस प्रकार 
विवाह के आदश एवं उसकी धार्मिक महत्ता कीः भित्ति 
खोदी जाती है । बाल-विवाह का दुष्परिणाम इतना ही 
नंहीं होता, वरन्‌ वालक और बालिकाओं को जिस समय' 
विद्या, बुद्धि और शक्ति उपार्जन करना चाहिए था, उस 
समय अज्ञानान्धकार में पड़कर उन्हें अपरिपक्त दाम्पत्य 
जीवन का भार वहन करना पइता है। इस कारण 
स्वभावतः वे दोनों ही बलहीन हो जाते हैं और पुरुष, 
- जो शक्ति एवं शौय-प्रधान हैं, प्रायः शक्ति के अभाव 
से शीघ्र ही सत्यु का आलिङ्गन करते हैं।. इस प्रकार 
विधवाओं की संख्या वढ़तो जाती है । यदि पुरुष जीवित 


भी रहें तो दुबल और उनकी सन्तान तो और भी अधिक 
दुर्बल होती है 1 ` 

(ख) ऐसे तो बेमेख-विवाइ की परिभाषा के भीतर 
वैसे सभी पति अथवा पत्नी था जाती हैं, जिनकी शिक्षा, 
भाव, प्रकृति एवं आयु की समता नहीं है; परन्तु जिस 
बेमेल विवाह के कारण समाज सें वैधव्य बढ़ रहा है, 
उसका प्रधान रूप ऐसा ही विवाह है, जिसमें पति रोगी, 
कृशित, दुर्बल और बालक हो तथा पत्नी अधिक आयु 
चाली, हृर-पुष्ट तथा स्वस्थ हो; हिन्दू-समाज में ऐसे 
विवाहों की कमी नहीं । इस देश में सहस्रों अभागिनी 
बालिकाएँ ऐसी हैं, जिनके माता-पिता सम्पत्ति एवं उच्च 
कुल के झूठे ्रलोभनों के कारणः अपनी स्वस्थ, सुन्दरी, 
पढ़ी-लिंसी. और युवती-चालिकाओं को ` ऐसे वालक- 
पतियों के हाथ वलि चढ़ा देते हैं, जो प्रत्येक काण मौत 
के मेहमान हैं । इस दशा में यदि पति जीवित भी रहा, 
तो समाज में व्यभिचार बढ्ता हे; और नपुंसक पति की 


असमर्थता और अपने योवनोत्यज्न काम के उद्दामः. | 


परिपीइन के कारण ही वे गुण्डाँ के द्वारा भगाई जाती | 
हैं। परन्तु इस प्रकार के विवाह में अधिकांश पतियों की 
ख॒त्यु ही होती है और इस प्रकार समाज में वेधब्य की 
संख्या बढ़ती हे । 

(ग) वुद्ध-विवाह की प्रथा भी कम भयङ्कर नहीं! 
सम्पत्ति के लोभ से निर्धन पिता-माता अपनी दुधयँही 


. बालिकाओं को ६०-७० वर्ष के जजर, कृशित,., दन्त-हीन 


और ख्त्यु-द्वार को खटखटाने वाले बूढो पर बॉले चढाते 
हैं। इसका भी परिणाम उपरोक्त बेमेल-विवाह की भाँति 
भयङ्कर होता हे । - ० | 
(घ) बहु-विवाह की दूषित प्रथा समाज की जड़ ' | 
खोद रही है । इस जङ्गली प्रथा का अधिक प्रभाव बिहार- 
भ्रान्त, और विशेषकर तिरहुत और भागलपुर कमिश्नरियों 
में हे। बङ्गाल में भी यह अनर्थकारी प्रथा कम नहीं। 


यहाँ तक कि कभी-कभी तो एक-एक पुरुष के बीस-बीस. 52 | 


विवाह होते हैं !! इसका उद्देश्य समाज में व्यभिचार का 
बीज रोपना है; और यदि दुर्भाग्यवश एक बोलाचा 
पति मरता हे, तो उसके साथ बीस-बीस युवती-रम 
के ललाट का सिन्दूर मिट जाता है! . हनी 
इन्हीं सब कारणों से विधवाओं की संख्या दिन 
और रास चौगुनी गति से बढ़ रही है। सन्‌ १३२१ ६? % 
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जन-संख्या की रिपोर्ट से हिम्दू-खियों की संख्या 
१० करोड ४६ लाख ११हज्ञार २०१ है, जिनमें विधवाओं 
की संख्या २ करोड़ २ लाख १८ हज़ार ७८० है । इसका 
तात्पर्य यह यह है कि लगभग प्रत्येक १३ हिन्दू-खी पीछे 
एक खी विधवा है । इस प्रकार सेन्सस-रिपो के अनुसार 
बाल एवं युवती-विधवाओं की संख्या इस प्रकार है :-- 


अवस्था खियाँ विधवाएँ 
०-४ वर्ष तक ... १९१,८४,०८६ १,४०४ 
६०१० 9 9 "०० १३,८१,८२७४ `... ` ८,४७० 
१०-१५ ,, 9, “०० ६४१,२१४ ३९,४२८ 
१४-२० ,, 9 *** १०,०२,१२४ ९३,७१३ 
२०-२९ ,, , """ ३०४३,३४२ १,४६,६०० 
२-३० ,, ,, "०० ३,०३४,९०८ ... २,२३,८६ 


'इस - प्रकार हिन्दू-सभाज अपने भीतर करोड़ों 
विधवाओं को रखकर उन पर अनेक अत्याचार कर 
रहा है। वेचारी विधवाओं की, उनके घरों में जो दशा 
` हे, उनके परिवार के लोग उन्हें जिस भाँति तिरस्कृत, 
, अपमानित एवं लान्छित करते हैं, उसे यहाँ 
कहने की आवश्यकता नहीं । इस सम्प्रन्ध में न जाने 
. कितनी बार हमने “चाँद” में अपने विचार प्रकट किए हैं। 
फिर भी प्रसङ्गवश इम इतना अवश्य कहेंगे कि अधिकांश _ 
विधवाएँ हिन्दू-समाज के मस्तक को नीचा करने के लिए 
पर्याप्त साधन हैं, और यदि हिन्दू-समाज शीघ्र ही अपनी 
स्थिति में परिवर्तन नहीं करता, तो वह दिन दूर नहीं है, 
जबकि हमारे घरों की अधिकांश बहू-बेटियाँ हमारे सुँद 
स॑ कालिख पोत कर लाखों की संख्या में कलमा पढ़ते 
अथवा बपतिस्मा लेते पाई जाएँगी ! हम आराम से खाते 
पीते और मौज उड़ाते हैं, और हमारी आँखों के सामने 
. हमारी बहू-बेटियाँ गुण्डो के द्वारा भगाई जा रही हैं। 
हमारे समाज का वायुमण्डल अत्याचार एवं अन्याय से 

है । वहाँ व्यभिचार तथा नग्न पाशविकता का 
पारडव-नुत्य होता है और हम स्वयं उसके कारण हैं। 
हाल ही में श्री० दीनानाथ विद्यालङ्कार नामक एक 
सजन ने नवद्वीप-स्थिति विधवाओं का एक करण चित्र 
समाचार-पन्नों सें प्रकाशित कराया है । हम उसका इच 


` अंश नीचे दे रहे हैं ;-- क 
५ 2८9८9८ याँ तो सभी तीथ-स्थानों पर विधवाओं 
शो दुदेशा होती. हे, पर कुजूनक अवस्था 


0! THE ° CHAND ° -_ ५ 

यहाँ देखी गई है, ऐसी हमें उत्तर-भारत के अन्य 
किसी तीथे में देखने को नहीं मिली । अगर आए 
नवद्वीप के. बाजारों, सड़कों, चौराखो और घाटों 
पर जाये, तब आपको विधवाएँ ही नजर आएँगी, ' | 
पुरुष बहुत कम दीखेंगे। आबादी की दृष्टि से सी | 

यहाँ पर स्त्रियों की--उनमें भी विधवाओं की- | 
संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक है; और इसलिए | 
अगर इस स्थान का नाम “नवद्वीप” की जगह 

“विधवाद्वीप” रख दिया जाय, तो इसमें तनिक 
भी अत्युक्ति नहीं दै! इस अवस्था में दुराचार 
ओर व्यभिचार-सम्बन्धी जितने पाप कल्पित 


किए जा सकते हैं, यहाँ पर उन सबका नग्न चित्र | 
देखा जा सकता है। es 
त कह > ऱ्ह 


बह्व में बङ्गाल, उदीसा और आसाम के 
भिन्न-भिन्न जिलों से ऐसी विधवाएँ--कभी: 


होती हैं । वहाँ रहने वाली भी कई इस 
कों प्राप्त दो जाती हैं गी आ 
दाष पुरुषों ही का होता है । इन ' 
विधवाओं की .रक्षा के लिए कुछ सजनों 
से एक “मात्-मन्दिर! स्थापित दै, 
रक्षा की जाती है और प्रसव-काल के 


स मन्दिर में १७ आसन ( 2०% 
माँग इतनी है कि उसके मुकाबले में ये 
हैं। फल यह है कि यह “मातू-मनि 
अमीरों के लिए रह गया है' 
/ज्ञातू-मन्दिर खुल गए गभ | 


अधिकांश कहाँ जाते हेग यह २ 
पत्थर रखकर सुन लीजिए । ग & हदस 
कृष्णनगर बसा हुआ दै । नदिया. जिले 


gitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha आ 


Ce ति “चाँद! का विशेषाङ्क 


NAN SNA ANS ANN ANAS NANANN NANNY 


कचहारियाँ- इत्यादि इसी स्थान पर हें । यहाँ पर 
इसाइयों की ओर से एक अनाथालय खुला हुआ 
है। इस अनाथालय के आदमी नवद्वीप में घूमते 
रहते हैं । उन्हे इन गुप्त “माठ-मन्दिरों' का भी पता 
है। फलतः हिन्दुओं की अबोध और निर्दोष 
- सन्ताने उन इसाइयों के हाथ ३) या ४) फ़ी सन्तान 
के हिसाब से बेच दी जाती हैं !! यही बच्चे बंडे 
होकर फिर और हिन्दुओं को इसाई बनाने का 
काम करते हँ । नवद्वीप में हमने यह भी सुना था 
कि कभी-कभी ऐसे बच्चे मुसलमानो के हाथ भी 
बेच दिए जाते हैं। हिन्दुओं की भयङ्कर पतित 
अवस्था का यह कुत्सित रूप है। क्या इस पर भी 
कुछ टीका-टिप्पणी की आवश्यकता है ? 
ने 1 क 


यह तो केवल एक नवद्वीप की अवस्था है । भारत 

सें तीर्थो, सन्दिरों और मठों की कमी नहीं है, और इस 
प्रक्र इनके साथ व्यभिचार की भी कमी नहीं हे । 
_ तीर्थो के अतिरिक्त नगरों की अवस्था और भी अधिक 
दारुण है। भारत में २,३१६ नगर (क्रसबे ) हैं । इन 
नगरों में छोटा से छोटा सी कोई ऐसा नगर नही हे, 
जहाँ नित्य एक-दो हिन्दू-औरतें हिन्दू-समाज के द्वारा 
बहिष्कृत होकर न आती हों। बुडे नगरों की तो बात 
ही- और हे । वहाँ तो सैकड़ों कुटनियों और दलालों की 
सङ्गठित संस्थाएँ हैं, जिनके द्वारा हिन्दू-खियौँ बहका कर 
या तो मुसलमान बनाई जाती हैं अथवा वेश्या-वृत्ति 
करने को विवश की जाती हैं। इस प्रकार केवल 
महिलाओं के द्वारा हमारा जो हास हो रहा हे, उस पर 
विचार करने से रोमा हो आता है । हमारा हास केवल 
, इतना ही नहीं होता कि हमारी महिलाएँ हमसे पुथक 
होकर हमारी संख्या न्यून करती हैं, चरन्‌ वे ही महिलाएँ 
मुसलमान अथवा ईसाई होकर उन सन्तानों की 


जननी होती हैं, जिनका धर्म मन्दिरों को सोइना. 


र हिन्वू-सभ्यता एवं आदर्श को नष्ट करना 
होता है। इन्हीं बातों की ओर सङ्केत करते हुए हाल में 
_ दी लाहौर के बवैरिस्टर सुहम्मदअमीन * ( भूतपूर्व लाला 


` मुहम्मद अमीन. साहव दो वर्ष पहले हिन्दू थे । उस. 


समय उनका नाम लाला सागरचन्द था । हिन्दू-समाज के 


छुः 
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सागरचन्द ) ने अपने एक भाषण में सुसलमानोंसे | 
कहा है +-- हु 

हिन्दुओं में लगभग ढाई करोड़ विधवाएँ हैं, | 
जो हिन्दू-समाज के जुरमों की बजह से तड़प-तड़प _ 
कर अपनी जिन्दगी बसर कर रही हैं । अर | 
मुसलमान इन विधवाओं को मुसलमान बनाने के | 


लिए कोशिश करे, तो वे इस्लाम की बहुत इद तक | 


खिद्मत कर सकेंगे । इसके लिए हर शहर में | 
सुसलंमानों काः एक विधवाश्रम घनना चाहिए, | 
जिसमें हिन्दी में यह लिखा हो कि जो विधवा | 


यहाँ आकर शादी करना चाहे, बह मुसलमान होकर | ह. £ 
है।इस तरह अगर ढाई | 

गी 3-5 र कका vn ताया पा || 
करोड़ हिन्दू-विधवाएँ झुसलमान हो. गई और | 


खुशी से कर सकती 
उन्हें चार-चार बच्चे भी पैदा हुए, तो कुळ ही दिनों | 
में हमें साढ़े बारह करोड़ की तादाद भिल जायगी | 
और यह तादाद शुद्धि और सङ्गठन' आन्दोलनों - | 
का नाश करेगी। ध्ये 


हम सुहस्मदअमीन साहब को तनिक भी दोष . | 
नहीं देते । उन्होंने जो कुछ भी कहा है, वह बिल्कुल | 
स्वाभाविक ही है। हम तो केवल हिन्दू-समाज एवं हिन्दू: . | 
जाति के कणंधारों से पूछते हैं कि आप अपनी बेहयाई | | 
कब तक इख्र्तियार किए रहेंगे ? हम तो हिन्दू-जातिके | | 
पढ़े-लिखे बाबुओं, पणिडतों, ताल्लुक्रेदारो, महन्तों, | 2. 
पुजारियों, परडों, ब्राह्मणों, ठाकुरों एवं सम्पत्तिवान्‌ | 
महाजुभावों से पूछते हैं कि क्या लाखों की संख्या में . 
अपनी बहू-बेटियो को लुटाकर भी अभी तक आपका | | 
हृदय शान्त नहीं हुआ ? हम तो हिन्दू-सभा के अग्रगण्य |. 
नेताओं से पूछते हैं कि क्या आपको अपनी पतनावस्था | | 


की उत्तरोत्तर बृद्धि देखना स्वीकार हे? और साथ ही . 
हम हिन्दू-नवथुवकों से, जो पद-दलित हिन्दू-जाति 


की आशाओं के केन्द्र-स्थल हैं, पूछना चाहते र ह. 


क्या जीते जी आप अपनी प्रतिष्ठा को नित्य ही सूली || 

(1 emo “ — 
अत्याचारों के कारण ही उन्हें इस्लाम-धर्म स्वीकार करता. | | 
पडा । आज वे अपने कड अनुभवों के कारण ये उदगार हिर ह... 


रहे हैं । 


गाजर के भाव बाज़ारों में बेचे जाने के दृश्य को देखने 


. क्ले लिए तैयार हैं? यदि इसका उत्तर बेहयाई से पूर्ण - 
हाँ? है, तो हमें आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता 
नहीं; परन्तु यदि हमारे प्रक्षों का. उत्तर एक सक्कोचप्नद 
लजापूर्ण, परन्छु निश्चित “नहीं? है, तो हमारा निवेदन 
यही है कि थाप विशाल हिन्दू-जाति के .भरन- क्रिले की 
मरम्मत कीजिए, आप हिन्दू-जाति के द्वारा सताई गई 
और बहिष्कृत महिलाओं की रक्षा कीजिए--आप उनके 
लिए शरण-भृहों ( Protection Homes) की स्थापना 
कीजिए; और आप उनके जीवन को सदुपयोगी बनाने 
के लिए भारत के कोने-कोने में संरक्तण-ग्रृहों ( 1२८३८०८- 

` [1०1०४ ) की स्थापना कीजिए । हिन्दू-माति के पुनरुद्धार 
के लिए, इसकी बिखरी शक्तियों को एकत्रितकर --विश्व- 

कल्याण के लिए इसको संसार में अमर कर--हिन्दू- 

. सभ्यता एवं हिन्दू-आदर्शं को प्रतिष्ठित करने के लिएं 

| आवश्यकता है कि आज हम स्वयं अपने दोषों के ही 

' कारण जिन्हें अपने से बहिष्कृत कर औरों की संख्या 

. बढ़ाते हैं, उन्हें अपने में ही रखकर उनके जीवन को 

_ समाज, देश एवं धर्मे के लिए सदुपयोगी बनाएँ । 

. मनुष्य सलुष्य ही हे, वह पूणं. नहीं, इसलिए 

उसमें दोष होना स्वाभाविक ही है। इस नियम के 

` अनुसार समाज की चाहे कितनी भी अच्छी और 

मद्‌ व्यवस्था क्यों न हो, यह कभी सम्भव नहीं 

कि उसके सभी ख्री-पुरुष आदर्श हों । फिर दिन्दू-समाज 

. की बात कौन करे? जिस समाज की नींव ही अत्याचार 

_ एवं अन्याय पर डाली जा रही है, जिस समाज के चारों 

अन्ध-परम्परा और स्थिति-पालकता का ही 

वातावरण हो गया है तथा जिसे समाज में धर्मे का 

श दशं पतित हो गया है, उस. समाज में यदि कोई 

आदश व्यक्ति उत्पन्न हो जाय, तो यही आश्चर्य है। जब 

` भेके मनुष्य-समाज का अस्तित्व है, तब तक विश्वद्कलता 
दुर्बलता का भी अस्तित्व रहेगा; और जब तक 

_ *शङ्कताएँ एवं दुबंलताएँ कायम रहेंगी, सब तक संरक्तण- 

` गृहों की आवश्यकता बनी रहेगी। | 9 

जो दनो विधवाओं के अतिरिक्त हमारे पास ऐसी सैकड़ों 

भ के पन्न आते रहते हैं, जो विधवा न होते हुए 
` ३ पढने की उत्कट अभिलाषा रखती हैं; परन्तु निर्धनता 


| 


es 


इस प्रकार है :-- 
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“बुनाई तथा अन्य शिल्प-सम्बन्धी कायी से | 
दी अपने भोजन-वख् के व्यय से कहाँ न 


भी पन्न आते हैं, जो विधर्मी हैं 
चिर-शान्ति के निमित्त हिन्दू | 
छाया में विश्राम करना चाहती हे, पर। उनकी सुशिक्षा ` 
तथा उनके साधारण प्रबन्ध के लिए भी हमारे पास कोई. 
साधन मौजूद नहीं । इन बातों का कटु अनुभव करके 
ही हमने इस सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट किया हे । 
अभी हान में.ही जबलपुर के डॉक्टर नमंदाप्रसाद जी, | 
पुन्० एम० एस० ने हमारे पास एक पत्र छिखा है, | 
जिसको अविकल रूप से हम यहाँ उद्धत कर रहे दैं। पत्र 
मान्यवर सम्पादक जी, ह 
सादर अभिवादन के पश्चात्‌ विदित हो कि में 
आपको एक कष्ट देना चाहता हूँ, सो कृपा कर 
क्षमा प्रदान कर, यथोचित. उत्तर देने की दया 
कीजिएगा । यहाँ पर हम लोगों ने एक इसाई 
पादरी को (जो १८ वर्षे पूर्व पना राह्मण 
उनकी एक कन्या को शुद्ध करके हिन्दूःधमे 
सम्मिलित किया है । अब पण्डित जी का 
शुद्धि च सङ्गठन का प्रचार करने का है, परन्तु 


` कन्यां उनके पाँव में बेड़ी के साफ्रिक पड़ी है, 


अज्ञरेजी की तीसरी श्रेणी में पदती 
तक अङ्गरेजी शिक्षा दी जाय, पश्चात्‌ 


वर के साथ इसका पाणिग्रहण करा दिया जाया 


८ चाँद का विशेषाङ्क 
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पर पढ़ाने के लिए उनके पास काफ़ी धन नहीं 
है । यदि इसका प्रबन्ध आप कुपया कर सकें 
तो बडी दया होगी । लड़की किंस जगह रवखी 
जा सकती है और उसका क्या प्रबन्ध हो 
सकंता है? क्योंकि यदि इस कन्या का इन्तजाम 
न हो सका, तो फिर यह इसाई के हाथ चले 
जाने से तथा पण्डित जी का फिर से इस सङ्कट 
. के कारण ईसाई-धमे की शरण लेने से अपनी 
बड़ी हँसी होगी । पण्डित जी संस्कृत व हिन्दी 
के अच्छे विद्वान हैं, परन्तु अथोभाव से कोई कार्य 
नहीं हो सकता; और अगर इस कन्या का कोई 
इन्तज्ञाम हो जाय, तो फिर हम लोग पण्डित जी 
- को लेकर शुद्धि और सङ्गठन का काम अच्छी 
तरह चला सकते हैँ, जिसकी कि हमारे यहाँ बड़ी 
ज़रूरत है । | 


सदर बाज्ञार ] डॉ नर्गदाप्रसाद, 
जबलपूर क न्यु 
१८-६-२७ |. ` एल० एम० एत ० 


उपरोक्त पत्र कितना .महत्वपूर्ण है, इसे पाठक 
भली-भाँति समझ सकते हैं। एक ईसाई सजन, जो 
पहले हिन्दू थे और समय के फेर से जिन्हे घर्म-परिवर्त्तन 
करना पड़ा था, अपने पूर्वजो के धर्म की पुण्य मन्दाकिनी- 


सुधा का पान कर अपनी सन्तत आत्मा की प्यास 


डुझाना चाहते हैं । उनके साथ उनकी एक कन्या भी 
| हिन्दू-धर्म की शीतल छाया में विश्राम करना चाहती 
है; परन्तु हमारे समाज मैं कोई ऐसी संस्था नहीं, 
` जिसमें ऐसी वहिनों की शिक्षा का प्रबन्ध हो। यदि 
दुर्भाग्य से उस बालिका का कोई प्रबन्ध न हो सका, तो 
पाठक इसके भीषण परिणाम का स्वयं अनुभव कर 
जंग । इस भकार संरक्षण-गृहों के अभाव से हिन्दू- 
समाज की जैसी भयङ्कर स्थिति हे, वह विचारने और 
विचार कर अशु वहाने की वस्तु है। . 


यह पत्र तो हाल का ही होने के कारण हमने 


भसङ्गवश प्रकाशित कर दिया है। इस प्रकार न जाने. 


हमारे पास कितने पत्र आया करते हे! जिस-समय हम 
भारतवर्ष के सामाजिक पतन तथा ग्रेर-बिरेन की 
उन्नतावस्था पर ध्यान देते हैं, उस समय हमारे 
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हृदय पर एक भयङ्कर चोट लगती है। जहाँ स 


ग्रहों के अभाव से प्रति वर्ष सहस्रों हिन्दू-म हिलाएँ गुण्डो 
द्वारा सगाकर धर्म-च्युत की जाती हैं अथवा वेश्या-वृत्ति 
का नारकीय कार्य करने को विबश की जाती हैं; जहाँ 
भारतवर्ष में हिन्दू-समाज के अत्याचार के कारण प्रति 
वर्ष सहखो भ्रण-हत्याएँ अजुष्ठित होती हैं, जहाँ भारतवपं 
में अण-हत्याओं के द्वारा न जाने कितने ऐसे माई के 
दाल, जो कदाचित्‌ अवकाश पाने पर हिन्दू-धर्म के दुर्ग 
को सदा के लिए इढ़ कर असर बनाए रखते, संसार में 
प्रवेश करते ही अथवा प्रवेश करने के पहले ही इस लोक 
से विदा कर दिए जाते हैं, वहाँ ब्रिटेन के संरत्तण-मृहों 
के बालक भारत की रक्षा का उत्तरदायित्व अपने हाथों 
सें लेकर देशी अथवा विदेशी आऋमणकारियों के 


हृदय में आतङ्क प्रहार करते हैं, और अपने पौरुपवल् से 


ब्रिटेन का सस्तक संसार के अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा उँचा 
किए हुए हैं। जहाँ हिन्दू-जाति संरक्षण-गृहों के अभाव 
से अपनी महिलाओं की प्रतिष्ठा की रक्षा कर उन्हें देश, 


धर्म और :समाज के लिए उपयोगी नहीं बना सकती, | 


वहाँ अङ्गरेज्ञ-जाति संरक्षस-ग्रहों में उत्पन्न हुए बालकों के 


द्वारा भारत पर राज्य कर संसार का सबसे बड़ा और : f 


शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित करने सें समर्थ हो सकी 
है। ३३ सैकडे भारतीय सेना के गोरे सैनिक अपने पिता 
का नाम तथा अपनी वंशावली नहीं. जानते। वे जो 
कुछ भी हों, जैसे भी हों, पर बे ेट-विटेन के अभिमान 


तथा ब्रिरिश-सात्राउ्य के गौरव की वस्तु त और समय । 


पड़ने पर-- ह 
Rule Britannia, Britannia rules the waves, - 
Brittons never, never. never shall be slaves 


के आकाश-प्रकम्पित करने वाले विजय-घोष से अपने 
देश के नाम पर हँसते-हँसते अपना रक्त बंहा देने. 


लिए सर्वदा तैयार हैं ! और हम? हम तो स्थितिः _ 1 


पालकता के अन्धकार में पड़े हुए अपने समाज, दो 


तथा देश के वर्तमान को कलङ्कित और भविष्य को. ; | 


अन्धकारपूणं कर रहे हैं । इसीलिए हम कहते हैं कि हम 


गुलाम हैं और हमारी रग-रग में-नस-चस में दास ढ्शा 
का रक्त प्रवाहित हो रहा है; परन्तु हमारी यह 


कब तक ऐसी बनी रहेगी ? हम कब तक नक “ | 
परस्परा एवं सामाजिक पाखण्डों के गुल ड | 
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के लिए 
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रहेंगे? कब तक हिन्दू-समाज अपने कबेचिों को पाप - चिट्ठा को 
भली भाँति समभकर अपनी भूलों पर पश्चात्ताप करने 
के लिए तैयार होगा, तथा कब तक हिन्दू-जाति जाग्रत 
होकर अपने सामाजिक अत्याचारों का नाश कर, अपने 
सत्य-स्वरूप को .पदचान सकेगी? इन प्रश्नों का उत्तर 
आशापूर्ण है । संसार की वत्तमान क्रान्ति की प्रगति, 
हिन्दू-जाति में पुनरुत्थान के आन्दोलन को प्रतिष्ठित 


करने वाली क्रान्ति की जाग्रत भावनाएँ तथा हिन्दू-समाज . 
की नूतन चेतनता हमारी आशा की परिचारिका हैं। 
_ क्रान्ति के इस उन्नतिशील युग में दिन्दू-जाति पीछे नहीं 


रद सकती; अन्यथा उसकी अकर्मण्यशीलता उसे 
जातीय पतन के नीरव प्रास्त में पतित कर देगी। उस 
प्रान्त के चारों ओर खत्यु की अन्थियाँ बिखरी रहेंगी, 
और वहाँ उत्कर्ष के सस्म-स्तूप पर प्राचीनं गौरव का 
चेदनापूएं सङ्गीत निराशा की विशङ्का में निनादित 


` हो उठेगा। उस निनाद में एक भयङ्कर कोलाहल होगा 


और उस र कोलाहल मै संसार की अन्य जातियाँ 
उपहासपूण दृष्टि से हमारी ओर सङ्केत करेंगी । उस सङ्केत 


- में जातीय अपमान की उदूभान्त विहलता का आवाहन 


होगा, और उस आवाहन में जीवन-सज्ञीत की सरस 
रागिनियाँ सत्यु के पतित लोक में विज्ञीन हो जायँगी । 
विलीनता के उस विश्नान्त-प्रदेश में हमारी कीति मलिन 
तथा हमारा नाम सदा के बिए अन्तित हो जायगा, 
और हमारे अस्मावशेष पर एक विपरीत और अनैसर्गिक 
सभ्यता का विकास होगा !! 


९ क कः 
७ ७ " ७0 
सरक्षण-एह ओर विदेशी संस्थाएँ 
— iY ro 
कह चुके हैं कि हिन्दू-समाज के द्वारा 
सताई गई और बहिष्कृत महिलाओं की रक्षा 
संरत्षण-गृहों की प्रचुर आवश्यकता है। इन 
के द्वारा हिन्दू-मदिलाएँ केवल. घर्म-च्युत होने से 
हो नहीं बचाई जायेगी, वरन्‌ वे तथा उनकी सन्तति 
“जाति, हिन्दू-धर्म एवं देश की स्थिति सुदृढ़ करने 
समथ हो सकेगी । संरक्षण-गृहों में रहने वाले बच्चों 


स ऊपर 


"डर और महिलाझ का वास्तविक गृह सारा हिन्दू-समाज 
हि, रान धमं हिन्दू-जाति की चिर-सेवा ही रहेगा । 


हिन्दू-जाति के बृहत्‌ परिवार को 


अपना परिवार 
८८-0७. Jangamwadi Math Collection, Varanasi. 


, सनुष्य-समाज के वैभव की विभूति, कल्याण 


समसेंगी, और इस प्रकार अपने प्रिय परिवार की दशा > 
सुधारने तथा उसकी अधिक से अधिक सेवा करे मे व 

चे बडे होकर, पूर्ण शिक्षा प्रास करने प | 
ईंसाई-धर्म का प्रचार कर ब्रिटिश-सात्राज्य व 


हम पर तथा हमारे बच्चों, स्त्रियों और मन्दिरा 
आक्रमण करेंगे। यदि देश के कोने-कोने में संरक्षण 
स्थापित कर दिए जायें, और यदि भारत की 
करोड़ असहाया विधवाओं में सवा दो ९ 
शिक्षित महिलाएँ इस गुलाम-देश और 
की परतन्त्रता दूर करने में बहुत इद तक सहायक ६ 
सकती हैं; क्योंकि उनका प्रधान कार्य, प्रधान व्यवंसा 
प्रधान धर्म और प्रधान उद्देश्य समाज, जाति त 
की सेवा करना ही होगा। खियाँ पुरुषों की जन्म 
हैं, महित्ञा-समाज पर ही विश्व का कल्याण निर्भर, 
और खी-जाति ही हमारी प्रतिष्ठा की विभूति है। खी | 
जगजननी का अवतार भौर महामाया, कर्मी, शारदा. 
व सरस्वती की जीवित प्रतिमा है। इसलिए 


कल्पना और तपस्या का तेज है। अतः 


र, 


असहाया अनाथा और बहिष्कृत महिलाओं के साथ, 
जो हिन्दू-समाज के अत्याचारों से जर्जरित होकर संरक्षण- 
गृहों में प्रवेश करेंगी, एक-एक सन्तति भी हो और उनमें 
यदि बालकों की संख्या १० सैकड़े भी हो, तो कुछ दिनों 
में हिन्दू-समाज अपनी सेवा एवं रक्षा के लिए कम से 
कम एक लाख ऐसे सुशिक्षित नवयुवकों को पैदा करने में 
समथ हो सकेगा, जो कि त्याग एवं बलिदान के आह्वान 
में तत्वण ही हँसते-हँसते अपना रक्त बहाने को तैयार 
हो जायगे, और इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये एक 
लाख हिन्दू-चवयुवक-मिशनरी ( धर्म-प्रचारक) बहुत 
ही अल्प समय में हिन्दू-जाति के दुर्ग को सुदृढ कर, 
उसे शन्नुओं के आक्रमण से रक्षा करने में समर्थ हो 
सकेंगे । यह कपोल-कह्पित बात नहीं, यह तो इतिहास 
के आधार पर कही गई है। गत वर्षे, अर्थात्‌ सन्‌ १३२६ ई० 
में चीन के विद्यार्थियों ने चीनी जनता को सङ्गठित 
एवं शिक्षित करना आरम्भ किया और उनके एक वषं के 
प्रयत्न का यह प्रभाव है कि आज सोया हुआ चीन जाग- 
कर स्वतन्त्रता की करवटे ले रहा है । वास्तव में विगत 
रूस की कान्ति ने यह बात प्रकट कर दी है कि किसी 
देश का राजनीतिक आन्दोलन तभी सफल हो सकता 
है, जवकि उस देश का सर्वसाधारण जन-समूह ([/[25५०5) 


शिक्षित एवं सक्कठित हो; परन्तु देश भर की जनता. 


को शिक्षित और सङ्गठित करने के. लिए. अधिक संख्या 
में स्थायी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है । हमारी 
इटि में हिन्दू ख्री-बचों की इतनी अधिक संख्या, जो 
हिन्दू-समाज के अत्याचारों के कारण तथा उससे बहिष्कृत 
होकर विधी हो रही है, यदि संरक्षण-ग्रहों के द्वारा 


पूणं-रूप से शिक्षित की जाय, तो वह दिन दूर नहीं होगा, , 


जबकि इन्हीं संरक्षण-ग्रद्दों के द्वारा हम लाखों की 
संख्या में निःस्वार्थ समाज-सेवी, कट्टर देश-भक्त और 
सच्चे धर्म-प्रचारक उत्पन्न करने में समर्थ हो सकेंगे । 


सन्‌ १६२१ ई० की सेन्सस-रिपोर् के भ्रनुसार इस अभारे - 


देश में केच वेश्याओं की संख्या ७३,८६७ है । इन 
वेश्याओं में कम से कम ३० सैकड़े ऐसी हैं, जो अपना 
नैतिक एवं आध्यात्मिक उद्धार चाहती हैं; पर उनके लिए 
इसका कोई साधन नहीं (जिन्हें हमारे इस कथन में 
सन्देह हो उनसे प्रार्थना है कि अन्यत्र प्रकाशित वेश्याओं 
के उद्गार शीर्षक लेख पढ़ें, श्रौर अपनी हीनावस्था 


“चाँद? का विशेषाङ्क 


CSSA AN 
पर आँसू 'बहाएँ ) । उन्हें तो अपने पापी पेट को 
रक्षा के लिए वेश्या-वृत्ति करना एक अनिवार्य घमं सा 
हो गया है । हसारा दृढ़ विश्वास है कि यदि संरच्षण-गृहे 
की ससुचित योजना की गई, तो इस संख्या में से सहस्रो 
की तायदाद में वे बहिनें सम्मिलित होंगी, जो रात-दिन 
इस नारकीय बृत्ति के करने को विवश. होती हुई भी 
अपनी आत्मा के सतत उद्धार की आन्तरिक इच्छा रखती 
हैं ; परन्तु यहाँ यह कह देना भी हम अपना परम कर्तव्य 
समकते हैं कि इस अभागे देश में वेश्याओं की संख्या 
उतनी ही नहीं है, जितनी कि महुष्य-गणना में बतलाया 
गया है । सेन्सस-रिपोर्ट में तो केवल उन्हीं वेश्याओं का 
नाम सम्मिलित है, जो खुले-आम अपनी वृत्ति को 
स्वीकार करती हैं; परन्तु इस पतित देश में कम से कम 
२० लाख ऐसी वेश्याएँ होंगी, जो लज्जा और सङ्घोच-वश 
अपनी वृत्ति को स्वीकार करने में असमथ हैं, और जिन्हे 
बाह्य रूप से भिन्न-भिन्न अन्य कार्यों को करते हुए भी अपने 
पेट की ज्वाला शान्त करने के निमित्त अनिवार्य रूप से 
इस दूषित वृत्ति की शरण लेनी पडती है । इनमें अधिकांश 
अभागिनियों के हृदय में अपने उद्धार की निरन्तर 
लालसा लगी रहती है, और यदि संरक्षण-गृहों की 
स्थापना हुई तो निश्चय ही इनमें से एक बहुत बृहत्‌ | 
संख्या उनकी होगी, जो दो संमथ रोटी के सूखे इकडे . | 


पर ही अपना सारा जीवन समाज-सेवा एवं इंखराराधघना | 


में व्यतीत कर, अपने पूर्व पापों का प्रांयश्चित् करेंगी | 
आज देश के सामाजिक, घामिक तथा राजनीतिक छेत्र | 
में कार्यकर्ताओं का अभाव है। असहयोग-आन्दोलग | 


` के नष्ट होने का अनेक कारणों में एक मुख्य कारण यह 


भी या.कि देश में स्थायी रूप से प्रचार करने वालों का 
अभाव था । सर्व-साधारण जनता कुछ. समय तक तो 


देश के लिए अवश्य त्याग कर सकती थी; पर स्थायी । 


रूप से देश की सेवाओं के निमित्त अपना समय व्यय 
करना उसके लिए कठिन था । इसी कारण--कार्यकर्ताश्रो 
के अभाव से असहयोग-आन्दोलन धीरे-धीरे चीण 
होता गया और अन्त में कॉल्परेस-नेताओं की बुटियों ने 
उसे पूर्णतः नष्ट कर दिया ।, इसीलिए हम यह कहने का | fe 
साहस करते हैं कि संरक्षण-गुहों के द्वारा हिन्तू-संमाज | 
में लाखो की संख्या में ऐसे प्रचारक तैयार दी | 
जायेंगे, जिनका सारा उद्देश्य, जिनका प्राकृतिक घ 
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+ 
आर जिनका सारा हित समाज तथा देश-सेवा करना 
ही होगा । i | 

हम ऊपर कह आहें कि दासता के कारण हम में 
आज वे सारे दोष सौजूद हैं, जिनका एक दास-जाति में 
होना स्वाभाविक है। आज हमारी दासता के कारण ही 
हमारे विशाल देश में धामिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में 
काम करने वाली एक भी सुचारु रूप से सज्ञठित संस्था 


नहीं; पर जिस समय हमारा ध्यान विदेशी संस्थाओं - 


की ओर जाता है, उस समय हमारा मस्तक लजा से 
झुक जाता है, और हमारी आँखों के सम्मुख हमारी 
दुर्बलता का जीवित स्वरूप खिंच जाता है। सन्‌ १३२१ ई० 
के अप्रैल मास की 'सेवा? में श्री० पं० वेङ्कटेशनारायण 
जी तिवारी, एम० ए० का 'जनरंलवूथ' शीर्षक एक लेख 
प्रकाशित हुआ था । सुयोग्य लेखक ने उस लेख में 
भारत में इन संस्थाओं का अभाव बतलाते हुए धार्मिक 
और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाली विदेशी संस्थाओं 
की सूची दी थी । वह इस प्रकार हैः . 

` मेर-ब्रिटेन में धार्मिक क्षेन्नों में काम करने वाली 
संस्थाओं की १,४४७ शाखाएँ तथा प्रशाखाएँ हैं, जिनमें 
३,१३१ कार्यकत्तांओं की संख्या है; युनाइटेडस्टेट्स ऑफ़ 


- अमेरिका सें ८७१, जिनमें २,३८३ कार्यकर्सां काम करते हैं; 


दिण अमेरिका और वेस्ट-इए्डीज्ञ में १२८, कार्यकर्ताओं 
की संख्या १८८; केनेडा और न्यू फाउण्डलैण्ड में ४६१, 


. सामाजिक क्षत्र में क 


3 के लिए. 


eo — 


~ 


सोने तथा भोजन के स्थान ... » 
मजदूरों को काम दिलाने वाली संस्थाएं 
भन्नदूरो के कारखाने . 

छरे हुए कैदियों के स्थान 

खेती के स्थान 
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' झान्स, वेल्जियम और इटली में ३७४ 
` संख्या 9९९; जमनी और हालैण्ड में २४८, कार्यकर्ताओं | 


एम करने वाली संस्थाओं को संख्या 


कार्यकत्ताओं की संख्या ३४०; ऑस्ट्रेलिया त रा हित. समान ता देशश कता की रा 

3 र था से 
१२८३, कार्यक्तांओों की संख्या १,७१ १; दृक्तिण च 2. 
शौर सेरट हेलेना में १३३, कार्यकर्ताओं को संख्या २७८. 
कार्यकर्ताओं ढी 


की संख्या ७७२; स्वीडन, नाव और डेनमार्क में १,०६७, ` 
कार्यकर्ताओं. की संख्या १,४१३; जित्राक्टर और मात्रा 
में २ कार्यकर्ताओं की संख्या ९, तया भारत, सीळोन, | 
जापान और कोरिया में ३,१८४, कार्यकत्तांओों ही संख्या २ 
१,६३६। भारत की संस्थाओं से यह न समझना चाहिए | 
कि ये संस्थाएँ भारतीय हैं। यहाँ अमेरिका, जर्मनी, | 
मेट-निरेन तथा अन्य देशों के ईसाई-प्रचारको ने घम: | 

प्रचार के निमित्त मिन्न-मिन्न संस्याएँ खोली हैं; और _ 
उपरोक्त कार्यकर्ताओं की सूची भी विदेशियों की ही है। | 
यहाँ इस बात पर ध्यान देना आवश्यक हे कि उपरोक्त . 
सूची पुरानी है । आजकल भारत में इंसाई-मिशनों की 
सहसरं. शाखाए हैं, जिनमें सहसो की संख्या में विदेशी 
कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। इन शाखाओं में भारतीयं 
ईंसाई-प्रचारकों की भी संख्या का आधिक्य है 
उनके निर्वाह का सारा व्यय Re 
जाता है। इसी प्रकार सामाजिक चेर मे कार 
वाली संस्थाएँ भी मौजूद हैं। इन संस्थाओं में पुरुषों 
और स्त्रियों के एयकू विभाग किए जा सकते हैं:-- | 


१२ 'चाँद' का विशेषाङ्क 
Lm थिन पु याहा कदत चिडत 5 
सामाजिक क्षेत्र से काल करने वाली संस्थाओं को संख्या 
स्त्रियों के लिए ओटब्रिटेन Sa जाए, 1. आह तिज व च बाहर | जोइ  'कितनीख्रियाँरहदसकती हैं 
NRE RY, = RR. आड १ 
` सेरक्षण-गृह ( Rescue-Homes) lie OR | १०७ | १३३ ३,४६६ 
बच्चों के लिए स्थान ... मद २ | ३७४ | २३ 
रारीबों के रहने के लिए ४४ १०३ १४७ न 
भोजन तथा रहंने के लिए ०५० १० २० ३० १,३३४ 
दूसरी संस्थाएं हेर लक ता १७ ८७ ` ६०४ | हने 


` उपरोक्त सूची में दी हुई संस्थाओं के सम्बन्ध में 
हमं एथकू रूप से प्रकाश डालनें में असमर्थ हैं। वास्तव 
सें इंनंमें. प्रत्येक. संस्था पर एक-एक पुस्तक लिखी जा 
संकती है।फिर भी “चाँद” के सुयोग्य पांठक तथा 
पाठिकाओं की ज्ञान-बुद्धि तथा सनोरज्ञन के लिए हम 
'डनमें से विलायत की कुछ महिला-सम्बन्धी संस्थाओं 
के सम्बन्ध में थोड़ा प्रकाश डालना उचित समझते हैं । 
वे निम्नलिखित हैँ: 

दी चैरिरी आरगेनिज्ञेशन सोसाइटी (111० (15119 


Organisation 9०टं2७)--इस संस्था सें सामाजिक चेत्र 


में काम करने की इच्छा रखने वाली महिलाओं को 
सैद्धान्तिक और व्यावहारिक शिक्षा दी जाती है । इस 
संस्था में पढ्ने वाली छात्राएँ यूनिर्वासटी का एक 
सैद्धान्तिक विषय लेकर उसका विशेष अध्ययन भी कर 
सकती हैं, जिसकी शिक्षा उन्हें इसी संस्था में दी 


जाती हे । इस संस्था का केन्द्र डेनीसन हाउस, वैक्सहाँ् . 


बरिजरोड, लन्दून ( Denison House, Vauxhall 
Bridge Road, London ) है । Pt 
हास्पिटल आमनर (11०0551181 Almoner)—ङुषु 
दिन पहले इङ्गलेएड में 'आमनर महिलाओं” की 
.. संख्या बहुत कम थी; परन्तु इनकी संख्या भ्रव धीरे- 
` धीरे बढ़ने लगी हे, और आशा की जाती है कि भविष्य 
: में इनकी संख्या पर्याप्त हो जाथगी। ऐसे तो आमनर 
` का काय बहुत विस्तृत है, फिर भी संक्तिप्त रुप से 


अस्पताल के Outpatients’ Deparment (वह विभाग, 


जिसमें रोगी बाइर रहते हुए अस्पताल से अपनी सुफ़्त । 


दुवा कराते हैं) का निरीक्षण करना ही इनका प्रमुख 
कार्य है। इंस कार्य के दो पहलू हैं और दोनों ही अपने* 
अपने स्थान में अत्यन्त अधिक महत्व रखते हैं। भामनर 


का पहला काम उन रोगियों की आथिक स्थिति का पंता | 


लगाना होता है, जो वास्तव सें अस्पताल से सहायता | 
लेने योग्य हैं, अन्यथा यदि घनी लोग खैरातो अस्पतालों. | 
के फ्रेण्ड का उपयोग करें, तो इंस प्रकार सार्वजनिक | 
रुपए .का दुरुपयोग होगा । इसलिए आमनर-महिलाओं 
को रोगियों के सम्बन्ध में पूरा पता लगाना पड़ता है । 
दूसरा काम यह है--उन रोगियों के लिए, जो वालव 
में अस्पताल की सहायता के पात्र हैं, हर प्रकार की 
सुविधा का उचित प्रबन्ध करना । . | 
इन आमनरों को विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है । 
आमनर का काम सीखने के लिए काफ़ी शिक्षा की 


` आवश्यकता . होती है। साधारण शिक्षा के अतिरिक्त 


उन्हे बही-खाते का काम, रुपए का प्रबन्ध तथा अन्य 


व्यावहारिक बातें सिखलाई जाती हैं। आमनर का ऱ्ह 


कार्य सीखने की इच्छुक महिलाओं की अवस्था तेईस ते. 
पैतीस वर्ष के भीतर होनी चाहिए । झामनरों का कम से 
कम वेतन ११० पाउण्ड प्रति वर्ष होता है । जो महिला ; 
यह कार्य सीखना चाहती हैं, उन्हें, निम्न-पते से पत्र 


'ब्यवद्दार करना होता हैः- - 


CC-O. Jangamwadi Math Collection, Varanasi.Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


~ 


EXTRAORDINARY ISSUE OF THE CHAND * 


SE Ten 00 ली 


Secretary of the Hospital, Almoners Council, 
- ‘Denison House, 
Vauxhall Bridge Road 
[ London 
` सावंजनिर्क हितैपिंणी संस्थां ( Welfare, Work 
5०८०9» )--थह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक 
संस्था है । इस सँस्था का प्रमुख कार्थ मिलों और 


- फ़ैक्टरियों में कास करने वाली मज़दूर-महिल्ाओं की 


अवस्था सुंधारंना । कुछ कॉल पहिले इङ्गलेणड के 
मजदूरों की भी वैसी ही बुरो अवस्था थी, जैसी कि 


. ओज भारत में है; परन्तु आज इङ्गलेणड के सौभाग्मर : 


. से वहाँ के बड़े-बड़े पूँजीपति भी इस बात का महत्व 


समझने लागे हैं कि यदि वे अज्ञदूरों के हितों की ओर 


“ध्यान देंगे, तो इंसके बदले में वे भी कृतज्ञ होकर 
इनका अंधिक काम करेंगे। इस संस्था को असल 


उदेश्य महिला-सज़दूरों की दशा का निरीक्षण करना 
ही है। इसके लिए मिल और फैक्टरी के स्वामी विशेष 


रूप से शिक्षित महिलाओं को नियुक्त करते हे । ये. 


` महिलाएँ अज्ञदूर-महिलाओं के घर पर जाकर उनकी 


दृशां का निरीक्षण करती हैं; और उन्हें इर प्रकार. 


की सहायता देती हैं। वे उनके स्वास्थ्य का निरीक्षण 
करती है । जिन फ़ेक्टरियों. में ऐसी महिलाएँ ( ५/०(ध० 


"०६०1५ ) नियुक्त होती हें, वहाँ मज़दूर-महिलाशों 
का स्वास्थ्य सुधारने के निमित्त व्यायाम-भूमि और उद्यान ` 


का भी प्रबन्ध रहता है 


इस प्रकार की शिक्षा उन नंगरों में विशेष रूप से. 


है, जो प्रसिद्ध व्यापारिक, केन्द्र हें । साधारण 
के अतिरिक्त इसमें औद्योगिक नियम, फैक्टरी 
तथा सङ्गठन और स्वास्थ्य-सम्बन्धी बातें भी 


सिखलाई जाती हैं। इस विभाग की शिक्षा की इच्छा 


रखने वाली महिलाओं को निम्नलिखित पते से पत्र- 


करना पडता है :-- 
Central Association ‘of . Welfare workers, 


' Adam Street Adelphi, London, W. C 


हि क वनित पर 
= “Women and Nurses Mission )—इस सस्था 


SAT ५४१४७ 


प्रधान स्थान Ranyard House, -25, Russell 


Sure [पीर "*हख"मिशक की” भ्रधात “देशका 0002 संत्या के खर पुर पद Kosha जुका: 


London, W. 


-जो अधिक वय वाले असहाय 


8 कार्यकर्ताओं 
धांमिक शित्ता देना है। ये महिलाएँ आवश्यकता पढने | 
यों को हेब नी करती हैं। नगरों पा 
ल पय और उन्हे वाइंबिज्ञ पदाती हैं 
की है पूर्ण रीति से अपनी शिक्षा समाप्त कर लेनी 


च सों अहिर और भी बहुत सी 


की महिला-सम्बन्धी प्रायः सभी मुख्य-मुख्य सामाजिक 
संस्थाओं की सूची तथा उनके पते बीचे दे रहे श 


Philanthropic Societies 


( लोकऽहितकारिणी संस्याएँ) 


Church Road, Norwood, London, 5. E. 
इसमे निर्धन महिलाओं से चीज़ें ख़रीदुकर उ 
सहायता की जाती है। र 
(3) 00क्षा 68७ - Benevolent “° nstitut 
and Registration Offices, 47, Harley 


(4) Heartsease Society, 22. . -Ashle 
Gardens, London 5. Wh ©... 
(5) Industrial Welfare Society, 5], Palec 
Sireet, London, 9. W. Re 
_ (6) Little Sisters of the Poor, St... Joe ph 
Portobello Road, Notting Hill, London 


House, 


रोमन कैथोक्षिक समदाय की 


करती है । 
(7) London Biblewomien and 


Miesion, 25 Russell Square, London, 


१४ 
(8) Society for the Relief of Widows and 
Orphans of Medical Men, Il Chandos Street, 
Cavensdish Square, London, W.C 


यह डॉक्टरों की एक संस्था है, जो विधवाओं तथा . 


पितृ-विहीन अथवा अनाथ बालकों की मुफ्त दवा का 
प्रबन्ध करती है । 

(9). Society for the Relief of Distressed 
Widows, Dacre House, 5, Arundale Strcet, 
London, W. C. 

इसमें विधवाओं की सहायता की जाती है। _ 

(10) Women's Imperial Health Association, 
7, Hanover Square, London, W. 

इस संस्था का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं 
को गुंहःविज्ञान की शिक्षा का प्रबन्ध करना है। 

(11) British Womiens ‘Temperance 
Association, 47, Victoria Street, London, 5. W 

इंसमें शराबं की दूषित प्रथा के विरुद्ध प्रचार किया 
जातां है। 

(12) United Kingdom Band of Hope 
Unioi, 59 and 60, Old Bailey, London, E. C 

इसमें धार्मिक. प्रचार होता है तथा निर्धनों की 
मुफ़्त औषधि की जाती है। . . . 

(13) Women's Total Abstinence Union, 4 
Ludgate Hill, London, E.C व 
:- इस संस्था में बिलऊुल- ही शराब के बहिष्कार 
करने का प्रचार किया जाता है । 

(14) Youg Abstainers . Union; ° 
Henreitta Street, Strand, London, W. C, 

Hospitals for Women 


( निर्धन खियों के लिए झैराती. अस्पताल ) 


( 1) Florence Nightingale Hospital {for 
Gentlewomen, 19; Lsssion Grove, London, W, 
(2) Hospital for Women, Whitehouse 
Loan, Edinburgh 
2 (3) St, Saviour's Hospital for Ladies of 
Limited Means, 10, Osnaburgh Street London, 
N,W 
(4) St, Thomas's Home, Albert Embank- 
ment, London 


35, 
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उपरोक्त अस्पतालों में महिलाओं की सुप्त दवा 
करने के अतिरिक्त रुग्णावस्था में उनके भोजन आदि का 
भी प्रबन्ध होता है । 

Loan and Funds for Women 

इस प्रकार की संस्थाओं सें उन महिलाओं को ज 
दिया जाता है, जो कोई विषय पढ़ना चाहती हैं; पर 
निर्धनता के कारण पढ़ नहीं सकतीं । जब ये महिला 
अपनी शिक्षा समाप्त कर लेती हैं, तो नौकरी पाने के 
बाद प्रति सास संस्था को कुछ निश्चित रकम देकर अपना 
कज अदा कर देती हैं। निन्लिखित संस्थाओं ने 
इस प्रकार दुजे देने का नियम अपनी ओर से लागू 
किया है - 01 फु 

(1) The Society for Promoting the Employ" 
ment of Women, 249, Brompton Road, London. 

(2) The Central Bureau for the Employ- 
ment of Women, 5,. Princes Street, Cavendish 
Square, London. . 

(3) The Women's Institute, 92, Victoria 
Street, London, W. 

(4) The Manchester Employment Bureav, 
1, Ridgefield, King Street, Manchester. | 

(5) Midland Bureau for Educated Women, 
67A, New Street, Birmingham न 

(6) Enquiry and Employment Bureau, 6, 
Lord.Street, Liverpool 

(7) Scottish Central Bureau, 25, Queens" 
ferry Street, Edinburgh 

(8) Irish Central Bureau, 33, Molesworth 
Street, Dublin 

इनके अतिरिक्त और सी. बहुत सी ऐसी संस्थाए | 
हैं, जो निर्धन महिला-विंद्याथियो को कज देकर पढाती | 
हैं। हम विस्तार-भय से उनका नाम नहीं दे सकते। | 
Convalescent Homes for Gentlewomen |. 

इन संस्थाओं में उन महिलाओं के स्वास्थ्य सुधारने | 
का प्रबन्ध किया जाता है, जिनका स्वास्थ्य नष्ट हो गया 
है और जो निर्धनता के कारण उसे पुनः प्राप्त करने में 
असमर्थ हें । वे निञ्नल्िखित हैं 

(1) The Buckmaster Memorial Home for 
Gentlewomen, Broadstairs 
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(2) Edith Cavell Home of Rest for Nurses, 
Brightside, Westcliff-on-sea. 

-( 3 ) Governesses Convalescent Home, 28, 
Alexandra Road, Southport. 

(4) Green Lady Holiday Hostel, Little- 
hampton. se ॥ 9 
; (5) Hastings and St. Leonard's Home for 
[रव Gentlewomen, Catherine House, Church 


Road. 

(6) Queen Mary's Coronation Holiday, 
‘Home, Whitestable. 

; उपरोक्त संस्थाओं के अंतिरिक्त न जाने ग्रेट-ब्रिटेन में 
ˆ इस प्रकार की कितनी सार्वजनिक संस्थाएँ आज अपनी 
निस्पृह सेवाओं से देश का गौरव ` बढ़ा रही हैं । उन 
संस्थाओं के सम्बन्ध में यहाँ विशेष रूप से हम उल्लेख 
करने में असमर्थ हैं । हमारा तो कहना केवल यही है कि 
आज सारत को भी कम से कम प्रत्येक नगर में एक-एक 
_ संरण-गुह की अत्यन्त आवश्यकता है; और बिना उसके 

` स्थापित किष देश की बड़ी भारी शक्ति का दुरुपयोग हो 
रहा है। इतना ही नहीं, इसका परिणाम समाज के 
लिए अत्यन्त भयङ्कर है । समाज में व्यभिचार की 
उत्पत्ति होती है; और इस प्रकार इसकी नींव खोखली हो 
रही है । सामाजिक व्यभिचार वास्तव में राष्ट्र के हितों का. 
बाधक और इसके अस्तित्व का नाशक है, अतएव प्रत्येक 
सभ्य नागरिक का यह परम पवित्र धमे है कि वह सामाजिक 
व्यभिचार को जइ-मूल से नाश करने का भयल करे; 
भौर . चूँकि संरक्षण-ग्रह्मो के द्वारा सामाजिक व्यभिचार 
बहुत अंशों में निमूं किया जा सकता है, अतएव 
प्रत्येक मनुष्य का यह परम पुनीत कत्तव्य है कि देश के कोने 

कोने में सुप्रबन्धित संरक्षण-गृहों की आयोजना करे । इस 
समय हम केवल ११ संरक्षण-ग्रहों के लिए विशेष ज्ञोर 
देना चाहते हैं; और उनके लिए पटना, कानपुर, देहली, 
लखनउ, आगरा, गोरखपुर, कासी, लाहौर, बग्बई, मद्रास 


प्रयाग आदि स्थान उपयोगी समभते हैं । 
क क्र 


के क 
संरक्षण-एह की योजना 
oC 
तहत स 
( १.) निर्धन, निराश्रय तथा असहाय महिलाझं 
क्या की सहायता कर ता । Math Collection; Varanasi.D 


भौर 


OF THE ' CHAND ' | 
(२) ऐसी खियों को, जो सुमार्ग से विचलित | 
होकर, काम के क्षणिक घेग के a be 
अपना सवेनाश कर चुकी हों, सहायता प्रदान कर | 
उनके जीवन को आदशं ओर. उपयोगी बनाना। चाहे - 
वे समाज से ख्कुराई जाकर वेश्या ही क्याँ.न हो . 
गई हों । डी >. 
(३) असहाय तथा अनाथ विधवाओं की सेवा. 
( उपकार नहीं ) करना । टर 
(४) जो महिलाएँ कला-कौशल अथवा सङ्घोतादि 
सीखना चाहें, उन्हें यथाशक्ति सहायता करना: | 
(१) जो असहाय महिलाएँ पढ्ने ही इच्छा 
रखती हों, किन्तु धनाभाव के कारण पढ़ न सकती हो, | 
उनकी शिक्षा का प्रबन्ध करना । 7 अल 
(६) ऐसी खियों के साथ यदि बच्चे हों 
खान-पान और शिक्षा का उचित प्रवन्ध करना । 
(७) यदि ङुमाग द्वारा उत्पन्न हुए बच्चे सडक 
पेड के नीचे पढ़े हुए मिलें, जैसा प्रायः होता है, तो 
लाकर उनका पालन-पोषण करना तथा उनकी शिघां 
प्रबन्ध करना । . - Me 
(८) जो महिलाएँ शिक्षा म 
अथवा पहले ही विवाह करना चाहती हों और संस्था 
की सहायता चाहती हों, उनके लिए सुयोग्य. दर का 
प्रबन्ध कर विवाह करा देना। .. 
सारांश यह कि ऐसी स्त्रियों को, जो 
की सहायता चाहती हों, यथाशक्ति सहायता कर उनके 
जीवन को आदश, स्वावलर्वी तथा समाज और देश के 
लिए उपयोगी बनाना। . .., | 
इन उरेश्यो में आवश्यकताडुलार परिवर्तन भी किए 
जा सकते हैं । to 01 


तो उनके . 


ही ज्ञाने चाहिए, 
पुण्य-कार्य के लिए दे 
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देख कर नहीं । हमारी समक में निश्च-लिखित कार्यकर्ताओं 
की आवश्यकता होगी :— बह 32०1, 

१ प्रधान (पुरुष) . 
` ३ उपप्रधान ( १ खी और १ पुरुष) 

१ मन्त्री ( पुरुष ) 

१ संयुक्त मन्त्रिणी (खरी ) 

१० कार्यकारिणी समिति के सदस्य ( १ खी और 

९ पुरुष ) 

१ कोपाध्यक्ष ( पुरुष ) 

प्रधान, १ उप-प्रधान, मन्त्री, ९ कार्यकारिणी समिति 
के सदस्य और कोषाध्यक्ष का पुरुष होना इसलिए 
ज़रूरी है कि इनके द्वारा कार्य अधिक सुचाद रूप से हो 
सकेगा । इस प्रकार १६ व्यक्तियों में & पुरुष और ७ 
महिलाएँ होंगी । इन कार्यकर्ताओं का चुनाव ऐसा 
होना चाहिए कि सभी स्त्री-पुरुष सुयोग्य, प्रतिष्टित एवं 


समाज का कल्याण चाहने वाले हों । सारांश यह है कि... 


जिस शहर में यह संस्था खोली जाय, उस समस्त शहर 
में खे बड़ी सावधानी से चुनकर यह १६ रत्न निकालने 
होंगे, तभी संस्था का भविष्य उज्ज्वल हो सकता है 
. अन्यथा नहीं। . 
४ व्यय म: 

_ अस्येक सरक्षण-गरह की शुभ-स्थापना के लिए कम से 
कम १०,०००) की आवश्यकता होगी, जिसमें 
२,०००) का ज़रूरी सामान ख़रीदनां होगा और 
शेष ६,०००) से, जंब तक यह संस्था अपने पैर 
पर खड़ी न हो सके, कुल खर्च चलाना होगा । 
२,०००) का सामान जो ख़रीदना चाहिए, उसका 
च्योरा इस प्रकार है 

_ ४ सिङ्गर सीने की मैशीनें फ्री० १४०) ६००) 

२ मोजा चुनने की मैशीनें फ्री० . ११०) ३५०) 

'देबुल, इसी, -अल्मारी, बैज्ञ कौरह .... २००) ` 


१९ चल्न दर १) ees ७३) 
२ हारसोनियम दर ३५)... «० ७०) 
. २ वॉयलन ( बेला ) दर २९) ००० ०) 
_ २ सितार दर ११) जत .-. ३०) 
१ इसराज. ... . .., १२१ 
१ जोबी तबला .. ... | 
: २९ चारपाइयाँ दर १) ,,. १२१) 
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२ दरियॉ. ... ग्य 
खाने-पीने के बर्तन आदि . २२०) 
विस्तरा कौरह ... २२९) 
३ कपड़े पर फेरने की इस्तिरी दुर १०) ४०) 
यच्चपि उपरोक्त रकूसों का सीज्ञान २,१०१) होता 
है; लेकिन प्रत्येक वस्तु का सूल्य अन्दाज्ञ दी से लगाया 
गया है, इसलिए २,०००) ही में यह कुल सामान 
शा सकेगा । | 
इस संस्था का मालिक व्यय, यदि २३ महिलाई. . | 
शुरू में रकी जाँ, तो इस प्रकार होगा :-- | 


बंगले का किराया ड ००० ३९) 

बिजली आदि का थ्यय ... १०) 

खाने-पीने का सामान और दूध कौरह ३०० |. 
. घौबी न 0 ३३) उ 

मेहतर ` ... -« - उ वेर) ॐ 

२नौकर ... हन्‌ _ ३९) 

२ चौकीवार ... * - ... ««« १४) 

१ माळी. ... दर `... १९) 

१ कुली नाश ३ १२) 

१ अध्यापिका अथवा अध्यापक का वेतन, जो उच्च 


कोटि के क़सीदे तथा बेल बूटे का काम सिखलाएगा 
था सिखलाएगी १०) 
१ साधारण सिल्लाई का काम सिखाने वाली 
अध्यापिका ... ३९). 
१ सङ्गीत की शिक्षा देने वाला अध्यापक या 
अध्यापिका .... oR) 
१ जुलाहा ... “ . रू रेट 
१ लेडी सुपरिण्टेण्डेण्ट का वेतन.  ...१०० | 
रूई आदि का व्यय जॅ ERD | 
- कपड़ों का व्यय ७ ९९) 


-. समाचार-पत्रो का चन्दा ( ज्ञो बिना मूल :३ 
न आ सके तथा पुस्तकें ) २9. 

१ झुक का वेतन ००६ २०० ३०) > 
पोस्टेज वरैर .. - . .... ` "“ २% | 
फुटकर- ...... पेन ० ०. ०० = ४) | 
है ४ न EE 


साधारण पाठकों को यह इयये कुछ अधिक मा | 


Pree 


होगा । उदाहरण पिर. ता लिए वे बँगले का किराया १९०) ₹० 
न रखकर, २९) सं० का मकान लेने का परामर्श देंगे 


किन्तु हमने बहुत सोच-ससझकर ही यह निश्चय किया 


है कि ऐली संस्थाओं को यथाशक्ति शहरों के गन्दै 


: वायुमण्डल से अलग रखना श्रेयस्कर होगा । स्वच्छ 


वायुमण्डल सें रहता इन महिलाओं के लिए नितान्त 
ग्रावश्यक है । बंगले में रहकर यह देवियाँ बाग़बानी का 


कार्य भी कर सकेगी । ऐसी महिलाओं को, जो संरक्षण- 
गृह में रहेंगी, हस हमेशा किसी न.किसी कार्य सें व्यस्त . 


रखना चाहते है । सस्तु-- 

` इसी प्रकारे अन्य मदों सें भी, यदि किसी 

महाजुभाव को कोई त्रुटि दिखाई पडे, तो वे अपनी 
„ सम्मति हमें लिख सकते हैं । इस स्क्रीम को 
प्रकाशित करने से इमारा यहः अभिप्राय कदापि नहीं है 

_ कि हम जो छुछ लिख रहे हैं अच्तरशः वैसा .ही होना 

चाहिए । हम तो केवल इस योजना ( 5वाद्या०) काँ 


बाह-स्वरूप ( 0०४7० ) ही पाठकों के समक्ष उनके . 


_ विचारार्थं रखना चाहते हैं। हम अभी तो यह भी नहीं 
कह सकते कि किस संरक्षण-ग्ृह में कितनी देवियाँ 
. हेंगी । खर्च की रक्रमों सँ इसी हिसाब से कमी-वेशी 
“भी हो सकती है।यह वात ज़रूर है कि यदि २४ 

देवियों के स्थान पर ४० देवियाँ रहें, तो केवल खाने-पीने 
` की भद में तीन-चार सौ के बढ़ाने से ही कार्य चल जायगा; 
न्तु यदि २९ के स्थान पर १० महिलाएँ रहीं, तो ख़चे 


` है संस्थाएं अपने पैरों कैसे खड़ी हो सकेंगी ? 
न आय 

(१) हमारा अनुमान है कि साधारण से साधारण 
एक दिन में छः पाजामे आसानी से सी सकती है। 
पदि फी पजामे की सिलाई कम से कम |) लगाई 
भोय, तो एक खी १॥) २० का काम आसानी सेच 
¬ में कर सकती है। 
३.८२) एक खी तीन कृमीजें छः घण्टों में सी सकती 

क्रमीज्ञ की सिलाई यदि कम से कम ॥) भी 
जाय, तो १॥) रुपए होते है। | 


है (३) जो फ़ीते मख़सल पर बम्बई से छपे हुए आते. 
दिन पर बेल-बूदे निकाल कर आसानी से चार से आठ 
तैयार किसा जा सकता, दै. जो) से. १.०... 


EXTRAORDINARY ISSUE OF THE एता, 


तक बिक सकता है। हमने ज्रच का, अर्थात रे 


“निकाल 


१ सम्नसल के फ़ीते तथा सूई आदि का 
कर देखा है, प्रत्येक महिला २) ₹० 
तक का काम रोड हस्त है ) २० से २॥)₹ 
(४) इसी प्रकार कुसी पर बैठने के मख़मत् के 
गरे, जो बम्बई से छुपे हुए आते हैं, वनाए जा सकते 
हैं। इस पर भी प्रत्येक खी २) से २॥ २० रोज़ का काम 
कर सकती है । 
(९ ) एक से एक अच्छे टेबिल-क्लॉय (मेज़ पर 
बिछाने के कपड़े ) भी वनाएजा सकते हैं, जो ३ से ८. 
रोज़ में तैयार हो सकते हैं। यह टेविल-कजॉय ५) से 
२४) रुपयों तक आसानी से बिक सकते हैं। और यह | 
कायं करने वाली साधारण से साधारण महिला २) २० - 
रोज़ कमा सकती है। | ः त 
(६ ) तंकिए के ग्रिलाफ़ तकिए, रूई की बण्डी 
आदि बनाकर भी यही रक्कम पैदा की जा सकती है 
(७) वृद्ध महिला बिहाफ् और तोशब 
निगन्दे देकर तथां सूत कात -कर आठ आने 
याने रोज़ तक आसानी से कमा सकती हैं 
(८) मोज़े बनाने की सैशीनों से 
जा सकते है। एक मैशीन पर पाँच-छः जोडी 
तैयार हो सक्तेह `. 
( ३) इनके अलावा खियाँ गुलूबन्द 


पाठिकाएँ पूछेंगी; इन्हें 
कीर इन चीज़ों का 


चीज़ों की खपत का भवन करन 
बैरिस्टरों तथा स्वेसाधारण को 
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दे इस संस्था की सहायता करें । दज्ियों को कपडे सिखने 
न देकर, घर का कुछ काम इस संस्था में भेजें। दज्ञियों से 
काम कराकर उन्हें भी पैसे देने होगें। वही पैसे वहाँ न 
देकर, ऐसी दहिंनों की सहायता करें, जो सवैथा असहाया 
हैं। यदि मान लीजिए, इस संस्था में कोई क्रसीज्ञ दैवयोग 
से टेढ़ी ही सिल जाय, तो उसी को पहिनने में अपना गौरव 
समरे, हमें सर्व-साधारण में यह भावना अरनी पड़ेगी । 
प्रत्येक बड़े शहर सें इतने दज्ञियों की दूकाने' यदि चल 
सकती हैं, यदि लाखों रुपयों के टेविल-छ्ञाॉँथ, मोजे, 
दस्ताने, लेस, फ़ीते और तारकशी ।के काम बिक सकते 
हें, तो कोई वजह नहीं है कि इस संस्था को, जिससे 
_ प्रत्येक . विचारशील देशवासी को सहानुभूति होनी 
चाहिए, सफलता न हो | 

_ संस्था में एक कर्क रहेगा ओर एक होशियार 
दंज़ी, जो.कपडों का नाप लेकर तथा टेढ़ी चीज्ञी को 
काटंकर तैयार कराया करेगा और बिल बनाकर 
रुपए वसूल करेगा । संस्था के झुख्य-सुख्य कार्यकर्ता 
संस्था की वनी हुई अंत्य चीजें स्वयं लेकर अधिक से 
झधिक दाम पर बेचने का प्रयत्न करेंगे। कुछ रोज़ 
कठिनाई अवश्य होगी; लेकिन आन्दोलन करते रहने से 
हमारा तो विश्वास है, कुछ ही दिनों में. संस्था का बना 
हुआ काम प्रसिद्ध हो खकतो है । खियाँ अच्छे-अच्छे 
घरों में स्वयं जाकर भी इन चीज़ों को वेच सकती हैं । 
यदि अधिक न रखकर, इम संस्था में रहने वाली प्रत्येक 
महिला से १) २० रोज़ की औसतन आमदनी की आशा 
करे, तव भी एक महिला एक महीने सें ३०) रु० का काम 
` कर सकती है। इस हिसाव से २९ महिलाओं की मालिक 
आमदनी ७४०) २० हो सकती है । २५०) २० मासिक 

इम जनता से चन्दा लेने की आशा रखते हैं। 
एंक बात इस सम्बन्ध में नियाह की ओट न होने 


देना चाहिए; वह यह कि उपर जो हिसाब तथा ब्योरा . 


दिया गया है, वह केवल २३ महिलाथों के लिए ही पर्या 
होगा; अर्थात्‌ इन महिलाओं द्वारा कम से कम ७०) 
मासिक का काम लिया जा सकता है; पर इन पर व्यय 
होगा लगभग ३,१००) मासिक । इसीलिए हमें शुरू 
सें दान तथा चन्दे लेने की कुछ दिनों तक आवश्यकता 
होगी, किन्तु यदि महिलाओं की संख्या १० हो जाय, तो 
१, १०० २० मासिक व्यय के स्थान पर क़रीब १,४०० रु० 
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व्यय होंगे, अर्थात्‌ ३००) के क़रीब खाने-पीने 
के सामान में बृद्धि हो जोयगी; लेकिन दूसरी 
ओर आसदुनी १,९००) की हो जाथगी । यदि 
१,९००) न सान कर इसे हम १,४००) ही मान 
लें, तब भी संस्था का डुल व्यय आसानी से चलाया जा 
सकता है; और हमें चन्दा अथवा दान लेने की भी 
'धावश्तकता न पड़नी चाहिए । पर जैसा हम उपर कह 
छुके हैं, सधे हुए और निश्चित अक्क (£५०८ [३७re5) 
सें यह योजना पेश नहीं की जा सकती । हालाँकि 
स्रिया के कार्य द्वारा जो आय डोगी,.उसे हमने आधे के 
क़रीब ही माना है । इसमें ज्रां भी संन्देइ नहीं फ्रि छुः 
सास से एक वर्ष तक हमारे रास्ते में बड़ी-बड़ी कठिनाइयाँ 
आएँगी और केवल इसी आथिक कठिनाई छा सुक्राविला 
करने के दिए हस 5,०००) कार्यकारिणी सभा के 
झाधीन-शुरू में ही रख देना चाहते हैं । ऐसी संस्थाओं 
को चलाने के लिए पत्न-पत्निकाओं में आन्दोलन करना 
होगा । हमारा तो ख्याल है कि यदि “चाँद” के ग्राहकों 
से ही हम अपील करें, तो निर्धन से निर्धन परिवार भी 
हमें एक आने से चार आने महीने तक अपने ज्ञरूरी 


ख़चे को रोककर इस संस्था के सञ्चालन के लिए दे . | 


सकता है । यदि केवल “चाँद” का प्रत्येक आइक १) ९० 
साल ही दान देने का निश्चय कर ले, जो बहुत ही आसान 
है, तो पाँच से सात इज्ञार वार्षिक चन्दा हमें मिल सकता 
है। यदि इसका आधा भी हम मान लें, तब भी २००) अथवा 


-२४०) रु० मासिक हमें आसानी से प्राप्त हो सकते ह 
प्रयाग की विचारशील जनता से भी हमें ब्हुत-इछ चाशा . | 


है, इसी प्रकार अन्य केन्द्रों का भी प्रबस्घर्बकेया जा सकता 
है । इन पंक्तियों का लेखक, साधारण स्थिति रखता हुआ 
भी १०) २० मासिक चन्दा देने को तथा घर्मपत्री. सहित 
स्वयं दो घण्टा संस्था की सेवा करने को प्रस्तुत है । 
हमारा तो पूर्ण विश्वास है कि एक बार ज़ोर से कार्यारम्भ 
कर देने से और कुछ दिनों तक अपना कार्य : 
इम अपने कट्टर से कट्टर विरोधी को भी अपने पक य 
ला सकते हैं। इमारे सामने जो भी कठिनाई होगी, सी 
शुरू की है; और हमें केवल इसका ही झुक्राबिला १ 

सावधानी से करना होया । हमें शीघ्र ही पचासों भज 
महिलाएँ कार्य करने के लिए मिल सकती दैं 


जान से इस संस्था की सेवा करेंगी । श्रीमती र 


i 
७ 


ह जोजी- |. 


` नेहरू महोदया थाज देहली र नरोदया पाज देहली में हे घेकिन फिववेसाज पि 7 हैं, लेकिन पिछले साल 
उनसे, जब चे यहाँ थीं, तथा स्थानीय अन्य कई प्रतिष्ठित 
महिलाओं खे भी इस विषय पर हमारी बातें हो चुकी 
. हैं। श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ने हमारे उद्देश्यों से पूर्ण 
सहाजुभुतिं दिखलाते हुए हमसे कहा था क्रि यदि प्रयाग 
में आप ऐसी कोई संस्था स्थापित कर सकें, तो में नियमित 
रूप से दो-वार घण्टा रोज़ अपना समय दे सकती हुँ । 
मैं स्वयं जो कुछ जानती हूँ, अपनी इन बहिनो को सहर्ष 
सिखलाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने यह भी कहा था 


कि इलाहाबाद की पचासों भद्र महिलाएँ जी-जान से : 


सामाजिक सेवा करने के लिए लालायित हैं, पर उनके लिए 
चेत्र नहीं हे, वे करें क्या ? कोई संस्था ऐसी नहीं है, 
जिसमें वे योग दे सके। उन्होंने महिला-समिति की 
लगभग सभी ख्ियों के नाम हमें यिना डाले थे, जो बडे 
अतिष्ठित घरानों की स्त्रियाँ हैं । वे इन सबों से ही कार्य 
लेने की आशा रखती थीं और हमें भी पूर्ण आशा है। 
सारांश यह कि एक बार संस्था की अच्छी नींव पड जाने 
से, आज की परिस्थिति को देखते हुए, उसके पनपने की 
हमें तो वहुत-कुछ आशा है, जो ₹ वपं पहले नहीं थी । 
` उस समय यदि हम जनता के सामने यह प्रस्ताव पेश 
किए होते, तो शायद हमारा मज़ाक़ उड़ाया जाता ! पर 
आज अभागे भारतीय हिन्दुओं की आँखें धीरे-धीरे खुल 
रही हैं । वे अपनी पतनःलीला देख-देखकर अपनी 
.हीनावस्था का अनुभव कर रहे हैं । 

-कठिनाइयाँ 


एक कठिनाई हमारे रास्ते में और भी आएगी । लोगो. 
: का अनुमान होगा, ऐसी संस्था खुलते दी हज़ारों स्त्रियाँ 
जमा हो जायँगी, पर परिस्थिति इसके बिलकुल विपरीत 
है। छुछ नीच नर-पिशाचों नें विधवा-झाश्रमे के नास 
को कल्नद्धित करने के लिए ऐसे आश्रम स्थापित कर 
रफ्खे हैं, जिनमें असहाया स्त्रियाँ ख़रीदी और बेची जाती 
हैं। हमें दो-एक ऐसी संस्थाओं. का पता चला है, जिनका 
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` एर अविश्वास प्रकट किया, और राइ : 


` पिपासा को शान्त करते हैं, 
के उन पुरुषों 
_भेइ-चकरियों 


सेवा से वञ्चित रहना पड़ेगा; किन्तु. एक वार बिश्वास 
जम जाने से और सुग्रबन्ध होये से हमारा प्रत्येक केन्द्र 
शीघ्र ही वर्षा की जमी हुई संस्थानों से अच्छा 
सकेगा । जालन्धर कन्या-महाविद्यालय के संस्थापक 
चयोबृद्ध लाला देवराज जी ने अपनी कठिनाई 


परिचय देते हुए हमसे एक बार कहा था कि “ 

जब मैं युवावस्था में था, सुरे एक भीख माँगने वाढी 
लडकी दिखाई दी । मैं उसे अपने घर ले गया भौर श्रपने 
साथ खिलाने और सुलाने लगा । मैं जव सोता थ i व 
मेरे पायताने पर दुबक कर पढ़ जाया करती थी । धीर घी 


मैंने उसकी शिक्षा का प्रबन्ध ल्या लो चरित्र bs 


उँगलियाँ उठती थीं; लेकिन मैंने इस 
भी पर्वाह न की । दो-एक कन्या सुे 
ओर एक कच्चा मकान किराए पर लेकर मेने 
शुरू किया। उस समय शिचा का अभ. याभा 
देखकर इंग से मारते ये” पर लगकर. 
चिन्ता न करके 


पेशा हो यही है । वे विधवाओं से सहाबुसूति प्रकट करते उसका 


हुए बड़े अधुर शब्दों 'में पत्र-पत्रिकाओं में विज्ञापन 
पाते हैं, जिनमें अपने विधवा-आश्रम की झूठी प्रशंसा 


को जाती है। उनके एजेण्ट घूमते हैं, वे नवयुवती विधवां ' 


दद कर फँसा लाते हैं। संस्था में लाकर पहले 
के नर-पिशाच सञ्चाजकगाण उनसे अपनी कास- 


तो डु 
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को 
चाहिए । 


शिक्षा 


` . प्रत्येक संरकषण-गृह में निम्नलिखित विपयों की ` 


शिक्षा का सुचित प्रबन्ध होना चाहिए :-- 

( १) धर्म-शास्त्र, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल 
और अङ्गरेजी । धामिक, हिन्दी और संस्कृत की शिक्षा 
अनिवार्य होनी चाहिए । पढ़ाने के लिए सुशिक्षिता भद 
महिलाओं का अवैतनिक प्रवन्ध करना होगा, जो प्रत्येक 
बड़े शहर सें आसानी से हो सकतां है। दो घण्टे की 
पढ़ाई पर्याप्त होगी । 

( २ ) शिल्प सथां कला-कौशल । 

( ३ ) सङ्गीत। 

` (४) बाग॒वानी। . 

(४ ) व्याख्यान देना आदि । 

| दिनचर्या 


( १ ) प्रातःकाल चार बजे शय्या-परित्याग । ४ से 
४३ तक शौचादि से निवृत्त होकर उण्ढे जल से ( चाहे 
गर्मी हो या जाडा ) स्नान करना । 


(२ ) ४६ से ४६ बजे तक सन्ध्या-हवन आदि 


नित्य-नियस । 
( ३ ) १३ से ६ बजे तक जलपान आदि। | 
( ४ ) ६ से ७ बजे तक वायु-सेवन और बाराबानी । 
( ₹ ) ७ से ६ तक शिक्षा तथा पठन-पाठन आदि । 
( ६) ३ से १० तक भोजन तथा विश्राम । 
_ (७) १० से ४ तक कार्य करना। जो महिलाएँ पढ़ना 


चाहेंगी, वह यह समय स्कूल में बिता सकती हैं, किन्तु ` 


ऐसी स्त्रियों को सुबह ६ से ६ तक काम करना होगा और 
शाम को ९ से ७ बजे तक अपना निर्धारित काम पूरा 
करना होगा । २. क 
. (८) ४ से ४३ वजे शाम को फिर .उण्डे जल से 
स्नान ( चाहे सर्दी हो अथवा गर्मी ) । 
( ३ ) ४३ से ९ बजे तक जल-पान । 
(१०) २ से ९३ बजे तक सङ्गीत-शिचा और 
अभ्यास । . | 
( ११ ) ६३ से ७ सन्ध्या । 
- १२ ) ७ से ७१ तक भोजन | कु 
` (१३) ७४ से ८३ तक वाचनालय में पन्नः 
० तथा बुस का इष्छात ळी में पत्र-पत्रिका 


चाँद का विशेषाङ्क 


कर IISA जज 
( १४ ) ३ वजे परमात्मा का नाम लेकर शयन । 
( १९ ) मत्येक रविवार को सङ्गीत, विनोद, भोजन, 


व्याख्यान, मिळ्षना-जुलना आदि कार्य-क्रम सुविधानुसार 


वि 


निर्घारित किया जा सकता है । प्रत्येक रविवार की सन्ध्या - 


को स्थानीय महिलाओं की सभा होनी चाहिए, जिसमें 
गाना-बजाना तथा व्याख्यानादि का मबन्ध हो सकता है । 

' ( १६ ) इन्हों महिलाओं में से यदि २३ हुई' तो १ 
और यदि १० हुई, तो १० अहिलाओो की एक-एक सप्ताह 
खाना बनाने तथा खिलाने की पारी रहेगी । प्रत्येक 


` सप्ताह यह पारी बदलती रहेगी | 
( १७ ) एक या दो महिला की एक सप्ताह तक इस ` 
बात की पारी रहेगी कि वह यदि कोई बीमार हो, तो 


उसकी सेवा-शश्रूपा बहिन के समान प्रेम से करें। यह 
पारी भी प्रत्येक सप्ताह बदलती रहेगी । 
( १८ ) दो स्त्रियों की पारी रहेगी, जो बच्चों की देख- 


भाल करें। इसी अकार अन्य कायो का भी प्रवन्ध किया. 


जा सकता है । 


संस्था सें रहने वाली बहिनों को आपस में प्रेम 


रखना होगा। इसी संस्था को अपना परिवार मानकर 
इस परिवार को आदर्श बनाने का ध्यान रखना होगा । 
भेद-भाव, पुरली, लडाई-भगडे आदि से दूर रहना होगा । 


पराए बच्चे को अपना वच्चा, दूसरे की लढ़की को अपनी | 


लड़की समझना होगा । यदि एक खी २॥) रु० रोज़ का 
काम कर सकती है और दूसरी चार आने का, तो इसके 


लए उसे लजित न करना चाहिए । सब महिलाएँ एक ही _ 


खाना एक साथ बैठकर खाएँ, किसी के रहन-सहन में 


सेद्‌-भाव न रखना होगा, वरन्‌ इस बात का यथाशक्ति . 
. उद्योग करना होगा कि दूसरी बहिन, जो आज चार 


आने का काम कर सकती है, वह २) ₹० रोज़ का काम 
कर सके । एक महिला को जो काम आता हो, एक दूसरे 
को सिखाना तथा जो दूसरी को आता है उसे स्वयं सीखना 
उनका ध्येय होना चाहिए । उन्हें यह सदा स्मरण 
रखना चाहिए कि यह उनकी साधना का जीवन हे; और 
इसका प्रत्येक क्षण उन्हें अच्छे कार्य में ही लगाकर अपना 


वत्तेमान तथा भावी-जीवन उज्ज्वल बनाना चाहिए ! 


उपसंहार 
इस साधना की नींव परोपकार, सेवा, विनम्नता 


एवं उत्सगे के  श्रेतम भावना ही होगी; और इस जु - 
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क्राध्याष्मिक भावना के सुन्दर प्रकाश-पुञ्ञ में उन्हें अतीत 
ढी कालिमा को थो देना होगा । उन्हें हृदय से यह बात 
विस्मरण करना ही यथेष्ट एवं न्यायोचित होगा कि 
पतित भहिलाओं का आत्मिक उद्धार हो ही नहीं 
सकता ।.यही नहीं, उन्हें तो इस बात का घामिक 
विश्वास हो जाना चाहिए कि मानव-चरित्र का पतन 
गात्मा की अनन्त-शक्ति एवं पुणय-विकास से कोई 
सम्बन्ध नहीं रखता। इसमें सन्देह नहीं कि उन्हें 
मानव-प्रकृति की उन दुर्ल्ताओं से दूर रहना होगा, 
जिनके कारण इस प्रकार के पतन की सम्भावना हो सकती 
है। फिर भी यह उनके हृदय की अमर धारणा होनी 
चाहिए किं मिस भाँति सनुष्य-स्वभाव का निकृष्टतम 


पतन सम्भव है, उसी भाँति उनका सर्वोत्कृष्ट उत्थान मी. 


सम्भव है । उन्हें यह बात भूलनी नहीं चाहिए कि यदि 
मानव-हृदय अपनी सामयिक दुर्बेलताझो के कारण 
शैतान का क्रीडा-स्थल है, तो वह आत्मा की निष्काम 
साधनां के द्वारा अगवान की. पुण्य-उपासना का परम 
पुनीत मन्दिर है। और यदि वह उपासना का परम 


` पुनीत मन्दिर है, तो निश्चय ही उसमें कल्याण की 


जीवित कलपना, आशा का सुन्दर प्रदशन, वैभव की 
शतम विभूति, तपस्या का अचुपम तथा अनिवंचनीय 
तेज और स्वयं कल्याणमय भगवान्‌ का दिव्य वास रहता 
है । इसलिए संरक्तण-गुहो की बहिनों को अपने 
हृदय-मन्तिर में भगवान्‌ के इस मङ्गलमय स्पश का अनुभव 
करते हुए, इस उद्देश्य को प्रमुख रखना होगा कि सेवा ही 
उनकी साधना, परोपकार ही उनकी तपश्चर्या और प्रेम 
ही उनका घर्म है। उस प्रेम का स्वरूप सुन्दर, स्वच्छ, 


“विराट्‌ एवं अनन्त हो; और उस पर मानव-प्रकति विजय 
भास करने से सर्वथा असमर्थ हो । हाँ, जो बहिनें अपने. 


जीवन को शून्य समझकर अथवा इस अत्यन्त कठिन 


- जीवन-आन्त की दुर्गम और अनन्त बीथिकाओं पर 


एक चिर-सङ्गी की लालसा रक्खें, वे आनन्दपूर्वक अपने 


` रेच्छानुकूकष एक योग्य वर के साथ अपना वैवाहिक 


सम्बन्ध अवश्य ही कर सकती हैं; परन्तु उन्हें अपनी 
का पवित्रतम उद्देश्य विस्मरण न करना 


होगा। वास्तव में वैवाहिक जीवन यदि वह सचमुच . 


शान्तिमय और आदश हो; यदि पति और पत्नी के 


(७-७०. Jangamwadi Math ०ण्हिलाद्ढ््ः 


NN २८९०९, 


साव, उनकी उत्कण्डा, उनकी अभिरुचि एवं 5 
उद्देश्य एक ही हो; यदि वे एक-दूसरे को तन्मत । 
अपने जीवन की सारी एथकता को विलीन कर सकें, 
और उनका अनन्त मिलन एक विराट शक्ति का रुप 


घारण कर सबुष्योचित उत्तरदायित्व की ओर प्रगतिशील | क : 


दो, तो वह साधना का सुन्दर चेत्र, उपासना को 
कल्याणमयी विभति और. निस्एृहता का निद्र तेज है । 


इसलिए जो बहिन अपना पुनविवाह करना भी चाहें, . 


उन्हें कम से कम 'मातृ-मन्दिर' में दो वर्ष तक शिक्षा | 
प्राप्त करना चाहिए; क्योंकि इस अवधि में उन्हें अपने 
जीवन को नियमित तथा अपने को साधनामय करने 
और मनुष्योचित उत्तरदायित्व की महत्ता को समझने | 
का समुचित अवसर प्राप्त होगा; और इस सुअवसर मै. 
वे सेवा का सुन्दर स्वरूप भली भाँति पहचान सकंगी। 
तत्पश्चात्‌ उनके हृदय में साधना की अविर और 
शान्तिदायिनी धारा अत्यन्त प्रबल वेग से बह चलेगी, 
झात्तौं की करुण-पुकार से उनका हृदय मचल उठेया एवं 
पतितों की हीनावस्था का यथाय अनुभव कर उनकी | 
आँखों से रक्त के आँसू बहने लगेंगे! उस समय उन्हें / 
इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि पतितों के उठाने | 
में, रोगियों की सेवा-थश्रूपा में तथा दलितों के उद्धार 
में ही तपस्या का अनन्त वैभव प्रोप्त हो सकता है। बे 
इस सत्य सिद्धान्त की अनुभूत कल्पना का अपने जीवन 
को पर-हिस-ब्रत में उत्सगे कर देंगी। उस समय यदि वे. 
विवाहित भी हों, तो दाम्पत्य जीवन उनकी अविरत 
साधना में बाधक न होगा, प्रत्युत वहतो उन्हें और भी | 
प्रबल गति से निस्स्वाथ त्याग की मधुर भावना की थोरी. 
झजुरक्त करेगा | मानवीयता का अनन्त सज्ञीत आध्यात्मिकता डी 
के सदोत्कृष्ट खर में निनादित हो उठेगा; और उस निनाद 
में आत्मा की सारी जिज्ञासा शान्त हो जायगी। 
इस शान्ति के नन्दन-निकु में कितने जीवन पुष्य 
विकसित होकर अपने सौरभ से संसार को सुरभित 
करेंगे! पर इतरे जिप और हाच साज । 
त्यार स 
अयोजना के कि यो आर अ में 
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२२ “चाँद? का विशेषाङ्क 
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केश्याळी के उद्गा 


[ गत फरवरी, १९२५ में हमारे खास प्रतिनिधि ने काशी की कुछ वेश्याओं से भेंट करके यह बात 
जाननी चाही थी कि वास्तव में वेश्याओं का सुधार भी सम्भव है या नहीं ? इस साक्षात्‌ का एक अंश 
“चाँद? के वेश्या-अङ्क में प्रकाशित हुआ था, जिससे समाज में एक बार ही खलबली मच गई थी। 
वेश्या-अछ की ७०० साँग पड़ीं हैं; किन्तु एक भी प्रति शेष नहीं बची, - जो भेजी जा सके | उस अङ्क में 


सबसे महत्वपूर्ण यही अंश था, जिसे हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं। हमें आशा दै, हृदय रखने वाली जनता 


इससे पतित बहिनें के उद्‌गार समझ सकेगी । 
शु च-प्रथस में काशी की एक प्रतिष्ठित वाराङ्गना के 
यहाँ गया । यह हिन्दू हैं । में इन्हें “क” के 
नाम से लिखूँगा । मैंने जाते ही कहा-मैं आप से एक 
ख़ास विषय पर सलाइ करने आया हुँ। आशा है, आप 
सुरे अपना कुछ थसूल्य समय देने की कृपा करेंगी। 
क--सेरा यड्‌ सौभाग्य था कि आप जैसे सजन 
पुरुष का दुशंन ग्राप्त हुआ । सेरे लायक़ जो भी सेवा हो, 
- निःसङ्घोच आव से कहिए । 
सैं--आप सेरी सूखा पर शायद हुँसेगी; लेकिन 
सें आपको विश्वास दिखाता हूँ किन जाने क्‍यों मेरे 
हृदय में एक प्रेरणा सी हो रही है 
` “क” ने वात काटकर कहा-शायद आप यहाँ 
की वेश्याओं के सम्बन्ध में कुछ जानना चाहते हें । 
“क” के सुख से अपने हृदय की बात सुनकर 
वास्तव में सुरे बड़ आश्चर्य हुआ । मैंने सुस्कराते हुए 
पूछा--आप चह कैसे जान गई ? - 
"कने भी झुस्छराते हुए कहा-आज्निर मैंने 
` धूप में तो बाळ नहीं पकाए हैं । 


मैं-तो क्या यह सम्भव है कि वेश्याश्रों का सुधार . 


किया जा सकता है! . : 
क-डुनिया में कोई वात असम्भव नहीं है । कार्य 
करने वाळे को लगन पर उस कार्य की सफलता भी 
अपलब्पित है। र 
मैं--क््या आप बतला सकती हैं कि यहाँ कुल 
कितनी वेश्याएँ होंगी ? - 
क-ज़ाहिर कसबिथॉ की संख्या तो शायद एक 
हज़ार से ज़्यादा म होगी ? A , 
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में ही मिल-जुलकर रहती हैं । और कहाँ रहेंगी ? लेकिन 


——_सo० “वाद? द ] 


सैं-'ज्ञाहिर और 'बातन' से झआापंका क्या 
सतलच है ? | 
क-यही कि कोठों पर बैठने वाली वेश्याएँ तो 
एक हज़ार ही होंगी ; लेकिन इस पवित्र काशी-नगरी में 
वेश्याओं ले भी लज्जापूर्ण जीवन व्यतीत करने वाली | 
अभागी युत्रतियों की संख्या शायद दस हज्ञारा से कम | 
न होगी * । काः 
में कुछ आगे खिसक आया, इसलिए कि शायद 
मेरे कान सुमे धोखा दे रहे हों। मैंने आश्रर्य-चकित 
होकर पूछा--कितनी ? . न्य 
वही पहला उत्तर ज्ञरा ज़ोर के साथमिला- | 
दस हज़ार ! * 
मैं-आप यह ठीक-ठीक जानती हैं ? : . ग 
क--सम्भव है हज़ार-पाँच सौ क्रा इसमें भेद हो 
कम या ज़्यादा ; लेकिन मेरा तो ज़्याल है, इसमें अधिक | 
भेद न होगा । | i 
- मैं--यह सब वेश्याएँ रहती कहाँ हे? 
क--यह वेश्याएँ नहीं हैं-घर-गुइस्थी की 


dS 
£ pS 
खिया ७. गे - 14 
gh. 
१. 


कार्य यह भी वही करती हैं, जो वेश्याएँ ! भेद केवल 
इतना है कि कोठे पर बैठने वाली वेश्याएँ ज़्यादा धन 


लेती हैं; क्योंकि यह घरेलू ख्ियों की थपेक्षाज्याता | 
+ हमें इस संख्या में सन्देह है; पर दिनो का ||. 


पवित्र तीपैस्थान होने के कारण एस संख्या में शार | | र 


थोडा ही भेद होगा | ' MN ` 
| =° “बाद नु 2 य 
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भाव कर सकती हैं; ओर वह लोग कम, इसीलिए 
कम दास लेकर अपने सदीख को वेचती हैं। अधिकांश 
' इनमें पैसे के लोभ से नहीं; बल्कि इन्द्रिय-सुख के लिए 
ब्यसिचार करती हैं ! | 
पैं--काशी सें इतना व्यभिचार होता है ? 
क- कारी क्या, सभी तीर्थ॑स्थानों में सामान्य 
शहरों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यभिचार होता है । 
मैं-क्या आप बतला सकती हैं कि इसका ख़ास 
कारण कया है ? Fee 
क-ख़ास कारण एक नहीं, अनेक हैं । लेकिन वैधव्य 
शौर सामाजिक अत्याचार ही विशेष कारण हैं। भले- 
सले घर छी जवान लड़कियाँ ज़रा-सा पैर . ऊँ चा-नीचा 
पड़ जाने ले घर से निकाल दी जाती हें । अथवा तीर्थः 
स्थानों में लाकर छोड़ दी जाती हें । वह वेचारी लिखी- 
पढी तो. होती हीं नहीं, क्या करें--कहाँ जाये? कोई सहारा 
नहीं, कोई उन्हें सान्त्वना देने वाळा नहीं । पेंट की 
ज्वाला कैसे शान्त हो ? कया खाये, कहाँ रहें ? बस, वे 
जिसका आश्रय लेने जाती हैं, वही उन्हें भेड-बकरियों 
- की तरह दवोच लेता है और कुछ दिन......... के बाद 
उन्हें दूसरा द्वार ताकना पड़ता है । ऐसी लावारिस खियों 
को शहर के गुण्डे दूर ही से पहचान लेते हैं; और उनके 
आगे चारा डाला जाता है । वेचारी भोली लड़कियाँ फँस 


ही जाती हैं। पहले तो यह युण्डे उन्हें स्वयं अष्ट 


करते हैं; और फिर रईस के लड़कों को फँसा देते हैं। 
उस खी के नख-सिख की और “नई. चिड़िया” और 
“नए मोल की प्रशंसा कर करके हज़ारों रुपए ऐड 
लेते हैं। अभागी युवती को अपना सवसव येचकर केवल 

जन-वन भर सिल पाता है । बहुत-सी आत्म-हत्या 
_ कर लेती हैं। यहाँ गुपत वेश्यां के सैकडौं अड हैं, जिसे 
बदमाश खोग ' होटल! कहते हैं। एक-एक अड्डे में 
१०-१० और कहीं-कहीं तो २०-३० खियाँ यह इमे 
करती हैं । कई "होटल! के मालिक इसी पेशे से 
माबामाल हो गए हैं। 


_ होतेहे ? 

_ के-कुछु 'होटल! तो स्त्रियों के हैं और कुष पुरुषों 
र र लेकिन जो अड्डे पुरुषों के हैं, वह भी खियों को ही 
_ गौकररखकर कुठननी का काम कराते हैं, और आप गुप्त रूप 


Jangamwadi 


. हुँ, उन १०० सें ३३ खियाँ हिन्दू-घरानों को होती हैं। | 


मैं-इन होटलों के स्वामी किस श्रेणी के लोग 
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से इस पेशे से ऐश उडाते हैं। यह लोग ब सउ 
लगाए रहते हॅ । उन्हें केवल से दे 
न्स पडता है। उनका काम यही है कि भूली-भरकी 
लिया अथवा युवतियों को उमाइ कर यहाँ पहुँचा. 
दें; और अपना जीवन-निवांह करें ! नवा 

में--एक वात मैं आप से पूछता भूल गया, इन. 
व्यभिचारिणी 'खियोँ में ज़्यादातर किस जाति की होती | 
हैं, हिन्दू या सुसक्षमान ? क. 

क--मैं जिन औरतों की बात आप से कह रही. 


हिन्दू से भेरा मतलव सव ही जाति के हिन्दुओं से है। 
इनमें ऊँच और नीच-जाति सभी शामिल समझिए। | 
यहाँ सैकडों बङ्गाशिने भी ऐसे गुप्त भड्ढों में मिलेंगी 
मैंने उन्हें भी हिन्दुओं की श्रेणी में ही क्सा है। | 
भैं--क्ष्या इन खियों का सुधार किसी तरह 
सकता ? र oe 
क--इस बात का उत्तर तो में आपको पहले 
दे चुकी हुँ कि संसार में कोई भी बात असम्भव नहीं 
लेकिन सुके इस बात में सन्देह है कि आपके नेता 
इधर ध्यान देंगे; और यह कार्य बिना 
नेताओं के आगे बढ़े हो नहीं सकता । यदि 
वाले कुछ नवयुवक भी उनका साय दें, 
ज़रूरी है। ह 
सें-यदि शहर-शहर में [अनाथा 
ऐसी संस्था निर्माण कर दी जायें, जहाँ 
सीखकर अपना जाच गव क्र 
उपकार हो सकता हे ! से 
अ इस सरल प्रश्न पर खिलखिज 
मैं इस हँसी का कोई साध बात सुका शार 
पूछने पर भारी आवाज़ 1 दिया 1 
कहता हूँ, क्रोध के सारे उनके नथुने फूल 
आँखें नाच रही थीं। हि 
पर हँसी थी । आज अगर हमारे दिन्दुस्ता 
इतनी ही बुद्धि होती, तो पूज्य महात्मा 
जी) का चलाया ३ १ 
तरह सदियामेट न दो 
पुलिस को गालियाँ देती दै 


२४ 


पेट अरकर निन्दा करते हैं; लेकिन जब वढी सिपाही 


लोग हमारे नेताओं से भोजन-वसा की याचना कर रहे . 


थे; और आधी तनस्र्वाइ लेकर भी पुलिस की नौकरी 
छोड़ने को तैयार हो गए थे, तो किसी नेता ने इस ओर 
ध्यान भी नहीं दिया । क्या देश के डेढ़ करोड़ रुपए से 
९०,००० चर सी नहीं ख़रीदे जा सकते थे ? 
मैं--चर्ख़ें. खरीद कर क्या होते? 
क--यही होता कि इन्हीं लोगों को नौकर रख 
लिया जाता और इनसे खरानी सूत कातने की नौकरी 
ली जाती। क्या आप समझते हैं कि यह पाँच हाथ के 
लस्वे-चौड़े जवान लोग चार आने रोज्ञ का सी सूत नहीं 
कात सकते थे ? है 
मैंने कहा--इस सूत का क्या होता ? 
क--होता यही कि सूत को मिल वालों के हाथ 
बेचा जाता; और उन्हीं रुपयों में से आठ-दस रुपया 
महीना योग्यताबुसार इन्हें वेतन-स्वरूप दिया जाता । 
शौर बताउँ इन डेढ़ करोड़ रुपयों से क्या होता ? खनियो 
के सुधार के लिए यदि २९ लाख भी व्यय किया जाता, 
सो आज कम से कम २४ वडे-बंडे आश्रम तो खुल ही 
गए होते, जिनके द्वारा हज़ारों-लाखों स्तियों का जीवन 
निर्वाह हो सकता थां । यही खियाँ कास में लगाई जा 
सकती थीं, वे सूत कात सकती थीं, कपड़े सी सकती थीं, 
बेल-बूटे बना सकती थीं, कारचोबी के कास कर सकही 
__ थीं क्या इतना काम कराकर उन्हें पेटभर अन्न और 
` धोती भी आश्रम वाले नहीं दे सकते थे? क्षमा 
कीजिएगा मैं स्वराज्य की अपेक्षा इन सुधारों को ज़्यादा 
महत्व की दृष्टि से देखती हुँ। . 2 
मैं एकाग्र होकर “क” की थुक्तिपूर्ण बातो को 
सुन रहा था। थोडी देर के लिए तो मैं अवाकू-सा 
रह गया । एक वेश्या के इतने पवित्र विचार सुनकर 
. सला किसे श्रयं न होगा? मैंने कहा--देवी जी, . 
में ईश्वर को साची देकर कह रहा हूँ कि आप से 
मिलकर और आपकी युक्तिपूर्ण दक्षीलो को सुनकर 
सुके जो हर्ष प्राप्त हुआ, वह शायद जीवन में कभी 
न हुआ था ! कोई ऐसी युक्ति. बतलाइए, ताकि मैं उसे 
'समाचारपपत्रों द्वारा जनता के सामने रकल, शायद 
इससे कुछ भला हो सके। सब से पहले यह बतलाने 
झपा करें कि यदि देश के नेता वेश्याओं के सुधार 


“चाँद? का विशेषाङ्क 
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की ओर अग्रसर हों, तो क्या बेश्याएँ भी उनकी इच्चा 
पूर्ण करेंगी १. ५. 
कसें आपको इस वात का विश्वास दिलाती | 
हँ कि पतित से पतित खी भी वेश्या-चृत्ति को घृणा की. 
इटि से देखती है। एक भासूखी सी बात है, ज़रा आप 
ही सोचिए कि यदि एक स्त्री का पति उसे प्यार करता 
है, उसे सन्तुष्ट रखता है, उसे ओजन तथा वस्त्र का कष्ट 
नहीं होने देता, तो क्या उसे पागल कुत्ते ने काग हेकि | 
चह गली-गली की जूठन खाने जायगी-याद रखिए, | 
स्री केवल प्रेम की भूखी होती है, आडस्वरो की नहीं। | 
मैं सैकडौं ऐसी वेश्याओं को जानती हुँ, जो अपने पापमय 
जीवन पर घण्टौं आँसू वद्दाती हें । अपने करिए पर 
पद्धवाती हैं, तोबा करती हैं; लेकिन छब करें क्या और 
कहाँ जायँ ? अकेले सें जो लाला-बावू उनकी जून खाते 
हैं, उनके उगालदान उठाते हैं, वही परोक्ष रूप से उनकी . 
निन्दा करते हैं, उनकी परछाई पढ़ जाने को अपवित्र 
कहते हैं; और इनका तिरस्कार करते हैं । जो गुप्त 
सम्बन्ध पति-पत्नी में होता है, वही वेश्या और लाला 
जी में पाया जाता है; लेकिन मैंने अपने ११ वपे के 
जीवन सें पक बार भी यह नहीं. सुना कि किसी. 
रण्डीबाज़ को समाज ने बहिष्कृत किया हो, फिर मैं 
नहीं समझ सकती कि यदि भूल से, सूखंता से, काम के 
उन्माद से--किसी भी कारण से-यदि एक बार स्री का. 
पाँव उँचे-नीचे पड़ जाय,-तो उसे क्यों बदनाम करके | 
निकाल दिया जाता है ? जबकि कलकत्ता, बम्बई | 
बनारस और सभी बड़े-बड़े शहरों के छुछे रईस । 
खुले-आम -वेश्याओं को रखकर अपने ऐश्वर्य । 
की शोभा बढ़ाते हैं; और जबकि वे जाति-च्युत नहीं - /. 
किए जाते, तो क्या कारण है कि वेश्याओं को समाज . 
में स्थान न दिया जाय ? 2, 


 मैं-समाज में स्थान देने से आपका क्या 


उनसे प्रायश्चित्त कराया जाय, उनसे पश्चात्ताप के 
जाय, उनसे सदाचारपूणं जीवन व्यतीत करने की प्रति 


कराई जाय और यह सब हो चुकने के वाद छ योग्य 


' घरों से उनकी शादी कराई जाय ; लेकिन में केलं 


उन्हीं की शादी के बारे में कह रही हूँ, जो अभी सुन्दर 


EXTRAORDINARY ‘ISSUE OF THE पाए 
Mmmm nn en 3, 
खियाँ आपकी समक में और 
-सकंगी? 


युवतियाँ हैं, ओर जिनके यौवन का अभी आरम्भ ही 


आ है अथवा जो अभी जवान' हैं| और जो वैवाहिक 


जीवन व्यतीत करने की इच्छुक हैं । 


में-+-और जो विवाह के योग्य नहीं हैं अथवा ` 


वैवाहिक जीवन से परे रहना चाहती हैं; उनका क्या 


स्थान होगा ? 
क--हमारे देश को इस समय ऐसी हो., देवियों .की 


ज्ञख्रत है, यही महिलाएँ देश का वास्तविक उद्धार करेंगी-- 


उनका जीवन सेवामय,' दुयामय और प्रेममय होगा । 
यह स्त्रियाँ मिश्ष-मिन्न चेत्र मं, कार्य कर सकती हें । में 
आपको उदाहरण देकर समभाउँगी । मान लीजिए, 
- यहाँ आएको पचास वेश्याएँ ऐसी मिल जायँ, जो 


भविष्य में अपना पवित्र जीवन व्यतीत करना चाहती . 


हाँ। उन्हें एक बड़े मकान में रंखिए ! उनसे सूत कतवाइए; 


. कपे बुनवाइए, सोज़ों की मशीनें मेंगाकर सोज़े. 


बनाइए; दस्ताने, गुलूबन्द बनवाइए; सिलाई की मशीनें 
ख़रीद कर उन्हें दीजिए और उनसे. कपड़े- सिलवाइए । 
जनता में -इस बात का प्रचार कीजिए, वे इन अभागिनी 
बहिनो की सहायता करें--अपने कपडे इनसे - सिलवाएं। 
दृकानदारों. को. कहिए, . इन बहिनों की बनाई हुई 
चीज़ों को ख़रीदकर बेचें या आप ही- इनके बेचने का 
प्रबन्ध, कीजिए -। यदि एक स्त्री १) रोज़ का भी कास 


करे, तो २०) रोज्ञ आ सकते हैं, इसके साने यह हुए 


हरःमांस आप. १४००) कां काम: इन ९० महिला 
से करा सकते 
निर्वाह नहीं हो सकता ? 


चैकया एक स्त्री १) रोज़ का काम. आसानी | 


से कर लेगी ? 


... के--क्या इसमें भी कोई शक है? केवल दो. 


की सिल्लाई १) होती है । तीन पाजामो की 
है १) होती है, जो -२-३ घण्टे में तैयार किए 
भा सकते हें । जब तक यह स्त्रियाँ काम अच्छी. तरह न 


सीख 
दित्ता चाहिए । कपड़े बुनने वालों को नोकर रखकर 
| ताह बुनने का काम भी आसानी से सिखाया जा 
\ 
भौर से--वास्तव में आपकी यह स्कीम तो बडी अचूक 
+ सेची है; देशिल दत्ता 


'लगभग सार्वजनिक जीवन के सभी कार्यो में य | 


सकते .हैं। 


- वे अपने पथ से विचलित न हो जाय! 


'तन, सन और धन से अपनी थात्मा को शान्ति देने के | 
लिए अपने दुष्कर्मा का प्रायश्चित्त करंगी। वे स्वयं तो. 


` एक भयड्डर गडढे मै गिरने से बंचाएँगी। इन खियो के 
प्रेम से सने हुए होंगे और 


जीवनः: 
। कया इन्हीं रुपयों से इनका ` बागी चो आता सुब चाही त 


` को आप, जिस तरह सने 
ईमानदारी और 


लें, अच्छे द्ञियों को नौकर रखकर उन्हें शिक्षा . 


क्या-क्या कार्य करे | 


_ क-स्वयं शिक्षा अहण करके यही खियाँ घर-घर ह 
धूमंकर अन्य घर-गृहस्थ की स्त्रियों को यही क्रायै सिखा . 
सकेगी । सभा-सोसाइरियों में ब्याख्यांन दे सकेगी; और | 


पुरुपों का हाथ बेडा सकेगी; क्योंकि वे परदा तो 
करेंगी ही नहीं, आप चाहे जिस ओर उन्हें लगा 


सं-च्तमा कोजिएगां, सुके आशङ्का है कि कहीं फिर - त | द्‌ 


« क-( सुस्कराकर ) भूल जाइए इस विचार | ठ 
को! ऐसी खियों का--उनका पापमय अनुभव सदाचार . 
के कवच का काम करेगा । अपना पिछला जीवन स्मरण | 
करके उनके हृदय में रलानि के भाव उतपन्न होंगे; और चे || 


क्या विचलित होंगी ? वे विचलित होने वाली स्त्रियों को. 


सुख से निकले हुए उपदेश के प्रत्येक शब्द में जावू 
असर होगा; क्योंकि वे हृदय को चीर कर £ 
साथ ही अनुभवपूर्ण 
सुझे कहने दीजिए- यह खियाँ देश दौर समाज को 
अपूव सेवा कर सकेगी। - ५ 

केकया पचास वेश्याएँ काशी में आसानी ' 


क--अवश्य ! क्या हज़ार में 
ऐसी नहीं मिलेंगी आपे पचास की कहते हैं 
मैं कहती: हुँ कि यदि ४० नहीं, केवल ३० ही 


किया जाय, तो एक वपे 


सुधार का जाल भारत 


और इस वार विक 2०4 
प 0 पथ से विचलित स्त्रियो का " 


SEN Se 
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सुधार हो सकता हे, और देश की बिछुडी हुई शक्ति 
का सङ्गठन किया जा सकता है । इन्हीं वेश्याओं 
की कोख से जन्मे इज्ञारॉ-लाखो वच्चों का जीवन शुरू 
से ही उज्ज्वल बनाया जा संकता है। हज़ारों स्त्रियों 
की लाखों सन्तानें देश की स्वतन्त्रता-प्राधि में इसारा 
हाथ बँटा सकती हैं। केवल इतना ही नहीं, इस सुधार के 
द्वारा सबसे भारी उपकार तो थह होगा कि जो 
हिन्दू-स्त्रियाँ सुसलसानो और इंसाइयों के च 
पड़्कर, जो सुसलमान ऑर ईसाइओं की संख्या 
बंदा रही हैं, संविष्य में यह संख्या न बढ़ने पाएगी; और 
साथ ही जिन स्त्रियों को आज कोई सहारा नहीं हे और 
केवल अपनी जीवन-रच्षा के लिए वेश्या का पापमय 
जीवन व्यतीत करना पड़ रहां है, वह भविष्य सें ऐसी 
संस्थाओं में जाके! सदाचार की रक्षा करते हुए अपना 
जीवन-निर्वाह कर सकेगी । 

में-पर ऐसी संस्थाओं के संञ्चालन के लिए तो 
. बहुत धन की आवश्यकता होगी । वह कहाँ से आएगा, 


मैं यही सोच रहा हुँ ! 


__ क--अंधिक नहीं, एक हज़ार रुपया तो में सेंट करने 
` को तैयार हूँ। मेरी भाँति और भी हज़ारों स्त्री-पुरुष इसी 
तरह .मिल जांगँगे । क्या राष्ट्रीय कोप दस-बींस लाख 
रुपया भो इस पुनीत कार्य में नहीं देगा ? में तो कहती 
हुँ कि यही वेश्याएँ स्वयं. अपना सर्वस्व इस पवित्र कार्य 
` सेदेने को तेयारं हो जायँगी; लेकिन कार्य जब ज्ञोरो से 
. आरम्भ हो लेगा तब । अभी तो शायद वे ही ठट्टा 
_ उंदाएँगी, औरं इस सुधार का मश्लोल करेंगी! हमें तो 
केवल कुछ स्थायी धन चाहिए, जो ज्यों का त्यों पड़ा 


... रहेगा संस्था का ख़र्च चलाने के वारे में तो में अपनी - 


बुद्धि के अनुसार पहले ही निवेदन कर चुकी हुँ? 
 में-आपने बड़े-बड़े नेताओं पर बहुत ज़ोर दिया 
` _ है। क्या कृपाकर आप यह बतलाएँगी कि आपका मतलब 
. किन नेताओं से है ? 
क--में तो समभती हूँ कि एक प्रान्त के नेता दूसरे 
` पान्त में जाकर बहुत अधिक कार्य करने में समर्थ 
__ होंगे । बढ़े-बड़े नेताओं से मेरा मतलब--महात्मा 
` गाँधी, लाला लाजपतराय, पण्डित मदनमोहन माल: 
_ वीय, श्री सी० आर० दास, पं० मोतीलाल नेहरू, 
इकः 


, आवश्यक कार्यों में संलग्न हैं । 


कार्य छोड़कर यही कार्ये करने लगें; वहिक अन्य कार्यों 
रस चजमला खा, श्री० राजगोपालाचार्य, मौलाना. 


चाँद का विशेषाङ्क 
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SISSIES 
सुहम्मदशली, शौशतश्चली आदि देश-पूज्य नेताओं 
से है । में यह भी उदाहरण देकर यलला सकती 
हैँ कि केले कार्य किया जाय! मेरा विचार है कि किसी 
मान्त के नेता का प्रभाव उस घरान्त में उतना अधिक 
नहीं पडता, जिसमें वह रहता है, जितना दूसरे प्रान्त में । 
इसलिए ऐसा होता चाहिए कि मालवीय जी और 
६५० सातीलाल पत्चाव सं आकर काय करें; ओर हकीम 
गजमल. खाँ, मौलाना शौकतञ्रली और लाता 
लाजपतराय युक्तमान्त में कार्य दरे; अन्य प्रान्तों में सी 
इसी प्रकार समझोता हो । केवल काशी को ही उदाहरण 
स्वरूप लेती हूँ। बडा की काँड्प्रेस-कमिटी अथचा किसी 
भी संस्था द्वारा यह नेता निमन्त्रित किए जा सकते हैं; 
और कार्य-क्रम निश्चित किया जा सकता हे । सर्व 
प्रथम एक ऐसी सभा की जाय, जिसमें केवल वेश्याएँ ही 
उपस्थित हों, जनता नही । उनको यही नेता अपना 
आशय वतलाए, पवित्र जीवन का महत्य उनके हृदय 
पर अङ्कित करें, देश की झुकार उन्हें सुनाएँ; और उसमें 
भाग लेने का उन्हें प्रोत्साहन दें। आपको तो ख़ब याद 
होगा, एक बार शहात्मा गाँधी ने बारीसाल की कुछ 
घेश्याओं 


फिर गाँधी जीं' ने क्या किया? उसके बाद, जिसको 
शायद 'वार-पाँच वर्ष वीत गए, मैंने आज तक नहीं 
सुना कि महात्मा जी चे फिर कभी उगकी सुध ली (हो । 


- शायद वे उन्हें भूल गए होंगे; लेकिन मैं अपने हृदय से 


पूछुकर इस बात का आपको विश्वास दिलाती हूँ कि 
वे पतित बहिनें अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूली होंगी. 
आप आज भी उन्हें सुधार सकते हैं । क्षमा कीजिएगा, 


मैं दूसरी और हट गई थी । हाँ, तो वेश्याओं की इस | 
सभा के बाद उनकी नब्ज्न टंटोल लेने पर फिर _ 


सावजनिक सभा की जा सकती है; और उसमें जनता 


से इस सम्बन्ध सें बातचीत की थी । क्या | 
सैंकड़ों स्त्रियाँ अपने सुधार की. इच्छुक नहीं हुई थीं ! * 


की सहानुभूति इस सुधार के पक्ष में आसानी से की जा ._ 


सकती है 


में-इस समय नेता लोग और भी तो कई 
क-मेरा मतलब यह हे कि वे अन्य सभी 


के साथ इसे भी अपने कत्तव्य का एक सुख्य अङ्ग समझ 


दा मुझे दुःख है कि कॉडंम्ेस तथा. खिलाफत कमेटी . 
इस ओर “ध्यान ही नहीं दिया । में तो समझती हुँ, 
_ तमाज-सुधार का यह पहलू केनिया के प्रश्न से कहीँ 
ज्यादा आवश्यक था। ख़िलाफ़त के प्रश्न से भी में 
इसका महत्व ज़्यादा समती हूँ । 'हिनदू-सङ्गडन' 
झादोलन का श्रीगणेश यहीं से आरम्भ होना 
चाहिए था | वेश्याओं द्वारा देश में .जो भयङ्कर अनर्थ 
उपस्थित हो रहे हैं, में तो समझती हूँ, उन पर अभी 
हमारे देशवासियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया है । नहीं 
तो आज इस आवश्यक सुधार के प्रति इतनी उदासीनता 
न दिखाई देवी !! 
. मैं--क्या यह सम्भव है. कि यदि कुछ दिन. लग- 
कर काम किया जाय, तो वेश्या-ब्रत्ति का नामोनिशान 
मिटाया जा सकता है ? 
क--क्षमा कीजिएगा, यह बात बिलकुल असरभव 
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नट! 
है, लेकिन मैं इतना ज़ोरों के साथ कह सकती हूँ कि .. 
३० फ़ी सदी वेश्याओं का जीवन पवित्र और त्यागमय 
बनाया जा सकता है। यह वात में केवल भारतवर्ष के 
सस्त्रन्ध में ही कह रही हूँ। ॒ 
मैं-में आपका आशय भली-भाँति नहीं समक सका। | 
क--यही कि अन्य देशों में भले हो वेश्याओं का 
सुधार कठिन हो, लेकिन भारत की मिट्टी और पानी से 
बना हुआ भारतीय वेश्यायो का हृदय धर्ममय है. । केवल 
उनकी ज्ञान-शक्ति लोप हो गई है। केवल उसी को एक 
बार जाग्रत करना है । एक वार पाप के कीचड से निकालकर 
उन्हें धर्म की गुहार सुना देनी होगी। पवित्र हिन्दू- 
महिला के आदृशों की ओर इशारा कर देना ही पर्याप्त 
होगा, बस उन्हें और कुछ भी नहीं बतलाना होगा।  -._ 
बस, केवल धमे का प्रोउव आलोक एक बार दिखा . 
देना ही नेताओं. का कत्तन्य है, शेप वे स्वयं कर लंगी । | 
अ 


की ,सर्वोस्कृष्ट सामाजिक रचनाएँ “चाँद' में ही प्रकाशित 


~ ७, न चक खडे द्रात चाच ह 
हो हमे वतलाना न होगा.।;आपडी रचनाएं बदेबडे न हे ता किसी ने नही । यही कारण । 


` सनोविज्ञान का जितना अच्छा अध्ययन प्रेमचन्द जीने 


. बच्चे-बूढ़े, 
कहानियों और उपन्यासो को पढ़ने से जादू का सा असर होता है; अर 
'भेम से पढ़ते हैं । प्रस्तुत पुस्त में म कौ स 0 
ले तीन-चार वर्ष में प्रकाशित हुदै दै! इस दा 
भी बढ़ गया है । प्रकाशित कहानियों का भी फिर से सम्पादन किया २ दानी 


एक प्रति होनी चाहिए । जब कभी कार्य की अधिकता से 


जायगी और तबीयत एक बार फइक उठेगी ! कहानियाँ जा 
मिलेगा । छुपाई-सफ़ाई सुन्दर, बढ़िया कागृज़ पर छुपी तथा 


` पर स्थायी आहकों से १॥2) मात्र 


` -[ ले० श्री मेमचन्द जी | 
यह बात बड़े-बड़े विद्वानों और. अनेक प ल जी का हिन्दी-साहिल में क्या स्थान हे 


१य्ळ्‌-ठ्यवस्थापिका | द कार्यालय, २८ पित हा. 
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वे स्वीकार करे ली है कि औी० मेमचत्वली | 


पढ़ते हैं। हिन्दीसंसार में 


और आदर से 
खी-पुरुप-समी आपकी 


वर्ष बाद पढ़िए, आए का मूलय र।) रण 


कपडे की सजिल्द उ"! 


TE 


00 


झप गई 


' दक्षिण अफ्रिका के की ऱ्य इस एक पुस्तक को पढ़ 
` 'अवासी भारतवासियों की । _ 20. EN ह्‌ लेने से सारे अफ्रिका की 
नरकऱ्यातना की कहानी | द्कक्षण ७1001 सामाजिक, राजनीतिक 
आजकल प्रत्येक समा- | र के | ओर धार्मिक स्थिति का 
|  चारत्र में छप रही है। | प छुन्छ सहज ही में दिग्दर्शन हो 
“बड़े-बड़े भारतीय नेता इन, (न जाता है; और वहाँ के 
| ` के उद्धार के लिए नाना | | स्थायी गोरों की स्वार्थ- 
भकार के प्रयत्न कर रहे Sh परता, और धन-लोछुपता 
हैं । महात्मा गाँधी; सि० . एवं अन्याय-प्रियता का 
/ सी० एफ एण्ड्यज़; मि० अच्छा पता लग जाता है। 
_ 'पोलक आदि बड़े-बड़े कहने की आवश्यकता 


नेताओं ने इन प्रवासी- 
भाइयों की करुण-स्थिति 
देखकर खून के आँसू 
बह्दाए हैं। पं० भचानी- 
.: दयाल जी ( सम्पादक 
` “हिन्दी” ) ने अपनी सारी जिन्दगी ही इन 
अभागे प्रवासी-भाइयों के सुधार में बिताई है । 
(0 संन्यास ले चुकने पर भी आपको चैन नहीं 

0. पड़ा, आप फिर दक्षिण अफ्रिका गए हैं । इस 
॥ पुस्तक में आपके निजी अनुभवों का समावेश 

| है। पुस्तक बड़ी रोचक है। पढ़ने में अच्छे 
१. उच्च-कोटि के उपन्यास का आनन्द आता है । 


कक |. 


प्‌ऽ भवानीद्याल जी संन्यासी लिखित 


: छपाई-सफाई दर्शनीय हुई है, पुस्तक सजिल्द ' 


ज्ञान-वृद्धि करनी चाहिए । 


कार्यालय, इलाहाबाद 
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ड्र 


प्रकाशित हो गई !! 


नहीं कि प्रवांसी-भारतीयों 
की सामाजिक एवं राज- 
“ नीतिक स्थिति जानने के 
“ लिए यह पुस्तक दर्पणः 
स्वरूप है॥ पुस्तक की 


ओर Protecting ००५१७ भी लगाया 
गया है । इस मोटी-ताज़ी पुस्तक का मूहय ` 2 
लागत-मात्र केवल २॥) रक्खा गया दै। ` 
स्थायी गाइको से १॥२]; प्रत्येक खीःपुरुष ४) 
को पुस्तक एक बार अवश्य पढ़कर अपनी $ क 


८ आदर्श चित्रावली | 
आदशे चित्रावली 


( पहिला भाग ) 
यह वह चीज है, जो आज तक भारत में नसीब नहीं हइ ! 


यदि “चाँद? के निजी प्रेस 
फाइन आट म्रिन्टिङ्ग कॉटेज 
The | Mr. 


0०0700: | | | छपाई और सुघड़ता | 


High Court: का रसास्वादंन करना चाहते हों तो 
Your Album 
(Adarsh Chittrawali) | एक बार इसे देखिए 
hls a producti on of डु को उपहार दीजिए और इष्ट मिंत्रों का 


| | “great [बजट and beauty मनोरुखन कीजिए । पाश्रात्य देशवासी 


धड़ाधड़ मँगा रहे है 


and has come to me 


‘| asa pleasant surprise 
र as to whata press in विलायती पत्रों में इस 
‘ Allahabad can turn 
१. out. Moon-worship- चित्रावली त्रा की र्म ल ह ह क 
’|. Ping and visit to the कुछ भारतीय प्रतिष्ठित विद्वानों ओर पो रि 
| temple are particu की साग्रेतियाँ मंगा कर देखिए 
larly charming pic- 2 स्थायी 
| केबल ४) ९० 
tures—liferlike and र पू क !! 
णि] of deals, 1 ” ग्रासे) 


र tongratulate you on न छा गहाबाद 
‘| Yo jr remarkable “चाँद? कार्यालय, इलाह द| 
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निनि, 
GH. (४ 


हम गारण्टी' करते हे कि करेळी के रजिस्थ्ड ता: 
चमत्कारी “शीतल सुरमा” के सेवत के जन्म जा 


rrr 


तेज हो जावेगी, चइमे की आदत भी 
जाके ॥ ओर घुन्क, खुजली; रोहे, सुखी, 
जाला, रतोंक, नकला, दरका, तीगर, फरङाल, 
क्काकोधि, जलन, पीड़ा, पानी कहना, आँखो | 
के. आगे तारे से दीखता, एकदम अकिरा 
आ जाना, ग्काइयो का निकलना, और नदा 
आँखें, इन रोगों को भी जड से आराम न 
हो तो सत्यता से ककल एक पत्र लिखने पर 
पूरी कीमत कापिस देंगे । एक शीशी मय मनो" 
हर सलाई १॥) खक ४), तीन शीशी ३।ऊ ), 
खच माफ । 
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